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्रद्धान कनेवाठा सिद्ध दोगा । अतः आङ्कुकतारहित दोकर निर्दोपरपसे श्रष्दानको आत्माका ही ` 
गुण मानखो । यहां वहां व्यर्थं मटकनेसे कोई काम नदीं । न 

न दि श्रद्धातादमिति भतीतिरचंतेनस्य प्रधानस्य जातुचित्सम्भाव्यते कङशादिवत्‌। 
यतोयमास्ेव श्रद्धाता निराङखं न स्यात्‌ । ; 

्रद्धान करनेवाला द्रं इस प्रकारकी प्रतीति होना अचेतन प्रधानके कमी भी सम्भावित 

नहीं है । जसे कि धट आदिक जड पदा्थीकि श्रद्रान करना नहीं सम्मव्ता ह जिसप्ते कि यह 
आत्मा ही श्रद्रान करनेवाद निर्हन्दर्प्से सिद्रन हो सके । मावार्थ--आत्मा ही श्रदधान.कस्नेवाला 
है त्रिगुणात्मक प्रकृति नहीं । 

श्रान्तेयमास्मनि प्रतीतिरिति चेन्न; बाधकाभावात्‌ | नात्मधमेः श्रद्धानं भ्हुरत्वा- 
द्र टवादलयाप न तद्वाघक ज्ञानेन व्यभिचारिखाव | न च ज्ञानस्यानासपधसत्व युक्तमात्म 
धरम्वेन प्रसापितन्लात्‌ । तत्त; पसक्तमात्पस्स्प दशेनमोहरदेत तच्वाथश्रद्धान सम्यम्द्‌ 
चनस्य ठक्षणामत | 

अत्मा श्रद्वान गुणको हिद करानेवाटी यह पूरवोत्तपरतीति मरू टै, रसा तो नही कहना | 
कोक भि वुद्धिके उत्तस्काख्मे वाधक प्रमाण उत्थित हो जाता है बह श्राति मानी जाती हे । 
वितु आत्मामं श्रष्दानको सिद्ध करनेवाखी प्रतीदिका कोई वाधक प्रमाण नी.हं| वाधकेकि असम्भव 
लेने प्रमाणताकी प्रतीति हो जाती है । यहापर सोस्य अपने मत्तक पुष्ट क्रनेके दिए एक अनु ` 
मान बोट्ते है कि श्रद्धान करना ( पक्ष ) आत्माका धर्म नदय है ( साध्य.) वरयोकि त्वोका श्रद्धान 
करना नादा ह्येनेबाखा भावै ( देतु ) उसे किं घट उपपन्न होकर नष्ट हो जाता हं) ॐत आसाका 
सभाव नँ है, तैसे ही कूटरथनिल माने गये आतमीका-खभाव नष्ट होनेवाा श्रदधान नहीं हो सकता 
हे | निय वरहके खभाव भी निय दही होतते है । यों यह सांस्योका अरमान भी उस प्रतीतिका 
वाधक नहीं है, वयो अुमानमे दिये गये भङ्गुर देदंका ज्ञान करके व्यामिचार हाता ह अथात्‌ 
त्रिनादीकपना ज्ञानम है, वहां आत्माका धम न होना रूपं साप्य नहीं हे । कारण ।के ज्ञान आमाका - 
साभाविक धर्म है यदि कापि यो कहें किज्ञान भी.आ्मासे मिन की गयी प्रकततका धर्म हे। 
आत्माका नहीं, सो यह कहना चुक्तियेति शूःय है, क्योंकि ज्ञानको आत्माके धमपना खसूमकसके 
हम पहि भटे प्रकार सिद्ध कर चुके दै । इस कारण हमने यह बहत अच्छा कं्ा था कि दर्शन 
मोहनीय कर्मके उदयते रहित इए आल्माका खमाव, तच्वा्यौका श्रष्दान करना हं आर वह सम्य 

गदुदनका छक्षण है । यदांतक इस ग्रकरणको समाप्त कर दिया हे । 
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श्री आचार्यं इभुसागरं प्रयमाह्वा पुष्प ४२ 
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-नित्यं तदनन्तत्वाञ्नीवदरन्यवदिति चेद्‌ न, केवरन्ञानादिभिव्यमिचारात्‌। तेषारपि 
पक्षीकरणे मोक्षस्य निलयलप्रसक्तेः क संसारातुभवः !। ॥ 

पिर मी शकाकार यदि बह सम्यग्दर्ीन ८ पक्ष ) नित्य है ( साध्य ) क्योकि अनन्त .काठ 
तक विमान रहता है । ( हेतु › जैसे कि जीवद्रन्य ( अन्वयदृषटान्त )› इष अलुमानसे सम्यग्ददौ- 
नको नित्य सिद्ध करेगा, सो तो ठीक नहीं दै । क्योंकि ` केवखक्ञान, अनन्तदुखः सिद्धल, आदि 
समां करके व्यभिचार हो जवेगा ! ये सतर उत्यन इए पीछे अनन्तकाकतक आत्मा विद्यमान 
रहते ह । किन्तु अनादि कार्ते आये इए नहीं है । अतः नित्य नहीं माने ` गये द । यदि रौकाकार 
उन केवरन्नान आदि क्षायिक भार्वोको मी पक्षकोध्मिं करगे अर्थात्‌ उनको मी नित्यपना सिं 
करनेका प्रयतत करगे तो मेक्षको मी नित्यपनेका भरसंग होजावेगा । जो अनादिसे अनन्तकाकतक 
उन्हीं भावेति वना रहता है उसको निस कहते है, जघ किं केवलज्ञान आदि भाव जीवके अनादरिसे 

-अनन्तकाठतक रहेगे तो रेष दकचामे राग, द्वेष, अज्ञान, दुःखूप सेसारका अनुभव करना का 
रहा £ सभी अनादिकारते मुक्त होक व चैरेगे । 

न च मौक्षकारणस्य सम्यग्द्बनादित्रयास्मकस्यानिलत्वेऽपि मेोक्षस्यानित्यतवषपप- 
दयते, मोक्षप्यानन्ततेऽपि च सादि सम्यवत्वादीनामनन्तस्ेऽपि सादित्वं कथं न भवेत्‌ ! 
ततो नोखयत इति क्रियाध्याहारषिरोधः । ` । | 

मोक्षके कारण माने गये सम्यग्दर्शन, सम्यम्ज्ान, सम्यक्ू्ासित्र इन तीनां पर्यायोके तदात्मक 
स्लमावको अनिलपना होति हए भी मोक्षको अनिल्पना नहीं वनता दै । अथौत्‌ मोक्ष अन॑तकाठ . 
तक रहेगी । क्योकि आत्माका पन्यसे सम्बन्ध करानेवाे मि्यादर्शन आदि हेतभोका मूटसहित 
वद्यो गया है | तथा मेक्षके अनैतकाडतक विमान - रहते इए भी मोक्षको सादिपना तैत 
अव्िरुष्द है वैसे ही सम्यग्दर्शन आदिरकोको क्षायिक होनेके कारण अनंतकार्तक ठहरते हए भी. 
सादिपना कैसे न दोगा १। भावार्थ सादि होते हए मी सम्यग्ददीन ओर मोक्ष अनंतकाठतक 
त्रियमान रहते है । अतः सम्यग्दर्शनको नित्य नदीं मानना चाहिए । कितु वह अपने कारणोंसे उत्पन्न 
होता है । ईत कारण ४ नोत्पयते » इस क्रियाके अध्याहार करनेका विरोध दै । -सम्यग्दरौनः 
चेतना ओर चांसिरिगुण निय है । किंतु इनके सम्यक्त्व, केवरन्ञानः यथाल्यातचासिर ये परिणाम 
अनि ह । इनका सद्दा परिणाम एकसा अनैतकाठतकं होता रहेगा, यो मक्ष॒ अवस्था या सिष््‌- 
पर्याय भी सादि अनन्त हे । । , 

एतेनादितुकं सद्दीनमिति निरतम्‌ । निलयेतुकं तदिल्यप्ययुक्त, मिथ्यादर्नस्यास्लः 
सद्ध।वभसङ्गात्‌ तच्तारणस्य सदर्शनकारणे विरोधिनि सर्वदा सति सम्भवादलुपपत्तेः+ येन 
च तन्नित्यं नापि निसदेठुकं नादैतुकम्‌ । 2 3 
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ष ` तच्ार्थ्छोकवाकि ` ५ 
तमी सम्यग्द्रान उत्पन होगा, अगे पीछे नौ । अन्य घट, पट, मि्यादर्शन. आदि का्यीसे. सम्य- 
ददानम का्पनेकी कोई विदेषता नहीं है अर्थात्‌ जैसे कि वे घट, पट आदिक नित्य, , नित्यहेतुक, 
या अहेतुक नहीं है तैसे दी सम्बन्दडीन भी एता नहीं है । इस प्रकार नित्यपना, नित्यहेतुकपना ओर . 
अदहेतुकपना न माननेके कारण सम्य्दरनको अनादिता, सर्वदा उत्पत्ति ओर नित्यतम्बन्धीपनेका ` 
प्रसंग नहीं ह्यो सकता है । । 

नज च मिध्यद्दीनस्य नियत्वामावेऽपि नानादिखन्यवच्छेदो दृष्ट इति , चेन्न, 
तस्यानादिकारणत्वात्‌ । न च तत्कारणश्यानादित्वाभनिलत्वप्रसक्तिः सन्तानापेक्षयानादित्व- 
वचनात्‌ पर्यीयपिक्ष्या तस्यापि सादित्वात्‌, तस्याना्यनन्ततवे वा सर्वदा मोक्षस्याभावापततेः। 

यहां आक्षपपू्वक रका है कि जसे मि्यादर्शनको नित्यपना न होते इए भी अनादिपनेका 
निराकरण होना नीं देवा -गया है अर्थात्‌ मि्यादर्शान अनादिसि चरा आ रहा है जरः नित्यं नही- . 
है । तेसे ही नित्यपना न होते हए मी सम्यददीनकी अनादिताका खण्डनं नष्ट हो सकता है, फिर 
आपने कारिका सम्यण्ददीनको नित्यपना न होनेक्रे कारण अनादिता नहीं है, यह कैसे कहा है ? 
वरताओ | हम तो कहते हैँ कि नित्य न होते हए भी मिष्यादर्चनके समान सम्यग्ददनको मी अनादि 
कार्ते आया हआ मान छो । आचार्य समक्ञाते है कि इत भरकारका कंहना तो ठीक नहीं है । 
क्योकि व्यक्तिरूपते मिष्यादर्यन अनादिकाख्का नहीं है, किंतु ठस मिष्यादर्शनका कारण मिष्याल् 
करम अनादिकारपे प्रवाहित होकर चला आ रहा है |. अतः मिच्यादर्शनको अनादिपना कहना ठीक 
नहीं है । हां, वह मिष्यादर्खन धारामवाहरूपसे अनादिकारणवाढा है । सय. अनादि नहीं | अतः 
हम मिध्यादंन ओर सम्यग्दरीन दोनोको भी नित्यपना न होनेके कारणं .अनादिपनेका निराकरण 
कर सकते हे । यदि कोई यँ कटे किः जव उस मिष्यादर्शनका कारण अनादिकार्ते चख आ रहा है 
तव तो मिथ्यादरनको नित्यपना प्रात हो जायेगा अर्थात्‌ मिथ्यादर्शने अनादिपनेके साय साथ -नित्य 
भी हो जव्ेगा, जो कि मिष्यादर्शनका नित्यपना हम तुम दोनोको इट नही है सो यह प्रसंग देना 
ठीक नही है। क्योकि संतान ( धाराग्रवाह ) की अपेक्षते मि्यालवर्मको अनादिषना हमने कहा 
हे । पयांयकी अपेक्षते तो उन कर्मौको ओर कर्मसि जनित मार्को भी हम सादि मानते & | जैसे 
कि मारतवरमे अनादिसे अनेतकारुतक मनुष्य पाये जाते ह यह कयन संतान प्रतिरसतानकी 
पेक्षते है, वितु एक विवक्षित मनुप् तो कु वर्पौसे अधिक जीवित नदीं रह सकता, है तैतेद्यी 
एक वारका उपानजित किया इञा मिथ्यालद्रन्य अधिके अधिक सत्तर कोटाकोटी सागरतक स्थित 
रहता दै, रिरि भी इन कमौको प्रवाह ( पिकतिटा ) अनादि काठते चठा आया हे । अतः सिद्ध ह 
कि मिव्यादेन नित्य नदी है । इस कारण अनादि मी नदौ है । दूस वात यह है कि उस मिया. 
दरशेनको अनादिसे अनंतकाक्तक विमान मानोगे तौ सदा ही - मोक्ष न हेनेका आपादन. हय: 
जवेगा; यानी सवदा मिव्यादर्यनके वियमान होनेपर मोक्ष नष्टं हये सकती है । यहांतक ` सम्यग्दर्- : 
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राततम ्ोकवातिकारंकारका यह दूसरा खंड पाठकोके हाय प्रथम संडफे प्रकाशनक 

दाद करीर एक वर्मे दे रहैष््। हम जानते ष कि इस प्र॑थके खाध्यायकी विदत्ससारमे ब्रडी 

उककंठा ६ | हमारे कार्यालयमे दूत्तरे खंडके संत्रधमे, एवं आगेके खंडोके संबधे पूछताछ करते इए 
प 


जनेफो पत्र आते रहते है । इतत अंधे प्रकाश्चनपे न्यायविषयके वेत्ता विद्रानोका महान्‌ उपकार 
हआ है, इसमे कोई संदेह न्दी है । 


श्री मषिं बिचानंद स्वामी ञनश्चतपरंपराके प्रमावक आचाय हँ । उनकी विषयविवेचन- 
शट ओर तत्वनिर्णैयव्यवस्या अव्वेत सुंदर व सुसंवद्ध है । परवादिरयोकी रौकाङुरंकावोको विविध 
खपे उठाकर उनको हरतरह्से समाधान करनेकी अपूर्वं॑पद्धतिको आचार्यं महोदयने अपने प्रंथोमे 
अपनाया है | आपकी शी निराी हे | 

श्री उमाल्वामिङृत तत्वार्थसूत्र एक सूत्र प्र॑य होनेपर भी उन सूर्म कितना विस्तृत, व्यापक 
ओर्‌ मरूढा्थ मया हआ दहे, इक्त वातकी प्रतीति आचार्यं महोदयका कृतिसे अच्छीतरह हो सकती हे । 
आचार्यं महोदयके दारा विरचित अष्टपहस्ती, आप्तपयक्षा जर शछोकवातिंकाटंकार प्रथ सचमुच 
र्नन्नेय हं | इन कृतियाके दारा श्रुतपरंपराका मागं बहुत ही उञ्वर इआ हं । सेद्धांतिक विषयोको 
न्यायशाखकी युक्ति प्रयुक्तिर्योकी कसोटीते कसकर, पूर्वपक्ष उत्तरपक्षके न्यायसम्मत मार्गपत परीक्षा कर 
ठोकवे सामने रखनेसे ततज्ञानकी निदोप्रता सिद्ध होती है । निर्दोष तलज्ञानके आश्रयते ही विश- 
कल्याण होता है । इपीच्यि विशव॑घुताको धारण करनेवाठे आचायंपुगव एसे प्रयलमे ही 
अपना स्मय ठ्गाते रहते है । मूठमर॑य जितना महत्वपूर्णं है उसकी टीका भी उ्तके अनुरूप ही 
इई है । 

श्रीमान्‌ तरकरन सिद्धांतमदहोदाधि प, माणिकचं्दजी न्यायाचायं मष्टोद्यने रजत म्रंथके 

व॑मेयको सुम शीते समन्ञानेमे कोई कमी नद्ध की है । अतः जि्ञाघु विद्ानांके डि प्रङृत 
विषयको समञ्नेके छिप्‌ बडी सहायता इई है । इपतीट्िए्‌ आगेके संडोके प्रकाशनक प्रति ` 
विद््संसासमै वडी उत्कंठा छ्गी इई है । इस संव॑धमे हमरे पास्त अभी हां ठंडनसे अवे इए 
एक पत्रक कुछ अरशधोको उपल्थित करते है, जिसे ज्ञात ष्ठो जायगा कि प्रकृत गरयके संनधमे 
 विद्वानोके हृदयम कितना आदर है । 
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` रंडनसे भाक्सफाई , विधाषरथार्यके रिपिर्च स्कार श्री, पदमराजय्या एम्‌, ए. 


उक्त पत्रमै छिविते ह किः- 

०५ मेरे छिठनेका सुर्य प्रयोजन जैन न्यायके महान्‌ प्र॑थ-तत्वार्थश्रोकयातिकारकारसे है, 
जो कि आपके द्वारा बडी योग्यतासे संपादित ्षोकर श्री आचार्यं कुंधुसागर प्रथमा प्रकाित हआहै | 
उसका पष्टिला खंड (नं. ४१ ) सुक्षे किपीने हिदुस्तानमे दिया है । मेने अव्यत ( आसक्तिसे ) सूः्मताके 
साथ उप्ते विषयोंका अध्ययन किया एवं अनुभव किया कि दूसरे संडके च्एि आपको शीघ्र 
पत्र छिना चाष्ठिये जो कि अवतक्त प्रकारित इआ होगा, जसा करि आपने पिरे खेडमें आपके 
संपादकीय वक्तव्ये (पे, नं, २ ) वचन दिया है] दुर्मीग्यसे मेरा यहां रहनेका समय समाप्त होता 
आरहा ह । सुञ्चे आगामी आगस्ट या सितंवरतक हिंदुस्तान. कोटना चहिये । यदि दृसरा खड 
तेयार हो तो कृपया उसे सेकेडरी दवाई डाकसे य॒ज्ञ मेरे क्डनके पतेसे भेजनेक्ी व्यवस्था 
कर्‌ । कृपया उसे यथाश्क्य जब्दांसे जलद्दा मज । याद्‌ वाइाडगन हुआता भी खिता 
नहीं । आपकी पाके छिए मे तज्ञ रहंगा ¦ आप विदित कर स्केगे कि दूसरे खैडते मेरा 


खास संबंध है । क्योकि मे इस प्रथके ' प्रमाणनयैरषिगमः › इस ॒सूत्रकी व्याख्याको ८ विवरण ) , 


देखना चाहता हँ, जिसप्ते मेरे विषयका अत्यंत निकट संबंध है | 


दूसरी बात यदि किंसी तरह तीसरे ओर अगेके खंड भी प्रकाशित इए द्यं तो उनको 
मी साथमे मेजनेको छपा करं । इस म्रंथके . प्रत्येक खडसे शुके अत्यधिक (भागपूणं ) 
अभिरीच हं ' । इत्यादि । 

इस प्रकार इस महान्‌ म्र॑धके दरोनकी तीतर अपेक्षा व्यक्त करनेवाले पत्र हमारे पाक्त अनेक 


। अये. ह | पस्तु हम यह कहनेमे संकोच बद्वु नह हता ह क हम हमार स्वाव्यायप्राप्रयाक । 


इच्छापूर्तिं सकार नदी कर सक । कारण कि हमारी वच्वती. इन्छा यहद कि जिस प्रकार यह ग्रथ 
महत्वशाी है उती प्रकार उसका संपादन ओर संशोधन भी बहत ही सुदरतप्ते हो । उसमें क्छ 
विवर लगना स्वामाविक है । फिर भी आगामी सैडकिं प्रकाशनमे कु हुतगतिका ध्यान रखा 
जायगा, इतना ही हम पाठ्कोको आश्वासन दे सक्ते है । - 


प्रथम खंडका संपादन ओर प्रकाशन केसा इ हे, इस संवधका निणय हम विद्रसारके 
उपर ही छोड चुके है । क्योकि ‹ विद्वानेव विजानाति `विदञ्जनपरिश्रमम्‌ ' । इस संबधे 
जेन समाजके माने इए तार्किकविद्टान्‌ परमपूव्यसंत न्यायाचायं पं. मणेकप्रसादनी वणी 
ओर भारतवर्षा दि. जेन महास्तमाके मुखपत्र जनगजटके सुयोग्य संपादक ओर प्रखर वक्ता 
-भरी, विद्यालंकार षं. इईद्रलार्जी श्ञास्री जयपुर क्या कहते हे, यह जाननेके वाद इस व्रिषयकी 
टोकप्रियता अविरव सम्म आ जायगी | उनके वक्त्यको हम यहां दे रहे है । 


1 


~ 
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आघुनिक महान्‌ सेत न्यायाचाय. पं, गणेशयसादजी व्णीका अभिमत, 
श्रुत न्यायाचार्यं प॑. माणिकचेदजीको समाजमे कौन नही जानता । आप जसे प्रवर विद्वान्‌ 
है, वेते निर्भीक वक्ता मीर । आपने श्रो इछोकवार्तिक प्र॑थके ऊपर भाषामे अनुपम रचना की है । 
वर्तमानम इस ्रंथका वही अध्ययन `करनेका पात्र ह जिने न्याय, सांट्य, बौद्ध ओर्‌ वेदान्त दशंनका 
अम्थास्‌ किया हयो तथा जेनदर्यनको मी विहा्नेकि द्वारा अध्ययन किया दहो । रेते महान्‌ ग्रन्थके 
मावको आपने अपनी उेखनी द्वारा इतना स्पष्ट ओर विराद च्लि है, जिन्दोनि भाषे परीक्षा 
मुख न्यायदीपिकाका अम्यास्त कियाद वे मी इमे परिश्रम करे तवर समश्च सक्ते है तथा संस्कृतम 
जिन्हेने मव्यमातक ,न्यायदाखका अध्ययन किया हेये भी इसके पठनेके पात्र हैँ तथा नजो आचर्य 
पयक्षाम पढ रहे दै उने भी इससे सहायता मिल सकती दै । पंडितजीकां हम छोरगोको महान्‌ 
आमार मानना चाहिये जो उन्हनि वीस वरं मृहान्‌ परिप्रम कर इस अभूतपूवै कार्यको. संपादन 
किया | आप चिरजीवी रह, यदी हमारी कामना हे | -- गणेश बणीं इटावा 
श्रीतखायश्चोकवा्तिकारंकार- मू म्न्थकत्ती-- भगवान श्रीउमाखामी, संत टीका- 
कार पू्यपाद महर्षिं आचार्यवर्य श्री वियानन्द्‌ खामी--दिदी टठीकाकार तर्करन पतिद्रान्तमहोदधि 
पंडित श्री माणिकचैद्रजी न्यायाचार्यं । संपादक तथा प्रकाडाक, पंडित वश्रमानजीं साली वियावाच- 
स्पति न्यायतीर्थ, मंत्री श्री आचार्यं कुंधु्तागर प्र॑थमाल सोरपुर । मूल्य १२) रुपये । 
पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय आचार्थवर्य॑श्रीमहपिं विय्यानन्द खामी महोदयके विश्वत जर 
परोपकारी नामको कौन नदी जानता १ उक्त आचार्यवर्यने जो अनेक महाप्र्थोकी रचना कर 
जनताका अनुपम कल्याण किया है, वह अटीकिक ओर अनिर्वचीय है । उक्त आचार्वर्यने भगवान ` 
उमाखामीप्रणीत श्रीततखार्थसून्रपर श्रीत्ार्थशछछोकवार्तिकारंकार नामक वडी भारी टीका चिली 
है, जो शाखमांडागारके मूर्धन्यस्थान पर है  तार्किकरिरोमणि आचार्यवर्यने इस -महाप्रथर्मे ` त्क 
प्रणाीसे जैनसिद्रान्तको प्रमाणित्त किया हे, जिसकी तुख्ना होना कठिन है । तचार्थ॑श्छोकवार्षि- 
कारंकार वडा दुर्बोध ओर कठिन न्यायमेव है, उसके मर्मज्ञाता विरे हीं विद्वान्‌ दै | उक्त ` प्र॑थके 
शिष्ट ओर संसतमापामे होनेके कारण उस्‌ र्चनासे वहत ही थोडे ठोर्गोको छाम पहुंच सक्ता 
या] इमी कमीको पूरी करनेके दिए जेन समाजके प्रकांड ओर उद्भट विद्वान्‌ वर्वमानमें प्रायः प्रसिद्ध 
नेयायिक जेनविद्रानकि गुर प्रसिद्ध तार्किकरत्न वयोवृद्ध पंडित माणिकचद्रजी न्यायाचार्थने 
वर्पौतक घोर परिश्रम कर उक्त प्रेयका ददी भापामे अनुवाद किया । तार्किकता उक्त पडितजी ` 
जैसा आज दूय व्दरान्‌ नदद है । जो भी नेयाविक विद्वान्‌ यत्र तत्न दि० जैन समाजं दीखते ई 
वे समी प्रायः उक्त न्यायाचार्य॑महोदयके शिप्य ही है | पंडितजीरमे ताकिक विदत्तके अतिरिक्त 
सैद्धान्तिक, दानिक ओर वैयाकरण योग्यता भी उसी कोटिकी ह | भापने व्ीतक घोर परिश्रम. 
कर तथा चाखपतुदरका मथन कर इ प्र॑थराजकी ठीका की दहै । उक्त परडितजीकी इस स्चनाते 


(५) 


स्यति ओर प्रतिष्ठे साथ विदत्‌ समाजपर छाप ैठी है । जातक मै समक्चता ह, पंडित 
माणिक्तचन्दजी न्यायाचा्यै इ ` समय ॒व्रहृत ही ऊंची कोविके विद्वान्‌ जौर तत्वमर्भज् हे । 

जिस प्रंथमाङसे इस महाम्रयका प्रकाशन हभ है, उसके अष्यक्ष दि० जैन समाजके . 
धार्मिक यशी नेता सर सेठ मागचन्दजी सोनी हैः । आपने उक्त ्र॑य॒परमपूञ्य आचार्यवय श्री 
१०८ श्री शंति्तागरजी महाराजको समरित किया है । यह म्य श्री आचारय वुंधुसागर्‌ भ्र॑यमालका 
४१ वां पुष्प है| म्यी आदिमे संपादकीय वक्तव्य भी पठने योग्य है ] इस प्रथम खण्डम पहले 
अध्यायका पहला आहिक मात्र है, जो वडे आकारके अर्थात्‌ २००९२ ०=८के ६१२ पृष्ठम पूणः 
इआ हँ । म्रेथका सुद्रण भी सुन्दर ओर अच्छी देखरेखमे इआ हे । .विद्ानाके ए तो यह ग्रंथ 
हीरकहार-खसरूप हे हय, किन्तु प्रयेक मन्दिर ओर सरखतीमवनमे मी सुरक्ष्णाय हें । | 

पाडत माणिकचन्दजी न्यायाचार्यं महोदयने इस महा म्नन्थराजका अनुवाद हिंदीमं करके 
अनुपम खोकोपकार किया है, वह कृतज्ञजनता द्वारा सुखाया नही जासकता । इसी प्रकार उक्त 
परथमााका भी, जिसने कि इसका प्रकाशन भार उठाया है |`  -ईद्रखङ शास्त 

इसते हमारे साध्याय प्रेमी वधु अच्छी तरह समज्न सकैगे कि इस्‌ प्र॑यके संबधे विद्वानाकि 
हृदयम कितने आद्रका स्थान है, ओर वे क्षिप्त उन्नत टष्टिसे इसे देखते है । 


प्रकृत अथक्ा षय, 
र॑यके प्रथम खंडे मोक्षके उपायके संबंधे अव्य॑त तर्कशुदध-पद्धतिसे विचार किया गया हे । 
विषयका स्पष्टीकरण इतना . विप्तृत ओर सुल्भरोखीपे क्रिया गया ह कि करीव ६५० पृष्ठोके 
प्रथम सखंडमं केव प्रथमसूत्नका हयी व्या्यान आ सका है | इसीसे इस प्रंथराजकी महत्ता स्पष्ट हे | 
मोक्षप्रा्िके छिए सम्यग्दशेन, सम्यग्ञान ओर सम्यक्चासि हयी प्रधान कारण है | इनके अतिरिक्त 
किसी मी एकतमे मोक्षकी प्राति नदीं हो सकती हे । इस विषयको युक्ति; आगम. ओर अनुभवके 
वसे श्रीमहपिं विदयानंदसवामाने प्रथमसत्के व्यास्यानमें अच्छीतरह सिद्ध किया हे । इस प्रकरणके 
स्वाध्याये स्ाघ्यायप्रेमियोको रलत्रयरूपी समुद्रम प्रवेश कर आरोढन करनेका आनंद आ जायगा, 
. इसमे कोई संदेह नही है । . 
इप दप्तरे खंडभे- पुनश्च प्र॑थकारने सम्यग्ददनका स्वरूप, भेद, अधिगमोपाय, तर््वोका स्वरूप 
ओर भेद, निक्ष्पोका कथन; निर्देशादि पदार्थनिज्ञानोका विस्तार, सत्संख्या केत्रादिक तलज्ञानके साधन 
आदिपर यथेष्ट प्रका डालते हए द्ितीयआन्हिकपर्यैत म्रंथके विषयोंका विवेचन किया हे । इस 
प्रकरणम सम्यग्दरीनके संतरधमे बहुत विस्तारके साथ कथन है | इतना व्यापक विचार अन्यत्र 
मिलना दुर्भ है । फिर भी विवानंदस्वामीकी दृष्टिसे यह संक्षेप कथन है । न मादुम विस्तार होता 
तो क्या होता । कारश | उनकी अगाधवित्ता किंस प्रकारकी होगी ? विहत्पंसारके प्रति उन्होने 
अपनी तपश्चयाके बहुमूल्य समयोको वचाकर जो उपकार किया है वह न भूतो न मविष्यति हे । 


(६) 


इक खैडकषे करीव ६५० पृष्ठम द्वितीय आन्िक प्रकरणपयैतक्रा विषय अर्थात्‌ आठ सूर््रोका व्याल्यान 
आचुका हे । इमे जैनदरदनके रहस्यको प्र॑थकारने कूट कूटकर मर रखा हे. आगामी खंडे 
सम्यग््ञानका प्रकरण प्रारंभ हो जायगा | 

इ खंडके परिशिष्ट हमने तचा्थश्छोकयातिंकाटंकारतर्गत. छोकोकी सूची अकारानुक्रमणि- 
काके क्रमसे दी दै) प्रथमतेडमे अये हए छोर्कोकी सूची देकर बादर दितीय सखंडके छोरी 
सूची दी है | इसे छोकोकि अन्वेपण्मे विदार्नोको रदायता मिच्गी पसी आशादहै। 


टीकाकारकफे प्रति कृतन्ञता 
- श्रीतर्करत्न, सिद्धांतमदयेदपि पं, माणिकचंदजी न्यायाचा्य॑महोदयके प्रति हम , 
इस अवप मी कृतक्गता व्यक्त किये विना नीं रह सकते जिनके ख्गातार वीस वपोकि परिश्रमफे , 
फरल्वरूप यदह जटिक ग्रंथ सवके छिए सुगम ओर सर वन गया दे । आपने स्थान स्थानपर 
तात्विक गुध्थियोंको वहत ही हदथ॑गमरूपसे युख्क्चाया है । कई स्थानोपर सुंदर -उदाद्रणोक्रो दैत 
इए विषयको स्पष्ट किया है । कितने हयी स्थानोमे विषयको विदाद करके समक्षाया है| कदी 
कहीं न्यायप्रिय विद्रान्‌ न्यायाचार्यजीकी कथनकठासे आरनदतुदिछ इए विना नद्यं रह सकते दै । 
इ प्रकार माननीय पैडितजीने इ प्र॑थराजकी सु्ोधिनी टीका टिकर जैनददौनके प्रसार वदी 
सदायत्ता फी दै, जिते चिरकारुतक तत्वजि्ञाघु पाठक विस्परत न्दी कर सकते ह । उनकी प्रव 
इच्छाहि कि समग्र प्रंय शीतर ज्ञानपिपादुवकिं सन्मुख उप्थित ह्योकर वे इसका आस्वादन येवे } 
उनकी पुण्यमय भावनाके प्रति टम उनको धन्यवाद-ग्रदानके प्तिवाय क्या कर सक्तेर्दै। 
अष्यक्ष-महोदयका उत्साह | 
प्रयमददमे दी हम निवेदन कर चुके है कि इस प्रंथराजके प्रकारशनका बहुमाग 
-श्रेय श्रीआचार्य॒कुथुत्तागर प्र॑थमाखके सुयोग्य अध्यक्ष ओर जैनसमाजके प्रधान कणेधार 
श्रीमाननीय धर्मवीरं रा. ब. केष्टन सर सेठ भागवच॑दजी सोनी ओ. वी. ई. कौदै। 
क्योकि उन्हीकी प्रधान सहायता घौर प्रेरणे इस ग्र॑यका प्रकाशन दहो रहाहै | श्री सरसेठ 
साष्टवके इस॒सादिखप्रेमकी जितनी मी प्रहता की जाय थोडी द| उनकी प्रव कामना दै 
कि यह प्रथरान ययाशीघ्र प्रकारित होकर जेनददीनका रष्टस्य सर्वसाधारणके सामने आजव 
जोर जैनन्यायवादकी महत्ता विद्त्तंप्ारको अवगत हो जवि । त्री धर्मवीरजीकी धारणा हैक 
धर्मैकी यय्धप्रमावना धार्मिककि निर्णे हे  सिद्रातक्रे तरको जितने अंशम हम निर्दोप सिद्ध 
शर ठोकके सामने रग उत्नेष्टी प्रमाणम लोकम धर्मश्वद्धाकी वृद्धि होगी । निर्दौप तत्वपर 
यथार्थं श्रद्धान कनेसे ही आ्मक्ताधनाका मार्गं भिख्ता दै । वदी इ. संएारमे विजयी होता हैं । - 
इ प्र॑थराजका प्रमुख प्रमेय यही हे । इसटिए्‌ श्री सरतेठ साहवकी प्रव कामना है कि ग्र॑थराज 
जल्दीप्ते जल्दी प्रकाशित होकर विश्वके टिषएु तत्यवोध करानेमे सहायक्र हो । आपकी पुण्यमयप्रेरणा, 


(७) | 
उपयोगी पराम, बहुमूल्य सलाह, एवं ससे अधिकः प्रकाशन कार्यम विशेष दिख्चस्पि कारणं `: 
ही ्टम इस कामे आगे बढ रहे है, यह छ्खिनेमे संकोच नहीं होता हे। 
इस खंडका समर्पण 


प्रकृत खंड जैनसमाजके सर्वोपरि नेता, दानवीर, रायवहादुर, राज्यभूषण, रावराजा, 
रईसुदौखा, जनदिवाकर, श्रीमेत सर सेठ हुूमच॑दजीके करकमरोमे प्र॑थमाकके अध्यक्षजीके दाया 
समित है । इसमे जौचिल है । श्रीमाननीय सरसेठ साहब प्र॑थमालके संरक्षक हैँ । उनकी संरक्ष 
- कतामे ही म्रथमाछने पपै महान्‌ प्रंथराजके प्रकाङ्चनसदरा रुरुतरका्ैको करनेका साहस किया 
ह । इसलिए उनको अपने कार्यको देखकर संतोष होगा । संतोषके स्थानम ही समर्पण स्थान पाता है | 
दूसरी वात आज श्रीम॑त सरसेठ सावका समाजे सर्वोपरि प्रभाव है । उन्होने 

आजतक धभ व समाजकी सेवा जो कौ है एवं इस वयोषृद्ध जवस्थामे भी जो कर रहे है, वह महत्व 
पूण जर अनुपम है । तीर्क्षत्ोपर आये हए संकट, जंगमती्थं साघुसंतोके प्रति आये इए उपसग, 

श्री सरसेठ सावके द्वारा तत्परताके साथ कयि गवे प्रयत्नो द्वारा समय समयपर दूर हए द । आपकी 
तीधमक्ति छाघनीय है । परमपूज्य आचारय कुु्तागर महाराजक चरणोमे आपकी विरोष भक्ति थी । 
आपके द्वारा केव समाज -ही प्रभावित नदीं, राष्ट भी आप सदश विभूतिको पाकर अपना गौरव , 
समन्ता है ! त्रिटिद शासनकार्मे भी आप राजस्षम्मानित ये । ग्वाछियर, इंदौर, उदयपुर आदि 
देरी रियासतोे आपको सम्मानपूर्णं स्थान था। अविक भारतवर्षाय दि, जेन महासभाके आप 
संरक्षक दै । मक्टासमा ओर अखिठ समाज आपकी धरमप्नियतासे अत्यधिक प्रभावित दै । आपकी 
` व्यापारकुशक्ताका ` प्रभाव मारतमे हौ नदी, विदेराम भी पयाप्तरूपसे हे । आपका अभ्युदय ओर 
वैभव द्यनीय हैँ । राजप्रासादतुल्य शीशामह्र, देवभवनतुल्य इमवन, विचित्रवैमवसंपेन रंगमहक, 
एवे सवसे अधिक पुण्यप्रभावको न्यक्त करनेवाटे देवाधिदेव जिनेद्रदेवका सुंदर मंदिर, आपके 
सातिराय पुण्यके प्रमावकों व्यक्त करते है ! आपने -अमीतक कृरोडों रुपयोंकी संपत्तिका दान फर 
अपरिग्रहव(दका आदर्खं उपस्थित किया है । पूजन, खाघ्याय, सतपात्रदान, रासप्रचचन, तत्वचितन 
आदि पावन कार्यों आप॒ नियमितखूपसे दत्तचित्त रहते हे } विरोष महत्वका विषय य है कि 
संसारके अतु मोगको भी पुण्यकर्मोदयजानित फर होनेके कारण आपने असार समक्षकर शेष 
जीवनको केवर आत्मसाधनामे ठ्गानेका निश्चय किया है । यह आपकी आ्तननमन्यताको 
` सूचित करता है ¡ आप अब अपना लीवन सुख्यतः आत्महितके कार्थमे ही उपयोग कर रहे ह । 
सदा शाखस्वाध्याय, तत्वचर्चा, आत्मचचितन एवं वैराग्यपरिणति ही आज आपके दैनिक कार्यक्रम 
ह ! देसी अवस्थाम आपने निशित ही दुभ मनुष्यजीवनको सफर बनाया हे ¡ एसे मन्य॒पुरुष 
सचमुचमे धन्य हैँ । पसे धन्य करकमरमिं आन प्रकृत म्र॑थराजको समर्पण करनेका भाग्य स्ंप्याको 
मिक रहा हे, इसका दमे दषे है । 


(<) 


आचार्यश्रीकी आदरौभावना 

श्री प्रमपूर्यप्रात्तःस्मरणीय, विश्ववंय आचार्य कुधुसागर ग्रहाराजने अपने जीवनम, अपनी 
अगाधनिदरत्ता, आदरशचरित्रके द्वारा विश्वका अपूर्वं कल्याण किया है | उनकी प्रवर भावना थी 
किं जेन धर्मक ठोकोपकारी त्को समस्त विद अपनाये । ओर यह विश्वधर्म सिद्ध होकर विश्चका 
हित द्ये । उसी ष्येयवो सामने रखकर परमपूज्य आचाधेश्रने सर्त्ाधारणोपयोगी,अत्यैतसर अपितु 
महवपू्ण करीव ४० कृतियोकी रचना की, जो कि संस्थके दयार प्रकारित हर्‌ दै | पूज्य जाचाये 
महोदयकी मावनाके अनुरूप ही प्राचीन आचायौके महत्वपूरण प्र॑थका प्रकाशन मी संस्यके दवाय हो 
रहा है । इप्त प्रकाशनके संबधे समाजके धर्भवैघुधोने आन॑दको व्यक्त किया है । विद्वानोनि हषं 
प्रकट किया है । साधुसंतोनि आशिर्वाद दिया हे । इन्दी पुण्यणुषेकि वस्ते यह काथ नि्वौध ` 
रूपसे सुक्पनन होगा, एसी पूणं श्रद्धा है । 


हमारी अपेक्षा 


संस्थाने अल्पशक्तिके होनेपर भी महत्कार्यके भारको उठाया है) उसमे भी भ्रंथमारके 


भ 


स्थायी सदस्यौको नियमानु्ार यह चरहदुप्रंय विनामूल्य ही मेट दिया जा रहा है । करीव ४०० 
स्थायी सदस्योंको प्रेय भेटके रूपम जानेके वाद मूल्यते खरीदनेवार्छकी संस्या बहुत थोडी मिकेगी | 

देी अवस्था हम हमारे स्थायी सदस्यो एवं अन्य श्तभक्ति प्रार्थना करना चाहते दै किंवे 

ह्म अधिकसे आधिक सहायता इसत कार्थ ग्रदान कर संस्थाके दारव्यमें मदत कर जिससे वह॒ जिन- 

वाणीकी इतोप्याधिक सेवा कर सके । ह । 
अंतमे श्रीपार्नोकी सहायता, घीमानोकी सद्धावनासे, गुरुजनोके ज्माशिवीदपे, साधुसंतोकी 


दभकामनाप्त एव स्तक आधक श्री परमपूज्य आचाय ङु्युप्तागमर महाराजका परोक्ष ग्रन-प्रस्रादस् . 


यद कों उत्तरोत्तर उत्कषशीर हो, यदह आंतरिक भावना है । इति, = 
। । विनीत-- 
र | वर्धमान पानाय सास 
५--५- १९५१ ओं, म॑बी-आचा्यं कंधुसागर प्र॑यमाला सोलापूर. 


पिपर ~ 





भ्ीवियानदस्वालिविसचितः 
तव धद दर 
तचाधाचतामाभदकसाहत 


( दवितीयखंडः ) 


अथ सम्यग्द्नविपरतिपत्तिनिवत्यर्थमाद- 
। अव इततके अनन्तर आदिक सूत्रम कहे गये पष्िरे सम्फ्ददन गुणके रक्षणमे पडे इए अनेक 
विवादोकी निदत्ति करनेके चयि सूत्रकार श्रीउमाखामी महाराज दूसरा सूत्र कहते है-- 


तत्वा(्थनत्रडन्‌ सम्यग्दर्‌नंम्‌ ॥ २॥ 


तच्चरूपसे निणीत किये गये वास्तविक अर्थोका .श्रद्धान करना सम्यग्दर्दन हे । 


नुः सम्यग्ददनराद्ननिभ्रचनसामथ्यौदेव सम्यग्दर्ीनस्वरूपनि्भयादरेषतद्विमतिप- 
सिनिवृततेः सिद्धतवात्तदर्थ तदटक्षणवचनं न युक्तिमदेवेति कस्यचिदारेका, तामपाकरोति- 
. ययं शका ह कि सम्यक्‌ ओर दर्न शद्रोकी . निरुक्तिकी साम्यसे ही -सम्य्दर्न गुणक 
खरूपका निर्णय करना हो जावेगा ओर उसमे नाना प्रतिवादि्योके पडे इए . विवादोँका भी उसी. 
निरुक्तिसे निवारण हो जाना सिद्ध हे, फिर उसके ठिएु उमाखामी महाराजका सम्यग्दरनके रक्षणको. . 
कहनेवाला सूत्र वोखना युक्त नहीं है । ज्ञान ओर चारित्रका लक्षण. मी जक्षणसू्नोके बनाये विना ही. 
केव निरुक्तेसे टौ आप जेन इष्ट कर ठेते है, फिर सम्यग्दरदनमे ही एसी कौनसी पिरोषता है क्षि 
` जिसके ठिए एक खर्तत्र सूत्र बनाया जा रहा है ?} अ्य॑त आवद्यकता पडनेप्र आधिक उदात्तं अर्थको 
थोडे शमं कहनेवाला नवीनः सूत्र स्वा जाता है } वैयाकरण तो. आधी मात्रोके ही घव हो जानेसे 
पुत्रजन्मके समान उत्सव मानते हे । इस ब्रकार. .किसीका -अनुनयसहित- आक्षेप है । उत्का पृव्य-- . 
- चरण श्रीवियानंदस्वामी निराकरण. करते । 


सम्यकरदाष्वे पररौसार्थे .दशावोखोचनस्थितो। 
न्‌ सम्यण्दरन छभ्यमिष्टमिद्याह रक्षणम्‌ ॥ ९ ॥ 





२ | तच्वा्थैचिन्तामगिः 
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सू्कारोऽत्र तच्छाभेभ्रदधानमिति ददानम्‌ । 


धाटनेकाथंबरत्तिख।(द्‌ रोः भ्रद्धाथतागतेः ॥ २ ॥ 
सम्‌ उपसर्ग पूर्वक अन्चु धातुसे किप्‌ प्रसय करनेपर समको समि आदेश करके सम्यकूराद्र 
वयुतपादित होता है । उसका अर्थं प्रसा है ओर द्शिेक्षणे धातुतते युट्‌ प्रयय करनेपर दरसन श्ट 
निष्पन्न ह्येता है, इसका अर्थ आलोचन ८ सामान्य देखना ) है | एता धित. होनेपर हमारा अभीष्ट 
पारिभाषिक सम्यग्दरनका अर्थं रव्ध नदीं हो पाता है | निसुक्तिसे तो अच्छा. देखना खूप दर्दनोपयोग 
अर्थ निकलता है, जो कि एके््रिय अभव्य जीवके भी ज्ञानके पदिठे नियमसे होता ह| या निरूक्तिसे 
चा्चुपत्रयक्च अर्थं किया जा सकता है । दस कारण उस अनादि पारिभाषिक अर्थका निर्णयं करनेके 
छप्‌ सूत्र ठनानेवाे श्रीउमाखामी महाराजने इस प्रकार सम्यग्दर्शनका ठक्षण सूत्र यहां कहा है कि 
त्व करके निर्णीत माने गये अर्थाँका श्रद्धान करना सम्यग्दद॑न है | धातुओकी अनेक अर्थामिं वृत्ति 
है, इस कारण दृद धातुका अर्थं॑श्रद्धान करना जान [ल्या जाता है । घाठुअसि तिप्‌, तस्‌, श्चि 
ओर युट्‌, अच्‌ आदि प्रयय अति रदँ, वितु अनुकरण कर कर्ता, कर्मं आदिकौ विवक्षा होनेपर सु 
आदि प्रत्यय भी उतरते है । सु, ओ, जस्‌ आदि विभक्तियोके कनेक पदि इक्‌ ओर स्तिप्‌ निदेदा 
कर चिरि जाते । यहां द्श्‌ धातुसे इक्‌ निर्देश करके दृशि नाम वना ख्या गया है} उसका 

षष्ठीके एक वचनम द्रोः बन जाता है | 


सम्यगिति प्रशंसार्थो निपातः क्ज्यन्तो वरेति वचनात्‌ प्ररोसार्योऽयं सम्यक्‌ शद्रः 
तिद्ध, प्रशस्तनिःशरेयमाभ्युदयहेतुतादशैनस्य प्रशप्तसोपपतेज्ञानचासतरि्त्‌ । 


सम्यक्‌ इतत ` प्रकारका अनादिकार्से खक्षणसूत्रोके विना ही वनाया निपात राद्र है, जिसका 
कि अगर प्रदौघां होता है! अथवा सम्‌ पूर्वक अञ्चु धातुसे अन्तमं ^“ कि ` प्रत्यय. करके भ्युत्क्तिको 
, द्वारा व्याकरणके लक्षणसूर्रपे व्यु्पादित कराया गया सम्यक्‌ कृदन्त शाब्द है | इस्तका अर्ध. मी 
- प्रसा है। अब्धुसन पक्षम शब्दौको अनादिसे वेसा हयी सिद्ध हो रहा मानकर अपरिमित अर्थं उनपर 
दा हुआ कहना यही मुख्य सिद्रान्त अच्छा है, तभी तो म॑त्रके श्रमे ओर वीलाक्षरोमे अनन्त- 
राक्ति है । किन्तु प्रकृति प्रत्यय खाकर श्व्दोका पेट चीरकर खण्ड करनेते परिमित अर्यं निकाठना, 
गोण ब्युखन्न पक्त है । खनिको ` एक वार ही तोड मरोड डारनेसे उतना धन नहीं मिरुता है, जितना 
उसे वैता दी अक्मुण्ण रहने देनेसे अमितं अर्थ प्राप्त होता रहता है । सेदको नही प्राप्त करा 
गई मुगीं अनेक अडोकी जननी है । इस प्रकार प्राचीन ऋषियोकी आन्नायके वचनसे यह सम्यक्‌ श्र 
प्रसा अको कहता हआ सिद्ध हो रहा है । प्ररंसनीयं हो रहे मोक्ष ओर चर्गका हेतु हो जानेके 
कारणं दरनको प्रदोसनीयपना युक्तियोसे सद्र है; जेते किं सामान्य ज्ञान ओर सामान्य चासि तो 
मोक्ष तथा दोप स्वगं अनुदा आदिके कारण नहीं है) क्षेतु जो ज्ञान, चासि प्ररसनीय होकर सम्यानं 


तचार्थचिन्तामणि 
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ओर सम्यक्चास्त्र हो गये दै, वेः अवद्य मोक्ष ओर विरिष्ट खी, विजय आदि विमानके कारण ˆ ` 
वन जाते हे । 


दशेश्वारेचने स्थितिः प्रसिद्धा, रिन्‌ प्रेक्षणे इति वचनाद्‌ । तत्र सम्यक्‌ पर्थलयने- 
तेयादिकरणसाधनस्वादिन्यवस्थायां दरनशद्रनिरक्तेरिटरक्षणं सम्यग्दशनं} न छभ्यत 
एव॒ ततः प्रश्चस्तारोचनपात्रस्य रुन्धेः । न च तदेवेष्टमतिव्यापिलवाद मन्यश्य भिथ्याृषट 
प्रशस्तालोचनस्य सम्यग्दरोनमसङ्गात्‌। ततः शूजकारोऽत् “ तच्वार्थशरद्धानं सम्यण्दशेनप्र ” 
इति तटक्षणं वीति, तद्रचनमन्तरेणातिव्यापतेः परिदतुमशक्तेः । 

ट्रश्‌ धातुकी सामान्ये देखना रूप आलोचन अर्थम स्थिति दोना बाढ गोपाोंतकमे प्रसिद्ध 
है । व्याकरणशाखमे मी इषी प्रकार द्रिन्‌ धातु देखने अधमे कही गयी है । वहां सम्यग्ददन 
 शष्रकी करणम युट्‌ प्रयय करके सिद्ध करनेकी . व्यवस्था होनेप्र “ समीचीन देखता है जिस करके 
एसा निर्वचन करनेपर स्यादादसिद्ान्तके अनुसार सम्यग्ददानका अभीष्ट रक्षण प्राप्त नही होपाता हे। 
. ओर भले प्रकार जो देखता है या भटे प्रकार जो देखा जाता है, अथवा भले प्रकार देखना, एसी 
कर्ता, कर्म ओर भाव आदि अर्थोको साधनेवाखी निरुक्तियोसे भी व्यवस्थिति करनेपर शद्रकी साम्य 
करके संकेतिक अर्थं केते मी नहीं निकर्ता है । उस युट्‌ प्रययान्त॒राद्रसे तो केवर प्ररौसनीय 


देखना ही अर्थं ॒छख्व्ध होता है | यदि कोई यों कहे कि राद्रकी निरुक्तिसे जो अर्थं ॒निकठ्ता है, 
उसको ही आप स्याद्वाद लोग इष्ट कर चे, एसा करनेपर रक्षण सूत्र न वनाना पडनेसे टाव भी हो 
जावेगा । ओर प्रसिद्ध॒ अथकी रक्षा मी हो. जविगी । इस पर आचार्य कहते हे किं सो एसा हम इष्ट 
नही कर सक्ते दै । क्यो कि इसमें अतिन्याति दोष होगा । मिथ्यादृष्टि अभन्यके प्ररास्त देखना होनेके 
. कारण सम्यग्ददन होजानेका प्रग हो जत्रिगा अर्थात्‌ सर्वं ही दादनिकोने अनेक रद्र पारिभाषिक 
माने हैँ । एेसा माने धेना किंसी.मी विचार्शीर पुरुषका कार्य नही चर सकता है व्याघ्र दद्रका निरक्तित 
. अर्थ विशेषल्प करके चारो ओरसे संघनेवाका हे। वि-विरेष्रेण आसमन्तात्‌ जिघ्रतीति व्याघ्रः} गौ शद्रका 
अर्थं गमन करनेवाटां है, गच्छति इति गौः । इन अर्थसे धोखा खाकर कतिपय हृदयस्ून्ं वैयाकरण 
अनेक रोको पा चुके है । कुरार शब्दका अर्थं घास काटनेवाढा है किंतु एेसे अर्थं करनेसे पीड- 
ताईैको मारी धक्ता पटंचता है 1 दूसरी बात यह है कि जव प्रयोजन ही नहीं बना तो एेसी ददाम 
लाघव करना केवर तुच्छता है | सेर भर अन खानेवाटे पुरुषको एक ग्रास ( कौर ) खनेसे टाघ्व तो 
हो जाता है किंतु हृदयको तपि नदीं होती है । इस कारण इत प्रथमे सूत्र वनानेवाठे श्रीउमाखामी 
महाराज तच्वाथौका श्रद्धान करना सम्यग्ददौन है, इस प्रकार उसके लक्षण सू्रको कह रहें हँ । उस 
सू्रके के विना कोरी निरुक्तिसे होनेवाठे अतिव्याति दोषका परिहर करना अरःक्य है, न्यायवेत्ता 
विद्वानोका, कक्ष्य अ्थकी ओर रहता है । कोरे राद्भ आंडम्बरपर नीं । तमी तो सुंल्यात रद्ोसे अनंत 
अर्थं निकक पडता है । 


-& तच्ार्थचिन्तामाणिः ॥ 
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. - - चन्दार्थातिक्मः भ्रद्धानार्थत्वाभावाद्‌ दकेरिति .चेत्‌ +` अनेकार्थत्वादधातूनां शेः 
शद्धा ना्थलगतेः । कथमनेकस्मिनर्थेः सम्मवरल्यपि श्रद्धाना्थस्यैव गति रितिचेत्‌, प्रकर 
णव्रिशेषात्‌ । मोक्षकारणल्ं दि प्रकृतं तखा्थश्रद्धानस्य, युञ्यते नारोचनादेरथान्तरस्य । 


यहां कोई कहता है फ ददि घातुका -श्रद्रानरूपी अर्थं कैसे भीः नदीं होता हे |. फिर आप 
श्रद्रान अथै कर रहे है, यह आपका खामाधिक खद्वरात्तिसे प्राप्त अर्का उद्टुवन करना है । आचार्य 
समाति हैँ किं इप प्रकारं॒॑नद कहना चािए } क्योकि धातुेकि अनेक अरं होते है । सम्यक्‌ 
दाव्पके उपप, खण जानेसे दयि घातुका श्वद्रान करना अर्थं जाना जाता है । भावा्थ-- जैसे कि 
.८ हृनुष्टरणे '” धातुसे घञ्‌ प्रवय करनेपर हार दाव्द वनता है । किन्तु वि, आङ्‌, -सम्‌; प्र, परि, 
त्‌ ओर अप्‌ उपसर्गौके खग जनेपर मिन्न भिन्न विहार, आदार, संहार, परहार. परिहर, उद्धार ओर 
अपहार अर्थं हयो जाते दँ | श्रत्‌ उपपदके पषटि होनेपर धारण, पोप्रण अर्वाठे ^ धा ›' . धातुसे 
यष्‌ करनेपर श्रद्धान शद्का विश्वास कएना अर्थं हयजाता ह । मातरि. वादको ` कहते ह । घोप 
ट्रक साथमे रहनेवाठे गंगा शाद्रका छक्षणाब्त्तिसे गंगाका किनारा अर्हो जाता है| 
ट्या धातुके अनेक अकि सम्भव होनेपर भी श्रद्रानखूप अर्थकी ही ज्ञपि कयो ` होती 
अन्य अकी क्यो नही, टसा कहनेपर तो हम जेन कहते हँ कि विरोप प्रकरण होनेते श्रद्रान 
अर ही टिया गया है] जैसे ककड ` खाते समय सेन्धवका अरं ख्वण किया जाता दै, घोडा. नी । 
चूक मोक्षका कारणपना प्रकरणम पडा हआ हे । अतः तचार्थाका श्द्धान करना अर्थं ही युक्त 
होगा । इग्‌ धातके दूरे जखोचन, दर्शन, आदि अर्थ -करना युक्त न्दी है । केवर दो हजार घातु-. 
अमि असो, खस, स॑खो, उाव्द्‌ वन गवे हैँ । उन संल्यात रष्रोपते दी असंल्यात प्रमेय वाच्य 
ह्ेजाता है ओर प्पे असंख्यातका अथिनामावी अनंत अथं मी जानय्या जाता है । आसत्ति 
योन्यता, म्रकरण, योगिक, रूढि, अभिधा, रक्षणा, संकेतम्रहण आदिको प्रक्रियासे एक राद 
अनेक अधाको कह देता ह । 


, भगव्रदददान्रालोचनस्य मोक्षकारणत्वोपपत्तेस्तस्यकरणा्दपि न तनिवरत्तिरिति चेत्‌, 
तखार्थश्रद्धानेन रदितस्य मोक्षकारणदखेऽकिपरसमाव्‌ । तेन सदितस्य तु तच्कारणस्वे तदेव 
मोक्षस्य फरण तदासेचनाभावेऽपे श्रद्ानस्य तद्धावाविराधाद। 

यहां कोई यों करदे कि भगवान्‌ अर्हत पेशी, साधु, तीर्थ, आदिका चश्चुः्के यारा दर्नि 
करनेको मी मोक्षकारणपना सिद्ध दै । अतः उस मोक्षमार्मके प्रकरणसे- भी देखना शूप अर्थ युक्त हो 
जाता द! किर उस प्रपिद्र अथं के गये देखनेकी निवृत्ति क्यो करते: हो ? प्रतिमाजीके दर्खनसे 
मी मोक्षमार्गकी युटि होती दे | अतः आटोचन अर्थं भी सुरश्चित रहने दो | अव प्रथकार समना रे है 
कि यदि रेता कटोगे तो हम स्याद्रादी पृते हँ कि तच्वाथोकि श्रद्रानसे रहित हयोरहे अर्दतदर्शनको 
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मोक्षका कारण मानोगे £ या तच्चार्थश्रद्रानसे सहित होते इए अंत, साघु, तीर्थ, आरके. भक्तिसहित 
देनेको मो्षका कारण . मानते ह्य बताओ । यदि तचार्थश्रद्रानसे सहित कोरे देखनेको मोश्चमा्मं कगे 
तन तो अतिप्रसंग हो जागा अथात्‌ अभ्योके भी मोक्षमार्मकी प्राति हो जावेगी } वे भी प्रतिमाजी, . 
तीर्थ, आचार्य, सुनि आदिका दर्न करते है | कतिपय स्तोत्रम जिनेद्रदेवके दर्शनका अनेक बार 
होना वतलया है । ५ आकर्णितोपि महितोपि निसंक्षितोपि `? इलयादि । वितु भाव्य होनेके कारण 
` सम्य्द्ानका वीज नदी हो सका है | छ्यलिङ्धी, अभव्य समवसरणके श्रीमण्डपमे साक्षात्‌ अहत | 
देवका दर्शन नदी कर पाते हँ । कितु अन्य स्थलोपरप्रतिमाजी, सुनि, तीर्थं आदिका द्धन करते है। 
यदि दूसरे पक्षके अनुसार उस तचार्थश्रद्रानसे सहित होरे चाक्षुष प्रयक्षको उस मोक्षका कारण 
मानोगे तो बह तचार्थ-श्रद्धान ही मोक्षका कारण सिद्ध हआ । उस तीर्थं आदिके दर्यन विना मी 
यदि तत्र्थश्दरानः वरिवमान है तो उते मोक्मा्मपना होनेमे कोई विरोध नही है । तचार्थ-श्रद्धान 
रूप कारणके साथ मोक्षरूप कार्यकां अन्वय व्यतिरेकसे कार्थकारणमाव है ओर ॒चाघ्षुषमयक्षके साथ 
मोक्षमार्गपनेका कार्यकारणमाव करनेमे अन्वयव्यमिचार, ्यतिरेकन्यमिचार दोनों दोष आते हैँ | भे 
ही पूज्य पंचपरमेष्टीका ही नेत्रेसि दर्हन क्यो न हो । 


श 


अथय्रहणतोऽनर्थश्रद्धानं विनिवारितम्‌ । 

- करिपतार्थञ्यवच्छेदोऽथेस्य तच्विरोषणात्‌ ॥ ३ ॥ 
क्षणस्य ततो नातिभ्यािर्हग्मोहवार्जतम्‌ ॥ 

` पुरूपं तदिति ध्वस्ता तस्याव्यािरपि स्फुटम्‌ ॥ ४ ॥ 


सम्यग्द्शनके लक्षण सूत्रे अर्थपदका ग्रहण करनेसे अवस्तुमूत अनर्थके श्रद्धानको सम्य 

ग्ददौन वननेका विेषरूप करके निवारण कर द्विया गया है | ओर अर्थका विरेषण तच चछ्गा 
 देनेसे कलित अथे श्रद्धानको सम्यग्दर्शन हो जानेकी व्याचरृत्ति कर दी गयी है । यद्यपि कान्य या 
प्रशंसावाक्योमे स्वरूप कथन करनेवारे भी विशेषण देदिये जाते है । जैसे कि बह राजा दानी है, 

कुलीन है, विदधान दै । इन पदोसे मले ही दु साधारण पुरषोसे जाकी व्यावरत्ति हो जरे । किन्तु ` 
ये अमुक राजाके असाधारण धस नंदी है !. अन्य राजाओं ओर सेठोमे भी पाये जाते है । किन्तु 
टक्षणको कहनेवाठे वाक्यम जो विदोषण दिये जाते है वे व्यर्थं नदी होते है । अल्ध्योते क्क्यकी 
व्यात्रृत्ति कस्देना उन विशोषणोके देनेका फर है | तिस कारण सम्धग्ददनके रक्षणको. अतिन्यापि 
दोष नदद ख्गा । वह सष्यग्दर्जन गुण ` तो दर्दानमोहनीय कर्मके उदयते रहित हए आत्माका स्वामा- 

विक स्वरूप है । इस कारण तीनों प्रकारके सम्यग्ददनोमें ` छक्षणके चरे जनेसे उन्न लक्षणका 

अन्यापि दोष मी सपष्टर्पते न्ट हो जाता है । _ । 
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शरद्धाने सम्यग्दशनमित्युच्यमानेऽनयंश्रद्धानमपि तस्स्यादित्यत्तिव्याप्िरक्षणस्य 
माभूत्‌ अर्थ्रहणाद्‌ । न चार्थानर्थविमागो दुः । प्रमाणोपदरितस्यायैतरसिदधैरितरस्यानर्थ- 
तच्यदस्थानात्‌ | - 

्रद्रान करना सम्यग्दर्वीन दे थदि इस प्रकार ही छक्षणं कहा जावेगा तो मिध्यक्नानोि श्रहण 
किये गवे अनथका श्रद्रान करना भी वह सम्यग्दर्यान वन वैटेगा, इट्य रक्षणक अत्तिव्याप्ि न ` 
होवे, अतः अर्थग्रहण कियां है, अर्थात्‌ अर्थके ग्रहण करनेमे उस अतिव्याक्षिका वारण हो जाता 
हे । यप्र यहां कों यों कहे किं संसारे कौन अर्थं है, ओर कौनसा अनर्थं हे. १.एसा विभाग करना 
ही अत्यन्त दुस्साध्य कार्यं है । एक्के ट्प जो अर्थ दै, बही दूस्रेके ट्ष अनर्थं हो जाता | ऊँटको 
नीमके पत्ते अच्छे टगते है । आग्रवृक्षके नदीं } पित्तग्रक्रतिवाठे मनुप्यको ` दही अच्छा ठ्गता दै, 
वात्तग्रकरीतवच्को नदी | .सल्चीको धन अच्छा ठ्गता है, साधुको नदीं । अतः अर्थं ओर अनर्थ 
का वरिमाग करना घटित नहीं हयो पाता है } आचार्यं कहते दै कि सो नही समन्नना। क्यो कि ममाण 
के द्वारा निर्णीत किये गये पदार्थेको अर्धपना प्र्िष्ट है | ओर देष अन्य पदार्थाको अनर्थपना व्यव- 
स्ितहोष्ादै। नो कि भमाणोद्यारा नदीं परदरित किये गये दै | 


सर्वो वाण्िकसपगोचरोऽथं एव प्रमाणोपदर्िंततादन्यथा तदनुपपत्तेः, भमाणे(- 
पदितत्वं त॒ सवसय विकरपताग्गोचरत्वान्यथान्ुपपतचेः ततो नानर्थः कथिदित्यन्ये । 


यहां कोई दूसरे कर्द द कि गरक द्वारा कहेजाने योग्य ओर विकल्पङ्ञानकि दाय जाने 
गये विय, वे समी अथ दी हें कर्याकि प्रमाणे दवाय दिखटाये गये है | अन्यथा अथात्‌ राद अर 
ज्ञाने व्रिपय न होते तोते प्रमाणोके दवाय दिखंखये गये नहीं वन सकते थे । समीं पदार्थौको 
प्रमाणेति जाना गयापन तो यों सिद्ध हो जाता हैके वे विकल्पक्ञानके क्रेय ओर राद्रके वाच्यो 
रहे है| यद्वि वे प्रमाणोके द्वार निर्णीत किये इए नर्द होते तो ज्ञान ओर राब्दके विय नदीं हो 
सकते ये । तित कारण संतास्मे कोई मी पदार्थं अनर्थं कहने योग्य ही नहीं है जर हम किसी, 
पदार्थको अन्यते जान भीं नदी सकते हँ । जो जाना ओर कहा ज्रेगा, वह अर्थं अवद्य हो 
जायगा । जो अर्थं नहीं, वह कहा ओंर जाना नहीं जवेगा । प्रमाणोपदर्डितत् ओर वाग्विकल्प- 
गोचस्व इन हेतु ओर साध्यम समव्याप्ति हं । जिसको एकका ज्ञान है, वही अज्ञात हेरे दूप्रेका अनु- 
मान करठेता है । जिक्षको दोनांका ज्ञान नहीं है, उसको तीसरे उपायसे अर्थपनेका निर्णय करा 
दिया जत्रेमा स्ट उपाव यह दै -कि विकत्पवाग्गोचरपनेसे प्रमाणोपदर्ितको जानखो ओर प्रमा- 
णोपदर्रीतपनेमे अर्थपनेका ज्ञान कर खो । यर्दातक अरन्योका कहना है । अव आचार्यं समद्नाते्है कि- 


तेऽप्येवं मरष्ट्याः। सर्वेनिथं एतेति पशनो स्यद्दा न व्रा १ स्यचिस्र्रत्यार्थलव्या- 
यातौ दुनिवारः) न स्यादेचेन व्यभिचारी इदुर्वाग्विकसमोचरस्वेन भरमागोपदशितत्वस्या- 
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थेतमेन्तरेणापि भावात्‌! यदि पनः प्रपाणोपदरित एव न भवति तदा विकस्पवागगोचरसं 
तेनानेकान्तिकं साध्याभेविऽपि भावात्‌ । यदि पुनः स्वानथं एवेति पक्षो विकृर्पवाग्गाचरो 
त मदतीति च्रवते तदा खदचनावेरोधः। 


अनथौको नहीं माननेधाठे उन प्रतिवादियोंसे भी हमको इस प्रकार पना है कि किसने 
एक प्रतिज्ञावाक्य यह वोखा या ज्ञानः उप्पन किया कि “ स्वै अनर्थही हें ` इस प्रकारका पक्ष 
ग्रहण करना वास्तश्धिक वाच्य अर्थके होनेपरं॑होगा १ अथवा न होनेपर भी हो सकेगा बताओ | 
यदि अके होनेपर्‌ मानोगे तव तो सरको अर्थपना माननेका व्याघातं इआ अर्थात्‌ सव अनर्थं ही हैँ 
इसका वाच्यार्थं सुव्रको अनर्थपना सिद्ध करना है ओर आपने पहिक्से ही स्त्रको अर्थपनेका एकांत 
पकड रखा हे । अतः पू्रपर विरुद हो जनेके कारण इस ॒व्याघातदौषका वारण करना आपको 
अतीव कष्टसाध्य हआ । यदि ददितीय पक्षके अनुसार आप यों मानेंगे फ “ सवर अनर्थं दह्ये, " 
एसा कहना जओौर जानना कुछ मी अ्थको नदी रखता है, तवर तो आपका शद्र ओर विकल्प ज्ञानका 
व्रिषयपना हेतु तिस्र॒ करके व्यमिचारी इआ अर्थात्‌ सव्र अनर्थं ही है, इत पक्षमे रद्र, विकरपवे 
व्िषयपने करके प्रमाणसे जाना गयापन दपं हेतु अथपने साध्यके विना भी विमान रहता है, 
साध्यके न रहनेपर हेतुका रहना ही व्यभिचार दोष हे] यदि फिर आपयों कहेंगे कि “८ सुब 
अन ही है ››.यह प्त तो पमाणोते जाना गया हयी नह्य है | तन तो आपका प्रमाणसे जाने गयेपन 
` रूप साष्यके छिएु दिया विकल्पज्ञान ओर ङद्रका मिषयपना देतु उसी पश्च करके व्यभिचारी हआ। 
क्योंकि साध्यके विना भी वहां रह जाता है | आपने विकल्पवाग्गोचसर्व हेतुसे प्रमाणोपद रितपनेकी 
सिद्धी की थी ओर प्रमाणोपदद्धितपनेसे सबको अथपनेकी सिष्दी की थी। यदि फिर आपयों कहे 
कि सवर अन्यं ही है, इस भरकारका पक्ष ठेना विकल्पक्ञान ओर वाणीका विषय ह नहीं होता है । 
तव दोनौ व्यभिचारोका वारण तो अवदय हो जावेगा । क्योकि अर्थपनेका व्याप्य प्रमाणोपदर्दितपना 
` है ओर प्रमाणोपदर्दितपनेका व्याप्य विकल्प, राद, गोचरपना है । जहां नित्तके व्याप्यका व्याप्य ही 
नदीं है, वहां बह अ्थपना भटा कैसे रह सकता दै यानी नहीं । यो लक दै, किंतु आपको अपने 
वचनोसे ही विरोध होना यह क्डा भारी दोष हज | जव कि सत्र अनर्थं है, यह राद्र भी बोखाजा 
रहा है । ओर विकल्पज्ञान भी कियाजा रहा है । फिर यह कहना किं वह पिकल्प ओर राद्रका 
विषय नदद हे एेसा खवनचनवाधित कहना केसे भी युक्त नदीं हं | 


कुतधिदविचाविशेषात्‌ स्र्लथं इति व्यवहारो न ताखिक इति चेत्‌, स तर्दविया- 
विकेषोऽर्थोऽनर्थो वा ! यद्यथस्तदा कथमेतनिवन्धनो व्यवहारोऽताचिकः स्यात्सर्वं 
एवोति व्यवहारवत्‌ । सोऽन्थंधेत्‌, कथ सर्वो एवेयकान्तः सिध्येत्‌ ? 

वे ष्टौ पुनः कहरहे थ के “‹ सव अनर्थं है "' इस प्रकारका व्यवहार किसी विशिष्ट अवियासे 
ठो रहा है, किन्तु वह वास्तविक नहीं है । एेसा- कहोगे, तव तो हम. जैन पूते द करि वह विशिष्ट 
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अविवा क्या वस्तुमूत अर्थं है १ :अथवा क्या अवस्तुख्पं अनर्थं ह १ वतखद्ये | यदि अव्रियाको 
वास्तविक अर्थं मानोगे, तव्र इस अव्रियाको कारण मानकर होनेवाखां व्यवहार भटा अवाप्तधरक 
केसे हो जव्रेगा ? जेते किं ^ सव्र अथद्प ही हैँ ? , इ प्रकार आपके एकान्तका व्यवहार वतुपं 
है, वैते ही वस्तुभूत अव्रियामे उत्पन इआ सव अनर्थं ही हैँ, यह व्यव्हार भी परमार्थमूत होगा | 
यटि आप दूसरे पक्षअगुपसार उस अविवाविदेषको अनर्थखूप मानोगे तो सत्र अर्थं ही हँ, इत प्रकारका 
एकान्त कैसे सिद्ध होगा £ कष्य, क्योंकि इघी समय आप अविदाकों अन्थ्प कह चुके है 1 
टस प्रकार वड दक्षताके साथ आचाय महाजने ` अनर्थको न मानकर सतव्रको अर्थं माननेवाे 


एकांतवादीका मंतम्य खण्डन कर दिया है | । ् 
सर्वनर्थ एवेलेकातोपि न साधीयान्‌, तन्नवस्यापकस्यानर्थत्वे ततस्तत्तिध्वयो- | 
गादथस्वे सवानथतंकांतदानेः 
उक्त एकान्ते सर्वथा विपरीत किप्तीका यह एकान्त है कि सर्वं ही पदार्थं संसारम अनर्थ॑रूप 


है। कितीसे भी किसतीका स्वार्थं नदी साधता दै । विचार करनेपर अन्तरम सव श्यूठे पडते हँ । फिर किस 


का श्रष्दान करोगे १ आचार्य समन्नाति दै किं इस प्रकारका एकान्त भी अच्छा नही है | क्योकि 
सव्र अनर्थ ही है| इसकी व्यवस्था करनेवाछे उस प्रमाणको या वाक्यको भी अनर्थस्य मानोगे तो 
निसथैक उस ममाण या वाक्वसे उस अनर्थपनेके एकातकौ सिष्दि न दो सकेगी । ओर यदि उस 
अनर्थपनेकी व्यवस्था करनेवाटे पमाणको परमार्थस्रद्प मानोगे तव तो सवको अनर्थपना माननेके 
एकांतकी हानि होती है । क्योकि अमी आपने उसके ग्यवस्थापकको अर्थं मान ख्या | ¢ इतो 
न्यात्र इतस्तटी ` एक ओगसे व्याघ्र आ रहा है ओर दूसरी ओर गहरी नदी है, इस नीतिके अनुसार 
आपका स्वपक्षमं स्थिरः रहना असम्भव हे । 


संविन्मात्रमथौनथविभागरदितमिलयपि न श्रेयः, सचिन्मात्रस्यैवार्थतात्ततोन्यस्यान- 
यैत्वसिद्धेः । सर्वस्याप्यरथानरथविमागसिद्धेरवस्यं भावाष्क्तमरथग्रहणमनरथश्द्ाननिष्रतयथमू । 

ञुष्दज्ञानद्वितवादी कहते दै कि संसार न कोई अर्थ हे ओर नः कोई अनर्थ है । केवर दुष्ट 
संवेदन { व्रिज्ञान ) ही है। वह अर्थं ओर अनर्थके विभागे रदित है अर्थात्‌ उसको अर्थरूप या 
अनर्थरूप वु मी नदीं कह सकते दै । प्रथकार कहते हैँ कि इस पकार कहना भी कल्याणकारी 
नही है । क्थीकि.र्यो तो आपका माना हआ केवर संवेदन ही अर्थं हो जाता है ` ओर उससे अन्य 
घट, पट आदि दैरतोको अनर्थपना सिन्द ह्यो जवेगा । इस्त कारण समी पदार्थीको विवक्षाते अर्भपने 
ओर अन्यपनेका वरिमाग करना अवद्य ही सिष्द हो जाता है; अथवा सर्वं ही वादिवौ करके अमी 
पदा्थको अर्थपनेकी ओर अनिष्ट पदारयकि अनर्यपनेकी व्यवस्या मानी जाती है । अतः मूटसूत्रकारने 
मिव्याह्वानेसि जाने गवे अनथक श्रब्दानकी निद्तिके घ्ि सम्यण्दर्नके मिर्दोप छक्षणमे अर्भका 


त्ारथचिन्तामणि 
प्रहण किया है यह युक्तिपूरणं है । भावार्थ--प्माणेके द्वारा जाने गये अर्थौका श्रष्दान करना 
सम्यग्दरीन हे | अनर्थोका श्रष्दान करते धैठना सम्यग्दरन नदीं है, किन्तु मिथ्यादर॑न दहै | 


. कखितार्थश्रद्धानं सम्यग्द्यनमेवं स्यात्ततः सेवातिव्याश्निरिति चेत्‌ न, ततरिरेषणात्‌ | 

इस प्रकार तो कल्पना किये गये पदाथोका श्रष्दान करना भी सम्य्दरौन ही होजावेगा । अर्थ 
- कहनेसे कल्पित अथं भी पकडे जासकते दै । इस कारण फिर मी वह अतिन्यापि दोष बना रहय । एसा 
तो नही कहना चाहिये । क्योकि रक्षणमे अर्का विदोषण “८ तच ' दे रखा है अर्थात्‌ वास्तविक 
. खूपपनेसे त्च निर्णीत है; उनका श्रष्दान करना सम्यग्दर्खन है } कल्पना किये गये अतच्वरूप 
अर्थोका श्रष्टान करना तो मिथ्यादर्दन है । 


नन्वर्थग्रहणादेव कदिितार्थनि््तेस्तस्यानथत्वा्यथें त्वविशेषणमिति चेत्‌ न, धनभ- 
योजनाभिधेयविशेषाभावानामथश्चब्दवाच्यानां प्रहणप्रसङ्गात्‌, न च तेषां श्रद्धानं सम्य- 
ग्द्रीनस्य रक्षणं युक्तं, धमोदर्थो धनमिति भ्रदधानस्याभव्यादेरपि सम्यग्दशेनप्रसक्तेः 


यह आक्षेप सहित रका है कि जब अके अर्थक ग्रहण करनेसे हयी कल्पित अर्थौका निवाः- 
रण होजाता है | क्योकि बह कल्पित अर्थं वास्तविक अर्थ नहीं है } रितु अनर्थ है, तो किर उसके 
निवारण करनेके स्यि अर्थका तत्व विरोषण देना व्यर्थं ही है । सिष्दान्ती कहते हैँ कि एसा कहना 
टीक .नदीं है । क्योंकि अर्थं राद्रके वस्तुके सिवाय धन, प्रयोजने, वाच्य, विरोष, अभाव ८ निदत्त ) 
भी करई वाच्यार्थं होजाते 'हे । यदि अथैका विरोषण तंत न र्गाया जवेगा तो केवर अर्थरारसे 
घन आदिकके ग्रहण करनेका भी प्रसंग हो जवेगा ओर उन धन आदिका श्रष्दान करना सम्यग्द- 
ईानका रक्षण बनाना युक्त नदीं है । क्यो धर्मेते अ्थ-यानी धन प्राप्त होता है, इस भकार नौतिं 
. वाक्य द्वारा धनका श्रद्धान करते इए अभन्य, दूर भन्य अथवा मिथ्यादृष्टिजके या सासादनसम्यण्दष्टि 
ओर सम्यच्चि्यादृष्टि इन भन्योके भी सम्यग्ददौन हयो जनेका प्रसंग होगा । 


^‹ कोऽथः -पत्रेण जातेन यो न विद्वान्न धाक "” इति प्रयोजनवाचिनोऽ्थ शद्वात्‌ 
भयोजनं श्रदधतोऽपि सदृरष्टितापत्तेः । 


नीतिपुस्तंकमे छ्खिा हज है कि एसे उपन्न हे पुत्रसे क्या प्रयोजनं सिद्ध हआ ९ जो कि 
विद्यान्‌ नदी हे ओर धार्मिकः भी नही है । यहां भयोजनको कहनेवारे अर्थं रा्रसे प्रथोजनरूप अर्थकां 
श्रद्धानं करनेवारे, जीवको मी सम्यण्डष्टिपना प्राप्तं हो जवेगा । जो कि यह आपत्ति इष्ट नहीं है । हां | 
रलत्रयको या संयमंको आत्मस्न्धी धन माननेका अथवा केवछक्ञान या मोक्षको अपना प्रयोजनं 
माननेका श्रद्धान करता तो कुछ सम्य्टष्टिपनमे सहायता भी पराप्त हो सकती थी } किंतु रागद्वेपवर्धफ 
पदार्थामिं धन, प्रयोजनका विश्वास करना तो मिच्यादर्शन है, एेसा समी मानते हैं | 
& 
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धन्रयोजनयोर्थाभिप्रायो मोदोदयादबास्तवरं एव ,प्रक्षीणमोदानाश्चदासीनानामितर 

मवदं स्वं धनं प्रयोजनं चेति संप्रत्ययाचुपपततेः । सुवरणदिर्दशकारनरान्तरापेक्षायां- घनप्रयो- 
जनल्वाप्रतीतेवस्तुधमेप्य तदयोगात्सुवर्णत्वादिवदिति केचिद्‌ ॥ , 
। यहां को क रहे दै किं धन ओर प्रयोजनम अर्थं समन्च ठेनेका अभिप्राय रखना मोहनीय 
कर्भके उदयते होता हं ¡ अतः वास्तविक ही नदीं हं । उदासीन साधु स॒नियेकि जसे "यह. मेरा 

मपरना धन दं; चह मैत प्रयोजन है, इत प्रकार ज्ञान होना नहीं वनतां ह, तेसे'दी जिनका 
दर्दनमोदनीय कर्थं उपदाम या क्षयोपदाम ख्यते नट दो गवा है रसे चीं पचतरे आदि गुणस्थान- 
वाठे जीवकं भौ यह मेगा धन ओर मेय प्रयोजन, एसे ज्ञानोँका 'वर्नना मेदे प्रकार वुकतिपतिष्द 

नही दै | दी वात चह है कि किंसी किसी देदामे सुवण ; चांदी आदि द्रव्याको धनपना आर 
ञ्रयोजनपना नहीं प्रतीत किंयां जाता है अथात्‌ दि देरोमिं पुण्यर्हान व्यक्तिर्योकी अयेक्षासे सुवणको 
धनं माना गया हं । नोगमभृमि्यामिं या सुदरान मेरहपर जानेवाटे जीत्रोकी तथा दरर्वोकी दमः वणका 
विदो मूल्य नदीं हे । मरुष्यस्मे दुष्कार-पठनेपर करद अवरम चांदी, सोना सुखम हो गया रा 
वितु. दुम ह्ये दहे अन-नस्के विना सहस्रो मनुप्य धृयुमुखमे प्राप दो गवे, ये | . कर्द धनके 
स्थ्टोपर या भूमे चटा चीटी धनके ऊपर चछ्ते वरते. । वे उन स्पर्यो, मूपणो, फंसोको धन्‌ 
ही नहीं समद्नते | हां, संचित अनक्णोको पूर्ण धन मानते दै । तथा किन्दीं -दूसरे समर्योमे 
यानीं दुपमदुपम; सुपमः -सुपमदुःपम इन मोग भूमि कामे यहां भौ सुवर्णं धन नहीं माना जातौ 
था | एय अव भी यहा अत्तरीव पुण्यदाटी पुरुप या दुसरे न्वरे वीतराग साधु आत्माओंकी अपेक्षात्न 
सुवर्णको घनपना ओर प्रयोजनपना प्रतीत नहीं होता हँ । अव भी अनेक पदार्थं एसे, जोकि 
क्डेके समान केक दयि जाते हैँ] कतु दुसरे देका, काठ ओर व्यक्तियोकीः .अयेक्षापसे वे. अधिकं 
मूल्यं हैँ । वने रहनेवाटी भीख्नी गज-सुक्तार्थाका तिरस्कार कर ॒रगोगचियोप्ते अपने . आमूपण 
घनाती ह | जिन हलारं आमक गुर्ट्यको हम यादी कूठ फैक देते है, किसी. समय दस 
स्पया व्यय कनेर भी वह्‌ माप्त नदीं होती हं । नीमके पत्ते यहांपर व्रहुत मिस्ते है, कितु देशान्त- 
संम वे मृल्यसे युडियमें वैचे जते हैँ । -जंगठमे सैकर्ड जडी; वृष्यां खडी इई है जिनको कि पञ्च 
पक्षा भी भक्षण नदी करतेर्है, वे द्यी न जानै किन किन -रोगोको दूर कंरनेकी ˆराक्तियां रखती `हे | 
सवर्णं आदि रसायन वनानेमे-मी उनका उपयोग हो सकेता है । यदिः बे सहस्रो रुपये तेरे विके तो 
भी..उनका मूल्य न्यून दी है । जो चेतकी मद्री, गेट, चना, जौ, फर, एट, खाण्ड--आदिको पैदा 
कर सकती ह ओर जो जख्वायु याही इधर उधर विखर रे दै, बे रसायन चाकी दषते सुवर्ण; 
हीरा, माणिक, पननासे भी अधिक मूल्यके है ! सुवर्णपे भूख दूर नदी होती+- प्यास नहीं वुक्रती 
प्ाण-वारु नदीं बनती ह, अन भी नहीं उपजता-है | अतः वस्तुक श्र्मीकी अपक्षि त्रिचारा . जरे 
तो घन ओर प्रयोजनपना उस. वस्तुकां समाव नदी है, जे क सुवर्णकं -चुवर्णपनाःवा-रस;: सन्ध । 
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ओः सभाव दै, वैसे धर्नपना. उसका. समाव नहीं है. | कतिपय. धनादयः सुवर्णके विवेमाने'होनेसे हीः 
डाकुओके दारा .मार दिः जाते हे, जिसके कि वे चौरोको पषिचानकर .दण्ड,न द सके । वयदि वर 
निर्धन होते तो वनमे भी उनको किती प्रकारका भय न था | अनेक .. निरपेक्षजीव, युवर्णको अएना 
मरयोजन [ स्वा ] भी नदौ समयते है । जहां भूमिमे रक्षोका धन गटा-इजां है वहां चूहे, . चीटि;: 


यही ञेकते..रहते है । उन्हे तो अन या खंड चाहिये, स्पया-म्ोरेकी आकांक्षा नदी है फिर आप्र 


जेन. वरात्कारसे अथं रब्दका -सराच्य. अर्थं धन ओर प्रयोजन कहकर ' अत्तिव्यीपिका वारण करनेके 
ङिप..अर्थका तत्त्व विदेषण' क्यो. गाते दैः १ सूत्रका व्यर्थं ॒बोक्च बठनेसे क्या. खाम हे. £ 
मावार्भः--धन ओर परयोजनको वास्तविक अ्थपना नही है । अतः त्वपदवे त्रिना केवर . अथः 
पदसे ही अतिन्यापिका वारण हो -जावेगा । इस प्रकार कोई -पीडित कह. रहे हे. । : अत्रे आचाय. 
महाराज इसका उत्तर देते हैः फे--- 

तेषां. कोधादयोप्यात्मनः पारमार्थिका न स्युर्मोहोदयनिवन्धनत्वाद्वनम्रयोजनयोर- 
थाभिप्रायषत्‌ तेषामौदयिकफत्वेन वास्तेसवमिति चेत्‌, अन्यत्र समानम्‌ । । 

उनके यहां क्रोध, अभिमान, खोभ आदि मी आत्माके वरतुभूत स्वमाव नही हो सकेगे। 


 क्योक्रि मोहके-उदयको. कसण मानकर क्रोध आदिक उत्पन्न होते. है ! जैसे.कि घन ओर भयोजनमें 


अथे समन्चनेका अभिप्राय करना मोहक उदयंसे जन्य हयोनेके, कारण -वरतुधम नदीं हे, एसा हयेरेप्र 
धको आत्माकां भाव ` समन्चनेवाखा पुरुष सम्य्टृष्टिन वंन स्केगां। वितु क्रोधं आदितो नोर 


. गुणस्थान तक पाये जाते हैँ, अतः चारित्रमोहनीय कर्मके उदये होनेवाठे भाव भी आत्माके खत 


, रूप पांसा्कं भावः हैँ । उद्ध आतद्रव्यके क्रोध आदिक भाव नहीं है । एतावता -संसाप्कि अश्र 


र्‌ 


+ *ः 


आत्सद्रन्यद्रे भी क्रोध आदिक वरतुभूत परिणाम नहीं है, यह नही कह वैठना-च धिये | केवर 
सर्मयसतारजीका -अयेक्षा ख्गाये विना .खाध्याय करनेसे निश्वयकी ओर ( तरफ ) दुक जातेवाटे पुर्‌- 


` प्रकी प्रमाणके विषयभूत वस्तुको परनिमित्तसे होनेवारे वास्तविक परिणामोको नहीं भूर जाना 


चंदिये ! तमी तो. जैनसिद्रान्तमे -ओपापिक आदि पांचा भाव आत्माके स्वकीय ततल माने गये हैँ | 


, यदि कोई यों कहें कि क्रोधं ओदिक तो कमौका उदय होनेपर उत्प हो जनेवाठे आत्माके भाव दे | 


रोध, मान, रति आदि भावोके निमित्तकारण कर्म है ओर आत्मा उनका उपादानकारण है | अतः वे 
वस्तुमूत दै; योः उनका जानना तो पारमार्थक अर्थौका जानना हीं है । . एसा कहनेपर तौ हम जेन 
मी. कहते है किः एसा वाक्तविकपना तो दूसरे स्थानोमें भी समानरूपसे ` खागू हो जाता है अथाति 


` सुवर्णःमेरा धन है, सुवर्णं प्राप्त करना मेर प्रयोजन है ! एेसे प्रलय होना भी चारित्रमोहनीय कृमके 


` उदयैसे. जन्य माव है । : अतः ये. मी आत्माके वस्तुभूत . परिणाम ह. | ञद्धजीवद्व्यका कध -परिणाम 


नदी । यद्‌ एकदेशीय निश्चय नयका विषय है । कितु वस्तुं तो द्रव्य जर पर्यार्योका समुदाय हे वह 
भरपांणका हय ˆ विषय है ।. करम ओर नोकरमते बन्धको. प्राप्त इए जीवकी क्रोध कमैके उदय होने 
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सेधप परिणति ह्यो जाती है । बह क्रोध आत्मके चास्त्रिगुणका विमाव परिणाम. है | आत्मकाः 
करो वपयीयके ताथ तादात््यसम्बन्ध हैँ । द्रव्यं ओर पर्याय इन दोनोके पिण्डष्प वस्तुको मुस्यष्ट्पसे 
जाननेवाटे पमाण करके आत्मा कधी जानाजा रहा हँ | भटे ही किसी देरा तथा अन्य कारमं ओर 
वीतसाग व्यक्तिको सुवर्णे धनपने ओर प्रयोजनपनेका ज्ञान न हो, वितु जिस मोही जीवको वडे दए, 
रागक कारण सुवर्णमे. ममल दो -रहा हँ, वह रागभाव तो आत्मासि -दूर नदीं किया जाप्कता हे । 
परनिमित्तसे होनेवाटे भाव किसी संसारी जीवकं दूसरे पकास्ते उतपन्न होते दै । अन्य सुक्तोके विभाव 
भाव होते ही नहीं है ! तीसरे संतार्यजीवोके तीसरे भकारफे हयी भाव होते दै अर्थात्‌ गजसुक्ताको 
छोडकर गोगचीमे धनपनेके भाव हो जाते हं । अखण्ड त्रह्यचर्य महाव्रत होनेके कारण. वासििण 
मुनि महारानके खकरीय सुन्दरलियोमं मी पुंेद जन्य भाव नहीं इए ओर . पुष्पडाल्के कुप 
एकाक्षिणी खि निमित्तसे पुवेदका तीव्र उदय होनेपर रागमाव हो गये थे । उप्त प्रकार निमित्तनमि- 
त्तिकसम्बन्ध अचिन्य है। किंतु जो भी कुछ सग, कोध माव होते रहै; वे आत्मके वँस्तविक परिणाम 
तो अवश्य दी के जर्वेगे | स्वाभाव्रिक न सही, आत्मके अतिरिक्तं उनका उपादानकारण .अन्य 
कोई नदी है। 

वस्तुस्वरूपं धने भरयोजनं घा न थवत्तीति चेत्‌, स्यं, वैश्रसिकतवापेक्षया तस्य 
वस्तुरूपदवन्यवस्थ(नि।सम्मवात्‌ । परापाधदटरृतत्वन तु तस्य 'वास्तवत्वभनि पिद्धमेवेति नान- 
यैत्व, येनार्थग्रहणादेव तचनिवर्ैनं सिध्येत्‌ ॥ 


यष्टि वे कोयो क कि जीवांकी रागद्रेपते सुवर्णमे धनपने ओर प्रयोजनपनेकी , वुष्र भें 
ही दो जव्रे ओर तदजुस्ार राग्द्ेप परिणाम भी आसाके तदात्मक उत्पन हो. ज्व, किन्तु सुवर्णं 
द्रव्य तो वास्तविक स्ख्यत्े घन अर प्रयोजनद्प नहीं हो जाता है । सवर्णं तो सुवण है, रसवान्‌ 
टै, गन्धवान्‌ हे, पैद्रट्िक है, यदि सुवर्णका धनपना वस्तुमूत जग होता तो वीतराग मी उसको . 
धन समद्च ठेते । अन्यथा उनके मिच्यात्नान होनेका प्रसंग आता | प्रन्थकार कहते दै किं यदि इस .. 
प्रकार कहोगे तो आपका कहना वहत॒ ठीक दै । सुवर्णको केवर - सुवर्णके ही वसतुपनेते, विचारा . 
जव्रे तो सखामाविक परिणामकौ अपेक्षाते उस सुवर्णके धनपते शर श्रयोजनपनेको वस्तुरूपताकौ 
वयस्था होना असम्भव हे । दां ! दूसरे निमित्तत किये गये परिणा्मोकी .अक्षासे तो उस पुवर्णके 
प्रयो जनपने ओर धनपनेकी बास्तव्रिकताका निषेध नहीं है ] दूरे निमित्तेति जठ .उष्ण हो जाता हे, 
वह उष्णता टका अर्थं है । जय्के स्प्दरुणका परिणाम है । अतः टकी गृदीय गांटकी. सम्पात 
हं 1 एसे ही दरं निमित्तमि होनेवाटे मावर भी त्रप है| शरीरभेद हयो जानेसे ही चीकी आत्मा भिन्न 
ह आर पुरपको आत्मा मिनन दे । को मोक्षका अधिकार नदीं, पररुपको है । इस रातिसे एक दही 
आत्माकी पदि पिक दीः पुरुप, -पयो्ोमे महान्‌ अन्तर टै } दिके .भाव धनवानूमे. निराठे हे 
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एक ही. आत्माके निर्धन अवस्थासे धनिक वन जनेपरं भावम वडा परिवर्तेन हो जाता है । इस 
प्रकार वह धनपना ओर प्रयोजनपना अनर्थं नहीं है, विंतु अर्थरूप हयी है जिससे कि केवंङ अर्थक 
म्रहण करनेसे हयै उस धन ओर प्रयोजनरूप अर्थकी निच्त्ति हो जाना सिद्र हो जाता | भावार्थ-- 
धन ओर प्रयोजन अर्थं है | इनका श्रद्रान करनेवाला. भी सम्यग्दर्टि वन जविगा । इस अतिन्यापिके 
वारण करनेके ख्थि अर्थपदका विदोषण तच्च देना चाहिये । अव हम भी कहते हे कि वे अर्थं तो 
है, कितु मोक्षोपयोगी ओर ताचिकमेसे वे धन आदिकः तार्थं नहीं है ।  . 

तथाभिषेये विकेषे अभावे चार्थे श्रद्धानं सम्यग्दर्शनस्य लक्षणमन्यापि प्रसञ्यते, 
सर्वस्याभिधेयत्वाभावाश्ञ्जनपयीयाणामेवामिषेयतया व्यवस्थापितत्वादर्थपयीयाणामा- 
ख्यातुमशक्तेरनद्चगमनात्‌ सङ्केतस्य तत्र वैयर्याद्‌ व्यवहारासिद्धेनामिषेयस्यार्थस्य श्रद्धानं 
त्यक्षं युक्तम्‌ । | । 

तैसे हयी अर्थ -राद्रके वाच्य यदि अभिषघेय ८ कहने योग्य ) था विरोष अथवा अभाव ये अर्थ 
किये जवेगे ओर इन अरथामे श्रद्धान करना सम्यग्ददनका छक्षण कहा जावेगा तो अन्यापि दोष हो 
जानेका प्रसंग होगा । क्योकि सम्यग्दष्टि जीवर जव श्द्रसे न॒ कहने योग्य अर्थपर्यायोंका श्रद्रान कर 
रहा है, उस समय वह सम्यग्डष्टि न का जवेगा। क्योंकि वह राद्रसे केने योग्य अमिषरेय पदार्थौका 
श्द्धान नहीं कर रहा है । संसारके सभी पदार्थ शद्रोके ` दवारा नहीं कहे जा सकते है । अनन्तानन्त 
पदा्थौमेते अनन्तवे भाग पदार्थं श्रते कहे जाते हँ । व्यज्जनरूप मोटी मोटी पर्यायोका ह्य शद्रे 
निरूपण होना व्यवस्थित किया गया है] सूक्ष्म अर्थपर्यायोको कहनेके ल्य शद्रौकी शक्ते नहीं है | 
कारण किं अनुगम नदीं हो पाता है अर्थात्‌ ^“ वत्तिवौचामपरसद्दी ` -अन्य पदार्थोके साद्स्यको 
लेकर रदरोकी प्रवृत्ति हआ करती है । जैसे किं बाल्कये सन्मुख किसी वृद्ध पुरुषने दूसरे व्यक्तिको 
यो करटा किं घडेको ठे जाओं ओर गौको-रे आओ ! इस शाद्रको सुनकर ठे जाना ओर ठे आना 
रूप क्रियाओंसे युक्त दरन्योका पराम कर वह वाठक घट ॒रद्रकी वाचक शक्तिको वडा पेट ओर 
छोटी. म्रीवावाठे मिर््ीके पात्रमे प्रहण कर ठेता.है तथा गौ शद्रकी सींग, सास्रा ( गरु कम्बु चर्म ) 
वाठे पञमे वाचकराक्तिको ग्रहण कर केता है । वही वालक दूसरे स्थानोपर .मी उस गौके सद्दा 
अन्य गौओमिं मी गो शका प्रयोग कर ठेता है । श्र बोकनेका फढ भी दूसरे सद्दा व्यक्तियोंको 
जाननेमें उपयोगी दै, जैसे कि रसोई घरमे देखे गये अग्निक साथ व्य्ाप्तिको रखते इए धूमका ग्रहण 
कर ठेना; पव॑त आदि स्थानम वहिक्ञान करानेमे उपयोगी है । रसोई घरमे तो वहि ओर धूम दोनोका 
प्रयक्ष हो हयी रहा है । तैसे ही सकेतकालमें प्रण किया हु वाच्यवाचकसम्बन्ध भी भविव्यमें व्यव- ˆ 
हारके समय उन सद्दा व्यक्तियों या उसीकी स्थूढ न्यञ्जनपययोके शाद्रवोध करानेमे उपयोगी है । 
सकेतकाल्मे तो पदार्थोका प्रयक्ष द्यी द्ये रहा दहै । इस उक्त कथने सिद्ध होता है कि शद्रोकी 
्डृत्ति सदरपयौयोमें ओर पिके जाने इए वाच्यकौ .स्थूढ पर्यायो चरती. हैः। जिन सुष्षम अर्थपर्या- 
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योका प्रतिक्षण विरक्षण ही परिणमन होता है तथा संकेतकाठमे जिन. सुःमपूरययोकीः हमको रल 
ही नदी है, उनम शष्रकी योजनाका ग्रहण हम कैसे कर सकते है 2 । एक कालीं गौम मो. र्का 
सङ्केत कर पौटी, पीठी, चितकवरी, कपि, खण्ड, सुण्ड, चावटेयं आदि गौःव्यक्तिोमे मी यह 
गौ, यह भीगौटै, ओर यहभीगोदही दे, इस मकार गौ द्रोकी. भृतिरूप अनुगम हो रदी 
हे । किन्तु अनन्तसुख, सम्यग्ददौन, चासति, अविभागप्रतिच्छेद्‌, अधः;करण; एकवितर्क आंदि अथः 
पयौवोका उन्मि या उनके सदृ -दूसरी पयी्योमिं ठीक अर्थको कहनेवाठे टोका अन्वंयः पतत 
अररुगम करना नही होत्रा है । उन अर्थपर्यायोमें ८८ इस राद्रसे यह अर्थ समद केना चयि ” एसा 
संकेतप्रहण करना मी व्यर्थं ॒पडेगा । चसे किं कोद वाल्य अवस्था -या-युवव्रस्थ्रक्रे+ सुखोका शद्वके 
दार -लीक ठीक (न न्यून न अधिक ) निरूपण करना चाहे तो वडा पोथा वनाकर - मी. उसका 
प्रयलन व्यथै जवेगा ! सामायिक करते समय साधु महाराजको कैसा आनन्द प्राप. होता; है, बह 
दाद्वोति नहीं कया जता है । तीर्थ यात्रा करके, पात्रदान करके, . अध्ययन करके-जो . अनिर्वचनीय 
सुल मिटा दहै, कञ्जूस या मूके सन्मुख उस खुखका निरूपण सहस्रजिहावाखा मी नहीं कर .सकंतीं. 
हे । उसका कारण वही है कि उन अथं पयोयोके वाचक रद्र ही संसा नदीं ई | यद्र वलात्स `` 
कोर संकेतग्रहण करेगा तो उन वाच्य अर्थाकी तटी तंकं नीं प्च सकता है | .एक. चार वर्षकी 
वाछिका अपनी युवती वहिन प्रश्न करे कि तुमको पतिगृहमें क्या विदोष आनन्द प्राप्त होता है? .. 
दका उत्तर केवर चुपहो जानाहीदैया५ तू खयं समय पर. अनुमव.कर देगी "' यः, 
कता है । ए सन्निपात रोगवाख अपने शाखि परम दुःखका किसी भी प्रकार रद्धोते निरूपण 
नहीं कर सकता है । तमी तो रारीरप्रकृति उसकी वचनशक्तिको मानो रोकं देती है | अतः निर्णीत 
हआ कि राद्रके द्वारा मुख्य खपे कहे जने योग्य संख्यात अर्थं ओर गोणख्पे केः जाने योग्यं 
 अरसंस्यात अर्थौसे अतिरिक्त अनन्तानन्त प्रमेयोमें वाच्यवाचक व्यवहार . होना सिद्र नदी. है 1 इष 
कारण अभिधेयख्प अर्थक श्रद्धानको उस सम्यग्दर्वानका छक्षण कुरा युक्त नदीं है । क्योकि सम्य- 
गृष्टि जिस समय अपने आत्माका अनुभवं करता हे या अवाच्य अ्थपयोर्योकां विचार करः रां है 
उस समय उक्त छक्षण न घटनेत्े अन्यां दोप ह्यो नवेगा । . . ` 2 4 


नापि विषस्य सामान्यश्रद्धानस्य दरोनलाभावप्रसगात्‌ । ` ` ` ~ 
था अर्थं शद्रूकाविदडेपण यदि तच्च न दिया जवेगा तो विरोपट्प अर्थकां श्रद्रान करना 
सम्पग्दध॑न होगा । एसी दामं सामान्य अंके श्रद्रानको सम्यग्दर्खनपनेके अमावका प्रसंग -हौजायगा। 
यहां मी अन्या्ति दोप इञ ! क्योकि सम्यण्टष्टि जीय विरोषधर्मके समान सामान्य अर्थौका 
शरद्धा करता है [ कार्ण कि सामान्य ओंर विदेप दोनो हयी वस्तुके तदात्मक अदा दै | 


तथैषाभावस्यार्थस्य ब्रद्धाच त तद्धकण माव्रश्नद्धानस्यासग्रहादव्याप्तप्रसक्तेः 4. 
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: < :.-.-उसौ प्रकार अभावरूप अर्थक श्रद्धान करना भी उस सम्यग्दर्शनका निर्दोष लक्षण नही 
-है ! च्योकिं यो तो भावोके श्रद्धान करनेका संप्रह न हो सकेगा । वस्तुस्वरूप अमाव ओर भाव- 
पदा्थौका भी सम्यग्दृष्टि जीवं श्रद्धान करता है । इस भावके श्रद्रानमे लक्षण न जानेसे अन्यापि 
दोष हे हंग लेगा | | 
: नन्धेवम्ग्ररणादिवत्तखवचनादपि कथममिधेयविरेषाभावानां निवृत्तिस्तेषां कलिपि- 
तसाधावादिति चेत्‌ न, अभिधेयस्य चाद्भनयोपकरिपतत्वाद्विशेषस्य ऋजुष्परोपक्षसिपतत्वा- 
दभादस्य च पनम्रयजनवचछासपतत्वासद्स्ताकन्पानस्य सकङर्वस्तुत्वाभावाद्रस्तेकदे रतया 
स्थितत्वात्‌ । 
+ -यहां कटाक्ष संहित यह शंका हे कि इस प्रकार अकेरे अर्थं ग्रहण करनेते जैसे आभिधेय, 
विशेष. ओर अभागोका ` निवारण नहीं हयो सकता है, उसी प्रकार अर्थका तच्च ` एसा विरोषण 
देनेसे भी अमिषेय आदिका निराकरण कैसे हो जवेगा ? क्योकि अभिधेय आदि मी तो वास्त 
विक तत्व हैः | -वे कल्पित पदार्थं नहीं हे । इस्त कारण तत्व शद्वके कहनेपर मी अव्याप्ति दोष बना 
रहता है । ग्रन्थकार समरस्चाने है किं यदि एेपी शंका करोगे सो गक नही । क्ये राद्रका वाच्य- 
स्प अभिधेय तो शद्वनयके द्वारा अपेश्वापूर्ैक कल्पना किया गया है ओर सामान्य द्रव्यसे रहित 
माना गया कोर विरेष भी ऋलुसूत्रनयसे कल्पित किया गया है तथा अमाव मी परचतुष्टयकी 
, उपेक्षासे नात्ति धभरूप्‌ कल्पित भंग हे । सप्तमंगीके विषय होरहे धम कल्पित होते है । प्रश्नके वशसे 
एक वस्त॒मे विरोधरहित अनेक घर्मोकौ कल्पनाको सप्तभङ्गी कहते हँ । अतः धन ओर प्रयोजनरूपं 
अथोको जेपे.कल्पित्पना है अर्थात्‌ किसी गृहमे गुप्तधन गढा हुआ है, उसमे रहनेवाठे - निर्धन 
सेनुष्योकीं सुवर्ण, ङ्पये, आदिमे अतीव धनत्ष्णा खगौ हुयी हे ¡ किन्तु उस रखे हुए धनके पास 
दिनरात -घुमनेवाङे चृहे, चींयोको मौहर ` आदिम -अणुमात्र भी धनबुद्धि नहीं है । प्रत्युत उनके 
स्वतन्त्र रमण करनेमे वे धनके भरे हए हण्डे, विष्नरूप होरे है ओर प्रयोजनम मी एेसा ही विप- 
रीतपना देखा जाता है । पूर्वकी ओरसे आनेवाखी रेरगाडीमे वेठे हुए आतुर मनुष्य पश्विमकौ ओरसे 
आयी हयी रेकगोडीमें आनेवाठे- मनुष्योको अच्छा समक्षते टै ओर पश्चिमे अनेवारे आततायी 
मनुष्यं पूवैदिरासे नेवालोको अच्छा समङ्घते हँ किं इन्दीके समान उस देरमे हम मी होते तो 
. हम. आने जानेके -केराको क्यों उठाते £ हमारा प्रयोजन बहुत समय पिरे ही सिद्ध हो चुका होता ] 
वैसे ही अभिधेय, विदोष; ओर अभावको भी कल्पितपना सिद्ध है । यहां कल्पनासे अवस्तु पकडी 
जाती होय सो नहीं समद्चना । जेन सिदधान्तमे समीचीन. कल्पनाओंको वस्तुके अशोका स्प करने- 
वाली.भानर है 1 हां, केवर उतना -ही संपूर्णं वस्तुतत्व नहीं है । किन्तु अर्थौ अमिेयपनो वस्तुका 
एकदेश है । क्योकि उसते.अनन्तगुणा अनामिधेयतत््व पदा्ोमे पडा हुआ है ओर विष भी वस्तुकां 
एकदेदा दहै । अमाव अदा मी वस्तुका एकदे होकर प्रमाणोसे : प्रसिद्ध हो रहा है] अतः 


१६ तच्तार्थचिन्तामाभेः 
अर्का तच विदोपण ख्गानेसे अभिधेय आदिका निवारण होते हुए अन्यापि दोप दूर्‌ हो जाता है | 
क्योकि वे पू्णमुल्यख होते हुए अर्थं नही है । तच रद्रसे समभिव्याहार करनेपर अर्थं॑दद्रद्वारा 
जीव आदिक तख ही ग्रहण विये जाते है | 
तशद्धानमित्यस्तु छघुत्वादतिव्याप्त्यन्याप्योरसम्भवादित्यपरः। सोऽपि न परा- 
सुग्रहबुद्धिस्तसशव्दाथं सन्देहात्‌ । तमिति श्रद्धान) तस्य वा तचे वा, तेन वेत्या- 
द्िपक्षः सभव्रेत्‌; के{चान्नगयान्ुपपत्तेः । त दद त्ामात श्रद्धानं तश्रद्धानामत्ययःपन्षः 
श्रेयान्‌ ^“ पुरूप एवेदं सवं नेह नानास्ति किञ्चन * इति सेवकस्य त्वस्य, ब्रानद्रैता- ` 
दर्वा भ्रद्धानपरसगात्‌ । 
यहां किसी अन्यका कहना है वि तच शब्दस यदि घन आदि अर्थोका निवारण हुआ हे, 
तो त्चोका श्रद्रान करना ही सम्यग्ददोन द्योनाओ । अर्थं शाब्द ख्गाना व्यर्थं है | एसा कहनेसे सूत्रम 
एक दो मात्रा्ओका खाघव्र भी है तथा अतिव्याप्ति, अन्यापि, दोपेकि होनेकी सम्भावना भी नहीं है। ` 
आचार्य कहते दै किजो भीरा को दूसया कह र्हा दहै वह भी खघ ओर दोर्पोका अभाव 
दिखदता हुआ अपनेको परोपकारी कहखनेका विना विचरे साहस करता है । वस्तुतः उसकी बुष्दि 
दूसरोका उपकार करनेमे नहीं प्रवतं रही है । जहां अनेक संरा्योके उत्पल होनेका अवसर मिल 
जव्रै, एसे क्व कर्लेसे क्या खाम १ यद्वि अकेडा त्व दब्द्‌ हयी बोखा जावंगा तो त शब्दके 
अर्थम अनेक प्रतिवरादियौको संशय उतपन्न हो अवरेगा । देखिये, ¢“ तच ह 7: दूस प्रकार श्रष्दान 
करना सम्यग्ददौन है या ^ तच्का श्रष्दान करना ` अथवा “८ तच्छे श्रद्दान करना › र्विवां 
त करके श्रद्ान करना "' सम्यग्द्ईन हे, इत्यादिक करई पक्ष सम्भवत देँ | किती एक ही अर्थमे 
निर्णय करना कैसे भी नदीं वन सकता हे । पदिठे पक्षके अनुसार यदि तचश्रद्वानका अर्थं “५ तच्च 
हे "› इस प्रकार श्रद्रान करना माना जवेगा तो यह पक्ष कल्याणकारी श्रेष्ट नदी है । क्योकि ब्रह्मदः 
तवादी कहते हँ किं यह सम्पण चराचर जगत्‌ ब्र्यख्प ही हे । यहां नाना ८ अनेक › पदार्थं कोई 
मी नदीं हं । दंखमेद, कारमेद्‌, आकारमेद ओर व्यक्तिमेद्‌ आदि सव शठे है | इस प्रकार सत्रकां 
एकपना ही वस्तुभूत तख पदार्थं है । वोद छोग कहते है कि क्षणिक ज्ञानपरमाणुर्प ज्ञानदरित दी 
अकेखा तच है । इसके अतिरिक्त घट, पट आदिक कोई मी तच्च नहीं है ओर शद्ादैतवादी पण्डित तो 
राद्रको ही अकेखा तच मानते है । इादिक अनेक प्रकारो; अपने अभीष्ट तत्के भावको तत्व.मानरे 
हें । उन त्वोके श्रद्रान कस्नेको मी सम्यग्दर्शन हो जानेका प्रसंग हो जव्ेगा। सो अतिव्याति दोप हयेगा। 
नापि त्स्य, तखे, त्चेन, वा धद्धानमिति.पक्नाः सङ्गच्छन्ते कस्य कस्मिन्‌ वेति 
ग्रशाविनिवृ्तेः । तस्वविङेषणे चर्थे श्रद्धानस्य न किञ्चिदवं दर्दनमोहरदितस्य पुरुष- 
स्वर्पस्यव्रा त्चार्श्रदधानरद्धेनाभिधानाव्‌ सरागवीतरागसम्बग्दशनयोस्तस्यं सद्धागाः 
दन्यः स्फुटं विध्व सनात्‌ । 





तत्वाथैचिन्तामाणि । ॥१। 


न ~~~ ~^ ^^~~ "^^ ~~~ ~~~~~~~~-^ ~~~ "~~~ 
दाया 


` तथा अर्थं पदके न देनेसे तचश्रद्धानके षष्ठी तत्पुरुष सप्तमी ष ध्यामाष› करनेपर 
तत्वोका श्रद्धान, त्वमे श्रद्धान, ओर तच्करके श्रद्रान ये दूसरे, तीसरे, चौथे; पक्ष सी. भके प्रकार 
घटित नदी होते है । क्योकि किस तका ओर किस तत्वमे तथा किंस तखकरके इस प्रकारके 
प्रक्नोकी वरिरोषरूपसे निनबात्ति नहीं होने पाती है । किन्तु अथैके कह देनेपर ओर उस अर्थका तख 
विशेषण ख्गातेसे तकरके निर्णीत अर्थका श्रद्धान करना यदि सम्य्ददनका क्षण सूत्रकारे 
कह दिया दहै, तवर कोई मी दोष नदीं है । दरयनमोहनीय कर्मके उदयसे रहित हो रहे आत्माफे 
स्वाभाविक खलूपको तच्ार्थौका श्रष्दान करना इसं राद्रसे कहा गया है | यह निर्दोष रक्षण समी 
सम्यग्ददीनोमे घटित हो -जाता है । प्राम, स्म्वेग, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य इन गुणोंसे प्रकट होने 
योग्य सराग सम्यग्ददीनमे तचार्थश्रष्दान है ओर केवर स्वानुभूतिके साथ रहनेवारे आत्मिविद्युधििर्प 
 वीतरागसम्यग्दरीनमे मी वह तच्ार्थ-श्रष्दान विमान है | अतः रपष्टरूपसे अव्याि दोषका 
सर्वथा नाद हो जाता है ओर अतिन्याक्षिका वारण हम पूर्वमे कर ही चुके है ! इस प्रकार सूरकारने 
निर्दोष खरूपसे सम्यग्दरीनका लक्षण कहा है । व्य्थैके आक्षेप. उठाना न्यायोचित नहीं हे | 


कथं तिं तेनार्थो विशेष्यते ? इत्युच्यते-- | 
यहां कोई विनीत रिष्य प्रश्न करता है, तो आप बताये कि तच्वरूप विरोषण करके अर्थ 
विस्‌ प्रकारसे विरिष्ट हो जाता है ? ठेसी जिज्ञासा होनेपर आचार्यं महाराज उत्तरं कहते है-- 


यत्वेनावस्थितो भावस्तक्तेनेवायमोणफः । 
तच्तार्थः सकरोन्यस्तु मिथ्यार्थ इति गम्यते ॥ ५ ॥ 


` .जिस जिस स्वभाव करके जीव आदिक ' भाव व्यवस्थित हो रहे है उस ही स्वभाव करके गम्य 

मान या ज्ञायमान होते हए वे समी तच्ार्थं है । अन्य असत्‌ ओर कल्पित स्वभावो करके जनि गये 

"अर्थं तो श्यूठे अर्थ ह । यह तात्पथसे जान छ्य जातां ह । सूत्रकारके साब्द अत्यन्त गम्भीर है | 

` एक एक पदमे द्यो मन अर्थं भरा इजा है । विद्वान्‌ अनेकं टीका प्रंयोको उसी छोटे सूत्रमेसे 

निकृर.छेते है ।. फिर भी बहुतसा अथ सूत्रम अवरोष रह जातां हे । प्रकृत सूत्रमे पडे इए तत्‌ रान्दका 

. ` अर्थं अतीव उदात्त है । यत्‌ ओर तत्का निय सम्बन्ध है | ततके -भाव्से ही निर्णीत किया गया 
-अरथ. सक्लोर्थं है । ` 


तदिति सापान्याभिधायिनी प्रकृतिः सर्वनामत्वात्‌ । तदपेक्षलासव्ययार्थस्य भाव- 

` .सामान्यसम्भरलययस्त्ववचनात्‌, तस्य भावस्तन्वमिति, न॒ तु गुणादिसेपरस्ययस्तदनपे्. 

` खात्‌ प्रत्ययार्थस्य । | न 
8 


क 
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जिस धातु या नामसे सुप्‌, तिङ्‌, डी, यप्‌, अण्‌; बुद्‌ .आदि व्यय आति दै) उसको 
प्रकृति कहते हँ ओर धातुं या शृते जो. विधान किया जाता हे, वह प्रत्यय है । तच द्मे तत्‌ 
रेसी सामान्य खपे, सव्र पदार्थौको कहनेवारी प्रकृति है । क्योकि तत्‌ दद्र विचाय सर्वं आदि गणे 
पडा हुआ है ओर सर्वं आदि च्द तो जगतो समी पदार्धमिं प्रत्त होते -दै। उस प्रकृतिकी अपेते 
प्रयय अपना अर्ध प्रगट कर्‌ देता है । तब्दित वृत्ति करके तत्‌ र्टसे भावम च प्रयय इ दै | अतः 
तच्च इस पदके कहनेसे सामान्यखप करके भावका भटे प्रकार ज्ञान हौ जाता हैँ । तत्‌ यानी उस 
विघ्रक्षित पदा्थैका जो माव अर्थात्‌ परिणाम है, वह त्व है वों त्व शद्वसे सामान्य भावोँका 
्ञान होता है । किंतु गुण, अर्थपर्याय, व्यज्जन पर्याय आदि व्रिदो्पोका ज्ञान नदी हो पाता है। क॑थोकि 
पर्यके भावरूप अर्धक सर्वनामवाची सामान्य तत्‌ शद्रकी अपेक्षा हे । विदोपको कहनेवाछे गुण 
व्यतिरेक आदिकी अपेक्षा नदीं है । अर्थात्‌ भटे ही मविप्यमे सामान्यते विद्परोका ज्ञान हो जवे, 
क्योकि धिरोर्ोको छोडकर सामात्य रहता नीं दै । अतः. परिदोषते विरोषोका ज्ञान हो जवेगा । वितु 
महासत्ताके समान तच शद वडे पेटवाख है । 


तत्र तचेना्यमाणस्त्वा्थं इत्युक्ते सामर्याद्वम्यते यच्चेनावस्थित इतति; यत्तदो- 
नित्यसम्बन्धात्‌ । तेनैतदुक्तं भवति, येन जीवादित्वेनावस्थितः प्रमाणनयेभौवस्तचेनेवा- 
यैमाणस्तन्तार्थः सकलो जीवादिनं घुनस्तदंशमात्रयुपकद्पितं, कृतधिदिति । 


वहां तवाथ शब्दकी बृत्ति करनेके प्रकरणम तत्तपने करके जो गमन करे या गम्य होवे अथवा 
जाना जावे, वह त्र्य है एसा कहचुकनेपर विना कटे हुए अरथापत्तिके वरते 'ही यह समञ्च ल्या 
जाता हे कि जिसपनेसे जो पदाथ स्थित हो रदा है उरुपनेसे गम्य होवे। ^स्योकि इस प्रकार ॒यत्‌ 
राच्द्‌ ओर तत्‌ शब्दका सटा ही सम्बन्ध रहता है । जो कहनेसे सो का आक्षिपः हो जाता है ओर 
सो कह देनेसे जो का अन्वय .हो जाता हे । दूत कारणस परे वाक्यका अर्थं यह कहा गया हो जाता 
है किं जिन जीव.आदि स्वभावो करके पदार्थं अपने अपने एर्पमे स्थित हो रहे है उन्दी सभा- 
वेति प्रमाण न्ोके द्रा जाना गया जो भाव है वह्‌ तच्ा्थं हे । अतः सभी जीव अजीव, आन्नव 
आदि पदार्थोका संपूणे वास्तविक शारीर तार्थं माना गया है । किन्तु फिर उनका कल्पना किया गया 
योवठ अनित्यपन आदि एक एक अ किसी भी प्रकारते चार्थं नदीं ह । यहांतक यह वात सिद्ध इई । 


ततोऽन्यस्तु सर्वयैकान्तवादिभिरमभिमन्यमानो मिथ्यार्यस्तस्य प्रमाणनयैस्तथार्य- 
माणत्वाथावादिति स्वयं क्नावद्धिगम्यते कि नधिन्तया। 


उन अपने अङ्ग उपाङ्गे परिपूर्णं दो रहे जीव आद्विक तचार्यासे भिन जो पदार्थं सर्वथा 
एकन्तिादी पुरुपोके हयार अभिमानपूर्वैक माने गये है,वे तो स्व ठे अर्थ हें | क्योफे उन अर्योको 


+ 


तवा्थचिन्तामाणि | १९ 
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 तैसी वस्तुस्थितिके अनुसार भमाणनयोके दाय ज्ञायमानपना नहीं हे, इस वातको बिचारदाटी विहम्‌ 
अपने आप जान छेते है | व्य्धमे हम इस विषरयके ल्यि चिन्ता वयो करे । मावाधै--जो रोड भी 
विचार बुद्धि रखते दँ वे त्वौकी परीक्षा सुलमतासे कर ठेते है किं वस्तुके वास्तविक स्वभाव ये है, 
अन्यवादियोके हारा कल्पित किये गये धर्मं वास्तविक नदीं है, सर्वधा क्षणिकपना, सर्वधा नित्यपना 
सभी प्रकारे एकपना आदि वास्तविक त्व नदी है । इस बातको आचार्थं महाराजने पाठ प्रथमे 
भरे प्रकार रपष्ट कर दिया है । जिस्‌ वस्तुभूत अनेकान्तको हम हथेकीपर रखे हुए आवरेके 
समान वस्तुभूत सिद्धकर चुके दँ विचारदयाी पुरुष उसको स्त्र देख रहे है, यो हम निश्चिन्त हें | 


` मोहारकात्रिप्यसविच्छेदात्तत्र दर्शनम्‌ । 
सस्यगित्यभिधानाततु ज्ञानमप्येवसमीरितम्‌ ॥ ६ ४ 


मोहः, ` संशय, विपर्यास इन तीनो मिध्यादर्दीनोकेः व्यवच्छेदसे जो उन तचार्थोमे दर्दन हुआ 
हे, वही सम्यण्दर्रीन है, जसे विं घुरे आचार ओर मूखैताको दूर क्वो जो ज्ञान हुआ है, वही अच्छी 





` "* पण्डिताई है । यह समीचीनपना तो ^ सम्यक्‌ ` इस रब्दसे कहा जाता है । इसी प्रकार ज्ञानम मी 


` सम्यक्‌ र्द रगादेनेते संशाय विपर्यय ओर अज्ञानका व्यवच्छेद करना कहा गथा समन्ञलेना चाहिये । 


त तच्ारथे उस्यचिदय्युत्पत्तिमोहोध्यवसायापाय ईति यावत्‌ । चिता प्रतिपत्ति- 
रारेका, किमयं जीवादिः किमित्यामिति वा घभिणि घर्मे वां कचिदवसश्थानाभावात्‌ । अत- 
सप्तदध्यवसायो विप्यीसः । इति सक्षपतखिविधमिथ्यादरनव्यवच्छेदादुपजायमानं 
 सम्थागाति विज्ञापयत 

उस तच्ार्थमे किसी किसी जीवके तीन प्रकारके मिध्यादर्खन हो सकते दै । पहिरां अवि 
वेक नामका मिथ्यादर्न है | यह जीवका मोहनीय कर्मके उदय दोनेपर मोहरूप भाव हे । अब्युरपन्न 
जीवको हित अहित नहीं सूङ्लता है । इसका फलितार्थ यह हवा किं तयोव निर्णीत विवास करनेका 
नारा हो जाना। दूसरा. मिध्याददीन आरेका यानी संशय है । एक विषयमे टट ज्ञान न होकर चराय- 
मान कर अवान्तर ज्म्तियोके होनेको संशय कहते है जसे किं यह जीव है १ या अजीव अथवा, 
ठ है या पुरूष ? इूयादि प्रकास्ते धर्मम संशय करके किसी भी एक कोषिमिं अवध्ित (दृढ ) हो 
न्न रहना अथवा क्था जाव निय है १ अथवा अनिय ? ओर इस दंगे व्यापक है या अव्यापक ए इस 
प्रकार सराय करते इए किसी भी एक धर्ममे निशित रूपसे अवस्थित न होना संशय दै । तीसरा मिध्या- 
दर्शन. अततम तत्रूपसे विपरीत निर्णच करना हे, उसको व्रिपयांस कहते हें । भावा्ध--सीपमं 
चदीका क्ञान कर ठेना । इस प्रकार संक्षेपे तीन प्रकारके मिध्यादरंनोंका व्यवछेद हो जनेपर 

उपनच्न हुआ श्रद्धान समीचीन है; एसा सम्पक्‌ पदे जाना जाता ह | अथात्‌. तच्वा्थके श्रद्धान करने 
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मे मी दर्डनमोहनीय कर्मके उद्यसे तीन प्रकारके मिध्याददौन हयो जाते है, उनका निवारण पम्यक्‌ 
पदसे हो जाता है । कदय कहीं सहज ओर अधिगमज भेदसे दो प्रकारका मिध्यादर्खन माना है तधा 
अन्थत्र एकान्त; ` विपरीत; विनय, संदाय ओर अक्ञान एसे पांच भकारका माना है । विस्तार 
करनेपर मि्यात्वके संख्यात ओर असंख्यातं तथा व्यक्तिमेदसे अनन्त भेद मी दहो जाते ई । इन 
स्का सम्यक्‌ राद्रसे व्यवच्छेद हो जाता है । सम्यकूपद्‌ इसी वातको समक्ाता है । | 








ज्ञ(नमप्येवमेव सम्यगिति निवेदितं, तस्य मोहादिग्यवच्छेदेन तचार्थाध्यवसायध्य 
घ्यवस्थापनात्‌ । तिं सूत्रकारेण सम्यश्ञानस्य रक्षणं कस्पाद्धेदेन नोक्तम्‌ {-- 
इसी प्रकार ज्ञान भी सम्यक्‌ इत विदोषणसरे विदिष्ट है; एसा निख्पण कर दिया गया हे । 
` क्योकरि मोह, संशाय, विपर्यासके व्यवच्छेद करके तार्थौका अध्यवसाय करनेवाे उस ज्ञानको 
सम्यग्ञानपना व्यवस्थित है । ज्ञानके मोह आदि दोष न्यारे हैँ ओर श्वद्रानके मोह आदि दोष भिन्न 
है । यां नाम एक होनेते अथ एक नहीं है । हा, निरूपण करनेकी भक्रिया एकसी होनाती है । , 
तव्र तो वतर्य कि सम्य्ददीनके रक्षणक समान सम्यन्ञानका ठक्षण भी सूत्र नानेव 
श्रीऽमाघ्ामी महाराजने मिन खूपते क्यों नदी कहा. इतका उत्तर श्रीविवानन्द आचार्य देते ह~ 
 सामथ्यादादिसूतरे तिर्या रक्षितं यतः | 
. चाज्वत्तता न्त ज्ञनादटक्षण पथक्‌ ॥५॥ 
‡‡ यथा 'पावकरीद्रस्योच्चारणात्‌ˆसम्प्रतीयते । 
तदर्थरक्षणं तद्वञ्ज्ञानचारितिशद्रनात्‌ ॥ < ॥ 
ज्ञानादिखक्चषणं तस्य सिद्धर्यलान्तरं वथा । | 
॥ व = । 
शद्वाथाम्याभिचोरण न एथग्डक्षणं कचित्‌ ॥ ९ ॥ .. 
- जिस कारणते कि उस यथाशनामा चारित्रं राव्दकी निरुक्तिसे ही वहिरंण ओर अंतरंग. किया- 
अकी निदृत्तिरूप चारिका छक्षण कर दिया गया है, उस दही के समान अन्वर्थसंज्ञावाठे ज्ञान 
दद्रकी सामर्ष्यसे ही आदि सूत्रम के गये सम्यन्ानका मी छक्षण कर दिया गया दै} इसद्यी. 
काप्णसे ज्ञान, चासति, जीव, अजीव आदिका क्षण सूत्रकाश्ने प्रथक्‌ ख्पसे नदीं कदा है । जैसे 
` कि पावक शष्के उच्चारण करनेसे ही ोकमे पवित्र करानेवाढी अभ्रिका चुखभतासे ज्ञान हो जातां 
हे । क्योकि उस राद्रका धातु प्रकृति प्रययसे जो अर्थं निकरता है| वही पावकका पवित्र कराना 


अंध है ओर वही उसका ख्ल्षण दह । उसकि समान ज्ञान ओर चासि शबव्दकी निरृक्तिके कथनसे ही 
दूनकां रक्षणे ष्वानेत हो नाता हे | ज्ञान ओर चारित्र इन दोनोका.जैसरानामदहै, वैता ष्टी गुण. 
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है । अतः. खपरको जानना ओर परके ` यागपूर्ैक ` खांशमें निष्ठा ( स्थिरता ) करना ये दोनों ही 
ज्ञान ओर चारित्रके लक्षण है । जब उपदेश मात्रसे ही रक्षण करना सिद्ध ह्यो जवि तो पुनः ख्म्बे 
, चौडे सूत्रके वनानेका दूसरा प्रयत करना व्यर्थं है | जहां अपने वाचक राद्रके अ्थसे खका व्यमि 
चार होता है, वहां नामकथनवे अतिरिक्त रक्षण बनाया जाता है| जेसे कि घट राद्रका अथं 

चेष्टा करना है ओर हितको ग्रहण करना, अहितको छोडनेकौ क्रिया करनेको चेष्टा कहते हैँ | यह 
अर्थं जडरूप घठ्मे घटता नहीं है । इस कारण कम्बुम्रीवां यानी दंखके समान म्रीवावाखा बडे 
 पेटवाला आदि चघडेका लक्षण किया जाता है । कितु जहां अपनेको कहनेवाछे वाचक राद्रके अर्भके 
साथ व्यमिचार्‌ नहीं है, वहां इस कारण कही भी लक्षण सूत्र प्रथक्‌ नदीं कहा जाता ह । जसे 
. पाचक, पाठकः; दुग्ध आदि यौगिक रद्वोका अर्थ व्यमिचार नहीं है । 1 


नन्वेवं मल्यादीनां पृथग्रक्षणसतर वक्तव्यं शद्धाथव्यभिचाशदिति न चोचं, कारणा- 
दिषिशेषहतैतदथन्यभिचारस्य परिहृतत्वात्‌ । . 

यहां विक्षपपूर्वक राङ्क है कि यो जिन राद्रोका अपने वाच्या्थके साथ व्यभिचार होरा हे. 
उनके रक्षण करनेका प्रथक्‌ सूत्र वनाया जाता है । एसा कहनेपर तो मति, अवधि, अवग्रह 
आदिकां मी रक्षण वनाकर कहना चाहिये । क्योंकि यहां भी अपने वाचक राद्रके अथका व्यभिन्वार 
होरहा ह । जिससे विचार किया जवे, उसको मति कहते है । यह यौगिक रक्षण इन्छियमत्यक्षोमे 
नहीं जाता है | क्योकि प्रत्यक्ष ज्ञान विचार करनेवाा नीं है | मर्यादा करनेको अवधि कहते है 
बृटिके विधातको अवग्रह कहते हैँ या चारो ओरसे प्रहण करनेको अवग्रह कहते हैँ । म्रन्थकार 
कहते हे कि इस भकारका कुत्वं नहीं करना चाद्ये । क्योकि उनके कारण, भेद, अधिकरण 
आदि विशेषताओंको कहनेवाे सूरो करके उन्‌ वाच्यार्थोके व्यभिचारका परिहार करदिया जाता है । 
अर्थात्‌ मतिज्ञानके कारण इन्द्रिय ओर अनिंन्िय बतराये है, अवग्रह आदि भेद विये हैँ । इसमे सिद्ध 
है किं वह विचार करना ही मति नहीं है, किन्तु इद्दिय, मनसे होनेवाा ज्ञान मति दहै, जो कफि 
विचारखूप व्यापिज्ञान, पत्यमिज्ञान आदिसे अभिन्न है ओर नदीं विचार करनेवाटे रासनप्रत्यक्षः 
्ा्षुषप्रत्यक्ष आदिरूप भी है । एेसे ही मवप्रत्यय, अनुगामी, विशुद्धि, स्वामि, आदिके निरूपणसे 
अवधि शब्दका अर्थ द्रव्य, क्षेत्र, कार, भावकी मर्यादाको स्यि इए प्रत्यक्ष करनेवाला ज्ञान होता 
है. । तथा अर्थं ओर ग्यञ्जनके बह आदि मेदोको विषय करनेवाठे अवग्रहका मी अर्थं यह होता 
है कि इन्दिय ओर अर्थके योग्य देदामे स्थित होनेपर पदा इए सत्ताका आलोचन करनेवाठे ददा- 
नके पाशे अवान्तरसत्ता-विरि्ट वस्तुके ग्रहण करनेवाले ज्ञानको अवग्रह कहते हे । 


सम्यण्द्नस्य लक्षणघ्तरमनर्थकमेवं स्यात्‌ कारणविरशेपषनादेव तच्छ्दार्थस्य 
 व्यभिच।रपरिहरणादिति चेन्न, निसगौधिगपकारणविगेषस्य प्र्स्ताखोचनेऽपि भावाच्- 
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भिचारस्य तदवस्थानाव्‌ । न दि परोपदेशनिरपेक्षं निसर्गजं यशस्तारो चनं ने सम्भवति 
परोपदेशपिक्षं वाधिगपजं प्ररस्ताखोचनवदिति युक्तं सम्यग्दरदीनस्य पृथग्लक्षणवचनं शब्दा- 
व्यभिचाराद्‌; तदव्ययिचारे तद्नान्यस्य मत्यदेज्गानचारिववदेव । 


चोयको उठनेवादा कहरहा है कि दस प्रकार तो सम्यग्द्ीनका क्षण. कहनेवाा सूत्र भी 
व्ये ह्यो जवेगा ! क्योकि सम्यक्त्वके निग ओर अधिगमख्प दो विदेप कारणोँको वतटानेवाटे 
अग्रिमसूत्रसे दी या द्वितीय अध्यायमें कहे गये सम्यक्तके उपदाम, क्षयोपराम आदि भेद तथा छठे 
अध्यायमे वैमानिक देर्वोकी आघरुप्यवन्धके कारण आदि प्रकरणोसि सम्यण्दर्न यद्रे उस समी- 
चीन प्रकारे देखनाखूप अथैका व्यभिचार दूर हयो जाता हे । अतः -क्ञान ओर -चास्रिके रक्षणसूत्र 
जसे नदीं कहे ह वे ही सम्यग्ददीनका ठक्षणसूत्र मी नहीं कहना चाद्ये । आचार्य कहते है कि 
दाकाकारका यह कहना तो ठीक नदी दै । क्योकि सम्यग्ददौनके निसर्ग ओर अधिगमरूप विदोप 
कारणेकि कहदेनेसे सम्यग्द्नका लक्षण नदी हो सकता था | क्योकि भटे प्रकार देखनेमे - भी 
पसोपदेरसे होनापन ओर पसेपदेद्के विना ह्योनापन व्रिवमान दै ! अतः रदद्रके अर्थका व्यमिचार 
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दोप होना वैसाका वैसा ही अव्ित रहेगा । क्या दृसरोके उपदेराकी नीं अपेक्षा. करके स्वमावसे . ... 


ही उत्पन इ विया चाभ्रुप प्रयक्ष नदीं समव है ? अर्थात्‌ अवद्य -छेत-है-† जसे वि दूसरोके 
उपदेशसे पर्व॑त, नदी, प्रासाद आदिको प्रदांसनीयपनेसे खेग देखते दै, अनेक प्रेमी पुरम दूससेकें 
कहनेसे मनोहर भव्य द््योको मठे पभरकार देखा करते है, एेसे ही परोपटेरकी अपेक्षा करके अधिग- 
मजन्य चाश्चुम प्रयक्ष होता हे । तथा व्रिना उपदेदाके इए चाश्चुप ्रय्षमं भी उदयामावी क्षय, 
सदवध्थारूप्‌. उपन्ञम एं क्षयोपरामख्प परिणति देखी जाती द । पूज्य तीर्थाकाः श्रीर्हन्तदेवके 
परतिर्विवका ओर मुनि महारा्जोका चा्चुपप्रलक्ष ( समीचीन देखना ) मी देवायुके आच्रवका कारण 
है । सम्यग्द्वीनके समान चा्ुपत्रयक्षका स्वामी ` भी वदी आत्मा है । विया आलोचन माने गये 
चघ्ुरद्दीन, अचक्षर्द्ीनमें भी उक्त कथन समानख्पपसे छमू हो जाता है । अतः पम्यक्तरका रक्षण 
कयि विना कारण, खामी; आदिक पकरि दी अभीष्ट अर्थं नहीं निकट्ता हं । इस कारण वाचक 
दाद्रके वाच्य अर्का व्यमित्वार हो जनिते सम्यग्द्ीनका टक्षण प्रथ रूपते कंहना युक्त है । ओर 
जहां उस अपने वाच्य अर्थके साथ व्यभिचार नहीं होता है वहां उस सम्यग्दरछनके रक्षण निदूपणके 

सद्दा ( व्यतिरेक दांत ) अन्य माते; अवत्रि आदिका छक्षण सूत्रं नही का जाता है | जैसे फ 
्ञान ओर चासतरिके न्यारे ठक्षणसत्र कं दी नहीं गये ह ( अन्वय चंत ) | जिन अरथके सङ्गा. 
वाचक यद्र ही अपने अथैको बटिया प्रकारे प्रतिपादन करते है, उसके च्यि ठक्षण वनाना व्यर्थ 
हे । ^^ अर्के चेन्मधु विन्देत किमथ पर्त त्रनेत्‌ ” वंदि उदस्येगको दर करनेके च्वि अकौअमेते दी ` 
पुप्परस प्राप्त ह्यो चवे तो परवैतपर जानेका कष क्यों उटाया जावे १.। 


तत्वाथचिन्तामाणिः ` २३ 
` इच्छं श्रदधानभित्येके तदयुक्तमसोहिनः । 
` श्वद्धानविरह।सक्तक्ञीनचारिवहानितः ॥ १० ॥ 


एक प्रकारकी भरी इच्छाको श्रद्धान कहते हैँ । इस प्रकार कोई एक कह रहे है, वह उनका 

कहना तो युक्तियोति रहित हे । क्यो फि यदि श्रद्रानका अर्थं इच्छा करना होगा तो मोहरहित साघु- 
 ओंके.श्रष्दान॑से रहितपनेका प्रसङ्ग होगा । इच्छा तो मोहकी पर्याय है । जिन वीतरागोके मोहका उदय 

(~+ [रूपं 1 होनेका प्रस ५ [र जनं ^ [न 
नदीं है, ` उनके इच्छारूपं श्रष्दानके मी नदौ होने ङ्ग होता है | जब सम्यग्दर्शन ही नहीं 
रहा तो सम्यगज्ञान ओर सम्यकूचासि्रिकी भी हानि हो जवेगी । तथा च रनत्रयके विना उनकी 
मोक्ष मी वैसे-होगी वे पेपी दशामे इच्छवाके मोही जीवो अच्छे -मोक्ष- मार्गमे ल्मे 
हुए नही कहे -जायेगे 


न हपादहनामच्छास्त तस्या मोहकार्यत्वादन्यथा ुक्तासपनामाप तद्धावप्रसङ्काद्‌ । 


जिन महाशयोके मोह नदी है उनके इच्छा भी नँ है । क्योंकि वह इछा होना मोहका ` 
कार्य है | अन्यथा यानी इच्छाको मोहका कार्यं न मानकर आत्माका खमाव मानोगे तो सुक्त आतमा- 
ओके मी उस इच्छके सद्वावका प्रसंग होगा । 


~~~ ~~~ ~~--^-~~ ~~~ 


हेयोपादेययोभिहासोपादिस्सा च विरिष्टा घद्धा वीतमोहस्यापि सम्भवति तस्या 
मनःकायंत्वादिति चेन्न, तस्या मनस्कार्यसवे सर्वमनसिविनां तद्धावाञुषङ्कात्‌ । 


^. (~ 


लाग करने योग्य पदाथोके छोडनेकी इच्छा एसी विरिष्ट इच्छाको- हम श्रद्धान कहते देँ । वह 
द्वा तो मोहरहित साधुओके भी सम्भवती है |. क्योकि बह विरिष्ट प्रकारकी इच्छा मोहकां कार्य 
नहीं है, वितु वह तो विचार करनेवाे मनका कार्य है | यदि आपं कोई एसा कैग, सो तो ठीक 
नदीं हे८1 - क्योकि यदि उस इच्छाको मनका कार्य माना जवेगा तो साधुओके समान मनवाठे समी 
जीवोके छोडने योग्य व्यमिचार) असत्य, अमक्ष्यमक्षण, मच, मांस आदिक छोडनेकी -वह इच्छा 
होनी चाहिये. ओर ग्रहण करने योग्य ब्रह्मचर्य, सय, द्ध भोजन; संयम आदिके प्रहण करनेकी 
इच्छाके सद्धावका प्रसंग होगा, किंतु एेसा देखा नदीं 'जाता है | कोई विरु, उदासीनः विचार- 
दारी भन्यजीव दही हेय उपादेयमे हान, उपादानकी इच्छा रखते देँ । रेष जीवोंकी तो 
अनर्गर प्रदृत्ति हो रही हे । 


ज्ञानपिक्षं मनः कारणमिच्छाया इति चेन्न, केषां चिन्मिथ्याज्ञानभवेप्युदासीनदशायां 
देयेषूपादित्सानवलोकनात्‌ उपादेयेषु च निहासानजुभावात्‌, परेषां सम्यग्ञानसद्धावेऽपि 
हेयोपादेयनिहासोपादित्साविरहात्‌ । 


८ 
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स्वं ही मनस्वी जीवोके मनका कार्यं द्रच्छा नदीं है किन्तु सम्यग्ञानकी अपेक्षा रखनेवाठे 
मनख्प॒कारणका काय विद्विष्ट श्रद्धा करना है । अतः समी मनस्ियेकि देय उपदियकौ इच्छा 
होनेका प्रस॑ग नहीं है। प्सा कहोगे सो भी ठीक नहीं है । क्यो कि किन्हीं किन्ी मिथ्यादृष्टौ जीवेकि 
मिध्याज्ञानके होते इप्‌ मी उदासीन अवद्या हो जनेपर हेय पदार्था प्रहण करनेकी अभिसपा नहीं 
देखी जाती है ओर ब्रहण करते योग्य पदाथीम्‌ छोडनेकी छछा नहीं जानी जा रही है अर्थात 

मिध्याज्ञानके होते इए मी वे उदासीन अन्व खोग श्चंठ; चोरी, व्यभिचार आद्रि छोडने योग्य 

भावेति छोढनेकी इच्छा सवते हँ ओर ग्रहण करने योग्यं ब्रलचर्य, स्सगति, उपेक्षा आदि भ्ये 
ग्रहण करनेकीं इच्छा रखते दै | अतः सम्यगङ्ञानकी अपेक्षा रखनेवाटे मनके साथ इच्छाका कार्य कारण - 
भाव वनानेमे व्यतिरेक व्यभिचार आता ह | तथा दूसरे सम्यग्दष्टी धनी बुटम्धी शरावकोके सम्यन््ञान 
के होनेपर भी रागद्रेपकौ तीत्रता होनेपर छोडने योग्य कुटुम्, घन ओर आरम्भसे इई हिसा 
तथा घूम श्रू; आमे व्यागनेकौ इच्छा नदौ है ओर्‌ ग्रहण करने योम्य दीक्षा ठेना, अखण्ड 
व्रह्मचर्य, अचर्य महात्रत, शुव्यान आदिर प्रहण करमेकी इच्छा नहीं देखी जाती है । इसच्ि` 
कारणके होनेपर भी कार्यकेन दहोनेसे इच्छ ओर ज्ञानापेक्ष मनके कार्यकारण मावमे अन्यय 
व्यभिचार भी हआ । 

विपयवितरैपपिक्षान्मनदस्तदिच्छाप्रभव इत्यपि न युक्तं, तदभावेऽपि कस्याचेदिच्छो 
त्पत्तेस्तद्धवेऽपि चच्छाञ्ुदधतात्‌ । 

यहां कोद यौ के फ विदेप विपर्योकी अपेक्षा रखनेवाटे मनसे उस इच्छाकी उत्पत्ति होती 
हे अर्थात्‌ संसारसे वैराग्य करानेवाठे विलक्षण व्रिपयोका सहकारी रखते इए मनःसे वह श्रद्रानरूय 
इच्छा उत्पन्न हो जाती है । म्रन्थकार समन्चाते है कि यह भी कहना युक्तियमसि रहित है । क्यो कि 
कितरीके उस कारणके न होते इए मी इच्छा उत्प हयो जाती है ओर कारणके दहोनेपर मी अन्य 
किसी जीवके वह इच्छा उत्पन नदी होती है ! यहां भौ अन्वयन्यमिचार ओर व्यतिरेकव्यभिचार 
दोप वरियमान दै । संसार विपयामं उपेक्षा [ उदाप्ीन ] रखनेवाठे मनसे इच्छाकौ उत्पत्ति मानने पर 
मी उक्त दोन व्यमिचार दो हयो जाते ह । कमी कमी किसी पुण्यशाटी राजा, महासंजाको वैराग्य 
-हो जाने प्र भी धर्मकी, राव्यकी ओर बुदटुवकी तथा धर्मीयतर्नोकी व्यवस्था करनेके चि गृहस्थ 
अवस्यामें सुका रहना पडता ह | इनका ठीक प्रवन्य हो जानेपर वे जिनदीक्षा को -धारण करते है । 
राव्य आदिका सश्नाटन कसते हुए मी पांचवां गुणस्थान वना रहता है ! किन्तु सुनि. अवस्थामे तीतर 
दाल्यके हो जनेपर छ्ट्यां सातवां तो दुर रहा, पांचवां चौथा युणघ्थान भी नदीं रक्षित रहता हे । 
तया वाहुवि्लामीके सपण साव्राञ्यका व्रिजय करनेपर भेगोपभोग दो जानेसे एकदम इतना 
वैराग्य होगंया कि पुत्रको राव्य देना आदि व्यवस्यके च्षिभीङ्च्छान इई ओर ततक्षण महा- 
रती वन गये | - - -» 4 


त्ार्थचिन्तामणि;ः ` ` | २५ 


हेतबो 


क!ङादयोञनेनैरेच्छाहैतवो विध्वस्ताः) तेषां सवैकयसाधारणकारणलाच्च नेच्छा- 
विशेषकारणत्वनियमः | 

विशिष्ट समय; विरुक्षण क्ष्, आकाश आदि पदार्थं उक्त इच्छके सहकारी कारण हो जाते 
है, यह बात भी इस व्यमिचोर दोष हो जानेके कारण ही खण्डित कर दी गयी है | क्योंकि वे काठ 
आदिक तो सम्पूणं कायौके प्रति साधारण कारण है | अतः उनके साथ हेय; उपादेयकी भिदि) 
इच्छाकं कारणपनका नयम नहा हा सक्ता हं | जो सभी कायोके साधारण कारण है वे वि दिष्ट 
कार्यके होनेमे नियामक नदी हो सक्ते है । 

. सखोत्पत्तावरृष्टविरेषादेच्छावेशेष ३।ते चेव, भावादष्टविरेषाद्‌ द्रव्यादएविरेषाट्र ! 
प्रथमकल्पनायां न तावत्‌ साक्षात्‌ भावाद्ष्टस्याससपरिणामस्येच्छाव्यभिचारित्वाद्‌ । परम्परया 
चेत्तरि द्रन्यारष्टदेव साक्षादिच्छोर्पत्तिस्तच्च द्रव्या मोहनीयाख्यं कमं पोद्टिकमात्प- 
पारतन्त्यदैतुतादुन्पत्तकरसांदि वदिति सोहकायमिच्छा कथममोदानाष्द्धरेत्‌  यतस्तद्धक्षणं 
श्रद्धानं सम्यग्दशेन तेषां स्यात्‌ । तदभावे न सम्यग्ज्ञानं तपूवक वा सभ्यक्चारिजमिति 
क्षीणमोहानां रनन्नयापायान्युक्स्यपायः प्रसज्येत । ततस्तेषां तव्यवस्थामिच्छता नेच्छा 


श्रद्धानं वक्तव्यम्‌ । 
, पूर्वपक्षवारे कहते हैँ कि अपनी उप्पत्तिमे विदोष पुण्य, पापसे विशिष्ट इच्छाके उत्पन्न 
होनेका नियम कर छया जवेगा । जैसे किं विरिष्ट ज्ञानके होनेका नियामक विशिष्ट क्षयोपदाम है । 
` या रोगी नीरोग, धनी निधन, मूख पण्डित, आदिकी न्यवस्था करनेवाला .अन्तरंग पुण्य पाप करम 
माना जाता है । संसारके समी विरोष कार्यम अदृष्ट नियामक हे । प्र॑थकार बोकते हैः कि यदि एसा 
-कहोगे तो हम पूते है कि कमोके उदयसे होनेवाठे अक्ञान, खोभ; असाता, सुमगता, साता रूप 
सुख; राग, आदि जो किं . आत्मके विभाव परिणाम माने गये है, एेसे भावकर्म विरोषसे इच्छाकौ 
उत्पत्ति मानोगे ` या पौदरछिकि द्रन्यकमेविरोषसे इच्छा होनेकौ व्यवस्था करोगे £ वताओ। तिनमे 
पहिली कल्पना करनेपर तो भाव कर्माका ओर इच्छाका अन्यवहितरूपसे कार्थकारणमाव द्येना ठीक 
नदौ पडेगा । क्योंकि भावकर्म आत्माका परिणाम हे, वह इच्छाके साथ व्यमिचारी है अर्थात्‌ आत्मामं 
` कर्मका फल होनेपर अग्यवहित उत्तरकार्मे कभी कभी इच्छा उत्पनन होती इयी नहीं देखी जाती 
है जर कमी कभी इच्छाके अनुकूर कर्मका उदय स्थूररूपसे न होनेपर भी इच्छा उपपन्न हो जाती 
हे । इच्छा स्वयं भाव है । वहं द्रव्य कमोदयका साक्षोत्‌ कायै हे । भावकर्म का ॒परूपरासे कार्य 
ओदायिक भाव. हो सकता है । साक्षात्‌ कार्यं नदी । भावकर्मसे पौद्गच्कि द्वन्यकर्मका व॑ध होगा । 
` उसके उदय कार्म इच्छा उत्पन्न हयो सकती हे । वस्तुतः विचारा जाय तो इच्छाकी उत्पत्तिमे प्रधान 
कारण आत्माका पुरुषां माना गया है | देव गोण कारण ह | यदि अन्यवहितरखूपतते कार्यकारण 
भाव न्‌ मानकर भावका इच्छाके साथ परम्परासे कार्यकारणभाव मानोगे तव तो द्रव्यकर्मसे ही अन्य- 

( 


६ $ तचयार्थदिन्ताममि 
२६ तवार्थचिन्तामणिः 


-----~--~------~~---~--~-~-~---~~~--~-~---~-~------~------~--~-~--~~~-~-~-~~^~-~-^~~-~-~ ^+ ^~ ~~~ 








वहितकाठ्में इच्छाकी उत्पत्ति हयी । यह द्वितीयपक्षका ग्रहणं किया । अस्तु. वह द्रव्यकर्मःतो मोह- ` 
नीय नामक कर्प है, आत्ाका गुण न्दी है । जसा कि वैरोपरिक वादी अदृ्टको आत्माका गुण.मानते 
द, आत्माका गुण स्वर्यं आत्मको पराधीन करनेका हेतु नदी हो सकता है 1 . अतः अनुमान करते 
हैः कि वह आत्मति वंधा हुजा मोहनीय कर्म पुद्वक द्रव्यका वना हुआ है । क्योकि आत्माको पराधीनं 
करनेका कारणं है जसे कि उन्माद करानेवाटे धतरेका रस, -अहि- फेन, मच, भग आदि पौद्रछिकि 
हे । दस कारण इच्छा करना मोहनीय कर्मका' ही का्य॑सिद्ध हुआ । एसी इच्छा उन मोहित 
साधु मढा कैते उत्पन्न हो सकेगी १ भटा तुम ही विचारे, ` जिसे कि 'इच्छाघ्रूप श्रद्धान 
करना सम्यग्दर्दनका क्षण हयो सके, ओर वरह वीतरागेकि पाया जा सके । अर्थात्‌ ग्यारह वार- 
हये या तेरह गुण्थानोमिं इच्छारूप सम्यग्द्दीन नही पाया जा सकेगा) ओर जवे सम्यश्दर्रान हय 
न होगा तो उसको पूर्वव्ती कारण मानकर उतपन्न होनेवाठे सम्याक्ञान ओर सम्यकूचाखिगुण भी 
वहां नहीं पाये जर्वगे 1 इस प्रकार मोहको क्षय करनेवाठे. वारहवें आदि गुणस्थानवत्तीं सुनि 
महाराजेकि रत्नत्रय न होनेके कारण मुक्तिक अभाव होनेका ्रस॑ग हो जतरेगा | जिनके रलनत्रय- 
खूप कारण नहीं है उनके मोक्षरूपी कार्य भख कैसे हो सकता है £? तिस कारण उन मोदः 
रित जीर उस रलत्रयकी न्यवस्थाको चाहनेवाठे विद्वा्नौकरके इच्छाको श्रद्रान नहीं कहना 
चाहिये । किन्तु श्रद्धान करना आत्माका विरोप गुण है । प्रतिपक्षी कमौके दूर ॒ह्योजानेपरः विभाव 
परिणाम हदते हुये आत्मामें स्रभावरूपतते स्वय उन्न हो जाता है । अतः सूत्रकारको सम्य्ददीनका 
पारिभाप्रिक उक्षण करना न्याय्य मार्ग है | यही धर्म है 1 


निरदेशासपवहुल्वादि चिन्तनेस्याविसेधतः । ॑ 
श्रद्धाने जीवरूपेऽस्मन्न दोषः कश्चिदक््यते ॥ ११ ॥ 


तच्ारथाका.श्रद्धान करना आ्माका स्वमाविक स्वरूप है । रसा माननेषर भमविप्यमं के 
नेवाठे निर्देश स्वामिः सतूसल्या आदि सूत्रोके अनुसार नामकथन करना, थोडा वहुतपन 
वतठाना, साधन, स्वमी, अधिकरण आदिके विचार करनेका कोई विरोध नहीं पडता दै । ओर 
सम्यग्ददनके इस क्षणम अन्यान्ति आदि कोई खक्षणका. दोप भी नदीं .दीखता है तथा रक्षण- 
वाक्यको ज्ञापकहेतु वनानेपर हेतुक व्यमिचार आदि दोपोकी मी सम्भावना नहीं है! ` ... ` 
न हि निर्देशदयो दशेनमोहररितजीवखसूपे श्रद्धाने विरुध्यन्ते तथैव निर्देशादिष्पे 
विवरणाद्‌, नाप्यल्पवहुत्वसंख्याभेदान्तरभावाः पुरुषपरिणामस्य नानात्सिद्धेः। 
सम्यग्दरानकं प्रतिपक्षी होरहे' ददानमोहनीय ` केके उदयसे रहित जीवका स्वाभाविक्प 
श्रद्धानको माननेपर निर्देश; स्थिति, भावि, अन्तर अदि द्वार श्रद्रानका. निरूपण. करना विरुद्ध; नदी 
ह्येता है 1 क्योकि इस प्रकारसे दी 'मविष्यके. निर्देश, स्वामिघ, ` ओर  संकस्या आदि सूत्रम -श्रद्वानका 
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स्प्टकरण ` किया है । तथाः थोडापन ओर बहुतपना संख्यात अर्संख्यातरूप संस्याओंके भेद अथवा 
विवक्षित गुणको छोडकर पुनः उसकी मराप्ति करनेतकका विरहकाखरूप अन्तर या ओपशमिक 
क्षायिक आदि भावं" ये भी विरुद्ध नही पडते हे । क्योकि आत्मके श्रद्धान्रूप परिणामोंको नानापन, 
अल्पपन, कमौके उपरमते होनापन आदि अनेक धमे सहितपना सिद्ध है । सावार्थ--मविष्यके 
सूत्रोकी घटना श्रद्धानरूप सम्यग्दर्शन माननेसे टीक बनजाती है तथा मविष्यसूत्रोके अनुसार भी 
सम्यण्ददीनका श्रद्धान ठक्षण करना अनुकूर पडता है । 

पुरुषरूपस्थैकत्वात्‌ तत्र तद्विरोध एवेति चेन्न, दरोनमोहोपशमादिभेद पक्षस्य तस्यै- 
कत्वायोगात्‌ । अन्यथा सर्वस्येकत्वापात्तिः कारणादिभेदस्यामेदकत्वात्‌ । कचित्तस्य 
भेदकत्वे बासिद्धः पुरुषस्य स्षभावभेदः । इति जीषद्रव्याद्धेदेन निर्देशदयस्तत्र साधीयां- 

पवहुस्वादिवदिति वक्ष्यते । 

। किसीका-कहना है कि सम्यग्दरन जब आत्माका सभाव मान लिया गया हे ओर आत्माका 
स्वरूप एक ही है,. एसी दामे अल्पपना, वहुपना ओपरामिकपना, क्षायिकपना, विरह होना आदि 
उन. मावोके होनेका-उस श्द्रानमे विरोध ही है । आचार्यं समन्ते है कि यह कहना तो ठीक नहीं हे । 
क्योकि. हम स्याद्यादी समी प्रकारोसे आत्माको एकरूप नदौ मानते है । दर्यनमोहनीयके उपरम 
या क्षयः तथा . चौथे गुणघ्थान, -सातवे, गुणस्थान, देवपर्यायमे स्थिति, उपराम सम्यक्त्वे स्थिति, 
आदि मेदोकरी अपेक्षासे उस आत्माको एकपना सिद्ध नदी है । अन्यथा यानी मेदकोके होनेपर भी 
आत्माको सर्वथा एक मान्या जावेगा | तव तो स्वै ही आस्मायं या जीव, पुद्क, आकाश्च) कार 
आदि. अनेकद्रन्य भी एक हो जवेगे, यह आपत्ति हुई । क्योकि कारणोका भेद; गुणका भेद) 
व्यक्तिमेद, आकारभेद आदिको तो आपने मेद करनेवाला इष्ट किया ही नहीं है । रपी दशमे तो 
्रह्म्रैतवाद या जडका अद्वैत छा जवेगा | इस दोषका वारण करनेके ल्यि यदि कहीं उन कारण 
 आ्िके मेदोको पदा्ोका भेद करनेवाखा मानोगे तत्र तो आत्मके भी ओपशमिक आदि स्मावोका 
मेद हयो जाना सिद्ध हयो जाता है) यो सर्वथा मेद्‌ तो जड ओर चेतनम मी नदीं दै । सत्पनेते, वस्तु- 
पनेसे. ओर द्रव्यपनेतसे तथा संग्रहनयकी अपेक्षासे समी अमिन है । सर्वं॑पदार्थं सतस्वर्प दे । 
आत्मां भेदामेदरूप हे । एकानेक स्वद्प ह \ इस प्रकार जीव ॒दरव्यसे श्रद्धान गुणक भेदविवक्षा 
करनेपर उसमें निर्देश, स्वामित्व, आदिक बहत अच्छे प्रकारसे साधु -सिद्धहो जतेदहं। जसेकि 
थोडांपन, वहुतपना, साधन, अधिकरण आदि धर्म श्रद्रानरूप सम्यग्द्दानमें वन जाते देँ । इस वाततको 
्रन्कार अमे ख्यं कहेगे । 

कमेरूपतवेऽपि धंद्ानस्य तद्विरोध इति चेन, तस्य मोक्षकारणत्वाभावात्‌; स्वप 
रिणामध्येव तच्कारणत्वोपपत्तेः । कमेणोऽपि अुक्तिकारणत्वमविरुद्धं स्दपरनिमित्ततवान्मो 
्षप्येति चेन्न, कथैणोन्यस्यैव करदः परनिमित्तस्य सद्भावात्‌ । 
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किर ठौकाकारका कहना है कि श्रद्रानको पुद्रठ्का बना इ . कर्मरूप मी माना जवे तो 
भी वे निदे, अतल्पपना, बहना आदि वन सकते दै, कोई विरोध नदीं है । प्रन्थकार समन्नाते है 
कि रेता कहना तो ठीक नदी है । क्योकि कर्मको मोक्षके कारणपनेका अमाव हे | आमाके निज ` 
स्वरामापिक परिणामको ही उस स्वात्मोपरव्धिखूप मोक्षकार्णपना सिद्ध है । यदि कोर योँ कहे कि 
पौद्रलिकि कर्मको भी मोक्षका कारणपना नेप कोई विरोधं नहीं दीखता है, क्योकि मोक्ष स यानी 
आत्मा ओर पर यानी दूसरे दरन्योके निमित्तस्र दोनेवाखा कार्यं है । आचार्यं उत्तर देते है कि इस 
धकार न कह सक्ते हो । क्योकि मोक्षखूपी कार्यम आत्मा उपादान कारण हे ओर अन्य निमित्त 
कारण दै | यहां पर शद्रसे कार, आकारा, तीथेस्थान आदि निमित्त कारणोंका ही विमान दोना . 
माना गया है । इसे मिनन होरहे कर्मको मोक्षम निमित्तपना नहीं है । यथार्थ पृंछो तो ज्ञानावरण 
आद्रि कर प्रदयुत संसारके कारण दै । कमौका नाशा करलेके ण्यि ही तो मुमु्वुका प्रयल है । 
जि पदार्थैका नार करना है, वह उस कार्थमे क्या सहायत्ता कर सकता है १ घटके: वस्र करनेमे 
चटको कारणता इस प्रकार भी इष्ट नदी है कि घट नदी ह्येता तो ध्वंसत किसका किया जाता 
क्योकि कार्थकारमे एक क्षण पहिरेते रहते. हए कार्योत्पत्तिमे सहायता करनेवाटठे ` अर्थको निमित्त- 
कारण कहते दै । घटके व्व॑समे मुद्र पाप्राण आदिका अभिघात कारण है |. 
ननुच यथा मोक्षो जीवक्मणोः परिणापरस्तस्य ्णएत्वाद्‌ तथा माक्तकारणश्रदा- 
नपपि तदुसयविवतरूषं भवदिति चेन्न, मोक्षावस्थायां तदभावमरसंगात्‌, स्वपरिणामिनोऽ 
से परिणामस्याघरनात्‌; पुरुपपरिणामादेव च कर्मसामथ्य॑हननात्तस्य कर्मरूपत्वायोगात्‌ । 
ततो न कर्थरूपं सम्यग्दर्शनं निःप्रेयसप्रधानकरारणत्वाददेयत्वात्सम्यभ्ज्ञानवत्‌ । निःधेयसस्य 
प्रघधततत्‌ क्रर्म सम्यग्द्चैनमसाधारणस्वधर्मल्ात्तद्रत्‌ । असाधारणः स्वधर्म सर्दश्न यक्त 
योग्यस्य तत्तेऽन्यस्यासम्भवात्तद्रत्‌ । इति जीवरूपे श्रद्धाने सदशनस्य लक्षणे न कथिदोषो- 


सम्भवोऽतिव्याध्रिरग्याश्चिवा सीक्ष्यते.1 
यहां ओंस् मी आक्षेपसहित राका है क्षे चैते मोक्षरूपी कार्य. जीव ओर कर्म इन दोनोमें 


रहनेवाटी पथय है) क्यो किं वह॒ मोक्ष यानी दोनोका छट जाना दोमे रहनेवाटा धर्म है । मुक्त 
अवस्थामे आत्मा स्र्तत्रं हो जाता दै | कर्थं भी आत्नाप्ने अपना पिण्ड. छंडाकर खरतर दो 
जाता दे । विंतु वह स्कन्ध है} अतः अचुद्र है तथा जड दै, इसछिए पररंसा नदी पाता 
ह । वास्तवमें मोक्षप्याय दोनमिं रहती है । जैसे करि संयोग; विभाग, दिल त्रिव  संघ्या 
ये दो अश्धिमि रहने धरै, इक्त ही प्रकार मोक्षका कारणः श्रद्रान गुण मी उन 
जीवर आर पुद्रठ दोर्नोका पयायखस्प हो जाना चादिष्‌,| काके अनुरूप ही कारण हआ 
क्तेः है । प्र॑थकार समञ्चते हैँ कि इस भक्तार शंका करना टीक नहीं है | क्योकि श्रद्वानगुणको भी 
वन्धके समान यदि जीव ओर पुद्रक दोनोका . परिणाम `माना जवेगा तो मोक्षदा उस श्वदधान . 
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गुणके अमाव हो जानेका प्रसंग होगा । जन कि परिणमन करलेवाडा कर्म ही नह रहा तो श्रद्भान 
रूप पयौय भला मोक्षम कैसे बन स्वेगी १ अपने' परिणार्माके न होनेपर परिणामका होना नहीं 
घटित होता हे । तथा आत्माके रत्त्रयखरूपं परिणामि हौ उस कर्मकौ आत्माका विभावपारिणाम 
करनेवाली राक्तिका नाश कर दिया जाता है । तव ज्ञानावरण आदिमं कर्मरूपपना ही नहीं रहता 
हे, जैसे कि शाणकर द्वारा मणिके मर्का परथक्षरण कर देनेपर उसका मट्पना ही नष्ट हो नाता हे । 
अग्नद्रारा सुवर्णके कीट, काक्माका मरूपना नष्ट कर दिया जाता है । कालान्तर दूसरे पदाथौके 
साथ संसर्गं होनेपर भङे ही वह मरु वन जवे, वितु वर्तमानम श्चुभभावोके निजंराको प्राप्त हए 
 कमौकी कर्मपनारूपं पर्याय ओर ॒कार्माणवरगणारूप पर्यायका तो ध्वंस कर दिया जाता ह । यां 
पुद्रख्द्व्य किसी न किसी पयौयकी अवस्थामे तो रहेगा ही, पकृतम जव आपका माना इभा कर्म 
प्योयी हौ न रहा तो सम्यग्ददीनको उस कर्मकी पर्याय कैसे कहते हो ए समन्नो तो सही । इस 
कारण अनुमान वनाकर आचार्यं महाराज कहते हँ #ि सम्यग्ददोन गुण ८ पक्त ) पौद्ाछ्कि कर्मरूप 
नहीं है ८ साध्य ) मोक्षका प्रघानकारणपना होनेसे ८ पषा हेतु ) क्योकि आत्माका खवाभाधिका 
परिणाम हयेनेके कारण वह. सम्यग्दर्शन गुण लयागने योग्य नदौ है ( दूरा हेत ), जैसे कि सम्य- 
ग्ञान .( च्षटान्त ) है अर्थात्‌ सम्यश्ानके समान सम्य्दर्शन सोक्षका प्रधान कारण है | आत्माय 
भाव ही मोक्षके प्रधान कारण हो सकते हैँ । सर्वथा विजातीय परद््य नदी, तथां ज्ञान, सम्यक्त्व, 
-वारत्रि आदि गुणका पिण्डरूप ही आत्मदरन्य है । यदि गुणोको द्रव्य छोड देता होता तो मूर्ते 
ही द्रव्य नष्ट हो चुका होता, वितु एसा नदीं है । अतः तीनों कारमं इनको नहीं छोड सकता है | 
यहां कोई हेतुके असिद्ध हो जानेकी सम्भावना न कर वैठे इसख्वि उक्त अनुमाने दिये गये हेतुको 
साध्य कोषिमे खाकर सिद्ध कर देते हँ कि सम्यग्दर्शन ८ पन्त ) मोक्षका प्रधान कारण है ( साध्य ) 
 आत्माका अन्यम सर्वथा न पाया जवे एसा अपना असाधारण धर्म होनेसे ( हेतु ) जैसे वि वही 
सम्य्ञान ८ दृष्टान्त › है, इस अयुमानके हेतको मी साध्य बनाकर पुष्ट करते हँ कि सम्यग्दरीन 
गुण ८ पक्ष ) असाधारण होकर आत्माका निजधर्मं हे ( साध्य ) क्योकि मोक्षके सर्वेधा योग्य उसे 
सिन्न कोई दूसरा कारण आत्मामे विमान न्दौ है ( हेतु ) ञेसे कि वही सम्यन््ञान ( दृष्टान्त ) । 
इस प्रकार यहांतक सम्यग्ददानका छक्षण जीवका स्ामाविक परिणाम श्रद्धान है इसको सिद्ध कर 
दिया गया है | इस सम्यग्दरनके स्वाङ्ग सुन्दर रक्षणमे कोई भी असम्भव; अतिन्याति अथवा 
अन्यािर्य दोष, नदीं देखे जाते दै । अतः सूत्रकारे द्वारा किया गया सम्यग्दर्डनका क्षण निदोष दँ । 


सरागे वीतरागे च तस्य सम्भवतोजसा । 
प्रामादेरभिव्यक्तिः शुद्धिमात्रा च चेत्तसः ४ १२ ॥ 





२० ॥ तच्ार्थचिन्तामणि; 


~~~ ~~~~~~~~~~~~ ---~~-~------~-~-~---------~- ~ ~--~~--~---~---~~^~~ ~~~ 
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जो टक्षण अपने ण्व्य व्यापकरके घटित हो जाता है वह समीचीन क्षणं है 1 प्करंतमे 

उत सम्यग्दर्दनका निर्दोष रक्षण मी सराग सम्यक्छ ओर वीतराग सम्यक्त्यमे शीतर ` स्प्ट दूपे 

संमवता है । प्रदम आदि यानी ब्रम, संवेग, अनुकम्पा ` ओर आप्तिक्यसे श्ुभरागसहित जीवमिं 
(० 


रहनेवाटे सराग सम्यग्द्ईनकी प्रकटता हयो जाती है ओर सगर जीरवोमें आत्माकी केवर ` 
चित्तवि्युद्धिसे दी बह वीतरागसम्यग्दर्शन रक्षित हो जाता है । < = 


यथैव हि विरि्टास्पस्वरूपं भरद्धानं सरामेषु संभवति तथा वीतरणेष्वपीति तस्या- 
व्याप्तिरपि दोषो न कनीयः । 

जसे ही ददन मोहनीयके उदयरषटित विदिष्ट॒ आत्माका स्वामाविकस्प श्रद्धान ठीक 
सराग सम्यग्दष्टि्योमे सम्भवता है, इी प्रकार वीतरागजीर्वोमे मी स्वामाविकपरिणामरूप श्रद्रान ` 
वियमान है । इस कारण उस सम्यग्द्डनके रक्षणमें अन्याम्ति दोप होनेकी मी दाका नीं -करनी 
चाहिये । ठ्यके पूरे मेद भमेदोमे जो रक्षण व्यापता है वह अव्याप्तं नामका -रक्षणामासः नही 
हे । जिस ौकाकारने अन्या्तिदोप देनेका दी प्रकरण उठाया है, उसके यहां अतिव्याप्ति ओर 
-अपम्पव दोषकी सम्भावना तो पदिटेते ही न्ट इई समञ्चना चाहिये । जतः यह लक्षण निर्दोप है । 

कुतस्तत्र तस्याभिच्यक्तिरिति चेद्‌, प्ररपसंवेगायुकम्णस्तिक्येभ्यः सरागेषु सदं 
नस्य वीतरगेष्वादमविश्चुदधिमात्रादिल्याचक्षते । 

अव आपं जेन जन यह वतदखादये कि उन सम्यष्टरष्टि जीवम उस सम्यग्ददानका प्रगटपना 
कसे जाना जाता है £ इ भरकार भश्च होनेपर श्रीविचानद आचार्य खट्से यह कथन कसते हँ 
कि प्राम, संवेग, अनुकम्पा ओर आस्तिक्य इन चार खमा्ेतते रागी जिमि सम्यग्दर्दीनकी ज्ञपि ठो 
जाती है ओर वीतराग जीवोमें केवर आत्माकी विदयुद्धिते ही सम्यग्दर्शन व्यक्त हयो जाताहै। 

तत्रानन्तानुबन्धिनां रागादीनां पिथ्याखसम्यग्पिथ्याखयोश्वासुद्रकः - प्रामः 1 

उन चार भावोर्मेते पिले प्रदामका टक्षण यह है कि अनन्तनुवन्धी क्रोध; मान, मायाः 
खोम इम चार प्रकृतियेके उदयते होनेवाठे रागदेप खद्प अचारितरि आदिकोका उद्भव नं होवे 
ओर मिथ्यात्र तथा सम्यङ्िमिध्याच् प्रकृतिर्योका उदय न होवे तथा उदीरणा भीन होवे, एसी दामे 
होनेवाखी आत्माकौ उकृ्ट शतिको प्रराम कहते हैँ । यह भरशमका लक्षण चौथे गुणस्थानेसे-टेकर 
नदह युणस्थान तकके सम्यग्दधियोमं वट जाता है जर पदे, दृसरे, तीसरे गुणस्थानेमिं अति- 
व्याप्ति भी नदीं हो पाती हे | क्योकि अनेतानु॑के उदय एवं उदीरणाकां निषेध हो जनेसे दूसरे 
गुणध्यानके ओर मिध्यात्वका उदय रोकदेनेसे पिख्के तथा सम्यज्िथ्यात्रके उदयको रसोकदेनेसे 
तीक्तरे गुणघ्यानके भारवोको प्रशामपनेका निवारण कर दिया गया है; रेता ग्रदाम तो अम्य) 
दूरभव्य; ओर द्रन्यचिङ्गकि नहीं पाया जाता है | 


ताथचिन्तामाणिः । ६१ 


~~~~~~~~~~~-~--~----~~-~~-~-----~--~------~-~-~~---~--~~~~-~~~-~---~-~~~~- ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~ ~~~ ^~ ~~~ ~~ 
मी 


` द्रव्यक्ेत्रकालमवभावपरिवर्तनरूपात्‌ ससाराद्ीरुता संवेगः 
नोकर्मवर्गणा ओर का्माणवर्गणाओंका उतनी दी संद्यामे पुनः उन्दीका आत्मासे वन्ध 


होनेके अन्तराठ्का्तक संसारम परिभ्रमण करना एक द्रन्यपयिवर्तन है । भावार्थः-- जिनके यहां 
जासो -र्पयोका आना जाना घना रहता है उनकी दुकानपर आजंके नियत वे के वे दयी रुपये 
आ जवेगे 1 किन्तु ठाखों वर्षं रगेगे, वुद्रापखिर्तन ओर सद्राओंकी पूर्ण सख्या माटुम हो जनेपर ` 
. गागितके अनुसार राखो वषरौकी ठीक संस्या भी निकाखी जा सकती है । तैसे ही अतीन्दिवदरीं 
सर्वकञदेवने अनन्त जाव ओर पुद्ररोकौ ठीक संख्याको जानकर घूमते हुए चक्रमे पुनः उन्दीके 
दुवारा सन्पुख आनेकी- मर्यादा बतला दी ह ! उतने कारुको हम द्रन्यपयिर्तन कहते दै । केवीको 
 . उस कारुका हथेटीके समान प्रत्यक्ष है । सुमेर्पर्वतके ठीक वीच जडम जो आकाराके आठ प्रदेश 
हे, वे ही सम्पूर्णं अखोकाकादा या ोकाकारके लीक वाचे ब्रदंश है । वे आत्माकी सवसे छोटी 
अवगाहना घनाङ्गुरुके असंल्यातवे मागरूप असंख्यातप्रदेरावाखी हे । इससे कम॒नहौ ] अतः 
उन आठ प्देदोको अपने शरीरके वीचमें देकर घनाङ्गुल्के असंस्यातवे भाग स्म अवगाहनाके 
प्रदेशोकी संख्या वरोवर असंख्यात वार दारीरौको धारण करता हआ जन्म ल्वे ¡ उसके अनंतर 
एक एकं प्रदेदाको अधिक बढाता हुआ सम्पूर्णं खोकको अपना जन्मक्षत्र वना चेव । उतने समय 
तकके संसारपरिथरिमणको क्षेत्रपरिवतेन कहते हँ । यदि एक प्रदेशा भी आगे रपे जन्म होजावेगा 
` तो वह नदीं संभाला जवेगा, जिस नियत एक प्रदेदाकी अधिकतासे जन्म ठेनेका यथाक्रम आरहा 
है उसी क्रमसे जन्म चाहिये ! रोकाकाशके जितने प्रदे है, उतनी वार कठ्नि यथाक्रमको पूरा 
करना है । अतः धलाङ्गुरके असंख्यातवे भाग वार तक सुक्ष्म अवगाहनासे ही जन्म ल्या जवेगा, 
एक एक यथाक्रमके आनेमे असंख्याते जन्म हयो जवेगे, उनकी लोकरीया गणना नहीं की जाती हं] 
` उत्सर्पिणीके पिके समयमे उत्पन्न होकर कोई जीव अपनी आयुको मोगकर मर गया; फिर अनेक मवोको 
भोगकर उत्सर्पिंणीके दूसरे समयमे उत्पनन हुजा ¡ यदि पिरे ओर तीसरे समयमे उत्पन होगा तो 
यह यथाक्रम. ( नम्बर ) हाथप्े निकल जावेगा । यों ठीक कऋमके अनुसार उत्सापणी ओर अव- 
स्पिणीके . सम्पूर्णं समयोके जन्मकी निरन्तरता ओर मरणकी निरन्तरतासे निकारते हुए जितने काठ- 
तक ॒ भवभ्रमण होता है उसको काट्परिवर्तन कहते ह । एक एक यथाक्रमके मध्यमे हुए असंस्याते 
इधर उधर समयोके जन्म मरणोकी गणना नहीं होती है } क्रमपाप्त ठीक समयके जन्म॒ मरणोको 
 सभाकुकर ही कृल्पकार्को पूरा करना ह । इसमे अरसंस्याते कल्पकार वीच ख्ग जाते हे, अनन्त 
भी र्ग जाते है; किन्तु यह वात अलीक नही, सय है । अनादिसे अनन्ततक कार बहूत खम्बा 
है | नरकगतिमे दरासहसर वर्षकी जघन्य आयुके जितने समय है उतनी वार प्रथम नरकमे जघन्य 
आयुसे जन्म -छेवे ओर क्रमसे एकं एक समय बढाता हआं तेतीस॒ सागरपयत स्थितिको सातों 
नरकोमे पूर्ण कुर देवे, यथाक्रमम आये इए से एक समय भी कमती वठती होगा तो वह संमाठा 


६२  तचार्थचिन्तामणिः । 


1. 





~ ~~~ ~~ ~ ~~~ 





नदह जावेगा | फिर जव कभी ठीक होगा सो गिना जावेगा । इी प्रकार तिर्यगगतिमे शासक अठरहवे 
भागशूप अल्यते वार शषुद्रमथोको ग्रहण करता हआ मसे उत्तम भोगमूमिके तीन पल्योकौ 

स्थितिकौ धारणं करे, एसे ही मनुप्यगतिमें क्रमसे पथि्तन करे । त॒था देवगतिमें मी नारकियोके , 
समान पयिर्तन करे, वितु उक्करष्ट धिति यह।पर इकतीस सागरतककी समद्नना । क्यो कि नौ अनु- 

दिर ओर पांच प॑चोत्तरके निवापी देवोका संसार अयल्प रह जाता है । वे अनुद्विदा ओर अलुत्तर 

निमानोमे च्युत होकर कर्मभूमिके मनुष्य उत्पन होते है । उनमेसे कोई संयमको प्राप्तकर सौधम ओर - 
इंकान खर्म उत्पन्न होकर फिर मनुष्य मवको प्राप्त कर रेते हैँ, ओर संयमकी आराधना कर फिर 
मी व्रिजयादिकोम उत्पल .हो जाते है, वहसि मनुष्य भव केकर पुनः अवद्य ही मोक्ष प्राप्त कर क्ते है, 
कोई दूरे जन्मे ही मोक्ष प्राप्त कर ठेते हैँ । सर्वाथिदधिके देव तो नियमे एक भवतायी दै, इन 
चासो गतियोके उक्त रमसे किवे गये परिभ्रमणको भवपखिर्वन कहते है । कभी कमी कोरी दका 
करनेवालोकी बुद्धिम रेते तकं उर्ते ह कि भवपचिर्तनसे काठपसिितैनका ओर काठपिितैनसे क्षि 
पयिर्तनका समय वढा इआ है । द्रल्य, क्षे, काकका क्रम प्रसिद्र हरहा है । इस कारण मर्थं 
उसी कमते संसारपरिभ्रमणके रक्षण चिद हैँ । देखिये, भवपचिर्तनमे चारो गतिर्योकी आयुः पूरी 
करनी पडती है, चारौ गतियोकी आयुःकार्के चौसठ सागर ओर छह पल्यके समयते उत्सर्पिणी 
ओर अवसपिंणीके वीस कोटाकोटी सागरके समय वहत अधिक होते हैँ । मावार्थ--चौसटठ सागर छह 
पल्यके जितने समय दै, उतने वार यथाक्रम ८ ठीक ठीकं नम्बर › से भवपिर्तनमे जन्म ठेने पडते 
है ओर काठ परिर्वेनमें वीस कोटाकोरी सागरके नितने समय है, उतने वार ठीक ( नम्बर बार ) 
जन्म ठेने पडते है, अतः मवपखिर्तनते काटपखिर्तन वडा है । दूसरी वात यह है किं पिद्वान्त - 
गायाके अनुसार कारुपसितनमे जन्पके समान मरण भी यथाक्रमसे विवक्षित दै । अतः वीस 

कोटाकोटीके समयोकी संख्यावार मरण करना भी गिना जावेगा यो कार्पसिसैनका समय वैसे ही ` 
दूना हयो गया । तीतरी वात यह है कि छोटे समुदायका क्रम वड़े समुदायक्रमसे अतिशीघ्र आ 

जाता है । कां चौल सागर छह पल्यका व्यवधान ओर कां वस॒ कोटाकोटौ सागरके वाद क्रम 

आना यह्‌ बहुत वडा ह । इसी प्रकार काठ पखिर्तनसे क्षेत्र परिवर्वनका समय भी अधिक प्रतीत 

होता है । क्योकि कार पथिर्तनमे केवर वीस कोटाकोटी सागरके जितने समय है, उतने वार जन्म 

मरण धारण कने पडते दै, ओर क्षेत्रपरिवर्वनमें तीनों लोकोमें जितने प्रदेदा है उतने वार जन्म 

खेने पडते हैँ । सूव्यैगुखके असंल्यातवे भागमें जितने आकाराके प्रदेदा है वे अ्संल्यात उत्सर्पिणी . 
ओर अवसर्पिणीके सम्योसे करीं असंख्यात गुणो अधिक ई । सूच्यगुरुसे असंख्यात ` गुणा प्रतरागुर 
है । तथा प्रतसंगयुख्से घनांगुक, श्रेणी, जगत्रतर, ओर खोक ये उत्तरोत्तर अस॑स्यात असंख्यात गुणे 
हैँ । कहां केवर सच्यङ्गकके असैल्यातवे भागद्प वीत कोटाकोटि सागरका व्यवधान ओर कहां 
खोकका व्यवधान, वडा भास अन्तर है | तया सम्भव है इसते भी द्रव्यपरिवर्तन वडा वे | क्योकि 
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द्र्यपरिवर्तैनमे अनन्तवार अगृहीतौका ग्रहण करे पुन अनन्तवार मिश्रोका ब्रहण कर फिर मध्यमे 
गृहीत पुद्भरौका अनन्तव्रार्‌ प्रहण कर्‌ पुनः बे के वे ह पुद्रर उस जीवके नोकर्मपलेको प्रात होते ठै । 
असं्यातसे अनन्तसंस्या बहुत अधिक है । काचित्‌ एसे पूर्वोक्त प्रकारसे माव हृदयम उपपन्न ह्ये 
जते है, किंतु श्री गोगहृसास्नीकौ टकामे पचो परि्तनोको उत्तरोत्तर अनन्तगुणा काल्वाल दतलावा 
है । अतः उक्त शका करना प्रडास्त माम नही हे । एक मावपरिवर्तनके समयमे अनन्त मवपसििटन हो 
जते है ओर अनन्तानन्त॒काट्परिवर्त॑न हो जाते हैँ, तथा उससे अन॑तरुणे त्र पसिितन ओर 
उससे मी अन॑तगुणे द्रव्यपखिर्वन हयो जाति हैँ | त्रिकाल त्रिलेकदर्शी सर्वज्ञ केवरज्ञानीके आप्नाया- 
नुसार चरे अये हुए आगममे जो निर्णत हा है बहयै सयार्थं हे । आगमके अनुसार चल्नेवारी 
युक्तियां सुयुक्तियां है ! ओर जगमके परातिकूर युक्ति्योको दुुक्तियां कहते हैँ । दरव्यपरिवतैनके अन॑त- 
काले क्षेत्रपयिवर्तनका कार अधिक है | येकि तीन खोकमे थोडेसे स्थानपर ध्थित होकर जन्म मरण 
करता हुआ भी अनेक व््यपरििर्षन कर सकता है । किंतु आकाशके प्रदेरोपर यथाक्रमसे जन्म 
` . छेनेमे बहुत अधिक समय स्मेगा । तीन लोकम निगोद रायरको धारण करता हंआ जन्म ठेना 
सुरुभ है, परतु उत्सरपिणीके समयोका व्यवहार रखते इए जन्म, सरण, करना विर्म्वसताध्य कार्य हे) 
तथा लोकाकाशके कमालुसार आये इर प्रदेशोपर तो दूसरीही अगेकी पर्यायमे जन्म केना सम्भव 
हे। कितु कारुपसिवर्चनमे तो एकवार जन्म ठे चुकनेपर वीस कोटा कोटीसागरका अतर डार्ना आवद्यक 
है| तव कीं अग्रिम समयमे जन्म छेनेका नम्बर आ सकता है, एवं इसकी मी अपेक्षा उक्कृष्ट रूपसे 
केवरु दो सहस्र सागरतक ठहरनेवाटी चस व्यवहारराशिमे आकर मनुष्य, देव, नारकी ओर 
तिर्यच्वोमे निगदे या र्थावरको छोडकर रेष तिर्यश्योके जन्म ठेना विलम्बसाध्य है । किंसी मी देव, 
तिय, आदिकी पयाये जन्म सेकर कल्पकार्के समर्योको यथाक्रमसे पूरा किया जा सकता हे । 
वितु भवपसिवर्तनमे तो विवक्षित एक ही गतिम उसके योग्य समी जन्मोंको खेन पडेगा, तव दूसरी 
गतिका नम्बर प्रारम्भ किया जायगा । घवरु आदि सिद्धोतप्रन्योके अध्ययनका जिनको अधिकार है 
वे विद्वान्‌ इसका अपिक युक्तियोसे निणय कर च्व | हम इससे अधिक ओर स्या कें कि आगम- 
प्रमाणत निर्णीत विये विषरयोमे अधिक युक्तियोकी आवद्यकता नही है । इन सुत्रसे मी वडा माव- 
परिवर्तन भ्रपिष्द ही दै । जिसमे कि श्रेणीके असस्यातवे माग ॒योग असंस्यात्तलोकप्रमाण कपायवै- 
धाष्यवसायस्थान जर उससे भी असंस्यातलोकगुणे अधिक अनुभाग वन्धाध्यवसायं स्थानोपर पूर्वोक्त 
क्रमसे संजी जीवके अन्तःकोटाकोटी प्रमाण कमौकौ स्थितिसे चकर ज्ञानावरणकी तीस कोटाकोदी 
सागर तककी स्थिति समयाधिकक्रमसे पूण की जाती है, इसी प्रकार करमोकी जघन्य स्थिति अन्त- 
अह्व आच्सुहूतं आदिसे चकर उक्कृष्टस्यिति पयतवाखी मूख््रकृति ओर संपूर्णं एक एक उत्तरप्रकृति- 
योका परिवर्वन करना पडता है] अनंतवर्पौमे पूर्णं होनेवारे इस संपूर्णं संस्रणका नाम मावपरिर्तन 
है} इम सी जघन्य स्थितिके जितने समय ह उतनी वार जघन्य स्थितिवाठे कर्मं बाधने पड़े; तमी 
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एक एक स्थितिवर॑व पृण हो सकेगा । यहां भी सर्यं॑व्यवद्या पूर्वके समान यथाक्रम ( नवर वार ) 
समक्न छेना ¡ इस प्रकार पांच परिवर्षनखूप रससारसे डरते रहनेको संवेग कहते है । यथपि सम्य- 
ग्ट जीवके ईति, भाति आदिक कोई भय नहीं ह्येता है, उसको अपनी गृ्युसे मी संच मात्र -भय 
नही है, र्वितु पाप कर्मौति उरता रहता है ! अतः ुन्सितकरियाओंकी निवृ्िमे उपयोगी होरा . 
ेसा भय सम्बग्द्र्िके माना है । इसको वैराग्य सी कहा जा सकता है | भय कर्मके उदय या 
उदी णाप होनेवाखा यह भय नर्द हं | ` 
व्रुस्यावरेयुं प्राणपु दयालुकम्पा । जविाददतसाथपु युक्च्पाममाभ्यमावर्द्धपु 
याथारम्योपगमनमास्िक्यम्‌ । 
कहीं कहीं द्रीदिय, त्रद्धिय, चतुरिद्धिय, आत्माओंको प्राणी ओर ' वनप्पतिकायिकोको भूत 
तथा पञ्चेद्ियोको जीव एवं देष आत्माओंको संख रा्रसे कदा दै, वितु वे स्व तस ओर स्थावरयमे 
गर्भित है । अतः त्रस ओर स्थावर कायके जीवोमे दयोमाव रखना ऊङुकम्पा गुण हे .। तथा समी- 
चीन युक्ति ओर आगमके द्वारा अविरुद्ध रूप्से निर्णत किये गये जीव, कर्म, खर्ग, मोक्ष, पुण्य; 
पाप, आदि तारम वास्तविकपनेको स्वीकार करना आस्तिवय गुण हे. शद्दाद्से सी आस्तिक्य 
दाद्रकी निरुक्ति इत प्रकार है क परलोक, पुण्य, पाप, मोक्ष आदि अतीन्द्रिय तच्योके -माननेमे 
जिसकी श्रद्धा है, उसको आस्तिक कहते है * अस्तिनास्तिदिष्टं मतिः. '› आति परलोक इयेवं मति- 
स्य, स॒ आस्तिकः । आस्तिक पुरुषके भावको आस्तिक्य कहते है । । 
एतानि प्रदेक समादतानच क खास्मन्‌ स्वसावादतान, प्रव कायवाग्व्यवह्यर्‌ 
विकेषरिगालुमितानि सरागसम्यग्दरेनं ज्ञापयन्ति, तदभावे मिथ्यादटिष्वसम्भविखा्‌, 
समस्मे वा मिथ्यात्वायोगात्‌ । र 
--आत्माका खाभविकगुण सम्यग्द्रान तो परोक्ष हे । सवक्गसे अतिरिक्त जीर्वोको उसका अनु- 
-मानते ज्ञान दोखकता है । प्राम, संवेग, अजुकम्पा, जर आस्तिक्य इनमेसे एक "एक -गुण याये 
चारौ ही एकत्रित होकर अपनी आत्मामं . ससवेदनभरयक्षसे जाने जारहे है, वे ज्ञापक हेतु अपनेमं 
सम्यग्ददौनगुणका अचुमान क देते है ओर अपनेमे साध्ये साथ हेतुकी व्याति म्रहणकर जानच्यि 
गये विरक्षण शरीर्कौ चेष्टा; वचनव्यत्रहार, प्रदान्तक्रिया, आदि विदो ज्ञापक छिद्खोते दूसरे आमा- 
अमि प्राम आदि गुर्णोका अनुमान करस्या जाता है ओर किर अनुमानसे जनेगये प्ररम-आदि 
ज्ञापक हेतु दूसयोकी आत्मामं सरागसम्यक्तका अनुमान करादेते हैँ । यह अनुभितानुंमान हे । प्रशम 
आदि गुणोकौ सम्धग्ददान गुणके साथ समन्याप्ति हे | व्यस्त ओर समस्त भी प्रदाम आदि गुण ज्ञापक 
हेतु हे । परोक्ष सम्यग्द्नगुण साध्य हे । सम्यग्द्दीनयुण अतीन्द्रिय है ] यदि अतीन्िय नदीं होता तो . 
प्रदाम आदिक साध्यको सिद्ध करनेके ट्य सम्यग्दर्शन मी देतु होसकता था | क्योकि समन्य्रातिवाठे 
सव्य आर हेते कोई भी ्ञात होकर दूसरे जक्गातका ज्ञापक देतु दयोस्कता है । दी्यि तो 
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प्रकरणम प्राम आदिसे सम्यग्दर्खनका अनुमान किया है | उस सम्यग्दरानगुणके न होनेपर पिध्या- 
दृष्टि जीवोमे प्रशम आदि गुणोका होना असम्भव हे । यदि वहां प्राम आदि गुणोका सम्भव होना 
मानोगे तो मिध्यादष्टिपना नदी सम्मवेगा। भावार्थ- जहां भरम आदि एक, दो, तीन या चारो है 
वहां सम्यग्द्रन अवद्य है| चौथे गुणस्थानसे केकर उपसिमिगुणस्थानोमे उक्तगुण पाये जति हें | 
मिथ्यादशासपि केषाभ्चित्काधाय्यनुदरेकद्नात्‌ ्रशमोऽनेकान्तिक इति चेन, तेषा- 
मपि स्ेधेकान्तेऽनन्तानुबन्धिनो मानस्योदयात्‌ । खात्मनि चानेकान्तात्मनि द्रैषोदयस्याव- 
र्यभ वित्‌ पृथिवीकायिकादिषु प्राणिषु हननदशेनाच । 
, क्रो आक्षेपक दोष उठरहा हैः कि किन्दी विन्हीं मिध्यादृष्टियोके भी क्रोध आदिकका तीव्र 
उदय नदीं देखा जाता है । इस कारण उनकी आ्मामे शान्ति, क्षमा, उदासीनता आदिरूप प्रराम 
, विचमान है । किन्तु सम्यग्दर्शन नदीं है । अतः आपका सम्यण्द्दौनको सिद्ध करने दिया गया प्रराम 
रूपहेतु व्यभिचारी इआ.। अनेक यवन, ( मौर्वी ) ईसाई, ( पादरी ) त्रिदण्डी आदि पुरूपोमें भी 
उककृष्ट दान्ति पायी जाती है । देदासेवकरोग मन्दकषायी होते हे । यहांतक किं उनको मारा पीटा 
मी जग्रे तो चूतक नय करते है| तमी तो पञ्चाध्यायीकारने प्राम आदि चायको मिध्यादृष्टि ओर 
अभ्योमें भी स्वीकार किया है । आचार्य कहते हैँ कि एसा कहोगे तो सो भी क नदीं है । क्योंकि 
रान्तिका वाना पने हए उन मिथ्यादृष्ियोके भी अपने मने इए सर्वथा एकान्त मतोमे अनन्तानु 
वन्धी मानका तीव्र उदय होरहा है कि हमारा मत ही संसारम सवसे वढिया है ओर वारतविक 
स्वरूपसे मानीगयी आत्मामं तथा अनेकान्तस्रूप वरतुको माननेवाठे स्याद्ादसिद्धान्तमे अवद्य ॒तीत्र 
द्ेषका उदय होरदया है । यों अनेकान्त आत्मक .निजआत्मामे उनको द्वेष उपजरहा है । एवं प्रथिवी- 
कायिक, जलकायिक, अधिकायिक आदि जीवोकी हिंसा करना भी उनमें देखा" जाता है, अथात्‌ 
। उपरसे शान्ति मकृतिके प्रतीत होते हए उन भद्रपुरुषोमेसे अनेक पुरुष ता प्रथिवी, जक, आदिमं ही 
जीवको नही मानते हैँ । कोई कोई तो कौट, पङ्क, मत्स्य, सिंह, सष, आदिकी यहांतक किं समी 
पञ, पक्षियोतककी हिंसाको हिंसा नी समद्षते है । जैनतिदधान्तमे अर्दिंसाका जितना उच्च 
आदर्स माना है, उतना ओर किसी अन्य मतम नहीं है | मन वचन, कायसे कत, कारित, 
अनुमोदनासे दूसरोको पीडा प्ुचानेकौ प्रृत्ति न करना चाहिय । अपनी आत्मामे राग, द्वेषः परि 
णामोका होजाना हयी अपने स्वाभाधक अहिंसा, क्षमा आदि गुणोकी हया करना हे । मच; मांस, 
मधुमें -भी सर्वदा उसी रूप अनेक जीवप्रतिक्षण उत्पन्न होते ओर मरते रहते हें । वाटका अग्रमाग भी 
जीवोंकी उत्पत्तिका योनिस्थान हे । चून, मेदा; दृध; मसाला, राटी आदि पदाथ मयादास मकण करने 
चाहिये । मर्यादाके बाहिर उनम जीव उत्पल होजाते है अतः अमक्ष्य हें । दो घडी पीछे जलंको पुनः 
` छानना` चाहियि - चित्रकी जीवमूर्तिको मी छिन मिन करना महादोष हे; इत्यादि विचार उन 
मिध्यादृथियोके नदीं दोस्कते दहै । अतः व्यक्त ओर अव्यक्तरूपते ˆ अनन्तानुवन्धी रोध - मानरूप 
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तीव्र राग ओर तीव्र टेपके विमान होनेते उन मिध्याद्ियेकि प्रदयमगुणः नदीं है. । प्रदामामास ह । 
अनन्तानुचन्धीके उदय दयोनेपर भद सम्यण्ददीनगुण कंसे सम्मव ह १ कमी नही | अतः हमारा सम्य- 
गर्नके तिद्ध करने दिया गया. भदाम हेतु व्यमिचाय नही है । .कोई भोटे जीव वहिर॑ग सक्षणमें 
ही न फंसजातरे, एतदर्थं पन्चाध्यायीकास्ने ऊपरी दिलाऊ दान्तिको प्रशम कहकर मिथ्यादृष्टि 
“ प्रदामका सम्भव वतटाया है, रितु खाचुभूतिके साथ रहनेवाखा वरस्तुभूत प्रररम तो सम्यष्टिके ही पाया 
जास्तकता है एसा खष्ट किया हे । क "१ । 


एतेन सं्वेगालुकम्पयोमि्यादष्टिष्वसम्भवकयनादनेकान्तिकिता दता । सेविगरस्यालु- 
कस्यादतो वा निश्ौकग्राणिघाते परदृत्यद्ुपपत्तेः, सद्ट्ेरप्यत्तानात्तय तया प्रवृत्तिरिति चेद्‌, 
व्याहृतिं “ सद्दृष्टिश्च जीवतच्वानयिन्श्चेति ” तदज्ञानस्यव पिथ्यात्वविशेपरूपत्वात्‌ । 


प्राम देतुका व्यभिचार दूर करनेवाठे इस कथने संवेग ओर अनुकम्पा इन दोनों गुर्णोका 
भी मिष्यादृथियेमे असम्भव होना कह दिया गया है । जौ मिष्या संसास्ते.उच्िि होरे 
उनको भी प्रमवक्वधी मोग, सुख, यद्रा आदिकी आकांक्षायं ठग रदी ह | शुद्ध आत्मतच्चंको वे 
नरह जान स्के द । जीव-समास योनि-स्थार्नोको जाने विना पूर्णं दया नहीं पट्ती हे । अतः संवेग - 
ओर अनुकम्पा हेतुओमें मी व्यभिचार दोप नष्ट कर दिया गया समश्च ठेना चाहिये | जो संवेग- 
गुणधारी संषास्से भयभीत है तथा.जो अजुकग्पागुणधारी दयामूर्तये. राह) उनकी रक्रा 
रहित होकर प्रणियोके वात करनेमे निर्गख मदृृत्ति होना नही वन सकता है । यदि कोई यो के 
कि सम्यग्दधिके भी अन्नानके वदास वहां जीवोंको घात करने इस प्रकार रौकारहित परवृत्ति होती 
हयी देखी जाती. दै । चयि गुणस्थानमे चस-र्दिसा ओर स्थाव्रर-्दिसाका लाग नदीं हे, दसा कहनेपर 
तो टम जन करेगे कि यह कहना दी व्याघातदोपसे युक्त है जो सम्यग्दृष्टि है, वह जीव तको 
अवद्य जानता ह । अतः उन जीवोके उपर अवद्य दरया करेगा । सम्बग्दष्टि होते इए जीवतव्वोको - 
न जानं इस्त कथनम्‌ वदतोन्याघात दपह | उद््यदट ठीक तो व्रिवेयदट टक नरह; आर 
यद्र विवैयदल सय हं तो उदेद्य दट श्ुठा हं । वह जीवत्खमं अज्ञान होना ही मिष्यालका एक 
व्रिदाप खद ह । पंच कारके मिथ्याववमेसे अज्ञान नामका मिध्याच भी अविक वटवान्‌ है | अतः 
संवेग अर अदुकम्पावाटे जीवोके अवद्य ठम्य्दर्डन होगा अर वे दंकारदित होकर जर्वोकी निर 
भट र्दिपा नदीं करते ह, अतः हमारे हेतुमें व्यभिचार दोप नही हे । 


प्रेपामपि स्वाभियततचेप्वाह्िक्यस्य भावादनैकान्तिकत्वमिति चेव्‌.न, सर्वयेकाः 
न्तत्खानां च्ेषवाधितस्वेन व्यवस्थानायोगादनेकान्तवािनां मगवद्ईत्स्याद्रादश्रद्धानवि- 


घुराणां नाक्िकस्निणयात्‌ । तदुक्तं, ““ तवन्मतामरतवाद्यानां सवथकान्तवादिनाम्‌ । आत्मा 
मिपानद्ग्धानां स्वेष्र चन वाध्यते › इति | 
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इसी प्रकार अस्तिक्य गुण भी सम्यग्दसन गुणका निर्दोष ज्ञापक हेतु है | यदि कोई यों 
के कि दूसरे नैयायिक, सास्य, आ्य॑समाज, मोहमदादुयायी, ईशवादी आदि जनोके भी अपने अपने 
अभीष्ट तच्छोमे आस्तिकपना विचमान है ओर आपने सम्यग्द्दौन गुण उनमें माना नहीं है । अतः 
सम्य्द्नको सिद्ध करनेके लिए दिया गया आस्तिक्य हेतु व्यभिचारी इआ । प्रन्धकार कहते है कि 
यह कहना तो ठीक नहीं है । क्योकि उनके द्वारा श्रद्धान किये गये सर्वथा एकांतरूप तच्योकी प्रयक्ष 
ओर अनुमान आदि प्रभाणोसे बाधित हयो जानेके कारण व्यवरथा नहीं हो सकती हे । अतः भगवान्‌ 
श्रीअरहन्त देव ओर उनके द्वारा उपदिष्ट वस्तुमूत स्याहाद॒सिद्रात इन दोनोके श्रद्धानसे परान्मुख 
होरहे उन एकांतवादियोके नास्तिकपनेका निर्णय ह्यो चुका है । उसी वातको पृज्य खामी श्रीसर्मेत- 
` द्राचार्थने देवागम स्तोत्रम इस भकार कहा हे कि हे ! जिनेद्र देव ! तुम्हरे मतरूपी अगरतसे बहिर्भत 
हो रहे. ओर सर्धथा एकांतोको वकनेकी कत रखनेवाठे तथा अपनी ढपटी ओर अपना रागके अनु- 
सार मानी हयी कल्पित आत्माके या खकौय त्वोके अभिमानसे जखे हए पुस्षोका अपना अभीष्ट 
पदार्थं पर्यक्षत्रमाणसे ही बाधितः हो जाता है अथवा ही यथार्थ वक्ता प्रं इस आप्तपनेकौ अभिमान- 
अभम जो जठे जा रहे है उनका इष्टत्व दृष्ट प्रमाणसे बाधित हो जाता है । मावार्थ--जो पुरुष 
अश्निते भुरस गया है ओर उसकी अव्यर्थ ओषधि माने गये अभृतका सेबन वह नहीं करता है | 
उसको अपनी अभीष्ट नीरोगताकी प्राति नदीं द्यो पाती है | बार्गोपाक भी उसकी इस मूखतापर 
उपहास करते है, तैसे ही कई एकांतवाद तो आत्माको ही नदी मानते है । कोई आत्मके ज्ञान; 
सुख आदिको निजका गुण नहीं मानते हैँ । कोई मतवारे वादी अन्य मतानुयायियोको मारनेतकका 
उपदेदा देते है, इत्यादि प्रकारे प्रामाणिक तोका तिरस्कारकर अप्रामाणिक सिद्धान्तोका वोज्न दोने- 
वाठे एकान्तवादियोके यहां आत्मा, परंखोक, पुण्य, मोक्ष, आदिकी व्यवस्था ठीक नह ह । अतः 
इनको आस्तिकपना नहीं है । ठीक आस्तिकपना सम्थण्टष्िमे ही पाया जावेगा । 

तदनेन प्रशमादिसथुदायस्यानेकान्तिकत्वोद्धावनं प्रतिक्िप्तम्‌ । 

इस कारण इस उक्त कथनके द्वारा परराम आदि यानी -प्रदाम, संवेग, अनुकम्पा ओर 
आस्तिक्य इन चारोके समुदायरूप हेतुका . व्याभिचार दोष उठाना भी खण्डित करारिया गया हें | 
जव अकेठे, अकेले प्रदाम आदि गुणोंको हेतु वनानेपर व्यमिचारदोष नहीं है उनका समुदाय 
करनेपर तो कैसे भी अनैकान्तिक दोष नहीं हो सकता हे । क्योंकि ठेतुके दारीरमं अधिक विरोपण 
ङ्गा देनेसे उसकी व्याप्यता वट जाती है ! अर्थात्‌ वह हेतु ॒पािलेते ओर मी थोडे स्थलमे पंच 
पाता है । हेतुको अधिक स्थान मिलनेपर व्यभिचार दोषको सहायता भी प्राप्त दवे, किन्तु चारो 
गुणोको एकत्रित कर हेतु बनानेसे वडी सुरुभतासे दोपोका वारण हयो जाता हे । वस्तुक स्वूपको 
न समषनेवाठे साधारण अजेन जनोके संवेग? अनुकम्पा आदि गुण यथार्थं नहीं हैः गुणामास देँ । 


कोरे दिखाऊ दै | 
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नन प्रशादयो यदि स्वस्िन्‌ स्वसंवे्याः श्रद्धानपपि तच्वाथोनां किन स्वसंवियम्‌ ! 
यतस्तेभ्योऽतुमीयते । स्वसंविद्यत्वाविरेपेऽपि तैस्तदसुमीयते न ` पुनस्ते तस्मादिति कः 
श्रदधीतान्यत्रापरीक्षकादिति चेव, नेतत्सारं, दशनमोदोपरमादिवििएटात्मस्वरूपस्य तच 
्श्वद्धानस्य स्वसव्रे्यत्वानिशयात्‌ । स्वसवरेचं पुनरास्तिक्यं तदभिव्यञ्जकं प्रशमसवेगाय 
कम्पावत्‌ क्थवित्ततो भिन्नं तत्फलत्वाद्‌ तत एवं फलनद्रतोरमेदविवक्षायामास्तिक्यमेव 


तघार्थ्रद्धानमिति, तस्य तद्रसलक्षसिद्लाचदुमेयतसमपि न विरुध्यते । 
यहां रका है कि प्रकाम आदि चास गुण अपनी आत्मामे यदि खरसंवरेदनभ्रयक्षपसे जाने जाते 


हँ तो तचाधौका श्रद्धान करना भी क्यो नदीं खरसंबेदनेप्रलक्षसे जान दिया जवे, निसते किं आप 
लेन उन प्रदाम आदिकति उस श्रद्रानका अनुमान करते है अर्थात्‌ श्रद्रान ओर प्रशम आदिक दोनों 
ही आत्मके परिणाम दँ} अतः सीधे ही खसवेदनप्रयक्षते' सम्यग्द्दनके खरूप होरहे श्रद्रानका ज्ञान 
हो जाना चाहिये । पिरे खसवेदनते प्रदम आदिकोंको जाने ओर पुनः प्राम आदिक हेतुभोपि 
श्द्धानका अनुमान कर । व्यर्थं ही यह परम्परापरिश्रम क्यो कराया जाता है| जव कि 
सवसत्रेदनमलक्षसे जानागयापन दोननोमे विदोपताओंते रहित होकर समान है । किर 
मी उन प्रशम आदिकसि उस श्रद्वानका अनुमान किया जावे, विन्तु फिर उस श्रद्रानसे उन 
प्रशम आदिकोका अनुमान न किया जावे इस पक्षपात रखनेवारी वातका परीक्षा नही करनेवाठे 
अन्धश्रद्रानीके अतिरिक्त भटा कौन विचारशीट श्रद्धान कर सकेगा ? यानी कोई नदीं | ्रन्थकार 
कहते हँ किं इपर प्रकार किसीका वह कहना तो साररहिर्तं है । क्योंकि द्रव्यो अनेक गुण (माव) - 
एते ह्येते दै जिनका कि प्रत्यक्ष हो जाता है ओर अनेक मावौका छग्मस्थोको अनुमान ही होता 
है । कीस नाडीका स्पर्शन प्रत्यक्ष हो जाता है ओर नाडीकौ . गतिसे अवरिनामावी रोगोका अनु- 
मान कर छिया जाता दे । घोडे; ह्यथी) आम, चावर; मनुप्य आदिक शुभ अद्युभ टक्षणपि 
उनके गुर्णोका अनुमान कर छेते हैँ | इसी प्रकार दर्खनमोहनीयकर्मके उपद्राम, क्षय ओर क्षयोप- 
छमसे उत्पन्न हआ आत्मके विरिष्ट स्वरूप माने गये तच्चार्थश्वद्रानका स्वस्रेदनसे जानागयापन 
निथित नहीं होता हे । स्योकि तचार्थ-श्रद्रानख्प सम्यग्दर्दीन वस्तुतः अत्यन्त सु्र्मगुण हे । वह 
सामान्य मतिक्नान ओर श्रतज्ञानका व्रिपय नहीं है, रेसी ददामि मतिक्ञानके भेदस्वरूप स्वसंवेदन 
्रत्यक्षसे वह न्दी जाना जा सकता हे । मठे ही स्वस्रेदनके द्वारा पुद्रल्से मिनन आत्माकी अनु- ` 
भूति हो न्रे, किन्तु सम्यग्दर्डनका स्वयं अपनेको प्र्यक्ष नहीं हो सकता है | हां ! फिर उस श्रष्दानसे 
अविनामावर रखता हआ ओर स्वर्सदेनसे जान च्या गया एेसा आस्तिक्यपरिणाम उस चश्रद्रानका 
प्रगट करनेवाला ज्ञापक हेतु होजाता ह; जसे कि प्रदाम, संवेग, ओर अनुकभ्पाख्ठद्प परिणाम 
उस श्रद्रानकेक्गापकदेतु हो जाते दै । ये प्रशम आदिक चासेदही खमाव उस शद्रानसे' किसी - 
| अपक्षा करकं मिन हे । क्योकि वे चातो गुण उस श्रद्धानके फ़ है } करणे फट कथज्चित्‌ मिन 
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होता है, ओर कथञ्चित्‌ अभिन भी होता हे ।- तिस ही कारणसे फक ओर उस फल्वाटे करणका 
अभेद विवक्षा करनेपर आघ्तिक्य गणः ही तचखाथश्रद्धान कह दिया जाता है । भावार्थ कहीं 
` आस्थिक्य गुणको ही सम्यग्द्रोनपनेका व्यवहार कर दिया जाता है । इस भकार उस आस्तिक्यके 
समान उस श्रद्धानकी मी स्वपवेदनपव्यक्षसे सिद्धी हयो जात्ती है | आस्तिक्यका प्रत्यक्ष अधिक 
विदद है । अतः उस संवे होरहे आस्तिक्यसे श्रद्धानका अनुमान द्वारा जानागयापन भी विस्द्र 
नहीं पडता है ! जसे कु कुछ प्रत्यक्ष होते इए मी हिताहितमे प्रर्तिनिचरत्ति क्रियारूप सदाचार 
से सञ्जनताका ओर भी दटरूपसे अनुमान कर च्या जाता है| 
मतान्तरापेक्षया च स्वसावेदेतेऽपि तत्तार्थन्रदधान 1 प्रतिपत्तिसद्धावात्तननिराकर- 
णाय तत्र प्ररमादिंगाद्चुमाने दोषाभावः) सस्यग््ञानमेव हि सम्यग्दशेनमिति फेचेष्ि- 
प्रवदन्ते तान्‌ प्रात ज्ञानात्‌ भेदेन दशनं प्ररमादिभि कासावरशेषः प्रकाश्यत । \ 
दूसरी वात यँ है कि इस वार्तिकमे सम्यग्दर्शनंका प्रराम आदिकसे अनुमान किया गया हे | 
उसका प्रयोजन "यह है कि ख्य॑को तो श्रद्वानका `खसंबेदन प्रक्ष हो जाता ह । पञ्चाध्यायीकारने 
्रद्धानका खसंबेदनब्रयक्ष हो जाना माना है । कितु फिर भी अन्यमतोकी अपेक्षा करके तच्चार्थ- 
श्रद्धानमे अनेक प्रकारके विवाद होना पाया जाता है ] उन विवादोकी निटृत्तिके छिए्‌ उस सरागसम्य- 
` ग्द्िमे प्रराम- आदिक देतुओसे श्रद्धानका अनुमान करा दिया जाता है, एसा माननेपर रौकाकारकी 
ओरसे उठाया गया कोई दोष नदी आता है । कोई इस प्रकार विवाद करते हैँ कि सम्यजञान गुण ही 
निश्वयसे सम्यग्दरैन गुण हे । श्रद्धान करना ज्ञानरूप ही पडता है, सम्यण्ञानसे अतिरिक्त सम्यग्दसन 
कोटं खर्तत्रयुण नर्द. हें । उन विवादियोके प्रति ज्ञान गुणसे भिनता करके सम्यगदरशंनको प्राम 
- आदिक विरेषफलोसे भकारित करा दिया जाता है ।. अर्थात्‌ अतीन्द्रिय माने गये रूप, चेतना; 
दहनराक्ति, आदि गुणोका ` जसे नीका, पीटा, घटज्ञान, पटदरन, इषन दाह आदि फर्सरूप 
` क्रियाओं -अनुमान कर लिया जाता है अथवा सन्मुख ही खड इए पेडमें वेक, स्लाीके विवादको 
दूर करनेके किए रिंरापापन खमाव हेतुसे बरक्षपनेका अनुमान करा दिया जाता हे, वैते ही पराम 
आदि फलसे खर्त॑त्र सम्यग्दरान गुणका अनुमान कर स्या जाता हे  सम्यण्दृष्टि जीवके विरिष्ट 
प्रशम आदि कार्य अवश्य होते 
। ज्ञानकायत्वात्तेषां न॒ तस्रकाशचकत्वामेति चेन, अज्ञाननिघरत्तिफरतवात्‌ ज्ञानस्य । 
साक्नादज्ञानानग्रत्तज्ञनिस्य फर; परम्परया प्र्मादया दनादवुद्धवबादत चेत्‌, ताह हयनाद्‌ 
बुद्धिवदेव ज्ञानादुत्तरकाठं मरशषभादयोऽनुभूयेरन › न चेवं ज्ञानसमकारं भ्ररमाचनुभवनात्‌ । 
यदि क्रोई यो कहे कि वे प्रशम आदि क्रियाविरोष तो सम्यग्ञानके कार्यं है ] अतः वे सम्य- 
ग्ञानके ही ज्ञापक होगे, उस सम्यग्ददोनका प्रकाशन नदीं कर सकेगे, सो यह कहना तो टीक नहीं 
-है । क्योंकि ज्ञानका अन्यवहित फक अज्ञानकी निच्धाति करना दै, प्रदम आदि नदीं | एक॒ गुणके 
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साक्षात्‌ फल दो चार नदय हआ . करते टै, विन्तु एक ही फठ होता है । तभी तो मिन भिन्न 
कार्याको भिन भिन्न कारणोंपे उत्पन होनेका नियम है | यदि फिर कोई यह कहे कि ` ज्ञानका . 
अग्यव््ित फट तो अज्ञानकी निनरत्ति होना है । किन्तु ज्ञानके परम्परासे फर प्रशाम, संवेग, अनु- 
कम्पा ओर आस्तिक्यभाव्र होना है, जैसे कि ज्ञानके परस्पराते फठ देयपदार्थमें यागवुदि करना 
आदि ओर उपादेयका ग्रहण करना, तथा उपेक्षणीय तकी उपेक्षा करना दहै । यों एक करणके 
परम्परासे अनेक मी फट होसकते है, एसा कहनेपर तो हम जैन कहते है कि तव तो ज्ञानके ठकि 
` उत्तर कार्म याग-बुि, ्रहण-वुयि; ओर उपेक्षाबुष्दिके समान ही प्रराम आदिक भी अनुभ- 
वमे आने चाहिये, किन्तु एसा होता इआ नदी देखा जाता है । हां ! इसके विपरीत क्ञानके समान 
कामे ही भ्राम आदि गुर्णोका अनुभव होता है । जो जिसका परम्परासे होनेवाटा फठ है वह उसके 
कुछ समय पीछे होता हआ जाना नाप्तकता है । उसी क्षणम नदी | अतः ज्ञानके फटठ प्राम 
आदिक नर्द होसकते हैँ । किन्तु सम्यग्द्ानके फठ है | 

ूव्ज्ञानफर्त्वाव प्रसमादेः सांप्रतिकज्ञानसमकारतयान्चुभवनमिति चेत्‌ तदि 
पूमैज्ञानसमकाखवर्तिनोऽपि प्रशमादेस्ततपूेज्ञानफरस्वेन भवितव्यपिनादित्परसक्ति- 


रतरितथा ज्ञानस्य । ह 
यहां कोई पुनः कहते है कि वर्तमानज्ञानके समकाख्मे जो प्राम आदिक अनुभूत हो रदे 


ह वे उसपते पहि समयमे उत्पन हयो चुके ज्ञानोके फल है, जेते कि वर्तमानकाठमे हम - किसी 
नूतन वस्तुको जान रहे है, उस समय हमारी हेय ओर उपादेय बुद्धि भी हयो रही है ओर छोडना, 
प्रहण करना, फठ मी हो रहा है | ये सव वर्तमानज्ञानके फठ नीं है । किन्तु पदिटे हो चके क्ञानोके 
फक हैँ । पदिटी मोगी हयी खाय; पेय, सामग्रीसे आजका इारीर वना है । आजकी सामग्रीसे कटका 
धरनेगशा । एवं पूर्वके व्यापारिक टखाभते अव व्यापार करते है, इसका फर पुनः प्राप्त होगा । तथा 
कल्के भोग्य, पेय; से आजकी खार ओर पित्ताप्नि वन गयीं | इस खार ओर -पित्ताग्निके वटपर आज 
खा्ेगे । यह धारा आगे भी चठ्ती रहेगी । तैसे ही पिटे ज्ञानोके फट्खर्प भरदाम आदिर्कोका 
वर्तमानज्ञानके समकाठदृत्तिपने करके अनुभव हो जाता है । आचार्यं समक्चाते है कि एसा कहोगे तो 
पूरवज्ञानके समानकाठमे होनेवाठे भी प्रशम आदिकोको उसते भी पिरे. काठके ज्ञा्नोका फलट्पना 
होना चाहिये । इस प्रकार सम्यन्ञानको अनादिपनेका प्रसंग होता है । भावार्थ--सम्य्द्यनके समयमे 
जीवेकिं प्राम आदिक गुण अवद्य होते द | यदि वे प्रदाम आदिक गुण सम्यक्ञानके पर्परासे 
होनेवाटे फर माने जर्वेगे तो सम्यग्दर्दोन गुणक पिरे भी सम्यग््नानका होनाः मानना पडेगा । उस 
तम्यन्ञानके समय भौ सम्यग्दीन गुण अवद्य होगा । क्योकि सम्यग्दर्दीनके विना `सम्यश्ञान होता 
नरह, तवर तो उस सम्यग्ददीनके मी समयमे प्राम आदिक अवरस्य होगे } उनको भी आप सम्य- 
ग्ञानका परम्पराफर कर्देगे । इस प्रकार फिर -मी उसके पदिठे सम्यगजञानः गुणका सद्भाव -माननां 


तच्वाथचिन्तामणिः 
। पडेगा ओर सम्यम््ञान होगा तो सम्यग्दरन मी अवद्य होगा, प्राम आदिक भी अवद्य होगे, 
उनको फिर पिरे सम्यग्ञानका दूरतीं फर माना जवेगा । इस प्रकार कपर भी स्थित्ति न हो 
सकनेके कारण अवितथ ज्ञान यानी सम्यम्ज्ञानको अनादिपना-आनावेगा जो कि इष्ट नद्दी है । 
` ` सम्यग्दकषेनसमसमयमनुभूयमानत्वात्‌ प्रश्मादेस्तरफख्त्वमपि माभूत्‌ इति चन, 
तस्य॒ तदंभिन्नफरुत्वोपगमात्तत्समसंमयद्रत्तित्वाविरोधात्‌ - ततो दर्शनकार्थत्वार्॑नस्य 
ह्वापकाः प्रशमादयः स्हचरकायत्वोत्तु -्ञानस्येयनवयम्‌ । । 
यहां कोई कटाक्ष करता है कि कारणसे उत्तरकार्मे फक हआ करते. है, आप जैनोने 
परराम आदि चारोको सम्यग्दर्शका फर माना है, जब कि सम्य्दरोनके समान काल्मे प्रराम 
आदिकोका अनुभव हो रहा है । एसी दशाम सम्यग्ददनके भी फक न शो. सकेग। 
भावार्थः--सम्यग्जञानको अनादिपनेके प्रसङ्गफे समान आपके सम्यग्ददीनको भी अनादिपनेका प्रसंग 
अये विना न रहेगा, श्योकि सम्यग्दरनके समानकाख्वाछे प्रराम आदिकोको उसके पूर्वं समयवतीं 
सम्यग्दरनका फर मानोगे । किंतु पूर्वं सम्यग्ददनके समयमे भी प्रशम आदिक होगे उनको उसे 
. भी पिके समयम हुए सम्यग्ददीनका फक मानोगे । इस प्रकार अनादिपनेकी धारा बढ जावेगी | 
` आचार्य रिक्षा देते है किं यह कहना तो समुचित नहीं है । क्यो कि हमने उन भराम आदिकोको 
` उस सम्यग्ददीनका अमिन्न फर होना स्वीकार किया है | जो अभिनन फक होते हैँ वे कारणके समान 
समयमे भी वर्तेते हैँ, कोई विरोध नदीं है, जसे कि अक्ञानकी निदृत्ति ज्ञानफे समकाल्मे होती है । 
- एसा नहीं है कि क्ञान उत्पन्न हो जावे ओर उस समय अज्ञान भी वैठा रहे । दीपकके प्रज्वंछिति 
` होते ही उसका फल अन्धेरेका नारा उसी.क्षण हो जाता है । तैसे ही सम्यग्दर्खनके समयमे उसे 
` अभिन्न फल माने गये प्रशम -आदिकोका भी त््षणमे अनुभव हो जाता है, अतः प्षम्यग्दर्चीनकफे 
अनादिपनेका प्रसंग दूर हो जाता है । तिस कारणसे अवत्तक सिद्ध इजा किं दर्खनके कार्य शो 
` जानेसे प्रराम आदिक हेतु तो सराग सम्यण्दरीनके ज्ञापक है ओर सम्यग््ञानरूप साध्यके साथ रहने 
वाले सम्यग्द्ईीन गुणके कार्यं हो जानेसे तो वे परराम आदिक सम्यम्जञानके भी ज्ञापक हेतु हो. जाते 
है । -सम्यग्ददीनको साध्य वनानेपर प्राम आदि कायैहेतु हैँ ओर सम्य्ञानको साष्य वनानेप्र तो 
बे सुह चरकार्य. हेतु टै । सम्यन्ञानका साथी सम्यग्दरछनगुण न्यारा है । दस्‌ कारणोके कार्य एकं 
- प्षमयमे दस होरहे है । भयेकका प्रवेक करना `परीक्षकोको- घुरम है । इस प्रकार प्रदाम आदिकसे 
सम्यगदर्खनकेः ` अनुमान करलेमे कोई दोष नहीं है । प्रशम आदिक हेतु सम्य्दर्खनके साथ 
अविनाभाव रखते इए निर्वोष है | । 
परत प्रशमादयः संदिग्धासिद्धत्वान सदशंनस्य गमका इति चेन्न, कायवारन्यवहा- 
- रबिरेषेम्यस्तेषां तेज सद्धावनिर्णयस्योक्तत्वात्‌, तेपां त्यभिचारा्न तत्सद्धावनिर्णयदेतुत्व- 
पिति चेन्न, सुपरीक्षितानामन्यभिचारार्‌, सुपयकषितं हि का कारणं गमयति नान्यया । 


४ । ततवार्य्लोकवातिके 
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कोई पण्डित दोप उठाता हे कि आप्‌ जननि दूसरी आत्मा मी. प्रराम आदिकसे सराग ` 


पम्यग्ददौनका अनुमान कराना वतांया है; इसपर हमारा यह कहना है कि अपनी आत्म्मे तो प्रशम; 

वेग, आदिकका भटे प्रकार निर्णय होजाता हे, किन्तु दृससेमे परराम. संवेगका निर्णय नहीं होपातां 
है । माता पिता ओर गुरुजन कोच . अवस्थाम मी प्रदान्त वने रहते है । कपटी . पुरुप दिखाऊ 
दान्तिको धारण करतां इअ भी चित्तम अदान्त है ! भरतचक्रवर्तीं भोर्गोको भोगते हए भी 
वैतगी थे । अनेक मोही जीर्वोको स्मशाने थोडी देरके दयि वैराग्य होजाता है आदि संदेदकं 
भ्यवहारोके देखनेसे दूसरी आत्माओम प्राम आदिके सद्वावरका संदेह होजाता टै । अतः संदिग्धातिद्र 
होजानेके कार्ण प्रद्रम आदिक गुण दूसरी आत्माओमं सम्यग्दशनके ज्ञापकहेतु नदीं ह्यो सकते हे । 
आचार्यं उत्तर देते है कि इ प्रकारका कहना ठक नहीं है । क्योकि अनेक सूष्रम अतीन्द्रिय पदा- 
यका निर्णव करनेके ल्य उपाय है । यो तो स्थृख वुद्धि धुं, भाप ओर गगन--धूटिके मेदको 
नहीं समन्ननेवाख पुरुप अधिको सिद्ध करनेमे धूम हेतुको मी संदिग्धासिद्ध कर देषेगा, हां विचार 
किय गये शरीरचेष्टा ओर वचनन्यवहार, ओर सुखाकृति, दया करना, संयम पाटना, आदि 
अविनामावी विकरे उन प्राम आदिकेकि विमान रहनेका दूसरी आत्मां निर्णय होजाता हे, 
एसा हम पिके कह 'चुके हैँ । यदि आप यों कटं किं उन कायचेएा आदिर्कोका उन प्रकाम; संवेग 


आदिकंते अविंनाभाव्र न होकर व्यमिचार यानी विपक्षमे वृत्तिपना देखा जाता है, विदोप शान्तपुरुपष 


भी वफ-भक्तोके सद्या प्रतीत होजाते दँ । अधर्म प्रदृत्तिको रोकनेके स्यि धर्मके अवे आकर 
शान्तपुरुप भी क्रोधी दोजाते है, अतः दृसरयमं उन प्रञ्चम -आदिरकोकी संत्ताकां निर्णय करानेवाटा 
कोई विया हेतु नही हे । व्यभिचारी हेतुसे साष्यकी सिद्धि नदी होती है । -म्रन्थकार कहते है कि 
एसा तो नहीं कहना चाहिये, क्योकि अच्छी तरह परीक्षा. करस्य गये कायचे्टा ` आदिकोका करी 
मीं कमी व्यभिचार न्दी होता है ! शंकाकार जो यह कदरहे दै कि दान्त भी जीव क्रोधी सद्धा 
दीखते है, रागी पुरुप मौ अन्तर्मे विरक्त है, ऊपरसे वकभक्त भी अनेक ` देखेजते है इससे ही 
जाना जाता है कि शङ्काकारके पाप प्रराम आदिकके निर्णय करनेका उपाय -अवदय है | तमी तो 
उन्हनि ज्ञातकर उक्त वा्तोको कहा है । कीं निर्णय किये त्रिना दूसरे स्थच्पेर संशाय करना न्दी 
होस्तकता हे | अतः निश्चय कर भटे प्रकार परीक्षा करलिया गयो कार्थहेतु अपने कारणरूप 
साव्यको ज्ञापक होकर समञ्चा देता है । अन्यथा यानी विना पसक्षा किया आ कौर्य. अपने कारण 
रूप साव्यका ज्ञापक नदी माना गया है | ५ 
यदि पुनरतीद्द्रियत्वाद्‌ परमध्रशमादीनां तद्धावे कायादिव्यंवदारचिक्षेषसंद्धायोऽशक्यो 
निश्वेठुपिति मतिः, तदा तदभावे तद्भाव इति कथं निश्वीयते १1 
~ यद्रि फिर आप आक्षपकार यां क्ट कि दूसरे आत्माओकिः प्रदाम आदि गुणं अंतीन्धिय.ह; 
किसी इन्दियसे उनका ज्ञान होता .नहीं है, अतः उन गुणोकि होनेपर अपिनाभाव ` रूपसे,. होनेव; 


६। 
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- कायचेष्टा, वचनन्याहार,. मुखाकृति, इनकी विरेषताओंके विमान रहनेका भी निर्णय नहीं किया ` 
जा सकता है, अ्थति एेसी कोई विदेषचेष्टा या विदेष वचननिर्णीत नहीं फिया जा सकता ` हे 
जोकि प्रशांत ओर संवेगी जविके ही पाये जावे | चरयश्ारामे अनेक पात्र नाना दंगोके रूपक 
दिखलाति है ओर दर्शकोको व अभिनय सार्थं सुख्यराजा आदिकोके सदश प्रतीत भी होते हैँ । 
वितु व्रिचाप्नेपर वे सव दद्य दिखाऊ ही है । अतः वेश, आसन, वहिरंगडारीर, वचनकाी प्रचरति . ओर 
न्यापारोसे अन्य जीवोमे पाये जारहे संगेग, आस्तिक्य, शांति, ओर दयामावोका निर्णय करना अशक्य 
है । आपका एसा -मन्तन्य होनेपर . तव तो हम जेन॒ आपसे यह पूते हैः कि उन प्रशम आदि 
गुणोके न होनेपर भी वह शारि आदिका वैसा विदरेष व्यवहार विमान रहता है, यह भीं आप्‌ केप 
निर्णति कर ठेते है १ बताओ ।. अर्थात्‌ जो मनुष्य प्रशम आदिकोके होनेपर होनेवाठे शारीर आदिक 
` व्यवहारका निश्वय नहीं कर सकता है, वह प्रशम आदिके न होनेपर उन व्यवहारोकी संत्ताका भी 
निर्णय. नी. कर . सकता है, तो रिरे व्यभिचार देना कैसा १ । यानी जव तुमको उन विदोपताओका 
ज्ञान हयी. नीं है तवर प्रशम आदिकीकै न होनेपर भी विरिष्ट कायचेष्टाका हो जाना रूप ल्यभि- , 
चार दोप्र भी. नही उठा सकोगे |` ` . 
तत एव संशयोऽस्त्विति चेन्न, तस्य कचित्कदाचिननिणीयमन्तरेणायुपपततेः स्थाणुपु 
रुषसंशयवत्‌ । खसंताने निर्णयोऽस्तीति चेत्‌, तरिं यारशाः प्रशमादिषु सत्सु कायादिन्यव्‌- 
हारविरेषाः. खस्मिननिणीतास्तादश्ाः परत्रापि तेषु सस्स्वेवेति निणींयताम्‌ । यादशास्तु 
तेष्वसरमु -प्रतीतास्तादलाः तदभावस्य गमकाः फथं न स्युः ! संश्यितस्वभावास्त 
तरसंशयंदेतव इति युक्तं वक्तम्‌ । 
आ्षेपकार कहता है कि इस ही कारणमे संशाय हो. जाओ, क्योकि जव हम खोगोके पास 
दूसरोके प्रशम -आदिको . जाननेके छिए कोई निर्णत उपाय नहीं हे । इारीरकौ चेष्टा, वचन बोटना 
आदि परराम आदिके होनेपर भी-ओर न होनेपर भीएक्ते होते हए" देखे जते दै | अतः 
८४ एकांतनिर्णयादरं संशयः `” इस नीतिके अनुसार संशय ही वना रहे । आचाय समन्नाते हैः कि इस 
, प्रकारका कहना तो खक नदीं है | भ्योकरि किसी रथानपर किसी काटमे उन धमाका निश्चय किये 
.विना उस आक्षेपकको संशय हो जाना मी नहीं, वनता हे । जसे कि टरंठ ओर पुरुषका संदाय उसी 
 जीव्रको होगा जिसने कि पिरे कमी कहीपर द्रंढ ओर पुरुषका निर्णय कर टिया होगा । यदि 
` आप वद्ध ` यो कँ कि हमने सन्तानसरूप अपनी . आत्मामे उन . प्ररामादिकोके साथ . होनेवाटे 
रारीरचेष्टा आदिकोका निर्णय कर ल्या है; ` उन धमौके सद्राव. ओर -असद्रावका दूसरी आत्माओमं 
सराय. कर ठेते है, एसा कहनेपरं-तो ˆहम स्याद्वाद सिद्रान्तियोको यट कहना पडेगा किं जसे ञे 
कायन्यवहार, वचन्यवहारः चेष्टा ` आदि. विष ये प्रशम आदि गुणोके विमान होनेपर अपनी 
आत्मामं निर्णीत किय गये दैः तिन : ही व्य॑वहारविरोषोके. सदृशं दूय रीर चेटा आदि की .विोपतायं 
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अन्य आत्मामं सी उन प्रराम आदिकोके होते सन्ते"दी हो रदी है, इस .वातका मी निर्णय कर 
लो । योर जैसी दारीरव्यवहयार आदिकी विोषता्े तो अपनी आत्मे उन प्राम आदिकोकि .न 
हयोनेपर प्रमाणो द्वारा जान खी गयी है तेसी ही -विेषतायें दूसरी आत्माओमे भी देखी जर्वेगी तो 
वै उन प्रञ्म आदिकोकि अभावकी समद्चानेवाटीं क्यो न हो जावेगी 2 । तथा जो : शरीरके व्यवहा- 
की था वचर्नोकी विशेषता सराय पडे इए खमावोसे युक्त हैँ यानी प्रशान्त या कोधी ` दोनों 
प्रकारके जीवेम पायी जाती है, वे तो प्राम आदिके संदायज्ञान करानेका कारण दयो जर्वेगी | 
संदिग्धवि्ञेपताओपि प्रदम आदिकोका निर्णत ज्ञान न हो पायेगा । सर्वं यी सम्यग्दष्टिओंको अवय ` 


जान छो, यह्‌ कोई अनिवार्यं कार्य नदी है । इस प्रकार युक्तियोसि. हम कह सकते है । भावार्थ-- ` “` 


प्रदम आद्विकोके भाव ओर अभावको निर्णय करनेका उपाय तथा संरायका उपाय पियमान है । . 


नन्वेवं यथा सरागेषु तार्थश्रद्धानं परश्षमादिभिरमुमीयते तथा बीत्ररागेष्वपि तत्ते! ` 
# नानुमीयते ¶ इति चेन्न, तस्य स्वस्मिननात्मविशुद्धिमात्रतवात्‌ सकरूमोदाभावे समारो- 
` पानवतारात्‌ स्वसंबेदनदिव नि्योपपत्ेरयुमेयत्वाभावः । परतर त प्ररमादीनां तर्दिखगानां , 


[५ 


सतामपि निश्वयोप।यानां कायादिन्यवहारविशेषाणापि तदुपायानामभावाव्‌ । 

यहां फिर दका हे कि इस प्रकार तो जसे रागसहित सम्यग्हटि जी्ेमिं प्रशम आदि गुणोकि 
दारा त्ार्थकि श्रद्धानका अनुमान कर ट्या जाता हे, तैसे ही वीतरागस्य भी बह सम्य- 
ग्ददीन उन प्रशम आदिकोके दारा क्यो नहीं अनुमित हो जाता है £ वताओ । प्रन्थकार कहते हैँ 
कि इस प्रकार दका करना ठीक नदी है । क्योकि वह वीतरागजीर्वोका तचार्थ--श्रद्धान तो .अपनेमे 
केवर आत्म-विडद्धिरूप हे । छदमस्थ जीवको -आत्माकी विञयुद्धियोंका खरसंवेदन प्रयक्षे हय निर्णय 
होना बनता दै । सम्पूर्णं दर्नमोहनीय कर्मके अभाव हो जनेपर ही उत्पन्न इए सम्यग्दरौनरूप 
विञ्द्धिमें कोई संदाय, विपर्यय, अनध्यवसाय, ओर अक्ञान्प समारोपोका अवतार नहीं दै । संशय 
आदि तो मोहके उदय होनेपर हो सकते थे | मोहके अमाव नदौ | अतः प्रयक्ष-गम्य हो जानेके 
कारण हयी वीतराग सम्क्त्वमे अनुमानसे जानागयापन नदी है { वीतरागयुरुष अपने वीतराग- . 
सम्यक्वको ससैवेदनसे जान ठेते । दूसरी आत्माओमिं रहनेवाठे वीतराग सम्यग्दर्शनो जाननेका, 
तो हमारे पास कोई उपाय नदीं दै । दूसरे वीतराग सम्यग्दियेमिं भे ही उस सम्यग्द्यनके क्ञापक 
डिगि माने गये प्रदाम आदिक उपाय व्रि्यमान दै ओर दारीर, वचन आदिकी चेष्टां भी विद्यमान 
है, किन्तु किर भी वे वीतराग सम्यक्त्वको निर्णय करानेवाछे उपाय नहीं दै । विद्ोपकर वीतराग 
सम्यक्त्यके होनेपर ही होनेवाी उन काय, वचन आदिकी चेष्ठाओ ओर विरिष्ट प्रदाम आदिकोके 
मी जाननेका उपाय छद्मस्थ जीवेकि पास नदीं है, जो किं उस वीतराग सम्यक्वको जाननेके उपाय 
मान व्यि गये ह, जिसे किं दृटन्तमे व्याप्तिका ग्रहण होक | अतः वीतराग सुम्यक्रवका स्यको 
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सखसंवेदन प्रयक्ष होता हे या वह केवलज्ञानके द्वारा जाना जाता हे । दूसरेके वीतराग सम्य्वत्वका 
अनुमान नही हो सकता है । 
कथमिदानीमप्रमत्तादिषु सृ्मसांपर।यान्तेषु सदशेन: प्रशमादेस्चुमातुं शक्यम्‌ ? 
तननिणैयोपायानां कायादिग्यवहारविशेषाणामभावादेव । न हि तेषां कशिव्यापारोऽस्ति 
वीतरागव्‌, व्यापारे वा तेषामप्रमत्तत्वादिविरोधादिति कथित्‌ । सोऽप्यामिदितानाभिज्ञः, 
सर्देषु सरागेषु सदर्शन परशमादिभिरजुभीयत इत्यनभिधानात्‌ । यथासंभवं सरागेषु वीत- 
रागेषु च सदर्शन्य तद्ुमेयत्वमात्मविशद्धिमात्रतवं चेत्यभिदहितत्वात्‌ । । 
यहां कोई कहता है कि तो बताओ ! इस समय सातवेते आदि ठेकर ददवे सूदेमसांपराय 
पर्यन्त गुणस्थानोमे सम्यग्ददौनका प्रदाम आदिकसे कैसे अनुमान किया जास्कता है £ सरागसंयमवे 
समान सरागसम्यग्दर्दन भी दवें युणस्थानतक पाया जाता-है । सातवरै सातिदाय अपरमत्तसे ठेकर 
ऊपरके गुणस्थानेमे ध्यान अवस्था होजाती है । चलना, वोट्ना, सुखकी आकृति करना, सरीर चेष्टा 
करना आदि विरोष व्यबहारोका वहां स्वैथा अभाव ही है, जो किं उस सम्यक्वका निर्णय करा- 
नेके उपाय वतलये गये है । अप्रमत्त आदि गुणस्थानवतीं जविके शरीर आदिका वहिरङ्क्ियारूप 
कोई व्यापार नहीं होता है, जसे. कि ग्यारह, वारहवें गुणस्थानवाढे वीतराग जीवोके कोई रारी- 
रका व्यापार नहीं होता हे । यदि अप्रमत्त आदिमं मी रारीर या वचनका व्यापार मानोगे तो 
उनको अपमत्तपनेसे आदि लेकर सूक्ष्मांपरायपने पर्यन्तका विरोध हो जवेगा ! इप कारण शर्यीर- 
चेष्टा आदिके न होनेसे वहां प्रशम .आदिकोका अनुमान ` नदीं हो सकेगा, ओर प्रशम आदिकोका 
अनुमान किये व्रिना अममत्त आदि जीवेम सम्यग्ददौनका अनुमान नहीं किया जासकता है । यहां 
तक कोड कहरहा है । आचाय कहते हैँ कि वह मी हमारे कहे हए अमिमायको लीक नहीं सम ` 
ज्ञता है । क्योकि सम्पूणं सरागसम्यण्टष्टि जीवम सम्यग्ददीनका भराम आदि. हेतंओकि दारा अनुमान 
करद्ी ख्या जाता है, एसा नियम हमने नदीं कहा हे, जैसे कि धूम हेतुपे समी अपियां नही 
` जान खी जाती है । किन्तु जहां जसा सम्यग्दरौनके जाननेका उपाय सम्भव है, उन सराग जीवम 
ओर वीतराग पुरुषोमे सम्यग्ददनका उन भराम आदिकसि अनुमेयपना ओर केवल आत्म-विद्युद्धि 
. स्पपना है; एसा हमने कहा है | 
तत एव सयोगकेवणिनो वार्न्यदहारविरेषदशंनात्‌ दश््माय्थविज्ञाना सुमान न विरुध्यते। 
इस ही कारणसे . यानी यथासम्भवका -जनुमान ` होना साननेपर आव्वें, नौव गुणस्यानके 
सम्यक्त्वका ज्ञान नहीं होपाता है, किन्तु तेरहवै गुणस्थानके केवलज्ञानका अनुमान हो जाता ह । 
पू्णज्ञानका .अविनामावी ज्ञापकहेतु होनेसे ही सयोगकेवटी भगवानके विद्येप वचनव्यवहार देख- 
नेसे सूम, अन्तरित, दुरार्थं आदि ओर शेष स्थृर अथौका विज्ञान है, एसा अनुमान करना मी 
विरुद्ध नदी पडता है । अर्थात्‌ सव॑भाषामय अधैमागधी माषा या सर्वजीवोको कल्याण करानेवाटे 
द्रादांग ज्ञानको कहनेवाटे विदिष्ट वचनेके द्वारा भगवानूक्त सवैङताक्रा अनुमान करटिया जाता ह | 


६ ` ` , तच््रर्थ्छोकवातिके . 
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प्रधानस्य विवर्तोऽयं श्रद्धानास्य इतीतरे । 
तदसद्युक्षि सम्यक्त्वभावासंगात्ततो परे ॥.१३ ॥ 


तरच्वोका श्रद्धान करना नामका यह भाव स्च गुण, रजोगुण ओरं तमो गुण्‌ इन तीन .गुर्णोकौ 
साम्यअवरस्थाह्य प्रकृतिक्षा परिणाम है, इस भकार अन्य तांख्यमती कह रहे दै । सो उनका कहना.प्रर्- 
सनीय नहीं है । क्योकि “रसा माननेपर उस प्रकृतिते सर्वथा भिन्न माने गये आत्मामं सम्यक््वकूा सद्राव ` 
नर्हा द्यो सकता है, अर्थात्‌ आत्मामं सम्यक्त्वके अमावका प्रसंग. हो जवेगा |  प्रकृतिका वना. इजा 
श्रद्धान उसते सर्वथा मिनन हो रहे आत्मामं सम्यग्दर्शन गुणको व्यवद्थापित नहीं कर सकता हें । 


न्‌ हि प्रधानस्य परिणामः श्रद्धानं तत्तोऽपरस्मिन्‌ पुरुषे सम्यक्सवमिति युक्तं रक्ष्य- 
सक्षणयोभिन्नाश्रयलषिरोधादग््युष्णतवत्‌ । - ` 

सम्यग्दर्हनका रक्षण तचार्थौका श्रद्धान करना दै । यहापर्‌ श्रद्धानको नियमे. प्रधानका 
परिणाम माना जवे ओर उस प्रधान ( म्रकृति ) से सर्वधा भिन कदे. गये दूसरे तख आत्मामे सम्य- 
ग्ददीन गुण माना जवर | इस प्रकारका कहना युक्तियोतसे सहित नीं है | क्योंकि छद्यवचन ओर रक्षण- 
वचनोके वाच्यार्थोका सामानाधिकरण्य होता हैः। जेते किं चेतन ओर आत्माका | तमी तो न्यायदी- 
पिकमे नेयायिकके दवाय जक्षणके ठक्षणमे असाधारणधर्मके वचनका आग्रह करनेपर प्र॑थकारने 
सामानाधिकरण्यके न होनेका प्रसंग दिया है | ख्य तो कहना ही है, उदेश्य द्मे यदि रक्षण 
धर्मं भी कहना आवद्यक पड गया तो क्ष्य ओर छक्षणका राव्द सामानाधिकरण्य नदीं वन पायमा। ` 
नेयायिक कहते द कि असाघारणधर्मको वोरो, तव. छक्षण होगा । आत्माका धर्म क्ञान है ओर 
-अप्निका उग्णता है । यदि ज्ञान करेगे तो ¢ ज्ञानं आत्मा ” कहना पडेगा, तव तों ज्ञान ` रहता दै 
आत्मामं, ओर आत्मा रारीरमे रहता है, यह श्यं जौर लक्षणम व्यधिकरण दोप हआ । जैनोके संदी 
कथच्ित्‌. अमेदको नैयायिक मानते नदीं है । यंदि ज्ञानवान्‌ आत्मा कहते हैँ तो राद्रका या अर्थका 
सामानाधिकरण्य वन गया, कितु असाधारण धर्मका कथन न हो सका, ` ज्ञानवान्‌ तो .धमीं -हे _धर्म 
नहीं । अतः असाधारण धर्मको ठक्षण भं ही कदो, वितु धर्मको बुखवानेका आग्रह न करो । रेसे्ी 
अधरिकी उप्णतापर मी लगा टेना } यों छक््यघर्मीं  वचन्नका ` उक्षणधर्म॑कथनके साय . समानाधि 
. करणपना नदीं -बननेसे नैयायिकके यहां असम्भव दोप आता है । उक्षणको कहनेका जग्रह. टाला मी 
करदिया जाय, तो मौ दण्डादि क्षणोमिं अन्यापि ओर रक्षणामास माने गये अव्यापमे अतिन्याति, 
आ जावेगा । हां } अनेकांत मतम तो अमेददति अप्नि ओर उग्णताका एक ही ` अधिकरण हो. 
जाता है, अन्य मतके अनुसार माना गया च्छ्य कींपर रे ओर छक्षण कही अन्यत्र रहे, इस 
भकार र्क्य ओर रक्षणके मिनन मिन अधिकरण होनेका विरोध है, जसे . कि जहां ही अप्निपनाः 
वहीं उप्णपना है } तमी तो अग्नि उण्ण रूसी समानाधिकरणता. होनेप्र ख्यटक्षण॒माव वन नाता 
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है । श्रद्रानेको भक्तिकः पयोय कंहना ओर सम्यग्दरौनको आत्माका. गुण कहनेमे वैयधिकरण्य दोष 
ठ. । यहां तो वही किवदन्ती चरितार्थ होती है कि  ब्रावा सोवै जा घरमे ओर पांव पसारे वा 
घर्‌ मे › | इसयिये श्रद्रानको- आत्माका ही गुण मानना चाहिये, प्रकृतिका नदी । ` 
प्रधानस्यैव सम्यक्त्वाच्चेतन्य सस्यगिष्यते । 
बुध्यध्यवसितार्थस्य पुंसा संचेतनायदि ॥ १४ ॥ 
` तदाहकारसम्यक्खात्‌ बुद्धेः सम्यक्छमस्तु ते । 
अहंकारस्पदार्थस्य तथाप्यध्यवसानतः ॥ १५ ॥ 
मनः सम्यक्त्वतः सम्यगर्हक,रस्तथा न किम्‌ । 
मनःसकलिपितार्थेषु तस्प्रदत्तिपकरपनात्‌ ॥ १६ ॥ 
तथेवेन्दियसम्यक्त्वान्मनः सम्ययुपेयताम्‌ । 
इन्द्रियारोचितार्थषु मनःसकखनोद यात्‌ ॥ १७ ॥ 
इन्द्रियाणि च सम्यन्चि भवन्तु परतस्तव । 
खाभिव्यञ्जकसम्यक्त्वादिभिः सम्यक्छतः किमु ॥ १८ ॥ 
अर्थस्वेग्यज्जकाधीनं ` मुख्यं सम्यक्तवमिष्यते । 
इच्दियादिषु तद्वस्स्यात्‌ पुंसि तत्परसार्थतः ॥ १९ ॥ 


यहां कपिर मतानुयायी कहते हैँ फि आत्मके वास्तविक खरूप शुद्ध चैतन्यम समीचीनपनां 
ओर मिध्यापना कुछ नदी हे, किन्तु संसार अवस्थामे आत्माके साथ प्रकृतिका संसर्गं टगरहा है, अत 
प्रकृतिके ही समीचीनपनेतते चैतन्य मी समीचीन मानल्िया जाता है । जेते कि डंक की चमकसे 
र्मे चमक आजाती मानी गयी है । बुद्धिके धर्माका आत्मामे उपचार करनेका निमित्त यह है कि 
सुद्धि करके समीचीन रूपसे निशित करख्यि गये अर्का आत्माके द्वारा समीचीन चेत्तन ( अनुभव ) 
होजाता है । इस कारण भरकृतिरूप बुद्धिकी ओरसे' ओपाधिक भाव आत्मामं आजाते हैँ अर्थात्‌ 
वैयधिकरण्य दोषके निवारणके च्य .श्रद्धानके समान सम्यक्त्वको भी हम प्रधानका परिणाम मानते 
हे। .आचाभे समस्चाते हैँ कि यदि. सांख्य इस प्रकार कहेगे उसपर हम आपादन करते है कि तव तो . 
तुम्हारे मतमे बुद्धिका -मी समीचीनपना उसकी गांठका न माना जावे, आपके मतानुसार माना गया 
सुद्धिके परिणाम अहंकारकी समीचीनतासे महत्तत्वरूप दुद्धिको समीचीनपना प्राप्त होजयवेगा । क्योकि 
जैसे बुष्दिसे समीचीन निणीत-किये इए अथेकी संचेतना कहनेसे पुरुपको चैतन्यको सम्यक्त्व - पराप्त 
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दयोगया था, तैते ही अर्हकारके विषयभूत अर्थाको भी बुष्दिके दारा निर्णीत दोजानेके कारण बुद्दिको 
मी समीचीनता ध्राप्त होजवेगी । बुविम गांठकी समीचीनता न मानी जाय । भावार्थ- में कर्ता ह 
मे विदान्‌ ह्रः मै एुखी ह्र, इलादि अहङ्कार समीचीन रूपे : आट इए अर्थाका बुद्िके द्वारा 
निर्णय हआ है, पुत्रने अपनी सम्पत्ति माताको सपदी ओर मात्ताने मोक्ता पुरूपको देदी | तथा इी 
प्रकार अहकारके परिणामस्रूम मनकी समीचीनतासे ही "अहकारका भी समीचीनपना ओँपायिक 
माव क्यौ न मानलिया जवि, अहकारकी गांठका समीचीनपना न होवे । क्योकि मनके द्वार संकल्प 
विपि गये स्यानभूत अर्थम ही उस अहकारकी प्रवृत्ति होनेकी ` सांस्योने -वढिया कल्पना की हे । 
मोजन करनेके च्यि भ मित्रके घरपर जागा, वहां दही होगा या गुड मिटेगा अथवा मोदक 
आदि वने होमि) इस प्रकारका मनके द्वा सङ्कल्प होनेपर ही मै उनको जाना, भे खाङंगा, देसे 
अहंकारमाव उत्पन्न इजा करते है तथा ओर भी घुनिये.किं मनम भी अपने घरका समीर्चानपनाः न 
मानो, किन्तु मनसे अधिष्ठित मानी गयी पांच ज्ञनेन्धिर्योकी समीचीनतासे मनम ओपाधिक समीची- 
नताको स्वीकार कर सो, क्योकि कनेन्द्ियोति समीचीन आलोचना किये गये पदाथर्मे ही मनके 
दारा संकल्प होना उन्न होता है । तैसे द्य इद्धियकि मी खयं अपना गांठका समीचीनर्पना मत 
मानो । तुम्हारे मतके अनुसार इ्धर्योको मी समीचीनपना दूसरे पदार्थासे आया हज क्वो न मान 
च्य जवि १ क्योकि हम कह गे किं अपने भ्रगट करएनेवाठे कार्णोकी समीचीनता, निरमा, 
इन्ियद्ातति, अद, आदिके द्वारा इन्धियोमिं भी समीचीनता वाहस्से ` ओपाधिक आ गयी है । एसा 
ही क्यो न माना जवर क्योकि इन्दियोकि प्रगट करनेवाठे अथीकी अपनी मुख्य समीचीनता जादिसे ` 
ही इन्िर्यमिं समीचीनता आ जावेगी | आप सां्योनि तो यह मार्गं पकड च्या है कि जवतक 
ज्रदण सेनेसे कार्य चरे तव ठो घरका पसा कौन व्यय करे | अपनेको दद्द ही पुकारा अच्छा ह । 
इस रकार. आपके द्वारा मानी हयी तच्व-मारामे) समीचीनताका निर्णय करनेवाला कोई उपाय. न 
रहा } यदि आप इन्द्रिय आदि यानी मन, अहेकार, दुष्दि -ओर प्रधान; इनमें अपने व्यञ्जक 
अर्थोति समीचीनताको न टाकर अपनी अपनी गांठकी खाधीन मुख्य समीचीनताको मानोगे, अथवा 
पूर्य पर्यके ध्रकृत तोम उत्तपव्तीं विकृत तच्चंसि समीचीनपनेको न छाकंर स्यं अपना ही धसका 
सम्यकृपना मानोगे तो उन ही प्रकृति, महत्त, अहङ्कार, मन, ्ञनेद्धियां ओर अ्याके समान 
आत्मामे भी वास्तविकरूपते गांठका वह संमीचीनपना माना जवि । अतः सिद्द हआ कि आतमाका 
- सम्यक्त्व गुण खयै निजका है । जड भ्रकृतिकी ओरसे आया हा नदीं है | 
एवं परधानसम्यक्तवाच्चैतन्यसम्यक्त्वेऽम्युपगम्यमानेऽतिप्रसञ्जनयुक्तमर्‌ । वववस्तु- 
इस प्रकार सांस्योके विचारानुसार प्रधानके समीचीनपनेसे आतम-सं्वंवी चैतन्यको समीचीन- 
पना खीकार करनेपर अतिपरसंग दोप आवेगा । एसा हम जन विद्रान्‌ सां्यकि प्रति आपादन करना 
फष्ट चुके ह । वास्तविक रूपमे देखा जवे तवर तो यह वात दै कि--- ` ˆ 
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न च प्रधानधर्मत्वे.श्रद्धानस्य चिदात्मनः । 
` चेतन्यस्येव संसिष्येदन्यथा स्याद्विपर्ययः | २० ॥ 


चैतन्य आत्मक ८ खरूप ) श्रद्धानको प्रकृत्िका परिणामपना सिद्ध नदीं होता हे । किंतु चेतन- 
सरूप आत्माका हौ परिणाम श्रदधान है, यह्‌ बात मले प्रकार सिद्ध हो जाती है । खसंबेदनमतयक्षसे 
श्रद्वान करनेको चेतनपना सिद्ध हो रहय है । यदि एता न मानकर दूसरे भकारे भमाणविरुदध 
वातोको मानोगे तो विपर्यय भी क्यों न हो जवि | अर्थात्‌ प्रकरृतिका परिणाम चैतन्य हो जावो ओर 
आत्माका परिणाम ज्ञान ह्यो जावो | अतः “८ विनिगमनाविरह ›› हो . जानेके कारण आपका मन्तन्य 
सिद्ध नहीं द्योगा; र्वितु श्रद्धानको चेतन आत्माका दही खभाव कहना प्रमाण-सिद्ध हो- चुका हे । 
आत्मोका चैतन्य गुण प्रगट है, साकार. है, वह रसपूर्णं गुणोमें अन्वितरूपसे रहता है । अतः .श्रद्धान 
गुणपर मी चैतन्यका ठेप ( चादानी ) चढा आ हे } आत्माके अभिन्न संपूरणं गुर्णोका एक दूसरेमे 
प्रतिफरूने' ह जाता है अर्थात्‌ पररपरमे वाईना बट जाना है । अस्तित्व गुणे रन्यत्र गुणका सद्वाव 

हे ओर द्रन्यत्गुण . अनुसार अस्तित्व गुणका भी प्रतिक्षण द्रवण होता रहता है । 

` चिदात्मकत्वमसिद्ध श्रदधानस्येति. चेन्न, तस्य स्वसंवेदनतः प्रसिद्धशीनवत्‌, स।पितं 
ज्ञानादीनां चेतनात्मकतवं पुरस्ताद्‌ । 

श्रद्धानको चैतन्य स्वरूपपना असिद्ध है, इस प्रकार कापिङका कहना तो टीक नदं हे । 
क्यो कि उस श्रद्धानको स्वसंवेदन प्रत्यक्षसे चेतनात्मकपनेकी प्रसिद्धि दो रदी है,जञेसे किंज्ञान 
चेतनस्वरूप है ! आत्मके ज्ञान, श्रद्धन, ददन, आदिका चेतनस्वरूपपना हम पिटे प्रकरणम 
प्रसिष्द कर चुके है । आ्माके संपूर्णं युणोमें चेंतन्यसे अन्वितपना पाया जाता है । अखण्ड आत्माके 
गुणोका परस्परम तदात्मक एक एस हो रहा हे । 


न श्रद्धत्ते प्रधानं वा जडत्वात्कखरादिवत्‌ । 
परतत्याश्रयणे त्वात्मा भद्धातास्तु निरकुरम्‌ ॥ २९ ॥ 


अथवा साल्व मतका निराकरण करनेके लिए आचा महाराज अनुमान करते है कि 

सत्वरजस्तमोगुणस्य. प्रधान तो [ पक्ष ] श्रद्धान नदीं करता है [ साघ्यदल ] क्योकि उह स्वभाव 

से जड है. [ हेतु ] जसे कि घट, पट आदिक अर्थात्‌ घट भौत आदिक पदार्थं अज्ञानस्वरूप जड 

. ` हेनेके कारण जीव, अजीव आदिक त्वोका श्रष्दान नीं करते है [ अन्वय दृष्टान्त ] सांल्योका 

- साना गया प्रधान भी अचेतन होनेके कारण जड है [ उपनय ] अतः वह पदार्थौका श्रद्धानं 

नहीं कर सकता है ( निगमन ) यदि सेकप्रसिष्द प्रतीतियोका अवलम्ब लमेगे; तव तो जीवात्मा ष्टी 
प्‌ † ४ 
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इस द्वितीय सूत्रका सेक्षेपसे विवरण यो है कि निरुक्ति सम्यग्ददनका अर्थं भरे प्रकार 
देखना होता था, किन्तु वह. इट नहीं है । अतः सम्यग्दर्ानके खतन्त्र ठक्षणको मूर ॒सूतरकारने 
कण्लेक्त कहा, जिससे कि. त्वाथौकां श्रद्धान करना ही सम्यग्दरन होसकता हे । यौगिकसे रूदि 


ओर रूढिसे पारिभाषिक अथं बल्वान्‌ होता है । इस श्रद्धानके होते हए ही भगवान्‌ अर्हन्त देवका 


दर्खन करना भी मोक्ष-मार्गमे उपयोगी होजाता हे । अन्यथा नहीं | सव्रके अर्थरूपं ओर अनर्थरूप- 


` पने इन दो एकान्तोका खण्डन करते इए तथा का्येत अर्थके श्रद्धानका वारण करते हए अर्थ 


दकी साथैकता दिखायी है । धन प्रयोजन, निदृत्ति आदिक खूप अ्थोकि श्रद्धान करनेसे सम्य- 
गर्दन नहीं होपाता है, वास्तवमे विचारा जंब्रे तो घनखप, पदार्थ है मी नही, गौ भेस आदि भी 


. धन हे । किन्तु साघुका घन निग्रन्थता ओर तपस्या है । इष्ट अनिष्ट व्यवस्था कल्पित है । कन्पित 


न्यवहारोसे माने गये वस्तुक सदूभूत अंशा उसके एक देश है । किन्तु पूर्णं व्तुरूप तच्वको जाननेपर 
जीव, पुद्रकका भेद्-विक्ञान करनेवाटा सम्यग्टष्टि होता है अकेठे अर्थं ओर अकेले तत्वका श्रद्धान 
करना सम्यग्द्शोन नीं हे । जिन वास्तविक स्वभावं करके पदाथ व्यवध्थित होरा है उन्दी . 
स्वभावं करके श्रद्धान किये जानेपर वह तक्वा है । एकान्तवादियोके दारा माना गया अर्थं॑मिध्या 
है । सम्यक्‌ पदके कहनेसे मूढश्रद्धान ओर संदिग्ध तथा विपर्यात श्रद्धानोका वारण करदिया दै । 
्रद्धान ओर ज्ञानम विष अन्तर है । ये दोनों खतन्त्र॒ गुण हैँ । ज्ञान ओर चार्के मूखटक्षण 
सूत्रोकी आवद्यकता नदी हे, निरा, कारण, विधान, आदिमे .ही उनका रक्षण टपक पडता हे | 
इसके अगे श्रद्धानको विश्वाप्तख्प इच्छा माननेवालोका खण्डन किया है कि यों तो इच्छारहित निर्ग्रन्थ 
मुनियो ओर पूज्य अर्हन्तो तथा सिष्दोके सम्प्र्दरीनके अभाव होजानेसे मोक्षका भी अभाव होजवेगा, 
यह प्रसङ्ग इष्ट नहीं हे । श्रष्दानको आत्माका धर्म माननेपर . अल्प, बहुसवं आदिकी व्यव्था वन 
जाती हे | सम्यग्ददन आत्माका षी गुण हे । जीव ओर कर्मं इन दानां द्र्व्योका एक गुण नीं होस- 
कता हैः तथा कर्मके गुणसे कर्मौका नाश भी नही होसकता हे । जो जिसका गुण होता है वह 
उसकी रक्षा ही करता है पराधीनताको नहीं । 


सम्यग्ददीनके सराग -ओर वातराग दो मेद्‌ है | सरागसम्पक्त्व चौथे गुणस्थानसे दस 
गुणस्थानतक ओर वीतराग सम्यक्त्व सिध्द अवरथातक पाया जाता है| सराग सभ्यक्त्का प्रदम 


-आरि चार गुणो उसमान करल्पा जाता हइ | ब्रहम आद चार गुण सम्च्ण्ाघ्याक हाहा सूक्त 


हे । श्री पञ्चाध्यार्याके अनुसार अभन्योमे या भव्योके मी पहिरे,.-दूसरे, तीसरे युणरथानोमे प्रदाम 


५२ | । तच्ार्थश्ोकवारतिके 
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आदरं गुणोको स्वीकार करना आचाय महाराजकोौ इष्ट नदीं है. इस्त सिष्दान्तको वहुत , अच्छे 
टक्षणों कसे श्रीविचानन्द आचार्यने. पुष्ट किया. है जिसका. कि आनन्दं प्रन्थराजके अष्ययनसे 
प्राप्त द्योता है । सम्यग्दरीनका सख्संवेदन मक्ष पूर्णतया, अम्‌ नदीं दोपाता हे । हा, उसके प्रदाम 
आद्रि कार्याका अनुभव होता रहता है । सम्यग्ष्टि जीवके प्रश्लम आदिकगुण अवद्य पये जविगे, 
दोनेमिं समन्या है | पल्चाध्यायीकारके अनुसार मानी गयी विपमन्यापि नदी खीकार की गयी है । 

प्राम आदिकेकि निर्णवका उपाय मी मटे प्रकार वतलया दिया है | स्व ह्ी.सराग सम्यग्दरनोका ` 
अनुमान हो ही जवि यह नियम्‌ नदीं है, वरत्तिराग सम्यग्ददौनका ज्ञान कर ठेना तो अतीव 'दुस्साध्य 

। प्रयक्षदर्यी उसको जानते है| श्रष्दान जड 'पदार्थाका गुण नद्ध है | किन्तु ज्ञानके समान चेतना- 
तमक हने आत्माका खमभाव सम्यण्र्खन है | आलद्रव्य निलय दै, विन्तु उसके समी परिणाम 
उत्पाद; व्यय, परौन्यसे चुक्त हैँ | श्रष्टान; ख, ज्ञान, चारित्र आदिः ये सव आत्माके सहमावी 
ओर क्रमभावी अंडर | काट्त्रववर्तीं निल गुर्णोको सहमावी अंडा ८ पर्याय ) कहते है ओर 
उर्वीश कल्पनाद्प खमावोको क्रममावी अदा ( पर्याय ) कहते है| ये दोनो. पर्यायार्थिकं 
नयके विपय है | । य 


अनन्तमवसन्तानध्वा तनिर्नाशने धटः 
सम्यग्ददीनभास्वान्न; पुनीतासरमोकरः ॥ 
अव सम्य्दर्दनकी उत्पत्तिके कार्णोको कहनेवाठे सूत्रका अवतरण उठते ईदै-- 
न सम्यण्द्दीनं निं नापि तन्निदहेतुकम्‌ 
नाहेतुकामिति पाह दविधा तजन्मकारणम्‌ ॥ 


सम्यग्द्रीन निय नहीं है, क्योंकि संसारी जीवोक्षे किरी किसी विरेप कोटे उत्पन्न होता 
है । ओर उद सम्यग्ददीनके उत्पन्न करानेवाठे कारण भी निल नहीं है! क्योकि कभी कमी होनेवाट 
काट्ट्च्धि, उपदाम आदि कारणमि सम्यग्दर्दन उत्पन्न होता है तथा सम्यग्दर्यन रुण अपने उत्पादक 
कारण रहित मी नहीं है । क्यां्षि जो सत्‌ हेतुओति रहित होता है, वह अनादिसे अनंततक 
रहनेवाा निय हो जाता है, तु संसायी जीवोके विरेप समयमे सम्पादर्शन उत्पन्न होता हआ 
देवा जाता द | तिनमें प्रथमोपदाम, दितीयोपदाम ओर क्षायोपमिक्‌ सम्यग्दर्शन. तो उत्पन्न होकर 
कु काटके पश्चात्‌ नष्ट हो जात है ओर क्षायिक सम्यक्व केवटन्नानी या 'श्रुतकेवटी पुनिके निकट 
उत्पन्न होकर अनंतकाटतक व्रता दै । अतः सम्पण्दरदन देतुभसि रहित नदीं है, किंतु देत॒मान्‌ 
है। इस सिद्धांतको पुष्ट करनेके घि ही सूत्रकार उमाखामी महाराज उस सम्यग्दर्ीनकी उतत्तिके 
कार्णोको दो प्रकारर्पते अग्रिम सूत्र दारा अच्छीतरह सपष् कहते है-- सुनिये | । 


न= 
~ स 
व 
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वोप तेपि ~^ ~4~~ ~~~ ~^ ~~~ ~-~--~~-~ 


तन्निघगीदधिगमाद्ा ॥ २ ॥ 


वहं प्रसिष्द सम्यग्दर्न तो परोपदेराके विना अन्यं अम्यन्तर ओर वहिरंग कारणोका समुदा- 
यरूप समावते अथवा श्रेष्ठ आगंमके आश्रित होरहे परोपदेरासे उत्पन्न हए अुधिगमरूप ` ज्ञानसे 
उत्पन्न होता है । 


` उत्पद्यत इति करियाध्याहारान्न नित्यं सम्यण्दशैनं ज्ञायत इति । नोखच्त ईति 
क्रियाध्याहरानिदं तदिति चेत्‌, द्रव्यतः पयायतो वा ? द्रव्यतधेत्‌ सिष्दसाध्यता । पयाय- 
तस्तु तस्य निदयत्वे .सततसवेदनप्रसङ्कः । । 
 मूरसूत्रम पञ्चमी विभक्तिवाठे दो पद कहे गये हैँ, इस कारण उत्पन्न हयो जाता है एसी 
क्रियाका अध्याहार करञ्िया जाता है । जो पद सूत्रम नदौ होते दवे दूसरे सूत्रे मीठे स्यि 
जते हैँ । ओर अस्ति ( है ), मवति ८ होता है ), उत्पद्यते ( उपजता दै ) वतैते ( वते हे ); 
आदि क्रियाय किसी भी अगे पिके सूत्रम नदद मिती है, उन ग॑म्यमान क्रियाओंका योग्यता 
ओर तादर्यके वरते शाब्द्रोध करानेके च्यि अव्याहार करिया जाता है । प्रकृतम उपयोगी 
होरे शान्दवोधके छ्य गम्यमान क्रियाओका ओर पर्दोका वाहिरसे आयोजन करठेना अध्याहार 
` कहता है । जव कि सम्ग्द्ीनकी उत्पत्ति निसग ओरं अधिगम ये दो कारण वतटाये जारे 
है, रक्ती दशाम सम्यग्ददौनका नित्यपना नही जाना ` जासकता है ¡ यहां कोई शंका करता है कि 
. जेसे आपने “ उत्पयते ”' क्रियाका अध्याहार क्षिया है, उसीके समान यदि “ नोत्पचते › यानी 
सम्य्दरौन निसर्ग ओर अधिगम इन दोनो कारणोसे उन्न नदीं होता है, हमारे दारा एेसी क्रियाका 
अध्याहार करनेपर तो वह सम्यग्दर्सन नित्य हो जावेगा | आपकी ¢ उत्यते ”” क्रियाका अव्याहार 
तो किया जवि, ओर हमारी “ नोत्पयते > क्रियाका अध्याहार न किया जवे, इसका नियामक 
` आप जनोके पास कुछ नदी है । एसा कटाक्ष करनेपर तो सम्यग्दरीनको निलय माननेवाठे वादीसे हम 
जेन पूते है. कि आप सम्यग्दशनको द्रन्यरूमतसे निय कहते हो अथवा पर्यायरूपते £ वताओ | यदि 
द्न्यदृष्टिसे सम्यग्दरीनको नित्य कहोगे तव तो हमको भी. इष्ट हे । सावार्थ--सम्यग्दरीनभाव जिस 
अखण्ड द्रन्यका अंशा है वह आत्मदरन्य निय है । अंसे अदा अभिन्न है, इसलिये सम्यग्ददौन भी 
. नित्य है, रेखा माननेपर आपके ऊपर सिष्साधन- दोष है | क्योकि जिस सिद्धान्तको हम मानरहे दै 
उसीको पुष्ट करनेसे या उसीके अनुरूप कटाक्ष करनेसे क्या लाम १ ओर दूसरे पक्षके अनसार यदि 
पर्यायार्थिक नयसे उस सम्यग्ददीनको नित्य मानोगे तव तो सदाकारु दी सम्यग्दर्शनके संवेदन होते 
रहनेका प्रसंग . होगा, क्योकि आपके मतानुसार सम्यग्दरीन पर्याय सर्वदा वियमान है । किन्तु 
उस सम्यग्दरौन पयांयका. सवदा. संवेदन तो होता नदीं है! अतः सम्यन्दद्यनपयायको निलय 
न्रौ मानना चाहिये | 






ततवार्थचिन्तामणिं । ८५ 

इस पूर्वोक्त कथनसे सम्यग्दर्शनको हेतुरहितनेपका भी खण्डन कर दिया गया, समन्न ङेना 
चाहिए । जो वादी सम्यग्दर्शनको निल मान रहा था, वह वादी ` सम्यग्द्ीनको उत्पादक हेतुभति 
रहित मानता है जब कि वैरोषिकोके माने गये ध्वंसके समान हम मोक्षको ओर क्षायिक सम्य्द्द- 
नको सादि ओर अनैत मानते है, एसी दशमे सम्यग्ददीनको हेतुरहित सत्दार्थ नहीं मानना चाहिए, 
जो सत्‌ होकर अकारणवान्‌ होगा, वह निय होगा, किंतु जो कारणवान्‌ है वह निलय नहीं । ओर 
उस सम्यग्ददनको कारण निय दही है यह कहना भी युक्तियोसे श्य है। क्योकि एसा माननेपर 
मिध्यादरीनका आत्मामं सद्धाव न रह सकेगा यह अनिष्ट प्रसंग आता है | जव कि ` उस मिथ्याद- 
संनके कारण कहे गये मिध्यात्व कर्म॑का विरोधी हो रहे सम्यग्दशनके उपदराम आदि कारण सर्वदा 
आत्मामे वियमान है तो एेसी ददाम मिध्यादर्खनके उत्पन होनेका अवसर ही नहीं प्राप्त होगा, जैसे 
[क अग्निवो होनेपर रीत-स्परंका सम्भव नहीं ह | जतः वि्यमान माने गये मिध्याददानके सद्धावकी 
तिष्दि न हो सकनेके कारण .सम्यग्द्दीन निस हेतुवाला नहीं है । जिसते कि वह॒ सम्यग्दर्शन निलय 
हो सके, अर्थात्‌ मिध्यादर्शनका सद्भाव मी संसारी जीवेम पाया जाता है । इससे सिष्द है कि वह 
सम्यग्दर्शन निलय नहीं है । ओर सम्यग्दनके कारण भी निस नहीं है ! तथा कभी कभी हेतुति 
उत्पन्न हआ वह सम्यग्दर्दान निर्हैतुक मी नहं है । तमी तो आचार्य महाराजने निसर्ग ओर अधि- 
गमसे सम्य्ददीनकी उत्पत्ति होना बताया है । जिस कारणसे कि सम्यग्दर्शन एेसा नद्यं है--८ इस 
 वाक्यका अन्वय आगेकी कारिकामे जोड ठेना ) 


तेन नानादिता तस्य सर्वरोत्पत्तिरेव वा । 
निलयं तरसत्तसम्बद्धाखसञ्येताविरोषतः ॥ १ ॥ 


~ - तितत कारणस उस पम्यग्दरनको अनादिपनेका प्रसंगः नदीं होता है । ्योंकि एकान्त रूपसे 
हम सम्यग्ददौनको अनायनन्तरूप नित्य॒ नदौ मानते है । ओर उस सम्यग्ददोनकौ सव्र कामे 
उत्पत्ति ही होते रहनेका भी प्रसंग नदीं है । क्योंकि सेम्यग्दर्दीनके कारणोंका हम नित्य ॒तरियमान 
. रहना नही. मानते है, यों सम्यग्दर्शन नित्यहेतुक नहीं हे । कारण कि काटर्न्धि, अधःकरण, प्रति 
पक्षी कमौका .उपराम, आदि कारणोके मिल्नेपर वह सम्यग्ददन कभी कमी उत्यन ह्येता है | सर्वदा 
उत्पन्न नदीं हो पाता है । तथा अनेक करोमे संसारी आतमाभेकि मिध्यादर्खनके विद्यमान होनेका ` 
सम्बन्ध हो रहा है ¡ अतः सम्यग्दशनके नित्यपनेका भी प्रसङ्ध नहीं है । क्योकि सम्यन्ददीनको हम 
अहेतुक ` नहं मानते हैँ । अथवा .आत्मामे उस सम्यण्ददौनकी सत्ताका सम्बन्ध सदितपना होनेके 
कारण सामान्यरूपसे -नित्यपनेका प्रसंग दिया जा सकता था | किन्तु सो भी गक नहीं है क्योक्षि 
आत्मामं सर्वदा सम्यग्दर्थन विद्यमान नदय माना है } जव सम्यग्ददीनकी उत्पत्ति द्टोनेके कारण मिटेगे 
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नको तित्यपना न होनेके कारण अनादिताका निराकरण सिद्ध कर दिया है 1--कौरिकके प्रथम 
पादका विवरण हो चुका | ५, 

नित्यहेतकत्वाभावे सवेदोरपत्तिव्यवच्छेदोनुपपननः केषाञ्चित्स॑सारस्य तादृशा 
सव॑दोत्पततिदर्शनादिति चेन्न, तस्य नित्येतुसन्तानत्वात्‌ । 

` अब सुम्यग्ददौनके नित्यहेतुकपनेवे खण्डनार्थं विचार चरते है । तदा शकाकारकी ओससे 
पूरवपक्त - उठाया जाता है किं आप जैनोने कारिकाके द्वितीयपादम सम्य्ददौनको नित्यहेठकपना न 
मानते हए यह कहा है कि यदि सम्यग्दरनका हेतु ( कारण > नित्य माना जवेगा तो उस्र क्म्य 
ग्द्यनकी सर्वदा उत्पत्ति होती रहेगी । विंतु सम्यग्दरीनका हेतु नित्य नहीं है | अतः सर्वदा उत्पाते ही 
होते रहनेका प्रसंग नदी होता है, यह॒ आप जै्नोका कहना हमको अच्छ नही खगा] क्योकि 
सम्यण्दरनको निलहेतुकपना ८ निय विमान रहता है ज्ञापक दहेतु जिसका, इस -वहु्रीहि समासे 
५ कप्‌ '' प्रयय किया है ) न माननेपर आपका इष्ट किया गया सर्वदा उत्पत्तिका व्यवच्छेद ८ निषेध 
करना ) सिद्ध नहीं हो पाता है, कारण कि जो जो निलयहेतुक नहीं हैँ वे वे सर्वदा उत्पक्तिवाे नहीं 
है, इसं व्यापिमें व्यमिचार दोष है । देखिये, किन्हीं अभव्य जावोके संसारको नियहेतुकपना नहीं है । 
` तेसा होते इए भी उनके संसारकी सर्वदा उत्पत्तिं होना देखा जाता है ग्र॑थकार उत्तरपक्ष वोख्ते है 
कि रौकाकारका एेसा कहना तो टीक नहीं है । क्योफि उन जीवोके संसारके हेतकी निदयरूपसे संतान 
बनी रहती है 1 अर्थात्‌ संतानरूपसे नित्यहेतुकपना होते इए ही संसारकी सर्वदा उत्पत्ति हो रही है। 
उत्पत्तिका विरोध नही होने पाता है] अतः हम जेनोनि यह रीक कहा थाके नित्यहेतुकपना न 
होनेके कारण ही सम्यग्दरीनकी सर्वदा उत्पत्तिका व्यवच्छेद है, यानी सदा उत्पत्ति नहीं होने पाती 
है । यहातक सम्यग्ददीनके नित्यहेतुकपना न होनेके कारण सर्वदा उतयत्ति होते रहनेका निराकरण 
इ सिद्ध करं दिया है । कारिकाके द्वितीय पादका विवरण हो चुका | 

्रागभावस्याहितुकलरेऽपि नित्यसवसच्वयोरदर्शनान्नाहेतकस्य सम्यग्दर्शनस्य तत्प्रसंगो 
येन तज्निदृत्तये तस्य सरेतुकत्वघुच्यत इति चेन्नः प्रागभावस्यारैतुकत्वासिद्धेः । 

, अब -सम्यग्दरौनके अहेतुकपनेके खण्डना्थं विचार चते हैँ । तहां सकाकारकी ओरसे पूर्वं 
पक्ष उठाया जाता है कि आप जै्नेने कारिकाके तर्तीय पादमे सम्यग्दरीनको अहेतुकपना न मानते 
इए यह कष्टा है कि यदि सत्‌ रूपसे विद्यमान माने गये सम्यण्द्रोनका उत्पादक कोद हेतु न माना 
जावेगा तो वह सम्यग्दर्न नित्य हो जवेगा ओर आत्माको उसकी सत्तासे सदा सम्बन्धित रहनेका 
प्रसंग -अवेगा; रितु सम्य्दंशनके हेतुजंका अभाव नहीं हे, तिस ही कारण सत्‌ सम्यग्ददानके नित्य ही 
-वियमान रहनेका -ओर नित्य ही उसकी सत्ताके सम्बन्धका प्रसंग नहीं है । यह वा्तिकका उत्तरार्धं 
हमको अच्छा `नही र्गा, क्योकि सम्यग्दरोनको अहेतुकपना न माननेपर आपका इष्ट किया गया 
सरघदा ही नित्यपनेके निषेधका होना नदह वनता है । कारण किं जो जो अहेतुक होते द, बे वे सर्वदा 
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सत्ताते सम्बद्र होजानेके कारण नित्य होजाते हैँ, इस व्यापतिमे व्यभिचार देखा जाता हे । -कायकी 
उत्पत्तिपे पू॑समयचक्र अनादि कार्पे चठे आये इए प्रागमावको अहेतुकपना होते इए मी .नित्य- 
पना ओर स्ततपना नदी देखा जाता है, कारके उन्न होजानेपर प्रागभाव. न्ट होजाता -ह । अतः 
प्रागभाव त्रिकाख्वर्ती निव्य नहीं है ओर चार अभावेति भागभाव एक अभाव पदार्थ है | .अतः द्र्य, 
गुण ओर कर्मके समान सत्ता जातिवाखा नहीं है । तथा सामान्य, विदे; ओर संमवायके समान 
खष्यसत्ता ( अस्तित्व › वादा भी नदी है, अतः असत्‌ है । जव अहेतुक ( नदीं ह हेतु जिसका) 
मनि गवे प्रागभाव्रको नियपना ओर सपना नहीं देखा जाता है, तिसी कारण अहेतुक सम्यग्द- 
दीनको भी वह निद ही सत्ता चने रहनेका प्रसंग न होगा, जिससे किं आप जेन उस निल्यपनेकौ 
निवृृत्तिके छिव उत्त सम्बग्दरीनका सहेतुकपना कहते दँ | मावार्थ--प्रागमात्रके समान ' अहेतंक 
तम्बण्ददीन भी नित्य न होगा, व्य्धका भय करनेसे क्या छाभहै १। अव आचार्यं कहते हैँ किं 
दौकाकारको समीचीन व्याक्तिका प्रागभावमें उक्त व्यभिचार देना तो-उचित्त नदीं है । क्योंकि प्रागमा- 
ववो उहितुकपना सिद्र नदं है । अतः हमारी “ जो जो अहेतुक होता है वह वह -निव्य. होता हे 
जेते करि आत्मा, आकाश आदि द्रन्य है, इस व्याततिमे व्यभिचारः नदीं है । इस कारण सम्यण्दरौन 
उदहितुक न माना गया, अत्तः नित्यपनेका प्रसंग नही आया । हम ग्रागभावको सहेतुक मानते इए 
ही निव्य नही मनस्केदहै।' 

स हि घटोतपत्तेः भार्‌ तदिषक्तपर्यायपरम्परारूपो वा द्रव्यमात्ररूपो वा {प्रथमपक्ष 
पूर्वपू्ैपर्यायादुतपत्तेः कथमसौ कार्योत्पत्तिपूर्वकालभावी पर्ययकरापोऽदेतको नाम यत्तः 
कार्यजन्नि तखासं पूत सतोपि विरुध्यते तदा बाऽसत्वेपि पूर्वै स॑ न घटते । द्वितीय. 
पक्षे ठ सथा प्राग्रवत्याहतकत्व चया चल्य सच्चमाप द्रव्यमात्रस्य कदाचिदस्न्वायोगाप 1 

प्रागभावको अैतुक ओर अनादि माननेवारे वंरोपिकोके प्रति हम मश्च ३ उटठाते.ै कि षघटकी 
उत्पत्तिते पहिटे रहनेवाटा वह प्रागभाव किंस खदूप है £ बताओ } क्या उस वट पर्यायतते रहित 
मानी गयीं पहिटेकौ बुर, कोप स्था, छतर, शिवक आदि अनेक पूर्यकाटर्ती पर्यायोकी परम्पसं 
रूप ह या चह प्रागभाव केवर द्रव्यरूप है १"कािए ] पहिटा पक्ष खीकार करनेपर तो वह प्रागभाव 
केसे अदहेतुक द्यो सकेगा £ क्योंकि वटरूप॒ कार्यकी उत्पत्तिके - पष्ठिटे कामें .. उत्पने होनेवाटी 
पया्योका समुदायरूप प्रागभाव उनसे पिले .पिटेकी प्यायसे उत्पन होरह्या.है अर्थात्त्‌ मिद्मीकी 
चूर्णपयायसे जरुका निमित्त मिरनेपर शिवक पर्याय हयी, दिवकते छत्र, छते स्थास, स्थासपे 
कोप, ओर कोपपे कु यो पयाय उत्पन् होती हँ । इनसे चिरकाट पूर्वकी पर्यायोमे मी - यही -धारा 
चटी आरही हे, एसी ददामि पूर्वं पर्यायोंकी परम्पराषूप प्रागभावको आप वैशेषिक अहेत॒क . भटा 
केसे मान सक्ते है १ जिसे क्रि कार्यका जन्म होजने पर पिट कारमं विमान होते हृए-मी 
उस प्रागभावकौ का्थकाटमें असत्ता विद्र पड जाती..। . अर्यात्‌. वेरोपिकको - वह.मथ = खगा हइंभा 


[*॥ 
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थौ कि प्रागभावको अर्मावरूप न मानकर भावरूप मानल जावेगा तो कार्थके उत्पतन हो जनेपर 
भी उप्त प्रागभावकी सत्ता वनी रहेगी । भावकी सत्ताको कोन रोक सकेगा । वैशेषिर्कोको यह भय 
हेःयसे निकाल्देना चाहिये । क्योकि जन सिद्वान्तके अनुसार पूर्वप्याय सहित उपादानका क्षय हो 
जाना ही उत्तर उत्तरपयौयसहित उपादेयकी- उत्पत्ति है । उपादान कारण ही उपदियरूप 
. परिणमता हे । इसंका माव्रभी यही है कि पूर्व पूर्वै पर्याये उत्तर उत्तर कार्म होनेवाठे 
` कार्योकी प्रागमावखूप हँ | अतः कार्यके पिके तो प्रागभाव था, किन्तु कार्यके उत्पन्न दहो 
जनेपर पूरपयायोक। 'संमुदायरूप प्रागभाव नदी विचमान है | वतंमानकाय॑के समयमे पहिटी 
पर्याये पयीयख्पते स्थिर नदीं रह सकती हैँ । एक समयमे एक पर्यायका होना द्यी सम्भव दहै । 
इसके साथ इस भयको भी हदयस निकार देना चादिये कि उस कार्यकी उत्पन्नता हो जानेके समयमे 
प्रागभाव नदीं विमान है तो कार्यके पहिठे कामे भी प्रागभावका विमान रहना नहीं घटित होगा, 
क्योंकि स्यादरदमतमे पूर्वपर्यायोका समुदायरूप प्रागमाव मान च्याहै। वह कार्यको उत्पन हो 
जाने पर्‌ न भी रहे किन्तु उससे पिले अनादिकारसे पृच॑पयौयमाढारूप प्रागभाव विचमान रह 
चुका है । अतः पहिटा पश्च मानने पर तो जैन सिद्रान्तकी ही पुष्टि होती है । आपका प्रागभावको 
अनादिकारत . एकक्षा ओर अहेतुक मानना सिद्ध नदौ इ । दूसरा पक्ष मानने पर तो प्रागभादको 
जेसे अहेतुकपना है तैसे निद ही सतपना भी है । क्योकि सम्पूणं द्रन्योकौ किसी भी समयमे असत्ता 
नही "हो सकती है । अर्थात्‌ प्रागभावको द्रव्यरूप माननेपर अनादिपना, अहेतुकपना ओर अनन्ट- 
पना, निय सत्पना स्वीकार करना पडेगा । आप पूर्वके दो धर्मौको मानते हैँ, किन्तु प्रागमावमें 
- अनन्तपना ओर निव्यसच्यपना स्वीकार नहीं करते द । बन्धुजन, प्रागभावको द्रव्य माननेपर तो 
त्रिकाख्वर्ती नित्यपना भी आपको मानना पडगां | क्योकि द्रव्य अनादिसे अनन्त काठ्तक सत्‌ङ, 
रहता है । सत्‌द्रव्योंका नाश ओर असत्‌ द्रव्योका उत्पाद नदं होता दै । मुहम्मद मतानुयायि- 
योक खुदाकी इच्छकेः अनुसार आत्मा आदि द्रव्योंकी उत्पत्तिको ओर चाहे जिस द्रव्यके व्रिनाशको 
मरामाणिक जनदर्खन नहीं मानता है । हां | पयौयोंका उत्पाद, विनाश होता रहता है । जडवाद 
विज्ञान ( सादन्स ›) भी जेनोके समान इस सिद्रान्तको स्वीकार करता हे । 
कार्योपत्तो  कायेराहितत्वेन प्राच्येन सूपेण द्रव्यसपस्दवात चत्‌; नन्वव कृयरादहतल्- 
मेव विशेपणपसन्न पुनद्रव्य तस्य तन्पात्रस्वरू्पत्वाभावात्‌ । 
` वैरोष्रिक कहते ह किं काकी उत्पात्ति हौ जानेपर द्रन्यका पूर्कार सम्बन्धी कायं रहितपना 
नही रहता-हे, अतः -पषहिले कार्थरहित्वरूप करके वर्तमानमे तव्य असत्‌ ही ह॒ । एसा कहनेपर 
तो हम जनं आपके प्रति अव्रघ्रारण कस्ते इए कहेगे किं उस प्रकार केवर कायरहितपना विरोपण 
ही द्रव्ये विमानः नद ह ।-अनन्तगुण, पर्याय, स्वमाव, अत्रिमागपरतिच्छरेददल्प अंका पिण्ड- 
स्वरूप द्रन्य तो तीनों कालो तो सत्‌ है । दन्य किर केसे भी असत्‌ नहीं हो सकता ह । द्रन्यका 
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केवर वह कायरहितपना ही पस स्वमाव (पूरा शरीर ) नदीं है] यदि रेरा होता तो कार्य रितपनेके 
न द्यो जानेपर्‌ कार्यं सहित दस्मे द्रन्य भी असत्‌ हो जाता, किन्तु द्रव्य अनादिसे अनन्तकाठ 
तक्र निच्य गुणका पिण्डस्वरूप अक्चण्णद्प करके वना रहता है । विरोषण या पर्याय ही वदरते 
रहते रै, ये सभी द्रव्यके अदा है| | 
त॒च्छः प्रागभावो न भावखभाव इति चायुक्तं, तस्य कार्योदपत्तेः-ूर्थमेव . सवि 
रोधात्‌ कार्यकाले चाऽ्खायोगात्‌, सखासत्वविशेपणयोर्भावाश्रयत्वदर्बनोत्‌ । तथा च न 
प्रगभावस्तुच्छः सखासचविशेषणाश्रयस्वात्‌ द्रव्यादिवत्‌ विषययप्रसगो वा विदेषाभावात्‌। 
ओर भी वैरोपिक करति है कि पयायसमुदायरूप या द्रव्यरूप प्रागभाव नह है, यहां प 
दापषपक्ष हमको इष्ट नदी है, किन्तु प्रसव्यपक्षके अनुसार भावेमि सर्मथा भिनन मात्रा गया ` प्रागभाव 
हे, वह मावद्प नदी है तथा कार्यता, कारणता, आधेयता, आधारता आदि विरोषणोे रहित 
होरहा वह्‌ प्रागभाव तुच्छ ८ निर्पास्य ) हे, आचार्य कहते है किं यह कहना भी युक्तियोसि रहित 
हे । क्योकि एसा माननेपर कायकी उत्पत्तिसे पषटिठे द्री ८ भी ) उस प्रागभावकी सत्ता माननेका 
विसेध द्योगा ¡ ओर कार्यके विप्रान रहनेके समयमे प्रागमावकौ असत्ता मी न वन सकेगी । क्योकि 
कोई वस्तु होवे तो उसकी सत्ता या असत्ता मानी जवि, अस्वके श्रङ्धं समान तुच्छ पदार्थमे सत्ता 
ओर असत्तारूप विदोपण नही ठहस्ते हँ । पिये कामे सत्ता ओर कार्यकार्मे असत्ता आदि 
विरोपण तो भावरूप आधारम रहते इए देखे जते दै । तिस कारणते हम अनुमान वनाकर सिद्धांत 
करते है कि वेसेषिकोति माना गया प्रागभाव ( पक्ष ) तुच्छ पदार्थं॑नहीं है ( साध्य ) सत्ता ओर 
असत्ताङ्प विरोपणोका आधार होनेसे ( हेत्‌ ) जैसे कि वैरोषिकोते माने गये द्रव्य, गुण, कर्म, 
सामान्य, आदि पदार्थं सत्ता ओर असत्ताके आश्रय होनेसे तुच्छ नहीं है ( अन्वयदृष्टान्त ) | किन्तु 
वास्तव्रिक अनेक खभाववाठे माव है । यदि अनेक परमार्थभूत विदेपणोके आयारमूत पदार्थको भी 
आप तुच्छ मानोगे तो आप वैरोषिकोको अपने सिद्धान्तस्े विपरीत होरे मन्तन्यको स्वीकार करनेका 
यह प्रसेन होगा कि द्रव्य) गुण; कमे आदि मी ( पक्ष ) तुच्छ पदार्थ है ( साध्य ) सत्ता ओर . 
अपत्ताखूप परिबोपणोके आधार होनेसे ( हेतु ) जसे कि भरागभाव ८ दंत ›) छह भाव पदार्थमें जैसे 
अपने धर्माकी सत्ता ओर अन्यके धर्मोकी असत्ता रहती है चैते ही प्रागभावे मी खरूप सत्ता 
अर अन्यके धर्माकौ असत्ता अथवा पडे, परे, वे दोनों रहती है, -कोई विरेपत्ता ८ अन्तर ) 
नष्टौ द । रसौ ददामे एकको. भाव मानना ओर दृसरेको तुच्छ अभाव मानना पक्षपाती या अन्ध 
्रद्रालुञंका कदात्रह॒ मात्र है । वास्तवमें देखा जवे तो संत्ास्म कोई तच्छ पदार्य द्यी नदीं है । 
कदाचित्सच्छमसचं च विशेपणयुपचाराद्मागभावस्येति चेत्‌, तरं न तत्ततः कदा- 
चित्सच्ं षुनरघच्वमदेतुकस्यापि भवतीति सर्वदा सचस्यासच्वस्य वा निवृत्तये सदर्न- 
स्याहैतुकल्वं व्यवच्छेत्तव्यतेव नित्यत्वनित्यदेतुकत्ववतु । ` 
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यदि वैरेषिक यों कहे कि कमी ( कार्यके पिरे ) सत्ता रहना ओर कमी ( कार्यके उत्पन्न 
होजानेपर ) असत्ता रहना ये विरोषण तो प्रागमावके उपचारसे मानच्यि गये हैँ, वास्तवमे देखा 
जवे तो तुच्छ प्रागभावमे कोई विरेषण नहीं रहता है । एसा कहनेपर तव तो हम जैन कहेंगे कि 
वास्तविक रूपते प्रागभावमे कमी सच मी न रहा ओर कमी अस्त्व मी न रहा, किन्त॒ वस्तु मान- 
ठेनेपर अहेतुक भी परागमावके या तो सब कारम सत्व रह सकेगा या तुच्छ माननेपर फिर सदा 
असत्त्व ही .रह . सकेगा, इन दोनोकी निदृत्ति करनेके व्यि आप वैशेषिकोको भी प्रागभावके अहेतुक 
पनेका आग्रह छोड देना चाहिये । ओर प्रकृतमे यदि सम्यग्ददौनगुण अहेतुकं माना जाता तो 
आत्मामें नित्य ही उसकी सत्ताका संबन्ध होजानेका प्रसंग होजाता अथवा तुच्छ प्रागभावके समान 
सम्यग्दरानिकी सत्ता. दी आ्मा्मे कभी न्दी मिरुती । इन. दोना प्रस्भकी निदृत्तिके व्यि सम्यग्ददौनके 
अहेतुकपनेकां व्यवच्छेद करना हयी न्याय्य है । जैसे कि नित्यपना ओर नित्यहेतुकपना सम्यग्दरौनमं 
नदीं हे । यहांतक जेते निलपना न होते इए भी मिच्यादर्शानके अनादित्वका व्यवच्छेद नदीं होता 
है ओर नित्यहेतुकपना न होते इए मी संसारकी सर्वदा उत्पत्तिका व्यवच्छेद होना वहीं देखा जाता 
है तथा अहेतुकपना होते इए भी प्रागभावका नित्य सत्व नही देखा जाता है, यानी अहेतुकत्वके न 
होनेपर हयी आप जैन सम्यग्दर्नके नित्यसत्वका निषेध करते थे सो नदीं है । पागमावकी अहेतुक 
होते हए भी नित्यसत्ता नही देखी जाती है । तैसे ही कारिका द्वारा कहे गये इन तीनों दोषोका 
सम्यग्ददोनमे भी प्रसंग नदीं होपाता है | इस प्रकार इन मिष्यादर्यन, संसार ओर प्रागभावका 
दृष्टान्त ठेकर सम्यग्दशनको भी नित्यपना, नित्यहेतुकपना ओर अहेतुकपना माननेवाटे अन्यमति- 
यका निराकरण करके निसर्ग ओर अधिगमस कभी कमी सम्यग्ददीनकी उत्पत्तिके सूत्रोक्त सिद्धान्तको 
पुष्ट कर दिया हे । 


निसगादिति निदेकश्षो हेतावधिगमादिति । 


तच्छद्रेन परामृष्टं सम्यग्दशनमात्रकम्‌ ॥ २॥ 

सून्नमे निसर्गात्‌ एेसा ओर अधिगमात्‌ एसा पञ्चमीविमक्तिके एक वचनका प्रयोग किया है, 
कारक सूत्रोके अनुसार यहां हेतुरूप अर्थमे पञ्चमी विभक्ति इई है । इस कारण तत्‌ शब्दके द्वारा 
केवर सम्यग्ददनका दी पराम किया जाता है । मावार्थ-पू्ैमे के गये पदाथका तत्‌ शब्द 
करके स्मरण ओर परत्यभिज्ञानके ठिए उपयोगी षरामदौ ( सचना ) किया जाता है । यहां मोक्षमार्ग, 
ज्ञान ओर चारित्रको छोडकर तत्‌ शब्दने सम्यग्दरीनका ह्वी संकलन कराया है । क्यो कि निग 
ओर अधिगमरूपम दोनो हेतुओसि उत्पत्ति होना सम्यग्दशनमे ही घटता हे । मोक्षमार्गं आदिमे नदीं | 

सुतेऽस्मिन्निसर्गादिति निर्दैशोधिगमादिति च हेतौ भवन्‌ सम्यग्दशेनमात्रपरामरितं 
तच्छब्दस्य ज्ञापयति तदुत्पत्तावेव तयोदेतुत्वघरनात्‌ , ज्ञानचारिोरत्तौ तयोरदतुते सिद्धा- 
न्तविरोधान्न मागपरामश्षितवयुपपननम्‌ 


६२ ` , त्त्वाथ॑शमोकवारिके ` 


--~-------~~-~ ककल कक 
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५ तन्तिसगोदधिगमाह्य ” इष॒ सूत्रम निसगात्‌ ओर अधिगमात्‌ दतं प्रकार ` देतु अर्थम हो 
रहे पञ्चमी व्रिमक्तेवाटे पर्दोका कथन करना तों तंत्‌ शब्दके -दारा अकेठे -सम्धर्ददीनको चरम 
करनेवाटेपनको ज्ञापन कर रहा है, क्यो क्षे उस सम्यग्दर्योनंकी ` उत्पत्ति ' ही ` उनं " निसर्ग ओर 
अधिगम दोर्नोको हेतुपना घटित हो जाता है, ज्ञान ओर चासति `उतपत्तिमे ` यदि उनं निसर्ग 
ओर अधिगम हेतु माना जावेगा तो सिद्रान्ततते विरोध होगा | जनं सिष्दातरमे भत्येक ज्ञानको निग 
ओर अधिगम दोपि उतपन्न हभ नौ माना है, जो ज्ञान निसरज है वंह ` अधिग न्दी दै 
- ओर जो ज्ञान अधिगमसे जन्य है वह निसरगसे उत्पन हुआ नदीं दहै | चासि तों सवके स्व 
अधिगमं ही जन्य हे । वितु सम्य्ददानरम यह वात नहीं है, मव्येक सम्यग्ददान दनां कारणोसिपदा 
हो, जाता हे | तथा इस ही कारणसे तत्‌ चच्द के द्वार मोक्षमागका परामदा करना भौ साधक 
मरमाणोका कथन करना खूप युक्तिसे सिद्ध नदीं हयो जाता है, अर्थात्‌ मोक्षमार्गकी भी दोना कारणेति 
उत्पत्ति मानने सिष्दातते विरोध है । तत्‌ इस नपुंसक दिग राच्दका पभरयोग करनेसे पुरग मागका 
परामदा हो मी नदी सकता है, अतः तत्‌ शब्द से अकेठे सम्यग्ददानका-दी म्रहण होता है । 

सम्यग्ज्ञानं {हि नस्तगदिर्तद्यमान. नेःञेपादिषय सियत्तावषय वा १न तवदाद्‌- 
विकर्पः केवरुस्य सक्रशचुतपूरवकःवोपदेसाननिसरगजखव्रिरधात्‌ -सकलश्चुतज्ञानं नसगा 
द्यते इत्यप्यसिद्ध, परोपदेशभावे तस्यालुपपत्तेः 

आचाय महाराज पंछते है कि क्यो जी ? सम्यन्ञानको मी यदि.आप्‌ अवद्य निसग ओर 
अधिगमसे उव्यन्न होता इआ मानेंगे १ तो वताओ ! संम्पू्णं॒व्रिपयोको जाननेवाटे , सम्य्नानको 
अथवा नियमित परिमित विपर्योको जाननेवारे सम्यण्ञानको दोनोसि उत्पन्न हआ मानते हयो. कहिये। 
तिन दोनों विकल्पोमेसे पदिठे आदिका .विकल्पर होना तो ठीक नहीं है, क्योकि सम्पुर्ण पदार्थोको 
जाननेवाठे केवटन्नानकौ उत्पत्ति तो पूर्ववत्ती पू द्रादगाङ्ग श्रुतङ्ञानरूप कारणसे होती इयी मानी 

। वरह गुणस्थानके आदिमे ही पषठिटे हीमे उपदाम श्रेणी ओरक्षपकश्रेणीमे पणं दर्ददांगका ज्ञान 
हो जाता है । उपदा प्रणी शुछव्यान है ओर चतुर्विध शङ्क्यानके पदिडे दो पाये तो `पूवैवितके 
होते है, किंतु जवन्यरूपसे वहां प्चसमिति, तीन गु्िवोके प्रतिपादक ` आठ प्रवचन ` मातार्ओका 
्ञान हे, दूसरी वात यह है किं किसी किसी निर्ग्रन्थ साधके वारद्छं गुणस्थानमें ` अविज्ञान ओर 
मनःपर्यय त्रान है, विन्तु वारव उपयोग श्रतज्ञानरूप ही है । वास्तवरमे.श्रुतक्नान ही पूवापर 
पर्यायाका पिण्ड होता हआ ध्यान वन जाता है! केवलक्घानमे अल्युपयोगी श्रुतज्ञानं है "| 
अववि मनःपर्वय, नदी है । किसी साधुके.-तो अवधि मनःपर्मयं होति ही नर्द ओर 
केवलज्ञान उत्पन हो जाता. है । हा, वारद्वं गुणध्यनिकी- आदिमे पू शरुतक्नान अवद्य 
टं । आर्पगाचेमि सम्पूण ॒श्रुतक्नानपुर्वक . ही केवटन्नानकी . उत्पत्ति द्ोनेका - ‡ उपदे : चि 

जा ह्‌ | अतः पृण प्रयक्षन्नान तो अधिगमजन्य दी -हुजा)ः निसगसेः उपन्‌ इञा ˆ नदी दैत्या । 


तत्वायौचन्तामणिः | ` -&ई 


~~~ ~ ~---~--~~-~~-~~~-~~-~~-~~~~~~~-~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 








तिसर्मसे उपजनेका विरोध -हे । दूसरे विकल्प अनुसार तत्‌ शद्वसे सम्यन्ञानका भी आकर्षण करने 
-वाठे आप लोग. यदि .यों कहं किं सम्पूणं पदाथाको परोक्षरूपसे विषय करनेवाला सम्पूर्ण श्रुतज्ञान - 
तो .निखर्गत्ते उत्नन हो जाता है . पिरे विकल्पके अनुसार आप केवरन्ञानक्रो न पकडकर प्ण 
द्ादशौग,श्रुतज्ञानको .पकडेगे, .सो यह कहना भी आपका सिद्ध नहीं होता है । क्योकि दूरे आघ 
पुरुषोके .उप्देरा विना उस पृण श्रुतज्ञानकी -उत्पत्ति मी .सिद्र नदी होती है } आत्मा जौर कके 
सिद्धान्त म्रन्धोका अध्ययनं . करचुकनेपर अथवा पांच समिति्योके, तीन गृ्ति्योके, प्रतिपादक 
द्याललोका. मनन करचुकनेपर हय पर्ण श्रुतज्ञान उतन होता है । यह दूसरी बात है कि किसीको 
आके उपदिष्ट शालोका, अध्ययन करनेपर वटत॒ काक पीछे अथवा अनेक जन्मोके पश्चात्‌ परण 
्रुतक्ञान ह्यो ओर. किसी अञ्जन चोर, शिवभूति आदिको कतिपय सुदूरतौमिं ही पूणं श्रुतज्ञान हो 
जवि । किन्तु पूणे श्रुतज्ञानकी उत्तिम आर्षेकि आम्नायते प्रात हये टिखित या मौखिक उपदेदा 
साक्षात्‌ या परम्परासे कारण अवद्य माने गये हैँ | सोधर्म॒इन्द्र, सर्वार्थं॑सिद्धिके देव इन सवके 
उक्त कारण विमान दै । । । 

स्वर्वुद्धशरुतज्ञानमपरोपदेशमिति चेन्न, तस्य जन्मान्तरोपदेदपूर्वकरवात्‌ तज्जन्मा- 
पक्षया. स्वयबुद्धत्वस्याविरोधात्‌ । । 

यदि यहां कोई घों कटे. किं जो सुनि वोधित बुद्ध हैँ, उनको श्चतक्ञान दूसरे आप्तोके उप- 
देशे भटे. ही होवे, किन्तु जो सुनिमहाराज स्वयंबुद्ध है अर्थात्‌ अपने आप ही अध्यवसाय करके 
जिन्होने पर्णं श्रतज्नानको पैदा करख्या है, उन सुनियोका श्रुतज्ञान तो परोपदेराकी अपेक्षा नदीं करता 
हे, अतः उसको निसगसे जन्य सम्याक्ञान क्रह देना चाहिये, सो एसा कहना तो लीक नरह है । क्योकि 
` उन प्रत्येकबुद्धं ( स्वयैबुद्ध ) सुनियोके भी इस जन्मपे पहिव्के दूसरे जन्मे जाने -इए हए 
आप्त सहाराजके उपदेशको कारण मानकर ही इस जन्मभे पूर्ण श्रतज्ञान हो सका है । इस जन्मकी 
अपेक्षासे उनको स्व्थ॑बुद्धपना होनेमे कोई विरोध नदीं हे । मावार्थ--वर्तमान जन्ममे दूसरोके उप- 
देश विना जिन्होने श्रतक्ञान प्राप्त कर ख्या है वे, स्वयंबुद्ध है यानी भव्येकबुद्ध हैँ ओर जिन्दोने 
विवक्षित. जन्मभे. दूसरोके उपदेडाको .ग्रहणकर श्रत्ञान भाप्त कर ल्या ह वे बोधित वुद्ध दै । यदि 
दूसरे जन्मे ्रहणं किये हए उपदेशोका भी रभ्य रखा जवेगा तो सर्व ही मुनिजन वोधित्बुद्ध कदे 
जेगे, | अतः. स्वयैबुद्ध मुनिके , उतपन्न इ श्रुतज्ञान भी अधिगमसे जन्य है । निसर्गसे नदीं । 
 ;.. . . देशविषयं, मत्यवधिमनःपर्ययज्ञानं निसगदिरुत्प्यत . इति द्वितीयविकस्पोऽपि न 
भ्रेयाच्‌ तस्याधिगमनत्वासम्भवात्‌ द्विविधहेतुकत्वाघटनात्‌। फिञ्चिनिसर्गादपरमधिगमाः 
दुत्पद्यते इति ज्ञानसामान्यं द्विविषहैतुकं घटत एवेति चेत्‌. न, दरनेपि तथा प्रसेगात्‌ । न 
चैतथयुक्त प्रतिष्यक्ति तस्य . द्विविधरेतुतभ्रसिद्धेः । यथा चतौपशामिकं दर्मनं निसगौदधि- 
गपास्चोखयते तथा क्षायोप्षमिकरं क्षाधेक- चेति सुमतीतम्‌ । 


1 
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आचार्य महाराज पूते है कि पर्यक्षरूपसे सको विषय करनेवाठे केवरन्नानको ओर परोक्ष- 
. ख्यत सरव द्रव्य ओर थोडी पर्यायोको जाननेवदे श्रुतज्ञानको न ठेकर यदि आप रोग नियत पदा- 
थोको विषय करनेवाङे यानी थोडे द्रव्य ओर अल्प पर्य्योको जाननेवाठे मतिज्ञान, अवधिज्ञान, 
ओर मनःपर्ययज्ञानको निग आदि यानी निस्तगै ओर अधिगम दोनोसे उत्पन्न होनेका दूरा. पक्ष 
ग्रहण करेगे, दृत प्रकार दूस पश्च केना भी उत्तम नही है । क्योकि ये तीनों ज्ञान निसर्मसे हौ उत्पन्न 
होते है! अपरिगमपे जन्य ज्ञान तो अकेखा श्रुतज्ञान ही है । अधिगमे जन्यपंना उन - तीनोमिं नहीं 
सम्भव दहै | अतः उन तीनोके भी निसर्ग ओर अधिगम दोनो हेतुओसे उतपन्न दोनापन नही घटित 
होता है । यदि सम्य्ञान भी दोनो कारणेति हो जवं इस आग्रहकी रक्षके छि आपः रयो करेगे 
वि कुछ मति; अवाधि, मनःपर्यय ये सम्यग्नान. तो निसगसे उत होते द, ओर श्रुतङ्ञान केवल्ञानः 
रूप दूरे सम्यग्ञान अधिगमते उन्न होते हैं इ प्रकार सामान्यपने करके सम्यन््ञानके दोनो प्रकार 
निर्म ओर अधिगम हेतु घटिति हो ही जते है, सो इस भकारका कहना तो ठीक नहीं है । क्योकि 
यों तो सम्यग्धर्नमे मी तैसा ही न्याष्यान करनेका प्रसंग आबेगा, अर्थात्‌ सम्यग्दर्शन भी कोई तो 
अकेटे निगमे होगा ओर कोई दूसरा सम्यण्ददरीन अकेले अधिगमसे उत्न्न होगा कितु यह कहना 
तो युक्तियोति रहित है । क्योकि उस सम्यग्द्ईनकी प्रत्येक व्यक्तिको दोनो टौ प्रकारके हैतुअंपि 
उतपन हो जाना प्रसिद्ध है । जिस प्रकार कि भिन भिन जीव व्यक्तियों निसर्ग ओर अधिगम 
दोनोते ओपरशमिक सम्यग्द्न उत्पन होता है तैसे ही व्यक्तिमेद या कामे क्षयोपम ओर क्षायिक 
सम्य्द्ईीन भी निसगै ओर अधिगम दोनोति उवन होते हुए भले प्रकार प्रतीत हो रहे है । पी, 
दूसरी, तीसरी, पएथिविर्योमे उपदेश ओर निसर्गसे उपम तया क्षयोपशम सम्यक्व हो जते रै, 
चौथे, पांचवें आदि नर्कर्म अके निसर्गसे ही उपशम या क्षयोपशचम सम्यक्त्व होते हं । तिर्यञ्च 
मनुष्य ओर देवोमे भी दोनों कारणोमिसे चा िसते दो सम्यक्ल हो जति है । विन्द. कर्मभूमियां 
्रन्यमनुर््योको केवली श्रुतकेवखीके निकट उपदेशसे ओर उपदेशक विना भी क्षायिक सम्यग्दर्शन 
हो जाता है । इष कारण तीनों ही सम्यग्दर्शन दोनों कारणोसे उन हो सकते हैँ | यह बात 
सम्यन्ञानमे विरोप व्यक्तिष्ठपते नही पायी जाती है यानी प्रव्येक ज्ञान दोनों दी कारणोसे उत्पन्न 
नही होता हे । 
चारि पुनरधिगमजमेव तस्य शतपूर्वकलात्द्विशेषस्यापि निसर्मजत्वामावाभ 
दिविधदैतुकस्वं सम्भवतीति न परयात्मको मागः सम्बध्यते, अत्र द्दीनमाजस्यैव निसर्गाः 
पिगमाद्योतपत्याभिसम्बन्यपटनाद्‌ । 
हा; चारित्र तो फिर अविगम हयी जन्ये । निसर्भ (परेपदेशके विना अन्य कारणसमृह ) 
से उत्पन्न नहीं होता है । स्या प्रयम ही श्रतक्ञानसे जीव आदि तर्ौका निर्णय कर चारिका पाटनं 
किया जाता षे । यों श्वतहानपूर्वक ही चासि है । उस चासिके विरोप कष्टे गये महावतः; परिषटार- 
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विद्धि, सामायिक आदि विदोषोको भी निसर्मसे उत्पन्न होनापन नहीं है, स्वथ या दूससेके द्रारा 
शाल्रोका अभ्यास कर चुकनेपर चारित्रे पाका जाता है । अतः चारित्रका निसर्ग ओर अधिगम इन 
दोनों प्रकारके हेतुओंसे उन्न होज।नापन नहीं सम्भवता है । इसी प्रकार सम्यग्ददौन, ज्ञान ओर 
चारित्र इन तीनों खूप मार्ग भी तत्‌ शब्दके द्वारा सम्बन्धित नहीं - होपाता है । क्योकि तीनमेते 
ज्ञान ओर चारित्रको तो व्यक्तिरूप- करके निसर्गं ओर अधिगम दोनोसे जन्यपना नहीं घटता हे, एसी 
दशमे तीनेके समुदायरूप मोक्षमार्भमे दोनोसे जन्यपना नहीं बन सकता है । दस प्रकरणे केवल 
सम्यग्ददौनकौ ही' चाहे जिस व्यक्तिमे निसर्गं अथवा अधिगमसे उत्पत्ति होनेका सम्बन्य अच्छा घटित 
होता है । अतः तत्‌ शद्रसे सम्यग्दर्नका ही परामर्खं ८ पूर्वका स्मरण ›) करना चाहिये | 
| नन्वेवं तच्छद्रोऽनर्थकः साम्यादरनेनात्रामिसम्बन्धसिद्धेरिति -चेत्‌ न, शाद्वन्या- 

यान्मार्गेणामिसम्बन्धप्रसक्तेः । 
` यहां कटाक्ष पूर्वक रका है कि इस पकार तो तत्‌ शद्वका प्रयोग करना सूत्रम व्यर्थदही 

रहा, क्योक्षे निस ओर अधिगम इन दोनोको हेतु बनानेकी सामर्ध्यते ही दौनके साथ यहां सम्बन्ध 
होजाना तत्ादरके विना मी अपने आप भौ सिद्ध होजाता है | गुरुजी समञ्चाते हैँ 1 यह कहना तो 
ठीक नहीं है । क्योंकि शद्सम्बन्धी न्याकरणराखके अनुसार शद्रकी नीतिका विचार करनेपर मोक्ष- 
मार्मके साय सुन्दर सम्बन्ध होनेकां प्रसंग प्रात है । अतः सम्यग्दर्शनको आकर्षण करनेवाठे तत्‌. 
रा्टके विना मोक्षमार्गका सम्बन्ध हो जावेगा; जो कि इष्ट नही हे । 

पर्यासत्तेस्ततोपि द्नस्यैवाभिसंबन्ध इति चेन्न, मागैस्य धानत्वात्‌ दर्शन- 
स्यास्य तद्वयवत्वेन गुणभूतत्वात्‌ प्रस्यासत्ते प्रधानस्य वटीयस्त्वात्‌, सनिकृष्टाविप्रङ्- 
एटयोः सन्निकृष्टे सम्प्रत्ययः इयेतस्य गौणयुख्ययोखंख्ये सम्प्रयय इलयनेनापोदितत्वात्‌ 
सार्थक एव तच्छद्वो मागामिसम्बन्धपरिहारार्थस्वात्‌ । 

यहां पुनः आक्षेप है कि निसर्ग ओर अधिगमे सम्यग्दर्दनके साथ सम्बन्ध करिया जवे या 
मोक्षमार्गके' साथ सम्बन्ध किया जवे £ एसा विवाद ॒दहोनेपर अल्यन्त निकट होनेसे इस कारण मी 
सम्यग्ददीनका ही पञ्चम्यन्त पकी ओर सम्बन्ध होगा, व्यवधान होनेके कारण मोक्षमार्मका ग्रहण 
` न होसकेगा । म्न्थकार कहते है किं एेसा कहोगे, सो मी ठीक नहीं हे । क्योकि यहां मोक्षमार्मकी 
हयी प्रधानत्ता है । उस त्रयात्मक मोक्षमार्गका एक अंश होनेके कारण इस सम्य्ददैनको गोणपना है | 
विधेय दलम पडा हआ ओर खतन्त्रताको कहनेवारी प्रथमा विभक्तिको धारण करता इ विदोप्य द 
प्रधान होता. है ओर उदेदय दल्भ पडे इए विशेषण अप्रधान होते हे ।' अत्यन्त निकटके गोण 
 पदा्से दूरवतीं भी प्रधान पदार्थं अतीव वलवान्‌ होता है । किसी राजाका वर्णन करते हए मन्त्री, 
सेना, नगर, उयान, भरजाजनका वर्णन कर चुकनेपर भी पिस वीर धमत्मा दया आदिक दद्र 
भा राजाे साथ ही अन्वित होवेगे । साधारण मलुप्यके व्यि नहीं । ५ भरतयासततेः प्रधानं क्टीयः ° 
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दत्त व्याकरणकी परिभापाका यही भाव हँ । अत्यन्तं निकट ओर विप्रछ्ट॒ यानी कार्देदाका व्यव- 
धन पड़े हृद्‌ अर्धक्रा प्रकरणं उपस्थित हयोनेपर निकटवर्ती पदार्थे ही . भरे प्रकार प्रतीत होगी 
दूरवर्तकी नरह, व्याकरणकी इस परिभापाका गोण ओर मुख्य पदाथका समान रकरण होनेपर मुख्य 
मंदी समीचीन कषान किया जवेगा, यो इतत परिभापासे अपवाद ( ब्राधा) हयो जाता है। 
सामान्ध राजमार्गे कदी गयी उत्सर्म विधियां अपवाद विपर्योको दख्कर .परवर्तती हँ | पदिठे अपवाद 
रिपर्वोको स्यान मिटेगा, उसके प्रतिकूट उत्सर्गोको' दूर करदिया जाता है, जसे कि रजमार्ग (सडक 
सम्पूर्णं प्रलाओको समान रूपसे चट्नेका अधिकार है किन्तु विरोप उत्सवके दिन परिकरसदहित राजके 
गमन करते समय सामन्यजनोके च्नेका राजमार्ममे अधिकार नदीं है । अथात्‌ तत्‌ शद्रे न 
देनेपर प्रधानरूप मेक्षमा्गका ही सम्बन्ध ह्योजाता । अतः मार्गके साथ अभिमुख ` सम्बन्ध होजानेका 
परिहार करनेके च्वि सून्मे तत्‌ कद्रका प्रयोग करना सार्थक ही है | 
ननु च दृरनदन्पामस्याति पृवप्रक्रान्तत्वप्रतातः छद्धस्य च पूरवप्रत्मन्तपरामाश्च 

त्वात्‌ कथं शाद्वन्यायादशेनस्यैवानिसम्बन्धो न ठ मागंस्येति चेत्‌ न, अस्ात्सूत्रा- 
दसंनस्य इुख्यतः पू्ैधक्रतत्वाखरामर्लोपपत्तेः माग॑स्य पू्प्करंनलाुपचारेण तथा 
भावात्‌ परामश्षीघनात्‌ । । 
। पुनः अ्षिपकतौका अवधारण है करि तत्‌ राद्रके देनेपर मी मोक्षमार्मका -सैवन्ध हयो जविगा, 

वोह रेकनेवादया नहीं है, क्योंकि सम्यग्ददनके समान मोक्चमार्गको मी पदिटे प्रकरणमें प्राप्त होनापन . 
प्रतीत हो रहा है) जवकि तत्‌ शद्रको पहिठे प्रकरणम प्राप्त हए पदार्थका परामद।कपना है, एसी 

दामे मोक्षमाग भी पृप्रकरणमे आ चुका है | अत्तः रद्रदाक्तिके अनुसार भी सम्यग्दङनेका ही 
उदेदय दस्की ओर सम्बन्ध व्या होगा ? किन्तु मार्मका वये नर्ही होगा ? प्र॑थकार . समक्चति किं 
इपर प्रकार कहना तो उचित नदी है, क्योकि इष सूत्रते पूर्व प्रकरणे प्राप्त होनापन सुख्यरूपसे 
सम्यग्ददीनको ही है, अतः तत्‌ शद्र॒ करके दरछ॑नका परामर््चं होना युक्तिसिदर योता हे । मोक्षमाग 
तो पूर्वं प्रकरणम प्रप्त होरहे सम्य्दर्दीनके भी पूर्वमे है, अत्तः पितामहमे पितापनके उपचार समान 
मेक्षमाग॑मे पूर्ेपनेका इस प्रकार उपचार है । सुख्यख्पते पूर्ववस्ठके मिट्नेपर उपचारक द्वारा 
कल्पित किये गये पूरका यानी पूर्वत पूर्वका तत्‌ श्रं करके पराम होना नहीं घटता हैँ । मोक्ष- 

मार्गका ही ततरे आकर्ण होना आचार्यं महाराजको यदि इट होता तो तत्‌ शके कहनेकी कोई 
मी आवद्वकता नही थी, क्योकि प्रवानष््पत्त मोक्षमार्मका सम्बन्ध हो ही जाता; र्सी द्मे तत 
राष्ट व्यथ पडकर आमार्गके अनुसार ज्ञापन करता किं वह सम्य्द्दीन ही निस्गं आर 
अधिगमते उत्पन्न दोता हे । 

तदिति नईसकङ्गखेकस्य निर्देशाच न मार्गस्य पुद्धिगस्य परापरो नापि वहूनां 

सम्यग्द्ैनज्ञानचासिाणाभिति चाब्दान्न्यायादाथीदिव सदर्जनं तच्छब्देन परामृष्टघुनीयते । 
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सूत्रम तत्‌ एसा नपुंसक टिगके एक॒ वचनका निर्देदा होरा है, इस्त कारणसे मी पुष्िङ्ञ 
रद्र मनेगये मेोक्षमार्मका परमद होना नदी वनता है ओर एक वचन होनेके कारण मोक्षमारमै 
रूप फैठे हुए बहुतसे सम्यग्द्रीन, ज्ञान चारित्रोका भी परामदौ नदीं होने प्राता दहै। इस प्रकार 


(~. 


राद्र सम्बन्धी न्यायसे व्याकरण शाके अनुसार मी तत्‌ शाद्व करके सम्यग्दरखनका ही परमद किया 
गया जाना जाता है, जैसे किं सूत्रके अर्थपर विचार करनेसे दोनों कारणस जन्यपना प्रलेक 
सम्यग्दरनमे घट जाता है, इस अथे सम्बन्धी न्यायसे तत्‌ राद्र करके सम्यक्तवका ही पयमदौ होता 
है । मावाधै--शद्रपर विदेष ठ्य देनेवाठे श्र राख ओर अधांशपर ल्य देकर राद्रवोधकी 
प्रणालीको बतानेवारे अर्थशाब्लकी नीतिसे तत्‌ शद्के द्वारा सम्यग्ददीनका ही पराम हआ विचारा 
जाता.है । नैयायिक जैे ज्ञोनरक्षणा प्रत्यासत्तिसे दूरस्थ चन्दनम घगन्धका प्रत्यक्ष ज्ञान करलेते हैँ 
| 


वैसे ही इतस्ततः ऊपरके प्रकरणे क्षि आम्नायके अनुसार सूत्नोका अथं निर्णीत किया ग 

कः पुनरयं निंसर्गोऽधथिगमो वा यस्मात्तदुखयत ! इलयाहः- 

यहा. किसीका प्रदन है कि फिर आप वताय ! यह. निसर्ग अथवा अधिगम वया 
पदार्थं रहै १ जिनसे कि वह सम्यग्दर्शन उतपन्न होतादहै। एसी जिज्ञासा होनेपर श्रीविबानद्‌ 


भर+ 


आचार्य _ उत्तर कहते हे | 


= | 
विना परोपदेशेन तचछार्थप्रतिभासनम्‌ । 
क (५ प # \ क 
निसर्गोधिगसस्तेन कृतं तदिति निश्चयः ॥ ३ ॥ 
क [न >, , ध्र भ 
- तता न्तम शद्धानमचुषञ्य्त । 
[त + ^ = (-, भ्व 
नापि सवस्य तस्येह प्रययोधिगमो स्वेत्‌ ॥ ४॥ 
दूसरे ट्खित या मौदिक उपदेशक विना अन्य जिनविम्वददनः वेदना आदि कारणोते जो 
तच्वाथाका प्रतिमासं होना हे वह निसग॒हे । ओर दूसरोके उस उपदेदसे किया गया तारथोका वरह 
पतिभासत करनारूप- निश्चय है यहं अधिगम है । इस परोपदेश्चके विना ओर परोपदरेदःसे होनेवाटा 
निश्चय तो सम्यग्दद॑नका कारण है । इस कारण नहीं प्रतिभासत किये गये अमे श्रद्धान होनेक 
` प्रसंग नदी होता है ओर समर॑.ही जीवीके सम्यन्ददन हो लानेका प्रसंग मी नहीं होता हं | क्योकि 
जिन जीवको तच्ार्थोौका प्रतिभास नहीं है उनका अन्य व्रिपयोमे हा मिध्याक्ञान यां (इत प्रकरणम ) 
अधिगम नहीं माना गया है | मोक्षमाम॑के उपयोगी समीचीन निश्चय ह्भानको अडिगम कहते ह| 
। न हि निक्षगेः ख्याय येन ततः सस्यग्दरेनयुर्पदमानमनुपटय्धतच्वाथगोचरतेया 
रसायनवन्नोपयेत । ततः परोपदेशनिरपेक्षे ज्ञाने निसगशद्धस्य प्रवतेनान्निसगतः यरः 
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सिः इति यथा स्वकारणविकेषपाद्‌ मवदपि हि तस्य शौय परोपदेशानयेक्षं लोके नैसर्गिकं 
प्रसिद्धं तद्तचार्थश्रद्धानपपरोपदेरमलादिज्ञानाधिगते तन्वाथे मपनिसर्गान्न विरुध्यते । 
दरस सूत्रम प्डे इए निसग दाद्रका अर्थं समाव नहींहै जसिति किं उस खभावसे ही 
उत्पन्न हो रहा सत्त सम्यग्ददीन नदीं जाने हए त्चार्थोको विषय करनेकी अपेक्षा रसायने 
समान वह सम्य्द्दौन ही न वन सके, अर्थात्‌ रसायनके त्वोको न समक्ष करके क्रिया करनेवाढे 
पुरुपके जसे रसायनकी सिद्धि नदीं हो पाती है । यहां एक कथानक है कि एक लोभी रक्षपतिः 
सेठने अपना सम्पूण रुपया किसी तापसीकी सेवामे व्यय कर दिया, उस्तके प्रतिफल तापसी 
एक रसायनका गुटका उस सेठको मिखा, जिसमे कि अनेक धातु, उपधातुभके वननेकी तथा 
युद्ध करनेकी क्रियाएं छ्खी इर्य थी । तदनुसार किया करते हए सेवने तवसे सुवर्णं बनाना 
प्रारम्भ कर दिया; किंतु रसायनकी सिद्धि नहीं इयी | अतः प्रतारित तिरस्कृत ओर करुद्ध होकर दरिद्र 
दोचके सेवने तापसीके दिये इए गुट्केके साथ नीचताका व्यवहार किया किसी चौरादेके निकट 
वैठकर पथिक गाडी दिखा ओर थुकवा करके अपनी क्रोध व्वाखको शांत करता रहा । दैवयोगसे 
एक दिन चह तापसी मी वहीं आ निकटा । वह अपने गुटका ओर सेठको पहिचान गया ओर 
मनम विचारने ख्गा किं यह मेरा दिया इआ द्यी गुटका है, उस सेठने अन्य जनोके समान, गुटकेका 
तिरस्कार करनेके स्यि तापसीसे मी कहा । तिरस्काए्का कारण पंछनेपर सेठने . सर्वदृत्तांत कह 
सुनाया । वह तापसी छु ओषधिर्यो, फलो, के सहित सेवको भी साथ लेकर ताबा गछानेवटे 
कसेरेके स्थानपर पट॑चा ओर सेवसे कहा कि गुट्केके छ्वि अनुसार त्रिया कये ! सेने गुटकेके 
अनुसार क्रिया की; रितु जव नीको चाकूसे काटकर डाट्ने ख्गा, इस प्रकरणम तापसीने सेठकी दो 
थप्पड मारे ओर कहा कि गुटकेमं नीको चाकूसे काटना कहां टिखा है ? रोहेक सम्बन्धसे रसायन ` 
क्रिया प्रतिकूढ हो जाती है । सेठ्ने दथछीसे नीको निचोड कर तविमे डाटा तो उसी समय दो 
मन तावा सोना हो गया । सेठको उसके रपर्योका सोना देकर अपना अमूल्य गुटका पुनः टा 
च्या ओर कहा कि--“ नो वेत्ति यो यस्य गुणप्रकपै, स तं सदा निन्दति नात्र चित्रम्‌ | यथा 
किंसती करिकुम्भख्न्धां मुक्तां परियज्य विभाति गुजञ्जाम्‌ ॥ १ ॥ जो जिसके गुणको नदीं पिचानता . 
है, वह उसकी सदा निदा करिया करता है 1 जसे करि भीटनी गजमोतिर्योको छोडकर गोगचीके ` 
गहनोंको पनती हे । वस्तुतः देखा जवि तो ज्ञानके विना क्रिया करना व्यर्थ है | तैसे ष्टी कारणोकि 
त्रिना यो यी सभावे उपपन्न होनेवाछे सम्यग्ददीनकी भी तचार्थीको न जाननेवाठे जीवम उपपत्ति 
नद हो सकती हे ! अतः निसर्गका अर्थं खभाव नहीं है, वितु परोपदेराके अतिस्कि जातिस्मरण) 
वेदना, विमवग्रापति आदिसे उत्न इभा ज्ञानस्य कारण ही निसर्गका अर्थ है । तिसि कारण 
पयोपदेराकी नहीं अपेक्षा रखनेवाढे कानमे निसर्ग राद्रकी प्रवृत्ति हो रही है यों जसे किं खभावसे 
दी सिंह इर वीर होता है । ययपि कारणो विना रूर वीरता नदरी होती है, जगत्का कोई मी 
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कार्य कारणोके बिना नहीं होता है । सिंहका शारीर, हड्क, वडा मस्तक, राक्तिराटी डाट; दांत; 
पञ्जे, जन्मपरंपरासे चङे आ रहे आधिपलके विचार, नामकर्मकी विरोषताये आदि अपने विदोष 
कारणोते उत्पन हो भी रही उस सिंहकी शूरवीरता परोपदेराकी नदी अपेक्षा रखनेके कारण लोकम 
सभाव्से होती हयी प्रसिद्ध हो रही है । तिसीके समान देवविभूति, जिनमहिमा आदिका चाक्षुष 
प्रयक्ष तथा पूर्वके भव, धर्मपालन आदिका स्मरण ओर छख या दुःखोका तीत्र अनुमवरूप मानस- 
प्रयक्ष एवं खार्थानुमान आदि मतिज्ञान या॒विमङ्खज्ञान इन ज्ञानोसे जाने गये तच्ा्थमे परोपदेरके 
विना ही उत्पन्न हो रहे सम्यग्दर्शनको निसरगीसे उतनन इआ कहना विरुद्ध नहीं है । अर्थात्‌ कोई 
वियार्थी श्रीप्रमेयकमलर्मार्तण्ड, श्री अष्टसहस्री आदि पाव्यग्र॑थोको गुरुसुखपते अध्ययन करको 
आप्तपरीक्षा, पत्रपरयक्षा, सप्तमद्गीतरङ्गिणी आदि प्र॑थोको अपने आप ( निसर्म ) ख्गा छेत हे। 
काभ्य, साहि्यके चार पांच उच्च म्र॑थोको पठकर पहिठे देखे सुने न्दी एसे कतिपय काव्य ओर 
पुराणोको अपने आप र्गा ठेता है ] यहां अपने आपका अर्थं॒॑दूसरेके उपदेदा ( अध्यापन ) की 
नदीं सहायता केना है | निमित्तके त्रिनादी हयो जाना निसर्मका अर्थं नहीं है | किंतु वह छात्र 
क्षयोपराम, व्युत्पत्ति, मनोयोग र्गाना, व्याकरण, कोरा, आदिका वर इन कारणोते दी अश्चतपूर्व 
प्र॑थोका अध्ययन करता है । कोई कोई व्युत्पन्न जीव तो अध्ययन किये विना भी पिके जन्मके 
संक्वायेसे ही उत्कृष्ट बुद्धिमत्ताके कार्यौको कर देते है, ये कार्य मी निसर्गसे किये हए समह्ने जाते 
है । हां ! जिन कार्योमे परोपदेशकी आवद्यकता है, उन कायौको दूरे मेदमे गिना गया है । जगत्के 
असंख्य कारणोमें ' परोपदेरा ही एक एसा विरिष्ट कारण है जो कि असंल्य कारणोकी वरावर्यमे 
अकेला गिना जा सकता है । ८ गुर विना ज्ञान नद ” इसकी धारा आजतक चस आ रही हे | 
कवि छोगोनि गुरुके विना सुख्य सिद्धातोको न जाननेका मूरके चरलयमे गुद्य अंगका दीव जाना 
दृष्टांत दिया है | वचनोके द्वारा प्रतिपायविषयोकी अपेक्षासे देखा जावे तो यह ठीक है, किंतु ाद्रोके 
हमरा अवाच्य ( न कहा जवि ) एसा अनन्तानन्त प्रमेय तो उपदेदाके विना हय अन्य कारणोते जान 
ज्या जाता हे | तथा अनन्तानन्त कायोमेसे अनंतवे भाग कार्य ही उपदेदसे किये जाते है, बहुभाग 
कार्यं निसर्गसे ही हो जाते हैँ | वाल्य, युवा अवस्थाओमे उप्देदाके विना हयी खोचित अनेक क्रियां 
खतः ज्ञात हो जाती है । अतः परोपदेरके विना खमावसे ही उतपन हयी सिंहकी शरबीरता, 
इक ( भेडिया ) कौ क्रूरता, शरगया वकरीकी भयमीतता, दुर्जनकी नीचता, आदि हयी देखी जा 


रही हँ | हा, भगे इए कतिपय सेनिकोके प्रति सेनापति करके ओजखी वचनो दारा श्ररताका उत्साह 
दिलाया जाता है, वह उपदेदाजन्य है । अतः परोषदेदके विना ही त््वाधौको मति अदि हार्न 
दारा जान चुकनेपर खतः होरहा सम्यग्ददन निसरगसे हआ कहा गया, इसमे कोई विरोध नदय हं । 
नन्वेवं मल्यादिज्ञानस्य दर्नेन सदोत्पत्तिविहन्यते तस्य ततः प्रागपि भावादिति चेनन,सम्य 
दशनोरपादनयोग्यस्य मत्यन्नानादेर्मतिज्ञानादिव्यपदेदादर्दनसमकाटं मल्यादिज्ञानोखत्तेः । 
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यहां दका है किं आप जननि अमी कहा है करि मतिन्नान ( छमति ज्ञान ) से जाने हष 
£* १५ १. 


तत्व अधम निग्न ्म्बन्दर्दीन उन्न हयो जाता है; किन्तु यह वात सिद्रान्तते वरिरुदर पठती द ! 

सम्वग्ददीनके साथ ही सुमति या चुश्चत अथवा अवधि्गानकी उत्ति मानी गरदं | 
नरह? कितु आप जनने उत्त सम्ब्ठदोनके उत्पन होनेसे पिट मी मतिक्ञान (सुमतिक्ञान ) 
आरिकी सत्ता मानदटीद्ं | अतः दर्दनके साथ मतिन्ञानकी उत्पत्तिके सिद्धान्तका विघात 


. 


है । प्रयकरारं समन्नाते हैँ करि छ प्रकास्का कटना तो ठीक न्दी । कर्यो कि 
सम्वन्द्दीनत्ते पष्ठ कार्म ॑रहनेवाल ज्ञान दुमतिन्ान वा अवधिज्ञान नही दै] फिर 
तम्बनदर्डनको उत्पन्न करानेकी योग्बतावा पूर्प्तमयवतीं ` सामान्यज्ञान या कुमति आदि 
उपचारत सुमति ओरं अवविख्प है एसा व्यवहार ह ] वाप्तव्रमे तो सम्बगदर्यीनके. समान 
कामे दी सुमति ओर अवधिं आदि की उप्पत्ति होती है । धत्येक.कार्यकी पूर्दवर्तीं पर्ांयोको उप- 
चारे तदरूपं कहनेमे कोई श्वति नदीं हँ । सदारनपुके निकट स्यान मी सहारनपुर समक्षा जाता हं | 
एक कम च्ल स्प्याको मी ठक्ष रपया कहं स्षकते है } सामाविकम स्थित गृहस्यको मी महात्रतीके 
तमानं माना ह । केवच्क्नानके उत्पादक्त वार्यं गुणस्थानकते पूरण श्रुतन्नानकरा केवटक्ञानका- व्यपदेदा 
है, जैसे कि कमल्कौ उत्पन्न करनेवाटी वीजसहित कीच्डकी अन्तिम अवस्था कमच्ख्प ही ह] 
उस कमस्से दी दृते समयमे कमठ उत्पन्न हो गया दै, कोरी कौचड से, नदी । अतः साक्षात्‌ वा 
परम्परा क्षयोपकम आदि चार ट्ब्ियकि पटे दयोनेवाटे चारसितरिुणके विमावद्प अघःकरण, अपृ 
करण अर अनिटरकरणकी अवस्था दो रहे मिव्याङ्गानको मतिक्ञानपनौ ओर अवधिज्ञानपना 
अमीष्ट ह । वाप्तवमं देखा जव्रे तो तीनो करणे समयमिं मिध्याच्रकर्मका उदय हं । अतः सम्य 
गदर्दन गुणका मिध्या्यद्प विमाव्र परिणाम है तथा चार्तरिगुणकी करणत्रय्प परिणति ह । कितु 
इस अन्तद्द्टतम र्म सम्य्दडनकां कारणतामनग्रा एकत्रित ह्य यका दह तथा प्रातपक्षा कमाक असाम 
काण्डक, स्थितिकाण्डकाको घात अर युणसंक्मण तथा रुणत्रेणी नि्राकी विधि मी अपू्तरण 
अवस्थानं ह्ये जाती हं ¡ उद्वे पष्ट अधःकरणदयामें अनन्तयुणी विद्द्धिका दद्धि, दित्विन्वा- 
पस्तारण, प्रदयस्त ्रहतिवोका प्रति सनय अनन्तयुणा वदता इञ गुड, खड; मिश्री ओर अमृत 
सद्दा अनुमाग होना तथा अप्रदस्त प्रदति्वाका निम्ब कोनी सद्दा अनुमागव्राा होनाये चार 
आवरद्यक वातं दो चुका ह 1 अनिव्रकरणद्प परिणाम तो उत्तरको्ट्मं सम्यग्ददानक्तो उपपनर द 
तः उपशम सन्यक्वके खादक साम्रमिं पडे हए ज्ञानको समीचीन क्नान दी 
अर्‌ क्षयोपदरानं स्म्यक्के पूर्यवर्तीं काको मी उपचारे समीचीनक्ञानपना टं | 


। 
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निक्षेपे वह अन्तिम पिष्याज्ञान सम्यग्ञान ही है | किंतु वास्तविकरूपसे तो सम्यग्द्खनके समयमे हय 
सतिज्ञान उत्पन' होता है । पष्िठे समयीमे मिथ्या कर्म॑का उदय होनेसे वे ज्ञान मिध्या सहचरित हैं| 

तहिं मिथ्याज्ञानाधिगतेऽये दशनं मिथ्याग्रसक्तमिति चेन्न, ज्ञानस्यापि मिथ्यात्व- 
प्रसंगात्‌, सद्यज्ञानस्यापूर्वार्थत्वान्न मिध्याज्ञानाधिगतेऽरथे भरवत्तिरिति चेन्न, सर्वेषां सलय- 
ज्ञानसन्तानस्यानादितप्रसगात्‌ । 

तव तो भिध्याज्ञानसे जाने हए अमे प्रवर्त हए सम्यण्ददीनको भी मिध्यापनेका प्रसंग होगा, 
इस प्रकार कहना तो ठीक नदीं है । क्योकि यां तो पिध्याङ्ञानके पछि होने वाटे समीचीन ज्ञानको 
भी मिध्यापनेका प्रसंग हो जावेगा अर्थात्‌ सम्यग्दश्ैनकी उत्पत्तिके पषठिठे मिथ्याज्ञान था, उस 
. मिध्वाज्ञानके उत्तर कालम हयी सम्यग्दद्येनके साथ सम्यगज्ञान उत्पन होगया है | अत॒ मि्याज्ञानके 
पीछे होने वाले दरनको जिस प्रकार मिध्यापनेका आप प्रसङ्ग देते है वैसे ही सम्यग्दृष्टि जीवकं 
पर्ववर्तीं मिथ्याज्ञाने पीछे -हयोनेवाङे उपादेयरूप सम्यन्ञानको मी सर्मतासे मिथ्यापनेका प्रसंग हो 
जावेगा । यदि आप यों कटे कि प्रमाणखरूप सज्ञान गृहीतग्राही नदीं दै जिससे फ वह मिध्या्ञा- 
. नसे जाने हए अर्थम ्द्त्ति कर, किन्तु सव्यज्ञान तो नवीन नवीन अपूर्वं अर्थोको प्रहण करता है इस 
कारण मि्या्नानसे जाने हए अर्थम सम्यगञानकी प्रवृत्ति नहीं होती है ! वह तो अपनेको ओर 
अर्थको जाननेवारा एक नवीन प्रमाणज्ञान है, सो यह कहना तो ठीक नहं हे | क्योंकि समी प्राचीन 
सम्यं्ष्टि ओर नवीन सुम्यग्द्टियोके सम्यग््ञानकी सन्तानको अनादिपनेका प्रसंग होजविगा । अर्थात्‌ 
मिथ्याज्ञानसे जानेहुए अर्थम अपूर्वं अर्थको जाननेवाठे सम्यगजञानकी प्रवृत्ति होना आप मानते नदीं है | 
, तत्र तो परिरेषते निकर आयाः कि वह सम्यनक्ञान. अपने पूर्ैवर्तीं सत्यज्ञानंसे उत्पन्न हज है ओर वह 
सलयज्ञान मी उसे. पिके सत्यज्ञानसे उत्पन्न हआ होगा, इपर प्रकार सत्यज्ञान अनादिका ठहर 
जावेगा तभी मिष्याज्ञानका सम्बन्ध छट सकेगा; किन्तु सम्यगकञानकी अनादिसे सन्तान चे 
आना. किंसीको ईइष्ट॒नही हे । | 

सलयज्ञानासार्‌ तदर्थे भिथ्याज्ञानवत्सत्यज्ञानस्याप्यभावान्न तस्यानादित्वमप्रसक्तिरिति 
चेन, सर्व॑ज्ञानशूल्यस्य प्रमातुरनात्ससभ्रसंगात्‌ः न चाना प्रमाता युक्तोऽतिप्रसङ्ात्‌ । 

यदि फिर कोई यो कहे कि सम्यग्दरौनके समान कालमे हुए सम्यन्ञानसे पदिठेः उस ॒सम्य- 
ग्ञानके विषयमे मिध्याज्ञानकी प्रत्त नदी थी ओर उसी प्रवृत्तिके समान ॒स्प्यज्ञानकी मी प्रवति 
नरह थी अर्थात्‌ सम्यण्ञानके पिरे उस विषयमे जीवको न मिथ्याज्ञान था ओर न सम्वम््ञानद्ी था, 
इस कारण उस सम्य्ज्ञानके अनादिपनेका प्रसंग नही आता है । आचार्यं समन्ते है फ सो यह 
कहना तो ठीक नही है, क्यो कि समी मिथ्याज्ञान ओर सम्यम्ञानोसे रहित मानल्ए गये समीचीन 
ज्ञाता आत्माको अनाला (जड) पनेका प्रसंग हो जावेगा ओर ज्ञाने रहित दहो रें जडरूप 
पदार्थको प्रमातापना युक्त नहीं है! क्योकियौ तो जडरूपसे इष्ट किये गये घट, पट, जादिको 
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मी ग्रमातापनेका अतिप्रसग है । आत्माका रक्षण ज्ञान है, किसी मी अवस्था कर्यो न हो आत्मके 
छन्धिख्प चा उपयोगद्प ज्ञान होना आवद्यक है | अन्यथा खुक्षणके न रहनेसे रुश्षयका भी अभाव 
हयो जवेगा ¡ युभके न रहने पर द्रव्य भी सिर रह नी सकताहै । - 
सत्यज्ञानासूर्व तद्िपये ज्ञानं न मिथ्या सत्यज्ञानजननयोग्यत्वात्‌, नापि स्य 
-पदा्थैयाथारम्यपरिच्छिदकरवाभावात; किं तरिं १ सत्येतरज्ञानविचिक्तं ज्ञानसामान्यं, ततो 
न तेनाधिगतेऽ्थ प्रवतेमानं सत्यज्ञानं मिथ्याज्ञान पिध्याज्ञानाधिगतविषयस्यः ग्राहकं । 
नापि गदीतग्राहीति चेद्‌, {तदं कथजञ्चिदपूरवाथं सत्यज्ञानं न सरवथेत्यायातम्‌ । तथोपगमे 
सम्यग्दर्बन तथैवोपगम्यमानं कथं परिथ्याज्ञानाधिगतार्थे स्यात्‌ १ सत्यज्गानपूवेकं वा ! 
यततस्तत्पपकाठ साति्ननाद्यपगमाकरोधः | 
किरि मी कोद्र कहता हे कि सम्धनञानसे पे उसके ज्ञेय विपयमे जो ज्ञान था वह मिया 
नदीं था, क्यौ कि बह ज्ञान सव्यज्ञानको उसन.करनेकी योग्यता रखता टै । जो ज्ञान सत्यज्ञानका 
वाप वननेके दिए समर्थ हो रा है, वह मिच्या नदी दो सकता है । ओर सम्यगक्ञानके पूरववती 
वह्‌ ज्ञान सम्यज्ञान मी नही कहा जा सकता है । क्यो कि उस समय सम्यग्दर्डन न होनेके कारण 
ओर मिच्याव्यमछरतिका उदय होनेसे चह ज्ञान पदा्थाका वास्ताधिक द्पपे प्रतिभासत करनेवाखा नहीं 
है । करो पे कि सम्यन्ददीनके पूर्य समयमे रहनेवाख चह क्ञान जवर सम्यन्नान मी नरह ओर मिच्या- 
ञान मी नही, तव तो फिर कैषा ज्ञान है १ वताओ | इस पर हमाया यह उत्तरं है कि वह क्षाम सम्य- 
स्ञान ओर मिष्याज्ञानसे रहित होता हआ सामान्य ज्ञान है । तिस्र कारण उस सामान्य ज्ञाने जने इए 
अभ्रे पीते प्रवरातति करता हआ सयक्नान विचारा सम्यगक्नान हय है, मिष्याक्ञान नदीं है] ओर भिच्याज्नानसे 
जने हुए धिपयका ग्राहक भी नहीं है । क्योंकि वह तो सामान्य ज्ञानसे जाने हुए विषयमे प्रदत्ति कर रा 
है । तथा बह गृहीत विपयका प्रादी मी नहीं है । अतः हमारे ऊपर तीनों दो्पौके आनेका प्रसंग 
नहीं ह । आचार्य कहते हैँ कि यदि दस प्रकार कदोगे तव तो यह सिद्धांत आया किं चह सयज्ञान 
किसी अपेक्षते स्यात्‌ अपू अको बिपय करता है, सर्वथा हयी अपू अर्थको विपय नहीं करता हे, 
क्योकि अपने दौ सामान्य क्ञानसे जाने हुए धिपरयमें सम्य्ञानकी परवृत्ति होना माना है । जव सम्य- 
गज्ञानको कथन्वित्‌ अप्रृवारथग्ाहमी आप मानच्तेैतो तसे ही सम्यग्ददीनको भी तिस्तष्टी प्रकार 
स्वीकार करते इए आप मिध्याज्ञानसे जाने इए अर्थमे सम्यग्ददीनकी प्रबृत्तिका कटाक्ष केसे कर 
सकेगे १ ! तथा सम्यन््रानके पूर्वमे ही सम्बग्ञानकी सत्ताका भर्ग भी कैसे दे सकेगे १ जिते कि 
उस सम्यण्षानके समानकास्मे मतिन्नान आदि यानी मतिज्ञान ओर अयपि्ञानके खीकार करनेका विरोधं 
हो सके । भावरार्थ--स्म्यग्दर्खन ओर सम्यम्क्ञान दोनो पठि सामान्य ज्ञान था ओर सम्यग्द्ीनके ` 
समयमे वही ्नान समीचीन मतिक्नान मौर अवधिज्गानद्प परिणत द्यो जाता है । चसे कि सातादन 
युणस्यान्मे अन्यक्तद्पसे अतरुचि दह । मिव्याचर्मं आनेपर ही अतच्वरुचि व्यक्त दो जाती हं | 
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समै सद्नमधिगमजमेव ज्ञानमात्ाधियते भवतेमानल्वादिति चेन्न, परोपदेशपेक्षस्य 
 तच्वाथे्ञानस्याधिगमशद्धेनाभिधानात्‌ । नन्तेवमितरेतय श्रयः सति सस्यग्दश॑ने पयेपदेदा 
पूर्वकं तत्वज्ञानं तस्मिन्‌ सति सम्यग्दरीनमिति चेन्न) उपदेषटज्ञानपेक्षया तथामिधाना- 
दित्येके समादघते । तेपि न युक्तवादिनः परोपदेशञापेक्षस्वाभावादुपदैषटज्ञानस्य, स्वयंवुद- 
स्योपदेषटत्वात्‌, प्रतिपा्स्येव परोपदेशपेक्षतचखथंज्ञानस्य सम्भवात्‌ । ' 
कोई कहता है कि सम्पूणं सम्यग्दर्न अधिगमसे जन्य ही है, निसर्गसे जन्य नहीं, क्योकि 
सामान्य ज्ञानसे जाने गये पदार्थमे सम्यग्दर्शन लोनेकी भ्रदृत्ति हो रदी हे । प्रन्थकार समक्नाते हैँ कि 
. इस प्रकारका कहना तो ठीक नदीं है! क्योकि इस भकरणमे अधिगम रसाद्र करये पतेपदेदाकी अपेक्षा 
रखता हुआ तच्ार्थोका ज्ञान कहा जाता है । परोपदेशके विना अतिरिक्त कारणोको निसर्ग माना है । 
यहां कोई राङ्का करे कि इस प्रकार माननेपर तो कारक पक्षका अन्योन्याश्रय दोष हो जावेगा | क्योंकि 
सम्यग्दररनके हो चुकनेपर तो परोपदेदाको कारण मानकर तच्चा्थाका समीचीन ज्ञान होवे ओर 
तत्वाथौका ज्ञान हो चुकनेपर उसते सम्यग्दरौन उत्पन होवे, ` अर्थात्‌ सम्यग्र्रानका कारणभूत 
तचचज्ञान समीचीन होगा तमी सम्यग्ददौनको उत्पनन करा सकेगा ओर ज्ञानमे समीचीनता सम्य्द्‌- 
सनम प्राप्त होती है । कोई कहते है कि इस प्रकार पररपराश्रय दोष देना तो ठीक नदीं है | क्योक्षे 
उपदेष्टा वक्ताके ज्ञानकी अपेक्षासे तैसा कह दिया गया है । मावार्थ--उपदेष्टाका ज्ञान ह्य परोपदेदते 
उत्पन्न हुआ है ओर उपदेष्टाके ज्ञानसे शिष्यके अधिगमजन्य सम्यग्दर्शन उत्पन हो जाता है | अतः 
अन्योन्याश्रय दरोषका वारण होगया; रेसा कोई एक विद्धान्‌ समाधान करते हैँ । आचार्यं कहते है 
. ` कि वे-विद्धान्‌ भी युक्तिपूर्यक कहनेवाठे नहीं हे । क्योकि उपदेष्टाका ज्ञान परोपदेराकी अपेक्षा रखनेवाला 
, , नही है| पदायौका खयं अनुमनन किये हए विदान्‌ स्वयबुद्धको उपदेशाकपनकी व्यवस्था है । जो 
` - विद्धान्‌ दूसरे गुरुसे पठकर उपदेशक इआहे वह भी छु समयतक पदाथोका अम्यास कर चुकनेपर 
ही पुनः उपदेशक वन सकता है । द्रन्यठिगी सुनिके उपदेरसे भी अनेक मन्य जीव सम्यग्ददीनकतो 
प्राप्त कर रेते है | उन दरव्याङगी सुनियोके भी जीवादिक तच्वोका अच्छा अभ्यास है | सम्यग्दर्शन न 
होनेसे शुद्धात्माका अनुभव नहीं है । इस विषयको प्रतिपा रिप्य नदी जान सकता है । बे खयं भी 
नहीं जानते है। उपदेशा देने ` सुननेमे इसकी कोई आवर्यकता भी नहीं है । निमित्त नेमित्तिकभाव 
अचिन्य है | एक कामी राजाने अपने प्रिय होरहे जारफे निकट शीघ्रतासे जाती हयी कामिनीको 
युखया, खीने राजासे कहा कि “ समय है थोडा, ओर स्ने जाना है दूर "` इन शष्टोको सीने 
साधारण अभिमायसे कहा था । किन्तु इस वाक्यको सुनकर ओर परमार्थको विचार कर राना कुकमौति 
उदासीन होगयां, वह विचारता है कि मेने पापक्रियामे अपने आयुप्यका वहभाग निकाट दिया 
अब्र समय थोडा अवरिष्ट है ओर, सुत्ने आत्मीय स्वामाधिक गुणोकी प्रा्तिके टिषए दूर तक चट्ना 
हे । कदलोको विलीन देखनेसे .कई राजाओंको वैराग्य उत्पन्न होगया है । पहि उन्दने अनेक वार 
10 | 
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वाद देखे ये तत्र कुछ नही इआ था } ओर अनेक रागी जीव वादलोसे श्रुगार रसंको उपपन्न कर 
ठेते है, अतः सिद्ध द्योता है कि न जाने कव किंस निमित्तसे कौनसा नैमित्तिक उन टो जवि 
छा्रोको पदढानेमें भी गुरुका प्रयत्न अधिक प्रेरक नदीं है । वियार्थियोका क्षयोपङम ही प्रघ्रान कारण 
हे, अन्यया एक गुर पटापरे बीत छत्रम ब्युयक्तिका इतना वडा अन्तर न देखा जाता, किन्तु ` 
गुरुको अव्यापनदक्षता मी यौ ही उपेक्षणीय नदीं है | अन्यथा विचार्थयोके छृतप्तता दोप का 
धरसंग होगा | रलनभण्डार ( खजाना ) की ताटीको गुरुषे लेकर उनके उपकार्योको यू जाना 
नीचता है | ्रकरतमे हमको यह ॒वरिचारना दै कि सम्यन्दर्सनको उत्पनन करानेवाटे . उपदेशका 
प्रवर्तक वक्ता सवर्यबुद्ध दै । हँ { प्रतिपादन करने योग्य रिष्यके ही. त्ार्थ्ञानको परोपदेशकी 
अपेक्षा दोना सम्भव हे | अतः उन कोई एक विद्धानेकि द्वारा अन्योन्याश्रय दोषका वारण करना 
युक्ति्ेतति नरह द्ये सकरा । अव कोई अन्य पंडित समाधान करना चाहते दै कि-- 
यदैव पातिपाचस्य परोपदेश्ात्ततवार्थज्ञानं तदैव सम्यण्दर्शनं तयो; सहचारित्वात्‌ 
ततो नेतरेतराश्रय इत्यन्ये तेऽपि न रतङ्गाः। सददीनजनकस्यः परोपदेशपिक्षलात्‌ त्चार्थं 
ज्ञानस्य भरकरतत्वातर्‌ तत्य तत्सद्चादर्लाभाकात्‌ सहचासम स्तदजनक्रत्ात्‌ । 
नित्त समय ही शिप्यको परोपदेरासे तचार्थका क्नान इआ ह उसी समय सम्य्दरान उपपन्न 
दोगया है । र्यो फ वे दोनों ही त्त्ा्थ-ज्ञान ओर सम्यग्दरन साथ साथ रहने वाठे दै, तिस कारण 
अन्योन्याश्रय दोष नहीं होता है । भातरार्थः--जैप चेरे सीये ओर इरे सींग. साथ उत्पन्न हते ह 
इनमे एक दूसरेका आश्रय ठेना नहीं है, तेते हौ समानकाठ -मे होनेवाटे . तचारथ-क्ान ओर 
सम्यमदर्यनर्मे भी परस्पराश्रय नही हे, अपने अपने उपादान कारणेति वे उत्पननन हो जाते है, इस ` 
प्रकार अन्य कोई व्रिद्रान्‌ समाधान करतेर्है-। वे भी प्रकरणमें प्राप्त ह्ये रैः विप्रयको -समद्गनेवाढे 
नदीं है । क्योकि परोपदेदाकी अयेक्षासे उत्पन्न इआ स्म्यकृदर्धनका जनक रेसा तचार्थ-ज्ञान यह। 
प्रकरणम ग्राप्त हं । वह ज्ञान सम्यग्ददानका सहचारी नहीं हं । हां जो ज्ञान सम्यग्दरानका सहचरी हे 
उस सम्यग्दशनकां जनक नहीं द | भावाथेः--शिष्यके पम्यग्दरनकी उद्पत्तिके प्रथम नजौ 
तचा्ज्ञान परोपदेदतसे उत्पन्न इआ है, वह तचार्थ-क्ञान सम्यग्ददीनसे पूर्य समयमे रहता दै । तभी ` 
सम्यग्द्दीनका कारण हो सकता है । कार्यत पूर्वं समयमे कारण रहना -चाहियि । अतः. इस ॒दंगसे. 
भी अन्योन्याश्चयका वारण अन्य जन नहीं कर सकते हैँ । अभीतक अन्योन्याश्रय दोष तद्वद्य हं । 
परोपदेशयपेक्षस्य तायज्ञानस्य . सम्पग्दर्शनजननयोग्यस्य 'परेपदेशानपेक्षतचार्थ 
ज्ञानवरसम्यग्देशंनाखवे स्वकारणादुत्कचैरनेतरेतसश्रयणमित्यपरे ` सकख्चोधानामसम्मवा- 
दागमातिसेधात्‌ 1 
परोपदेराकी नही अपेक्षा रखनेवाख तचार्थाका ज्ञान जैसे सम्यग्दरनते पिरे अपने नियत 
कोरणा करक उत्पन्न दौ जाता ह, तम द परौपेकक्तौ अपश्च रखता इआ ओर सम्यग्दर्डोनकौ उन्न 


॥ 


1 


- तत््ार्थचिन्तामणिः । ७५ 


~~~ ~~~~^~~~~ ~~~“ 








0111 
मरः 11 


करलेकी योग्यतावाखा तच्ार्ज्ञान भी सम्य्दर्खनसें पदि अपने अपेक्षणीय क्षयोपदाम आदि कारणोसे 
उत्पन्न हो चुका है } अर्थात्‌ सम्यक्पने ओर मिष्यापनेसे नद निर्णीत किये गये पूरं समयवतीं 
तच्ा्ज्ञानसे सम्यग्ददन उत्पन्न हुआ है । इस्‌ प्रकार माननेपर अन्योन्याश्रय दोप नहीं होता ह, 
एसा दूसरे विद्वान्‌ कह रहे हैँ । इस कथनमे सभी कुचोचोका होना नही सम्भवता हे ! अर्थात्‌ कोई 
स दका खंडी नहीं रहती है । आगमत भी कोई विरोध . नहीं आता है । इनका अभिप्राय दे कि 


` सम्यग्दर्शन की उत्पत्तिमे निमित्त कारण पूर्वं समयवतीं ज्ञान है ओर उस ज्ञानका निमित्त कारण 


क्षयोपरम है । इसमे अन्योन्याश्रय दोष नहीं हे । श्रीवियानन्द स्वामीको मी यह समाधान इष्ट ह । 
सर्व सम्यण्दरीने स्वाभाविकमेव स्वकाले स्वयञयुतयततेनिःभयवदिति चन्न, . दैतोर- 


सिद्धात्‌; सवेा ज्ञानमात्रेणाप्यनधिगतेऽये भ्रद्धानस्याप्रासिद्धेः 


यहांतक सभी सम्यग्दर्दनोको अधिगमजन्य माननेवाके एकान्तका निरास कर दिया ह | . 
अव सभी सम्यन्दरदीनोको स्वाभाविक माननेवाठे निरासारथ प्रयत करते हँ । पूर्वपक्चीका कहना हे कि 
सर्वं ही सम्यग्दर्शन निसर्ग यानी स्वभावसे ही उपपन्न होते है । क्योकि जो जिसका योग्य कारु हे, 
वह अपने समयमे अपने आप उत्पन हो जाता है जसे कि मोक्ष | अर्थात्‌ दस्त जन्म पछि होनेवाली 
मोक्ष प्रयत करनेपर भौ दो या चार जन्म पठि नहीं हो सकती. हे अथवा उपेक्षा करनेसे पचास जन्म 
पि होनेके स्यि नहीं हट सकती है । नियत समयमे ही मोक्षका होना अनिवार्य है | जो होनहार 
हैसोहोताही हे । कारणोके मिठनेसे क्या छाम है £ योग्य कारम वनस्पतिं परती, एलती 
है । तेसे ही अपने नियत कालम सम्यग्दर्दन भी खमभावसे उत्पन होजाता है । ग्रन्थकार समक्ञाते हे 
कि एसा कहना मी सक नहीं है । क्योकि पूर्वपक्षीके द्यारा दिया गया खयं उत्पत्ति्प देत किसी 
अधिगमजन्य होरहे सम्यग्दशनमे न रहनेके कारण भागासिद्ध हेत्वाभास हे अथवा समी प्रकारेते 
, सामान्य ज्ञानको दारा मी नहीं जने इए अर्थम श्रद्धान होना प्रसिद्ध नदीं हे ।. अधात्‌ परोपदेदसे 
या खय जान ल्यि गये अर्थम श्रद्धान होना वन सकता है | अतः कारणोकी अपेक्षासे दोनेवाटे 


` सम्यग्दर्हानके दो सेद कर दिये गये हे । उन दोनो सम्यग्दर्नरूप पक्षमे नदी रहता ह, अतः हेतु 


स्वरूपासिद्ध है । अपने काटमे भी विना कारकोके कोई कार्यं नहीं होजाता हे । हय, अन्य कारणों 
समान कारु भी एक कारण हे । अकेटा कार ही किंसी कायका पृणरूप्से कारण नदीं ह । अपने 
कारम कार्य होति है, इसका अर्थ यही हे कि सामग्री मिटने पर अपने काल्मे कार्य होते हं । यद्रि 
सामग्री न मितो कोरा काट क्या कर सकता ह १। कमौका उदेवकाठ अनेपर भौं द्रव्य, क्षत्र, 
कार, भाव न -हानेसे क्मौका फर नहीं होने पाता हे । नारकियोके अनेक एण्य ग्रकृतियोका 
अपने उचित कास्मे उदय आता दं | किन्तु क्षत्रसामग्रो न होनेसे विना फट दिवि द्ृएवे प्रटरतियां 
सड जाती ह । पूय आवुःका स्खनवारु जवाक् अपवतनका कारण मान यय रःङखवात, विपमष्टण 
परन्िकं सन्निपात ८ डेग ), विद्यचिका ८ हेजा ), आदिके मिल जानेपर मध्यमे दी अयुः कर्मक 


७६ तच्ार्थशछोकवार्तिके . 





हास होजाता हे ] यदि कदटीघातके कारण न मिते तो वे कर्मभूमिके मनुप्य ओर तिर्यञ्च अधिक 
काट तकर अवदय जीवित रहते } जो भव्रितव्य है, वह अवद्य द्यी होव्रेगा } इसका तात्य यही है कि 
कारणंकिं मिख्नेपर ही वह कार्यं हो सकंगा; यदि एेसा नहीं माना जवेगा तो पुरुषार्थं करनां व्यथ 
पडता हे । व्यापार, अष्ययन, विवाह आदि कारणोके मिख्ये विना धनप्रा्ति, विदरत्ता, सन्तति 
आदि कार्यं नदी हो सकते है । हां, कमी तीव्र कर्मका उदय होजानेपर पुर्ार्थ व्यर्थं होजाता हे । 
छग, सन्निपात येगे सताये गये भी ओपधिअकि विना ही को जीव चगे होजति दै, किन्तु यह 
राजमार्म नदीं है । एक मनुप्यका सन्निपात रोग दही खानेसे दूर होगया, इतनेसे ही वह दही खाना 
सननिपातकी चिकित्सा नहीं | बास्तवमें कारणोके मिल्नेपर हौ कार्य आ हेः स्वयं अपने आप नहीं | 
केवरक दैववादका पक्ष ठेकर पुद्पार्थको न करनेवाछे जीव आलसी ओर एकान्ती है । मोक्ष अपने 
समयमे होती है, इसका अभिप्राय भी यद्दी है कि अततीन्ियदर्दानि परोक्ष मोक्षका जिस नियत कार्म 
होना वताया हे, उसको मोक्षके पूर्ववत्तौ कारण माने गये मनुष्यपर्याय; दीक्षा ठेना, क्षायिक 
सम्यकूत् क्षपकभश्रेणी, चारो शुक्कव्यानख्प सामग्रीका होना भी अत्यावद्यक प्रतीक होकर दख गया 
दे, अतः मोक्षका दृ्ठन्त ठेकर समी सम्यग्दीनोको अपने काटमें खर्यं उपत्ति होनेते खाभाविकपना 
पिदर करना लक नहीं है । जो कार्यं अपने कारणोके मिटनेपर नियतं समयमे.होगा वही उसका 
काट है, किर अपने काटठमे अपने आप होगा इष निःसार वामे क्या तच्च निकला ? कु भी 
नी । नैते कि कोर ईरवादी' कह देते है किं एक एक दनेमं छाप ख्ग रही है, जो दाना निस 
प्राणीका है उसीको मिलेगा कर्योजी इसमे छाप मोहर, ख्गनेकी क्या वात है १ हम कहते हँ कि 
वे गाडी या मोटर गाडीकी उडती इई धृढ या हवा, या जस्कण मेव विन्दु जिसके अंग पर 
ठगतौ है, सव्पर छाप स्गी कहो } वात यह है कि ददा, कार अनुसार वह वसतु प्राप्त हो जाती 
है सामग्री वदल्नेपर परिर्वतन मी हयो सकता है, एकान्त करना ठीक नहीं है, प्रकरणमें यह कहना" 
 हिकिंक्रिसी मी प्रकास्से ज्ञान सामान्ये द्वारा भी अथैको न जाना जवेगा तो रेतसे अर्थे शरदा 
होना कैसे भी नदीं वन सकता है | 

वेदार्थं शद्रवत्तत्स्यादिति चेन, भारतादिश्रवणाधिगते शरद्रस्य तस्मिनेव ` श्रद्धान 
दशनात्‌, च भदयक्षतः खयमाधिगते मणौ.भभावादिना सम्भवालुमानानि्णौति कस्यं 
चिद्धक्तिसम्भवादन्यया तदयोगात्‌ । 

कोई यदि यां कहे किं वेदके अर्थम विना जाने हृए भी जसे शुद्रको श्रद्रान हो जाता दहै 


र 
9. 


अर्धात्‌ ^“ दीव नाधीयेताम्‌. ” इ श्रुतिके अनुसार च ओर यद्रको वेदके अध्ययन कएनेका 
अधिकार नहीं है } फिर भी वेदमं विहित किये गये यक्त, आत्मविज्ञान, आदिक अरथौर्म श्ुद्रको गाद 
्रद्ान देखा जाता ह । इसीके समान ज्ञानके द्राय नहीं जाने हुए अर्मे भी सम्यण्दिको श्रद्रान हो 
सकता ह.। प्रन्थक्रार कहते हं किं इम प्रकार कहना तो ठीक नहीं है । क्योकि वेदन्यासके वनाय हए 
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महाभारत, भागवत ओर वाल्मीकिके वनाये इए रामायणु आदि रालोके सुननेसे जान च्एि गण 
उस वेदभे ही शद्वको श्रद्धान होना देखा जाता है । महामारत आदिमे छम्ब चौडे प्रकरणोके ह्यारा 
वेदकी स्तुति गायी गयी है ओर इन प्रमाणोके सुननेका अधिकार च्यद्रको ग्राप्त है । अतः सामान्यरूपते 
जाने इए वेदमे ही स्वकौ भक्ति ओर श्रद्धान -हो सकता है ! किसी समय रतकी परीका नहीं करने- 
वाठे पुरुषोके भी मार्गमे पडे इए अथवा किसी धनिकके घरमे र्खे इए माणिक्य, हीरा; 
मरकत अदि किसी भी मणि ( रत ) को प्रक्ष प्रमाणसे अपने आप ज्ञात कर केनेपर ओर प्रभावः 
चाकचक्य आदि हेतुओं करके सम्भवते इए अनुमानसे निर्णय कर चुकनेपर ही उन रतम किसीकौ 
भक्ति होना सम्भव है| अन्यथा यानी कुक कु प्रयक्षसे या सम्भवते हए अनुमानसे मणिको न जाना 
जवेगा तो वारक, चूहा, चिडिया आदिक समान उन पुरुषोकौ रोम वह भक्ति या रागक योग 
नहीं हो सकता हे । जैसे कि मूर्खं भिषठिनीको गज-सुक्ताओमे राग नहीं होता हे, वह गज-मोतियोको 
छोडकर गोगचियोके भूषण वनाकर हर्षसहित पदिनती दै । मूमिमे गदे इए रनक निकट मूसे 
-योँही डोकते हैँ । उन र्नोका वास्तविक ज्ञान न होनेके कारण उनको आभिमानिक सुख प्रा् 
नहीं होता है । तमी तो वे सुवर्णं या रको यों ही इतस्ततः फक देते है । 
साध्यसाधनविकलत्वाच्च दृष्टान्तस्य न स्वाभाविकत्वसाधनं दशंनस्य सार्धीयः। न दि 
स्वाभाविकं निःश्रेयसं तखज्ञानादिकतदुपायानर्थकस्वापत्तेः । नापि स्थका स्वयुत्पात्त- 
स्तस्य युक्त! तत एव । केचित्‌ संख्यातेन काछेन सेत्स्यन्ति भव्याः, केविदरख्यातेन 
केवचिदनन्तेन, केचिदनन्तानन्तेनापि काडेन न सेत्स्यन्तीत्यागमान्निःभ्रेयसस्य सकाले 
स्वयधत्पा्तिरिति चेत्‌ न, आगमस्यैव॑परत्वाभावात्‌ । सम्यग्दशनज्ञानचारिरसात्मीमावे- 
सति संख्यातादिना कालेन सेस्स्यन्तीत्येवमर्थतय। तस्य निधितत्वात्‌, दशेनमोहापशमोदि- 
जन्यत्वाच्च न दैनं स्वकाङेनैव जन्यते यतः स्वाभाविकं स्यात्‌ । 
एक वात यह भी है कि सम्य्दर्दानकों स्वामाविकपना सिद्ध करनेमे दिया गया मोक्षर्पी 
दृष्टान्त तो स्वामाविकपना साध्य ओर अपने कास्मै अपने आप उत्पत्ति हो जाना ङ्प हेतुसे रहित 
हे । अतः सम्यग्दरदीनको स्वाभाविकत्व सिद्ध करनेके च्ि दिया गया वह दान्त वहत अच्छा नदीं 


विक नहीं है ( साध्य ) तचज्ञान, दीक्षा, ध्यान, आदि उसके उपायोको व्वर्थपनेका प्रसंग दहो 
जानेसे.( हेतु ) । अर्थात्‌ जो उपायोते साघ्य है बह कारणोके विना यो दी स्वभावे ही उत्पन हो 
जनेवाखा नहीं है । तथा मोक्षरूपी दष्टन्तमे हेतु भी नहीं रहता हे! देखिये, उस मोक्की ८ पन्न ) 
अपने आप ही अपने समयमे उत्पत्ति हो जाना मी युक्त नहीं हैँ ( साध्व ) स्योकि उस ही पूर्वोक्त 
हेतुसे यानी विशिष्ट सम्योमे ही होनेवाटे तचज्ञान आदिक उपाय व्यर्थ पड जव्गे (हेत्‌ ) | च्द 


~न 


कोई शका उठाता दै कि कितने ही भन्य जीव संद्थात कालके वीत जाने पर सिदिको प्रत्त केने 
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ओंर अन्य करंतने ही मव्यजनीव असंघ्यात, क्पे ( के पलि ) तिद्ध -होवेगे तथा अन्य कतिपयं 
जीव अनन्त वपरौके पदि सिद्विटम करगे | कु अमव्य ओर दूर भन्यजीवरेसे भीर्हैनो 

अनन्तानन्त काटे मी सिद्व अवस्थाको न प्राप्त कर सकेगे । इत प्रकार आगमे वाक्योते मोक्षकी ` 
अपने नियत काटे अपने आप उत्पत्ति होना सिद्ध दै | फिर आप जेनोनि मोक्षरूप दृ्टन्तको साधने 
रहित कै कहा था १ वतठाद्े । म्रन्थकार समन्ते दै करि यह रौका तो ठीक नदीं ह क्योकि 
आप आगमका जैसा अर्थं कर रहे है उत्त आगमकी इस प्रकार अर्थं करनेमे तत्परता नदीं है | 
यानी आप्‌ जसा अर्य करते है वह आगमका अरं नहीं है । उसकां ठीक अर्थः यह दै कि मोक्षे 
निवतकारण माने गये सम्यग्ददन, सम्य्ान, ओर सम्यकूचास्ि इन तीनका आन्माके साथ तदात्मक 
एक रस हो जनेपर कोई संल्यात आदि कार्छेति सिद्िकम करे । हां कोई अनन्तकाट्मे मी सिद्र 
न वन सकेगे । इष प्रकारके अर्थसदितपने करके उस आगमका निश्चय होरा दै | कारणक 
एकत्रित हो जनेपरदही कायं हो सकेगा । दूसरी वात यह है किं -यह सम्यग्दर्दनि तो 
दर्खनमोहनीय कर्मके उपरम क्षयोपद्रान ओर श्षयख्य आदि दैतुअति जन्य है । अतः जवये हेतु 
मिटेगे तमी उत्पन्न होगा, चाहे जितस अपने कामे द्य सम्यग्ददन उत्पन्न नदी हयोजाता है -जिसपे 
करि बह स्वामाघ्रिक यानी विना कारणोके ही निरगसे ह्येनेवाय हो सके } अर्थात्‌ यदं सम्यग्दर्दानम 
साधनके न रहनेसे स्वामाविकपना साध्य भी नहीं रहता है ! इस कारण तीनो -ही सम्यग्दर्शनोके निसर्ग 
ओर अधिगम ये दो कारण मानना समुचित ह | ४ 


अन्तर्ददीनमोहस्य भव्यस्योपदमे सति। =. . ~ 


तसक्षयोपशमे वापि क्षये वा दर्दनोद्धवः॥ 4॥ _ . ". 
वहिः कारणसाकल्येष्यस्योपत्तरपीश्चणात्‌ । + 


कृदाचदन्यथा तस्यानुपपत्तरिति स्फुटम्‌ ॥ ६ ॥ 


दर्दानमोहनीयः कर्मके उपद्चम या क्षयोपद्म अथवा उसके क्षय्य भी अन्तरद्धः :कारणोके 
होनेपर किसी सन्य जीवके सम्यग्दर्दानकी उत्पत्ति होना देखा जाता है, तथा जिनमहिमाकां दन, 
जातिंस्मरणः वेदनासे दुःखित दोना, अधिगम, ( घर्मश्चवण ) अधःकरण, ` अपूर्वकरण ओर अनि 
चृत्तकरण आद्र वहिरंग कारर्णोकी मी सम्पूर्णता मिख्नेपर ही इ सम्गदर्दानकी कमी -कमी 
उत्पतति होना मी देखा जाता दे । अन्यथा यानी वहिरंग ओर अन्तरङ्ग कारणोकी पूर्णता न दनेप्रर 
उस सम्यग्ददानकी उत्पत्ति होना असिद्र ह } चह चात सवके सन्मुख रपट स्पते सिंद्र दौ जाती! हः। ` 

त्तो न स्वाभाविकाोस्त विपरीतग्रदक्षयः स्यद्वादनामितवरान्येपामाप तथानः 
भ्युपगमाद्‌ । | 
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तिस कारणसे सिद्र होता है कि विपरीत अर्थका ग्रहण कर श्रद्धान करनारूप भिध्यालका 
` क्षय मात्र समावते ही होनेवाखा नदीं है `} स्याद्रादियोके समान अन्य नैयायिक मीमांसक आदि 
वादियोने भी तेसा -स्वीकार नहीं किया है । अथात्‌ मिध्या्नानरूम ॒चानिग्रहको क्षय करनेवाखा 
सम्यमज्ञानका अव्रिनामावी सम्य्दयन जपने कारणेसे ही विदिष्ट समयम उत्पन्न होता है । कार- 
. णके विना स्भावसे ही चाहे जव वह उत्पन्न नहीं हो जाता है । 
पापापायाद्धवत्येष षिपरीतयहक्षयः । 
पुसो धर्मविदेषादधेत्यन्ये सेप्रतिपेदिरे ॥ ७ ॥ 
अतत्वौको तखरूपसे ग्रहण करनेरूप विपर्यय ज्ञानका यह क्षय ८ उदेश्यदर ) पाप कर्माके 
नारासे होता है ( विधेय ) | अथवा आत्मके विरो पुण्य कमस उत्पने हए विरिष्ट धमस मिथ्या- 
ज्ञानका क्षय होता है । इस प्रकार अन्य नैयायिक, मीमांसक, आदि प्रतिवादी छोग भी भटे प्रकार 
ज्ञात कर ववुके दै । मावार्थः--मिध्याग्रहणके क्षयकी कारणोसे उत्पत्ति होना सभी दार्सनिकोनि 
स्वीकार की है । वह स्वाभाविक नहीं है । अन्यथा समी जी्ोके सवदा उसका मित्र सम्यगजञान 
। पाया जाता । तीव्र पिशाचको दूर करनेके छ्यि सामम्री एकत्रित करनी पडती हे । कोरे ठोगसे 
काम नदीं चरता है । सूत्रे कटे गये निसर्गेपदका अर्थं भी उपदेदाके अतिरिक्त होरे देप कारण 
है । कोरां स्वमाव नीं मान वैठना । । 
ननु च यदि दर्श॑नमोहस्योपदामादिसतचश्रद्धानस्य कारणं तदा स सर्वस्य सर्षदा 
तज्जनयेत्‌ आत्मनि तस्यादैतुकत्वेन सवदा सद्धावात्‌, अन्यथा कदाचित्कस्याचिन्न भनयेत्‌ 
सर्वदाप्यसच्वात्‌ विशेषभावादिति चेन्न, तस्य सदैतुकत्वालसतिपक्षविशेपमन्तरेणाभावात्‌ । 
यहां किंसीकी दूसरी शंका है किं दर्शनमोहनीय कर्मके उपदाम; क्षय ओर क्षयोपदाम आदरिको 
. आप जेन खोग॒ यदि तचश्रद्धानके कारण सानेगे, तव तो वे उपद्रम आदि कारण समी जीवोके 
सम्पूर्णं कालोमे उस सम्यग्ददीनको उत्पन्न करा देवे । क्योकि वह मोहनीय कर्मका उपदाम आद्रि होना 
अपनी उत्तिमे किसी हेतुकी अपेक्षा नीं रखता है । अतः वह आत्ममं सर्वदा विमान है ही । 
अन्यथा .यानी उपशम आदिको आत्मामं सवदा विद्यमान नही कहकर अन्य ्रकारते मानोगे तो 
किसी भी समय किसी जीवके वे उपरम आदि सम्यण्ददनको उत्पनन करा सकेगे, कारण कि उप- 
राम आदिक सदा भी आत्मामें है ह्य नदी । उपयाम आदि न होनेकी अपेक्षासे कोई विरोपता नदी 
 है। अर्थात्‌ किसी समयम किसी आत्माके उपडराम आदिकका न होना तो सम्यग्ददीनको उत्पन्न 
करादे ओर अन्य समयमे अन्य किसी आत्माके उपरम आदिका न दोना सम्यग्दद्य॑नको उत्पन्न 
न करा सके, इस व्यवध्याका नियामक कोर विरोष हेतु आप जेनोके पास नदीं हे । प्रन्धकार्‌ सम- 
` स्ते है कि इस प्रकारकी शंका तो लीक नहीं हे । क्योकि वे उपद्राम; क्षय क्षयोपरम तो अद्ुक 


३ 


% 
॥ 


~ ~ ८9 , तच्ार्थश्छोकवातिके 
ट 


-. ~~ -~ ~----- ----------------~-----------------~-~ 











नहीं है, किन्तु देत्ति सहित है । दर्खनमौहनीयकर्मके नाश करनेवाठे कार्रन्धि, ध्यान, अधः- 
करण, आदि विदोप प्रतिपक्षिओं ( र्जौ ) के विना. उप्॑चम आदि कभी . नहीं उत्प्न होते है] 
मावा--विदोप व्यक्तिके विदोप समयमे कर्मोकि प्रतिपक्षी कारर्णोवो मिख्नेपर ही ` उपदामे, क्षय 
ओर क्षयोपदम होते है ] अतः सम्यग्द्ीनकी सर्वदा उत्पत्ति ओर सर्वदा अनुत्पत्तिका प्रसंग 
नहीं आता हे | | 

कथं प्रतिपक्षविशेषादरनमोदस्योपशमादिरस्युच्यते । 

कमकि दाघररूप ॒विदोप प्रतिपक्षियोते दर्दानमीहनीय कर्मके उपरम, क्षयोपरम ओर क्षय 


वैसे हो जाते टै £ एसी जिज्ञासा होनेपर आचार्य महाराज कहते है-- . 
दग्मोदस्तु कचिञ्जातु कस्यचिन्ुः प्रर्ाम्यति । 
प्रतिपक्ष्यविरेषस्य सम्पत्तेस्तिमिरादिवत्‌. 1 < ॥. 
क्षयोपशसमायाति क्यं वा तत एव सः । | 
तद्वदेवेति तार्थश्रद्धानं स्यात्स्वहेत॒तः. \ ९ ॥ 


यहां तीन अनुमान नाये जाते हँ कि किसी स्थानपर किसी समय योग्यता मिठनेपर किसी 
-आत्माके दर्दानमोहनीय कर्मका प्रदास्त उपदाम हो जाता है । अर्थात्‌ अनादि मिध्यादधिके. अन- 
न्तानुवन्धी, चार ओर मिथ्यात्व इन पांच प्रकृतियोका तथा किसी सादि मिथ्यादष्िके सम्यक्व ओर 
सम्यकूमिष्याल सहित उक्त सात प्रकृति्योका उपशम हो जाता है । पषटिटे, चै, पांच, छठे, 
सात्र गुणष्थानमे सम्यक्व ओर मिश्च प्रकृतिका संक्रमण हो जानेपर अथवा तीसरे, चौथे आदि 
गुणस्थार्नमि फंठ देकर या कहीं भी नदीं फर देकर दो्नोकी प्थिततिवन्धके पूर्ण हो जनेपर सादि 
मिग्याद्रिके भी पांच ग्रकृतिरका उपरम होता है [ प्रतिक्गा.] क्योकि उस मोहनीय. कर्मके नाडा 
[ उपदाम ] करनेवाठे विप प्रतिपक्षियोकी आत्मामं तदाक रूपते प्रापि होगयी है [ देतु ] जसे 
कि आमि कगे हए तमार, फुटी, मोतियाविन्दु, जास आदि दूषित पदार्थौका अच्जन आदि 
प्रतिपक्षी ओपयि्ेसि कु दिर्नोतकके णिए उपराम हो जाता है । दूसरा अनुमान यह है कि -वह 
दद्येनमोहनीय कर्म [ पक्ष ] कीं कभी किसी जीवके क्षयोपदशषम अवघ्थी को ` प्राप्त हो जाता है, 
यानी छह प्रकृतियाके सवघातिद्धंकोका उदयाभावरूप क्षय तथा उदीरणाको रोक रदा इनदी 
प्रकृति्याकां सदवस्थार्प उपदराम ओर देदाघाती सम्यक्त्व कर्मका उदय वनां रहता दहै ८ साव्य ) 
क्योकि तेसा ही कारण हनेसे अर्यात्‌. कर्मन्धके प्रतिपक्षी ओर स्वामाविकं गुणक. प्रापक काठ. 
ङन्धि, जिनव्रिग्व दर्दीन आदि विदोप देत॒ओकौ सप्प्रि हयो रदी ह [ वही हेतु ] दन्त भी बही 
दे । अर्थात. जसे नेत्रम उपयोगी हो रदी आओमधके सेवनते कु देरके ट्प प्रहृ ॒दोर्पोका एक न ` 
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देना रूप क्षय ओर छोटे .छेटे दोषोका सद्रव बना रह॑ता है\।. अथवा .तिसस- अनुमान यह दहै कि 
वह दर्शन मोहनीय करम [पक्ष] कहीं [श्ुतकेवली या केवरकि निकट] कभी [छु मुहूर्तं अधिक आठ 
` नष कमती दो कोटि पूर्व वर्षसे अध्रिक तेतीस सागर तक अधिकसे अधिक संसारम रहना देष रहनेपर] 
किसी निकट भव्य जीवको क्षयको प्राप्त हो जाता है [साध्यदल] क्योकि दर्हनमोहनीयकर्मको वंध, उदय 
सत्वरूपसे समू. चूक क्षय करनेवाले प्रतिपक्षी कारण आत्मामे जुट गयैहेँ [ हेतु ] उसी दृ्टांतके 
समान अर्थात्‌ जेसे कि आंखोके तमारा, र्तोध आदि दोषोंको जडमूढसे काटनेवाटी ओप्रधिके मिरने 
पर उन दोषोका सप्रैदाके व्यिक्षय हो जाता है । इस प्रकार तीनों अनुमानेति ` उपरम, क्षय, 
क्षयोपशमोको कारण सहितपनेका निरूपण कर दिया है । उन्दीके समान तचार्थश्रद्धान भी अपने 
कारण माने गये उपरम आदिमे विशेषव्यक्तिके विष समयमे कारणोके अनुरूप उप्पन हो जाता 
है । यह समञ्च छेना चाहिये । 


यः कचित्कदायित्‌ कस्यचिदुपश्ाम्यति, क्षयोपरममेति, क्षीयते वा, स स्वपरतिपक्ष- 
` ्कषैमपकषते यथा च्ुपि तिभिरादिः तथा च दशनमोह इति नाहैतुकस्तदुपशषमादिः। 


जो पदार्थं कहीं कमी किसीके मी उपशान्त होता है या क्षयोपदामको प्राप्त होता है अथवा 
क्षयको प्राप्त हो जाता है । ( व्यापिका हेतु ) वह पदार्थं अपने प्रतिपक्ष होरे. पदार्थकी वृद्धिको 
सहकारीपनेकी अयेक्षासे चाहता है । ( व्याततिका साध्य ) । जैसे कि चक्षुमे तमारा, कामक) आदि 
रोग तमी नारको प्राप्त होवेगे, जव कि उन दोषोके उत्पादक कारणोका प्रकप॑ाक्तिवाला प्रतिपक्ष 
( नारकं ) अञ्जन, ममीरा, मीमपतेनी कपर, मोती आदि ओषधिओंका समुदाय प्राप्त हो जवेगा । 
(अन्वय दृष्टांत ) । ओर तेसा हय तिमिर आदिके समान उपडाम आदिको प्राप्त होनेवाखा दर्शनमो- 
हनीय कर्म हि | ( उपनय ) अतः अपने प्रतिपक्षीका अयेक्षक है । ( निगमन › इस प्रकार उस 


# 


कर्मके उपरम आदि होना अहेतुक नहीं है, यानी हेतुओंते कमोके उपम, क्षय, ओर क्षयोपदाम 


होते हे । तव तो सम्यग्दरौन भी कारणसदित ठहरा । 
प्रतिपक्षविरोषोऽपि दओोहस्यास्ति कश्चन । ` 
जीवव्यामोहहेतुत्वादुन्मत्तकरसादिवत्‌ ॥ १० ॥ 


, मोहनीय कर्मके प्रतिप्च पडनेवाङे विपक्षीको अनुमानसे सिद्ध करते है कि दर्यानमोटनीय 
कर्मका फोई न कोई विशेष प्रतिपक्षी मी है ( प्रतिज्ञावाक्य ) | जीवके स्वाभािक गुणोको व्रिरोपर्प 
फरवे मोहित करनेका कारण होने ८ हेतु ); जैसे क्रि उन्मत्त करनेवाठे मच्‌. मंग, धता, आरके 
स्का तथा अहिफेन, गांजा, आदि उन्मत्त वनानेवारे पदा्थौकी राक्तिका रष्वस करनेव्राटे प्रतिपक्ष 


शीततजरु, दधि, खटाई ्ीगडा आदि पदार्थं है ( अन्वय दृष्टान्त ) । 
11 


८२ तचार्यशछोकवारिके 
यौ जीदच्यामोदैतुस्तस्य परतिपक्षविरेषोऽस्ति यथोन्मचकरसादेः 1 तथा च दर्न 
मोह दृति न तस्य प्रतिपघ्षव्रिरैषस्य सम्पात्तरासद्धा । 











स्मे पदार्थं जीवको चासो ओगसे विरेप मोहित करनेका कारण हं उस पदाथका नादा करने- 
यादय ग्रतिपध्वी पदार्थं भी कोई अवद्य हे | जते कि उन्मत्तताको करमेवाडे मय रस, घत आदविकी 


[0३ 
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राक्तियोको नष्ट करनेवाटे वियेधी पदार्थ ह | जिन कारणेति ज्वर, छेप्म, खांसीं आदि रोग उपपन्न 
होजाते है उनके प्रतिपक्षी निदानोते वे रेग दूर मी ह्योनाते ई | आत्माक्तो मूढ वनानेवाठे अहिन 
मत्र आदि पुदर द्रव्यके निवारक प्रतिपक्षी पदार्थं सं्ासमे विचमान हैँ । थर तैसा ही आत्माको 
ता्थौके शरद्रानमें न ठगाकर्‌ इुतचयोकी ओर ( तरफ़ › छ्लकानेवाटा मोहक मोहनीय कम हँ } इ 
प्रकार उस कमव नागर करनेवाटे द्रव्य, या अनिव्रत्तिकरण, आदि .विदोप प्रतिपक्षिर्योकी किरी 
समय पि सी आत्मामं अच्छी प्राति होजाना अ्तिद्ध नीं है, सो सुनिये। 


सं च द्रव्य भर्वत्‌ द्वत्र, कठा भाचाजप बाह्चाम्‌ । 


सो हहेवुसपलनलाद्िषादि प्रतिपक्षवत्‌ ॥ ११ ॥ 


मोहनीय कमैके प्रतिपक्षको अनुमानसे तिद्ध करते हैँ कि जीवोके मोहनीय कर्मका वह प्रति- 
पक्षा पदार्थं ( पक्ष ) व्रिदिष्ट एरव्य, क्षत्र ओर काट हैँ तथा माव मी दहै ( साध्य) क्योकि उन द्रव्य 
आदिक मोहनीय कर्मके मिघ्या आयत्तन, रौद्रव्यान, आदि हेतु्ओंका राघ्रपना है । ( हेतु ) जसे 
कि वरिष, अधिक भोजनः आदिके प्रातिपक्ष मने गये द्रव्य क्षत्र; कार; भावके मिरनेप्र विप आर 
अधिक भोजनक दोपोका नादा द्योजाता ह | ( अन्वय दृष्टान्त ) अधिक भोजनक दोपोंका वडवानठ 
चूण, पञ्चसकार चूर्णं आ द्रव्यते, समीचीन जठ वायक प्रदेगामे टठनेप, प्रातःकाठ व्यायामः 
डरे कणश्से ठेटना आदि क्रियाओसि नाद्य दोजाता है, विका भी द्रव्य आदिकते नादा दोजाता है, 
तैते दी द्रव्य आदि कारणकूटसे मोह कर्मका नाया होजाता है ] 

मोदरेतोदटिं देटिनां विपाद्धः प्रतिपन्नो वन्ध्यककव्यादि द्रव्य प्रतीयते, तया दवताय- 
सनाद सत) कच्व अहताद्द्‌, माव्य ध्याचव्ररपा दिस्तदरदर्शन पराहस्याप सपन्नो जिनं. 
न्द्रावृम्बाद्‌ द्रव्य; समवसरणादट्‌ क्षत्र, काट र्थपुदरुपरिवरतनविरेषादिरमावथाधाप्रवर्तिक- 
रणाद्ारत नथायत । तदमव तदुपञ्चमादपातपत्तः,) अन्यया तद्‌ माव्रात्‌ 1 

जिष् कारणमे क्षै प्राणियोको मोहक कारण दोरहे विप आदि पदार्थे प्रतिपक्षी द्रव्य तो 
चन्व्य, ( व्रिपकौ राक्तिको निव्फंट करनेवाटी कोई विदोप ओपपि ) कर्कटी, ( विदोष फट, जडी, 
यू ) न्त्र, मन्त्र, तन््र, गाद्डि, आदि प्रतीत हयो रहे है, तथा त्रिप, शरीर वेदना, वावटे बतत, 
जार टोषखदरीके काटनेका पागच्पनको नार करनेवराटे श्रेत्र मी सुदेवेकिं स्थान, धर्मगाटा, मन्वशाटा 


तत्वार्थीचिन्तामणिः | = -धर्‌ 


000 





~ ^^~~^~^^ ~~~ 











कसौली आरि हँ । तथा म सुहूर्त, दीपावलीका दिवस, पुप्य नक्षत्र आदि कार हैँ | एवं धनञ्जय 
सेठके समान ध्यान विरोष करना, नीरोगताकी भावना, मंत्र जपना आदि भाव हँ | तैसे ही दर्न- 
मोहनीय कर्भकी. भी शक्तिको नष्ट करनेवाङे प्रतिपक्षी द्रव्य तो जिनेद्र प्रतिमा, देव द्रे आदि 
है । ओर समव्रस्रण या- तीधैष्यान एवं पञ्चकल्याणोके स्थान आदि क्षेत्र है । तथा अधैरुदरल्पसिर्तन 
कार संप्तास्म अवरेष रहना या तीर्थङ्कसैके पञ्चल्याणकोंकी तिथियां, षिरोष पर्वदिन, आदि काठ 
रूप. सामग्री हे । ओर व्रायोग्य, अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिद्त्तिकरण, आदि भाव हैँ । ईस प्रकार 
` दर्शनमोहर्नायके प्रतिपक्षी द्र्य आदि पदार्थं निश्चित कयि जाते हैँ } सम्पर्णं॑कर्मेकि सम्राट्‌ समनन 
गये उस मोहनीय कर्मके अभाव होनेपर ही उसके उपशम, क्षयोपङम, ओर क्षय होनेकी प्तिद॑त्ति 
हो रदी है । दूसरे ्रकाोसे उन उपरम आदिके होनेका अभाव है | 


तस्सस्पस्सम्भवो येषां ते प्रतयाप्सन्नमुक्तयः । 
भव्य(स्ततः परेषां तु तत्सस्पत्तिनं जातुचित्‌ ॥ १२ ॥ 


. उस दर्धन मोहके प्रतिपक्षी कहे गये उपशम आदि भावोकी या द्रव्य, क्षेत्र, कार, भावों की 
सम्पत्ति जिन ॒जीवोंके सम्भवती है तिस कारणसे वे जीव निकटमभन्य दै उनकी मोक्ष होना अति 
निकट है । ओर उनम दूसरे अम्य जीव या दूरातिदूर भव्य जीवोके तो उस उपदाम या द्रव्य 
आदि सम्पत्तिकौ प्राति कमी नही हो सकेगी । अति विटम्वसे मोक्षको प्राप्त करनेघाठे जवोके भी 
अधःकरण आदिकौ सम्पाति बहुत दिनोके पीछे प्रात होगी । सम्पत्तिका अर्थं गुणके साध प्रेम रखते 
दए एकरस द्यो जाना है| पोडशकारण भावनाओं वरिनयसम्पन्नता दूसरी भावना हे । अन्य 
पन्द्रहोसे विनय भावनामे यह विदेषता है क्षे जेसे ठृपणधनी अपनी घन स-पत्तिको सदा छातीते 
लगाये रहता है वैसे ही विनीत पुरुषके मन, वचन, तन आत्मामे विनयगुण सना रहना चाये । 
पिनयको अपनी मूटसम्पत्ति -समञ्चकर सदा गुरु जनके व्रति आदर करे । जसे ठेट धनाल्ययण 
्रतयेक त्रियामे धनवत्ताकौ वासि आती है तैसे ही आत्माके प्रत्येक व्यवहारं बिनयकी सुगन्ध वहती 
रहनी चाहिये । अतः भिनयगुणके साथ सम्पनता ठ्गाकर दूसरी भावना मावरित ह्येती ह । 
पर्यासननपुक्तीनमिव सन्यानां दरनमोदमतिपक्षः सम्पयते नान्येषां वद्‌।चित्का- 
रणासननिधानाद्‌ इति युक्तिभान।सन्नमव्यादििभागः सदर्शनदिशक्त्यासकतेपि सव- 
संसारिणाय्‌ । 
जिन आताओंको मोक्ष होना अतीव निकट है उन 
पन्च सामभ्रीकी प्राति होजाती दै] अन्य जीवो किसी कार 
वंयोकि अन्य आत्ाजके कमी मी एसे कारण पासमे नह आते 


व्यो ही दर्यनभोदनीय कर्थ प्रति- 
उ सम्पत्तिकी प्राति नदी ्टोतीदह्‌। 
ओर कारणके विना काव ष्ोता 
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हि । गेह, जो, चनामे से कठिनतासे तेर निकरता है । चीकनी मद्री, मुस्त से नहीं । हाँ, मही 
आदिम भी अब्यक्त रूपते तैर वियमान रहता है । कहीं तिरु आदिमे निमित्त ही नही मिलपाते 
्ै। हा, वद्नं से तेर निकलता ही नीं है। - | 
. ` यथा किञ्चित्कनकारमादि सम्भवत्कनकमावाभिन्यक्तिकपचिरादेष प्रतीयते, अपर 
चिरतरेणापि कारेन सम्मवर्कनकमावाभिन्या्तिकमन्यदसस्मवतकनक मावाभिव्याक्तिकं, 
शरवत्कनङशक्यारमकत्वाविशेषेऽपि सम्भाव्यते, तथां कित्‌ संसारी सम्भवदासन्श- 
क्तिरभिव्यक्तसम्यण्दर्शनादिषरिणामः, परोनन्तेनापि काटेन सभ्भवदमिन्यक्तसदर्शनादि- 
रन्यः शश्वदसम्भवदभिव्यक्तसदशनादिश्तच्छकर्त्यात्मकल्वाविरेषेऽपि सम्भाव्यते । 
जैसे फ किपी कनकपाषाण या रसायनपरयोग द्वारा सम्पादन किया गया तावा, सीसा, 
रोहाका अग्नि तेजाव्र नागफणी आदि पदा्थौका निमित्तके मिकनेपर अल्प ही काठमे निर्दोष सुवर्ण 
स्वरूपमे प्रगट होना सम्भव होरा है । ओर दूसरे खुवर्णकी खानका पाषाणं या रसायन बनानेकी 
 प्रकरियामें पडा हआ तावा आदि द्रव्य तो विशेष छम्ब काक करके भी सुवर्णरूपतसे प्रगट होते इए 
सम्मव रहे. है । तीक्षरे जातिके अन्य अन्ध पाषाण या व्रिरिष्ट तात्रा आदिका सुवर्णखूपते प्रगट होना 
असम्भव ही है । यपि उक्त पाषाण आदि धातुओंमे युवर्णरूपसे परिणमन होनेकी शक्ति तदात्मक 
` होकर विशेषताओंसे रहित यानी एकी सदा विमान है। फिर मी शीघ्र सोना वन जाना, विखनसे ` 
सोना वन जाना. ओर कभी भी सोना न वनना इन परिणतियोसे जसे शक्तियुक्त द्रव्यके तीन विभाग 
कर दिये सम्भव जते है । वैसे ही कोई संसारी जीव तो अल्पदिनोमे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ञान ओर 
सम्यकूचारित्र आदि गुणों ( परिणामों ) को प्रगट करता हआ निकट मोक्ष-गामी सम्भव है । ओर 
दूसरा दूरभव्यं अनन्तकाटते भी सम्फदशेन आदि गुणोको सम्भवतः प्रगट कर सकेगा । अतः वह्‌ 
- दूरभन्य सम्भव रहा हे । इनसे भिन्न तीस सर्वदा ही सम्यग्दरोन आदिको प्रगट न कर सकेगा । 
. अतः उप्की मु होना असम्भव है यह अभन्यजीव है । तीनों ही प्रकारके जीवम भटे दही 
शक्तिरूपते सम्यग्दर्दान, ज्ञान, चारित्र, की तदात्मकतायें अन्तररहित विमान है, फिर भी शोत्रम- 
व्यता, दूरमृन्यता, ओर अभन्यता, से विभाग करना सम्भाधित होरहा ह । दूरातिदूर भव्यपना भी 
इन्दीमे गर्भित होनाता है। भावार्थ-- दरव्यम गुण नये नहीं गडे अते है ! जो ही मन्यम गुणै 
वैसे ही अभन्योमे गुण दै, केवर स्वाभाविक पर्यीयोका. होजाना या सम्भावित होना ओर विभाव 
पययोका होना इतना ही भव्य ओर अभन्यमे अन्तर है । अकेटे पञ्चाध्यायीकारके मतादुपार जीवोमे 
भेव्यत्व ओर अमव्यत्व गुणोके सद्वावसे भी अन्तर है । 
इति न।सन्नमव्यद्रभव्य(भव्यविभागो विरुध्यते बाधकाभावात्‌ सुखादिवत्‌ । तत्र 
प्रयासन्ननिष्ठख भव्यस्य दर्श॑नमोहोपशमादौ सलन्तरङ्गे हेतौ वदिरंगादपरोपदेयानचा- 
यं्ञानात्‌ परोपदेशयेक्षाच्च भजायमानं तच्वारथश्रद्धानं निसर्गजमधिगमजं च भरलेतव्यम्‌ । 


८८ ` तत्ार्यछोकवातिकै - 
दतच्ादी अहता छण्णवमञ्ख्ाय संजदा सन्ये । | 
अंजलि मौलिय हत्यो तिचरणषुद्धे णमंसामि ॥ ६३२ ॥ 
( गोम्मटसार जीवकाण्ड ) 
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ग्र्नताक्री वात है करि हम आप मनुप्योमं सम्यग्ब्ि्योकी संख्या हमारी नियत संल्याके 
स्यात्वं भाग दी हे | अर्यात्‌ ७९ उन्याप्ी आदि उन्ती अंक प्रमाण ७९२२८१६२५१, 
२९६४३ २७५९ ३५४ २९५०३३६ सम्र्णर पर्वाप्त मनु्यमिं मात्र ( ७२ १९९९९९९७ › सात 
अग्व छकीस करोड निन्यानवे ला निन्यानवे हजार नेमौ सत्तानवे मनुप्य पसम्यण्दिै। जोकि 
अपनी संद्याके वर्वमान इकाई, ददाई; को आदि टेकर ददा संखतक प्रसिद्ध दोरदीं संघ्यानुपार 
सौषवं माग ई । मावार्थ--ङुट इकाई, दहारई; तकडा; हनार, दरार, ख, ददा खख, 
करोड, दद करोड, अश्व, "दद्रा अस, ख, दख, नीट, ददानीट; पदम; दा पदम, संख, 
दक संल, दूत गणनाके अयुतार स्थृटस्यत ससं मुपयोम केवर एक मसुप्य ` समष्टि हे । 
अथवा सत्ताईूत अक प्रमाण मनुप्य माने जाय तो एक संख मनुप्येमिं एक सम्य्टष्टि पाया जायगा । 
अवगाहना रक्तयनुसार उन्तीत अंक प्रमाण, या स्तात अक प्रमाण मनुष्य इत पेताटीष ऊख 
योजनके नरोक्मे पाये नति | 

मरतघत्र््वधी आर््रलडके क . हना भागम यह वर्वमान वेज्ञानिकोका समन्ना इ) 
यूरोप, एष्षिपा, अमेक्कि) अक्रीका, अष्टूचिग्रा तया अर मी अन्य छेटे प्रदेश) -अयवा . समुद्रीय 
जठ भागते विर इआ भूमण्डट हे 1 इमे मातर करई अख मनुष्य ह |. 

एतिया महदेद्यके इष मारतवर्मे वीर्‌ निर्वाण पवत्‌. २४५८ मे लनोकी संल्या तेरह छख 
मानी जाती है | इप्तम श्वेताम्बर, स्थानक्तवापती, तथा वाठक, वाठिक्रायं, ओर मिव्याद्टि, सप 
व्यस्तनेवी आदि मी सम्मित द । इनर्मं यथार्थं तच्ोका श्रद्धान करनेवाठे, सन्ये देव, शाल, 
ग॒ल्कौ प्रतीति करनेवाठे, मेदविज्नानी, सम्य्डषटि कितने ई £ इसका विचार आवद्यकं है । 

श्रद्धानं परमा्थानामाप्तागमतपोभूताम्‌ । तिमृढापोटमषटगं सम्यग्दशौनमस्मयम्‌ ॥ 

( स्वामी समन्तमद्राचार्यः ) 


सव्नदेवने पच्चीस दोपाको दख्कर परमार्थ आप्त,~ आगम, ओर गुरुओका अटां शरद्रान 

करना सन्यन्ददानि कदा ह ] अन॑तायुरी चार, ओर दर्यानमोहत्रिक, के उपदाम, क्षय, या ॒क्षयोप- 
दामे दहोनेवाटी आत्मत्रि्ुद्रिको सम्य्र्दान माना है) जो कि सुषम है; अव्यक्त है 
}र प्रत्यन्नङ्गानिषकं गम्य दह हां प्रदम; नरतवम, अनुक्रपा, ओआन्तक्य, अथवा प्क्गः निर्बद, 
निन्दाः गह, प्रशम; जिनमक्ति, वाल्य, अनुकंपा गुणसि अनित दो रदा सरागसम्यक्ल ता 
खपरतम्वेध मी है ! | ८५: | 
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ˆ इस अंगी सम्यग्दरौनके निःदौफित) निःकाक्षित, आदि आठ अंग  माने.गयेर है ! बुद्धिमान्‌ 
पुरुष अगोको देखकर अंगीका अनुमान कर लेते है ¦ गोग्मटसारकी प्रङूपणाते वीस क परिमित 
सो संख या अरह अंक प्रमाण एक संख मनुष्यो टोट अनुसार एक ही सनुप्य सन्दष्ट हये 
` सक्ता है | २४ अंक प्रमाण पर्या मनुप्योकी संख्या दोनेपर मी तो १० नीर मानवे एक ही 
सम्यण्टष्टि वननेका अधिकारी रहजाता है । 

, इस त्रिरोक, त्रिकार, अवाधित, अखण्ड, सरव्ोक्त; सिद्रान्तकी सत्यताका रु्तिपूर्ण अनुमानं 
भी इस अग्रिमविवेचनपर अबरंत्रित है । 

, उस सिद्रान्तकी पुटके व्यि निःदौकित आदि आठ गुणोके प्रतिपक्ष होरे दौकाद्ि आघ्दप 
आजकर अस्मदादि मलुष्येमि कितने कैसे पाये जते है ? इसकी निष्पक्ष; खरी, आलोचनां करनी 
पडती है } जो मनुष्य सर्बज्ोक्त आगमम शंका कर रहा है, अथवा वीतराग धर्मका वहिरंग शद्राटु 
होकर भी भोगोपभोगोकी आकांक्षा कर रहा है, मुनियोके पवित्र शरीरमे ध्रणा करता ह, जनमत- 
` बाह्य दार्शनिकोके गुणामासोकी प्रसा स्तुतिओके पुर वांघता है, वह दीन विचारा निगदो 

निःकांलषित, निर्विचिकित्सादि गुणोको' विख्कुर भी नहीं पारु सकता हे । सुनिये । 
बात यह्‌ है कि नाना प्रकारके संकल्पः विकल्पो फंसे इये प्राणियोके इत काल्ये सम्यक्च 
ह्टोना अतीव दुर्म है, असंभव तो नदीं है । जव कि असंख्यात योजन चौडे अन्तिम सय॑ भूरमण 
द्वीपकी परली ओंरके अर्धभागमं असंल्याते तियंच, देरात्ती, पांचवे गुणस्यानवाठे पाये जाते हं, तो 
जिनाख्य, जिनागम, तीर्थत्यान, गुरुसगति, संयमी, सत्संगादि अनेक अनुकूल्ता्कि होते हुए यहां 
भरत क्ित्रसंबैधी आ्यैलण्डके मध्यप्नान्तमे सम्यग्दरीनकी प्राति हो जाना असंभव नदीं कही जा सकता ट । 
| सूम विचारे साथ परववेक्षण किया जाय तो करोड, अरयो जीवेम एक, टो जौषके ह 
दौकाये करता नदीं मेगा, रोष सभी जीव प्रायः हदयमें न्यक्त; अव्यक्त रखूपते दका पिदयाचियंपि 
प्रसित होरहे है । प्रणोक है या नद्यं १ बडे, वडे स्तेदी जीव मी मरकर पुनः अपने प्रेम पारक 
आकर नहीं संभारते है  अलयाधिक प्यार कृरनेवाङे माता पिता भी मरकर पुनः अपनी सन्तानफी 
कोई खबर नदीं क्ते है, । आखिर कोर तो उनमेसे देव देवी हये हयी हमे; जो उुद्ट भी उपर 
फर सकते है १ । तीतर क्रोधी भी परटोकसे आकर अपने शत्रुजंको त्रास देते टय नटी सुनें उनि 
हैः £ कचित्‌ भवस्मरणकर पूर्यभवकी दुध, कुछ ॒वातोको कटनेवाटे टटका; टयक; नुन जाने 
हैः । किन्तु उनसे भरपूर संतोष नहीं होता है । 
फो पुरुष अभिमानके साथ. उपकार या अपकार करनेकी प्रतिङ्धा कर मरते ६;दे भूः 
कारमे खीन रहो जते है । पदमपुराणमे ट्खिादहै किएक भैसाने मरकर व्यर्‌ टो अयाव्यारः- 
-सियोको अनेक त्रास दिये ये । । किन्तु आजकट हजारो, टां, गायं रमि क्ट रर्‌ ठी रमत 
- है । युदधोमे अनेक मलुष्य मार दिये जति षैः ,टेकिन कोई भी जीव एनः सपन पतसे दुः 
14 
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देता इजा नदीं सुना गर्या है यों अनेक जीव परलोकके विषयमे या सर्वज्ञ; व्योतिपचक्र मूभमणमे 


दौकितदहोर्ेहं। 
चटी; मक्खी, मोरी, मकडी आके मानसिक विचांरपूर्वक किये गये चमत्कारक कार्योकी 


आखोचना कर नेयायिर्कोके अभिमत समान चटी आदिमे मी .मनदृद्धियके होनेकी ` शंकायं वनये 
रखते दै । इसी प्रकार जेन धमीमार्ओ, या तीथस्थानों, अथवा जिनर्विव) जिनागम, आदिक ऊपर 
कः प्रकारकी विपत्तियं आ रदी जानकर भी असंल्याते सम्यग्दृष्टि देव या जिनशास॒न रक्षक ॒देयोकि 
होते हये कोई एक भी देव यहां आर्थखण्डमे दिगवर जेनधर्मका चमत्कार क्यौ नदी दिखातां है ? 
स्वर्ग, मोक्ष, असंख्यात द्वीप, समुद्र भला कहां है ? कुर समद्नमे नही आता है १ आदि रकाय 
वहतो के मनम चमरी है । जव पुण्य, 'पापकी व्यवस्था है, तो अनेक पापी -जीव सुखपूर्वैक जीवन 
विताते हए ओर अनेक ध्मौतमापुरुष क्छेदामय जीवनको पूराकर रहे क्यो देखे जाते है ? वेदयाओंकी 
अपेक्षा कुलीन विधवायें महान्‌ दुःख मोग री द १ रिकार खेखनेवाठे, या धीवर, वधिकः्बहेलिया; 
श्षकुनिक,) मांसभक्षी आदिको कोई भी जीव पुनः आकर नदीं सताता दै । कतिपय बडे वडे 
धमौत्मा मरते समय अनेक क्ठेशोको .भुगतते है, जव कि अनेक पापी जीव सुखपू्वक मर जति हं । 
धका रहस्य अंधकारमं पडा इञ है । यो अनेक संशय उपज वैठते दँ । , 
इसी प्रकार दूपरे अगक्षे प्रतिपक्ष दोषके अनुसार वड वडे धमौत्ा्ओको भी . आकांक्षाय हो 
जाती है । नीरोगरसीर, द्दसुंदरशरीर, पुत्र, खी, धनी, कुट्प्रापि, प्रसुता, यकाः, खोकमान्यताका' 
मरिकना; प्रकरषठज्ञान, वरु, राजप्रतिष्ठाकी पूर्णता आदिमे जिस ॒किंसी भी महत्वाधायक पदार्थकी 
सेटि रहजाती है उसीकी आकांक्षा आजकरके जीवको कचित्‌ कदाचित्‌ हो ही जाती है । दिनरात 
कटह करनेवाटी खपे मनुप्यका जी ऊव जाता है, .विचारा कहांतक संतोष करे । इुरूपः' रोगी; 
क्रोधी; .आजीविकाहीनः ददि; मूर्खपतिमे सुन्दरी युवतीका चित्त कहांतक रमण कर. सकता है -? 
इनको सनद पतनी या पतिकी आका कदाचित्‌ हो ही जाती है | चकवती, विधापर, देव 
इन्र, अहमिन्दरोके खुखोको सुनकर अनेक मद्र पुरुपोके सुखमे पानी आजाता है ! . आतुर विचार्थीका 
चित्त अच्छे व्या्याताके व्या्यानको सुनकर व्याद्यातता वननेके ख्यि,. एवं चित्रकार, ` अभिनेता; 
व्यापारी, शासकः आदि वननेके स्यि जेते ललायित्त ष्टो जाता है, उसी प्रकार कतिपय दानी; पूजकः 
पुरूपोक्ा मी चित्त अन्य वरिभूतिर्योको देखकर अधीनता बाहर हयो जाता है । 
तीसरे विचिकित्सा दोपपर भी यह कहना है कि कितने ही वहिरंग धमीत्माजीमें धणाके भाव 
पाये जाते ह । कितने पुरुप दुःखी `जीर्वोप्र करणा करते है £ या बीमार धार्मिक - पुरुषोके मल, 
मूत्र धोकर उनकी परि्यामं जा र्गते है £ व्रताओ ९ धरणा ओर. भयके मारे - कितने जीव." अन्य 
पुरु्पोकौ निः्र्थचिकित्सा या समाधिमरण करानेके -ज्यि युक्त -रहते है ? स्यात्‌ दायो 
खाखोमेते कोई .एक आध ही होगा | 
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सम्यग्दरौनके चौथे, पांचतरे अतीचार अनुसार जैनेतर पुरुषोकी प्रता ओर स्ति करना 
अनेक भद्रपुरषोमे मी पाया जाता हे । हां, कोई उदासीन श्रावक; या सुनि इत अतिचारसे वच गया 
होय; किन्तु बहुतसे जीवेम यह दोष अधिकतया पाया जाता है | जेनपण्डितो, ब्रह्मचारी, सनिरयोकी 
सन्मुख प्रंसाकरनेवाठे जन सदस्य हयी पीछे उन्दीकी निन्दा करते हये देखे जाते 
वे ही मिथ्यादृश्टियोकी उपे स्यि विना प्ररंसाके गीत गाते रहते हे । जनोद्यत व्य्वहयारमं ॐ 
अजेन प्रतिष्ठा प्राप्त होरे हें ।. जर्नोको जैन अधिकासियिके यहां ही उन अलेनोकौ टट्ट या सुदानः 
करली पडती है, तत्र कहीं जीविकाका निर्वाह हो पाता है । 

भटे सम्यग्दृष्टि के जानेवारोंके घरमे भी एक न एक मिथ्यादृष्टि पुरुष उच्चकोदिकी प्रदा 

स्तुतियोंको पारहा दहै । अजेन राजवर, या प्रमुओंकी अथवा देयनेताओंकी प्ररसता करते 
इये रोग अघाते नहीं हैँ | जवर कि साधर्मीं भमाश्खे “ जयाजिनेन्द्र ` या सहानुभतिस्‌चक दो एक 
राब्द कहनेमे ही उनके ऊपर उल्याओंभर आर्स्य चट तरैवता है । 

यही दुर्दशा अमूढदृष्टि गुणकी है । लोकमूढता, देवमूढता, युस्मूट ताकि पन्देने अनेक 
जेन, खी, पुरुष फंस जाते दै । प्रकट, अप्रगट रूपसे वे उन कार्यौमे आसक्ति कर यैठते ६ । 
रामखीखा, नाटक, सिनेमा, कहानियां, गंगास्नान, कुतपचिदर्दनि, देवतारयाधन, य॑त्र, तंत्र, मंत्र; 
ˆ क्रियाय आदि उपार द्वारा कितने ही श्रोता मूढद्टि प्रकरणम सम्मति दे वैस्ते हं । 

पांचवे उपगूहन अगकी भी यदी विकटष्थिति है । साम्यवादके युगम दोपोंका दिपाना दोप 
समस्चा जाता है । खोदी टेको धार रहे अनेक ठु पुरुष जव दृसरोके असटूमूत दौोको प्रमि. 
द्विमैकार्दैै, तो सदूमूत दोषोको प्रगट करले्मे उनको र्जा क्यो ने ख्गीः। 
साधर्मियोके अल्पीयान्‌ दोषोका परोक्षमे या एकान्तम त्रियोगते छिपा टेना वडा मार पुर्पराय 
पूर्वक किया गया गुरुतर कार्य हो गया दै । निंदा किष विना चुपका वैठा नटीं जाता ६ । पर्तिःः 
देनेपर भी जनता बुराई करनेते नहीं ष्रूकती दै । भटे ही उल्टा हमते ङ टे टो । पिन्त॒ वृमः 
सद्भूत, असद्मूत दोपोकी निन्दा करनेकी हमारी कण्टरया ( खाज ) को बुराई कर देनं राय मिट 

जने दो, एसी उनकी अभ्यर्थना रहती ह ¦ 

। छठा अंग स्थितीकरण करना मी वडा कठिन हरदा हे । असैनेदिः लिये, साज्रगठः दिय 
अथवा यदाःसम्बन्धी कार्योमे घन दटुटानेको अनेक धनिक भाई धलियोंदे रंह म्पट एय । 


् { 43 । 


1) 


किन्तु निर्धन, धार्भिकोको या दण्िविधवाओं अथवा दान छारोके उदग्पातयायं स्वस्य व्यय कर 
देनेका उनके आयन्ययके चिदे ( वजट ) मे रौक्यं ८ गजाद्य ) नटीं { { 
जेनत्वये बटाने -ओर स्थितीकरण करनेमे उत्ने उयोगी नही द जितने सि हनं चोद्‌ । 
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सातवां अग वात्सल्य परिणाम भी हीयमान होरा ह | अपन सामपरः सः 
पिपत्ति करनेका व्यवहार क्वचित्‌ ही पाया जाता ह | ट्स मदा मटुप्य शी पदि छि 


९२ | तचार्थश्छोकवातिके 
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वातचीतं करता है, तो उस व्यक्तिको प्रथम ही भान होता दहे कि यह कोई स्ा्थसिद्धिके .च्यि 








कपट व्यवहार कर्‌ मुञ्च आर्थिक; मानसिक; क्षति पुचानेका प्रयत्न कररहा हे! यो विश्वास्पात्रता . 


ओर वा्छल्यदशियां न्यून होती जारही ह । जैनधमौनुयायियोरमे परस्पर गाय ओर चलछडेके समान ` 


अलुसग दोना चहिये था । 
नापः स्थापनतो वा जैनः पा्रायतेतराम्‌। स रम्यो द्रव्यतो धन्यैभौवतस्तु महात्मभिः ॥ 
श्रावकाचासमें नाम जैन; स्थापना जेन को ही वहत वडा पात्र कहा है | द्रन्यजैन ओर माव- 


जेनका समागमतो अतीव पुण्योदयका फर वतटाया है | जैन भास्योके साथ स्नेह करनेका, खर्गप्रा्ति- ` 


पूर्वक मोक्षसाभ होजाना फठ कहा है । मोक्षमार्ममे प्रवत्तानेवाटे मुनिर्यो, तियो ओर, आर्विकार्ओकी 
श्रेष्ट मक्ति जनमे पिणं नदद पाई जाती हे । अतः हमरे जेनवेधु्ओको उचित दै कि .“« गुणिषु 
प्रमोदं के अनुसार यागी; ब्रदयचायै विद्वानों ओर विचां्थियीाका आदर करे । जहांतके ज्नोको 
आश्रय देने दिखनेका सौभाग्य प्राप्त होय, उस त्रियामे अहोभाग्य समदं । जैन र्कम प्रधाना- 
व्यापक जैन ही होना चाददिये | विवाख्यो, पास्डाकार्ओं, दृकार्नो, मे . भी साधर्भिर्योकी प्रतिप 
वदी रहनी चाये । कोई २ मोठे माई कहदेते है कि जैन छोग काम करना नदी जानते दै। 
किन्तु यह उनका कथन अटीक है । प्रथम तो यहं वात्त हे कि जनमे अव समी विषयोकि ज्ञाता 
उपर्न्ध होरहै दै । दूसरे अपने ठ्डका, स्डविर्योको काम करना सिखाया जाता है, तवर ये योय 
वनजति द| मात्र खकी निंदा ओर परकी ग्ररंसा करदेनेसे काम महीं चर सकता हे । 
श्रावका कहा गया हं कि-समयिकसाधकसुमयदयोतफेनेषटिकगणाधिपान्‌ धिनुयाप्‌। 
दानादिना यथोतच्तरगुणरागात््दग्दी नित्यम्‌ ॥ प्रयेक जेन पुरुपका कर्तव्य होना चाहिये था फ 
जन विद्धान्‌ , ठोकोपकारक, दाखन्ञ, रालार्थं करनेवाठे पण्डित; तरतधारीःगृहस्थाचार्य, इनको उत्तरो 
, त्तर अध्रिक भक्ते, गुणानुग करते इये दान, मान, सन्मान; निष्कपट भाषण, आदि व्ययहाररति 


परितप्त करं । जनकौ देखकर हदय कमर खिर जाय } वात्सल्य या अवात्ल्यके उपर अन्वय 


न्यातिरेक स्यसे पर्याप्त विवेचन हो चुका हे | अखम्‌ | 


ज्व ठो प्रभावना अगका पाख्ना तो .विरछे पुरुषोमें द्य पाया जाता है । यद्यःकी प्रा्ठि 


आर कुं धमलामका खश््य रंखेकर यथपि कतिपय सभार्ये, प्रतिष््ये, तीर्थयात्नाये, जिनपूजा, तप- 
इचरण आदि काय. होते देखे जते ह| फिर भी निर्दोप, परमपविन्न जिनश्ासनके माहात्मयक्ा प्रकादा 
करना अमी वहत दूर हे }- यदि दश वर्पतक भी ठोस प्रमावनापुं होती रहे तो साढेवारह लख 
जैर्नोकी संल्या वठकर करद गुनी अधिक हो सकती दै, ओर ये साठेवारद साख मी पक्वे जैन बन जे । 


जेनोके अनेक पुत्री, पुत्र अपनी जिनागम शि्षासे -अरुचिकर धरमहीन पुस्तकोको वडे चावे ` 


` पठते हँ । उनमें परक्षोत्तीणं होकर अपनेको कृतक मानते है । तथा श्रोताओक -कट्पित आशय 
जर वक्ताक वचन अङुदारताते मी जिनखासनकी यथेष्ट प्रमावना नदीं होने पाती है | 


` तत्र्धचिन्ताम्रणिः । ९३ 
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तार्य यह है कि अष्टांगसम्यग्द्दनकी प्राप्ति अतीव दुभ है । हां, असमव. नहीं हं । 
क्षयोपरसम्यक्व ओर उपरामसम्यक्ल -कमी कमी आधुनिक धर्मात्मा जै्नोको हो जाते है | उस 
समय थोडी देरके व्यि निःरकित आदि गुणं मी चमक जते है । हयं, पुन; मिच्यात्वका उदय 
आजानेपर शंका आदि दोष उपज जाते हँ । हमने उक्त विवेचन किसी व्यक्ति या समालका हदय 
दुखानेके स्यि दषवरा नहीं छिखा है | अनेक जीव इन दोषोति रहित मी है| वित हमे विवद 
होकर श्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवतीके सर्वज्ञ आम्नाय प्राप्त गाथानुसार संख मलुर््योमं एक ही 
सम्यग्दृष्टि जीव होनेके ` अखण्ड सिद्धान्तकी पुष्टि करनेके ल्यि अप्रिय सय समाटोचना करनी 
पडी ह । हमारे उक्त प्ररूपणते कोई माई कुपित नदीं होवे । क्योकि मँ भी आप लोगोमेसे एक 

व्यक्ति ह्रं । ओर उक्त दोषाम धिरा हआ ह । 

। धरमप्राण भादयो ! आठ काठके विना खाट जैसे तैयार नहीं हयो पाती है उसी प्रकार व्यस्त 
या समस्त रूपसे आठ अगोके चिना सम्यग्दर्शन आत्मलाम नहीं कर सकता हे । 

आजकठ हम आदि कितने ही जनमे ज्ञान, कुर, जाति, पूजा, वर, ऋद्धि, तपस्या जर 
शसैरका कितना गर्वं है यह किसीसे छिपा हज नहीं दहै । टेख वट गया हं । अतः इन आठ अभि- 
मार्नोकौ प्रसिद्ध च्चीको बढाना आवद्यक नहीं दीखता है | तीन मूढता ओर छः अनायतन ये 
दोष मी गुप्त ओर प्रसिद्ध रूपे लियो, पुरुषों, बाटक, वाटिकाओमें वहमाग अनुप्रवि्ट हर्दे दै । 

सम्यण्दर्टिका भयते रहित होना शाखे वणित है । आजकट्के मनुप्योको आत्मा, धन, 
प्रतिष्ठा; कटुव आदिकी रक्षके ठिए सतत भयम्रस्त रहना पडता हे | विदरोपतया युद्धके युगे ता 
अनेक भ्योके मारे चन ही नदी पडता टै । अतः सात भयोसे रहित ओर सद्टितपनेकी पाट्क आप्‌ 
अपने हदये विवेचना कर लेवें | कहना यह दै क्षे अंतरंग सम्यग्दर्टन या अपटी जेनधर्मका 
सर्व इन बहिरंग आडम्बसोमे निहित नदी हे ।. कल्नि अग्निपरीक्षमे उत्तीर्ण होकर युद्ध स्वरणं 
प्रकट होता है । शखोमे छ्खा भी है कि वहिरंगमे निनाधिगके धारी ओर उनके उपाव प 
भेद विक्ञानहीन अनेकं जीव नरक गये ओर जायेगे भी । 

हम ओर आप छोगोने संभव है कि अनंत वार मुनित्रत धारणकर अन॑ती पतं 
प्राप्त किया होय । यथा्मुनिपना तो वत्तीसवे वासं मोक्षकी प्रापि कया देता टै 
वाहरके रूपकपर रटट्‌ नदीं ह्यो जाना चाहिये । अंतरगमाोर्नायकर्मके मदोदयपर दः 
पंचा्यायीमे सम्यग्ददीनको आत्माका नितान्त सदम, अप्रतिपाय अनुजीवी गुण द्धा ह | मनिः शन 
ओर देदावधिज्ञान द्यरा सम्यक्त्व नदीं जाना जा सकता हे । अन्य तिद्धन्त अधता गयायाम्‌ 
सेवेग, अनुकंपा ओर आस्तिक्य गुणोंसे सम्यग्दर्दीनका प्रकट योना वद्दा गदा ह्‌ । ^ नन्यायश्यनं 
सम्य्दीनं ›› सूत्रका भाप्य करते स्मय श्ेकवा्तिक प्रधम दौका उट गर्‌ ह 9 दिनपत 
भी फरो आदिकी न्यूनता देखी जाती हे | वेराग्यके प्रिणाम माहा देह दरन्यत भ प 
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जाते द । एेसी ददाम प्रदम, आदिको सम्यग्दर्नका अभिर्व्यनक देतु मानने पर व्यभिचार दोप 
आता है । श्रीविचानंदि सखामीने इस काका वटिया उत्कट उत्तर ्योदियादहै कि उन मिथ्या 
टृधयेके अनंतासुवधी माच, या माया, खोम अवद्य ह । प्रव्वीकायिकः, जख्कायिक, आदि प्राणि 
योक हिसा उने पायी जाती है ¡ अन्य भी कतिपय दोप दै । सूक्ष्म गवेषणा करो । 

उपर्युक्त निद्यणसे वही श्री नेमिचन्द्रसिद्रान्तचक्रवर्तीवाख सिद्धान्त पुष्ट होता दै. कि जव 
संख मुप्योमं एक सम्यण्द्टि गणनामें आता है, तव आजकख्के तेरह जल जनमि तो स्यात्‌ 

कोई ही सम्यण्द्टि होय ? अथवा जिनपूजन, आत्मव्यान, स्वाव्याय, आदि करनेवाखके पूरे जन्मे 

दयो, चार वार कुछ मिनि्टके ट्ष होगये उपद्म या क्षयोपदाम सम्यक्वका हिसाव खगा य्ियां जाय 
तो अतिदायोक्ति अयुसार दद्य वीस या ङु अधिकं व्यक्ति सम्य्टषटि कह द्विये जाय । गणितज्ञ 
पाठकोको सौ संख या १० नीर नामकी संख्या ओर तेरह ठाव जेन तथा उनकी सत्तर, अस्सी 
वर्धकी अवस्थाका रश्च रख त्रेरादिकर वनानी चाहिये । । 

पियोगान्त नाटकके सद्द इस वक्तन्यको हम दुःखान्त समाप्त नहीं करना चाहते हैँ | अत 
पाठकजन भविष्य विवेचनपर मी गमीरदष्टि डां । 

जेन वंधुर्जको धार्मिक क्रियाओं ओर चाति, वैराग्य, आदि श्म परिणामि; निःदंकित 
` आदि गुणोमे अपनी प्रदराति रिथिर नही कर देनी चाहिये | प्रत्युत धार्मिक प्रदरत्तिर्योको वटाते 
रहना चाहिये । हमे अपने धार्मिक संस्कातेको दढ करना है ` | अपनेको व्यवहार सम्यण्दषटि 
माने रहेका चिदा ओर तदलुखार धार्मिक एत्तिको वताते रहना चाहिये । - । 

वात यह है किं सिद्धपरमात्माओमिं जो अनन्तर्युण प्रकट हो गये है, वे क्तिख्पते प्रसेक 
संसारी आसाम मी छिपे हये हैँ । निमित्तकि मिछनेपर वे गुण व्यक्त हो सक्ते है | एक दो बास 
ही छोयासा साधन मिखा देनेपर कोई गुण श्चट प्रकट नदी हो जाता है किन्तु विवार्थीकेि समान 
हनारोवार अम्यासत करते करते संभवतः कोई गुण प्रकट होसकता है छवेते वाणिव्य कर्म, टेनिस 
पोलो खेटना, व्याल्यान देना आदि लौकिक कल्ओकी प्राप्तिके य्य जव अल्यथिक परिथ्रम+अम्यापे 
आव्यक है तो अरोक, सर्वोत्तम; मोक्षोपयोगी, सम्यग्दर्दन आदि गुणोकी प्राप्ति तो हजारो, 
टाखो वार विवि गये पुरुपाथीका फ निःसंदेह होना द्य चहिये । ` 

आप दृढ व्रि्वास्त रक्खं कि वतमान जैनेकि देव, राख, गुरुका श्रद्धान या प्रदम आदि 
कर्तव्य व्यर्थं नहीं जा्येगे । प्रत्युत वे मविप्यके अन्यमिचारी हेतु होरे ग्रराम आदिमे गहरे स्कार 
जमादगे, जिक्तमे किं अग्रिम जन्मोमे तो सम्यग्दर्दन हो सकेगा! 

देवगति्े तो अस्यते सम्यण्डषटि है । तेरह खख या तेरह सौ खख मी मारतवर्पीय चनः 
यदि सम्यन्द्ीनके कारणोका अन्यास कर तो परम्म चन्म ठेते हये सम्बण्दटि देवोकी संल्यामं 
केवर अर्संल्योतवां भाग उदर नायमा | अतः मँ प्रयेक साधर्मीजनमरे ्ेणा.करंगा कि वे तै 


तचवार्यचिन्तामणिः ९५ 
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भविष्य जन्ममे तीथकर पदकी प्रापिके ल्यि अव पोडदाकारण-भावनाओको प्रतिदिन या विदोप 
रूपते माद्रपदमासमे पूजन कर॒ मावते रहते हें, उसी प्रकार वीतरागसम्बन्ददीनकी म्रा्तिके च्वि 
पच्चीस दोषोको टदाल्कर अघ्छंग सम्यग्ददनके कारणोका अम्यास निरटस होकर तत्परताते करं । 
। पोडरकारण मावनाये मी हमे आज ही यहां तीधैकरग्रकृतिका आच्च नहीं करा देतौ 
है | न जाने कितने जन्मास ह्म षोडदाकारण मावनाओंकी पजन करते चले आ रहे दै । जौर 
अगे भी न जाने केवचिदृष्ट अनेकं जन्मोंतक भावना मावनी पडे, तव कीं कर्मभूनितते 
सम्यग्दरटि मनुप्यको केवलिद्रयके निकट तीथकर प्रकृतिका वंध हो ्केगा 1 यदि कारणों 
कमी रह गई तो यह सव विडम्बना व्यर्थ . जायगी । मात्र योडाता पुण्यवंध करा देगी। 
हां, समर्थकारण आपके अर्भा्ट का्यैको निःसंदराय सिद्धि कर देगा | जित प्रकार नरक 
तिथैच, देव इन गति्योमे असंख्याते सम्यग्दष्टि जीव वतेमानमे उपस्थित है, उसी प्रकार आजंकट 
तीथकर प्रकृतिका व॑ध कर चुके भी असंल्याते जीव नरकगति, ओर देवगतिमं वििघमान 
 तिरिये ण ` तित्यसत्तं ” तिर्यग्गतिमे तीर्थङ्कर प्रकृतिकी सत्ता नहीं पायी जाती 
आप वीसकोटाकोटिसागरके एक कल्पकार्को ही टेलीनजयेगा । परे कल्पकासमे म पांच 
संवंधी पांच भरत ओर पांच रेरावत क्षत्रोमे मात्र चार सो अस्सी तीर्थकर जन्म त्ते है| किन्तु 
एक सौ साठ व्रिदेह क्रमे निकटकोटि पूर्ववर्पकी स्थितिवाठे नाना असंख्यात तौ्यकर एक 
कल्पकाटमे हो जाने आवद्यक है । भावार्थ--दराकोयकोष्सिगर प्रमाण अवसपिंणीकाल्फे एक 
कोटाकोटिसागर स्थितिवाठे चतुर्थं दुःषम सुपम कालमे अथवा उत्सपिंणीके इतने द परिमाणवाटे तीर 
दुःषम कारे विदेह कषेत्रे असल्यात तीर्थकर वर्त जाते है । 
यदि हम अव्रसरपिंणी काठके दरें भागर्प चौये काठके समयवर्ती पिदेदसे्रके टि अदि 
श्यक होरहे तीर्थकरोका ही स्याल करं तो वर्तमानमे ती्ैकर प्रकृति्दधका टिकट टं दुक विमानं 
गडारयोसि पूरा नीं .पडसकता है । अधिकसे अधिक इनसे तेतीस सागरतकका काम चाट] 
यदपि इतने कालके ल्यि भी मध्यमे वहुतसे तीथकर प्रकतिका टिकट उनवाटांकौ जगत पटर्गा | 
फिर भी. मविम्यमे खरवो, नीलो गुणे जीव तौथैकर प्रकृतिको वेगे | तव कटी एक कोदारोदट- 
साग्रकेध्यि नियत तीथकर भरपूर होसकेने । 
उक्त विदेह कित्रोमे वससे लेकर एक सौ साटतक तीथकर दारवत दना रटना उन्यी ह। 
विदेह क्षत्रकौ उच्कृष्ट आयुः कोद्पर्ववर्ण यानी सात हजार छन ७९८५६०८ ००< ००९९ 
००५०००५००० वसे दो कोटाकोटिसागरस्नाङ ऊदस्पात्युण ह्‌ । 


छः परिने आठ. समये छः सो आर जीद मोप्षफो आद्य रषिदष्द््‌। 
यो असंस्यातों व्षक्छे एक कल्पकार या एफ सण्णं कण्व स्यान सरन टा 


* (01“ (गप - 


॥ 


॥) 


८. 
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९६ तंचार्थश्छोकवातिकै 

द्रीपते मोक्ष जाना -अनिवार्य है ! इस हमारे मरतक्षेतरसे इस अवपरपिणीकार्मे तीथैकर तो चौवी् ही . 
मोक्ष गये है । किन्तु सामान्य केवरीगत चौथे कारुमे. इस भर्तक्षेत्रसे असंल्याते ` मोक्ष जा चुके है । 

निर्वाण काण्डम गिनाई गई सिद्रकषेत्रो ओर सुक्तजीवोकी नियत संल्या तो मात्र आरातीय 
थोडेसे चये कार्की हे । पूरे दुःपमदुपम काठके सिद्रकषत्रों ओर केवलक्ञानिर्योको यदि गिना जाय . 
तो उससे कीं सं्यातयुणे, ओर्‌ अर्सल्यातयुणे गणना प्राप्त होगे } इती प्रकार जन्पूदरीपके वती 
व्िदेहसत्रेसे गत चोये कार्म असंल्याते सामान्य ॒केवखी ओर उनसे कम असंल्यात तीर्थकर 
महाराज सुक्तिखाभ कर चुके ह । तव तो एक कल्पकार या उत्सर्पिणी काठकेख्यि असंख्याते तीय 
करोकि होजानेकी आवद्यकता है जो कि तेरहवै गुणस्थानमे तीर्थकर प्रकृतिका उदय ोजानेपर 
समवक्षरणमें उपदेशा देते र । 

पिठ, दूसरे, तीसरे, नरक, या वैमानिक देवोसे अकर पन्द्रह कर्ममूमि्यमिं तीयैकर महाराज 
जन्म ठेते हँ | नरकोके एक; तीन; सातः; प्तागर या वैमानिक देवोके दो आदि तेतीस सागर ये 
सतर कोप्पूर् वर्पस असंल्यातयुणे अधिक हैँ ओर कल्पकाठ इन सागरोते मात्र संस्यातगुणा वा 
हआ है, अर्थात्‌ पांच, छ नीक या ठ्गभग पचास साठ, नीट्गुणा अधिक है । ` 

यों मानना पडता है किं द॒ समय भी असेख्याते जीव ॒तीथैकर नामकर्म वंधकी टिकट 
खेकर तीन नरकं या मनुष्य मोगमूमियों ओर वैमानिक देवम ष्ठेटफार्मपर विराज रहे - है । 
यह टिकट ॒विदेहक्षेत्रसे आजकल मी वट रहा है, ओर भविय्यरमे भी अनवरत वटेगा । कल्पकाटके 
य्यि मविप्यमे भी जीव तीथकर प्रकृतिको वाधेगे {-किन्तु इस समय भी जीव भंडासं.तीयैकर 
गरकृतिको वांधे इये अनेक आत्माय विद्यमान हैँ | जो किं वहसे चयकर कर्मभूमि्मे मनुप्यजन्मरूपी 
रेठगाडीमें वैठकर तपस्याद्रारा घातिकर्मोका नाङकर असख जीवको मोक्षमार्गका उपदेश देते हये 
परमेषट स्यानङाम करेगी ! मोगमूमिवाडोको देव होनेके पश्चात्‌ उक्त अवस्या प्राप्त होगी । यहां हरमे 
कहना यह है कि हमारे आपके .परोकगत पिताजी; बावाजी, - पडवाघा, बज, माता, दादी, 
पडदादी आदि पूर्वन [ पुर्व ] जनोने अनेक व्रार पोडदाकारण मावना्ओकी पूजाकर यदि 
सम्यग्दर्खन सहित होकर यहि मयु प्राप्त की थी होय) तव तो वे वैमानिकदेव होकर पुनः तीसरे 
जन्ममे विदद्रे या यां ही केवलिद्धयके निकट तीथकर प्रकृतिके. आस्नवकौ योग्यता प्रा कार 
ठगे । ओर यदि पोडदाकारण मावनाओंका अभ्यासकर उन्दने पुनः मिच्याल -अवस्था्म प्राणत्याग 
किया दोय तव तो संमवतः न्यूनतम अगठे जन्ममे ही विदेह कषेत्रम जन्म छेकर केवली श्रुतकेवटीके 
निकट वे तीर्थकरप्रकृति वंधकी योग्यता प्राप्त कर चुके हेग । 

जो -छभकार्य पुरिवाओने विये है, आप मी उनके पर्दपर्‌. चे चय्यि 1. आक्घप्रवानी भौर 
परीक्षाप्रधानी जिनमक्तोकिो यह व्यवघ्ा दृटतया गांठ वाध छेनी चाये कि जिस प्रकार “ सीष्ट 
कारण भाव ती्ैकर जे मये ` ” कंचनन्ञारी निर्मठनीर : दरदािद्यादि धरे जो कोई ^ यजम्यष्ं 








६ । तचार्थचिन्तामणिः ९७ 








पोडशकारणानि "› इत्यादि रूपसे पूजन करनेवासेके संस्कार उस नितान्त दुरम तीर्कर प्रकृतिका 
आस्रव करानेके घ्य प्रतिदिन वढते जति हँ, कुक काठ पीठे मवान्तरोमं वे अपने मनोरथ सिद्धिकी 
रिखरपर पटच जर्वैगे । उसी प्रकार ततोप्यधिक प्रकाण्ड द॒स्म ह्यो रहे सन्यन्दर्धनके परंपरा 
कारणोका अभ्यास करते करते हम ओर आप अपने मनोवांछित सम्न्ददीन गुणक ग्राप्त कर द्मे ] 
किसी भी कायेके च्य जल्दी मचाना अच्छा नद हे | 
अनादि काठकी अविापूर्णी अक्षय अनंतताको विचारि १ ओर इत समय पूर्वं जन्ते 

पुण्यवश प्राप्त होगये श्रष्टकुरु, पं्चद्रिय, निनाख्य, जिनागम, सत्संगः, प्रवचन; श्रद्धान आदि सह्‌- 
कारी सामग्रीपर र्कष्य दो । यह संस्कारवर्भक लाम मी स्या थोडा हे? दनैः दतिः टुर्टम सन्य 
ग्ददीन भी ग्राप्त हो ही जायगा | विचारगी्खको इतनेसे हयी संतोप कर टेना चाहिय । भद्रमस्तु । 

नेसभिकीं वृत्तिमधिणटितोखिर- ८ जनों । चा- ) थान्योपदेजात्तवपुगुगेन्वरः ॥ 

सम्यक्त्वमापू्यं गुणान्जसंहतौ । सद्दट्टिभाटुज॑गति भवर्धताम्‌ ( प्रकाशताम्‌ ) ॥!॥ 


------ ७ ---- 


अव अग्रिम सूत्रके व्यि अवतरण उठते है-- 
किं तत्वं. नाम येना्यसाणस्त्वाथं इष्यते । 
इसयरेषविवादानां निरातायाह सूत्रकृत्‌ ॥-- 


` त्वाथौके श्रद्धानको सम्यग्दर्दान कहते है । यहां प्रश्च है कि वह्‌ त्च भटा कौनसा पदार्थ 
हे ? जिस करके फ निर्णाति किया गया अर्थं तार्थं माना जाता ह । इ प्रकार सम्पूर्ण विवादा 
निराकरण करनेके चिये सूत्रकार उमाखामी महाराज तच्ाके प्रतिपादक सूत्रकरो कते ६-- 


~ [कप (५ (~ 0 र 

जीवाजीवास्षवबन्पक्षवरनिजरामोक्षास्तत्ए्‌ ॥५॥ 

जीव, अजीव, आस्रव, वन्ध, संवर, निर्जय ओर मोक्ष ये सात त्ख हं | चन्व राष्र मार 
वाची हि, फिर भी पयौय ओर पयीयीका अभेद होनेके कारण माववान्फे साय उसका मानादि दर्प 
ष्टो जाता है । स्याद्वाद सिद्धा-तमे कोई विरोध नदीं आता दै । 

तत्वस्य हि संख्यायां खरूपे च प्रवादिनो पिप्रदन्तः तदिप्रनिपनिमनिपपाये 
सूत्रमिदयुच्यते । तत्र जीवादिवचनात्‌ः-- 

जिस कारणसे कि तकी संख्याने ओर तके खग््यमे अनेक प्रवादा नम सप्‌ 
प्रफर्पताको दानते इए विवाद कर रे है, तित कारण उन प्रिदा्योवय निधय च्व्नेद दिदिय्् 
सून का जता है । तां सूम जीवं जादिकोको टी त्य गन््नेतः-- ( एना सनम सशय 
वार्तिक्से जोड ठेना ) 
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सप्त जीवादयस्तछं न प्ररृदयाद योऽपरे । 
श्रद्ध(नविषया ज्ञेया सुसुक्षोनयमादिह ॥ १ ॥ 


` यहाँ मोक्षमागकि प्रकरणमे जीव आदिक ही-सात त समक्चने चा्िये । प्रकृति, महान्‌ › 
अहङ्कार, आदि सांख्योके माने इए पच्चीस तच नहीं हे ओर नेयायिकोसे मनि गये प्रमाण, प्रमेय ` 
ओदि सोह तच मी नदीं हैँ तथा वैरोषिकोसे माने गय द्रव्य, गुण, कर्म, आदिक भी सात त्ख 
वहीं है । इस प्रकार बौद्ध; मीमांसक, आदिके माने इए इनसे मिनन विक्ञान आदि तच भी मोक्षामि- 


छापी. जीवको नियमे श्रद्रानके विषय नर्द समदना चाहिये । 
तथा चाननतपयौयं द्रव्यमेकं न सूचितम्‌ । ` | 
तसं समासतो नापि -तदनन्तं प्रपञ्चतः ॥५२॥ .... 
मध्यमोक्लयापि तदद्यादिमेदेन बहुधा स्थितम्‌ ।` 
नातः सप्तविधात्तच्छा्िनेयपेक्षितात्परम्‌ ॥ ३ ॥ 


ओर इस ही कारणसे यानी मोक्षमागकि प्रकरणे  मोक्षके' उपयोगी होरहं पदाथोकि निरूप- ` 
णकी आवद्यकता होनेसे ही सूत्रकारे अनन्त ` पर्यायवास द्रव्य ही एक त्च हैः एसा सत्न दयस 
अव्यन्त संक्षेपसे सूचन नर्ही किया हे | अर्थात्‌ अनन्त पयायवाखा. द्रव्य ही एक तत्व नदीं माना हे | 
विचार जवे तो एसा माननेमें बहुत लाघव था, किन्तु मोक्षमे उपयोगी नदी पडता } ओर वे द्रन्य 
अनन्त है, एसा मी अत्यन्त विस्तास्से सेकं द्रव्यौका नाम ठेकर सूत्र नहीं र्चा हैः । तथा अतिसं- 
क्षेप नरह, अतिविस्तारसे थी नदीं, रसे मध्यम रचिवारे दिप्योकी अपेक्षा कथन- करके, भी यह 
सात प्रकारके तचयोका निरूपण नदी हे, क्योकि मध्यम कथन करनेते.तो दो, तीन्‌, चारः पांच या 
आठ, नौ, दस आदि मी वे बहुत प्रकारे तच्मेद व्यवश्थित .किये जासकते हैँ । ज्ञान ओर ज्ञेय 
या जीव ओर अजीव अथवा मूर अमूर्तं इन दो मेदोमें ही स्य .तच्य गर्भित होजाते है | अथवा 
बुद्धिः र्द ओर अर्थं या द्रव्य; गुण ओर पर्याय इन तीन भेदम ही सव क्त गर्भित होसकते दै । 
एवं द्रव्य; क्षेत्र; काठ; भाव या नाम, स्थापना, दन्य; भाव इन चारोमें ही सम्पूर्णं त्च प्रवि ह्यो . 
जते ह । सातसे अधिक त भी मध्यम रुचिते माने जा सकते है । जसे कि.जीवसमासेकि एक; 
दो; तीन, आदि मेदसे अहरानवै (९८) मेद तक हो जते है { इससे भी अधिक मेद हो सकरै है। 
इनमे युद्रक, घम आदिकोके संप्रहके व्यि एक मेद जड ओर मिखा दिया जविगा- । जडके भी 
मर्त, अमूर्ते आदि अनेक मेद हो सक्ते है । चौदह मार्मणा, ; चौदह गुणस्यान; सिद्धपरेष्ठ; 
ओर अचितन इस प्रकार तके तीस भेद भी हो सक्ते हँ । पांच महात्रत, उत्तमक्षमा , आदिक दस 
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धर्म, तीन गुधि आदि जीवके मेदोते . तथा अणुः ~संल्यातवर्मणा, -अर्सल्यातवर्मणा आदि !पुद्रट्के 
मेदोके साथ चार धर्मं आदिर्कोको मिकदेनेपर सौ, दो सो मी भेद हो सक्ते रै +-उतः. द, तीन, 
नार तथा आठ, तीस, सो आदि म्यप्र मेदोको 'टाद्कंर.सात ही प्रकारके तच्च वतना दुः 
रहस्य रखता है । वास्तवमे मोक्षके अमिटापुक शिप्यको मोक्षके उपयोगी इन सात तस्वोका ही 
्रद्धान करना चाहिए । विनीत रिप्यको मोक्षके ठ्ए ये सात तख ही अपेक्षित ह । इन क्तत 
प्रकारके तसे .भिन निरर्थक तर्खोका श्रद्धान करना उपयोगी नदी है । यदी सूत्रकारक्ा हार्दिक 
अभिप्राय हे | | 

ग्रद्भत्यादयः पञ्चर्विसतिस्तवमित्यादिसख्यान्तरनिराचिकीषैयापि सक्तपतस्ताद- 
देक द्रव्यपरनन्तपयाय तत्वापत्यक्ायचन्तादकरसपापायादा तस्य मध्यमस्थानाश्रयपपेश््य 
विनयस्य मध्यमाभिधानं चरेः संक्षेपामिषाने; सुमेधसामेवासुप्रदयाषटिस्तयाभिधाने चिरेणापि 
परतिपत्तेरयोगात्‌ । सवीसुग्रहा्ुपपत्तिरिव्येके । 

१ प्रकृति, २ महान्‌; २ अहंकार, £ रपदरान इन्धि, ५ स्तना) ६ घ्राण; ७ चकुः, 
८ श्रो, ९ मन, १० वचनदाक्ति [ जवान ] ११ हाथ, १२ पांव; १३ गुदास्थानः १४ अनने 
नदिय, १५ राद्रतन्मात्रा, १६ स्पद्यतन्मान्ा, १७ रूपतन्मात्रा, १८ .रसतन्मात्रा, १९ गन्धत्तन्मात 
२० आकाश, २१ वायु, २२ तेज, २३ जल, २४ प्रथिवी, ओर २५ पुर्प [ आत्मा ] ये परीमे 
तत्व कापिलोकरके माने गये हैँ । तथा द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, वदप, परतन्रता, दाक्ति अः 
नियोग ये आठ तच प्रभाकर मीमांसकोने इष्ट कयि है । नवीन प्रभाकर तो परतन्त्रता रथान 
समवाय ओर नियोगके रथानपर सं्याको तच मानते ह | इत्यादि प्रकारसे अनेका प्रतिवादियोपःं 
दूसरी दूरय तचसंल्याओंके निराकरण करनेकौ अमिटापासे भी आवार्य महदायजने सात नस्य 
इयत्ता करनेवाठे सूत्र कहा है । सत्से प्रथम यद्यपि अन्य वादियांकी से्याका निराकरण ति 
संक्षपसे अनन्तपयांयरूप द्रव्य ही एक त है, इस्ते मी ह्यो सकता ह । तथा तिविस्ताम्मे नन्या 
मेदोका निरूपण करना अतीव दुस्साष्य कार्यं है, किन्तु उपायमे हदोस्रता दं । ॐर्‌ मप्यके द्रा, कार, 
आठ, -नो, सो, पचस, आदि तोके विकल्प करनेके उपाय दं | हनत नी अन्य मन्ते नर 
स्याका खण्डन होसकता धा, एेसा होते इए भी तके मध्यम्धानक साश्रचरो यमन्यने दि 
प्रति आचार्यका मधप्यमर्प सात ही प्रकारसे कथन करना समुचित द| दा, र्द, दष्ट, स 
कहदेतेतो मी पुनः कटाक्ष होते रहते । अतः क्षगञ्कवा न्त फन्दा नि सव तत तप 
किया है । अयन्त सदेपसे कटनेपर तो अधिक प्रतिमाद्यादी दन्ते निनदः दय दव्यप ह | 


(1 

ओर अधिकः विस्तास्ते कथन ररनपर दसो, दसद, उव नेयो पा र 
= जनसो ल त: प्रदम ह, स~ 5 
होसकती धी, जीर दत मात्य कत्पय चवक द्व कन्दम्‌ पष्प र रदः, 
५. सेना --- -- न पट्ट न्ना सिद करी 2 
जीका उपकार हाना नद्ध तमे सक्ता षा) जार सत्ति द्रदास्दा तनन (ननदन द 4 
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मन्दधुद्धि, सृष्मवुद्धि, वाटे श्रोता भव्यजीरवोका उपकार होजाता हे । दूस प्रकार कोई ` एकः विद्वान्‌ ` 
करटे हैँ ! कोई कोई श्रीअकरुद्कदेवका अभिप्राय भी श्रीराजवार्तिक ग्रन्थ द्वारा. पसा द्यी निका- 
चते | जंसाकरिं उपर कहा गयाहं। 


ते न दृघकाराभिमायविदः। सप्तानामेव जीवादीनां पदार्थानां नियमेन भगोः 
श्रदधेयलज्ञापना्थतलादुपदेश्चस्य मध्यमर्चिविमेयायुरोषेन त सैक्षपे्णकं. तं भपञ्चतशानन्तं 
सा भूत्‌ छ्यित्तव्यम्‌। मध्यमोक्ला तु दयादिभेदेन वहुमकारं कथनं सून्नयित्यं विकेष- 
हेत्वभावात्‌ 1 सप्तवरधतचापदर द पयपटदतुरषस्य मय॒प्नो भ्रद्धातन्यत्वमभ्यवाप्येत 
प्र! । कथम्‌ ! । ५ | 
अवर श्री त्रिचानंद आचार्य कहते हँ किं वे व्याल्याता जन तो. सूत्रकार श्री उमाखामीके , 
अमिग्रायको जाननेवाटे नदीं हँ । मगवान्‌ श्रीउमाखामी महाराजने सात ही तोका उपदे दिया है | ‡ 
इते सिद्र है कि मोक्षामिदप्ी सम्यग्दष्टीको जीव आदिक सात पदार्थोका ही नियमसे श्रद्धान करना 
उचित है } मोक्षके अनुपयोगी हो रहे प्राम, नगर, खाच पेय, लेटना, आर्तध्यान, सुमेर, धर्मा, ` 
खयम्भूरमण, महास्कन्ध वर्गणा आदि वस्तुमूतपदोके श्रद्धानकी आवद्यकता नहीं है । यदि किसी 
विदि्ट ज्ञानीको उक्त प्राम आदिका ज्ञान हो भी जावे तो {वह मोक्षके मार्गमे विरिष्ट उपयोगी न. 
पडता है, विन्तु इन सात तरतवोका ही श्रद्धान. करना मोक्षोपयोगी है । इस वातको समी दा्डीनिक 
खीकार करते हें कि तर्तवोकी देदानाका विकल्प मोक्षमार्ममें उपयोगी तच्योकी अयेक्षासे दै । अतः 
जीव आदिक सात तर्चवोको ही आवद्यक ख्यते श्रद्धान करने योग्य समन्नानेके छ्यि सूत्रकारने उप- 
देदा दिया है । मघ्यम॒स्चिवाछे रिप्योके अनुरोधसे तो अदन्त संकषेपसे एक ही तख है -ओर 
अतीवव्रिस्ताससे मनुष्य, तिर्थज्च, सिद्ध, वैमानिक, आहारवर्गणा, भापावर्मणा, द्वीप, समुद्र प्रतिक 
भेद प्रभेद आदि अनन्त त्च र्है। इस प्रकार तो भठं ही सूत्र न किया जवे किन्तु मध्यम कथन 
करके दो, तीन, आठ, दसः कीतः तीप आदि भेद करके वहुत प्रकारके कथन सूत्र द्यारा -विये जा 
सकते ये, तो फिर मग्यम स्चिवाछे प्रतिपायके च्य पूर्वोक्त एक महादाय षिद्ानके अनुश्वार सात 
ही तर्वोको निरूपण करनेमे कोई विदेप कारण दीखता नहीं है अर्थात्‌ मध्यम रुचिवाटोके .घ्यि 
छह द्रव्यर्मि या दस, ग्यारह आदि भेदमिं सव -तरवौको गर्भित करनेवादा सूत्र भी वनाया जा सकता 
धा} किन्तु सूत्रकारने सात ही प्रकारके त्वोका उपदेश दिया है, इसमे अवद्य कोई विदेप कारण 
है । ओर वह यही है कि मोक्षके चाहनेवाटे जीवको इन हयी सात प्रकारके तचोका सव ओते श्वद्धान 
करना चहिये । न्यून या अधिकका नदीं | अन्य प्रवादिर्यो करके मी मोक्षे उपयोगी द्यी त्वोका 
श्रद्धान करना समन्च ठेना चाहिये । अधिकका हो भी नद्यं सकता, ओर इनको छोडकर अन्य अनु- 
पयोगी पदार्थाका श्रद्धान इजा मी तो वैटके उपर पाण्डियपम्पादनार्थ पुस्तर्कोका वोश्च टादनेके 
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समान व्यथं पडगा | मोक्षके उपयोगी श्रद्धान करनेके विपयकी योग्यता जीव आदिक सात तामं 
ही केसे दै £ सो सुनिये | अग्रिम वारतिकोमें इसीका समाधान दै । 


मोक्षस्तावदिनेयेन श्रद्धातव्यस्तदर्थिना । 
बन्धश्च नान्यथा तस्य तद्धितं घटासटेत्‌ ॥ ४ ॥ 


सबसे पे उस मोक्षके अभिलाषी विनीत दिप्य करके मोक्षतखका श्रद्धान करना तो 
आवद्यक दै ओर बन्धतच् भी श्रद्धान करने योग्य हे } अन्यथा वर्तमानमे उन करमंत्ि अन्धे हए 
शिष्यकी उस मोक्षफे छर अमिलापा करना घटित न हो सकेगा, अथौत्‌ जो जीव अपनेको वन्धे 
हृएका विश्वास नहीं करता है, वह्‌ अनंत सुखवाटी मोक्षका इच्छुक नदीं हो सकता है, अतः मोक्ष 


ओर बन्धत तो श्रद्धान करने योग्य सिद्ध हए । 
[»९ वः हेव ¦ श्रद्धी ^ = 
आस्रवोऽपि च बन्धस्य हेतुः श्रद्धीयते न चेत्‌ । 
४ त [+ सध्य [> 
काहेतुकस्य बन्धस्य क्षयो मोक्षः प्रसिध्यति ॥ ५॥ 
ओर यदि बन्धके कारण हयो रहे आक्लवका भी श्रद्धान न किया जवेगा तवतो देतु आने रहित 
माने गये बन्धका क्षय होना भरा मोक्षपदार्थं॑कहां प्रसिद्र दो सकेगा १। अर्धात्‌. कतस 
पिठे ही श्रद्धान करने योग्य मान टिया है । यदि उसका कारण आल्लवतच न मानालद्ेगा ता 
वन्ध निय हो जावेगा । क्योंकि जो सत्‌ पदार्थं अपने जनक कारणो रदित दे, व्ह द्रव्य दष्ट 
निय है, तव तो जीव आकाडय आदि द्रन्योके समान नन्ध भी निय हा जावेगा | एसी दद्म वन्ध्य 
क्ष्यनदहो सकेगा ओर मोक्षभीनदहो सकेगी | अथवा यद्वि प्वाय दृष्टिसि वन्धका कोर कार्ण 
नदीं है तो बन्ध असत्‌ हआ । अश्वविपाणके समान असत्‌ पदार्थका क्षय भी अत्‌ द्र । तव से) 
बन्धका क्षय मोक्ष भी असत्‌ है । अप्ततके ट्एि किया गया यत्त फट्वान्‌ न्दा प्तेता ह, अनः 
बन्धके हेतु आन्नव तवका मी श्रद्धान करना चाहिए । 


बन्धहतुनिरोधश्च संवरो निर्जरा क्षयः । 
परवोँपात्तस्य बन्धस्य सोक्षहेतुस्तदाश्रयः | ६ ॥ 
` जीवोऽजीवश्च बन्धस्य दिष्टतात्तसक्षयस्य च । 
` श्रद्धेयो नान्यदापल्यादिति सूच्रछतां मतम्‌ ॥ ७ ॥ 


` 
॥, 
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करना भी आवद्यक हआ । ओर उन पूरवक्त सर्वं तच्चोके आश्रय ८ आधार ) हो रहे जीव, अजीव 
तत्व भी श्रद्धान करने योग्य है | क्योंकि वन्ध ओर उस बन्धका क्षय होना रूप -मोक्ष ये दोनों तख 
दमं ठ्हसते दै । अर्थात्‌ जो व्यासन्यदत्ति धर्मे अच्छि पदार्थं होते है, वे संयोग, , दितवरैष्या, 
त्रित्वस्य, वन्ध; विभाग, प्रथक्त, मोक्ष आदि पदार्थं दो आदि पदार्थं रहते दै, अकेटेमे नयं । 
जेसे कर्म, नोकर्मके दूर हो जानेसे आत्माकी मोक्ष हयी दै वैते दौ आत्मके “दूर द्यो जनेसे कर्म 
नोकर्मकी मी मोक्षदो गयी है | कर्म, नोकर्म॑मी अपनी वन्ध अवस्थाकी. परिणतिययोको छोडकर 
अन्य अवैध अवध्याकी परिणति्येमिं आ गवे हैँ । पि कुछ समयोकि वाद भे द्टी निमित्तके 
दयाय आहाखरगणा, मापाव्मेणा, तेजो वर्गणा, मनोवर्मेणा ओर कार्मेणवर्गणा दूय परििति कर 
चुकनेपर अन्य आत्माके योगवल्से आकर्पित होकर पुनः कर्मनोकम॑सूप हो जवें | किन्तु -कुख 
समर्योतक वे पुद्रल््रव्य भी मो्च अवस्थाको प्राप्त हो गये हैँ । मणि या सुवर्णसेजों मठ दूर हो 
जाता है उसका मी छुटकारा इञ कहना चाहियि । जड पुद्रलमे सुख ओर ज्ञानके न होनेसे उनके 
मोक्ष दोनेकी कोई प्रसा नहीं समद्ची जाती हे । दूसरी वात यह भी है कि उन पुदरोके अन्तरंग्मे 
वंघने योग्य पांच वर्गणा ख्प वननेकी शक्ति विमान है | थोडी देर पीके वे पुनः वन्धने योग्य 
दो जा सकते हैँ | अतः देसी क्षणिक मोक्षके प्राप्त करनेमे कोई सार नहीं दै । वन्ध जैसे दो जीवं 
अजीव ८ पुद्रछ ) पदार्थों रहता है, मोक्ष मी वैते दी उन दोनोमें रहती है । संयोग ओर. विभाग 
दो्मे रहते है, जसे भूतम घटका संयोग है, वह संयोग अनुयोगिता सम्बन्धसे मूतख्मे रहता ह, 
ओर प्रतियोगिता, सम्बन्धे घ्म रहता है । पष्ठी विभक्तिका अर्थं प्रतियोगिता है, सप्तमी विभक्तिका 
अर्थं अनुयोगिता द्योता है । ययपि जैनसिद्रान्तके असार दौ द्र्व्योका एकं गुण नहीं होता है । 
किन्तु संयुक्त या वद्ध अवघ्या हो जनेपर दो गुणोका या दो पयीयोका एकपनेसे उपचार कर दिया 
गया हे । दो पत्रक वीच ट्गा दिवा गवा गोद दो अंशेति शक्त है, वह पीठकी ओरसे एक पतरपर 
पटा है ओर छततीकी ओते दूसरे पतसे चपटा रहता है । जैन मतमे सयोगकरी अपेक्षा विभागका 
क्रम नैयायिको निराखा है । बन्ध ओर मोक्ष दो मे रहते है । अतः जीव अजीव ये दोनों तचल भी 
श्द्धान करने योग्य हैँ । इन सातेसे अतिरिक्त अन्य पदार्थं श्रद्धान करने योग्य नदीं है । निष्फठ हो 
जानेसे ( हेतु ) । इस म्रकार सात ही तचोको कहनेमे सूत्रकार श्री उमाखामी महाराजका मन्तव्य 
यानी स्वरस यो है | 

नलु च पुण्यपापपदार्थावपि वक्तव्यौ तयोर्वधव्यसाद्वन्धफङतवाद्रा तदश्रदधाने वन्धस्य 
शरद्धानासुपपत्तेरसम्भवादफरुतवाच्चेति कथित्‌. तदसदिद्यादः 

यां कोई ओर संका करता है कि जव सुमुद्ुको मोक्षेके उपयोगी तर्का य श्रद्धान करना 
आत्स्यक है तो पुण्य ओर पाप दो पदार्थं मी प्रद सूच्रमें कहने चाहिये | क्योकि वे दो दी पदाथ 
वन्ध होने योग्य ह ओर वन्धके फट सी हैँ । यदि उनका श्रद्धान न किया जवेगातो धरे वन्ध 
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तच्वका श्रद्धान होना नदौ बन सकता है ओर पुण्य पापके अतिस्ि वन्धत्वका. होना ही अस- 
म्भव है | बन्ध होवे किंसका ? तथा पुण्यपापवन्धके विना वन्धत् हयी व्यर्थं ( फलरहित.) हे | 
अर्यात्‌ न्यकर्मवन्यसे उत्पन्न हए अज्ञान, राग, देष, मोह अनुत्साह आदि मावकर्मवन्ध हैँ । सों 
प्रकृतियां फपरूप हैँ ओर अडसठ ८ ६८ › प्रकृतियां पुण्यरूप हे पुद्रलविपाकौ की गयीं सप, रस, 
गन्ध, वर्ण, कौ उत्तरभेदरूप वीस प्रकृतियां जीवको अनुकर होनेसे पुण्यमे गिनी जाती हैँ ओर 
अपने प्रतिकूढ होनेसे पापोमे. परिगाणित हैँ ! काटा रग अच्छा है, बुरा मी हे । तीर्घ्कर महारा 
मी कोई काठे राके होते दै । अघ्रिक गोरपन भी बुरा है। काटे नमकका रस ॒किसीको अच्छा 
रगता. है ओर किपीको बुरा । मूके पत्तोमें या हीगडामे किंसीको घुगन्ध आती है, दुसरेको दुर्गन्ध 
म्रतीत होती है। वात म्रकृतिव्राढेको उष्ण पदां अच्छा ख्गता है, पित्त प्रकृतिवाटेको नदीं । दांत- 
वाटे युवाको कठोर सुपारी अच्छी खगत है, पोपटे चरद्रको नहीं आदि । अतः पुण्य पाप पदाथाको भी 
पथ्‌ रूपे तरचोमिं कहना चाहिये, इस प्रकार कोई कहं रहा टै । वह कहना प्रदौसनीय नदी हं, 
इस वातको श्रीगियानन्द आचार्य स्पष्ट्कर कहते है । 


पुण्यपापपदार्थो तु॒षधाखवविकर्पगो । 
। . भ्र, ~ भेदेन सप्तभ्योतिप्रसगत ५ 
श्रद्धातव्या न भ : { < ॥ 
पुण्य, पाप ये पदार्थं तो वन्ध ओर आस्रव तच्वके भेदोमे प्राप्तो चुके रै, अतः सात 
तच्चापि भिननपने करके श्रद्धा करने योग्य नही ह | यदि प्रत्येक तत्के प्रकारका भी श्रद्धान किया 
जवेगा तो अतिप्रसेग दोष होगा, अर्थात्‌ जीवतच्वके मी संसारी ओर मुक्त तया अर्जावतच्यके भी 
पुद्रक, आकारा, आदि एवं संवरतचके गुप, समिति; आदि विकल्पोका भी श्रद्धान करना आव्रद्यक 
पड जापेगा जो कि तुमको मी इष्ट नदीं है । इस टंगसे तो तचवस्याकी इयत्ताका निर्णय फरना 
ही अतिकठिन पडेगा । 


न हि पुण्यपापपदारथौ वंधव्यौ जीवाजीवर्वधव्यवत्‌, नापि वन्धफटं रुखदुःखायनु- 
भवनात्मकनिर्जरायत्‌ । 


शंकाकारने पिरे कहा था कि पुण्य पाप पदार्थं चन्धने योग्य है, सो पेता न्दी है जसे 

जीव ( संसासै ) ओर अजीव ( पांच वर्गणारूम पुद्र ) बन्धने योग्य है | तया पुद्रट द्रन्येमिं 
योग्यता मिर्नेपर अनेक परमाणु ओर स्कन्ध परस्पसमे जन्धने योग्य ठै} मावा--जीव दृसरे 
जीवसे नहीं बन्धता हे } पुद्रलका सजातीय जन्य पुद्रल द्रव्यसे वंध हो जाता है । जीवक सजातीय 
से बन्ध नदीं होता है, अतः जीव ओर पुद्रल जसे वन्धते है, तसे पुण्यपाय पदाथ बन्धने योग्य 
नदीं है । जनसिद्धातके अनुसार सिद्धरारिते अनन्तवें भाग ओर अभव्यरािते अनंतगुणी कार्मण 
वगंणाये एक जीवके प्रतिक्षण वन्ध ष्टोने योग्य हँ । उनमे पटे से ही कोई पुण्य, पाप मेद्‌ नहीं दै । 





ॐ 


र ९ 
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किन्तु जीव्रके परिणाम माने गवे कपा्योको निमित्त पाकर पीके पुण्य, पाप ` नानामेदरूप वटवारा 
हो जाता है जते कि मेवजछ्का उन उन निम्ब, आम, अमरूद, केखा+आदि वृक्षमे प्राप्त. होकर तेसा 
परिणमन हौ जाता है । अतेः वन्धने योग्य अचुद्धजीव ओर अदाद पुद्र द्र्य ही मानना चाहिये । 
पुद्रस्का पुद्व्के साथ वन्ध होनेमे छुद्र पुद्रख्परमाणु मी वन्धने योग्य माना गया है ] क्यो कि छुद्ध 
भी परमागु्रव्यके अन्तरगमे अद्द्रताका कारण हो रही सपद गण संवघ्ी स्निग्ध रूष्त पर्यायोके 
अव्रिभाग प्रतिच्छेदयोकौ चधरिकता पडी हषी है ओर शुद्र आमद्रन्यमे अञ्ुद्धताके कारण वनरहे 
कापाय, योग, अव्रिरति आदि करण व्रियमान नहीं ह, .उनका अनन्त.काठतकके चि क्षय होनाता 
है । दूसरी वात दँकाकारने वह कही धी कि वंधके फर भी पुण्य, पाप है }. सो भी. नदौ मानना 
चाहिये । क्योकि बन्धका सुख, दुःख, अज्ञान, मूटपना आदिका अनुभव करना खरूप भाव-निज॑रा 
होजाना फर है । गहरा घुसकर व्रिचार किया जावे तो उन्ध, उदय, फट्का एक ही काठ प्रतीत : 
होता है । वन्धे हृए्‌ कर्माकी उपदाम अवस्थासि फर देनेकी अवस्यामें निराखी परिणति हे । ठीक .वन्ध 
उपीको कहना चाहिये जहां दोनोके गुणोकी च्युति हो जवे, जिन कमौका पदिरेते वन्ध होकर 
अस्य सपर्वोकौ स्थिति पड जाती है, वहां मी भववन्धका छक्षण उनक्रा. उदय होते समय ही 
घटता हे । अतः उती समय सुख दुःख, आदि खूप फक देकर कर्म -छचड जाते हँ । यदी बन्धका फट , 
है, पुण्य पाप ये दोनों बन्धके फक नदीं है । किन्तु वन्ये हुए कर्मौकी अवस्था विष है । आत्माको उत्तर 
काट्मे सुख दुःख आदि फठ भुगवानेकी शाक्तिवारे पौद्रिक द्रन्यको पुण्य पाप कहदिया जाता है । 
कि तदि ! बन्धविकरपं | पुण्यपापवन्धभेदेन वधस्य दिविधौपदेशात्‌ । -तद्धेला- 
छधत्रिकरपो वा सूचितो । ततो न सप्रभ्यो जीवादिभ्यो भेदेन श्रद्धातन्यौ तथा तयोः श्रद्ाने 
तिप्रसमात्‌ । सेवरविकररपानां गुप्त्यादीनां निज॑राविक्पयोश्च ययाकाडोपक्रमिकाुभवनयोः 
संवरनिजराभ्यां भेदेन श्रद्धातव्यतायुषंगात्‌ । 
तव तो पुण्य, पाप क्या वस्तु है £ वतलाद्रये । एसी जिन्नासा होनेपर हम जेन उत्तर देते है 
कि वे वन्धके भेद ह | पुण्यवन्ध ओर पापवन्धके भेदत .वन्धतच्चका आर प्रन्थमिं दो प्रकार रूप 
उपदे दिया है | अथवा उस वन्धके कारण माने. गये आल्नव तचके ये पुण्यपाप.दो मेद्‌ ह; एसा 
उन दोनोको प्राचीन सूरेमि प्रतिपादन करिया द | जिन आन्नवरूम शुभ योगेति आकर्षित हयी 
मरकति्योके बहुभागम प्रास्त अनुमाग पडगया है, बे योग - पुण्यख्प आल्व है ओर जिन अश्युम 
योगोति सिचकर वहमाग प्रकृति्योम कपाय द्वारा अप्ररस्त अनुमाग वन्ध पड -गया है वै योग 
पापात ह । यों तो नैवं दरव गुणस्थानोमं श्ुमयोगसे भी ज्ञानावरण आदि पार्पोका आन्नवषी 
रहा है ओर पिट गुणस्थाननं भी अद्म योगसे ङु पुण्य परकृतियां आती रहती. है । किन्तु विदि 
ओर संदे युक्त हौ रहीं कषार्योके आधीन होनेवाटे अनुमाग वन्धकी विरोपतासे. यह ` कथन द । 
तथा -अपने इष्ट ॒होर्हे छोकिक सुवाकं चयि . अनुक पडनेवार्छी प्रकृतियोके वन्धको -पुण्यरूपत्रन्ध 
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कहते हँ ओर अपने अनिष्ट माने गये दुःखोके च्वि सहायक होनेवाटीं प्रकृतियोके बन्धको पापवन्ध 
कहते हैँ ! आल्लवके द्रव्यास्रव ओर मावास्रव तथा वन्धके द्रव्य, मावर ओर उमय तीन मेद करनेपर 
भी पुण्य, पापका इन पांचोमे अन्तर्मावर हो जाता है । विदिष्ट योगेति नियमित कमौके योग्य पुद्र- 
क्के आगमनको द्रव्याल्तव कहते हैँ | मिथ्यात्व, अविरति, आद्िसे युक्त रहे योगोंको भावान्तव 
कहते दै | आगत क्माम ज्ञान, दर्खन, आदिको घातनेकी शक्तिका पड जाना द्रव्यतरन्ध है| 
` सञ्चित कर्मके उदय होनेपर होनेवाठे तथा आये हए कमौकी स्थिति आदिके कारण हयोगये कऋरोध, 
अज्ञान, असंयम, अचासि आदि भावोको भावतवरन्ध कहते हैँ । आत्मप्रदेदोका ओर कर्मनोकनौका 
दूध, वरेके समान एकरस सरीखा हो जाना उमयत्रन्य कहखाता है 1 खंचना, आना, वन्ध जाना, 
ये सव एक समयमे होनेवाठे कार्य है, जसे कि चौदहवें गुणघ्यानके अन्त समयमे तेरह कर्मर तियां 
- वियमान दहै, चौदहवेके अन्तिम समयके उत्तर समयमे कर्मोका नारा १, सात रान्‌ उ्रगमन करना २, 
ओर ऊपर तनुत्रात वख्यमे धित हो जाना ३, ये कार्म एक समयम ही सम्पन हो जाते ह । प्रकते 
यह कहना है कि पुण्य ओर पापं स्वतन््र.तच् नही हैँ । तित कारण पुण्य ओर पाप पदार्थीका 
` जीव आदिक सात तच्चोसे मिन्पने करके श्रद्रान नहीं करना चाहिये । मावार्थ-- पे दोनों आक्तव 
ओर बन्धत अन्तर्भूत हे । मिन नीं दै । तचेकि अवान्तर मेदोका मिनतपनेका श्रदान नदीं 
विया जाता है । यदि इसप्रकार उन दोनोंका श्रद्धान किया जवरेगा तो त्च व्यवत्थाको अति- 
क्रमण करनेवाला अतिप्रसग दोष होगा । क्योकि यों तो सेवरके भेद मने गवे गि, तमिति, धर्म, 
‹ आदिकोका ओर सरके प्रमेद होरहे मनोगुप्ति, ईर्या्तमिति, उत्तम क्षमा आद्रिका तधा निऽराे 
प्रकार कही गयीं यंथायोग्य समयमे करमका उदय होनेपर फट देनारूप यथाकाडट निर्जरा ऊर 
भविष्ये आनेवारे क्माका प्रयोगके द्वारा ॒वर्तमानकाटमें उद्य टाकर अनुम करना रूप ऊप 
क्रमिक निर्जरा, इनका भी संवर ओर निर्जरातचपे मिन तपने करके श्रद्धान करनं यान्ध्पनेका 
प्रपण हयो जव्रेगा । इस प्रकार तो किीके मतम भी त्योकी नियमित संल्याकौ व्यवधा नहा वन 
सकेगी । अनेक पदार्थे भेद प्रमद, राघाये, उपशाखायये वहुत दँ । 
नन्वेव जीवाजीवाभ्यां भेदेन नास्वादयः भ्रद्धेया्तद्धिकसत्वात्‌ अन्यथातिपरसगा- 
दिति न चों, तेषां तद्विकस्पतेपि सार्वकत्वेन भिदा भ्रदधेयत्वोपपततेः 
, यहां पुनः शंका हे कि त्क भदप्रभेदरूप विकल्पोके मिन्नत्वपनें कमेः श्रदान एल्नेन्न 
यदि आप जनखेग अनुचित रहते हो, तव तोद प्रकार जीव र अर्द नष्न्ने भिन्नं 
करके आसव, वन्ध, संवर, निर्जरा ओर मोक्षका भी श्रद्रान नदा करना यादि | उ सनत 
आदि भी तो उन जीव ओर अजीव तके ही पिक्ल्प टै | अन्यया पानी एनान्‌ मानव्यः दम्य 
प्रकारे भेद प्रभेदरूप पदार्थौका मी श्रद्रान करना मानोने त जाप उनो उर 
दोष होगा । गुप्ति, ध्म जदि मेद प्रभेदोका नीं श्रद्धान करना अन्दर श्ट जाक, स £ 
14 


॥1 


१०६ । तचार्यटोकवात् 
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भापको इष्ट नदीं है । ओर यदि आस्रव आदिको जवि अनजीवसे भी स्वधा भिन स्वतन््रतच् मानोगे 
भो सी दामे आह्व आकि सत्‌ पदार्थं ही न होसकेगे । अश्वषिपाणके समान असत्‌ हो जा्वेगे। 
कारण कि जगत्‌के सम्पूर्ण पदार्थं जीव ओर अजीव इन दोमे ही गमित दै |. अव्र आचाय समन्चाते 
है कि; इष प्रकार कुतर्क करना ठीक नहीं है । क्योकि ययपि उन आस्रव . आदिकोको उन जव, 
अजीव तच्चकरा व्रिकल्पपना हे तो भी सम्ूर्ग मुभु्ु जीवेकि स्यि आत्त आर्कि हित श्प दै |. इस 
कारण भिन्न तचयपने करके आस्रव आदिकका स्वतन्त्र उपदेश दिया दै | उनको जीव अजीवतते ` 
कथश्चित्‌ मेदकी विवक्षा करके न्यारा मानते इए खतन्त्र श्रद्रान करने योग्यपना तिद् हो जाता है 
ठोकमे मी देखा जाता है कि सामान्यरूपे कह देनेपर भी विरोप प्रयोजनके घय विरोपोका स्वतन्त्र 
ख्पसे कथन कर देते है । सर्वं मोव्य पदार्थं आ गये है, ल्ड्ह भी आ गये हैँ | जिस विषथका जो 
उत्कट अभिली हे, उसको उप्त. विपयके कारण, स्थान; प्रतिवन्धक आदिकी प्रतिपत्ति कर टेना 
च्राहिए |! कपडेके व्यापारीको कपडेको आयम्यय र्थानका ओर विदिष्ट -ऋतुओंमि उन उन ` कपडोके 
उपयोगका विरोपरूपस्े परिज्ञान होना आवदयक है । तेवकको सेवां वृत्तिवे छिए्‌ उपयोगी प्रयोगोका 
जानना अनितव्रार्यं हे । न्यायशास्के अध्यापकको दादौनिक त्वोका निर्णय कर ठेना विरो रूपते 
श्रद्धेय है । पाचकको रसोई ( भोव्य ) वनानेके उपयोगी .उपकरणों ओर रवण, घृतं आदिकके 
न्यून आधिक्यका विदोपरूपसे विचार करना आवदयक है । पाचकको इन प्रश्ोके निर्णैय करनेकी 
आंवद्यकता नहीं किं मौजन करनेवाठा पुरुष काटा है या गोरा? व्िद्ान्‌ है £ या मूर्खं £ वेदय है 
यां ब्राह्मण ट क्योकि पाक कठके ज्ञानकी सफठताको प्राप्त करनेमे उक्त प्रश्नोकां उत्तर उपयोगी 
नरी हे । सोगीको अपनी ओपधिके अनुपान, परिणाम, नियत्‌ समय, आदिकां श्रद्धान करना 
उपयोगी है | अन्य थोथी वार्तोका नदीं । एसे दी निन भरव्योको मोक्ष प्राप्त करनेकी हदयस खगन 
ठग रही है, उनके स्मि आखव आदि त्का श्रद्धान करना हितमार्ग है } तमी तो वे आस्रव ओर 
वन्धका लयाग करके संवर ओर निर्जराको प्राप्त कर मोक्षकी सिद्धि कर सकेगे । अतः मेक्षखूपी 
कार्यको सिंद्र करना जिनका ठस्य है उन भन्योको जीव अजीव तत्ते मिनतच्चपने करके उन जीव 
अजीवकौ परिणतियों रूप आस्रव आदि तचवोका श्रद्वान कर ठेना चहिये । यट युक्ति जच गयी हे 


वन्धो मोक्षस्तयर्हित्‌ जीवाजीवो तदाश्रयो । 
ननु सूषे षडेवैते वाच्याः सार्वत्ववादिना ॥ ९ ॥ 


इस. कारिकाके द्वारा पुनः कोई शंका करता है कि समीके स्यि हितको चाहनेवाले स्यादरादी 
बादीको अपने प्रछत सत्तमे ये छह दी तत्व कहने चाहिये । १ वन्ध; २ मोक्ष; तथा उन दोनोकि दो हैत 


यानी ३ बन्धका कारणः - मोक्षका कारण, ५ ओर उनके आधारमूत दो जीव, ६ भनीव अर्थात, , 


उक्त छह तच्वोकि कहनेमे मोक्षके टिए्‌ डोप उपयोगीपना दी रहा है । 


~ 


तत्वार्थचिन्तामणिः -१०७ 
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^“ जीवाजीौ बन्धमोक्षौ तद्धेतू च तमिति घञं बक्तव्य सकरप्रयोजनाथेसेग्रहात्‌; 
धस्य हि रेतुयस्वो मोक्षस्य देतुद्विविकसः सवरनिभराभेदादिति न कस्यविदसम्रदस्त 
स्त्वस्य मोक्षदेपपरिकस्पयोः पृथगभिधने वन्धाद्धववकविकदखपयारष पुण्यपापयो पृथमामधानचः- 
प्रसंगादिति चेत्‌ । 
दौकाकारके अभिमतको कहनेवाटी वार्तिकका भाष्य करते हँ वि जीव ओर अजीव तथा 
- वन्ध ओर मोक्ष एवं उन बन्धं ओर मोक्ष दो तोके दो कारणद्ूपी तच दत प्रकार छह तरको 
निरूपण करनेवाटा सूत्र कहना चादिए । क्यौ कि एसा कहनेसे सम्पूण प्रयोजर्नोको सिद्ध करनेवाटे 
` अर्थोका सुग्रह हो. जाता हे । कोई मी पीक्षोपयोगी तच्च देप नदीं रह जाता है । कारण कि बन्धका 
- हेत्‌ छ पदार्धोमें एक स्वतंत्र तव हमने. कहा है । एसा कदमेत्े आल्लव तका संग्रह दो जाता हे 
तथा. मोक्षका हेतु भी एक स्वतत्र तत्व है | वह संवर ओर निर्जरके मेदसे दो प्रकारका ह । अत 
. ; मोक्ष हेतु तमे संवर ओर निर्जराका संग्रह हो जाता है । इस प्रकार आपके माने हुए सात तोक! 
. इन छह. तच्ोमिं संग्रह हो जातां है किसी भी तका असंग्रह नही । यानी कोई सचेप नरह वचता 
हे । सात तच्वोते एक संख्या घटाकर छह तच्योके माननेमे उपदितिसे किवा गया छाघवगुण ह । 
-अन्य भी वचे हये कतिपय तोका संग्रह होजाता हे । ओर मोक्षकी प्रक्रिया युटमतासे जानी जाती 
ह । अतः अर्थसे किया गया छाघव गुण है । तथा अलरह खर्वाटे सूत्रसे ८ जीवाजीवौ वन्धमोष्ौ 
तद्रेत च त्वम्‌ > इस चौदह स्वरवाटे सुत्रके बनानेमे परिमाणते किया गया लघव राणद | प्यं 
- छम्वा समास न होनेके कारण यदह सूत्र सुटमताते शाद्रवोध करा देता ह| अतः गुणसे किया गंवा 
लाघव भौ है । व्याकरण शाख ओर न्यायद्याख् जाननेवाटीको इन गुर्णोका उ्ट॑घन नटीं करना 
चाह्यि | मोक्षके कारण मनेगये संवर ओर निर्जरा विकल्पों ८ प्रकायों ) फो यष्टि आप अन प्रथत 
-खूपते कथन करेगे तो वन्ध ओर आश्वके विकल्परूप होरहे पुण्य, पाप तोका भी स्दनन्् गपु 
तच्ोमे प्रथक्‌ कथन करनेका प्रसंग होगा । न्याय्य व्रिपयको कटनेमे टांच नीं ठाना चपि | 
यदि श्च॑काकार इस प्रकार करेगे ए तो हम जैन वोटते है कि-- 
सद किंलास्रवस्येव बन्पहेतुत्संविदे ।. 
सिभ्याद गादिमेदस्य वचो युक्त परिस्फुटम्‌ ॥ १० ॥ 
रौकाकारका कहना कुछ देरके चयि टीक टे जव्रतक कि हम उनतर्‌ मही 
उत्तर देनेपर तो जीर्णं यसखफे समान खण्डितो जवेना | न्धदा हतु उन्यह् 7. ए स्य 
समसनेके ल्थि मिध्यादयन, अविरति, प्रमाद, फपाव उर्‌ मागमे मद तिमद दम स्दयय 
अपरिक स्पष्टरूपसे तोम वदन्त तपने पारदे कथन यर | 
नामका ही त्ख माना जावेमा तो दन्धको टतु आखव 
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अन्य वादियोने बन्धका कारण मिध्याज्ञानको मी माना दै ओर कोई -अगिया ओर तृष्णाको बन्धका 

कारण मानते दै । बन्धहेतु नामका तच्च कहनेसे उस तका टीव; पता नही- चरता है | अतः 

स्वतन्त्ररूपसे आन्नव तद कहना चाहिये । सिद्धान्त तोका निरूपण पोढे दोगतते नद्य होता है । 

निणीत क्वि गये पदोर्धोको ५ वावन तोठे पाव रत्ती ›› के न्यायानुसार ठीक ठीक कहना पडता 

है। जते कि वावन तोटे तविमे पाव रत्ती पारद मस्म डर देनेसे वावन तोठे पाव सतती रसायन 

८ सुवर्णं ) वन जाती है । तित प्रकार आघ्तवसे ही बन्ध होता है अविच, तृप्णासे नहीं | आभ्वा 

तृष्णा अथवा मिथ्याज्ञान दूरवर्ती पदार्थको खच नहीं सकते हैँ ¡ घन या घानके जान ठेने मात्स 

या इच्छते वह हमारे पास विचकर नहीं आ सकता है, आकर्षण करनेके ट्य प्रेरक कारण चोय । 

वह योगख्प आखवतख ही हो सकता है | अतः खतन््र< रूपसे कण्टोक्त कहा हे । योगम आक- 

पृण करनेका इतना वक है कि ठोकमे नीचे ठंहरे हृष तदुवात वर्यके वायुकायका , जीव लोकके 

सवपते ऊपर तनुवातवस्यरम केटी इयीं कर्म, नोकर्म, वर्गणा्ओको खींचकर अपने शायररूप वना - 
ठेता है । अजगर साप स्थूढ जन्तुओंको सौ गजसे खीच ठेता है । अधिक प्यास खगनेपर एक 
छोटा जर आधे विपल्मे पी ल्या जाता है | थोडी प्यास छगनेपर उदराग्चिके द्वारा उतना नदीं 

चता है । श्वास ठेनेमे या छीक सखेनेके प्रथम भी कुछ दूरके छोटे छोटे स्कन्ध. चे इए चटे .. 
आते दै । कोक योगके छि कों स्थान दूर नहीं है । कमी कमी अपनी आत्मके निकट संयुक्त 
हो रदी वर्गणाओंका या वित्रसोपचयका आघ्रवण हो जाता है, योगमें वडी प्रवट्दाक्ति है| यदि 
संसारी जीवोमें योग॒ नामकौ पर्यायराक्ति न होती तो सर्वं जीव सिद्ध भगवान्‌ वन॒ जाते | अतः 
कर्मनोकर्म बन्धका प्रधानकारण योग ८ आल्लव ) खतन्त्र खूपसे कहा गया है । 


मोक्षसंपादिके चोक्ते सम्यक्‌ संवरनिजरे । 
रनच्रयाहतेन्यस्य मोक्षदेतुखहानये ॥ १९ ॥ 
तेनानागतवन्धस्य हेतुष्वेसाद्िमुच्यते ! 

सञ्चितस्य क्षयाद्ेति मिध्यावादौ निराकृतः ॥ १२ ॥ 


मोक्षकी भटे प्रकार उप्पत्ति करानेवाठे संवर ओर निर्जरात कहे गये हैँ, जव कि रलनत्रथके 
विना अन्यको मोक्षे कारणपनकी हानि दै | इसछ्यि रलत्रयखरूप संवर ओर निर्जरात्वोका स्वतन्त्र 
ख्यसे कहना ठीक हे । भावार्थ-मोक्षदेतु नामका तल कह देनेसे यह निर्णय नदीं हो सकता 
हे कि मोक्षका असाधारण ओर अन्यवहित पूर्वसमयवर्तीं रुनत्रय ही है । किन्दीं वादियोने मोक्षका 
हेतु तचक्ञान ही माना है । कोई कोद तो गंगास्नान, या कर्मनारा दकि जट्ए्प्डसे मोक्ष दोना 
सीकर कंरंते ह । किन्तु -वास्तवमें देखा जावे तो मोक्षका देतु रलनत्रय ही है । संवर ओर निर्जरातल 
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चारित्ररूप दै । किन्तु सम्यग्दर्डन ओर सम्यन्न्नान उनके अन्तरगमें प्रविष्ट हरहा ह ] सन्वन्दर्खन 
ओर सम्यन्ञानसे सदित हदोरदी वहिरंग ओर अन्तरंग क्रियाकी निवृत्ति होकर हई खात्मनिष्टाको 
सम्यकूचारित्र कहा है | बह संवर ओर निर्जात रूप पडती ह । अतः इत कयन कारवे इत 
मिथ्यावादका भी खण्डन करदिया जाता है किं भविप्यमें आनेवाठे कर्म॑वन्धका वन्धहेतुशोकते नादा 
होजानेसे जीव मुक्त होजात्म है । अथवा -पूर्वमे एकत्रित इए कमौका क्षय करदेनेते मोक्ष होजाती 
ह । वस्तुतः यह एकान्तवाद मिथ्या है । ययपि यह वात जैन सिद्वान्ते मिल्ती छल्तीहतोभी 
इन दो वातोको क्रमसे होती इयं माननेवाटा एकान्तवादी है । जैनसिद्रान्तमे इन दोनोके युगपत. 
रहते ही मोक्ष मानी गयी है । तथा किसी जीवकी वन्ध देतओकि ८ संवर ) ष्वसते ही मोक्ष होती 
दे । अन्यकी संचित करमो क्षय (निर्जरा) से हय मोक्ष होती है, यह मि्यावाद हे । वम्ठुनः प्रटेक 
मोक्षगामी जीवकी दोनों ही कारणोति मोक्ष होसकती है । यदि मोक्षके देतओका त्वो रवतन 
रूपे नाम न य्या जावेगा तो उक्त मिध्यावादीका खण्डन न हो सकेगा । ययपि बन्धक हेत ओका 
धेत संवररूप है ओर संचित कर्मौका क्षय निर्जरा है, विन्तु रत्नत्रयके विना कोरे ध्ैसरप संवर 
ओर निर्जरा किसी भी कामके नहीं है तथा हो भी नद सकते है | अतः रत्नत्रवसे तादा्य र्दन 
वाढे संवर ओर निर्जरा ही भविष्यके बन्धको रोकते है ओर संचित कर्मोका क्षय कग्देते ट । 
तमी मोक्ष होने पाती 


सितस्य खयं नाशदेष्यद्रन्धस्य रोधकः | 
एकः कथिदनुष्टेय इयेके तदसंगतम्‌ |! १३ ॥ 
निरहेतुकस्य नारस्य सर्वथानुपपत्तितः । 
कार्योत्पाद वदन्यत्न विखरसा परिणामतः ॥ ९ ॥ 


कोई किन्दीं एक वादियोका यह कहना हं किं संचित कर्मोका ता ञपने स्प नद्रा्ा 
जाता है । हां ! भविप्यमे आने योग्य कर्मवन्धको रोकनेवाटे किसी णया मोष्टटटुचा ॐ; ¦ 
चाहिये । भावार्थ--मोक्षदेतु नामको तत््वसे एक द्यी सैवरतच्व मान दना चाधि । निरमा 
रनत्रयकी आवस्यकंता नहीं । अव आचार्य कहते दै दि सो उनका सदना उनन्‌ ह | न हद 
ओके विना संचित क्मौका स्वयं नादा हाना समी प्रकारतन नटीं यन रुना पद्‌ दय प 
मानते है कि क्षणिक्रपना वस्तुका स्वभाव ह । क्षणक्षणने नादा दल्नेदः ल्व सान्न ल. 
इसपर हम कहते है कि कार्योकि उत्पाद चसे देते न ट उर्मवि मदय न स 
होता है। यरिपफ्तान मानाजवतो संपतारका प्मया र्म ष्टन्‌ नामत न्द 


॥} [ ५ १ 


प्रयत्नसे ही हो जवेगा । किर बौद्धटोग मोक्षके देत जाट अगोता स्या समन्य द मनमारह 
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वाटे परिणामोके अतिरिक्त अन्य समी पदार्थं हेत॒ओंसे जन्य हैँ । स्वामाविक परिणामो भी पूर्वपर्यौय- 
प उपादान कारण ओर्‌ प्रतिवन्धकोका नाद निमित्तकारण तथा कारणुओंरूप उदासीन कारण `. 

इनकी आवश्यकता पडती हँ | अतः संवरके समान निजंरातचको भी मोक्षका कारण मानना चाहिये। 
` निजराके चिना सञ्चत कमोकां क्षय नर्ही हो सकता हं । 


यततश्चनागतधिघानरोधः कछयतऽसुना । 
€ __ +, घस्येरं = । 
ततत एव क्षयः पृषपापोघस्येत्यहेतुकः.॥ १५ ॥ ` 
सर कि क निष 
न्नप्यसो भवत्येव. मोक्षहेतुः स सम्बरः 1 
| र यतरस्या ^, भ म, व ॥ 
तयारन्यतरस्यापि वेकस्य मुक्त्ययांगतः ॥ १६ ॥ 
जिस कारणसे कि उस संवर तच्करके मविप्यमे अनेवाे पापोके. समुदायका निरोध कर 
दिया जाता है, तिस्र ही कारणसे पूर्यसन्चित पापोके समुदायका भी क्षय कर दिया जायेगा । इस 
कारण कर्मोका क्षय होना अन्य कारक हेतुओंसे रहित दै । द प्रकार वोद्धौका कहना मी ज्ञापक : 
देतुओंसे रहित है । क्योकि भतव्रिन्य कर्मीको रेकनेवाठे सत्नत्रयके स्वरूपका नाम संबरं है ओर संचित, 
कर्मक क्षय करनेवाठे रतनत्रयका सख्य निर्जरा है । इत कारणसे हो रहा वह कमीका क्षय ` भी 
मोक्षका दहेत हीह ओर वह सव्र मी मोक्षका हेत्‌ है । उन दोनोरते एकके भी विके ( रदित ) 
होनेपर मोक्ष नेका योग नहीं वनता है | 


एतेन संचितारेषकमनादे विमुच्यते । . --~ ~ 
भविष्यत्कमंसयेधापायेपीति निराकृतम्‌ ॥ ७ ॥ . `: 
एवं परयोजनापेक्षाविकेषादालवादयः। . ध 
निर्दिद्यंते सुनीदेन जीवजीवातमका अपि ॥ १८ ॥ 


इस कथन करके किसके इस सिद्रान्तका भी निराकरण हो गया हं किं मविष्यमं आनेवाटे 
कर्मका निरोध नहीं करते इएु भी केवर संचित सम्पूरणं कर्मोका नादा हो जानेपर ही जीव सक्त हो 
जाता दै | भावाथ-- किसी वाद्रीने मोक्ष्ेतु नामके तसे केवर नि्जराको ही पकडा हं | संवरकी 
आवदयकता नदीं । इसपर स्वाद्रादिर्योका कहना हँ कि वदि अनेवाटे कर्मांका द्वार न रोका जवेगातां 
कर्मीका आना सतत बना रदेगा । एसी दद्याम सच्चित कर्माका नादा हयोनेपुर मी.माक्षन हो सकेगी । 
अनेवाटे क्माका सन्वय सर्वदा वना ही रदेगा तवतो किसी मी जीवकी मोक्ष नद्यो सकेगी | अतः 
मोक्षदेतु नामका तच न कहकर ग्पषट्पसे मोक्षके कारण माने गये सव्र आर निजराका स्वतत्र 
स्पते तचयोमं कण्टोक्त प्रतिपादन करना चाहिय 1 छह दरव्याके कहनस.म्ग्यण मोक्षोपयोगी त्र्वाका 


॥। 
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` संग्रह नहीं होने पाता दे । कहीं सम्यग्दयौन छट जाता है, कीं सम्यकूचोरतरका ग्रहण नही 
होने पाता है तथा किसी मतके अनुसार संवरका ग्रहण नदीं होने पाता हे आर किसी मतानसार्‌ 
. मोक्षके" अत्यावद्यक कारण हो रहे निर्जरातखका ग्रहण नही होने पाता हे । जो लवव सदाय 


सटचक्रा 
उत्य्न करा देवे अथवा पूण कार्यको ही न होने दै तो वे उप्थिति; परिमाण, अर्य अर गुणत 


कियि गये ठाघव कोरी च्युता [ ओकछछापन ] है ! इस प्रकारं ययपि तातां हयी त्ख जीव, अर्ज 
दो खरूप है, तो भी विरोष प्रयोजनकी अपेक्षाते सुनियोके स्वामी श्री उमास्वामी आचार्यने आन्त 
आदिक तच स्वतंत्ररूपसे कण्ठ्टरारा कथन कयि टै । यहांतक सात प्रकार तच्योक निरूपण 
करनेका बीज सिद्ध कर दिया दै । । 

वन्धमोप्ौ तद्धेत्‌ च तखमिति सूत्रं वाच्यं जीवाजीवयोर्धन्धमोक्षोपादानटैत॒च्वादा- 
घस्य बन्धसरहकारिषेततात्‌ संवरनि्रयोर्मोक्षसदकारिरैततात्‌ तावता सर्वत्चसंग्र- 
दाति सप्याहुस्तप्यननव नराद्रताः । आलघ्गदाना प्रथमामधान भ्रयाजनाभधानात, 
जीषराजीवयोधानमिधाने सौगतादिमतव्यवच्छेद्‌ाुपपत्तेः । 

जो भी कोई वादी यह कहरहे हँ कि चार ही त मानने चाहिये । १ वन्ध, २ मोघ 


+ 
4 


३ बन्धका कारण ओर ¢ मोक्षका कारण, इस प्रकार चार ही तचयोका निरूपण करनेवाटा 
८ बन्धमोक्षौ तद्धेत्‌ च तचम्‌ ”' एसा दस खरवा सूत्र श्रीउमास्वामी महाराजको कना चाघिये 
था 1 जीव ओर अजीव तचंका वन्ध ओर मोक्षके, प्रति उपाद्रान कारण देनत्े वन्यत ॐर 
मोक्षहेतु त्वमे गर्भ होजाता हे । तथा बन्धका सहकारी कारण दोनेसे आलवका भी वन्धघैतु 
नामये ततमे अन्तमांव होजाता है । तथव मोक्षके ग्राते सहकारी कारण टोनन संवर आर निर्जरा 

. मोक्षहेत॒ तमे संग्रह होजाता है । अतः तिन चार प्रकार तोके भेद करनसे सम्पर्ण प्रकारे 
तोका संप्रह होजाता है । सातके कहनेसे चारके कहनेमे टाघव भी ह । आचार्य स्मछ्ान्देट 

इस प्रकार जो मी वादी कहरहे दैवे भी इस उक्त कथन क्रकं दी निराश्रत टोजनि ह । पयिः 
अमी हमने बडी अच्छी युक्तियोसे आस्तव आदिकोके प्रथक्‌ प्रथक्‌ कटनरमे विदि प्रयोयनको 


नना मर 
दिया हे } छह तक्वौकी अपेक्षा चार तयोको कहटनेवाटे ट्युताके याचक वादवियोरा यट माद्र 
उप्ित लेगा कि जीव ओर अजीव, तवका स्तन्न स्पते कथन न करनपर सनन, व्यय, ` 
ब्रमद्वितवादी आदिके मतोका निराकरण न वन सकेगा | क्याक्षि' सौगतजन चन्द्‌ (दय 
कारेण ) त्वमे अविया ओर तरष्णाको टेटेगे ! आत्मको पे मानने नही £ | उतः द्धतः उप 
कारण आत्माका खीकार करना अनिवार्य न दोगा । चार्बाकतौ जद, सम, दन. स म 
मानते ही नदी है । न बन्ध है, न मोक्ष है। राजा, रखफे न्थान षी न्यम ह | सागमृद, रयः 
शस्या, दखिङुदी द्य नरक है | न्मते मरणपर्यन्तं चत्व विन उपदन दम 


पृथिवी आदि सहकारियोसे उत्पन्न टाजाती हं । दी प्रकार तदन तना काः 


1 
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पारपोको मानते दै । बन्ध होने योग्य अजीव पुद्र द्रन्यको खीकार नहीं करते दै। वे अनीवं तर्को ` 
मानते ही नदी हैँ । सव संसार जीवमय है | अतः पौद्रलिक कर्म, नोकर्म, को माननेके छ्यि अदैतवादी 
वाष्य न किये जस्केगे | इष कारण नौ या छह अथवा चार तच्योको न मानकर जीव आदिक 
सात त हयी श्रद्रान करने योग्य हँ । मोक्षकं उपयोगी सात तच ही तच होसकते हैं न्यून था 
अधिक न्दी | यहांतक सूत्रकी पहि वा्तिकके अनुसार उठाये गये प्रकरणका सर्माचीन अकाव्व 
युक्तियेसि उपहार करदिया गया है | | 
जीवादीनामिह ज्ञेयं लक्षणं वक्ष्यमाणकम्‌ । | 
तदानां निरुक्तिश्च यथाथौनतिङुघनात्‌ ॥ १९ ॥ ` ` 

इस सुत्मे कहे गये जीव, अजीवं, आदि तत्वोका निर्दोष खक्षण खयं ग्रन्थकारके द्वारा 
मवरिप्य प्रन्थमे कहा जवेगा, सो समन्न ठेना चादिये द्वितीय अध्यायमे जीवका छक्षण उपयोग 
है रेसा कहनेवटे दै । पांचत्रेमे अनीवोंका खक्षण कहा जवेगा । छठे, सातवे, अध्यायमे आस्तवका 
आर्ठ्मे वन्धका, नवमे संवर ओर नि्जयका तथा ददावै अध्यायमें मोक्षका लक्षण ओर विवरण 
कण्ठोक्त रूपते ग्रन्थकार करेगे । तथा जीव आदिक पदोका धातु, नाम; प्रयय, समास; इनके दारा 
निर्वचन करना मी वास्तविक अर्थका उटैवन न करनेसे ( न करते हए ) समद्च ठेना . चाहिये । 
मावार्थ--जीव आदि राष्टोकी व्युत्पत्ति इस दंगसे करना जिससे कि मुख्य अमीष्ट अर्थका अतिक्र- 
मणनदहो जव्रे ओर त्रटि भी न रह जवे। | 

जीवस्य उपयोगरक्षणः सामर्ध्यादजीवस्यानुपयोगः, आसवस्य कायवाद्मनः 
कर्मतो योगः, बन्धस्य कर्मयोग्यपुद्रखादान, संवरस्याच्चवनिरोधः, निर्जरायाः कम 
कटेशविप्रमोक्षः, मोक्षस्य कृत्छलकविप्मोक्न इति बक््यण़ण छक्षण जीवादीनामिर युक्त्या- 
गमाविरुदधमववोद्धग्यम्‌ । 

मिरे इए पदार्थोमेसे जाननेके स्यि विवक्षित पदार्थको प्रथक्‌ करनेवाखर धर्मं रक्षण कटा 
जाता हैँ! जीवका खक्षण उपयोग दहै । जीवका रक्षण उपयोग करनेसे विना कटे हए प्रकरणकी 
-सामर्थ्यं करके अर्थापत्तिके हारा ही यह ज्ञात हो जाता है कि अजीवका ठक्षण अनुपयोग हे अर्थात्‌ 
निस्ते क्ञानोपयोग या दर्दनोपयोग शक्ति अथवा व्यक्तिरूपसे नदीं पाये जाते है वह अजीव है | 
आत्वका रक्षण योग है । आत्मके साथ वन्धनेवारीं ओर शरीर, वचन, मन के ट्य उपयोगी 
होरदीं कारणस्प आहासखर्गणा या कार्माणवर्गणा ओर भापावर्मणा या मनोचर्मणा इनका तथा 
पटिखी सच्नवित्त वर्गणाओंते वने इए दरीर, घचन, मन, का ` अवरम्ब ठेकर आत्मके प्रदेदाकम्प- ` 
खरूपं योग उत्यन होता हे, यह द्रन्ययोग है । तेजसर्गणाओमिं खतन्त्र योग पैदा करानेकी . 
योग्यता नदीं हे । जैसे हाय, पाद छती स्वतन्त्र खूपसे च्नेमें कारण होते ह ` नाक, प्रीवा, कान, 
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` तो पिल्गा होकर धिप्तट्ते जते हँ ¡ योगते कर्म चिच अति है जेते कि मोरके प॑खको पुस्तकें 
. भीचकर खीच देनेसे आकर्षणराक्ति उत्पनन हो जाती है ओर वह पंख छोटे तृण, पतर, आद्रिको 
खींच ठेता हे, तेसे ही आत्माके प्रदेशमे कम्प हो जानेसे कर्म, नोकर्म, का आकर्षणं हो जाता है । 


~ (= 


इस द्रन्ययोगको आघ्तव कहते है । तथा आत्माकी कर्म॑नोकर्मको आकर्षण करनेवाटी राक्तिकं 
` भावयोग कहते है | अनादि काले प्रारम्भ कर तेरह गुणस्थान तक भावयोग नामकी पर्याद- 
दाक्ति जीवमे-वन वैठती है । 

ज्ञानावरण आदि कर्मरूपपरिणत होने योग्य कार्मणवर्गणाद्प पुद्रल्को ग्रहण करना यन्धकां 
. रक्षण है । नोकम॑के वन्धकी यहां विवक्षा नहीं है । आत्तवका रक जाना संबरका लक्षण ह 
कमौका सदाके च्यि ओर प्रागभाव रहित होकर एकदे एकदे ख्पसे अच्छाक्षयदल्े जाना 
निज॑राका लक्षण है । सम्पूण कमौका वर्तमानम ओर भविप्यके ट्ष भी व्व॑स्तद्या जाना मौह 
क्षण है | इस प्रकार जीव आदिकोके रक्षण उस शालके अग्रिम अव्यायोमं कहे जव | वे ठष््ण 
समी युक्ति ओर आगमसे अविरुद्ध हैँ | अतः उन उन ग्रकरणोमिं समन्त ठेना चाष्टिये । वरिदेष यह 
हे. कि कमौके समान नोकर्मके मी आस्रव, वन्ध; संवर निजंरा; ओर मोत हति, दिवु दिर 
अवस्था प्राप्त करनेके स्यि नोकर्मका क्षय विरिष्ट उपयोगी नहीं है । क्मौका क्षयद्ा लानं 
नोकर्मका ध्वंस तो खतः ही हो जाता है| क्योकि शयीर, वचन ओर मनक वनानेमें आदामिक 
शरीर, वैक्रियिक रारीर, अगोपाद्ध, खर, आदि नाम कमीके उदय कारण ह| कारणके उमा 
मविप्यके कार्यका भी-अभाव हो जावेगा । संचितका नादातो सुल्भतसेटोद्यीर्टा ह । मतप्य 
ओर तिर्यज्चोके एक वार मर जानेपर भी परे ओदारिकि रारीरका मोक्ष टो लाता द्‌] काम 
दस सहसत ( हजार > वर्ष जर अधिकसे अधिक तेतीस सागर पटे वैत्रिपिक यागारदा से 
ष्टो जाता है उस समय रारीरका एक अं भी देष नदीं रहता दं । जआद्ारक दारीरयाा अन्द 
ओर तैजस शरीरका छ्यासठ ८ ६६ ) सागसं ध्वंस हयो जाता है । दा, भारतवषमे मनुप्योया 
समान ` तेजसकी धारा वनी रहेगी अर्थात्‌ वर्तमानके तेजस दारीरका एक टपा मी त्यारदिमयमर 
पे नहीं मिकेगा निराखा ही तेजस शयीर दीष पडेगा । कामाणदायीर टी प्रगादरू्प दर्दः एम 
दिसे सम्बद्ध हो रहा है } विग्रह गतिमे जीवके पास केवट तेजसय अर फा्मयदायर्‌ स नत ४ । 
सव सांसारिकि सुख दुःखोका मूल कारण कार्मणदारीर षी है | उतः समाद घ सर द 
आदिका वर्णन कियाहै। योंतो प्रतिदिने खाय, पेय, वादु; प्यं ली दानय अत नय 
हे । बुसुक्षित जीव भोजन करता दै ( जीव ) वभाग आदारवर्मणाें सिन्म नित दसा दन 
मोदक, चावल, रोटी, दाल, दुग्ध, धरत, पाट, घात, अदत, मि. जि दपा भ 
फिया जाता हि ( अजीव )। सुखके द्याया मोस्य पदार्धोरि खटार्‌ जय्य. प 
ङेप, ओज आदि आहरोको शरीरके अन्य अदयदोके दाय म्व प्रय द्द (जतः, { सर 
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किये गवे पदार्थका दारी भीतर जाकर वन्ध हो जाता है, वन्ध हुए विना मोदक आदि पदार्थो 
रस, रुधिर आदि नदय वन सकते दै । चांदीकी चौअन्नीं या वैसेको खीढ जानेते भनुप्यमें उसके सस, 
रुपरिर, आदिक नदीं बन पातै है] क्योक्षि उनका उदम बन्ध नहीं हआ है, सांपवे विपको पसोमं 
मर भी च्या जवे, तो; संयोगमात्रसे वह मूर्ख करने रूप अपने कार्यको नहीं करता दै । हाथमे 
शोडीसी सुई प्रविष्ट कर दी जवे तो रक्तके साथ प्रिषका वन्ध हो जानेसे वडी मारी क्षति दो नाती 
है । कोई कोई पदार्थं इतने ाक्तिदाखी होते हैँ कि संयोग होते. ही वन्ध जाते हैँ ओर अपना फ 
दे देते | अभिप्राय यह है किं जो मोञ्य पदार्थं इारीरमे संयुक्त होनेके पछि वन्ध जविगा, उस 
पदर्धका फट अवयव वनाना या सुख, दुःखका अनुमव कराना ह्यो जवेगा । संयोग ओर -वन्धमे 
भारी अन्तर दै । श्री सद्र भगवान साथ सिद्धक्षेत्रे केटी इई कार्मणवर्गणा्ओका संयोग हेः वन्य नीं 
हे । कपोत ( कवरूतर ) आदि पक्षियों करके खायी इयी कङ्कडी ओंर पथरीते मी सस रपिर आदिक 
वन जाते है | कोई कोई जीव छोहे चांदी आदिका आहार कर॒ अपना रारीर वना छेते. हैँ | भिन्न 
मिन्न जीवोका आहार्य पदार्थं भिन्न प्रकारका है, वितु उन स्वरम आहार वर्गणाये अवद्य है (वन्ध) । | 
स्वाय या आहार्यं पदार्थका बुर समयो तक आस्लव दोना स्क भी जाता है ] वृक्ष, चीटी, मवी) 
डसि, पक्षी, मनुष्य, देव, नारकी जीव भी डु देर॒तक स्थूरं खनेको रोक देते रह ( सवर)! 
दाराग्नि 'पचाकर निस्सार - भागका एक देद्य क्षय होना भी होता है ८ निर्जयः) | मठ; मूत्र; 
आदिक द्रासोत्े विदोप अवय्वोमें एकत्रित हआ वह निस्सार खाय पदार्थं पूर्ण निकर जाता है । 
ग्रल्युके समय तो सम्पूर्ण स्थृर शरीरकी मोक्ष हो जाती है ( मोक्ष ) । यही क्रम भापा वर्गणा तथा 
आहार वर्गणाके कु भागसे वने इए वचन ओर सापमे मी खगू हो जाता-है | किंतु खातल- 
ग्ि्प मोक्षके प्रकरणम क्मोके आस्व, वन्ध आक तच ही प्रधानरूपसे स्यि गये दँ | कर्कि 
संवर, निर्जरा, ओंर मोक्ष होनेपर ही नोकर्मके संवर आदि भी लक है, अन्यथा किसी कामके नहीं । 
निर्वचनं च जीवादिपदानां यथार्थानितिकरमात्‌ । तत्र भावमराणधारणापिक्षायां जीविल 
जीवीञ्जीविष्यतीति वा जीवः, न जीवति नाजीवीत्‌ न जी विष्यतीत्यजीवः । 
ˆ . जीव आदिक पर्दाका व्याकरण द्वारा प्रकृति प्रव्ययसे प्रयोग साधन तो यथार्थं आपमागका 
अतिक्रमण न करते इए कर सेना चाहिए । तिनमे सव्रते पदे जीव रखब्दकी निरुक्ति इस प्रकार 
-हे करि सुख, चेतन्य, सचा स्वरूप मावग्राणोके धारण करनेकी अपेक्षा करते हृए जो जी राद 
' जीवित रह चुका है ओर भविप्यमे जीवेगा वह जीव हे} इस प्रकार “ जीव प्राणधौरणे " इत 
.म्वादि गणकी धातुप्ते कर्तम क म्रत्यय करनेपर नौव शब्द निष्पन्न होता है ] दस प्रकारके द्य 
प्राणोमेसे ययायोग्य चार, छह, सात, आठ, नौ, दस प्राणका धारण करना यदि जीवका रक्षण 
कहा जाता तो अभ्याति दोप आता दहै। किन्तु मावग्राणोको धारण करना ठक्षण.कनेते सिद्ध भगं- 
वानोकि भी जौवका छक्षण घटति हो घाता है । लीवते मिनन तच के गये अजावरका. क्षण यह 
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` है कि.जो -मावग्राणोको नदीं धारण करता हआ नहींजीरहा है;ननी चृका- है; ओर्‌ नं 
जीवेगा इस- कारण वह अजीव है | जीव राद्रके साथ नञ्‌ पदका तत्पुरुपतस्तमास्त करकः अञ 
राद्र बनाया गया है | 

आस्रचलयनेनास्वणमाच् बास्वः, वध्यतेऽनेनदन्धमात्रे वा वन्धः; सत्रियतेनन खयः 
रणपात्र स्वरः) निजीर्थतेनया निजरणमात्र वा निर्जरा, मोक््यतञतेम सोक्षणमान्रे षा 
मोक्ष इति क्रणभावपिक्षया । । 

आस्व -आदि दर्टोकी निरुक्ति तो करण ओर भावकी अपेक्षासे ह । आत्मा जिति परिणाम 
करके. करमाकरा` आन्तव करता है उसको या कर्माकि केवट आनेको आस्न कहते दं ¡ आङ्‌ उपम 


भावाक्षव. ओर द्रव्याक्षव दोनोमे चटा जाता है । जिन परिणामां करके जीव वाध्रता हे अथदा कर्म 
ओर जीवका - क्षीरनीरके समान बवन्धजाना ही वन्ध हे । इस निरक्तिसे माववन्ध आर्‌ उमयदन्धमं 
लक्षण घटित हो जाता हे । ४ वन्ध वन्धने इ क्रयादि गणकी धातुसे करण या मावमं घ्‌ 
प्रत्यय करनेपर बन्ध शब्द. गढा जाता है । संवरण किया जाय जिस करके अथवा संघरण यानी 
आनेवाठे कमीका रुक जाना मात्र संवर हे । सम्‌ उपसग पूवक “ च्ञ वरण ?' दस स्वाद्वि गणकी 
धातु करण या भाव अप्‌ प्रत्यय करनेपर संवर राब्द वना टिया जातादे, भाव छ॑वर आर्‌ सन्य 
संवर दोनों इक्तके छ्य द । जिस परिणाम करके कमौकी निजरा होती द॒ अथवा आत्मामे यनो 
सठजाना मात्र-निर्जरा है । निर उपसग पूर्वक “ जप्‌ वयोहाना "' टस दिवादि गणकी धातुम 
करण या भावम. अङ्‌ प्रत्यय करनेपर सखीलकौ विवक्षमे टप्‌ प्रत्ययकर्‌ निजया द्द स्तन लना 

। -यहां भी. आलाके परिणामरूप मावनिर्जरा तथा आमा आर कर्म दानामिं रटनयादटं पिगान स्प 
द्रव्यनिर्जराका संग्रह दो जाता दे । ^“ मोक्ष असने "' दस चुरादि गणकी घ्रातुम्‌ करण या गान 
घञ्च प्रयय -करनेपर मोक्षपद वनता हे आत्माके जिन रतत्रयसल्पःपरिणामां फर्क आमा दुगि 
कर ठेता हे वह्‌ मोक्षदे । अथवा प्रहृत जीव आर पुद्ररद्रन्यफा पृणेर्प्से रुट्‌ जाना मो म 

| इस प्रकार आसव .आदि शाद्रोकी करण आर मावकी अपिद्वासे निरक्ति रया गस्य | प्य 


परिा्धसे चरे आये हए अथं इन ॒र्रोके वाप्यद | प्रदरतिः प्रत्ययः सजो दद्र पम ममत 
अनुकूट अर्भ निकट यपरे वह सथ्यमें सेतमेतका टम हे | स्पटि ऊर पागिमिगिदय सद रनर 
फे अनुप्तार निक्त करना केवट -शद्रौकी साधुताका प्रयौयकः ह| उथदो उनन्य धनि स 5 

। अर्थात्‌ जीव आरिकः इष विगदे दए या सपमा नही | वि गद द र 


फिये गये संष्छरत इष्ट] _ 
सो हेतुविरोपास्स्याटृद्न्दवृत्तादिति स्थितः | 
जीवः पूर्यं॑विनिदिंटस्तद्थत्वादचोविषेः ॥ २० ॥ 


११६ ` तेचारथ्टोकवािके 


~~ ~------~-~-----~ ~~---~~---~ ~~ 








अनेक राव्दोका परपरम समास करनेपर समासविधायक सूत्नोमे प्रथमा विमक्तिसे कहे गये 
पदं पूर्वमे प्रयोग किये जाते हे, जसा कि चौराद्‌ भर्य॑= चौरभयं यहां “८ काम्यादिमिः ” इस सूत्र 
से प ( तसपुरुप ) समास इआ हे । सूत्रम प्रथमा बिभक्तिसे का (पच्चमी) कही गयी है । अतः का 
वरिमक्तिवाखा चोर रद्र प्रथम बोढा जवेगा, किन्तु इन्द्रसमासमे समान विभक्ति वाठे ही अनेक पद्‌ 
होते है | सव्रका परस्परम समास (मि जाना) दै । एसी दामे वहां किंस शद्रका पिरे प्रयोग किया 
जवे इसके छ्यि व्याकरणम अनेक विदोषसून्न वनाये गये हैँ, जसे कि अल्प अचूवाठा पद या खन्त 
८ ध्यन्त ) अथवा पूज्य पद्‌ पूर्वमे प्रयोग किया जावेगा । एक घडमें जौ, चना, कङ्कदी ओर वापे 
पखा डाख्कर पुनः उस छडेको हिढाकर सव्र पदार्थोको मिखा दिया जवे, ठेस दामे भारी पत्थर 
या ककड सवते नीचे मिडेगी । उससे हटकी वस्तु उसके उपर मिटेगी, सवसे ऊपर शटा मिठेगे, 
यह वस्तुस्थिति है  इषी प्रकार जीव; अनीव आदिक पर्दोका दन्द्रसमास ( एकत्र कर॒ संचाटन 
कर देना ) कर्‌ देनेपर पटे किस पदका प्रयोग करना चाहिये ए इत्केथ्यि आचा महाराज यौ 
व्यवस्था करते हैँ कि व्याकरण शाखे वृत्तियां पांच प्रकारकी मानी गयी हैँ । कृत्‌ , तद्धित, समास, 
धातु, एकदोप । यहां प्रकृतमे द्न््रसमास नामक इत्ति है । जीव ओर 'अ्नीव ओर आसव ओर ( च ) 
वन्ध ओर संबर ओर निर्जरा ओर मोक्ष एसा या आच्नव ओर बन्ध ओर जीव ओर मोक्ष ओर अजीव 
आदि ख्प चहि जैसा अटसंट आगे पीके पदोका प्रयोग ॒करनेपर एसी प्थितिम विदोप हतुर्ओकी 
सामर््यसे सूत्रम ट्खि अनुसार पदोकी आनुपूर्वीका ही कम टक दैठेगा । भोजन करते समय खर, 
विचदी, आम, अंगूर आदि आगे पीछे चाहे जितने पदार्थं जीमटठे, पचते समय पेटमे ठीक ठीक 
क्रम वन जावेगा | घडेमे भरे इए भिन्न पदा्थौका मारीपन ओर ट्घुपन होनेके कारण पदार्थं शक्तिका 
जेषे उर्धघन नदीं हो पात्ता हे । कवि सम््रदायके असुसार पुरुपका वर्णन उप्रके अंगोति टेकर 
` पार्वतकं किथा जाता है ओर कन्य पुराणोमि खियोक्षा वणन पावोति टेकर उत्तमाह्ग ८ पिर ) परथन्त 
किया जाता है, इसमे भी ज्ञाता द्टाओंके परिणामायुसार व्यवस्था समक्षनी चाहिये | उत्तम पुस्पको 
पुरुप देखे या खी देखे, उनकी दृष्टि सवसे प्रथम ऊपरके अङ्क मस्तक, सुख; वक्षःस्थटपर जाती 
थी नीचे अगोतक पछि पहुचेगणि ! तथा खीजनोको पुस्प देखे-या खी देखे, उन सबकी दष्ट 
खीके पर्गोकी ओर सव्रते प्रथम जवेगी । पि नीचेसे प्रारम्भकर ऊपरके अवयर्वोका चा्ुष प्रक्ष 
होगा | वैसे दी पर्दोका संकख्न करनेपर शद शक्तिके अनुसार विरोप कारणेति उन पर्दोका शाघ्लोक्त 
क्रम घटित हो जाता है| कोई पो नदीं है कि चाहे जिस पदको अपनी इच्छावुपार चदे जहां आगे 
पे वो दिया । बुद्धिराटी पुरुपोकि उच्चारण किये गये अने पिके वावयोमिं रस्य भरा रहता 
दहे । प्रकरणमें यह वात हे कि सातो तच्योका द्न््समाप्त करनेपर सव्रसे पहिटे जीव तत्वका पिदोपर . 
स्पते कथन किया गया हे .| क्योकि सम्पूर्णं वचनोकी या शारखलोकी प्रवृत्ति होना उस जीवके व्यि दी 
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हे । सार्थक वचन जीवके समन्चानेके च्वि ही कहे जाते हँ । अजीव, आत्त, आदिकी विधि मी जीव 
नामक प्रमुके च्यिदहीहे। 
तदुपय्रहदुत्वादजीवस्तद नन्तरम्‌ । 
तद्‌श्रयत्वतस्तसादा छदः परतः त्यतः । २१ ॥ 
वन्धश्चा्चवकयल्वाचद्‌नतरमीरतः । 
तसतिष्वसहवुखारसंवरस्तद नन्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
संवरे सति सम्भतेनिंजरायास्ततः स्थितिः । 
$ क 
तस्या माक्ष इत षाक्तस्तद्‌नत्तरसव सः ॥ २३ ॥ 
उस जीवके दारीर, मन, शासो? गमन, स्थिति, अवगाह, वत्तना, रूप उपकारका कारण 
होनेसे उस जीवके अनन्तर अजीवका कथन किया ह । यहां उपकार्यं उपकारकमभाव सम्धन्य टै 
उन जीव ओर अनीवके आश्रयपनेसे आस्व द्योता द । तिप्त कारण अर्जीवस परी अर 
आल्लव पद ठहरा हआ है । यहां आश्रयण आश्रयविमाव सम्बन्ध ह | तथा आसवका कार्य दन्य है 
अतः सूत्रम उस आक्षवके अनन्तर वन्ध कहा गया है आल्तव जर बन्धमे कार्यकारण भाव मगति 
है । आस्लवके प्रतिकूल उस्र आच्रवके ध्व॑सका अथवा बन्धके जमावका कारण निने उम वन्रे 
पदि संवरका प्रयोग किया गया है । यहां प्रतिनारायण नारायणके समान अथवा राम रा्रणयेः र्य 
प्रतिबध्य प्रतिबन्धक भादसम्बन्ध है | संवरके हो जनेपर मोक्षे उपयोगी टरा निर्जयतत्य भः 
प्रकार उपपन्न होता हे । तिस कारण तिस संवरके पि निजरा कटी गयी द | ग्रहापर्‌ पूर्दापरमार या 
प्रयोञ्य प्रयोजकभाव सम्बन्ध व्यवस्थित है! उस निर्जराके हो जानेपर मोक्ष दाती द} न दार्न ट 
अनन्तर ही प्रपिद्ध मोक्ष तत कहा गया हे । यां कार्यकारणभाव सम्बन्ध ट | इस प्रफोरम्यान मरन 
क्रमसे कथन करनेमें सूत्रकारका स्वरस ( अभिप्राय ) प्रगट कर द्विया । 
जीवादिपदानां दन्दररत्तौ यथोक्तः कमो देतविवेपमपेत्नेऽन्यथा तन्नियमायोगातं । 
तत्र जीवस्यादौ वचनं तत्वोपदेशस्य जीवायंत्वात्‌ । 
जीव आदि पदोकी दन्दसमास नामक बृत्ति टोनेप्र सारम समानपद गय 


1" ~+ * 


क्रम दै ८ पक्ष) षे सो पिरप दहेतुजंरी अयेक्तास्ख्ता ह (याप्य) यमि चान सास 
दूसरे प्रकारसे माना जवेगा तो पदोके ठीक टीक अने पटं दोटनेदा नियम सान मम स्म 


( हेत )। अर्थात्‌ कोई मी पद पटी भी वोटा लाक्षदेना । ट्ट मा चन्या नह म 1 


(न ड र. वि न, 
ज्यास्याता या वाक्काद ( त्वमु ) न उपने दक्तल्व प्रस्व नस. ददन 77 {5 {57 


र = च ->-7 दण्टमे य = = ~~न =" ह स =+ ल 
वाटपर्‌ प्रभाव जमा सकता हू | मोतियांसःी दन्ट्म्‌ त स्प्नाम सालन 1 £ =: { 
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तद्रत्‌ राद्रसामर््यसे उन जीव आदिक पदोके उच्चारण करनेपर सवके आदिमे जीवका कथन करना 
होगा। क्योंकषे जितना छु भी तत्का उपदेदा है वह सत्र जीवक व्यि उपयोगी है । मावार्थ--तोके 
कटनेका, सुननेका ओर पाठ्न करनेका अधिकार ओर खामित्व सव्र जीव त्को ही प्राप है | 


प्रथानार्थस्तखोपदेश इत्ययुक्त, तस्याचेतनतात्‌ तयोपदेशेनायुग्रहासम्भवात्‌ ( द ) 
घयद्वित्र्‌ । सन्तानाथः स इदयप्यसारः तस्यावस्तुत्वेन तद्‌ सुग्राह्यत्वायामात्‌। [नरन्वयक्षाणक- 
चित्तारथस्त्चोपदेश इत्यप्यसम्भाव्य, तस्य सर्वथा प्रतिपाचत्वाुपपत्तेः, संकेतग्रहणन्यव- 
हारकाखन्वयिनः प्रतिपाचत्वपतीतेः 
यहां कापि ८ सांल्य ) कहते है किं त्वोका उपदेरा करना आत्माकोच्यि नदीं है | किन्तु 
सत्वरजस्तमोख्प प्रकृतिके च्य हे । श्रकृति दही उपदेदा देती हे | ग्रकृति ` ही उपदेदाको सुनती है । 
ओर प्रकृति ही अपनेमें ज्ञानको उत्पन्न करती है, किर जाप चैनोनि तयोपदेशको आत्माके च्वि केसे 
कहा £-वताओ । आचार्य समद्चाते" दै कि इस प्रकार सांख्योका ` कहना युक्तियोसे सन्य हे । क्योकि 
वह प्रकृति अचेतन ८ जड › है | तखोपदेदासे जड -पदार्थकां उपकार होना घट, पट आदिक समान 
असम्भव है } वास्तवमें जीवके च्ि ही उपदेदा देना उपयोगी हे । 
कहते हे वि वह तच्योपदेर क्षणिक चित्तोकी सन्तान ८ ढ्डी ) के छ्य उपयोगी है। 
भटे हीं व्यक्तियां चष्ट होजर्वे, किन्तु सन्तान तो वनी रहेगी ! देङके सेवक अपने. यि नही किन्तु 
मविप्य सन्तानके चयि परोपकारम डगरहे है । आचार्य वोर्ते ह कि वोद्रोका इस प्रकार कहना भी 
` साररषित हे। क्योकि उस ॒सन्तानको वोदरोनि वास्तविक अर्थं नहीं माना है | अनेक ` पहि पी 
उत्पन्न इए ओर होनेवाटठे क्षणोंका समुदाय सन्तान दै, विन्तु सौगत छे्गोनि एक क्षणव्ती स्वरक्षण 
या वि्नानको ही वास्तविक त माना है ! अत्तः सन्तानको अवस्तुपना हो जानेके कारण उत्तको 
उपकार्यपना न्दी बनता है जो अश्वविपाणके समान है दयी नहीं, उपकारक तच्योपदेश उस अपत्तका 
भटा क्या उपकार कर सकता है ? अर्थात्‌. कुछ भी नदीं । पुनः वद्र कहते हे कि कुठ भी अन्य 
नहीं रहते इए क्षणक्षणमे नष्ट दोनेवाटे विज्ञानरूप चित्तके स्यि तोपदेश है । ग्रन्थकार वतरते हैँ 
कि यह कहना भी नीं सम्भवता है । क्योंकि केवर एक समय ही जीवितं रहनेवाठे उप चित्तको 
परतिपायपना ( श्रोतापना ) समी प्रकारेति सिद्ध नदीं होता दै | जो श्रोता संकेतकातत -ठेकर व्यव- 
हार काटतक अन्वयरूपतते विद्यमान रहता है, उसको समञ्चाने ` योग्यपना ८ रिष्यत ) :प्रतीत 
हयरहा है । भावार्थ--अनुमवी बद्धे निकट अन्य उपायि “८ इस द्रवे दाया यह अर्थं समन्न ठेना 
चाहिये "` इस प्रकार चर ओर अ्थके साथ वाच्यवाचक सम्बन्धको ग्रहण करनेका समय ॒सीकेत- 
कार कहा जाता है ओर संकेतग्रहणके अनुप्तार उप्त वद्रके द्वारा परि समयमे व्यवहार करनेको 
व्यिवहास्काट कहते ह । जितत मलुप्यने. श्रुग [ सीग ] सास्ना { गस्वम्बट ] वाटी व्यक्तिं 


त्चार्थचिन्तामणिः ॥ ११९ 


1 





गों शद्रकी प्रदृत्ति.होनेका संकेत किया है वह पुरुप व्यवहार करते समय चरिवमान होगा 
तव तो गो शद्रे मौ खूप अर्थकौ प्रतीति हयो सकेगी । किन्तु संकेतकर शीतर मरजानेवाटे गलुभ्यको 
पीछे उस रद्रसे अर्थक प्रतीति नदी होती है । देवदत्तके संकेत प्रहणते यद्नदत्त्को अर्थकरी प्र्ताति 
नहीं होपाती दै ! अतः सिद्ध होता है किं अनेक क्षणोतक ठहरनेवाटे आत्मके चि ही तच्छं 
पदेदा उपयोगी है । 
चेतन्यविशिष्टकायार्थस्तोपदेश इति चेत्‌, तच्चैतन्यं कायात्तचच(न्तरमतान्तरं 
चा १ प्रथमपक्षे सिद्धसाध्यता, बन्धं प्रलेकतामापन्नयोः काययेतन्ययोन्यंबदारनया 
ज्यपदेजसिद्धेः) निशयनयात्त चैतन्यार्थं एवं ॒तन्सोपदेशः, चंतन्यदान्यस्य कायस्य तदथ- 
त्वाघटनात्‌ ॥ द्वितीयपक्षे त कयानधान्तर्‌ भूतस्य चतन्यस्यः कायत्वाच्छाय पव त्त्त्रापद्‌रना- 
चुग्रद्यत इदयापन्न) तच्चायुक्तमतिपर्ंगात्‌ । ततो जीवाथ एव त्ोपदेय् इति नासिद्धो देः। 
। अव्र कोई चा्वीकका पक्ष रेते हए कहते ह कि चैतन्यते सद्ितं हो स्ह यरीरफे टिप 
. तच्योपदेरा होता है ¡ अतः शरीररूप अजीव त्खका सूत्रम सवस पदिद प्रयोग करना चद्धिय | 
जीवका नदीं | एसा कहनेपर तो हम जैन पते हे किं आप रारीरको जिम चैतन्यम सदिति कट्‌ स्ट 
ह वह चेतन्य क्या दारीरसे मिन निराटा स्पर्तत्र त्ख दे या दारीरख्प ही चतन्य ट; अन्य तरव 
नहीं १ वत्ताओ | यदि आप पिला पक्ष स्वीकार करेगे तो आपके ऊपर सिद्धसाधन दोपदहाता द 
कयेक्ि चन्धके प्रति एकताको प्राप्त हो रहे शरीर ओर चतन्य दोनोको व्यवह्ारनयते जी रे 


र 
--¶ 


नामकथन सिद्ध होरहा है | मावा्थ- जितने संसारी जावषटैवे समी शमर अर आमः दौ 
(न = ५ 


५ 


द्रव्योसे मिलकर वना हज अद्द्ध द्रव्यस्य पदार्थ हे | दो द्र्व्योका कन्थ दहा जनिपर दोना लपे 
स्वभावत च्युत ह्यो जते है ओर तीसरी दी दही, गुदके पिण्ड समान अव्गधाको धारय कर्‌ गै 
ह। सिद्धोत प्रन्धोंमे कहा है कि वन्ध पडि एयत्तं लक्खणदो वदवि त्स णास ` वन्ध्य अट 
दोन द्रन्य एक है ओर लक्षणत या निश्चव नयते दोनों न्वरे न्यां द्रव्य ह । तिद्ध मगान्‌ चमः 
न होनेके कारण न तो उपदेश देते दै ओर वे उपदेशका श्रावण प्रत्यक्ष भीम दनम; 
ज्ञान दारा समके ज्ञाता है| अतः रारीर सहित संसारी जीव द्य उपद्र दुननेफे पन्ट 


, 


ॐ, 
त 


| रश्री 
जीवके कान, मन, सकेतको ब्रहण करना, आदि पियमान द | यो जनतिदान्यया जनुन सन 
विरिष्ट शरीरके टिरए त्खोपदेय करना होता ह, यद्‌ एमको चष] उनः लाद दाना नद 
साधन कररहे टै [ यह दोष हआ] । यं} निथयनयमै विचार दिल्या य दिद क दः 


( आत्मा ) केय्यिद्ी तस्योप हं | जो रृतदा्सर तन्ये रिति (4 मी ४, 
योग्यता नही घटित ्ोती है | त । 

आद्धमे प्रयोग किया हे । यदि अप चार्दानः दृतय पष्ठ द्मे दान चय दर दयः 
-मानेगे तत्र तो कायते अमिन मान दि गये चत्न्यत ही ठाव्यना एत उ च ष न 


१ = न न म 
{दस ट - व क 8 त) (न 
18१ टिपि ट्‌ [ तमपा इः | ^ 
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देदाके द्वारा उपकृत होती है रेसा कहना प्राप्त इआं किन्तु वह कहना तो युक्त नदय है | क्योकि 
अतिप्रस॑ग ह्यो जवरेगा । मावार्थ--जड रारीरके स्यि ही तोपदेशं यदि उपयोगी होगा तो मृत 
दरीर अथवा घट, पट; गृह आदि मी उप्देदाको प्राप्त कंरनेके पात्र वन॒ ज्रेगे | जो कि दोनो 
ओरसे उपेदके योग्य नहीं माने गये दँ । तिस कारण सिद्ध होता है कि जीवके व्यि ही तर्का 
उपदेदा होता दै इत्त ्रकार जीव पदको आदिम कहनेकेय्यि दिया गया हमारा हेतु असिद्र ` नही 
हे! तखोपदेदा जीवक व्यि ही है यह वातं अच्छे प्रकारसे तिद्ध कर दी गयी दहे। 
जीवादनन्तरमजीवस्याभिथानं तदुपग्रहदेतुखात्‌ । ध्मौधमीकारपुद्रलायजीवविकषा 
असाधारणगतिस्थिलयवगादवतनादिरर्ससद्चपग्रहदेतवो व््यन्ते 1 
जीयते अव्यवहित पीछे अ्जीवका कथन है । क्योकि उस जीवका उपंकार करनेवाखा कारण 
अजीव पदार्थ है । जीवके पीडे अजीवको कहने उपकार्यं उपकारक माव सम्बन्ध प्रयोजक दै । 
अजीयके विदो मेद तो धर्म, अधर्म, आकाडा; पुद्रक ओर आदि पदसे काठ ये पाच | काढद्रन्यके ` 
अंल्यात ओर पुद्रस्के अनन्त ये अवान्तर भेद दँ । घर्म द्रन्यका असाधारण उपकार जीव ओर 
पुद्र्की गति करनेमें उदासीन कारण होता है । ओर अधर्म॒द्रन्यका असाधारण उपकार जीव 
आदि दो अथवा छां द्रव्योकी स्थिति रखनेमें उदासीन कारणपना हे | तया आकार द्रन्यका उपकार 
तमपूर्ण द्र्व्योको अवगाह देना दै । काट्द्रव्यका उपकार सम्पूरणं दर््योकौी वेना कराना है । स्र 
द्रव्य सभावे व्तैन करते है, किन्तु चाककर धमनेमे की्के समान सवर दरव्योके वतन उदापीन 
प्रेरक काठ द्रव्य है | प्रसेक समयमे अपनी सत्ताका अनुम करती इयौ उत्पाद) न्यय, प्रौन्यः पे 
रहित होरे दर्व्योकी प्रव्येक पर्यायका पिर्तनरूप परिणत्तिको वर्वना कहते हैँ | परिणाम 
८ अपरिस्पन्द ) क्रिया ( परिस्पन्द ) परत्व, अपरत्व, ( आयुष्यते किया गया वडा छोटापन ) ये मी 
काठ ( व्यवहार काट ) के उपकार है, यह आदि पदका अर्थं समञ्च जाय । शारीर, वचन; आठ 
पत्तेति विकसित हये कमस्के समान हृदयम वना हआ द्न्यमन, श्राप उतार, सुख दुःख आदि 
उपकार तो पुदरद्द्रव्यके द्वारा जीवको प्राप्त होते ह | इन उपकारोके कारण धर्म आदिक द्रव्य पाये 
अव्यायमे प्रन्यकरारके द्वारा खयं स्पषटस्पसे निरूपित किये ज््रेगे | 
द्रन्यासवस्या्नीवविरशेषपुद्रखात्मककमांसवसादजीवानन्तरमरिधानं, भावासवस्यं 
जीवाजीवाश्रयत्वाद्वा तदुभयानन्तरम्‌ । 
पांचप्रकारके अजी्वोमे एक व्िदोपद्रव्य पुद्रख है } कर्म नोकर्मकाआगमनख्प द्रव्या्नव पुद्रट 
स्प है । कर्म, नोक्त, पुद्र्ख्प ह । उनका जाना उर्न्दीका पर्याय है | ससे कि दैवदत्तफा आना 
देवदत्तका दी परिणाम हं । पयांयीमन पयाय अमिन हः । इस कारण अजीवके अनन्तर आन्लवतका 
कयन क्रिया हे 1 ओर मिव्यादर्खन, अविरति, कपाय अथवा काययोग, व्चनयोम, मनोयोग ये 
मावात्व हैं । जीव ओर अजीव दोनों ्रव्योक्रा आश्रय ठेकर उक्त भाव उन्न द्योते दै इष कारणप्त 
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भी उन जीव ओर अजीव दोनोके अनन्तर आक्तवका निरूपण ह । अजीवकते पाटे आत्तवत्तखको 
कहनेमें एकदेदा तदात्मक सम्बन्ध घटक है, अथवा आश्रयाश्रवमिव सन्दृन्य ह | ` 
सलयास्वे वन्धस्योत्पत्तेस्तदनन्तरं तद्वनं; आस्ववन्धपरतिष्व्रं सदे संबरस्य 


तर्समीपे ग्रहणम्‌ । 

` आल्लवके होनेपर बन्धकी उत्पत्ति होती ह, अतः आत्त 
प्रख्यण है । यहां कार्यकारणमाव सम्बन्ध ह | ययपि आक्लव छ , 
अगे पीछे होनापन है । विल्नसोपचयका या आतमाके उसी देदमं पडी हद्‌ कारणवनणाङस्न मी 
आन्त होकर ही बन्धं हो पाता है, समान समयमे भी दीप ओर प्रका 
छचित्‌ मान ल्या है | आन्तव आर बन्ध इन दोनोके नादाका कारणं हनत उनके दमीप्मं सैम 
तत्वका ग्रहण किया है । यहां प्रतियोगिकत्व या प्रतिकृटत्व सम्बन्ध योजक हं 


सति संवरे परमनिर्जरोपपत्तेस्तदन्तिके निर्जरावचनं, सलं निर्जरायां मोक्षस्य 
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घटनात्तदनन्तरयुपादानम्‌ । 
साधारणनिर्जरया भटे ही चाहे जव हो जवे अथवा संवस्के यिना मी द्द जरे द्विन्त परम 
निर्जरा तो संवरके होनेपर दी सिद्र होती है, इस कारण उस संवरकं निकट नि्जरन्य चयन फिया 


है, यहां अन्यथानुपत्ति दोनो तच्ोका घटकावयव ८ संयोजिका ) हं । रिचरिष्ट नि्जगके ह हनपर 
मोक्षकी प्रापि घटित होती दै! अतः उस नि्जरके पीछे मोकषका ग्रहण कियाद, न्दं 
कारणप्रत्यासत्ति है । 

मोक्षपरमनि्ैरयोरषेशेप इति चेतसि मा धाः, परमनिर्जरणस्यायोगकेवलिचगप- 
सपयवसित्वात्तदनन्तरसमयवतितच्च पोषस्य | य एवात्मनः प्मदन्धविनान्नस्य काटः 
स एव केवलत्वारन्यमोक्षोत्पादस्येति चेत्‌ न, तस्वायोगकेवबटिचरमसयमयन्वायियोधान्‌ प्रय 
समयस्यैव तथात्वापततेः, तस्यापि मोक्षते तत्पू॑समयस्येति सल्ययोगक्रेवनिचरमसयय। 
व्यवतिष्ठेत, न च तस्येव मोक्षते अतीतगणस्थानत्वं मोक्षस्य वृज्यते चतुदद्रमुणरयाना- 
न्तःपातित्वानुप्लत्‌ 


यहां विसी की रका है कि मोक्त आर परमनिर्जरामं फोर्‌ अन्तर नद, स्प्द्य यम 
प्रड जाना परमनिर्जया है ओर मोक्ष मी सम्पूणकनीका धम तोलाननप त { दथः द दः 
तत्वोमे कोई भिनता नदीं दीदती दे । प्न्धकार समस्तानि हे दिदे प्रणदणय द दन्द र 
करना, क्योकि अयोगकेयटी नामक चैद्ये रणम्रानके निमि ममम पमन = + 2: 
उव समयके अव्यवहित पीठे समयमे मोच वर्दी द । गरा नज सन एन 
हेती है ओर णस्थानेदेः समपखा उतिक्रमण पर प प्ट मष {पष्य दः 


मोक्षम एक समयक अन्तर ष्ट | निरत सास्य यर सष स्वय । नि सुगम {~ 
{6 
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हे ओर मोक्ष गुणस्थानोसे अतीत हे 1 यदि कोई. यो कदे किं जो ही आत्मा सम्बन्धी कर्मवन्धोकि 
व्षवका काठ है ओर वही कार तो पुद्ररसे सर्वथा भिन्न होकर अकेढे केवर आत्माका रह जाना 
नामक मोक्षके उत्पादका भी है, अतः यों तो निर्जसा ओर मोक्षका एक हयी समय सिद्ध होता है। 
आपने दो समय कैसे के £ वताओ । आचार्य समक्ञाते दै किं यह कहना मी टीक नहीं है | क्योकि 
देता माननेपर उस कर्मकौ नि्जराको अयोगकेव गुणस्थानके अन्तिम समयमे वतेनेका विरोध हो 
जवेगा । शंकाकारके कथनानुसार चौदहर्नेके अन्तम यदि मोक्ष होना माना जावे तो उसके धूर्व, 
समयको ही यानी उपान्य समयको ही तिस प्रकार परमनिर्जराका काठ कहनेका प्रसंग हो जायगा | 
यदि उस उपान्य समयमे होनेवारी परमनिजेराको मी मोक्ष कहा जवेगा तो उसे भी पिरे सम- 
यम परमनिर्जरा कहनी पडेगी । क्योंकि कार्यसे कारण एक समय पूर्वमे रहना चदय । प्रतिबन्धकोका 
अमावरूप॒ कारण मले कामकाम रहता होय, किन्तु प्रेरक या कारक कारण तो कार्यके पूर्व सम- 
यमे विमान होने चाहिये, ईस प्रकार द्विचरम, त्रिचरम, -चतुश्वरम आदि समरयोमें मोक्ष होनेका 
प्रसैग ह्यो जवेगा, कुछ मी व्यवस्था नदीं हो सकेगी । अतः यही व्यवस्था होना ठीक है कि 
अयोगकेवखछीका चरम समय ही परम निर्जराका कारु है ओर उसके पीछेका समय ८ काल ) 
मोक्षका है । यदि चौदहरयैके उस अन्त ॒समयको ही मोक्षका कार कह दिया जावेगा तो मोक्षका 
भी चौदह या चौदह गुणस्थानोके मीतर पड जनेका प्रसंग होगा] गुणस्थानोसे अतिक्रान्तपना 
मोक्षको युक्त न हो सकेगा | परन्तु सिद्धान्ते मोक्षका समय गुणस्थानोसे वाहिर माना गया हे | 
गोमहरसार जीवकाण्डमे ट्ख इआ है कि “ गुणजीवठाणरदहिया सण्णापजत्तिपाणपरिदीणा । सेस 
णव मग्गणूणा सिद्वा सुद्धा सदया द्यति › सिद्ध अवस्था ही सुक्त अवस्था हे। 

लोकाग्रस्थानसमयवतिनो मोक्षस्यातीतशणस्थानत्वं युक्तमेवेति चेत्‌, परमनिर्जरा- . 
तोन्यखपपि तस्यासत निश्चयनयादस्येव मोक्षत्वभ्यवस्थानात्‌ । ततः सुक्तो जीवादीनां 
क्रमो दैतुविशेषः 

आ्षेपकार कहता है किं लोकमें सवते ऊपर अग्रिम स्थान तनुत्ातवट्यमे सवां पांचसे 
(५२५) धनुप मोटा ओर पँताखीसर छाख खम्बा चौडा गो सिद्ध खोक है, मनुष्य छोकसे जाकर 
उस स्थानम पटंचनेका कार मोक्षका कार दै । अतः मोक्षको गुणस्थारनेति अतिक्रान्तपना युक्त ही हं, 
हम सी मानते है । आचार्य बोख्ते है कि यदि इस प्रकारः कोई केगे तो इसी कारण उस मोक्षो 
परम निर्जरासे मिनपना भी हो साओ । वास्तव देखा जावे तो निश्चय नयसे लछोकके अग्रमागमे 
विराजमान होते समय ही मोक्षपनेकी व्यवस्था की गयी है ओर वह परम निर्राके समयते पीठे 
समयमं दोनेवाख कार्यं है । अतः परमनिर्जरते' मोक्ष तख मिन है, तिस्र कारण जीव भादिक सात ` 
तत्कि क्रमसे कथन करलेमे विदोपरूप करके हेतु अच्छे प्रकार कद दिये है । यदहांतक उक्तं चार 
व्रातिकोका विवरण कर दिया है । 
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किं पुनस्तमित्यादः-- 

फिर कोई रिष्य जिक्गाप्ता करता हं कि वह त्व क्या चरतु है ? समन्नाद्ये, इम प्रकार 
प्र्नकर्ताकी सव्रिनय अमिटापा होनेपर श्री वियानन्द आचार्यं महाराज उत्तर कहते ट-- 
| तस्य भावो भवेत्त्ं सामात्यादेकमेव तत्‌ । | 
तत्सामीन्याश्रयसेन जीवादीनां वहूखवाक्‌ ॥ २९ ॥ 
भावस्य तदतो सेदात्‌ कथभ्चिन्च विरुध्यते । 


उक्तीनां च वहुत्रस्य स्यापना्थत्वतः सदा ॥ २५ ॥ 
सव्र पद्मं सामान्यपनेसे वर्तनेवाटे सर्वाररगिणमें तत्‌ चष्ट क्या गया हे | तत्‌ दाद्रते को 
. भी व्रिवक्षित अथ पकडा जाता है । उसका भाव ( परििमन ) है वह त्व कदा जाता हे। 
सामान्य अपेक्षासे वह तच्च एक ही है । व्याकरण दाखमे ओर खोक मावको एक्पना माना गया 
दै, जेते देवदत्त जिनदत्त ओर इ््रदत्तका जाना यां व्यक्ति तो अनेक ह, किन्तु उनका गमनं 
करना एक समन्ना जाता है। अनेक छात्रोका अध्ययन करना एक समन्ना जाता ह, त्म ही व्यति 
, स्पते उन अनेक पदार्थाका भावत भी एक दै । त्ख दद्र नपुंसकर्टिग द, प्रथमा तरिनत 
एक वचन हे, उसके सामान्यरूपे आराय दह्ोजनेके कारण या समानाधिकरणपनेसम जीद, सर्य 
आदि अनेकोके वहुपनेको कहनेवाले प्रथमा विभाक्तिको जस्‌ म्रव्ययसे युक्त पदका प्रयोग दिया गन्म 
है | अच्छी वात तो यह्‌ है कि वचन, दिग, ओर विभक्ति इन तीनाका द्री उद्य ऊर विधय 


= 


4 


क 


दमे सामानाधिकरण्य वन जवे, जसे कि दवाधतुर्णिकायाः; दद्ियादयलमाः | तिति जा दद्र 
अजहर्टिग दै यानी वदहु्रीहिसमासके अतिरिक्त करटी मी अपने टिगदो दात्त नदी ऊध्व भं 
प्रत्ययान्त श्र है, जो कि प्रायः एकवचन ही वोटे जाते दै, उस स्थट्पर बचन अर्‌ दिगत् मम- 
` नाविकरणपनेका नियम नहीं घट सकता ह । दां ! समान विभक्ति अवदय टाना यादि { नां 
उदेध्य ओर विधेय दस्मे प्रथमा चिभाक्ते पटी हयी ह । किन्तु उदध्य दास्य पुर्थिग ट खर्‌ (यद 
नर्षुसकरिग है तथा उदेश्य वहुवचन द आर विभेव एक दवचन दह ] प्ररत नम भ्वर्‌ भाः 
वाने क्थच्चिद्‌ अभेदविवक्षा करलनेपर सखमानाधिररणपना दिरद्ध नटीं पठता ह | अन्य ग 
यही प्रभिद्ध नियम उमृ होगा कि मादका भावके साथ समानारिफस्पना ह ल्म लिः र 
ग्ञानयं प्रमाणघम्‌ `` जष््यमभिलम्‌ `` अर्यात्‌ सन्पगलनप्न घ प्रमपपना ट { उ त ~ 
पना है । तथा भाववान्छा भावयानद्े सा समानारिकरण्य ट्‌ । उन ति वम उ. स 
सासूनावाटौ नादे। यरो जमा वसं तनयान्‌ ६ । 4 
है उप्ती तस्मे सीग सासूनाघ्रादा व्यि गी स्यद्मर पविम्‌ उ मः 
त वत £= ८.1८ =. 4 ५ 
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च्म है, किन्त॒जँनतिद्ान्तमं नैयाधेकोके समान भाव ओर भाववान्‌ मे सर्व॑या मेद नहीं माना 

नाता हं । अत्तः उम्णता ओर अग्रिका तथा ज्ञान या आत्माका भी एकाथ ( समानाश्रयत्र ›) पना 
वन जाता हें | तसे दी माववाची क्त स्द्रका भाववानूक्तो कहनेवाटे जीव आदिके साथ समाना- 
श्रयता हो जाती हे | कोद भी विरोध नदी है । दव्यके रुण, पयौय ओर स्वमाव उस आश्रयमूब' 
द्रव्यसे अभिन्न है । क्रिर मी कथच्चित्‌ भेद है । घटल, पटल, आत्मत, आदि जातियां एकपनेसे ही 
प्रसिद्ध होरही है । अतः विधेय दख्के तच्वदाव्दको एक वचनान्त कह! है ओर देवदत्त इन्द्रदत्त; 
वट, पट, पुस्तक आदि व्यक्तियं वहुतख्पपे सदा पसिद्र हैँ । इस कारण व्यक्तियोका वहूपना प्रसिद्र 
करनेके प्रयोजनकी अपेक्षा समासक्रे अन्तमं पड़े हुए मौक्षपदको वहुवचन कहा है । 

तस्य भावस्तत््पिति भावसामान्यस्यैकत्वारपमानाधिकरणतया निदिंश्यमानानां 
जीवादरीनां वहुखवचनं विरुध्यत इति चेत्‌ न; भावतद्रतोः कथल्चिदभेददिक्षनेकयोरपि ` 
समानाधिकरण्यद शनात्‌ सदसती तच्चमिति जतिरेकत्यवत्‌ । सवदा व्यक्तीनां वहुत्वरन्या- 
पनायथलत्ाच्च तयारेकवचनवह वचनावराधः प्रत्येतव्यः । 

यहां कोई दका कर्ताहं तिस अर्थका जो भाव है वह तच है| इस प्रकार जातिरूप 
समानपना भाव एक हआ, अतः सामान्यवाची एक तके समानाधिकरणपंनेसे सूत्रम कहे गये जीव 
आद्रिर्कोका व्ल प्रतिपादक वहुवचनान्तपना कहना विरुद्र हो जाता है । आचार्यं वताते दै कि 
एसा कहना तो ठीक नहीं है, क्योकि भाव ओर भाववानूमे कथञ्चित्‌ मेद करनेसे एक ओर अनेक 
परदार्थोमे मी समानाधिकरणपना देखा जाता है । जेते कि सत्‌. ( भाव ) जर्‌ असत्‌. (अमाव) दो ही 
तच है, यहां वरदपिकोने उदेद्यदखमे द्विवचनान्त दद्र कहा है ] ओर विधेयको एकवचनान्त कहा 
ह । मीमां्षकोनि ¢ वेदाः प्रमाणम्‌ '' यद्यं चार वेददोको उदेद्य दस्मे ओर सामान्यरूपमे एक प्रमाणको 
विघ्रेयदठ्मे कहा है । इप्त प्रकार जैसे जाति एकपना अभीष्ट है, गें अच्छा है, चना मन्दा है, 
पाप बुरा हे, इस धनिक्के पात पैसा है । समीने यहां जातिकी अवक्षासे एकवचन इट किया है। 
तभी तो तखका एकवचनान्त प्रयोग है । उसीके समान घोडा, भसा आदि व्यक्तिर्योका सदा वहुत- 
पना हे । उसी वातको समञ्नेके स्यि जीव आदि्कोका वहूवचनान्त कहा दं | उन उदेदय ओर 
विधेयक एकवचन तथा वहुवचने होनेसे जनसिद्धातके अनुसार कोई विरोध न्दी आता ह| इ 
वात्तका विद्वान कर ठेना चहिये, यदी वात पदे सूत्रम मी समन्च छेनी चाहिये | 


जीवत्वे तत्वमिदादि प्रयेकमुपवषर्यते । 
ततस्तेना्यमाणोभयं तच्छाथैः सकलो मतः ॥ २६ ॥ 


जीव्रका जो आत्मीय सम्पूर्ण परिणाम टै वह जीवत्र तच्च है । अजीवका जो परिणमन ह 
बह अजीवत्व हे, इत्यादि | इ प्रकार प्रव्येक तच्मे वर्णन कर येना चाये । तिस कारण उस 
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जीवत्व' आदि तख करके प्राप्त करने योग्य या जानने योग्य यह जीव ॐ 
ही तचा माना गया है 1 जीवका स्वार दछरटना नदी चि । अ 
प्रहण न होना चाहिये । । 
तस्य जीवस्य भावो जीवत, अजीवस्य भावो अजीवत्वं, आसतेस्य भावः आस्न 
वत्व, बन्धस्य भावो बन्धत, संवरस्य भावः संवरतं, निर्जरायाः भावो निल॑रात्व, 
मोक्षस्य भावो मोक्षम्‌ । तमिति प्रत्येकधुपण्यते, सामान्यचोदनानां बिदेपेप्ववस्यानप- 
सिद्धे!। तथा च जीबत्वादिना तचेनार्यत इति तार्थो जीवादिः सकला मतः ्रद्धानरिपयः। 
उस जीवरूप तत्का भाव जीवत्र हे । अज्ञीवका स्वमाव अजीवत्व ह | आस्लवक्ता परिणाम 


परद्रव्य 


र्‌ परट्रव्यको वाद +] 


द ॥ 


| वन्धकी ( वन्धत्व प ५ घरका ५ य (~ न निञराक्ा पयपिं घ्ना 
आक्षवत्व है । वन्धकी परिणति वन्धव्व ह | संवरका भाव संव्रपना, ह । निजराका पर्याय हान 
निर्जरात्व दै । ओर मोक्षका सामान्य माव मोक्ष है । ततपना एसा प्रवेक पदां क व्रिया 


होना प्रतिद्र हो रहा है । विार्थी विनीत होते है, इत कथनते मिन मिन व्रिा्िवोनं प्निव गुण 
तयो करके जो गम्य होता दै याँ वह ताथ है । इत निरुक्ति करके सपण जीवि आदिकः मात 
तत्र सम्यग्दृष्टि जावके श्रद्धानके विपय माने हँ । दूसरे सूत्रके आदि भागका मी वटौ निच 


( सार ) हे । 
(~, = चित्मच = 
जीव एवात्र तवाथ इति केचितप्चक्षते । 
ज [* वे [$ ततथ्ययोग न ६ ४. 
तद्दुक्तमसजविस्यासद तत्तष्ययायतः ॥ २७ ॥ 
© ४९ (८ तषां [क क्न 
पराथां जीवसिद्धिहिं तेषां स्याद चनात्मिका । 
[क क त्यः | च [त्येनं भ 
अजीवो वचनं तस्य नान्यथान्येन वेदनम्‌ ॥ २८ ॥ 
इस प्रकरणमे अकेटा जीव ही तार्थ ह, एसा यो वादी प्रपतय सथ मर न्ह | 
उस ब्रह्म्ैतवादियोका कहना युक्तियोते रदित ट. क्पाि अर्नाद नदनव अम्य स 
पर उस जीव तच ८ परत्र ) की सदि नेका अयान ट| अनयद प्म गमम म 
जीव रूप वनकर तो सन्तोष कर नी सकता ह । जपने अन्द दिष्य सान धवम 
रिद्धि करनेके व्यि जर उनफो तदात्मक नेक दिये प्रय सव्य्य च्वना १ दन्य दमत पन, 
माता; पिता, शिष्य जनः जादिमे (को) तदप पमरद तिदिनष् सती | उन त 
पादियोंफी दूससोके टिपै जीयत हौ यिद्वि एना वननन््नप प दव द 
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दारा द्द्का ज्ञान न हो सकेगा | क्योंकि चेतनामक पदार्थं तो सर्वज्के अतिरि विवक्षित एक दी- 
आत्मा करके खसंबेदन प्रक्षसे जाने जाते है "कान, चक्षु आदिकसे नदीं ! नो वहिरिन्धियोसे .जाने 
गये है वे चेतनात्मकं नदीं है । अचेतन पदार्थौपर अनेक जीर्बोको समानरूपे जाननेका अधिकार 
प्राप्त है, चेतनात्मक पदार्थौपर नहीं । देवदत्तके चेतनात्मक ज्ञान, सुख, दुःख, इच्छा, चारित्र, त्रस- 
चर्थे, सयतरत आदिकोंका ज्ञान या अनुभव छसंवेदन प्रवयक्षसे देवदत्तको ही होता है, जिनदत्तको 
उनका प्रत्यक्ष नही, अनुमान या आगमक्ञान मठे ही कोई कर ठे | सर्वज्ञ मी केवलज्ञानसे उनको 
भट ह्य जान च्व । किन्तु खसंवेदन प्रत्यक्षत नहीं जान पते दै । अतः घट, पट) वचन आदि 
पदार्थ पैद्रछिकि है । तमी तो अनेकोके दारा प्रत्यक्षे जने जा रहे हे । 
अस्लयजीवः परार्थजीवसाधनान्यथाुपपत्तेः । परार्थजीवल्ाधर्नं च स्यादजीवश्च न 
स्यादेति न शंकनीयं, तस्य॑ वचनात्पकत्वाद्रचनस्याजीवत्वाच्‌ जीवत्वे परेण सवेदना- 
सुपपत्तेः । खाथस्येव जीवसाघनस्य भावाद्‌ । 
अजीव पदार्थं ( पक्ष ) है ( साध्य ) दूरके चिर जीवकी सिद्धि करना अजीवके विना 
नही वन सकता है ( हेत ) । यदं कोई. साध्य ओर साधनम अनुकूट ॒तर्कका अमावरूप दोप 
उठता है कि अनन्योके लिए जीव पदार्थकी सिद्धि हो जवे यानी देतु र्ट जवि ओर अजीव पदाथ 
न मानना पडे, अर्यात्‌ साध्य न रहे । आचार्य समन्ते ह कि यह दौका तो नहीं करनी चाये । 
कयो अन्येकि प्रति जीवको सिद्ध करनेवाठा चचन ( शब्द ) ख्य ही पदार्थ है ओर वह॒ वचन 
अजीव पदार्थं है ! यदि वचनको मी जीवत माना जवेगा तो दूसरोके दारा संवेदन होना न 
` वन सकेगा । केवर अपने ही टिएु जीव स्वरूप पदार्थं ( वचन ) से जीवकी सिद्धि होती रटेगी, 
जो कि व्यथै है | चेतनस्ख्प पदां उसी एक हयी जीवको ज्ञान करा सकसे दै, अन्यको नहीं । 
घट अचेतन है पुष्पकी गन्ध अचेतन है | तभी तो अनेक जीव उनका चाक्षुष या प्राणज प्रक्ष 
कर ठेते देँ । देवदत्तके सुखका, इच्छाका सरबक्षके अतिरिक्त अन्य जीव प्रत्यक्ष क्यो नहीं कर पाते ? 
इसका कारण यही है कि सुख आदिक परिणाम चेतनस्वरूप है ! अर्तद्वियदश या श्वय॑॑दही घुख 
आदिकोका प्रत्यक्ष कर पाता दै । इतर आत्मामं उनका ग्रवयक्च नहीं कर सकते द । । 
परार्थं जीवस्ाधनमसिद्धमिति चेत्‌, कथं प्रेषां तत्मस्यायनम्‌ १ तदभावे कथं 
केचित्मातिपादकास्तच्वस्य परे परतिपाद्यास्तेपापिति भरतीतिः स्यत्‌ । 
यदि कोई यों के किं दृसरोके टिए्‌ जीवको सिद्ध करना असिद्ध है । यानी यह हतु अजीव 
रूप पक्षम नदय वर्तता है, दमे दृसके व्यि जीवको सिद्ध ही नहीं करना है, रसा कहनेपर तो 
उदेतवादियोके प्रति हमे कना है कि तव दुसरे प्रति अपने अभीष्ट होरदे त्रदमतच्वको के 
समक्चाओगे ? वताओ। सभी रोग पेटमेसे निकख्ते ही तो त्रह्मादैतको खयं नहीं समद्र ठगे । अन्तमं 
वचन ही तो सृत्रके समन्चानेका युल्य उपाय है । उस समञ्चाने ओर समद्रनेका मी ` अभाव्र यदि 
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आप मानेगे तो कोई व्या, गुरु; पिता, आदि \तोप्रं्यतचके वखाननेवाद्धे त्रतिपादक द, -दाप् 
दूसरे अल्पुद्रि शिष्य उनके उत्पन करने योग्य प्रतिपान .है; ` इस्‌ प्रच्रार्की प्रतीति उन उदेत 
वादियोंको कैसे होयगी £ जिसमे किं वे नियत श्नि प्रतिपादक आर कतिपय नियत 
जीवको प्रतिपाय कह सके । 


न जीवां वहवः सान्त परतिपावयप्रतिपादकाः । 


भ्रान्तेरत्यत्र मायादिदृएटजीववदिलयसत्‌ ॥ २९ ॥ 

अदैतवादी कहते हँ कि जगतमें जीवतत बहुत नदीं है । समन्नाने योन्व प्रतिपाय अर 
समन्ञानेवाटे प्रतिपादक एसे गिन भिन्न जीव कोई नहीं हे | भ्रमल्स व्रिपय्व्ञानमं मच्द्य भद्‌ दनि 
या मिनन जीव न्यारे न्यारे जाने जवे, जसे कि तमारारेग वाको एक आकादाके कट पिण्टन्प ल्यण्ट 
दीलते है, किन्तु वस्तुतः आकाश एक दीह | तसे द्यी श्रातित्नानके अतिरिक्त समीचीन तानमिं 
ब्रह्मवित द्यी प्रतीत होता है । संसारी जीवोके अव्रिया ट्गी हयी ह्‌ । इन्धना वा दग्र 
मायाचारी पुरुष जैसे एक हयी कटोरेमे स्वे हए एख्को किंतीके टये स्पया समतता देता द, अन्यकौ 
घडी; विच्छ, गहना; आदिका ज्ञान करा देता द | स्वम या ब्रहविदा दानेप्र एवं तीतर रोगफी 
अवस्थामे भिन्न भिन्न अनेक असत्‌ पदार्थं दीख जते दै । यों माया आदिते दिदि गये मरे सप 
जैसे नाना नदीं है वैसे टी इन्द्रदत्त, देवदत्त, आदि भी न्ये न्यारे जीयत नदी ६ । पन्थाः 
कहते है कि इस प्रकार अद्रैतवादियोका कहना प्रदासनीय नदीं ह । अत्य ट । 


एक एव हि परमासा प्रतिपाच्परतिपादकरूपतयानेको वा प्रतिभासत यनाददरिया- 
प्रभावात्‌ । न पुनव॑हवो जीवाः सन्ति _ श्रान्तेरन्यत्र मायाससरादिजनावत्‌ नेषा पारमा 
कतानुपपत्तेः । तथाहि । जीववहुत्वभत्ययो मिथ्या वहुखप्रत्ययन्वात्‌ स्वमादिटएनाद- 
त्वमत्ययवदिति कित्‌, तदनारोचितवचनम्‌ । 

उक्त कारिकाका माप्य इस प्रकार हे कि निस फारण प्ट परमामाप प्या ६ | 
अनादि काटकी टगी हयी अवियाके प्रभावसे प्रतिपाप प्रतिपादय अपदा पाध, धमप, 
आदि ख्यो करके अनेक होता हआ जाना जास्टाहै, जमदि उन्यव्ट पया साम "द 
पीडा है ” "“ मेरे उदरमें सुख है › आदि खण्डकत्पनायें कर टी सान £, दरम वि सदर 
जीयोने एकमे अनेकपना मान टिया ह्‌ । वास्तवमे रि पिचाया जारे ता जी प्न नह| 
श्रमके$ अर्थात्‌. भरान्तिसे अतिरि ानेमि चदि एफ टा सिद्द । 
मुग्ध, मत्त आदि अयग्याजमे लीव अनेफ जने जात ट सिन्त ट मर पद, य द 
प्रजा आरिफो जर उनसे जने गये पदार्घरि गाम्तिरपना न्ह पमे ग} ग 
या भमङन ये सय अशिवा हँ । उक्तं मातरे अर्मानसै भ तिद दर्‌ दग धिन 
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वहुपनेका क्ञान मिथ्या `है ८ प्रतिज्ञा ) वह्ुपनेको जाननेवाखा ज्ञान होनेते (हतु ) चैते किच 
आदिमं देखे गवे घोडे, हाथी; मनुप्य, आदि जीबोके वहुपनेका ज्ञान मिष्या है ८ दृएन्त › | इस 
टंगसे कोई त्रद्यद्रितवादी कह रहा है । परन्तु वह कहना उसके विना विचार किये गये वचन 
हं | निस्त द । | । ध 
अद्धयस्थापि जीवस्य विभ्रान्ततानुषङ्कतः । . ` । 
एकोऽहमिति संवित्तेः स्वप्नादो भ्रमदरशनात्‌ ॥ ३० ॥ 

यदि स्वप्न आदिका दृष्टान्त देकर जीवके नानापनके ज्ञानको श्रान्त कहोगे तो जीवके . अद्धैत 
यानी जीवके एकपनेके ज्ञानको मी विया श्रान्तक्नानपनेका प्रसंग हो जवेगा | क्योकि खमे केवर 
वहुपनेका ज्ञान दी श्रमरूप नदी है ।विन्तु म एक ह्र, ब्रह्म एक है, इ प्रकार एकलको जाननेवाठे 
ज्ञान मी खप्र; अपस्मार आदि अवघ्याओमं भ्रमखूप देखे जाते है । अर्थात्‌ खपरमे अपनेको एकपनेक। 
ज्ञान भी शूठ है, तथा च खप्र आदिके दृछान्तसे एकत्र ८ अद्वैत ) का ज्ञान. मी अधिया द्यरा किया 
गया चरमरूप सिद्ध होता है । वाप्तवमे देखा जावे तो यह जैनतिद्रान्त अच्छाहै कि जो अवस्तु 
होनेवाख ज्ञान है, चाहे वह एकपनेको जाने ओर भटे ही वह नानापनको जानें सर्वं मिथ्या 
ओर जो वस्तुमूत पदार्थामं होनेवाटा ज्ञान है चाहे वह एकपने या अनेकपनेको विपय करे 
सव प्रमाणस्य ज्ञान हं | 

राकेय टि वक्तु जीवेकतवपत्ययो मिथ्या एकत्वपरस्ययत्वार्‌ स्वगेकत्वप्रत्ययवदिति । 
पएकत्वप्रत्ययच स्यानमध्या च न स्याद्रराघाभावात्‌ । कृस्यवचिदेकत्वम्रत्ययस्य मिभ्यात्व- 
दशनात्‌ स्वस्य मिथ्यात्वसाधनेऽतिपरसगादिति चेत्‌ समानमन्यत्र । 

आचार्य महाराज उत्तर देते ह कि हम मी आपके सद्या इस अनुमान द्वारा, आपके प्रति योँ 
कह सकते ह किं जीवके अद्धितपनेका ज्ञान ( पक्ष ) मिथ्या है ( साध्य ). एकपनेको जाननेवाटा 
क्ञान दोनेसे ( हेतु ) लेसे कि खपमे जाने गये एकपनेका ज्ञान मिथ्या है ( दृष्टान्त ) | इस प्रकार 
सचे अनेक अनुमान नाये जासकते टँ । इस अवसरमे अद्रैतवादी हमरे हेतुको अप्रयोजक कहते 
दै कि एकलका ज्ञान होवे ओर मिथ्यापना न होवे कोई विरोध नदीं है ! अर्थात्‌ चैर्नोका हेतु रवर 
ओर साव्य न र्हे, कोई क्षति नदी दती । यदि किसी खभके एकलक्ञानको मिध्यापन देखनेते समी 
्ा्नोको मिग्यापना साधा जवेगा; तव तो अतिप्रसंग होगा, यानी खप्तके घोडे, नदी, अग्नि सव 
सरे दै । एतावता स्त्य व्यवह्यारके मी अश्च, आदि अवस्ुखूप होंगे । अव सैन कते ह कि 
यदि अदवैतवादी यँ उक्त प्रकार कै तव तो बहत ही अच्छा ह | दूसरे पक्षकौ ओर नानापनमं मी 
यदी न्याय समानद्पते खगा ठेना चाये | अर्थात्‌ छप्न यां भूतवेशके नानापनको मिथ्या देलक 
पमी वलूतुमूत अनेक पंदार्यमि शित रदे नानापनको मी-यदि मिथ्या साधा, नात्रा तो मी अति- 
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प्रसंगं होगा । ^“ तुम्हारी रपी ओर मेरा कठ्दार चेहरासाई विया संपा › इत कूटनातिका 
न्यायमार्गपर चटनेवाडे बुद्धिमान्‌ सञ्जन उपयोग नदीं करते हें । क्समे सतिद्रदोतादहे कि अन्ना 


न्तज्ञानके बविपय होगये एकल्र ओर अनेकत्र सत्र सच हँ | च 

ठ्यभिचारविनिमुक्तेः संविन्माच्रस्य सवेदा । 

न श्रान्ततेति चेस्सिद्धा नानासन्तानसंविदः ॥ ३१ ॥ 

यथेव मम सवित्तिमात्रं सत्यं व्यवस्थितप्‌ । 

स्वस्वेदनसवादात्तथान्येषाससदायप्‌ ॥ ३२ ॥ 

ब्रह्मद्वितवादी कहते है किं शद्ध प्रतिमास सामान्यका सदा ही वेदन दोताह | नो कुद 

देवदत्त, दन्दत्त, वाग, उवान आदि जाने जाते दये सवर प्रतिमा स्वस्पर्ै, तमातो श्र 
प्रतिमास रहा है, यह ज्ञान या चतन्यके समानाधिकरणपनेसे घटक प्रतीति ही रही ह द्ध 
प्रतिभासका कोई व्यभिचार दोप नही है | अतः एकपना या नानापना इन चिदाप्णोफा ददश 
केवर प्रतिभासमात्र तच्चमे कोई श्रान्तपना नदी दे । प्रन्थकार कते ट्‌ कि यद्वि अतव द्मा 
कगे तव तो अनेक सन्तानोकि अनेक संवेदन भी सिद्र हो जवेगे; जते ही एक व्रिवक्षित पूय 
रेसा अनुमव करता हे किं संवादी स्वरूप स्वसंवेदन प्रत्यक्षे मेरा येवट समदनं सयम्प पं 
व्यत्र्धित है, तिसी प्रकार अन्य जिनदत्त) इन्द्रदत्त आदि अनेक जीवि मी संदाय रटिन होः 
प्रमाणात्मक स्वसंवेदन प्रयक्षे अपनी अपनी संवित्तिओंका तान दोरा | दस कारण पयः 
सम्बेदनके समान अनेक संवेदन | प्रतिभात ] मी सिद्ध षो जते 

वहुत्वप्रत्ययवदेकत्वपत्ययोपि मिथ्यास्तु तस्य॒ व्यभिचारिन्वाद्‌ सवप्नादिवन्‌ 

स्वसंविन्पात्रस्य तु परमसनो निर्पापेव्यभिचारविनिगेक्तत्वात्‌ सवेदा संवादम पिध्या 

त्वमिति वदतां सिद्धाः स्वसविदास्पनो नानासन्तानाः । स्वस्येद प्रपापपि सचिन्पाप्रम्या- 
उ्पभिचारित्वात्‌ । तथादि । नानासन्तानसंविदः सत्वाः सर्वदा व्यभिचारप्रिनिगुनःन्तातु 
स्वरसपिदात्मवदिति न मिध्या प्रतिपायप्रतिपदका) यतः पराय जीदसाधनमश्नान्नं न 
सिध्येत्‌ । 
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अदेतवादी कह रहै टै वि. बटुपनेके उान समान एकापनया सनि म्द द नवि, च, 
एकपना, बहुपना, आदि वि्चेपणोसे युक्त प्रान व्यमिचायंद्य जनाद्‌] चन {नि मन द, 
अपरमार आदि जवस्थाओमे एोनेयठे अर एतय, यटून्व, रोप्य, सनम्‌ = 6 4 
छान पिप्यादै। एमद्यदध व्रलतयादी | सपण उपार दिय सद ददा म्पे 


प्रको | तो >) परनन स्वीरत म, ट ज्म © कक व 1} क ५ ~ -न्कं + 

मध्रको ष्टी वो हम परब स्वीएतर दस्त ष्‌ 1 य्ह धद अलिन्यमि व्यनि सनः 
पूर्वान तः ६। 1: प्प्‌ कर | ~ 1 + 4: क प 
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सिद्र हो र्हा दै। उसं शद्रः चैतन्यमे मिध्यापना किसी भी ग्रकाससे नीं है । आचार्यं वोर रहे हँ 
करि दस प्रकार कहते हए अद्वेतवोदियोके यहां खसंवेदनस्वखूपं अनेक सताने मी सिद्ध हो जाती 
ह, अपनी केवख युद्ध संवित्तिर्योका जैसे अपनेको कभी व्यभिचार ह्यना नदीं प्रतीत होता है तैसे ही 
दषः इन्द्रदत्त, गो, अश, आदिको भी अपने अपने केवर संवेदना व्यभिचार रहितपना प्रसिद्र 
ह । उसी वरातको अनुमान दा कह कर स्पष्ट दिखरते हैँ वि अनेक सन्तानोँकौ मिनन भिन्न रूपे हो . 
सटी अनेक संविततियां ( पक्ष ) ` सल है, यानी परमार्धमूत है ( साध्य.) । व्यभिचोर आदि दोपोति 
सर्वथा रदित होनेके कारण ( हेत ) । जैसे कि खरसंवेदनग्रयक्षके दारा एवय अपने अनुमंबमे आ री 
वित्ति स्वरूप हमारा आत्मत ८ दृ्टन्त »1 भावार्थ-- अंपने अनुंभवंमे आ रहा अपना प्रतिमा 
निक्ष प्रकार वास्तविक टै उसी प्रकार अन्य जीोंको अपने अपने अनुभवे अये. इए अनेक प्रति- 
भास भी वास्तव्रिक है| इस प्रकार अनेक आत्माओंके सिद्ध हो जनेपर कोई आत्मा प्रतिपाय है, 
शिक्षा प्राप्त करने योग्य है ओर अन्य आमी प्रतिपादक हे शिक्षक है | अतः प्रतिपा ओर ग्रति 
परादकरूप .अनेक आत्माएं॑च्ूटी नहीं ह जिते किं दूरे प्रतिपायके यये, प्रतिपादंक द्वारा जीव 
पदार्थकी सिद्धि करना अश्रान्त ( प्रामाणिक.) तिद्ध न होवे} अर्थात्‌ दूसरोकि ये . जीव तच 
( त्रत ) को सद्र करना अनिवार्य॑हे | वह वचनरूप अर्जीवके विना न हो सकेगा, अतः 
अद्रैतवादियोको भी अजीव तच्च मानना आवस्यक. हआ । घट, पट, ग्राम, उवान, आदि पदार्थ 
अपने या चैतन्यके समानाधिकरणपनेको प्राप्त नहीं है, अतः वे मी अजीव हैँ | 

अन्ये त्वत्तो न सन्तीति खस्य निर्णीदिभावतः । 

नान्ये मत्तोपि सन्तीति वचने सर्वशरुन्यता ॥ ३३ ॥ 

तस्याप्यन्येरसंवित्तेर्विरोषाभावतोऽन्यथा । | 

सिद्धं तदेवे नानात्व पुसां सलयसमाश्रयम्‌ ॥ ३४ ॥ 

सम्भव है अदैतवादी यो कदं कि सुद्से. मी अति्ि अन्य कोई जिनदत्त, इन्रदत्त, आदि 

आमा है दी नही | इत्तपर आचार्यं महाराज कहते है कि तुद्चते भिन्न कोई आत्माय जगतमं नदीं 
है रेसा निर्णय खयं तुमको नदीं हो सकता है । फिर मी विना विचारे यदि तुम यह आप्रह करोगे 
कि मुञ्चते मिन संसासमे कोई आत्मायं नर्द हैँ रेता कठनेपर तो सर्वं पदार्थं श्न्यरूप हो जर्विगे; 
क्योकि अजीव पदार्थाको आप प्रथमसे द्यी नदीं मानते हो तथा अपनेसे अतिरिक्त अन्य जीर्वोका 
भी तुमने निषेध कर दिया है अकेटे तुम दी एक तच अवदोप रहे हो सो अपनी मी सत्ता (यैर ) 
मत समन्रो ! ससे किं तुमको अन्य जी्वोकी संवित्ति नदीं होती है, उसी प्रकार अन्य जीं करके 
उत तुम्दाय मी संवित्ति नहीं द्योगी । इत्त प्रकार चाट्नी न्यायतते तुग्ाया भी अमाव दयौ जता द । 
गो चटनीमिं चा कोनसा मीं छेद हो मित्र मिन स्थानोते गिननेपर सवां, पचातवा आदि हो 
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सकता है, उसी प्रकारः देवदत्त यदि जिनदत्तका निपेध करेगा तो जिनदत्त मी देवदत्त इकेट टट 
निपेध कर देगा । जिस प्रकार तुम दूसरेको देखोगे, उसी प्रकार वह तुमको देगा] ञन्व सवका 
निषेध करते स्ो ओर वे तुम्हारा निपेध न करे, एसे पक्षपातयुक्त नियम करनं कटु विदोप्रता तीं 
है । यदि रेखा न मानकर दूसरे प्रकार मानोगे यानी अपना अस्ति अवद्य स्वीकार कनन; न्वतो 
अन्य आत्माएं भी अपने अपने अस्तित्रका स्ववं संवेदन कर च्वेगी, व्ही तो जीवोंका नानपन दिद 
हो गया । सय पदार्थकी व्यवस्थाका भरे प्रकार आश्रय ठेनेपर युक्तियोके दारा जव आत्माय 
अनेकपना सिद्ध हो जाता दै । किसी एक उद्रान्त चित्तवाटे व्यक्तिकी अपेश्नाते जगतक पदा व्य 
` स्थित नहीं है, किन्तु समीचीन प्रमाणोते उनकी सत्ता निर्णीत है । 
मत्तोऽन्येपि निरुपाधिकं स्वरूपमात्रमव्यभिचारि संविदन्तीति निणीतिरसम्भवात 
तत्र प्रत्यक्षस्याप्रृत्तरव्यभि चारिणौ दिगस्याभावादङुमानाघुत्यानादिति बचने सवंलन्य- 
तापत्तिः। सखत्प॑विदोपि तथान्येर्निथेतमयक्तेः सर्वया विवरेपामावात्‌ । यदि पुनरप्रनि- 
येपि तथा स्वर्सविदः स्वर्यं निश्वयात्‌ सत्यत्वसिद्धिस्तदा त्वया निधेतृपद्तययानापपि 
तथ परसविदां सत्यखसिद्धेः सिद्धं पुंसां नानालं पारमाधिकम्‌ । 
यदि अदैतवादि यों कदेगा कि मुक्ते अतिरि दृसरे जीय भी ग्रिदोपणोति गदित ममि म 


केवट प्रतिमासरूप विधिको ही व्यभिचार आदि दोर्पोपे रदित कर सवेन खर्‌ म्द | मं 
प्रकारसे दूसरे जीवोका निर्णय करना सर्वथा असम्भव ट्‌ । क्योक्षि अन्य अनेक आमपः सानन 


प्रयक्ष प्रमाणक प्रदृत्तितो दहे न्दी, ओर व्यभिचार, विरद आद्रि दोपचि रदति ष्ट्ाद्ध 
ज्ञापक देतु भी नदीं है | अतः अन्य आतमाओंके यद्ध प्रतिभासत ननाननेवादे उलेयान प्रमाप] 
भी उत्यान नदीं हो सकता है । अतवादियोकी ओस्ते पेसा कटे जनिपर्‌ नो मप पात द 
पनको प्रसंग दोगा, अरात्‌ शन्यवाद छाजवेगा; स्वर काञमावटो जगा. नसे लयः दा 
का तुमको निर्णय नही हो पाता हे, तिसी प्रकार अन्य जनिं व्या ठुम्दान सयेठनसा म दः 


नदीं किया जा सकता है, समीं प्रकारे फो भी अन्तर नीद | यदि पिर अ लनम न 
कटहैगे कि दृससेके दयाय मारी संवित्तिका निणय भटी नने ताभी समया स (द्द्‌ प्र 
प्ययं अपनी संव्रित्ते ( परत्र ) का सैरेदनदो र्टाः, अतः मेर्‌ सपनद 7 मय त 
इसपर आचार्य वाहते है कित्यतो तुग्र दात बृशधदः परमस एय प्न म ए 

वे पिर भी उन उन भिन्न व्यक्तियोके द्वाया उपने अप्त चनन्यो {व् पक न 

रहा है, अतः अन्य चतन्योफो मी स्यत स्िद्‌टा यानाद] ह सदय त 


अनेकपना यास्तदरिफ सिद टया | 
आल्सात सादद्न्दयत्य सत वात यद सरः 
तदा न पुरषाद्नतनिणयो जाठ कस्यवित्‌ ।! ३५ ॥ 
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यदि द्वैतवादी यों कं किं मुद्लको अपनी अत्माका पूर्णं नि्णैय हे, अतः म हयी अकेख 
व्रह्म द्रं | अन्य जीव अपनी अपनयो आत्माका संवेदन करते हं अथवा नहीं करते है इसका मुक्चको 
संदाय है । अतः भं दृम्वरे आत्माओंकी सं्ताको नहीं खकार करता द्रं 1 दपर आचार्यं महाराज 
कहतेर्दै कितवो किती एक व्यक्तिको कमी पुस्पद्रितका ` निर्णय न हो सकेगा । अर्थात्‌ अन्य 
आत्मा ख्य पसेक्ष पदाथि निर्णय करनेका उपाय जव तुम्हारे पाप्त नर्ही है | तव तो अद्वैत पर- 
वरह्यका निर्णय न कर सको, त्रह्मके अतिरिक्त अन्य आत्माअकि अभावका निर्णय किये विना द्वित 
( एकपने ) का निश्चय नटी हो सकता हे । अन्य अ्मार्जका संदाय ( सत्ताकी सम्भावना ) वने 
रहमैपर उन संदिग्ध आत्मार्थोका स्था अभाव कर देना बुद्धिमत्ता नदीं है । 


मत्तः परेष्यास्मनः स्वसबिदन्ते न सन्त्येवेति निर्णये दि कस्थविरपुरुपारैते निर्णयो 
- युक्तो न पुनः संशये ततापि सशयप्रसगात्‌ । ए + 

मुक्ते मिन अपना अपना संवेदन करते हृए्‌ दूसरे आत्माये मी जगते कोई नष्ट ही 

रेसा निर्णय होनेपर ही तो चि किसी व्यक्तिको ब्रहमदितमे निणय करना युक्तिस्ित हो सकता है । 

किन्तु अन्य आ्माओकि चतन्यका संख्य होनेपर फिर किसी मी प्रकाससे अकेटे त्रहमका निर्भय 
होना नहीं वनता दै, क्योकि ेसा माननेपर तो उस त्रहमदित मे सराय होनेका प्रसंग हो ` जवेगा ) 
अके घटका निर्णय तवर हो सकता ह जव कि घटके अतिरिक्त अन्य पट, पुस्तक आदिककि 
अभावका निर्णय होय । रकित पट आदिकेकि संदाय होनेपर अकेटे घटकी ही सत्ताका भी संराय 
हो जावरेगा | प्रकरृतमें मी अन्य चैतर््योका संदाय होनेपर छद्ध व्रद्मदितका मी संदाय चना रहेगा । 

<“ पुरूप एवेदं सवं ” इत्यागमासपुरुषा्रैतसिद्धिरिति येत्‌ “ सन्त्यनन्ताजीवा " 
इत्यागमान्नानार्जविासेाद्धिरस्त्‌ । | 

आचाय आष्चिप करते हँ किं आपको यह्‌ जितना भर भी जगत्‌ दीख रहा हं सवका स्त्र 
पररह है । इपर भ्रकार वेदवाक्यल्प आगमे पुरुपद्रितकी सिद्धि करते दै “८ एकमेवाद्रयं 
ब्रह्म नो नाना "' एक ही परब्रह्म तत्व है | अनेक कौई वारतविंक- तख नदीं हैँ आदि री पेदकी 
्रतियेदषि यदि अदैतकी सिद्धि कोने, तव तो देसे भी प्रामाणिक आगमेकि वाक्य विधमान ह कि 
जगते अनन्तनीव दै “८ अध्य अणंता जीवा "” संसारिणो सुक्ताश्च ^ खोअग्ग णिवासिणो तिद्धा 
जीव अनन्तानन्त है, अनेक जीव संसारी दै, ओर अनेक जीवोने मोक्षको पराप्त कर टिया है, जन- 
न्तानन्त जीव खोकके अग्रभागमं विराज र्ट है, इन आगमवाक्येति अनेक जीर्वोकी सिद्धि भी देनाओ । 

पुरषद्रतविधिखगागवेन भरकाशनाद्‌ प्रत्यक्षस्यापि विधादठ्तया स्थितस्य तत्रैव 
प्रवृ्तेस्तेन तस्याविरोधात्‌ ततः पुरुपाद्रंतनिणय इति चेत्‌, नानात्वागमस्यापि तैनाविरसं 
धाननानाजीवनिर्णयोऽस्तु । तथादि | 
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` उद्धैतवादी कहते है कि पुस्पद्ितकी व्रिधिको सर्जनेवाटे वेदल्प्‌ आगमकरके एक्का 
ही प्रकारा हो रहा है ओर निपषेधको सर्वथा नदीं जानता इञ“ प्रत्यक्षप्रमा मी अरिभयक 
होकर प्रतिष्ठित होता हआ तित एकत्वके ही विधान करनेमें ब्रवरृत्ति कर रहा तितत 
विधान करनेवाठे प्रत्यक्षकरके एकत्वको प्रकादा करनेवटे उस आगमका रोध नही 








नह हः । 
मावार्थ--एकत्वको ज्ञापित करनेवाले वेदरूप आगमका संबादक प्रनयक्ष प्रनाण उप्तं द | 
तिस आगम ओर प्रव्यक्षसे व्रह्यदैतका निर्णय हो नाता है | ग्रन्यकार कहते ह जनि 
यदि एसा कटोगे तो अनेकपनेके प्रतिपादक आगमका भी उस प्रत्व्ते कोई विने नर्दीदहं। 
अतः अनेक जीवोंका भी निर्णय होजवे, अर्थात्‌ अनेकका अर्थं एक्का निपिध नदीं हः किन्त प्क 
जेते भावपदा् है तेसे दी वहृतसे एकोका समुदायरूप अनेक भी मावपदा्थं हं । अत्तः डापकं 
मतानुसार माना गया पदार्थकी विधिको ही प्रकारा करनेवाख प्रवक्षन्नान अनेक जोक श्प 
आगम प्रमाणका मी सम्वादक हो जाता है । इसी वातको स्पष्टरूपते कहकर देखते हं । 


आहू्िधात्‌ परत्यक्षं न निषेष्दृविपश्ितः। 
न नानात्वागमस्तेन प्रत्यक्षेण विरुध्यते ॥ २६ ॥ 
तेनानिषेधताऽन्यस्याभावाभावात्‌ कथञ्चन । 


सशीतिगोचरत्ाद्ान्यस्याभावाविनिश्चयात्‌ ॥ ३७ ॥ 
अदत मतानुसार पण्डितजन प्रत्यक्ष प्रमाणको विधान करनेवाटा कदत ह, प्रत्यत प्रमाणप] 
निषेध करनेवाटा न्दी मानते | मावार्थः--पदार्योकी तत्तका वोधक प्रस्य प्रमात्र ६। 
अभार्वोको या पदा्थाके निपेधको प्रत्यक्ष नदीं जानता ह, चां गौ दह लार्‌ उशन ह, चं नासी 
सत्ताका विधान -प्रतयक्ष प्रमाणोसे हो जविगा ओर अश्वका निमिष प्रत्यक्षमैन दहो छया} मीम 





लोग तो अभावको जाननेके ययि स्वतन्त्र अमाव प्रमाणको मानत ६ | तिन्तु उवाद सोपा 


अभावको ओर अमाव प्रमाणको ट मूट्ते नदीं स्वीकार करते ट । जनिन ऊर नर्वद. 
मतम अभावका ज्ञान प्रत्यक्षसे भी होता हुडा माना गया टै । यदि दु देम्द नि दन निः 
भी मान ल्या जवे कषे प्रव्यक्त प्रमाण केवट पिधान रनेवाटा टी ह । पृलद नहा 7 त 
तिस प्रत्यक्ष करके नानापनको प्रतिपादन दरमेयाट जागमका दौभा प्राय ना स्य ह 
प्रत्युत प्रत्यक्ष प्रमाण अनेक जीवोके प्रतिपादक करनेयादें गमदा सहस प] लद {| द: 
फो न्दी करनेवाठे उस प्रत्यक्ष करके अन्य पदार्थो ग्राव चिद दना दिस स द गः 
सम्भव है | जप अदतवादियेफेि मतटुतार मा द्ह प्न्य सरष्टा {दक ह 

नो प्रत्यक्ष प्रमाण अन्यया भाद नही पताह, वह अनेने सलधय दज तर 


अपवा अन्य पदाधोके मादक दिप र्पति नियन्त जनि लत ठ नद न 


१३४ , तच्लार्थ॑लोक्वार्तिके 








विषय ह्यो जर्देगे | अन्य अनेक पदा्थौका संशाय वने रहनेपर सर्वया शद्रैतकी तिद्ध नही हो सकती 
ह ! किषी पदवार्थका सदाय वनो रहनेपर उसका सर्वथा निषेध कर देना सर्वथा अन्याय हे | जीवित्त- 
पनेकी संदिग्य अव्या होनेपर मरत सास्वि दारीरका अग्नि सस्कार कर देना महान्‌ पाप है! एषी 
क्रिया करनेसे रानाकरी ओरसते मी विप दण्ड ग्राप्त होता है | “ अआहरविघातर प्रव्यक्षं न निषेद्धुं 
विपधितः । नैकत्वे आगमस्तेन भ्रव्यक्षेम प्रवध्यते | ” इत व्रह्मवादिओंकी कारिकाके उत्तसं 
. कटाक्षद्प छन्त॑सवी वार्षिक आचार्यान की है | 
भवतु नाम्‌ विघावरप्रलक्षमनिपेद्ध च चथापि तेन नानात्वविधायिनो नागमस्य पिरोपः 
सस्भवस्येकखविधायिन इव विधायकत्वाचिदेषात्‌ । 
अद्वेतवादी या जमिनिके मतानुसार ह सिद्धान्त भटे ही शो कि प्रयक्षप्रमाण पदार्थीकी 
, सत्ताका केवट व्रिधान करतां है । ओर वह किंसीकां निपिध नहीं करता है । अतः उदधैतवादी कंहते 
है कि प्रयक्षप्रमाण एकतवका विधान करनेवा है तो भी हम जेन कहते है वि उस प्रत्यक्ष 
करके अनेकपनेको विधान करनेवाठे आगमका कोई विरोध 'नहीं.. सम्भवता दै । क्योक्षे प्रत्यक्ष जैसे 
एकत्वका विधान करनेवाठा दहै चैते ही अनेकत्र ( वहत ) का भी विधान. करनेवाखा दै, दोनां 
प्रत्यक्षं विधायकपनेते कोई अन्तर नहीं है । 
कथमेकत्वमनिपेधतसत्यक्षं नानाखमात्मनो विदधातीति चेत्‌, नानात्वमनिपेध- 
देकत्वं कथं विदधीत १। ९ । 
उद्धैतवादी कहते ह कि एकपनेको नहीं निपेध करता इञा प्रत्यक्ष भटा जीवेकिं नानापनकी 
कैते विधान कर देता है £ वतायो | अर्थात्‌ एकपना अनेकपनेते विरुद है, जेनदोग हमारे माने ए 
एकपनेको प्रत्यक्ष द्याया जान च्या गया स्वीकार कर चुके ई, एसी दामे आप जैन उस एकपनेका 
निषेध न करते हए उससे विरुद्ध के गये नानापनका आत्मतचको प्रव्यक्च द्रवाय कैसे विधान करा 
सर्केगे | अद्वेतवादियोके रेसा कहमेपर तो हम आहतः भी कहते हँ कि नानापनको नहीं निषेध 
करता हृंआ प्रयक्ष मला आत्मके एकपनेका भी कैत विधान कर सेवेगा 2. किये 1 मावार्थ--अदैत- 
वादियोने प्रत्यक्षको सर्वं ्रकास्ते विधानं करनेवादा माना है, तव तो प्रव्यक्ष नानापनेका भी 
विधान करेगा, एेसी दामे नानापनको नहीं निधेष करता - हआ प्रयक्ष उसमे विरुद्र एकपनका 
विधान कैसे कर सकेगा  इत्तका आप भी उत्तर दीजिये ] 
तस्यंकत्वविधानमेव नान। ्वपरतिपेधकस्वमिति चेद्‌; नानाखविधानर्मवंकत्वानेषधनमस्त्‌,। 
यदि द्रैतवादी यों कर्कि उस प्रयश्चका आत्मके एकपनेको विधान करना ही परिदोपन्यायस 
ात्नाके नानापनको नियेध करनेवाखापन है, एता कहनेपर तो हम जन मी कहते ट कि प्रयक्षका 
आत्माको नानापनका व्रिधान दी गम्यमान न्यायत एकपनेका निघ करना समङ्ग छो | न्याययुक्त 
वातमे पक्षपात करना ठीक नही ह | 


१ 
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कि पुनः प्रलक्षमात्मनो नानात्वस्य विधायकमिति चेत्‌ तदेकल्वस्य नमू नं 
द्यस्प्रादपरलक्षामानयज मानस बा स्वसदेदनमेक एवात्मा सवे इति दयात समयं नाना- 
त्मभेदेषु तस्य भरवृत्तेः योगिपलक्षं समर्थमिति चेद्‌, पुरुषनानात्रमपि दिघातं तदे सम्॑- 
मस्त तप्पूवरकागमश्चलावरोधः | 

अदेतवादी स्याद्रादियोसि पूरते हें कि आत्माके नानापनको विधान क्रनेवाटा तिर्‌ अपक 
मास कौनसा प्रयक्ष है ? रेसा प्रश्न करलनेपर तो हम मी उद्धैतवाद्रियोति पंखते ह करि उस अन्नं 
एकत्वका यिधान करनेवाला मी तुम्हारे पास कौनता प्रयन्न ह ? किये न। छम स्रा 
लोगोका इन्दियजन्य म्रव्यक्ष अथवा मन इन्धियसे उत्पन हआ प्रत्यक्ष, एवं खसंतेदन प्रख्ये तीन ता 
८ सभी पदाथ एक आन्मार्प ही हें '‡ इत वाततको विधान करलेके विमि समर्य नटी हं | स्न 
इन तीनों प्रवयक्षोकी अनेक आत्माओके मेद ग्रभेदोको जननेन प्रदृत्नि दो रही ह । नानध्-- 
स्थूख्पनेसे प्रव्यक्षके अन्यवादियोमे चार भेदं ग्रतिद्र दे, तिनमेते इन्धियप्रत्यक्षः मान्य सर्‌ 
सस्रेदनग्रत्यक्ष ये तीनों प्रत्यक्ष तो आत्मके अनेकपनको सिद करते हे, प्क्पनैव्धो नदा } र¢ 
उद्वेतवादी यों कँ कि चौथा अतीन्धियदरियों ( केवलज्ञानिवों ) का योगिप्र अन्ग एवमन्नं 
जाननेके य्यि समर्थं है दसा कनेपर तो हम कहते है कि वट्‌ योनियोका प्रव छ्य नायर 
अनेकपनको भी व्रिधान करनेके ल्यि समर्थं दवे । ओर द्री वान चद उन अर्त 
दरियोको कारण मानकर उत्पन हुआ भ्रष्ट जागम मी आल्नाके अनेकपनका विधान सर्नेमं सम 
ह । इस प्रकार आत्माके अनेकपनको सिद्ध करनेमे फो भी विरोध नदरी ह। 

५ खसंवेदनमेवासदीदेः सैकतस्य विधायकमिति चेद; तथान्येषां स्वयन्यन्य 
तदेव विधायकमनुमन्यताम्‌ । कथम्‌ ? ` 


१ 


अद्वेतवादी कहते है कि हम आदि सरन सराय जीनोपा रन्न प्य इ 
आत्ाके एक्त्वका वप्रिधान करनेवाटा हं, एसा कहनेपर तो हम ईन फन ह द द दः 
अन्य जी्ोंके मी पे स्सवेदन प्रत्द् ८ अपनी उपनी अमा) प्ठलयफा दमन सन्म 
यह स्वीकार कर लो } अर्थात्‌ प्रत्यक जीये रवसवेदनप्रयक्ष यदमी तम्या म 
पिघान कर रदे ट । बहुतसे एक्योमे समुदामको उनकत्य ({ नाना ण्य त 


कि अनेक जीवोके स्वसंवेदन प्रव्यक्ष अपने अपने एवया सपनि च्म क्र 
एसफा उत्तर नो । 
यथेव ये [क माप्य (- ५ उधाद कम = केष निपट भक त्रा 
यथेव च समाष्यक्ष इिपाद न निषध द| 
पयक्षत्वातधान्येपासन्यथेतत्था ङतः |} ३८ 


। ॥) 
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तैसे ही जन्य आत्माओंका प्रत्यक्ष मौ प्र्यक्षपना होनेके. कारण आत्माका विधान करनैबाखा ही 
होगा । नियेध करनेवाला नहीं । अन्यथा- यानी रो न मानकर दूसरी प्रकार मानोगे तो यह 
त्यश्च तिस प्रकार विधान करनेवाखा द्यी कैसे वन सकेगा £ किये न । अर्थात्‌ सर्वके प्रतप्त अपनी 
अपनी न्यारी आत्माओंकी विधि करते हैँ | 

परेषां परलन्न खस्य विधायकं परस्य न ॒निपेधकं वा प्रलक्षत्वान्मम मत्यक्षवत्‌ । 
विपर्ययो वा अतिपर्सगविपर्यय।भ्यां प्रत्यात्मखसंवेदनस्यैकत्वविधायित्वािद्धेरात्मवहुत्व- 


पिद्धिरस्मेकत्वासिद्धिवां । 
जैसे किं मेरा प्रत्यक्ष अपनी आत्माका विधायक है, निपिधक नही, तेते ही प्रत्यक्षपन 





हेतते तिद्र होता है कि अन्य जीवोका परत्यक मी अपना या अपनी आत्माका प्रिायक ही हे । दूस- ` 


रेका निषेधक नदी हे । क्योकि वह भी तो प्रवयक्ष प्रमाण है। अथवा यदि रेसा न मानोगे तो विपरीत 


नियम भी किया जासकता है । यानी अन्यके प्रतयक्षोको निषेधं करनेवाटा खीकार करनेपर अपना . 


्रत्यक्ष मी आत्माका निपेधक वन जव्रेगा | प्रत्येक आत्मामे ` होने वाठे स्वसंवेदन प्रव्यक्षको आत्मके 
एकपनेका ही विधान करनेवाखापन सिद्ध नदीं होता दै । मावार्थ--अपने अपने ` खसुवेदन प्रत्यक्षे 
अपनी अपनी आत्मप जानी जारही है, वे अनेक है | अतिप्रसंग या प्रसगसे आत्माओंके बहुपनेकी 
सिद्धि दयोजाती है ओर विपर्ययसे आत्माके एकल्वपनेकी सिद्धि नदी दोपाती ह । इसका विवरण इष 
प्रकार है कि “ साव्यसाधनयोन्यप्यन्यापकभाविद्री व्याप्याम्बुपगमो व्यापकाम्युपगमनान्तरीयको यत्र 


म्रदर्यते तत्‌ प्र्ंगसाधनम्‌ ” । साध्य ओर साधनके ` व्याप्यव्यापकमावके सिद्ध होजानेपर व्याप्यका ' 


स्वीकार करना नियमे व्यापकके स्वीकार करनेसे अविनामावी है । यह जहां. दिखाया जाता है 
उसको प्रसंग कहते है, जैसे कि कोई दिखपा ओर ब्रक्षफे व्याप्यव्यापकभावको तिद्ध कर सुका है, अव 
विपरीतक्ञानके वा ॒व्याप्यमूत रिापापनको तो ग्रहण करता है,-किन्तु, वृह बरक्षत्वरूप व्यापकको 
सखीकार नदी करता है, री दामे उसको समह्ञाया जाता है कि रिरापापनका स्वीकार करना 
बृक्षपनेके स्वीकार करनेसे नान्तरीयक ८ न अन्तरे भवतिनन्यापकके न रहनेपर न रहनेवाखा ) है । 
अथवा कोई गंवार तीन वीसीको स्वीकार करे ओर साठ ८ ६० ) संख्याको न माने, उसको भी 

प्रस॑गसे साठपना सिद्धं कर दिया जाता है } स्वभाव देतु तो जाने गये पदार्थे विदोष व्यवहार कराने 
वाठे माने गये है, सर्वया अज्ञात पदार्थके क्ञापक नहीः। अद्देतवादी अन्य. पुरुपरकि प्रव्यक्षमं व्याप्यरूप 
रत्यक्षपनेको तो स्वीकार करते है, ओर अपनी अपनी आत्मके व्िधायकपने रूप व्यापकको स्वीकार 
नदी करते षट, सो शौक नर्द दे । क्योकि विधायकपनारूप न्यापकके रते हए दय प्रक्षपना रूप 
व्याप्य रह सकता है | अतः इस भ्रसेगके द्वार प्तय प्रमाणसे जपने "अपने आत्मार्ओका विधान 
हयोजनेते आत्माजके वहुतंकी सिद्धि दोजाती है 1 दूसरी वात॒ यह षे करि ¢ व्यापकनिवृत्त च 
अकस्यभाषिनौ व्पाप्यारम्धततिः स व्रिपययः ” व्यापककी निद्धत्ति होनेपर्‌ न्यापयकी निदृत्ति अवश्य 
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हो जवेगी । यह असुमान भ्रकरणमें मानि हए विपर्थयका प्रारिभापिक अर्थ 
अपने पास चांदीके न्यारे न्यारे पचास सुपयेके अभावको तो र्ीकार करे किन्तु 


रुपयोंका अमाव न माने, उस मृटको समन्नाया जाता हे कि पचास्के- धिना री नही तण्तहे 
पचास दी नहीं तो मलसौक्तेहो सकते जो मनुष्व ही नही वह्‌ ब्राह्मणक हयानक्ताह? 


इसी प्रकार अद्रैतव्रादी पण्डित अन्य पुर्पोके प्रव्यक्षमे अपनी अपनीं न्यारी न्यारा आमः 
यकपनाख्य व्यापकका तो अभाव मानते हँ । किन्तु व्याप्यस्य प्रतयक्षपनेका अभाव नहीं मानते ष 
उनको व्यापककी निवृत्ति होनेपर व्याप्यकी निद्त्तिका अवरस्य होना युन्नाया जाता ह | व्याप्दाका 
अभाव व्याप्य होता है, ओर व्याप्यकता अभाव व्यापक होता है। जते नि विका अभाव व्य, 
८ अल्प ॒देदावृत्ति ) हे । ओर धूमका अभाव व्यापक ८ ब्रहुदेददृत्ति ) दै । अतः पिपलयके घ्रा 
"आताके एकलकी सिद्धि नहीं हो सकेगी । भावा्थ-- प्रवयक आत्मामं स्वसैवदनप्रत्यक्ष ८,पन अंपनं 
न्यारे न्यारे त्रह्मको जान रहे दै । अतः आत्माअकि अनेकपनेकी सिद्रि हा जात दे | अथा माक 
एकपनकी सिद्धि कैसे मी नही हो सकती हं 

न च विधायकमेव प्रत्यक्षमिति नियमोऽस्ति, निपेधकलैनापि तस्य मर्ायमानन्यात्‌। 
तथादि- 

ओर अद्वैतवादिर्योका इस प्रकार नियम करना कि प्व्यक्षप्रमाण व्रिवायफ द्रा, निपकं 
नहीं है, क नदी ६ै। क्योकि वह प्रवक्षप्रसाण निपेधकपने करके भी प्रतीत दारहा ह । पटर 
भूतम घटके निपरेधको मी प्रत्यक्ष दाया जानं टिया जातादहे। दसी वातक्ा युनियन निय ए 
फाएते ह, एकाम्रचित दोकर दुनिये । 


विधात्रह सदेवान्यनिपिष्टु न भवाम्यहम्‌ | 
खयं प्रत्यक्चापेत्येवं वेत्ति चेद निपेष्टकम्‌ ॥ २९ ॥ 


यदि प्रत्यक्ष प्रमाण स्व्यं दरस प्रकार जानतां फिमे सदा मासा दिनि परमद 
ह| अन्यका निषेध करनेवाया नहीं दोता ह्रं | एसा कटनपर ता व 
वाखा दोगा १ अर्थात्‌ निषेध करनेवाया नदीं यदी तो निद द] निषे 
निषेधका प्रमाणसे टोगा । सर्वधा विधायकसे नही । एसी दामि प्रसद्य नि यदम ध 
दिधाद इ नान्यनिरेष्टरमत्पक्षमिति न भमाणान्तयानिधया दनयमयान्‌ } स्वन पय 

तथा निश्चये सिद्धं तस्य निपेधकत परस्य निप्र न भदापीनि सद्य परः 
, हम अद्वैतवाप्रियोसे परते हं णि आप्या गाना प्रर {1 ५ 
अन्यक निपेधे वा री 1 व वा श क 44 = र 4 
निखय नसी फर पायन । रयो दृः पमण साननप्र्‌ ना सव द प श ९ 

18 


५ ९ ~ ५ ॥ 
+ र "न ५ = क -~ = ५५ 
¶ .१ब्य र - ~-८१ १ ध 
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अतः स्वर्यं प्रव्यक्षते ही इस यथोक्त वातका निश्चय दिया जवेगा किं प्रत्यक्ष विधानका- करनेवाला 
नियेधरका न्दी । रेष दशमे तो उस प्रव्यक्षको नियेधकपना सिद्ध होजाता है, श्योंकि श्र्यक्ष स्वथं 
दस प्रमेयको जान रहा है कि मँ दूसरेका निंपरेव करनेवाटा नदी होता ह्र | निषेधकपनेका निपरेध 
करना ही निपेधक्षपन दै, तवर तो अपने निपेधकपनेकों ग्रतयक्षप्रमाण स्वर्यं ्रतीत कंर रहा दै। 
सन्ति सत्यास्ततो नना जीवाः साध्यक्षछिद्धयः.। ` ` ` "` 


` प्रतिपाद्याः परेषां ते कदाचिस्रतियादकाः ॥ ९० ॥ . ` | 
तिस्रकारण अनेक जीवत परसार्थखूपते सयमूत है, वे जीव अपने अपने स्वसंवेदन प्रव्यक्षमसे 
अपनी होती हयी सिद्धिसे सहित हैँ । उन अनेक जीरेमिं कोई कोई.जीव तो रिक्षा प्राप्त. करने 


ह 
^ 
य्‌ 


योग्य प्रतिपाय दँ ओर कतिपय जीव दूसोको रि्षा-देते इए किसी समय प्रतिपादका हो नाते है|. 


अथवा जों पि प्रतिपाय रिव्यं वे ह्य ज्ञानाम्यापत करते करते प्रतिपादक गुर द्यो जाते 
उप समय अन्य आत्माएं प्रतिपाद्य र| । 
१ यत्व श्रमराणतो नानासमनः पिदडास्ततोन तेषां प्रतिपाद्यप्रतिपादकभागो पन्या 
येन पराथं जीवसाधनमसिद्धं स्यात्‌ । 
जित कारणक्षे कि इस प्रकार अनेक आत्मां प्रमाणपे प्रसिद्र दो चुकी दै, तिस कारण उन 
जीरको प्रतिषायपना ओर प्रतिपादकपन च्ूटा नहीं हे, जिसप्े कि दूसरेकि च्यि जीव पदार्थकी तिष्व 
करना असिद्ध माना जव्रे | भावाथ--इसत सूत्रकी अद्य्प्वी ( २८ ) वार्षिकके अनुसार दूसरे 
जीवों छ्य वचनरूप अ्जीवके द्वारा जीवकी सिद्धि करना युक्त हे । 
ए + _ © 4 [+ 
परार्थं निणंयोपायो वचनं चास्ति . ततः । | 
तच्च जीवार्क तेति तद्रदस्यच किं न. नः ॥ ४१ ॥ 
परमार्थ॑स्पसे देखा जवे तो दूप्ररोके च्वि जीवक्तखका निर्णय करानेके च्यि उपाय वचन ही 
हे ओर बह वचन जीवष्छरूप नहीं है । इस कारण नैते क्चन अजीव तच्च है उसके समान अन्य 
घर्म, आकारा, काठ आदि अजीव पदार्थं हमारे यहा क्यो नदीं माने जा सकेगे १ । भावाथ 
वचनके अतिरिक्त पौदस्कि दारीर; मन, वट, पुस्तक, गृह या अमूर्तं आकारा, काट आदि 
अर्जी त्ख मी ह| ह । 
न दयपायापाये परायेसाघनं सिध्यति तस्योपेयत्यादन्यथातिप्रसक्तेरिप्ि '। तस्योपा- 
[अप्त वचनमन्यथानुपपात्तरक्षणाच्ड प्रकाशकम्‌ । न ॥ । 
` उपायके न होनेपर दृप्त जीबोके य्यि आत्मत्तखका साधन करना नदीं सिद्ध दो धाता हे। 
नकि वह आत्मतत्व उपायोके द्रवाय जानने योग्य ` उपेयं है । अन्यथा ःयानी उपायके वरिनादही 
उपे तरसयोका जानना यदि वन जव्रेगा तौ अतिप्रसंग होगा। सुक्ष्म यौरं व्यवहित पटोर्धाको भी 


तत््ार्यचिन्तामणिः १६३९ 





उपायेकि विना.जान ल्या जा सकेगा । इस प्रकार निरति होता ह कि उम स्मित्च्वे जपन 
करनेका उपाय वचन दही. है, | साव्यके न हानपर्‌ हेतुका न रहना, यह अन्यथाटुपपात्ति ह्‌ } आचना- 
-भाव, अन्यथानुपपत्ति ओर नान्तर्मयक तथा व्यापि ये चारो पयांयवाची ( पका) चष्ट | जसि 


हेतुमे अन्यथानुपपत्ति नामका लक्षण चदा जाता है वह सद्रेतं हैँ; अपने साच्यका प्रकारक ह । 


~ ~ 
। दृससक ग्रत आ्तको तिद्ध करानवाखं श्र ठक्षणक्त यु त एसा चचनस्पह ] ्नाद्टि्स्मे 
विचारनेवाढे वचनोके उन्यारणसे उस व्यक्तिमे आत्मत्खकी सिद्धि कर टी जाती ह्‌ | जावर कष्ट, 


ताद आदिके व्यापाररूप प्रम्रनसे उपपन्न . होनेवाटे सार्थक या अनथक द्रति मी द्वदवं स्कः 
जीोमे आत्माका अनुमान. कर च्या जाता दै | अथवा समन्नानेवादया प्रतिपाटक दृमगकि प्रो 
अपने वचनो द्याया जीविद्व कराता हं । 


जीवातकमेव तदित्ययुक्त, प्रतिपदकजीवात्पकतवे तस्य परतिपायाचसतरेयन्वपिर्तेः । 
प्रतिपाययजीव।सकफते परतिपदकायस्वेयतायुपक्तेः, सत्यजीदात्पक्ल प्रतिपायप्रतिपाद्‌- 
कासंवे्यल्वासंगाद्‌ । पतिपादकायशेपजीवात्मकत्वे तदनेकतवे दिराधदिकवचनानदन्येन 
तेपापेकठवसिद्धैः । 


य॒दि को आैतवादी यों के कि जीवको सिद्ध करतेवाटा वह वर्चन मीजीवास्यरपद्टी 
अजीव तच. नही आचार्यं सम्राति ह कि उनका चह कटना दुक्तिद्न्य ह | स्याः उन 


वचनको . यदि उपदेश देनेवठे प्रतिपादक जीवते तदात्मक माना उपेया यानी ननन 
प्रतिपादकका समाव माना जव्रेमा, तव तो समलनके पात्र टा मदे प्रतिपाद न्य 
 श्रोताजन.. एवं उद्राप्रीन तटस्थ चठे हये सामान्य जनो करके उस्न वचना सुप्न न एमन 
प्रग होगा । .मावा्थ--गुरुके सुख, दुःख, ततान अद्रि चतनात्मदः पदा्याफा सुराय प्र प 
सकता हे । अत्तिनिकटवर्ती -मी सिप्यजन गुस्की आत्मा दाथ ताद्य सन्नता म्र प 
, नहीं कर पाते हं । स्क्षके सिवाय अन्य जीव दृसयपे चतन पटार्थाता ल्मुमान सा मम 
भदे दी कर्‌ च्य । एसी ददाने वक्ताी आत्मान सादास्य रन्नेदाद दयन पायं शः ग 
„भटा संवेदन ( प्रव्यक्त ) कसेटो सक्ता रतथा अप अद्रनलय दमम] व गन्म" 
प्रतिपायके जीवसे तदापमक पछ, रहा मानेन, प्त दानिं प्रिपाप्र सु दप्मः जोमय (म 
प्रक्ष कर ष्टी ठेगा | पितु प्रतिपद्य अर अन्य श्रोता नथा रमत तम द दम म" 
-समरिदगन ले सकेगा चतनामपं पदाभीयत प्रणान मदः द स: 14 द 
नएी एर सफता द । त्त या अनन्यया उम मयय दद्म दस प ग मभ र 
कियाद 1 यदि ददत यो पमः कि स््ममं च दत (वपय स्र 2 


क = क ~ भ ॥ 


सभक जनं इमे वचनाप्त्‌ सन्न रद्‌ रर | {~ 


३ 


१९० तत्ा्यश्ोकवातिके . 
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वचन संवेव न हो सकेगे, यह वडा बुरा प्रसंग प्राप्त हआ । यदि इन सव क्गर्डोकी निचृत्तिके च्ि 
ब्रहमहधितवादी उन वच्नोको प्रतिपादक आदि सम्पुर्ण जीवस्खूप मा्नेगे तो रेसी दामे -हम परते 
हं कि वे प्रतिपादक, प्रतिपाय ओर सम्य अनेक जीव है, तथा वचन उनसे अभिनेहै; तवतो 
वचन भमी अनेक मानने पडेगे | अनेक पुस्ष ओर अनेक वचनोके स्वीकार करनेपर -आपको अपने 
उद्वैतवादते विरोध जरगा | अनेक आत्माजके चेतनात्मक पदार्थोका परस्परम संकर्थं हो जावेगा | 
यानी चि जिकर सुख, दुःखका अन्य आत्माओमे संवेदन किया जा सकेगा | यदि वचर्नोको 
एकरूप माना जावे ओर एकं वचनसे प्रतिपा आदि अभिन्न हँ तत्र तो उन प्रतिपाथ आदिकोको 
एकपना सिद्ध होता है जो कि अनिष्ट है । यहां अदैतवादी इष्टापत्ति नहीं कर सक्ते है, कारण कि 
कोई जीप्र प्रतिपादक रहै, अन्य जीव प्रतिपाय दै, तथा तीसरे प्रकारके सभासद जन उदोसीनवेठे है | 
इष प्रकारका भेद उन -जीवोंका एकपना सिद्ध न होने देगा । वादी प्रतिवादियोके ` सिद्धान्तोको 
निष्पक्ष होकर सुनना या अनावद्यक सम्चकर ` युनना यहां उदासीनपना है । 

सत्यमक फत्म प्रतिपादकादिमेदमास्तिष्णुते अनाय्याव्ययाव्शादत्वप्युक्तातरप्रायः 
मात्मनानाल्वसाधनात्‌ । 

अदवैतवादी योँ कहते हँ किं सतव्यरूपते देखा जवे तो एक ही, आत्मा है | “५ अविनाशी वा 
अरे अयमाः्मा स्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म ›› इत्यादि श्रुतिवाक्यसे सत्यस्य एक व्रह्म माना गया हे । . 
स॑पारी जीवक अनादि काल्ते छ्गी हयी अविधाके वरते वह एक ही ब्रह्म प्राप्पादक, ` प्रतिपाय 
आदि भेर्दोको व्याप्त कर ठेता है । अव आचार्य कहते हैँ कि इसका भी उत्तर पिरे प्रकरणेमिं हम ` 
ग्रायः कह चुके ह । आत्माके नानापनको भटे प्रकार सिद्ध कर दिया गया हे | | 

कथं चानः सर्वयेकत्वे भतिपादकस्यैव तत्र सम्तिपर्तिरन तु भतिपाधयस्येति प्रति 
पयेपरदि । तस्यैव वा विमतिपत्तिर्न पुनः प्र्तिपादकस्येति तथा तद्धेदस्येव सिद्धेः 

आत्माको स्वैथा एकपना माननेपर्‌ ग्रतिपादकको ही उस आत्मामे भले प्रकार प्रमिति दोरही 
हे । किन्तु प्रतिपा ८ दिष्य ) को परनरह्यकी पदिख्ते प्रमिति नदीं होरदी दै । शस वातको हम कैसे 
समज्ञ सकते ह १ जव किं ब्रह्मत एक है तो प्रतिपाय प्रतिपादक भी एक ही हैँ | फिर क्या वात 
हे कि गुरुको आत्मत्तचका निर्णय होवे ओर चेखाको न होवे | यों तो गुरुका ` छ्रको समन्नानेके 
चये प्रयत करना व्यर्थं है । अथवा उस प्रततिपायको ही त्र्मतचके ` समश्चनेके चयि संदायरूप 
विवाद होत्रे | किन्त॒ रर प्रतिपादकको ब्रहमतच्चम जिज्नासाके च्यि विवाद न होवे, यष्ट केसे समद्रा 
जापकता है ? देवदत्तके मुखने तृक्तपूर्वक भोजन कर च्या दहि तो देवदत्ते पेट, टाथ, छाती 
आदिभी तृप्त दो जाते हँ, उदर चप्त हौ जवे ओर हाथ भूते रहे एसा नदी होता है । तथा योँतो 
देतवारियोके यदां पतित्रतापन ओर अचैौर्यत्रतकी भी.ग्रतिष्टा नहीं दौ सकती दै । यदि एकको 
भ्रतिपाय अन्यको प्रतिपादक अथवा एकके त्रहमतचकीं जिक्नासा होना दूसरेके समक्षा देनेकी रक्तिका 


५ तच्चार्यचिन्तामाणि । १९१ 


(^~ ~~~ ~~~ ~~~ 


होना भना जेगा, यो तिस प्रकारे तो गुह रिष्व आदिककि भेदकी ही तिडि हो जदेगी | 
अद्वैत त हायते निकट जव्रेगा | 

यदि पुनरविद्याप्रमेदात्तथा विभागस्तदा साप्वरिचा प्रतिपादयता सयं प्रतिपाया- 
दिगता न स्यत्‌ १ तह्ता वा प्रतिपाद्कगता तदभेदेपीति साद्य न्रेतः 

यदि फिर उद्वेतवादरी यो क कि गुरु, शिष्य, जिज्ञासा, निर्णव, आदिक तित प्रक्र विभाग 
करना अव्रियाके भेद प्रमेदसि हो रहा दै । दम तवर मी पृेगो करि वह अवया मी प्रतिपादकं प्र 
हयी स्यो नदीं प्रतिपाय या साधारण मनुष्यो आदिमे प्राप्त हो जवरेगी | जिससं कि पे सभी प्रतिप 
दक वन सरक | अथवा उन रिप्य या सामान्य श्रोताओमें पडी हयी अक्रिया प्रतिपादक्मं व्यो न्ट 
प्राप्त दो जवे, जिससे कि वह प्रतिपादक भी टिप्य वन जवे | जवर कि णक त्रहपनेसे उन प्रति- 
पाय आदिमे कोई मेद ही नदीं है एसा अभेद होनेंपर भी बह अवया विरिष्टं माओ प्रात 
होकर प्रतिपा आदिके भेदको कैसे करदेती दै? कधि न । इख त्रिपयमं दमाय चित्त उत 


आश्चर्ये सहित होरा है । मावाध-- जो अविवा व्रह्म निस्त ययाम रास्पने 1185 
वहां रिष्यपनेकी कल्पना क्यो न करा देवे ? अनेक गुर्‌ अपने प्रि दिष्ययो या पुन्रफतौ प्रकट 


विदान्‌ वनाना चाहते दै, किन्तु मन्दवुद्धियति दु वया नदीं चख्तादं | फो सिष्य मा फः 
प्राचीन पटठानेवाटे अत्प्न गुरुको कृतन्नतावदा व्युपनन करना चात £ । किन्त व्य दुदिनाट परय 
गुर था पितामे वद्य नदी चरता, आपके पास इत अविपाक्रा नियम करनेवाटा काट मी पमण ना 
है, अतः आपकी त्व्यवस्थापर दमको आधर्य दो र्ट्‌} य्दा एक चन्त दि प्ठः श्रम 
घसवोदा ्गवारने दृष्ट, पुष्ट, वैष्णव साघुको देखकर र्या वि म्दाराज ! दुद मी सप्ना ३ 

वनाटो । तिसपर साधने पा कि त. स्या कार्य करना जानता ह, गाने द्ासन्नेदनासन्दया | 
परिपरी साधुने अपने घौटेके व्यि घास मगानेकी ए्ीकारता टर उ्यचन्ादना दिया मोम पि 


[121 
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भी अपने कर्मको कोक्षता हज दुम्खी रटने ट्या} एक दिन चेटनि रुरमे रादि अन्यन्न 
मदान्‌ दुःख है, अव तो महाराज सुप्ते ठम अपना युर वनाटा । दसस रारन द्द यतः मयय 


निकाट बाहर कर दिया । अदतवादिओपो इख घ्न्तते कुठ टिष्वाटनी न्यम | 

प्रतिपादकगतेयमपिचया प्रतिपचादियतेयपिति द विभागरमषन्ययोनापादवाप्रन 
एवेति चेत्‌, किमिदानीं सर्गोऽप्यदिापरपल्वः । सर्दात्विगतस्नन्दतोन्द मारप्यदि्याद्टाय- 
येति चेत्‌, तिं तत्वतो न कदिदादियापप्ञ्द एतिन तन्त दिमागः) पर्दा: ण 
परतिपादिकादिजीरदिभागस्य सिद्धः । 

अद्रैतवादी क्ते ट मि अपिपामे अनदः भेद्टाना की सपः ह. एण त 
रहनेवारी अक्रिया ह ओर यष प्रहिपापमे प्राह ए स्दिप्वह | दर पद ल त 
आशा हं | चोपी निर्णय दरनेदायी दष ६ पचा उदात भ ज 4 


१.४२ त्चा््ोकृवातिके 








~~~ 





ग्रकारसे अविा्ोंका विभाग. कर भटे प्रकार्‌ विश्वास करना भी अनादि काट्से.स्नी.. हसी अविदाम 
कियागयाद्ीहै!रए््ा कोगे तो हम जैन पते हँ कि यह्‌ -सम्पूणं जगत्‌. भ -क्या. इस .सुमुयर 
अवाक ही प्रपञ्च ( ज्ञ्षट ) है १ इस प्रकार ते सम्पूणैः आत्मामं अविवाका -ग्रपञ्च वास्तविक 
स्पसे प्रविष्ट होरहा मानो | अर्थात्‌. सर्थं व्यापक एक त्रम . मानना भी -अविवात्ने है. ओर सम्पूरणं 
आत्तच्याको स्वीकार करना मी अविधासे हें } एसी दच्चामे अविद्या; कोई दोप ससन्नाःज॒ा सकंगा | 
यदि आप यौ करः कि वंह अवियाका प्रपञ्च. मी अवियाके-अधीन.टोकर ही है. रसा. कटोगे तुव्र 
तो यह सिद्ध दह्यो जाता है कि वास्तवमें देखा. जवे तो क्य भी अग्रिवाक्रा - ्रप्र्च. नदी दे, 
मावार्थ--यदि अविया अग्ाख्प हो जवे तो वास्तविक पदार्थ कह दिया जाता है । जते असत्युको 
असत्य कह देना सत्य हो जाता है, इस प्रकार उस अव्रिाके दवारा क्वि गवे श्रतिपाय्‌ परतिपादकोकी 
अवि्ाके विमाग नही हो सकते हँ । प्रतिपायपने आदि की अवियाको मी अवियासे कल्पित माना 
जावेगा तो वाप्तविक्र. ख्पपसे ही प्रतिपादक, . म्रतिपाय, सम्य, आदि जीवोके विभाग. सिद्र.हो 
ज्वेगे;, जोकि उद्धत के विवातक हैं| 


ततो नकात्मव्यवस्थान येन वचसोदोपजीवास्भकत्वे यथोक्तो दोषो, न भवदेति.न 
जीवात्म वचनम्‌ । तद्रच्छरीरादिकमप्यजीवात्पकमस्माकं - मरसिध्यस्येव । ५ 

तिस कारण अद्धैतवादियोके दारा एक ही आत्मतखकी व्यवस्था नहीं ह सकी, जिसमे कि 
वचनको सम्पूर्णं जीवते तदात्मक माननेपर हमारा पिठे कहा इआ दोपः -छमू नं होवे । अर्थात्‌ 
पूर्वमे के अनुसार प्रतिपादक. आदिकोके अनेक होनेपर विरोध दोप है { एक वचनके साथ.अनेकर 
प्रतिपादक आदिकोका अभेद माननेपर इन सरको एकपना सिद्ध. हो .जावेगा, जो. फ इए नदीं ह.। 
इस प्रकार अव तक्‌ सिद्ध इजा कि वचन जावखर्ूप पदार्थ नदीं हं | किन्तु पोद्वाटेक अजावर्प 
त्र है । उलके समान दारीर, खास, उतास, वट,-आकाश्च आदिक मौ हम--सयद्रादियाक या 
-अजीवत्तचस्प प्रसिद्धो हयी रे है । प्रसिद्ध पदार्थाकोः विपरीतपनेसे. कहना समुचित. नदीं हैः। 


वाद्येन्द्रियपर्च्टेयः राद्ध नाद्वा यथेव हि । 


तथा कायादिर्थोपि तदजीवोऽस्ति वस्तुतः ॥ ४२ ॥ 
जिस कारणम कि रद्र वहिखा कणं इद्धियसे जाना जाता ह, इस कारण जसे रषु आत्मा 
पदार्थं नह्य ह तैस ही वहिरिद्दियोपे जानने वोग्य होनेके कारण शरीर घास) वट आदि. अथर्मी 
जीव नदीं है, किन्तु वें सत्र बाप्तवपनेसे अजीव ही है, यानी वास्तविक अजीव तच ह| ` 
तन कवर प्रात्तपार्दकस्य चरार्‌ ष्यक्षरादक वा परप्रातपात्तसाधनं. कचनवत्‌ 
सानलात्‌ परसवेचयत्वादन्रासज्रम्‌ । फं तर्दिएवा दान्द्रयग्राद्यतवास्च | जव्रा्पकल तद्र्ुपपः 
त्तेरिति सत्तं परार्यसाधनान्यथासुपपत्तेर्मावास्ित्वसाथनम्‌ । 


‡ “= `. 
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| ग्रातेपादक वक्ताकः वचनाकं समान उक्तका हयव हटाना; मस्तक इना; चटा करना : 


्रेयोओंषे युक्तं दौरा शारीरं अथवा पत्र, प्री, पत्थर, तावा; ता्पत्रपर चनि इप्‌ अकारं 
अक्षर -ल्पि तथो. संकेतित अव्यक्त गिट, गिरगिट् आदि दृष्ट; वा गदिता ईनित करनं 


4) 
~ "1, 
2 ५2) 


| 


॥ 
~~ ५ ५1. म] 


दूससेके द्वारा अंन्यवहित रूपे ताक्षात्‌ शीघ्र जान ल्यि जाते रै, इतत वातकरो हम कष्ट देः ह 

यहीं यह कना है कि प्रतिपार्दकके वचन; शारीर आदिकोको अजीव तपना केवट परमुपरेघतव 
` हैतते हयी सिद्र नहीं हे । किन्तु दूसरा हेतु मी अजीदपनेको सिद्ध करनेक च्वि वरिवमान दतो वद्र 

कौनसा हेतु दै ? सो सुनो । वहिरंग इद्धिवाते जो ग्रहण करने योग्य हं वे मीञजवाःनक ६। ॐ 


र्य, रस; पुद्रट, घट आदि | यद्वि वचन; दारीर्‌ आदिकाको जीवन्वर्प मान ल्या जव्रिगा तो 
बहिरंग इन्यपि ग्राद्यपना नहीं वन सकेगा । इस प्रकार हमने पदि अड्कादसयी कारकम चटृत 
अच्छाकहा थाकिं दृरोके च्वि जीवतल्वको सिद्ध करना अजीव तकौ मान पिना नटी ठन 
सकता हे | इक्त कारण यदहदांतक अनीव तयरे अत्तित्वकी विद्धि कर द्यी गयी द| एम दमे 
जिके एकान्तका खण्डन कर अव अजीवके एकान्तका निरास करते 

योपि प्रते एथिव्यादिरजीवोध्यक्षनिध्चितः । 

तच्राथं इति तस्यापि प्रायो दत्तसुक्तरम्‌ ॥ ४३ ॥ 

- जो भी चार्वाक सखष्टरूपसे चह कहता ह कि जीव तच को नीह | प्रमितौ, उन. मन, 
वायरु ये चार अजीवतच द प्रत्यक्ष प्रमाणते निधित पिव गये तयरूप अष | ट्म प्रकर ग्म 
वाटे उस चार्वाकको मी प्रायः फरफे टम पदिद प्रकरणोमें उत्तर £ चृ ६ 
णमे चार्वाकके प्रति मिनतचपनेसे जीवतचकी सिद्धि करारी नर्य ह 

असि जीवः सायाजीवसाधनान्ययारुपपत्तेः पृधिव्यादिरनीद एद नम्दाध्‌ ¡निन 
सेय साधनमन्तरेण निेतुमदति फस्यवचिदसाधनस्य निद्यायोयात्र । सन्यानया सिध्य 
इति चेद्‌ न, तस्यादेतनतात्‌ चतनत्दे तस्दान्तरस्वसिद्धस्नस्यव जीवन्दोपपनः) 

अनुमानसे जीय त्रो सिद पर्तेष्‌फि जीर्न (प्न) ६ टस +] 
अजीवका साधन कसना जीव त न प्रिना उन्पप्ररतन्म मती म्न्व ह ५८ 


(~ पः चार गे अजीव त सिप १५ 0 ^. । ८ ~ 
जार्क चार्‌ ६। जसः तसपपनेसे निर्णीत उपय धष ट्म एने नित 7 । 
१ (स! =+ ४ श ५ न ५ <~ = --र ५ ^ 2945 ~ ~ ~" * = ५ 
साधनक तरिना निशरय प्रमेये दिय समध ( न्येग्य } नष्‌ | उदन द द (+ 
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तिस्र प्रकार तचाथपनेका निर्णय कर ठगे जीवकी आवद्यकता नहीं है, आप चावकि एसां कटोगे 
तो ठीक नहीं हे, क्योकि वह सत्ता अचेतन पदार्थ है । अचेतनसे अचेततनका निर्णय नहीं हो सकता 
हे । यदि उस सत्ताको चेतन मानोगे तो चार तसे निराटा पांचवां चेतनत्व सिद्ध होता है, ओर . 
उसको ही जीवपना युक्ति्योमि प्रिद हो जवेगा । भावाथ--दूससेके स्यि -अजीवकी सिद्धि ` भरले 
ही वचन आदि अजीव पद्या्थोपति हो जवे, किन्तु स्के लवि अजीवकी सिद्व आतमत्खको मानने- 
परदहीहो सकती दै आत्मा ही तो अ्जीर्वोका प्रत्यक्ष कर रहा है | जसे कि भद्य पदार्थं भोक्ता 
आत्मके होनेपर दी अपने च्यि होते है ¡ अथवा अजीव पदार्थं सछयं॑तो अपनी सिद्विको नहीं 
कर सकता है, क्योकि वह जड है । जीवके होनेपर ही अजीवकी सिद्व हो सकेगी, जसे कि जीवक 
होनेपर ही जड शरीर कार्थकारी हे मृत्त शरीर अष्ययन,सामायिक, विचार करानेमे उपयोगी नहीं है | 
स्यान्पतमजीवविवर्तविरोषश्वेतनात्मकं प्रस्य न पुनजींव इति । तदसत्‌ । चेतना- ` 
चेतनार्मकयोविवतैविवतिभावस्य विरोधात्‌ परस्परं विजातीयत्वाजलानरुवत्‌ । 
सम्भव है कि चार्वाकोंका यह मन्तव्य होवे किं चेतनसवरूप प्रयक्षप्रमाण मी पृथ्वी, आदिक 
अजीव तचचचोकी विदिष्ट पयीयसूप है, किन्तु प्रयक्ष प्रमाण कोई जीव पदार्थं नहीं है । इस प्रकार 
चार्वीकोंका वह कहना प्ररस्त नहीं है । क्योकि अचेतन प्रथिवी आदिकोके परिणाम चेतन नहीं होते 
है चेतन ओर अचेतन खूप पदार्थाके परिणाम ओर परिणामी भाव होनेका विरोध है । क्योकि वे 
परस्परम मिनन भिन्न॒ जातिवचे है, जैसे कि जठ ओर अग्नि | जठका परिणाम अग्नि नहीं है ओर 
अ्निकी पयीय जठ नहीं है | तभी- तो जठ ओर अग्नि तच मिन माने गये हें । य दान्त 
चा्वाकमतकीा अयेक्षासे उन्दीके स्यि दिया गया है | जैन मतानुसार तो जच्ते अग्नि ओर अग्नि 
जर भी उत्पन्न हो सकता है, ये दोनों पुद्रख द्रव्यकी पर्यये है, किन्तु जड ओर चेतन पदार्थ 
उपादान उपादेयमाव केते मी नहीं हो पाता है । ण 
छुवर्णरूप्यवद्रिजातीयत्वेऽपि तद्धावः स्यादिति चेन्न, तयोः पारधिंवत्वेन सजातीयः 
स्वाद्‌ रोदत्वादिभिश्। तर्द चेतनाचेतनयोः सादिभिः सजातीयत्वाचद्धायो भवत्विति 
चेन्न भवतो जकानखाभ्यामनेकान्तात्‌ । 
चार्वाककी ओरसे कोई यों कहे है कि जसे सोने ओर श्पेमे मिनन ॒जात्ीयपना होते हए 
भी वह परिणाम परिणामी भाव है | वैते दी व्रिजातीय जडका परिणाम चेतन भाव हो सकता हं । 
रसायन प्रक्रियासे ओपषिर्योका संसर्गं ह्योनेपर सुवर्णधातु खूपा घन जाती हे । ओर स्पा धातु भी 
सोना वन जाती है । आचार्य समञ्चाते है वि इतत प्रकारका कदना तो सीक नदी है, क्योकि सोने 
ओर ख्येको पृ्वीका विकारपना धर्मसे समान जातीयपना दै । सोना पृध्वीकाय है ओररूपा मी 
उसी जातिका पृ्वीकाय है । चार्वाक मतम भी दोनोको परव्वीका विकार माना गया है तथा मेदिनी 
योपकारके अतुपार चांदी, सोना, तावा, आदि स दी धातुओंको खोदा कहा जास्तकता दे । योव 
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अधि संयोगजन्यद्रबल्र, घातुपने, आदिते मी सोने अर द्येन सजातीया ह 1 अतः इनन उपाटानं 
उपादेय माध वन जाता है! यदि चार्वाक यों कहं कितव तो प्रष्वी आद्रि अचत अर्‌ चतन्य, 
सुख, ज्ञान आदि चेतन पदा्थाका मी सत्यता, पदार्थपना, वस्तुपना, आदि घमो करके सजातोयपना 
होनेसे बह परिणामपरिणामी -माव हो जाओ। यह कहना तो ठीक नहीं दे । त्वाकि उदाद्रान उषः 
देयमावकी व्यवस्था करलेमे यदि स या वस्तुत धर्मा करके सजातीयता पकड लविगी तव ते 
आपके माने गये जछ ओर अग्नि त्से व्ययिचार होगा । अर्धात्‌ जल चौर अग्रि दोनी वस्तु ऊर 
सत्‌ मानी गयी हैँ । उनम भी उपादान उपद्रेयमाव होजवेगा । तव तो चार्‌ तत्वा 
तीन ही तर रह जर्वैगे । वे तीन-भी सत्‌ द । वस्तु ईह, पदार्थं है, अतः उनमें मी विवर्त विवि 
भाव हो जवेगा | एवं एक दी तच आपके हाथ य्गेगा । उसते तिद्रं कि ज अर्‌ अमं स 
आदिकपनेसे सजातीयपना होते हए मी आप उपादान उपादेय माव नही मानतेद्दं। तसै जड 
ओर चेतनम भी मति मानो । 

तयोरद्रन्यान्तरत्वात्तद्धाव इति चन्न) यसिद्धतात्‌ । तयोरपि द्रव्यान्लल्वस्य 
-निर्णयात्तद्धावायोगात्‌। 

तिन अचेतन ओर चेतनको भिननदरन्यपना यामिन तपना नी ह, द्म कारणं उनया च 
परिणाम परिणामीमाव वन जाता है, इस प्रकार चार्वाकोका कटना तो टौक नदं द | तरपोदि ठ ॐाः 
चेतनम द्रव्यान्तर रहितपना यानी एकतखपना असिद्ध है । उन चत्तन आग अन्धतन द्रामासि म 
मिन द्रव्यपनेका निर्णय हो स्ा हे, अतः उस व्िवर्तविवर्तीभाववे टाना अयोग ६ । 

निर्णप्यते दि रक्षणभेदाच्चेतनाचेतनयोद्रव्यान्तरत्वमिति न तयाविदनेविदनिभादा 
येन चेतनारस्पकं प्रत्यक्षं नीवद्रन्यस्वस्पं न स्यात्‌ । प्रायेण दत्तानरच्‌ चतनग्याद्र्यामन 
रत्ववचनमिति न जीवमन्तरेण स्वा्थजीवसाधनयुपपयते । 

रक्षणक मेदसे चेतन ओर अचेतनमे भिन्त द्रव्य (तय) पना, ठम्‌ सदय 
अप्यायेमि अव्य निर्णय कर देषेगे । चेतनका क्षण उपयोग ट ऊर ययमः 2 धु, मत 
आदि रक्षण टै । इस प्रकार रएक्ढन्यप्रत्यासनि न न्दे पारण उन जय म सः 
परिणामी भाव नी वनता टै, जिससे कि चेतनस्सप ( चेतनायै) श्य प नद्य [लम 
प्रत्यक्षप्रमाण जीवत्व स्वस्य न एोये । भवा ्र्यष्घका उपाद्रानप्यस्धा सन वर 
हम फर स्थलोपर प्रायः फरये रस कद्रष्षफत उत्तर द उदः ६ चिः प पम र 
द्रभ्यान्तर मही फ गया है] यों चार्गाफोये पूर ए्मुरनेपर एथ < 
न्तरपना उत्तमे फ जा घृ टै। अतः यहां चार्मदनिप्नव्त गव भन. प 
इनि नदी भा नतो £ वत पतित 0 14 2 
भनी पध 0 का व ८1 ~ 4 
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सिद्धि कपना आत्मके चयि ह्य उपयोगी हो सकता है ] जडकीौ सिद्धि जडके स्यि उपयोगी नदय है 
ओर हो सी नहीं सकतीं हं । जड पदार्थं अपने आपं अपनी सिद्धिको नहीं कर संकता है, सपे कि 
दादर स्वयं अपना अर्थ-व्या्यान नहीं कर सकते दें । 
एतेन स्पृतिप्रस्यभिज्नानाञुमानादिकं गोणपृथिव्या्यजीचसाधनं स्वायं जीवमन्तरे- 
णाञयुपपनामातं तवदतः, तस्यापि चतनद्रव्यस्वरूपत्वावदरषात्‌ म्रधानाद्रूपत्तया 
तस्य ्रातवादतत्ात्‌ । । । 
चा्वाकोने पटिठे अपना यह मन्तन्य प्रकट किया धा कि हमते माना गया प्रयक्ष प्रमाण भी 
अजीव तच्ोका हीं विवतं हं | उसकि समान स्मरण, प्रयमिज्ञान, अनुमान, प्रतिभा, तर्कं, आदि भी 
गौणख्पते प्रथ्वी आदि अजीव तच्वके विते सिद्ध हे । घट, पटु, पर्व॑त, आदि मुख्य पृथिवी-त्व 
है । तथा प्रथिवी त्रके कमी कमी होनेवाछे स्ति आदि गौणरूपते पृरथिवीके .परिणाम हैँ । इस 
प्रकार स्पृति आदि्काको अजीवरूय सिद्ध करते इए खार्थं मानते हैँ ओर एथिवी, रप्ति आदि गौण, 
अजीव ` तो स्थि मुख्य प्रथ्वी आदि तकी सिद्धे कर दी जावेगी । अतः अर्जीवके च्थि 
जजीवका सिद्र करना वन जाता है । इ प्रकार चारवाकोका कथन मी इं उक्तं कथन वारे नहीं 
सिद्ध दोन पाता है। इसको हम निवेदन कर ही चुके दै | अचेतनकां परिणाम स्प्रति आदि चेतनरूप 
नदीं हदो सकता है । परमार्थरूपसे आत्मास्वरूप जीवको माने विना अजीवकी सिद्धि अपने दिये 
अपने आप नहीं हयो सकती ह ] क्योंकि उन स्मृति, प्रलभिक्ञान, अनुमान आदिर्कोको भी चेतनद्रव्य 
स्वखूपपना विकोपताओंसे रहित ( सामान्य ) है, वे चेतन जीवके ` स्वात्मभूत स्वभाव हैँ | कापिले 
मतानुसार उन स्मृति आदिकोंको प्रधानरूपपने करके ओर वौद्रोके मतानुसार अवियारूपपने करके भी 
उनः स्पृति आदिकोका हम खण्डन कर चुके है | भावार्थ-- स्मृति आदि चेतनधर्म तो जड माने गये 
धान. आदिके धर्म नदीं दै, किन्तु आत्मके हे । अतः उनके छ्य मी अजीवतत् सिद्धि. करना जीवक 
मनि विना न इयी । स्मृति आदिको जडखरूप माना जवेगा तौ जड अपनी. सिद्धि खयं नदीं कर . 
सकता है अन्यथा विवाद ही न होये | गोण पृथिवी खय चिद्टाकर अपना साधन अपने आप नहीं 
कर रही है । अतः जीवतच्यका मानना अनिवार्यं है । 
न कायाद्छ्यारूपा जव्रस्यस्यास्चबः सदा । 
, निःकरियलखयथा व्यो इयसत्तदसिद्धितः ॥ ४४ ॥ 
~ . ियावान्‌ पुरपोऽस्तवंगतद्रय्यसतो यथा । 
- `: प्रथिव्यादिः खस्वेयं साधनं सिद्धमेव नः ॥ ४५ ॥ 
लीव ओर अजजीव तका विचार कर अव आद्धव तत्को सिद्ध करनेके टये विचार चदात 


अ 


ह । तष्ट प्रथम दौ आल्लष तको नहीं माननेवाटे नेयापिक या वैरोपिकका पूर्वपक्ष टै कि जीवक 
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रारीर, वचन ओर मनकी क्रियारूप आन्नव होना सवदा (कमी भी) नहीं सम्भवत, स्योन 


आला तो क्रियातते रहित दहे जो जो क्रियाओते रहित ह उन द्रव्यके आन्नव नदी हता ञे सि 

आकाडके । अव आचार्य कहते हैँ कि इत प्रकार वदोपिक्ोंका कहना्ंठ द | स्योनिः 

्रेयारहितपनेकी पिद्ि नदीं ह्यो सकती हें । प्रच्युत आत्माका क्रियावान्‌ सिद्ध करनका वह अटुमानं 

ह कि आत्मा ( पन्त ) क्रियावान्‌ हं ८ साध्य ) | सवत्र नदीं वत्त र्या अव्यापक दव्य द्धनम्‌ (घन्‌, | 

, जेते प्रध्वी; जठ आदि अव्यापक द्रव्य हैँ (अन्वयदछठन्त ) अतः त्रिया्ुक्त हं । च अनमानमं दमाः 
| 


| } 
५ 
|# 
1 





ओरसे दिया गया अन्यापक द्रव्यपनार्प देतु खमपुतरेदनग्रयक्चसे सिद्रद्ी दह | मायाध-- नमी ऊर 
अपनी अपनी आत्माको दायीरके अनुसार म्वा, चाडा, मादा, परिमाणा जान रेद्‌] जा मध्यमं 


, पसिमाणव्राटे या अणुपरिमाणवाटे पदां ह ये देदामे देशान्तर जानार्प वा कन्पनह्पं क्रियाननो छ 
सक्ते ह|. हां ! जो व्यापक अकार द्रव्य हे या टोक्ाकायनं व्यापक धर्मजं द्र्य ट, 
क्रियारहित ह, आत्मा तो क्रियारहित ह । 

न हि क्रियावते साध्ये पुरुपस्यासर्मयतद्रव्यन्वं साधनपचतिदधुं नस्य रयसययत्याने 
पृथिव्यादिवत्‌ । 


त्पक्तो क्रियावानपना सिद्र करनेमं दिया गया अत्यापक व्रव्यपना हनु द मी सनित 


नदीं हे। अर्थात्‌ आत्मस्ररूप पक्षमे अव्यापवः द्रव्यपना रद जाना द | उमया मय न 
प्र्यक्षते.ज्ञान कर ठेते, जसे कि चक्षुः; स्प्यीनः उद्धियजन्य प्रत्यक्ष वट, पट दारि प्रि 


कटोरे या सयोवरके पानीका अथवा अत्रि, वादु द्रव्योफा अन्यापदप्ना जानन ह | 
 श्रान्दपसवगतद्रव्यसेनानः सवरेदनमिति चत न, वाधकामादानं | मयगत 
आत्मासपूतत्वादाकाशरदित्यतद्वाप्छमिति चन्न; अस्य प्राततवरादर्ना शवतननिग्न्निनति | 
कारोऽपि समगरेगतस्तत एव वद्वदात नात्र पर्तस्याल्पानायनत्राोमतःटम । तमाह 
व॑सेपिक फटते द कि समी आत्माएं व्यापदः द्रव्य ह| उनः दमाता दन्यस्य 2 न 
करये जानना शआान्त सान ह। आचार्भ ममघने द्रयिः यद्‌ नोनी पना ला | व. 
सान पे एते हँ भिनरे व्रिपयको धाधनेवादा उ्तरव्नदतं नाधयो पयय उप्द (द 
वि सीप उन्न हर्‌ चाके स्ञानफा वादका उत्तस्यारमं धत न्प्र मा ` द 
उप्पन ए जता दे} बाधके दायो पय यन जनमा गन पकम दन च | सो द द 
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व्यापक नहीं है । काठ्द्रन्य तो पस्माणुके बरावर हैँ वे असंख्यात द्र्य हैँ । दूसरी वात ' यह है 
कि अमू्पना तो ख्य आदि गुण या कर्मं आदिकर्म. रह जाता है । अर्थात्‌ रूप, रस, आदिसे 
विद्ि्टपना-खरूख मूर्त या अपक्षं पस्माणघ्ठरूप मूर्तलका अभावरूम अमूत तो गुण, करम, 
अद्रिम भी पाया जाता हे । गुण आदिमं पुनः दूरे गुण नदीं माने है । किन्तु उनमें सर्वगतत्व साध्य 
नहीं रहा, अत्तः व्यभिचार दोप भी आया ] यदि फिर आप वैदोपिक उस आकाराके समान उस ही 


मूर्तपने देतते का्द्रव्यको मी सर्वैन्मापक सिद्र करोगे, सो-. यह तो टीक नीं है । कयोफ इ ` 


अनुपानमे द्यि गये “ काठ सर्वगत है `” इस प्रक्नाखूप पक्षकी अनुमान ओर आगमरूप प्रमाणो 
वाध! उपध्ित होती है । अतः कारको सर्वगतव सिद्ध करनेमे दिया गया हेतु वाधित हेघवाभास 
८ कारात्यापदिष्ट › है । तिसीं प्रकार पदिढे इतके वाधक अनुमानको हम जेन स्पष्ट कर दिखडते 
है, आत्मा ओर कार दोनोको अव्यापक द्रव्यततिद्ध करते दै, सो सुनो। 

आतमा काटशासरवेगतो नानाद्रव्यत्वात्‌ पृथिव्यादिवत्‌ । कारो नानाद्रव्यत्वेनासिद्ध 
इति चेन्न) युगप्परस्पपवरुदनानद्रव्यक्रियोत्पत्ता निपित्तस्वात्तदरत्‌ । 

आत्मा ओर काठ्द्रव्य ( पक्ष ) अव्यापक दै ( साध्य ); अनेक द्रव्यपना होनेसे (देत्‌ ); 
जते कि, पृथ्वी, जरु आदि द्रव्य या इनके परमाणु ८ दृष्टान्त ) । यदिः यहां वैदोपिक यों कहँ कि 
काठद्रव्य तो एक है | अतः नानाद्रव्यपनेसे का्ट्व्य असिद्ध है | अर्थात्‌ नानाद्रव्यपना हितु काट- 
्रन्वरूप पक्षम नदं ठदरता दै, अत; असिद्ध हैवाभास् है आचार्य समन्नाते हँ कि यह कहना तो 
ठोक नहीं दे, क्योक्रि अनुमानसे का्द्रव्यको नानापना सिद्ध है । सुनिये | काटद्रन्य अनेक 
८ प्रतिज्ञा ), क्योकि एक ही समय परस्परम व्रिरुद्र हो र्दे अनेक द्रव्योकी' क्रियार्ओंकी उतपत्ि्म 
निरित्त कारण हो रहे हैँ (देत) । चसे कि वे ही प्रष्वी आदिक द्रव्य (अन्वय दृष्टान्त) | भावार्थ-- 


काटद्रन्यके निमित्ते कटी कोई रोगी हो रहा दे, उसी समय कोई नीरोग हो रदा हे। कोई बद्र 


हो र्हा है, कर्हीपर योगको. वटानेवाटे कारण वन रहे है अन्यत्र वनम रोगको नष्ट करनेवाटी 
ओपधियां हो रदी ह । कीं व्वारके अंकुर ही निकटे है, दूसरे देद्मे ज्वार पक व्युकी है । किसी 
स्थानपर व्ये मासमे उग्र संताप हो रा है, अन्यत्र रीत प्रदम शीत हो रहा है । किसी जीवको 
काटद्रस्य निगोदसे निकार कर व्यवदाराथिमं खन॑का उदासीन कारण है, तो कहीं अन्य जीवको 
व्यवहारररिसे दटाकर निगोदमं पटकनका हेतु दो जाता है । संसारी जीवके कर्मं बन्धं भी काठ 
कर्ण है ओर उछी समय सुक्तिगामी जीवक कर्मक्षयमं भी कारण काठटहै] किसको थार्थिक 
हानि ८ वेद्य > के उत्पादक विचातेको काठ उत्पन्न कराता है, उसी समय अन्य अविकं आर्थिक 
सभक उत्पादक विचाररोका सहकाय कारण काट द्यो जाता है | .वनस्पतिर्प ओप्रधियांको पुरानी 
कर काटद्रव्यं उनको दाक्तिका नादाक ह्यो जीता दै ओर्‌ मकंरघ्वज, चन्दिय, आदि रस व्य 
अओपधियोकि पुराने पडनेपर उनकी राक्तिका वर्धक दो रहा है. इ्ादि जीवन मरण, पण्डित मूर्ख 


तच््ार्यचिन्तामणिः १९९ 


~^ "~~~ ~~~ ~~ ~~ ~-~~--~------------~-------------------------------------~--------- ------~-----~------~-------~-- ~ -------- ------~  ---------~ ~ 





युवा वद्ध, याः अपयद्रा, अनेक प्रकारके विच्द्र कार्य एक समयन होते इप्‌ जने जा द ह| 
सव्र एक ही काठ द्रन्यसे नहीं हो सक्ते हँ, ञंसे कि एक ही परधिर्वाकी परमाय॒ते उसी सम्य ठट; 
पट, पुस्तक, युगन्ध दुगन्धवारे पदाथ, लोद्या, चांदी, आदि पदाय नह वन कनं ह| उतः ॐनक् 
परमाणु स्वीकार करने पडते है, तसे ही एक समयमे अनेक विद्र क्रियायको करनेयाट काल्व्य 


भी अनेक स्वीकार करने चाहिये । ४ 

सेन व्यभिचारीर्द्‌ साधनमिति चेन; तस्यावगाहनकन्तियामाचचेन प्रसिद्धेसलत्रानि- 
मित्त्वात्‌ । निमित्तत्वे वा परिकखपनानर्थक्याद्‌ तत्कार्यस्वाकाक्ादेवोत्पत्तियटनात्‌ । 
परापरत्वपरिणापक्रियादीनामाकाशनिमित्तकत्वविरोधादवगादनवत्‌ । 

वेदोपरिक कते दै कि काट्द्रव्यको अनेकपन तिद्ध करनेके स्यि द्वियागया पएुय्ध सममं 
अनेक विरुद्ध क्रिया्के करनेका सहकाय कारणपनारूप यद आप चैर्नेा दतु तो उच्य 
करके व्यभिचारी है । अर्थात्‌ आकादामे अनेक त्रिवाओंको करानाख्प देतु ग्द नाना खः 
अनेकपना साध्य नदी रहता है । आप जैन भी आकाराका एक दी द्रव्य स्कार फरनै ६ । 
आचार्यं कहते है कि रेसा तो न कहो | क्योक्षे वह आकादा केवट अवरगाटरियाता ए निमित 
कारणपनेसे प्रतिद्र हो रदा हे । कालके दाया की गवी उन अनेका प्रिर प्रिरामिं ऊाव्मयद्निमिनि 
कारण नदीं ह । तथा यदि उन अनेक व्रिरुद्र व्रियाओम अर्‌ सुपूर्ण द्रव्याठा उदगा देना स" 
आकाशको ही निमित्त माना जवेगा तो स्वरतत्र काट्द्रव्यकी चाकर ट्टम्‌ पन्पना सरना 
पडेगा | क्योकि उस काटद्रव्यसे कयि जनेवाटे कार्याकी आकाद्य द्रन्य्ते ही उषसि लमा पः 

॥ 


4 ् 


हो जवेगा । जते कि सव द्र्व्येको अवगाह देना आकाददा कार्य पलुद्य स्य्म्या (उम) 
दारा कयि गये परत्व ( जेठापन ) आर अपरत्व ( फनिष्टपना ) परिणाम ( यदनग्दनदगप्‌ मत ) 


त्रिया ( टन चटन परिस्न्दख्प भाव ) आर म॒ल्य काटठा रद्य दाय नना (7 4 
करना ) ये जो कोाटद्रव्यके उपकार माने ट टन सटफा निमित पारण सादाद साम न लत, 
फोद्‌ विरोध नदीं - 

प्रापरयौगपद्यायौगपदययकिरपिप्रपत्ययाहयः दाटोन्य णएवादाारि 
स्यादेपं यदि परत्वादिपत्ययनिमित्तत्यमादाशस्य दिस्भ्येन । दन्दरसिनन्दाद्रयतदगयय 
तन्निमित्तत्वं दिरुभ्यत एवेति चेन्न, एदस्यापि नानादायनििचन्येन ददन सर 
श्वरस्य तथाभ्युपगमाच्च । 
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तरियाका दी निमित्तपना, हे वैसा परव, अप्व, आदि क्रियाओंके निमित्तपनेका विरोध है | अतः पर 
अपरपने आदिक क्ानसे अनुमित किया गया काच्द्रव्य तो जकारसे भिन्न ही है । ग्रन्थकार स्म्ताते 
द कि इ प्रकार वैदेपि्कोकरा यह कहना तो तव सिद्ध हो सकेगा कि परर आदि ज्ञानोका निपरित्त- 
कारणपना याकादाके विरुद्ध हेये, कितु चव. आकारे आप॒ अनेक क्रियानिमित्तपना देतुका व्यमि- 
चार देते र्द तवतो प्रतीत द्योता है कि आपै एक आकाकके हारा अनेक क्रियाओका होना खीकार 
करते हं | चदि पुनः आप वेरेपिक यों के कि दारका समवायीकरण आकारा हे | ^“ परिशेपा- 
व्छ्गिमाकादास्य ?: इसे कणाद सूत्रके अलुपार आकादाका ज्ञापक हेतु दादर है | शद्रका कारण द्ये 
जानेसे उन परल, वौगपय, आदिक गान करानेमे आकाराको निमित्तपना विरुद ही टै, यह 
कहो सो भी तो . टीक नदीं है | क्योंकि आपके पूर्वोक्त कथने ओर कणाद घिद्रान्तते यह वातत 
(सद हो जाती हे कि एक द्रव्यको भी अनेक. कायाका निमित्तपना देखा जाता है ओर खय॑ आपने 
एक इ्रको तता अनेक कार्याका निमित्तकारण खीकार भी किया हे | अतः अभीतक आपका काट 
द्रव्य मानना व्यथं ही रहा । उसके साध्य कार्यं समी आकारा हारा सम्पादित हयो ज््रेमे | 

यद्द्‌ पुनरारास्य ननाथासखक्षाभखः धान्ानाकाचानापत्तललमावरूढ्‌ तदानभ 
साप नानााक्तसस्यन्धात्तद्‌ावेरुद्रमस्तु (वरेपाभावात्‌ । तया चास्पाददक्काखाद्र्पद्र- 
व्यकटपनपनर्थकरं तत्कार्योणामाकाशेनैव निव्ैयितुं शक्यत्वात्‌ । 

यदि किर तुम यों कटो कि ईघर भटे ही एक है, किन्तु अनेक अर्थोको स्चनेकी उसकी 
इच्छाए अनेक हे । अतः अनेक उच्छाओते चासो ओर सहित होरहे ईरको नाना अ्थीके करनेमे 
निमित्तपना सिद्ध हयो जाता है, कोई भी विरोध नही] इसपर हम जेन कहते दकि तवतो 
अकंठे आकार द्रव्यको भी अनेक राक्तियोकि सम्बन्धते उन परत्र आदि ओर अवगाहन क्रियाके 
करनेमं भी निमित्तपना अधिच्द्र हो जाओ ! इत अदामे ईरते अआकारामे कोर अन्तर नही हे 
दोनां समान हे । तिश प्रकार आत्मा, द्विदा, काठ, वाघ, मन, आदि सम्पूर्ण आघ द्रव्योकी कल्पना करना 
भी व्यर्थ दही पडेगा | क्योंकि उनके मनि गये अनेक कायै, ज्ञान, यह इमे पूय हं परिचम हं, या दैरिक 
परत्व, अपरत्र, काटिक पर्व.अपर्व; दृक्ष आदिकोाका कंपाना, एक समयमे अनेक ज्ञार्नोको उत्प 
न होने देना आदि कायाका आकाञ्चके दाया ही सम्पादन कियाजा सकता दें] अव तो आपकं 
ऊपर ओर भी अधिक आपत्ति आवी | र 

अथय परस्पर।वच्द्रवु ध्याटिका्याणां युगृपदकृद्रव्यानवलतवावराषात्तानीपत्तानच 
नानात्मादद्रन्पाण कल्प्यन्त ताह चानाद्रन्फक्याणापन्यान्यावरुद्धानां सुद्रदक््टद्रव्य- 
निमित्तत्वाुपपत्तस्तनिमितानि ननाकाल्रव्याण्यद्ुमन्यध्च) तथा च नासिद्ध नानाद्र 
व्यत्वमारकालयोरस्वैगततसाधनम्‌ । ` 
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भी `पुरुषके दूर देशम रहनेकी अपेक्तासे दैदिक परत्व, ओर वृद्ध॒ पुस्पका निकट ददाम रहनेके 
कारणः देष्िक अपर्व, एवं बुषके अतिनिकट ह्येते इए भी काकि परत्व, ओर छोटे माके दूर 
दरम रहनेपर भी काटिक अपरत्व, तथा त्राण वायु, कैपानेवारी वायु, विचार करना, आदि 
कार्योका एक समयम एक आकाश व्यते सम्पादन दना विरुद्ध है | अतः उन भिन मिन कार्यौके 
निमित्तकारण अनेक आसा, एक दिशा, एक कार ओर अनेक वायु आदि अनेक द्रव्योँकी कल्पना 
करनी पंडती है | तव तो हम जेन कहेगे किं आप अवर ठीक सार्गप्र आगये हे | प्रकृतमे भी अनेक 
द्रन्योसे होनेत्रारी परस्परविरुद्र अनेक क्रियाओंका एक समयमे एक दही काट्द्रव्यको निमित्तपना 
नदी वन सकता है | अतः उन अनेक त्रियाओके निमित्तकारण काठ्छरन्य भी तेसे ही अनेक 
स्वीकार करटो ! तिस कारण कार्म नानद्रन्यपना सिद्र हो गवा । एवं आत्मा ओर कामै अव्याप- 
कपनेको सिद्ध करनेवाला अनेक द्रव्यपना हेतु भी रह गया । हमारा नानाद्व्यत् दहेतु असिद्ध हेला- 
मास्त नदीदहे। 
। नाप पृथव्या्द्ट्न्तः साधनधनातवकटः पूथन्यन्त्जवायूनां धारणक्रदनपच- 
नस्पन्दनटक्षणपरस्परातरुद्वानू्यानमतत्चवन सहृ टूषलभ्यमानत्वात्‌ साप साध्पधम- 
{तिकटस्वपा कथंचिश्चासाद्रव्यखसि दारत्यनुभानागरर पक्ष खटात्पमसवगतत्ासा घनं, 
क [कष्दप्रदशषु ्रसयेकमेदैकस्य क[रणोरवस्थायद्विलनरााग । क{लणवोऽसस्याताः 
स्वय वपानानाप्थानां नामत्तहतवः ईस्यागमप्दरूढ्‌ पक्ष च । 
कालको अग्यापक द्रव्य सिद्ध करनेमे अनेकद्रन्यपना हठ दिया था आर प्रधित्री आदिकका 
दृष्टान्त दिया धा । .बहयं नाना ॒द्रव्यल्प हेतुको अतिद्र दोपकीं सम्भावना होनेपर उप्त नाना 
द्रव्यपने हेतुको साध्यकोटिमें ढाये ओर एक समय परस्परक्रिरुद्ध अनेक द्रव्य त्रियाओंवी उत्पत्ति 
निमित्त कारण होनेसे प्रध्वी आदिके समान ही काट्मे भी नानाद्रघ्यवकों सिद्ध किया । ह्य पिद 
अनुमानमे दिया गया परथिवी आदिक दृष्टान्त मी सावनरूपी धर्मस विकर नदीं ह । अर्थात्‌ धरधिवी 
जर, आदिकमे अनेक द्रव्यक्रियाओंके प्रति निमित्तकारणता ह । प्रध्यी अनेक द्रव्योका धारण 
करमा खूप त्रियाओको कर रही हे । जर गीला करना रूप र्रि्या्ोको करारा द| अपि 
पकाने रूप क्रियाओं निमित्तकारण हो रही हे । बदु वृक्ष आरिकोके कंपानेका निनि ६ै षदः 
प्रकार परस्पर विरुद अनेक चियायके निमित्तपने करये पएरधिदी, जट, त, आर गादुफा घ्न्य 
समयमे उपलम्भ ( प्रयक्ष ) करिया जा रहा हे । तथा प्रथिवी आद्विकल्प दृ्टान्त नानाद्र्तपना मप 
साध्य धर्मसे रहित मी नदीं हे । क्योकि उन प्रथिवी अआदिकोको कथन्त अयव आर सयययीन्त्य्‌ 
या जुद्ध अशुद्ध खरूप द्रव्यफी अपेक्षाते अनेक द्रव्यपना प्रनिद् टे । परवि्तीपस्याथु चा पट, पट, 
गृह आदि अनेक पृथिवी दै । अनेक जल है । अनेक सेन, पयु ।ये चनम चार रप 
अनेक है । इस प्रकार निर्दोष हेतसे नानाद्रन्यपना सिद्ध ह्यो गया, अर्‌ मानः द्रव्यपन हन्न क्स्य 
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ओर आत्माक्रो अन्यापकपना अनुमान द्वारा सिद्ध ` द्यो गया । इ प्रकार नेयायिकोवि द्वारा आत्मा 
अर काट्को व्यापकपना सद्र करनेवाटा ग्रतिज्ञाट्पी पश्च हमारे इत अनुमाने विरुद्ध पडता हैं । 
अतः उनका अमृर्तत्र हेतु वाधित दैत्रामास है, का ओर आत्माका व्यापकपन नद्यं साध सकता 
है । तया सवक्तकी आम्नायते चे आये आगमम पूव्यचरण श्रीनिमिचन्दर॒ सिद्वान्तचक्रवर्तनि खिला 
है क्रि ५ छोयायातपदेसे इक्केक्के जे दिया इ इव्येक्का | प्यणाणं राघीमिव ते कालाणू अ॑ख 
दव्वाणि ॥ १ ॥ ऋणहेदरू काटो वदृणगुणमत्रिय दव्वणिचयेघु । कषाटाधारेणेव य वद्रति ह सव्व- 
दव्वाणि ॥ २ ॥ विषिहपरिणामियाणं हवदि इ काटो सय॑ हेदू ॥ टोकाकारके प्रयेक प्रदेर्शोपर 
` एक -एक काट अणु रत्न रादिके समान ध्थित है काखाणये असंघ्यात द्रव्य हैं । अर्थात्‌ जगत्रेणीके 
घनुग्रमाण संघ्यावाटे काट्दरव्य हँ ओर एक एक काट्परमाथुमे अनन्तगुण ओर पर्याय विमान रै । 
प्रधान कारण मानी गथी अपनी द्रव्यराक्तिके द्वारा स्वयं अपने आप वर्पना करते हए पदार्यकिं 
वे काटाणुद्रन्य वत्तना क्ररनेर्मे निमित्तकारण दै । काठ्करे अवछम्वते ही स्वद्रव्य वर्सेना करते है । इस 
आगम प्रणाणक्ते मी अपका माना गवा काठक ग्यापकपमेका पक्ष ८ प्रतिज्ञा ) विरुद्ध पडता है. | 
अतः नैयायिकोंका हेतु काटत्यापनरि्ट है ओर व्यापकपनाख्प साव्यसे विरुद्ध होरहे अभ्याकपनेके 
साथ मी अमूर्त हेतु व्याधि रखता दै । अतः विरुद्र हैत्लामास भी हो सकता. दै । पक्ष शद 
पुर्धिग होना चाहिये । "1 
न चायभागमोऽपमाणं सर्वयाप्यसम्भवद्राधकत्वादात्मादिमतिपादकागमवत्‌। ततः ` 
तिद्धमसर्वगतद्रव्यत्रमात्मनः क्रियावत्य साघयत्येवं । ` 
हां नो ! यह हमसे कटा गया आगमवाक्य अप्रमाणं नदह है, क्योकि समी प्रकारो वाधक 
प्रमाणेकि उशित होनेकी यदा सम्भावना नदीं है 1 जो ज्ञान सर्वदेदा, स्वका, ओर सवैजीव 
सम्बन्धी वाधाओपति रहित दै बह प्रमाण चस्प है । जैसे कि आत्मा, आकारपस्माणु आदि दर्योके 
प्रतिपादन करने वाटे आगम हम तुम दोर्नो था टकिक ओर परीक्ष्कोको प्रमाण द| तिप्त कारण 
काठते इए असिद्र दोपको ओर आकादासे हए व्यमिचारको दृर करके आत्माको अव्यापक दरन्य- 
पना सिद्ध ह्योगया } वह हेतु आत्मके क्रियावानपनेको सिद्ध कसा ही देता है | 
काठाणुनानैकान्तिकमिति चेन्न,तत्ासर्वगतद्रव्यत्वस्याभावात्‌ । सर्वगतद्रन्यस्वमतिषेधे 
दि तत्सद्शेऽन्यत्र सषरचनानादेदसम्बधिनि सम्पल्ययो न पुनर्निरंे कालाणी । “ नमिव 
युक्तमन्यसटद्ायिकरणे तया द्यथंगतिरिति वचनात्‌, मसल्यमतिपेधानाश्रयणात्‌ । 
अपतर्वगतद्रव्यपना देते क्रियावानपनेको सिद्ध कर देनेमे को नैयायिक काटपरमाणुजपि 
व्यभिचार देता है 1 अर्थात्‌ काटाणुमं अध्यापक दरव्यपना हेतु विमान है, किन्तु जजनमतके मी 
अनुतार उन काटायुमिं क्रिवारूप साव्यं नहीं माना गया दै । अतः असर्वगत दरव्यपना देतु अनै- 
कान्तिकं हेत्वामास है } म्रन्यकार समन्चाते दक्षि इम प्रकार कहना तो टीक नदी है । क्योकि उत्त 
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कालाणुमे दहेतु दह्ी नदीं रहता है, देठके न रहनेपर साध्य यदि न रहा तो व्यभिचार दोप 
नरह हे | असर्वगतद्रम्यपनेमे व्यापक द्न्यपनेका अमाव किया गवा है | यहां नञूका अर्थं॒प्रसञ्य 
नही, किन्तु उससे मिनन उसके सदश पदार्थको ग्रहण करनेवाला पर्दा है । तमी तो सर्वं व्यापक 
द्र्य हयोनेके निमेध करनेप्र उसके सदा अन्य एक समय नाना देशो ( सर्वत्र नहीं किन्तु बहुतसे ) 
भे सम्बन्ध करने वाठे पदार्थमे ज्ञान होता हे ! किन्तु फिर सर्वथा अंदोसते रहित माने गये काटाणुमिं 
ज्ञान नहीं होता है । भावार्थ-- यहां परिमाणके निषेध करनेपर मध्यम परिमाण ल्वा जाता है ] 
अणु. परिमाण नदीं । यह परिभाषारूपसे वचन समुचित हे कि नञूके समान पयुदास पक्षम उससे 
भिन उसके सद्या अधिकरणमे नियमसे तिसी प्रकार भावरूप अर्थका ज्ञान होता है । यहां भावका 
सर्वया निषेध करनेवाले प्रसज्य प्रतिषेधका आश्रय नहीं ल्या है । वैदोपिकसि माने गये तच्छ अभा- 
वको हम सीकर नहीं करते है । अतः मध्यम परिमाणसे अवच्छिन द्रव्यपना हेतु कायणुमें नहीं है | 
अतः साध्यके नहीं रहनेसे व्यभिचार दोष नर्द आता दै । 
असंस्येयभागादिषु जीवानापिति जीवावगाहस्य चानाखोकाकाशचपदेशव्तितयां 
वक्ष्यमाणलात्‌ । तथा च कतिपयपदेशब्यापिद्रव्यत्वादिति हेतवः परतिष्ठितः । 
दसी तच््ार्थसूत्र प्रन्थके पांचवै अध्यायमें कंग कि जीव द्रव्योँमेते एक जीवक स्थिति लोकके 
अदैल्यातवे भाग, या संस्यातवै भाग, तीनसो तेताटीस ८ ३४३ ) भागेमते छह, आट आदि 
 भागोमे है । केवली समुदूवातकी छोकपूरण अवस्था पूरण खोकाकाड्ा भी घेर टिया जाता है | भिर 
` भी अटोकाकाशमे जीवके प्रदेशा नहीं है । सत्रसे छोटा सूक्ष्म निगोदिया टच्ध्यपर्याप्तक जीव घनांयुखके 
असंस्यातवे मांगरूप असंख्यात प्रदेशोको अवद्य घेर ठेता है । इसते कम एक) सौ; पंच सौ, चा 
संल्यात प्रदेशो, मे तो कोई जीव नीं रहता हे । इनसे अधिक ग्रदेदमें हयी वहर सकेगा अर 
लोकसे अधिक अलोकमे कोई जा न सकेगा | अतः जीव सर्वव्यापक द्रव्य नदीं टे | टोकाकराररे 
अनेक प्रकार असंख्यात प्रदेदोमें हयी जीवका अवगाह होना वर्तं रहा हे, रेसा अगे कदा जवेगा | 
तिस कारण हमारे असर्वगतद्रन्यपने हेतुका कितने ही प्रदेदोमे व्याप्त होनेवाटा दव्वपना यट अर्थ 
हमने प्रतिष्टित किया है | व्यास्यान करनेसे पदार्थकी विरोप्र प्रतिपत्ति दो जाती ट । अस्त 
द्रन्यपनेते सभ अनन्तप्रदेरोमे व्हरने ओर एक ही प्रदेदामे व्हरनेका निवारण कर द्विदा जात्ाटह्‌। 
न च कालाणुः स्याद्रादिनां कतिपयप्रदेशव्यापिद्रव्यं यतस्तन देतोरव्यभिचारः। 
कारादन्यतवे सलयस्वगतद्रव्यत्वादिति स्पष्ट साधनमव्यभिचारि वाच्यमिति चेन्न िचिद- 
निष्टमीरगर्थस्य हेतोरिटत्वात्‌ । परेषां ठ कालस्य सूर्वगतद्रन्यतेनामिमरेतत्वानेन व्यभिदार- 
चोदनस्यासम्भवद्रातिके तथा दिशेपणाभावः । 
स्यादादियोके यहां एक द्यी प्रदेदमे रहनेवाटी कादयण॒को दु सस्या या =यनृयान प्रदरो 
व्यापनेवाखा द्रव्य नदीं माना है, जिसमे कि उस काटाणसे अस्वगत्द्रन्यप्न दैवुष्या व्यभिचर्‌ ह| 
20 
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जरे । कोई इंक्टेसि उरनेवादा अतिवृद्ध पुरुप यहां कहता दै कि नञ्‌का अथै आपको पर्युदास 
करना ही पडता है । इससे यही अच्छा है किं हेतु द्मे काट्द्रव्यसे -मिन्नपना होते इए अर्वगत 
द्रव्यपना इष प्रकार व्यभिचार दोपसे रहित समीचीन हेतुका स्पटल्पप्ते निदधपण कर दिया जवे तो 
अच्छा दै. । एते कहनेपर तो गम्भीर आचार्यं महाराज कहते है कि. इसमे हमको कोई अनिष्ट नहीं 
हे! जो जो कार्ते मिनन अन्यापक द्रव्य हैँ वै वे क्रियावान्‌ है, इत प्रकार टेतुका अर्थं हमको अभीष्ट 
हे | सम्मव है कमी पुद्रक्को मी पक्षकोिमिं ाठ द्विया जवे तो पुद्रल्परमायुमे भी हेतु रह गया | 
अतः मागासिद्ध दयोनेकी सम्भावना नदी रदी, चो ¡ अच्छी वात हयी | दूसरे नेयाविक ओर 
वेदोपिकोके यां तो काट्को स्वं व्यापकद्रव्य इष्ट करिया हे; दसत कारण तिस काल्से व्यभिचार 
देनी उनके द्रात प्रेरणा करना अम्भव है ] तभी तो इस सृत्रकी पैतारीसवीं ( ४५ ) वार्तिकमं 
तेसा काठभिन्त्व विदोपण हमने नदीं दिया है ¡ केवर अर्वगत द्रव्यपनेते आत्मामे त्रियाको सिद्ध 
कर्‌ टिया दै 1 आत्मामं ददते देदान्तरको जानारूप त्रिया विमान है । रही पुद्दल्परमाणमं त्रिया 
सिद्र करनेकी वात, सो दृसरे देतुअति त्रिया सिद्ध कर दी जवेगी । एकं समयमे एक परमाणु मन्द 
नत्ति एक प्रदेयते दृस्रे प्रदेरातक ही जाता है ओर तीत्र गतिसे चौदह राजू चखा जाता हं । 


एव च निरवद्याच्साधनाद्‌ात्मनः क्रियावचखासिद्धे कायादाक्रयास्पोऽस्यालव, 
प्रास्यद कायाटख्षनाय्रा जीवप्रदेदोपरिस्पन्दनक्रियायाः कायासवत्वाद्रागारम्वनाया 
[गासरवतान्पनोवगणादटस्तनाया मानसाख्चवत्वाद । 
तथा इत प्रकार निर्दीप हेतुसे आत्मके क्रियावानूपना तिद्ध होजानेके कारण इसत आःमाका 
दइारीर आदि यानी इारीर, वचन ओर मनकी क्रियारूप आत्तव्रतच प्रमार्णो ह्यर सिद्धहाही 
जाता है ! दारीर या स्थ दारीरके उपयोगी आह्ाखग॑णा अथवा सूष्रम दारीरके उपयोगी कामाण- 
वर्मणाको -अवटम्ब टेकर उत्पन्न हयी आत्माके प्रदे्योकी कम्पद्प त्रियाको कायान्तव कहते हें । 
वचन या मापावर्मणाको अवलम्ब टेकर उन्न हयी आत्माके ग्रदेशकम्पर्प क्रियाको वचनाघ्रव 
कहते हे ओर संचित या अनिवाटी मनो वर्भणाका अवख्म्व `टेकर उसपन् दए जआममप्रदेद्ाकम्पको 
मानस आसव कहते है । इष प्रकार स्थृटरूपते तीन योग॒ ओर व्या्यानते त्रे्णीके जसंल्यातमं 
भागस्य असंख्यात योग॒ आन्नवतच ह । इस आक्तवतच्यका श्रद्धान करना मोक्षकेयिये 
अति उपयोगी है । | ¦ 
वन्धः पुथर्म॑तां धत्ते दिषठतरान्न भ्रधानके । 
केवटेऽसम्भवात्तस्य धर्मोऽसो नावधार्यते ॥ ६ ॥ 
अय चन्ध तच्वका विचार करते ह कि वन्ध पदाथ पुद्यके घर्मपनेकौ धारण करता ह, यानी 
य आयक धर्म ( माव) दहै (प्रतिक्ञा) । क्वोक्िं वह्‌ वधनेवाटे [ सात्मा ] ओर वन्धने यान्य 
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[ कर्मं ] इन दो मे रहता है [ देत ].1 जसे कि विमाग, दि संख्या, प्रधक्त्र ये भाव दो आदि 
.. पदार्थोमें रहते .है ८ दृ्टंत ) । सांख्योके मतानुसार केवङ [अके] प्रधान मे ही उस बन्धका रहना 
` असम्भव, है | अतः वह वन्ध उस्‌ प्रधानका-हयी धर्म है रसा अवधारण ८ एवकार ) नहीं किया जा 
सकता है । अर्थात्‌ -पुद्रर ओर जीवातमा इन दोनोका घर्मृबन्धतच है, अके पुद्रक (्रङृत्ति) का नदीं | 
न दि प्रधानस्यैव धर्मो बन्धः सम्भवति तस्य द्विषटत्वादिति। जीवस्यापि धमः सोब- 
धारयते सर्वथा पुरुषस्य वन्धाभवि बन्ध फटानुभवनायोगात्‌ । 
जव कि अकेढी सखरजस्तमोगुणरूप प्रकृतिका ही धर्म बन्धत नहीं सम्भवतां ठे, क्योकि 
वह दो रहता है, इस कारण जीवका मी -वह धर्म है देस निर्णय कर ठेना चाहिये । यदि सास्य 
मती समी ग्रकारोसे आत्माके वन्ध होना न मानेंगे यानी आत्माको जल्से कमटपत्रके समान नि्टप 
मानते हृए्‌ प्रकृतिके ही बन्ध कत्तापन, ज्ञान, ओर सुखकी व्यवस्था करेगे तो प्रृतिको ही वन्धके 
परका अनुभव होगा । आत्माको वन्ध फलका अनुभव नहीं हों सकेगा, यानी सांसास्कि मोगोका 
` भोक्ता आत्मा न हो सकेगा | 
 बन्धवल्पकृतिस॑सर्गाह्नन्धफलाञ्ुभवनं तस्येति चेत्‌, स॒ एव बन्धविवर्तासिकया 
भरत्या संसर्गः पुरुपस्य वन्धः इति सिद्धः कथाञ्चित्पुरुपधर्मः संसर्गस्य दषटत्वात्‌ । 
वन्धे युक्त हरदी प्रकृतिका आत्माके साथ संसग `हो जनेके कारण उस आत्माको मौ वन्ध 
. फटकोा अनुभव होगा ] क्योंकि नीति मी है कि “ संतगंजा दोपरयुणा भवन्ति † अर्थात्‌ दोपीके 
संसर्गे दोष ओर गुणीके संसर्गे गुण अन्य आत्माओमं मी हो जते दँ । दारीर, मनः बुद्धिः इद्रिय 
रूप प्रक्ृतिका संसर्ग आत्माते हो रहा है । अतः वन्धफलका संचेतन आत्मके माना गया है, यदि 
कपिल एसा करेगे तव तो हम कहते हैँ कि वन्धपर्यायस्ते तदात्मक परिणमी हयी प्रकृतिके साध 
पुरुषका जो संसर्ग है वही तो वन्धतच् है । इस प्रकार सिद्र हआ किं बह -संसर्गरूप वन्य पदार्थ 
किसी न किसी प्रकारसे पुरुषका भी धर्म है, क्योकि ससग दो मे रहा करते है, दोपे कमतमिं नदी | 
एक तीर ८ किनारे ) की कोई नदी नदी हो सकती हे । यों सुमुश्चुको वन्ध तकी प्रतीति 
करना भी अत्यावद्यक दै । 
क [9 © क (न [ ७ 
सवरा जावधसः स्यात्‌ कुवस्था तजराषप च । 
मोक्षश्च कर्मधरोपि कर्मस्थो वन्धवन्मतः |! ४७ ॥ 
धर्मिघमीत्मकं तं सप्तमदमितीरितम्‌ । 
श्रद्धेयं ज्ञेयमाष्येयं सुमुक्षोर्नियमादिह 1} ४८ ॥ 
सवरत ओर निर्जरातच ये दोनो भी जीवके धर्मद ।ये दोनों ञ्पने पन्ता जं घ्ट- 
सते है, कर्ममे नदीं | ताके गुप्ति, समिति) तपा, इुछष्यानः क्तपदश्णीस्प नाद ह सर 
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किन्तु निजरा जरा तच्च तो आत्मा ओर कर्म दोनोमिं रहनेवाटा घर्म ह ¡ आत्मामे व्रदडे इए क्ममिं मी 
निर्जरा रहती ह; द्रव्यनि्जरा तो व्रिमागर्प दी ह । तथा मोक्षत् जीवका धर्म है अर बन्धक 
समान पद्रचिकि कर्ममं रहनवादया भी घर्मं ॑माना गवा हे । मावरार्भ-- जेते बन्ध, जीव ओर पुद्रट 


दोनोमिं ह । तमेद्धी मोश्न मी जीव ओर पुद्रछ दोनोमिं रहनेवाटया भाव है | इत प्रकार घर्म 
ओर धर्मस्य तकि सात भेद सूत्रम के गये हैँ । यहां मोक्षमार्गके प्रकरणम मोक्षके चाहनेवाटे 
जीवको उन सातोका नियमते श्रद्धान करना चादिये ओर सारतो तोका समीचीन ज्ञान, करना 
चादिये । तथा उन सात ही त्का भटे प्रकार ध्यान ८ चास्ति ) करना चाहिये । - 

जीवाजीवौ दि वर्मिणौ तद्धमीस्ताखवादय इति धर्मिधर्मासमकं तच्ं सप्तषिधधुत्त 
युम॒क्नोरषव्यं श्रद्धेयताद्वत्ेयलादाध्येयत्वा्च सम्यग्ददौनक्नानध्यानविपयतान्निविपयस- 
स्यग्दरशनाचजुपपततस्तादिपचान्तरस्यासम्भवात्‌ । सम्भवे तत्रैवान्तरभावात्‌ । 

लिसम अनेक गुण, पर्याय, अपिक्षिकथर्म, अविमागग्रतिच्छेद ये सभाव रहते ` है वह धर्मी 
है । जो धर्मीमं वर्तता दे वह ध्म हे | इन सात तोम जीव ओर अनीव दो त तो नियमे 
धर्मी हं | तथा आसव, वन्ध; संवर; निजया ओर्‌ मोक्त ये पाच तो उन जीव तथा अर्जाविकि धर्म हं। 
दृप्त प्रकार दो धर्मी एवद्प ओर पांच घमेस्वद्प ये सात प्रकारके तख उमाप्वामी महाराजने कहे 
ह । मोक्ष चाहनेवाटे भव्यजीवको इन्दी तात तोका अवद्य श्द्रान करना चाहिये । आर समीचीन 

जनान करना चाहिये | तथा आत्मनिष्ठा चारित्रक द्वारा ङटदीका ध्यान करना चाहिये | क्योकि येही 
श्रद्धान, ज्ञान ओर व्यान करने योग्व हं | सम्यन्दर्दीन, क्गान, ओर व्यानके विपय ये सात तच हं | 
विपयकि विना सम्यण्ददान आदिक वन नहीं सकते द । ञ्सेकिकोरदखा रदा हे, वदां खाने योग्य 
पदाथ अवद्य हे । पका गहा हे, वहां पकने योग्य पदार्थं अवदय दे । त्से ही श्रद्रान करना, जानना 
ओर ध्यान करनाख्य त्रियाअके त्रिपयमूत पदार्थं जीव आदिक सात रहं! उन सातासे अतिरिक्त 
अन्य विपर्ांका अपतम्मवपना ह । यद्रि पुण्य, पाप ॒गु्ि, आदिको निरादा मानने की सम्भावना भी 
की जारे सो उनका मी उन सातेमिं दी अन्तर्म हो लर्रेना । सरात्से भिन्न. त्येकि माननेकी 
अव्रदधकता नदीं पडगी | 
न च तच्वन्तराचावस्त्च्मएटममासजत्‌ । 


, सत्ततल्वास्ततारूपा द्यषान्न्यस्यापताोतेतः ॥ ४९ ॥ 
ततं सतश्च सद्धावाऽसतांऽसदध[वि उदयप । 
` वस्तुन्यव द्धा चात्तव्यवहारस्य वक्ष्यते ॥ ५० | ` 
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यथा हि सति सचछेन वेदनं सिद्धसञ्जसा। 

तथा सदन्तरे सिद्धमस्ेन प्रवेदनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
असद्रूपपरतीति्हिं नावस्तुविषया कचित्‌ । 
भावांराविषयतात्‌ स्यात्‌ सितघादिभतीतिवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
भावांश सत्सदाभावविरेषणतयेश्चणात्‌ । 
सर्वथाभावनिमुक्छस्यादृष्टः पाटलादिवत्‌ ॥ ५३ ॥ 


कोई वादी यहां प्रसंगः देता है कि तच्च सात ही हैँ, तखान्तर नदीं हैँ । एेसी ददामि अन्य 
तसयोका अभावरूप एक आ्व तलको माननेका प्रसंग अवरगा | इसपर आचार्य कहते हे कि यह आपा- 
` दन करना ठीक नहीं है । क्योकि जैसे जहां घट है, बहां घटसे अतिरिक्त पट आदि पदा्ाका अभाव 
मी है । वह पट आदिकोका अमाव घटस्वखूप हयी है, तैसे हयी तचान्तरोका अमाव मी सात तच्चके 
अस्तिलस्वरूप ही है । उनसे अन्य यह तच्वांतराभावरूपम आटवां त नहीं प्रतीत होता है । इस 
कारण सात ही तत्व सद्र हए । सत्‌ पदार्थके विचयमान मावको तच कहते हे । अत्‌ पदार्भका 
, असतपना भौ यही है । इते न्यारा नदीं । अकेठे घटके विमान होनेपर अन्य पठ आरिकोका 
असद्वा घटसत्तारूप ही है, अतिरिक्त नदं । दोनों प्रकारके व्यवहारकी प्रदृत्ति व्स्तुमे ही कदी 
जायेगी । अवस्तुमे या तुच्छ अभावमे नदीं । जेसे ही इसी सत्‌ पदार्थे सतपने करके ज्ञान दोना 
निर्दोषरूपते तिद्ध है तैसे ही अन्य दूसरे सतमे निर्दोपर्यत्ते असत्पने करके अच्छा ज्ञान दोना मी 
सिद्ध है; यानी प्रकृत घट सत्पनेकी अपेक्षासे सत्‌ है । वही अन्य सपदार्थाकौं अपेक्षते असतरूप 
है । वैदोपरिकोके समान हमारे यहां अभाव पदां स्वतन््रतच न्दी है । विन्त भावोका व्िदेपण द | 
तभी तो कहीं भी अपतत्‌ आकारवादी प्रतीतिका विपय अवतु नदीं माना गया ह । दिन्तु अभायोरो 
जाननेवाटी प्रतीति भी भावके अशोको ही विषय करती ( जानती) हैँ] ठंसे कि य॒पना, 
पण्डितपना, धनाव्यपना आदिको जाननेवाटी प्रवीतियां है । अर्थात्‌ छ वस्तुमे कटे, नीटे आदि वर्णद्धा 

अमाव है, वह शुृ्वरूप ही है । अन्य अभावर्म कोई न्यारा तच्छ पदार्धं॒नहीं । तथा मूर्टपना 
मत्तपना, आदिका अभाव पण्डितपनारूप ही है । अन्य रवतन्त्र॒ अमावतच नहीं | अर्‌ वरप, 
रिक्तिताका अभाव धनाद्यपना ख्य ही है । स्वतन्त्रत्च नदीं ] अथवा युता, मधुरता, नगः 
आदि धर्म जसे भावके धिरेपणहीदेवेजनारटेष्टः त्सेह्ी असत्‌ (अमाव) नी मावपमाप्ा 
अंश है। असत्‌ मी सदा सत्‌ (भाव) का विरोपण होकर देवा ( जानां) जाग्धाद्र । द्‌ सूल 

- कमे घटाभाव, पुद्रटमे ज्ञानका अभाव, आत्मामें ख्पका अभाव । चं नाद प्प विद्य अर 
- अभाव पदार्थं विशेषण हें । विदेप्यको अपने अदुसार खाता हला विदेय प्िनेष्वठे स च्छन्न ह 
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जाता है | सभी प्रकार मावे रहित होता इञ खतन्त्र अमाव पदार्थं देखा नही गया है । जसे 
कि घेत्त ओर छठ रंगे मिद इञा पाटछरंग या हया पीला रग, खद मील रस, खुगन्ध, शीत उष्ण 
सप ये माव समी प्रकार मावते रहित होते हए न्द्री देखे जाते है । अतः सात तोके विरोपण 
खूप अमाव पदां उन सतोम ही गर्भित हो जत्ते हँ । आरव, नोवे आदि अतििक्ति तख माननेकी 
आवद्यकता नदीं है । अर्थात्‌ विशेषण ओर विोप्यका कथम्चित्‌ अभेद होता है । संयुक्त अवस्था 
दण्डीपनसे पुरूपपनका अमेद हैँ । सर्वं कार्य ॒द्रव्यों या परयायोके अनादिपनेका प्रसंग तथा अनन्त- 
पनंका प्रसंग ओर एक द्रन्यको अन्य द्रव्य्प हो जानेका प्रसंग, एवं एक द्रन्यजातिकी पयार्याका 
परसपर संकर होनेका प्रसंग आवेगा, इन प्रसगोकि निवारणार्थं त्म प्रागभाव, प्रष्वंसामाव, अयन्ता- 
माव ओर अन्योन्यामाव ये प्रतिजीवी गुण खल्य अमाव अंडा माने जाते द । परचतुटयकी अक्षा 
नास्तिपन सिद्ध करने भी इनका उपयोग है ! वस्तुक अंशभूत अमारवोकी भित्तिप्र नास्ति धर्म 
कल्पित किया नाता है 1 अनुजीवी, प्रतिजीवी; पर्यायशाक्तिर्प ओर अक्षिक ८ वस्तुकी भित्तिप्र' 
कल्पित ) धर्मं इन चार प्रकारके ुर्णोका समुदायख्य ( पिण्ड ) दयी वस्तु है । प्रमेयकमटमार्त- 
ण्डे अश्निके दाहवत्व, पाचकत्व, आदि पर्यायराक्तिङ्य गुण ओर अपेक्षिक स्थूटपना, गोदापना 
आदि गुर्णोको मी वस्तुमूत माना है । युक्तियेति ये वाते अन्य न्याय शाखोमें भी पुष्ट की. गयी ह । 
न ह्यभावः सवया तुच्छः भ्रयक्षतोऽनुमानतते गा भ्रतीयते यतोस्य सव॑दा भावावेद- 
पणतया दर्दनमपरसिद्ध स्यात्‌ तदासघ्यदभावस्य भावशिलं स{धियत्त (सुतरवादयत्‌ । 
ततोन काचदवस्तान कस्याचदसन्प्रतातवस्तन्यव तदतातस्त््दान्तराभादस्य सद्तच्च- 
विप्रकपभावस्य सिद्धेरन्यमततत्वासभावनेवेति सवंसंग्रहः । । 
वैदोपिकोके दारा माना गया समी प्रकारोते तुच्छ ८ निर्पाख्य ) स्वतन्त्र अमाव पदार्थ 
्रत्यक्षप्रमाणसे नदी जाना जाता है, ओर अनुमान प्रमाण्से भी न्दी ज्ञात होतादै । जिससे कि 
इस अभावको सदा भावका विदेपण होकर दीना अप्रसिद्ध या अश्षिद्र हो सके । मावाथ-- 
स्वतत्र अमाव तख जाना नर्हा जारस्य) जो छठ ङ्गत् होरहा है वह अभाव तो भा्वाका 
विद्रेपण होकर ही दीख रहा है । अभावको वह भाव विदोपणपना सिद्ध होता हज उसको भावका 
ॐक्ञपना सिद्ध करा देता है । जते कि क्ट पमे शु्रटता पट्दरन्य ( उदुद्ध ) का विरोपण हे । 
या गुड, खांड ओर मिश्र मधुरता; मधुर्तमता ये विदषरण राड, खड, मिश्रीके होति ए उनके 
दी अदा, तिसकारण सिद्ध इमा कि किसी मी अव्रपतु [ तुच्छ] म किसी प्राणीको अपतपनकी 
प्रतीति नदीं होती है । यानौ सद्विपाणके समान सर्वथा असत. मान गये अमात्र पदारमं अपतत्‌- 
पनेकी प्रतीति नहीं होती है! चिन्तु स्तम द्यी अस््पनेकौ प्रतीति दोती है । मावितीधद्टुर श्री 
समन्तमद्राचार्य कहते र्द कि “ प्रक्रियाके विपर्यय करनेसे व्स्तुद्ी अक्तु दो जत्ती ६ 
५ वस्त्ेवाप्रस्तुतां याति प्रक्रिया विपर्ययात्‌ | अततः तान्तर्ोके अमावको सात त्वमि दी 
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न्यवधायकरूपतसे पडे हए भावांरापनेकौ सिद्धि हं । वह अतिरिक्त त नहीं हे ओर अन्य नैयायिक 
ेरोषिक आदिके मन्तव्यानुसार माने इए तोकी सम्भावना तो हे ही नहीं । इस प्रकार समी 
वास्तविक तच्चौका इन सतोम ही संपरह हो जाता हे | 


प्रमाणादय एव स्युः पदार्था षोडशेति तु । 
बुयाणानां न सर्वस्य समह उयवतिष्ठते ॥ ५४ ॥ 
तत्रानध्यवसायस्य विपयांसस्य वाऽगतेः । 
नास्यापरमाणरूपस्य प्रभाणयहणाद्रतिः ॥ ५५५ ॥ 
संरीतिवस्मेयान्तमवे तच्छद्रयं भवेत्‌ । 

संदायादेः ए्रथग्मावे प्रथग्भावोऽस्य किं ततः ॥ ५६ ॥ 


जनके अनुसार माने गये सात तल्वोमे तो सर्वं पदाथौका अन्तमवि हो जाता है । किन्तु 
प्रमाण आदिक ही सोह पदार्थं है इस॒ भकार कहनेवाले नेयायिकेके यहां तो सर्व ही तचयोका 
संम्रह होना व्यवस्थित न्दी हो पाता है । नेयायिकेनि ममाण, प्रमेय; संदाय; प्रयोजन, दंत, 
सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प्‌, वितण्डा, हेवाभास, छल, जाति, निग्रदस्यान ये 
सोरह पदार्थं माने हे । तिनमे मिष्याज्ञानका एक मेद संशय हयी ठ्या है, उसते अकैटे संरायकी 
कपि हो सकती है । अनध्यवसाय ओर ॒विपर्ययज्ञानकी कपि नहीं दहो सकेगी । अर्थात्‌ दो मिष्या 
` ज्ञानोका संप्रह नदीं हआ | प्रमाणके प्रहणपे तो प्रयक्ष आदि प्रमाण पक्डे जा सकते ह । अप्रमाण 
रूप अनध्यवसाय ओर विपयांसका प्रमाण तत्के कहनेसे संपरह या परिक्ञान नहीं हो सकता ह, जते 
कि संरायका प्रमाणमे अन्तर्माव नदीं हो सकता हे । तभी तो संटायको खतन््र तीसरा पदार्भ॑माना 
है | यदि अनध्यवसाय ओर विपर्ययका प्रमेयतचमे अन्तर्भाव करोगे, तव तो प्रमाण आरप्रमेयनन 
ह्य तच हो जविगे । समी त्वौका इनमे गर्भ हो सकता है । शिप्यकी बुद्धिको तरिशद फरनेफे टि 
यदि संशयं, प्रयोजन आदिको प्रथक्‌ तत्वपने करके निरूपण करोगे तो क्या अनप्यवसारका या 
विपर्ययका उन संशाय. आदिकसे भेदभाव है ? मावार्थ--दिप्यकी व्युत्पत्ति दटानेके चयि दिपर्यय 
अनष्यवसायका मी त्वमे खतन्त्ररूपसे निरूपण करना चाहिये । अथवा संटायके समान अनप्यदं 
साय ओर विपर्यका मी प्रधग्माव स्पते क्यो न निदेदा किया जवे १। 


पमाणविधिसासभ्यादषमाणगतो यदि । 
। तत्रानघ्यवसायादेरन्तसीवो विरुष्यते ॥ ५७ ॥ 





६० . तचा छ्छोकवा्तिके 
संदायस्य तदत्रैव नान्तर्भावः किमिष्यते ।. 
्रसाणाावशूपत्वापिरोवात्तस्य सर्वथा ॥ ८ ॥ 

ग्रमाण त्की व्िधिके सामर््य॑ते अप्रमाण ज्ञानोकी निपेष्यकोटिमि ख्यं अर्थापत्तिते ज्ञपि 

हयो जाती हे, वदि रेता कदयेने यानी प्रमाणतच्के कहनेते ही अग्रमाणोका अन्तमवि करोगे, तव 
तो उस प्रमाणम अनघ्यवस्राय, विपर्यय्प अ्रमाण ज्ञानोका अन्तर्भाव होना विद्ध पडता है| 
सम्यन््ञानमे मिध्याज्ञानका प्रवेद करना केसे भी टीक नी है । दूसरी वात यष्ट दहे कितवतो इस 
ग्रकरणमें द्य संदयका मी अन्तर्मावर क्यो नदीं माना जाता है । क्योकि नैयायिकके मतानुसार अप्रमा- 
णको प्रमाणमं त्रविष्ट किया जारहा है | समी प्रकारंति प्रमाणोका अभाव-रूपपना उस संशयको 
अन्तररटित समान हं । भवाथ-जंसे दी विपर्यैव, अनध्यवसाय अप्रमाणख्प हे वैसे ही संशाय भी 
अप्रमाणल्पहे | श्निरक्या कारणदहं कि संयका तचे धरथक्‌ निरूपण किया जारहदाहै 


ओर देप मिष्याज्ञानाका न्दी | - प 
्रभाणद्ृरत्तिहैतुखाद्‌ सशयश्येत्‌ प्रथच्छरतः 
तत एव धविधायत जक्चाल्चादस्तथा नं कम्‌ ॥ ५९ ॥ 
ग्रमाणीकी प्रदरत्तिका कारण संय हं । अथात्‌ प्रवत वदहदिवादछा है या नदीं | रसा संय 
होनेपर अनुमान प्रमाणकौ प्रवृत्ति होती है । किसी पदार्थका तरतमख्प करके प्रत्यक्ष करना; 
विप विपाका निर्णीय करना; अथवर 'ईहान्नान करना, इन क्ञानेकिं पूर्मं संशय वर्तता टै | 
आप जननि मी सप्त्भगीके उल्थान होनेमे संदायको कारण माना है । अतः प्रमार्णोकी प्रवृत्तिका ८ 
मुल्य कारण हेनित. संदयका प्रथक्‌ निरूपण क्रिया दं } देपदो मिव्वाक्नानौका प्रमाण त्वक 
अमावमं अन्तमा दो जात्ताह | जते कि वयोपिक मतके अनुसार तेजोद्रव्यके अभावे अन्धकार 
कासुग्रह दहो जाता दै । यदि नैयायिक एसाक्टेगे तो हम जैन कहते है कि तिस ही कारण 
यानी प्रमाणोकौ प्रवर्तिका मुख्य द॒ होनेसे द्य चिक्ञाप्ता; प्रयोजन; राक्यप्राक्षि परश्च अदििका 
निरूपण भी तैपे दी सं्यकें पद्या क्यो नरह क्रिया जवरे ? प्रमाणकी प्रवरृत्तिमं प्ंरायक्ते अधिक 
निन्नासाको कारणपना प्रधिद्र दै, इसको दम पूर प्रकरणोमिं समन्ना चुके ई | 
अमावस्याविनाभावसम्बन्धादेरसंयदटात्‌ 1 , 
परमाणादिपदाथानामुपदेशो न रोपलित्‌ ॥ ६० ॥ 
रदपिकेकि सात्त पदार्था अमाव पदार्थको स्वीकार करिया है; नैवाविकोका वैरोपरिककि साथ 
मिच्रताका सन्यन्य ह | किन्तु दूने अधिक मी पदा्थीको.मान स्नेपर नेयाविकेकि सोट्ह पदाधामं 
प्रागभाव आद्रि अमा्का संत्रह्‌ न्दी दा पायाद । तथा अवरिनामाव सम्बन्ध ( व्यापि); स्मग्ण, 


~ 
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सामान्य आदि पदार्थका भी सोलह पदाथौमे गर्भ नदी हो सकता है ] थतः सम्पूर्ण तच्चेके संम्रह 

न हो सकनेके कारण नेयायिककि प्रमाण आदि सोच्ह पदार्याका अक्षपाद ( गौतम ) ऋषिक ट्र 

उपदेश देना दोषोको जीतनेवाटा ८ निर्दोप ) नदी है | अर्यात्‌ सोलह पदाथौके माननेन अधिक 
कहने ओर न्यून कहनेका दोष आता है |; 


दरव्यादिषटपदाथानामुपदेशोःऽपि. तादः । 
स्वाथसंरहाभावादनासोपक्तक्िखयतः ॥ ६१ ॥ 


कणाद ऋषिक द्वारा कटे गये वैशेषिकेकि द्रव्य, गुण; कर्म, सामान्य, विरम ओर समवाय- 
रूप भावात्मक छह पदाथौका उपदे भी तेसा दी है, यानी नैयायिकोके सोलह पदार्थं सरला ही है 
सातवां पदार्थ तुच्छ अभाव मिर्नेपर भी पूर्णता नहीं आती । अतः वह उपदेश सम्पूरणं पदा्थीका 
संग्रह न हो जनेके कारणं निर्दीष नदी है । प्रत्यभिज्ञान, तदात्मक सम्बन्ध; अघच्छेदकत्, निर्प- 
कत्व, आदि पदाथौका अन्तभीव्‌ न होने प्रतीत हेता है कि वह सर्वन्न सःयवक्ता आप्तके आवक्ञान 
- द्वारा उपदिष्ट नदी है । अतः रथ्यापुसुपके वचन समान आप्तोपक्न न होनेसे इ प्रकारका उपेय 
मुमुक्ुपरुषोको श्रद्धान. करने योग्य नीं है । 


सू्रेऽवधारणाभावच्छेषार्थस्यानिराक्ृतो । 
तच्चेनैकेन प्यातमुपदिष्टेन धीमताम्‌ ॥ ६२ ॥ 


यदि नैयायिक ओर वैदोषिक यों क किं हमने तर्चवोकी संघ्या करनेवाटे सष्रोमे उन्दी घ 
उतने ष्ठी त्वोका अवधारण करनेवाढा एवकार तो नष्टीं खगा दिया ह } अतः वचे हए अगिनाभाव, 
जिङ्गाता, ओर प्रयमिज्ञान, तादास्य, निष्ठत्व, मोक्ष आदि पदार्थाका निराकरण नी हा पाता द्ट। 
मावार्थ-जैनेकि परिणामिक भा्वोमिं अन्य कर्वृल्, प्रदेशवप्व, अप्तित्, नियत आदि मार्योवा रसे 
पमुष्वय हो जाता हि, तैसे टी हमारे यहां मी कोई पदार्थ दोप नहीं रहता ह | अनन्त पटा्पाद 
गिनती कष्टंतक गिनायी जवे । जगदीख पण्डितजीने स्रचित जागदीशीमें यदो प्रगट एरिया द्‌ । 
रसा कहनेपर तो हम नैन करेगे कि तव तो एक ही तच्वके उपदेदा देने बुद्धिमानोको पूर्णता श्रप्र 
हयो जविगी । सोर ओर छट सात तरचयोको वठाकर कहनेसे कोटं प्रयोजन नटी सता हट | पटथः 
या भाव कह देनेसे अथवा प्रमाणतत्ल या द्रव्यत कटनेसे टी अवधारण न दरं ट्ण 31 

प्रमेय, संशय आदि या गुण, कर्म जआदिका समुच्चय हो जवेगा । 


पमाणादिसतरे द्रव्यादि गाकधारणाभावादनध्यवसायदिप्ययनिदासायविन।भाय- 


विकषेषणबिदेष्यभावभागभावादयः सग्रदीता एवेति सर्मसंगरे प्रमाणं तत्वं द्रव्यं तव्यमिति 
9 


१६२ ` ती्श्ठौकवािके - 





~~~ ~~~ १ ननन 


चोपदेशः कर्वच्यस्तत्रानवधारणादेव भमेयादीनां एणादीनां बानध्यवसायादिवत्संग्रदोपपत्ते- 
रिल्याङ्‌ रत्वादनाप्तमूढ एवायं प्रमाणाद्यपदेशो दरव्याद्यपदेको वा भरकृत्याद्पदेशवत्‌ । ` , 

८८ प्रमाणप्रमेयतंदायप्रयोजनद्टान्तसिंदरान्तावयवतकौनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वामापच्छर्जाति- 
निप्रहस्यानानां तचक्ञानानिःप्रयस्तायिगमः > इ न्यायदरशानके सूम ओर “८ धर्मीविदीपप्रसूताददन्ययुण- 
कर्मसामान्यविरोपसमवायानां पदार्यानां ,साधर्म्धवेधरम्याम््‌ त्वज्ञानानिःश्रेयसम्‌ `” इस कणाद कपिति 
कटे गये तेरोपिक दर्यनके सरमे इतने टी तोका अवधारण ( एवकार ) नही कर दिया है] अतः 
नैयाधिकोके यहां अनघ्यवसाय, पिपर्यय, जिज्ञासा, प्रश्च आदिक -तया अव्रिनाभाव, विदोष्यविरोषण 
भाव, प्रागभाव, प्रववंसामाव आदि पदा्यीका संग्रह किया जाचुका हो ही जाता है | पसे ही वैशे- 
परिकीके यहां मी अवच्छेदकल्व, निंस्सकल, मोक्ष; ` वन्ध, आदिका भी संग्रह शो ही जाता है । यदि 
इत प्रकार सम्पूण तर्खोका संम्रह करोगे ततर तो आप नैयाविर्कोको `प्रमाणतक्च है रसा. ह्ौ उपदे 
करना चाहिये । ओर वेशेपरर्कोको द्व्यतत्् है -एेसा उपदेशा देना चाहिये | क्योकि उन दोनों सूत्रम 
एक ही तवका नियम करना ख्य अवधारण नदीं कनेसे ही प्रमेय, सराय, प्रयोजन आदिका .ओर 
वेरेपिककि गुण; कर्म, सामान्य आदिका संप्रह होना वन सकता है | जञेसे.किं अनव्यवसाय, विपर्यय 
आदिका आपने संप्रह कर चया है 1 इ प्रकार प्रतीत, होता. हे .कि. उपदेश देते समय... आपके 
द्दीनकार व्याकु ८ घव्रडये हए ) है । आढुचित्ि होनेसे दिया गया यह्‌ प्रमाण आदिकका उपदेश ` 
ओर दन्य आदिकका उपदेश दोर्नो ही आप्त पुरुपको मूल मानकर ` नहीं हर ई}. जेसे फ कापिठ ` 
तरपपिके दार प्रकृति, महत्त, अहंकार, पञ्च तन्मात्रा, ग्यारह इद्धया) पांच भूत) ओर एक अत्मा 
इन पच्चीस ८ २५ ) तच्यौका दिया गया उपदेशा सर्वज्ञ. सत्यवक्ताको -मूडं फारण मानकर नरी हआ 
ह । सूटम, विप्रकृष्ट, ल्यवहित इन अतीन्द्रिय तर््योका उपन्ञ॒ (आच ज्ञान) सवेहको ही होता हे} वे 
सम्पूर्ण पदार्योका केवलज्ञानके दारा प्रत्यक्ष कर भव्यजीरवोको उपदेश देते ह । अर्हन्तदेवके क 
हर्‌ सात तत््वोमें कोई वास्तविक पदार्थ छृटता नष्ट है } अतः जीव ओर अजीव आदि सात तरवाका 
उपदेदा ष्य सर्वज्ञमूटक है । दोप नहीं | । । 


नन्वेवं स्ततच्ार्थवचनेनाप्यसंय्हात्‌ । 
रलत्रयस्य तद्वष्येप्ययुक्तत्वमिर्तीतरे ॥ ६३ ॥ 
यहां किप्तीकी रका हं कि दस प्रकार तो जीव आदिक सात सार्थक फथन करनेसे मी 
सम्यग्ददनि, सम्यण्ञान, सम्यक्चासिरि इन ॒रतत्रयका संप्र नदीं हो पाता ह । इस फारण रस्वन्रकी 


आ्नायते चङे अये हए ये श्रीउमाखामीके वचन मी अयुक्त ह । थदि ये आप्त मूटक द्योते तो जया- 
यक रत्नत्रय तच्चका अतंम्रह क्वा दो "जाता १ इस प्रकार अन्य कोई विदान्‌ सकटाक्षं कष्ट रदे ह 1 





18; 
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न हि रत्न्रयं जीवादिष्यन्तर्भवदयद्रज्यत्वादा्लवादिताधावस्स । तस्य तान्त- 
रत्वे कथं सैव तत्वानि यतो जीवादिदजेण. सरवदच्वासंगरहात्‌, तदप्ययुक्तं न भवेदिति 
केचित्‌ । | 
` ` उक्त शैकाको व्याल्याके दारा कोई पुष्ट कर रहे है कि रनत्रयका जीव दिक त्वमि 
 अन्तभीव नही हो पाता है । क्योकि वे द्रव्य नर्द है ओर आस्नव आदि ख्पपना भी उत्त रनत्रयमे 
नदी हे । अर्थात्‌ आपने सएनत्रयको आत्माके स्वामाविक प्रणाम माना है } अतः दरन्वरूप जीव ओर्‌ 
 -"पुद्रटः .धर्मँ आदि अजीव द्रव्येमि .रएुनत्रयरूपी भाव गर्भित नदी ह्यो सक्ते. ह । तथा योग, यदि, 
:तपः; सुकना, निर्वीरना,.क्षय होना रूप न होनेते आस्रव आदिर्प भी रलनन्रय न्दी है | यदि उत 
.एनत्रयको. आपि जेन छोग सात तव्यसे निराखा तच स्वीकार करोगे तो सात ही क्छ हें यह 
सिद्धान्त कैसे ठहर सकेगा ? जिससे कि “जीवाजीवाल्तववन्धसंवरनिर्मरामोक्षारतखम्‌'› इस सूत्र वरते 
{सम्पूर्णं त्चौका संग्रह न हदो जानेसे वह आपका सूत्र कहना भी अयुक्त न होवे । मावार्भ---रनन्र- 
`यका संप्रह न होनेसे आप जनोका त प्रतिपादक सन्न भी अयुक्त है ! स्वो नरी दै । इस 
प्रकार कोई पण्डित कह रदे दै । अव आचा कहते है कि-- 


तदसत्तस्यं जीवादिखभावत्वेन निर्णयात्‌ । 

तथा पुण्यास्रवत्वेन संवरसेन शा स्थितेः \ ६९ ॥ 
जीवाजीतग्रभेदानामनन्ततेऽपि नान्यता । 
प्रसिद्धथयाखवादिभ्य. इयव्याप्यायत्तम्भदः }} ६५ \ 


~ ` ` सो जंकाकारका. वह कटना प्रदसनीय नहीं है } क्येकि उद रलच्रयका जीव त्य; संकर, 
-निर्जरातत्व आदिक स्वमावपनेत्ते नणय कर दिया टै । अर्थात्‌ जीवदरन्यकफे अनन्तरुण, अनन्तानन्त 
-पययि, -अधिभागप्रतिच्छेदं, अपिक्षिक धर्म इन सवका अखण्ड पिण्ड टी जीवत द| सवर स्मर 
निर्जरा भी रनन्रयतसे मिनन तत्व नदी है । तथा तीथकर प्रद्ति, आदारकः शयीर शौर दारणः 
अंगोपांगं आदि -पुण्यप्रकृतियोका भदृत्ति-मार्ममे युक्त होरे रलच्रयवाटे जीवये टौ आन्द्व हाना ६ । 
अतः पुण्यास्तवरूप तत्वपनेसे भी रलनन्रयका निर्णय अथवा निदृक्तिमार्ममे टम एए जीरके मदर 
तच्पेने करके भी रनत्रयकी स्विति हो टी रही है । अतः रलत्रय संवर्य द |` निर्म डः 
मोक्षि मी निश्चय नयसे रनत्रयस्प ष्टी है । अतः जीव, आखव, सवर; निग स्नेये मद 
रत्त्रयका दी न्यूनाधिक परर है । जीव अजीवके भेद प्रमद अनन्तेष्टुताम्या > लटः 
आदिकोरे भिन ते दए प्रसिद्ध नी ष्ठो ष्टे । जीवोके अनेक भायर्या अरस्य उरम्‌ 
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अन्तमीव द्यौ जाता है! इस प्रकार अन्यापि, अतिव्याप्ति ओर असम्भव आदि दोक सम्भावना 
मर्धं हं | 
न हि जीवो द्रव्यमेष्‌ पर्याय एव वा येन तद्पर्यायविरेषाः सम्यग्दक्षनादयंः तदूमरह 
णन न गृह्यन्ते, द्रव्यपयायात्यकस्य जीवत्वस्याभिपरेतत्वाद्‌ । ततो नाद्रन्यखेऽपि रत्र्रयस्य 
जीवेऽन्तर्मावामावः। तथास्रवादित्वाभावोऽप्यसिद्धस्तस्य पुण्यासरवतेन संबरत्वेन च वकष्य- 
प्राणल्वात्‌ इति नास्वादिष्बनन्तर्भावः 


श्री उमाखामी महासजके कहे गये सूत्रम जीवतक्वसे जीव द्न्यद्टी.या जीवकी प्रयो ही 
का ग्रहण नदीं हे, जिससे कि उस जीवकी विदोष पयौयख्प सम्यग्दर्दन आदिकोका जीवके प्रहणे 
ग्रहण न होता । किन्तु द्रव्य ओर परयीयपि तदात्मक होती हयी जीव वस्तु जीवत्वसे अभिप्रेत हो 
रदी हे |. तिस्र कारण जीव द्रव्यते कथञ्चित्‌ मिन होते हए भी रननत्रय भारवोका नजीवदरन्यमे अन्त- 
भौव न होना नहीं बनता है । मावार्थ--जीवके पर्यायसखरूप रत्तनेयका जीवते अन्तर्माव है | 
तथा आप द्रास अभी कहा गया रत्त्रयको आसव आदिपनेका अमाव मी अतिद्ध हे । क्योकि उस 
रत्रयको पुण्याक्तवपने करके ओर संबरपने करके ट, सातवे ओर नोवे अध्यायमे आगे कहनेवाटे 
ह । इतस प्रकार रतत्रयका आल्नच आदिकमिं अन्तर्भाव न होवे, यह न समञ्चना | 
येऽपि च जीवाजीवयोरनन्ताः परभेदास्तेऽपि जीवस्य पुण्यागमस्य हेतवः पापागमस्य 
वा पुण्यपापागमननिरोधिनो वा तद्धन्धनिर्जैरणतवो वा मोक्षखभावा वा, गलयन्तरामाबात्‌। 
इति नास्रवादिभ्योऽन्यतां छभ्यन्ते येनान्याप्निरतिन्या्यसम्भवो त द्रोत्सारितारेवेति 
नरवय जकादसप्रत्खम्रातपादफ मूच, ततस्तद्‌ प्रापद्गमवे । 
था जो मी जीव ओर अजीवके अनन्तमेद प्रमेदर्प तच ह; वै समी ज्विके पुण्य 
आगमनके कारण या जवके पापान्नवके कारण अथवा पुण्य पाप दोनोफे आगमनको. योकनेवाटे, 
एव उनकी बन्ध ओर निर्खराके कारण तथा मोक्षदे स्वभावरूप परिणाम भी ` सव॒ जीव अजविकि 
ही भेद है, दसरा कोई उपाय नदीं है । इस प्रकार रनत्रयस्रख्य भाव या जीवके अन्य कोद भी 
यास्तप्रिक भाव -इन आन्नव आदिक तचे मिनताको पराप्त नदीं होते, जिसे फ रनत्रयके नदी 
ह होनसे अब्यातति दोष होता, तया ^“ जीवाजीवान्नव " आदि सूत्रम अतिव्याप्ति ओर असम्भव दोय 
तोदृरदी सेक (मगा) दिये जाति ई) इतस प्रकार जीव आदिक सात तर्योका प्रतिपादन 
करनेवाटा यह प्रक्रत सूत्र निर्दरप होकर सिद्ध ह्या गया । तिस्र कारण वह सवं्ञके आयन्ञान द्वात 
ही आम्नायमे चटा आया इञ आचाय महाराज श्रीमाघ्वामनि कण्ठोक्त कहा ट्‌ | 
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दप सूतके प्रकरणोका संक्षिप्त निरदेराके अनुसार प्ररूपण इत प्रकार है क्षि मोक्षं॒चाहनेवाटे 
जीवको श्रद्धान करने योग्य सात ही तत्व है| तमी तो सर्गक्देवने सातद्ी तचोका मापण किया 
ओर उसीके अनुसार श्रीउमास्वामी महाराजने अपने ता्थसूत्रमे सात ही तरखयोका निरूपण ।केया 
ै। जो कोई मध्यमरुन्विवाोकी अपेक्षासे सात ही तत्लोका उपदेश देना तिद्ध करते दै वे सुत्नकारके 
-अभिग्रायको अन्तस्तरस्पी होकर नदी जानते दै । मध्यम रुचिवाठोके ट्प तो दौ, छह, दस, तीस 
आदि तर्सवोका भी सूत्रण हो सकता था । प्रन्धकारने बडी विदत्ताके साथ इस प्रनथिको घुटल्ञाया 
` है कि मुमुश्चुको सात ही त्व उपयोगी है । दो, छह, नो आदि नदीं । साति श्रद्धानकी अव्याव- 
श्यकताको पुषटकर पुण्य, पाप पदार्थोको बन्ध ओर आखव तत्वका ही भेद ८ विकल्प ) इट किया 
है ! केवर अक्षर ओर मात्राेकि. सक्षेपको चाहनेवालो करफे माने गये छह, चार त्वेति कारय 
न्ष चंड सकेगा । मोक्षके कारण ओर वन्धके कारण त्चोका व्यक्तिमदराे तन्न॒ कण्टोक्त 
` फटना न्यासय ह इसमे गहरा तच्च तराया है । जीव आदिक राव्दोकी निराक्ति करकं उनका 
रक्षण अमम ग्न्धम कदा जपेगा रेता संतोष देकर इन्द्र॒ समामे पठे हए जीव आदिकोका 
शषाब्दमोध प्रत्रियाके अनुसार संगति दिखरते हए क्रम सिद्ध किया है । त्वो का 
उपदेश जीवक छिए्‌ ही है । जड प्रकृति; निर्वय निज्ञान या उस्तकी कल्पित 
सन्तानक ल्पि नदी दै । जड शरीसको मी तल्ोपदे् लाभदायक नदी है । 
शचेयन्यका चैतन्यम चैतन्यके च्य तत्वोपदेश होता है । इसके पटे अजीव, आव, आधिक 
निरूपणमे खरस बतराया है । तका निर्दोष लक्षणकर भाव ओर भव्वान्छे साथ हुए सामा- 
नाधिकरण्यको तरक दारा सिद्ध किया है । विरिषद्धेतवादियेकि परत्रसरूप एक जीवत्वके द्री एकान्तका 
विशिष्ट युक्ति्योति खण्डन कर अनेक जीर्वोको सिद्ध कसते दए यद्धितत्रादियके प्रति भी अनेयः 
सन्तानोको सिद्ध करा दिया है । अदवितवादियोके अनुमान; आगम ओर प्रतक्षका प्रतिरिधान फर 
अनेकत्वको सिद्ध करनेवले प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगमोँको समीचीनपना दितटाया द} यदि प्रय 
` प्रमाणको वस्तुफा सद्भाव साधनेवाखा टी माना जावे, निपेधक न माना जयि तो मी दयच्तित्‌ नि 
धकपना उसमे आ टी जाता है । अनेक आत्माओंका विघधायकपना भी उनके दी प्त्यद्छमे याददग्‌ 
दिखला दिया है । दृससेके प्रति आनत्को समक्षानेके व्यि प्रदास्त उपाय ययनन्त्य् 
सकता है ! वट वचन अजीव है ! उपेयसे उपाय भिन है! चेतनामदा पापो सष 
स्वन्यक्तिवो अतिरिक्त किसी अन्य जीवको प्रत्यक्ष नही होता हे । पिन्तु पचन प्रतिपद्य दर्म 
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अजीव तच ददै, जीवाप्मक नदीं ह । अव्रियाको भी अवि्ा हो जानते वरि्यापन आजाता है } असय 
यदि असत्य दो जवे तो वह सख टो जातत है 1. इपके आगे जीवको म मानकर अकेठे सडत्तखको 
ही माननैवाटे चार्बाकक्ता खण्डन कर जड जओौर चैतन्यके उपादान उपादेय मावका निरस्त किया 
। कर्‌ वादी आत्नवतलक्ोो स्वीकार नदी करते है । व्यापक आत्मके कोर क्रिया न्दौ हो स्कती 
है । उसा प्रप्याल्यान कर आस्मा ओर काङ्द्रन्यका अन्यापकपना सिद्ध किया हे | आकाश, काट, 
धर्मदरव्य, ओर अधर्मदरन्य इनको खतन्तर तख ॒ मानना आवद्यक दै । सर्वव्यापक एक काटद्र्यत 
परस्पर विरुद्ध अनेक क्रियाय न हो सकेगी । अतः परमाणुके समान आकारवाठे अल्यात काट- 
दरन्योको सिद्ध कर दिया है । जीवदरन्य अस्यात्‌ प्रदेमिं रहता दै । खोक ओर अंखोकरम -न्यापकं 
नद है ! अत; अव्यापक आत्मामे क्रिया हो जानेसे क्रियाख्प आक्लवत्वकी सिद्धि हो जाती दै 
वन्ध दोना भी आतमाका विमारमाव है । यह जीव पुद्रर दोनेमिं रहता है ।- संपतारी - जीवि निप 
नदीं £ ! किन्तु वदिरग पुद्रव्ते बन्धकर तन्मय ह्य रा है । इसके अग्रो संवर ओर निर्जसाको अकिरे 
जीवका टी माव इष्ट किया है ! वन्धके समान मोक्ष भी जीव पुद्रङ दोर्नोका धर्म है, इस प्रकार धर्मी 
ओर धभ खूप सातो तोका मुसु्चको श्रदधान, ज्ञान ओर ध्यान करना चाये । इन सारतो तच्ेपि 
जाव्वां, नोवां अन्य कोई त्व नदीं है इने -न्यून तत्व माननेमे मी सोक्षके च्य -बुरि रदेगी । 
अमावल्पं धर्मं वस्तुक ट प्रतिजीवी अरा है । जीव ओर अजीवत्योमं अनुजीवी, प्रतिजीवी, -अप 
किक, आदि समी अर्योका तादास्य हो रहा है, अभाव तुच्छ पदार्थं कोई नदी हे 1 प्रकारके पमं 
अन्पेरेका अभाव भकादार्प षी है ओर अन्धेरेके समय प्रकारका अमाव भी अन्धेराख्ूप हे | नेयायिक 
सीर धेशपिकोकि तख स््ोक्त नदी ्। मोक्षकी सिद्धिम भी उनका विदोप उपयोग. नहीं होता ह । 
सोक त्वसि अनेक उपयोगी त्व अवंरेप रह्‌ .गये है ओर उनम ॒दटान्त, -छटः. निप्रहस्यान 
जादि निस्तर पदार्थं भर घथि गये & | जिनका क्षि भद्र -मौक्षगामियोको ` कमी उपयोग भी. नर्द 
पडता है । परेोपिकंसि माने हए छह पदार्यौ या अमाव सदित सात पदायौका उपदेदा.मी अन्या 
अतिव्याप्ति, आदि दोपंसि सीता नदी ह । किन्तु सरथ अर्हन्तदैवफी आम्नायंसे -अये इए सात 
तोका उपदेश निरोप है । स्लत्रय सात पदायौते भिन्न नदौ टै, प्रवृत्ति ओर निदत्त उपयोगी 
रलत्रयजीव, आल्रव ओर सबरत्ेमिं दी गतार्थं हयो नाता दे । . जीवके सम्पूण ` अदा जीवत्य 
र । अतः इन्दी जीव आदि सात तर्का प्रतिपादन केरेवाां सत्र सरवहञोक्त दतां भा हमको 
चटुत अच्छा खगा है । सात त्वमि जीव, अजीव ये दो धर्मी ईः. आाल्तंव तच अयुद्ध द्रन्यका यण 
हे, शेय तच पर्ययं है । द्रव्य, गुण ओर पयीयके अतिरि जगम कोई अन्य प्रदाय न्दी दे । सटः 
माकी ओर कममावी पर्यायोंका अखण्डपिण्ड दी द्रव्य है । जम कि नवं देवतार्थं अहनत, सिद, 
आचार्य, उपाव्याय ओर स्वं साधु ये पांच चेतनद्रव्य है । भिनविम्वं जीरं जिनः चैव्याट्य = दो 
जदद्रन्य द, जिनधर्म आतमदरन्यक्ा-सखामाविक परिणाम दं । त्या ` क्रानस्पं जिनागम जीत्र्रव्यका 
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गुण. है ओर खद्वमय द्रव्यशच॒त पुदवखद्रन्यकी पर्याय है, तेते ही सात तोका व्व, गुण भौर 
पयीयरूपते गुग्फन हो रदा है ।. विचारी भव्यंसोके मानसम उनका अविक आकल्न ह्यो जाता 
हे । यह. जेनरासन्‌ सदा जयश्चीठ बढता रहे । 
| ` भय॒क्चश्रद्धाविषयाः सैवेति मबोधयत्‌ । 

- जीवादयो .मनीपिभ्यो जीयात्की शरोकवात्तिकम्‌ ॥ १ ॥ 
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` नन्वेते जीवादयः शद्वनह्मणो विवः शद्र्रलयैव नाम तन्तं नान्यदिति फेदित्‌ । 
तेषा. फल्पनारोपंमात्रत्वात्‌ । तस्य च स्थापनामानमेवेत्यन्ये, तेषां द्रव्यान्तःपरविष्टत्वाद्‌ । तय 
तिरेकेणासम्भवात्‌ दरव्यमेवेत्यके ) पर्यीयमाज्व्यतिरेकेण सर्वस्याघटनाद्वाव एवेत्यपरे। तन्ि- 
राकरणाय. लोकसमयव्यवदरिष्वप्रकृतापाकरणाय म्रदृतन्याक्रणाय च संक्षेपतो निक्षेप- 
सिष्यर्थमिदमाह- 1 
| अग्रिम सूत्रके छ्य रेका करते हृएं अवतरण उठते हँ किं ये जीव आदिक तात तच्छ श्र 

ब्रह्मकी. पर्याय है, राद्रबर ही नाम तत्व है । अन्य स्थापना, द्रव्य, भाव कोई पदार्थं नदीं है, संता- 
रके समी पदार्थ श्रव्रह्मरूप दै । शद्रब्रह्न अनादि अनिधन है } श्र्रघसे जितका तादाल्य 
नहीं है उसका ज्ञान भी. नदीं हो सकता है । अव्यक्त ओर व्यक्त रूपमे समी पदां नामख्य टी टै। 
स्थापना, दन्य ओर. भाव ` निक्षेपके अभिधेय पदाथीमें अन्तर्जल्प, वहिर्जल्पख्य संज्ञा कण्ना टगा हया 
हे । शष्रोके वाच्यार्थते अधिक गुणपन न्यून गुणपन मी देखा जाता है । संसारे अनभिटाप्य पदार्थ 
कोई भी नहीं है, तमी तो अभिधेय ओर प्रमेयका सहचरमाव है, सर्वत्र नाम निक्षेपका टी दो दीरा 
है । अतः एक नाम निक्षेप हौ मानना आवद्यक है । जगती प्रक्रियाका प्रधान कारण एक रद्र 
. ब्रहम ष्टी हे । उसीके परिणाम जीव आदिक पदार्थ है, एसा कोई कष्ट रहै ह । दृसर्तेका यह. मन्तन्य 
ह किः जीव आदिकं सात पदार्थ॑सुख्यरूप नष्ठी है । उनका फेवढ कल्पनासे जीवपना, जजीयपनां 
आदि आरोप. कर छिया जाता हे । अतः उस ॒कल्पनाके आरोपकौ केवट स्थापना टौ कर टी जाती 
है । इन्र नामके पुरुष या काष्टके इन्द इन दोनोकि समान सुधर्मा सममे वरैवनेवटेि पट्टि खरक एय 
श्रमे भी. परम रेर्यपनेकी स्थापना टी है] तथा भावरूप मुख्य घटम चेतनम ्टोनेवाट चे एर 
नेकी स्थापना है । भविष्यमे राजा होनेवारे राजपुत्रम भी सूर्य या चन्द्रमे रहनेषाटी वरिवः स्थापना 
हे । नाम निक्षेपमे मी शद्रानुपूर्वकि दारा स्यापना कौ गयी है । सप्ताम पुत्र, मित्र, घनः गृषट, एनम 
आदिमे सर्वत्रं स्थापना (कल्पना ).फा ही साप्राञ्यद। इस कारण स्थापना उपाय करट | दन्य 
नाम, द्रव्य, भाव ये तीन नदय, रेखा कोई अन्य एकान्तवादी फ रटे ह । तीयेन पटना ट सि नः 
न्नाम, स्थापना, भाव, तौनोका . ्व्यके अन्तरगमे प्रवेश टो जाता षे । सर्मनिं भविष्यते परिणाम हने 
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दकि विधमान दे । द्रव्यते भिन्ने करके कोई नामः स्ापना, भाव वे तीन तष्य नष संमन्दे ६ । 
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नाम निक्षेपवाटे पदार्थं उसके वाच्य अर्थके अनुसार भूत, भत्रिप्यमे .परिणमन होनेकी शक्ति रखते 
है । मूर अज्ञानी जीव कर्मं फक चेतनाके समय अजीवके समान दै । अजीव कर्म, शरीर मी 
आत्माके सम्बन्धे चेतनवत्‌ हो जते है, घरघुद्धी या भरी श्र करते करते भृत्त ्षीगुर या गिडारोको 
अपना वच्चा वना ठेती है । तीन चार दिनके स्यि वना च्यि गये. समापतिपनकी. स्थापना पिरे 
ओर पीछे समयमे उन गुर्णोकी निष्टठापक हो जाती हे । वर्तमानकी भावरूप पर्यायोतिःआक्रान्त होरहे 
पदार्थका मूत भविष्यत्‌ काठ्मे वैसा परिणमन करना प्रपिद् ही दो रा है । अतः दन्य ही एफ 
निक्षेप हे । एेसा कोई एक प्रतिवादी कह रहे हँ । चौयेका यह भाव है कि केवर पर्यायोसे भिने 

नाम, स्थापना; द्रव्य इन वकी घटना ८ सिद्धि) नदीं हो सकती है । नाम निक्षेपके वाच्य अर्थके 
अनुसार कुछ देरके च्यि उसका वसा परिणाम ष्टो जाता है } आरती शिष्यको मूर्खं ` फह देनेसे 

अल्पकांख्के च्थि वह वक्ताकी ओरते मूरैतव धर्मका आश्रय वन जाता ह । तभी तो ददर मव्य 

ओर पवित्र नाम रखनेका उपदेशा है । स्थापनामे तो तदयुसार परिणाम हो ही जाते है । इस बातो 

ूर्तिपूनक जन समद्षते दै। द्रव्ये शक्तिरूपसे वर्तमानम भी माव शक्तियां वियमान है } वस्वफा 

अरधैक्रियाकारीपन रक्षण भावम दी समीचीन घटता हे । सर्वत्र भावकां प्रभाव है, अतः भाव ष्टी 

एक न्यास है ¡ इस प्रकार कोई अन्य वादी कट रदे दै । उन चा एकान्तवादियोके निराकरण करनेषे 

स्यि ओर सम्पूर्णं ठोकोमिं प्रसिद्र संकेतके अनुसार ते इए व्यवहारोमं अप्रकरण प्राप्तके दूर फरनेके 

च्यि तथा प्रकरणगत पदार्थके व्युत्पादनके व्यि संक्षेपसे निदेपत्की प्रिद्धके अर्य श्रीउमाघामी 

महाराज इस सूत्रको कहते है । 


नामस्थापनाद्रस्यभावतस्तन्न्याकप्षः ॥ 4 ॥ 


। नामनिक्षेप, स्थापनानिदेप, दव्यनिक्षेप ओर भावनिक्षेपसे उन जीव आदिक पदार्ोफा . 
- न्यास होता है । अर्यात्‌ जगते अनन्त पदायीकी कति होनेमे प्रधान . फारण ज्ञान टै । इते 
उतरता हआ दूसरा प्रधान कारण द्र ही है| श्टके द्वारा पदाथीमे प्रतिपाथपना नाम जदि 
चारनिक्िपति होता ह । वाच्य पदार्थके अतिरिक्त वहुमाग अवाच्य पदार्थं मी नाम आदिका 
अवट ठेकर न्याप किया जाता है । टोकप्रसिद्र व्यवहारेम नाम॒ आदिक निैर्पोकी परिपय्रिषि 
अन्युपयोगी हि । अतः जीव आदिक पदार्याको समन्नने जीर समन्नानेके व्यि नामः स्थापना; दन्य 
ओर भावेति उनका न्यास ८ प्रतिपादित ) करना अनिवार्यं है | | 
न नाममात्रत्येन स्यापनामात्रतेन द्रन्यमाजत्येन भावमात्रलेन वा संकरव्यतिरे 

काभ्यां बा जीवादीनां निप इयर्यः । तत्र-- | | 

` -केवर नामपनेसे द्य या अके स्थापनापनेसे ही अयवा कोरे द्रव्यपनेते दी एवं केवट भव 
` तचे ष्टी चीव आदि्कोका न्याप नदौ होता हे, किन्तु चाम होता ै । पू्यमे कह शये गये 
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एकान्तवादियोके माने गये सर्वथा एकाम अन्यापि दोष आता है । तथा संकर ओर व्यतिरेके 
भी जीव आदिकोंका निक्षेप नही है । इतका भावार्थ-- यां है कि एक पदार्थ द्रे पदार्थके संकर 
, (एक दूरके युणपर्यारयोका मिल जाना ) से मी नहीं समक्षाया जाता हे ओर व्यतिरेक ( कोरे 
` अभाविंसि अयवा एक दूसरेमे विषयगमृन करनेसे ) से भी वोद्धन्य नहीं है, इस अतिन्यि दौप 
आता है इसका अभिप्राय यही है कि चारे. मिन मिनन पदाथौका अपने जपने सर्पमं हाणके 
उपयोगी ोकन्यवहार होता है । तहां सवते पिके नाम निक्षेपका रक्षण करते है-- 


संक्ञाकमोनपेक्षयेव निमित्तान्तरमिषटितः 
नामानेकविध रखोकः्यवहाराय सूत्रितम्‌ ॥ १ ॥ 


- दूस निमित्तोकी नीं अपेक्षा करके ही केवट वक्ताकी इच्छसे खोक व्यवष्टारके च्यि अनेक 
प्रकारकी संज्ञा करना, नामनिक्षेप है । एेसे नामको प्रकृत सूत्रम मया है । 


न हि नान्नोऽनमिधाने रोके तव्वदारस्य भरवृत्तर्थटते येन तन्न सृज्यते । नापि त्दै- 
` कविधमेव. विगरोपतोऽनेकविधत्वेन प्रतीतेः । 

नाम निक्षेपका कथन न करने पर लोकम उस इन्द्रदत्त) जिनदत्त आदि ना्मोके व्यवहार एौ 
परवृत्ति न्दी घटित ्ोती है जिते कि उस नामको सत्तमे न कषा जवे, अर्थात्‌ नामके हारय 
न्यवहारकी प्रदृत्तिके च्य सूत्रम सवसे पहिले नाम निक्षेपका कथन करना आवश्यक ६ । दुसरी बात 
यह भीहि कि वह नाम एक प्रकारका ही नदी है । किन्तु वरिरोरपोकी अपेक्षाते अख, गौ, महिष, 
देवदत्त, वीरदत्त, प्राम, दुर्ग, विचाख्य, आदि अनेक प्रकारेति प्रतीत रहा ह । 
 . किञ्चिद्धि भतीतमेकजीवनाम यथा दित्य इति; किन्चिदनेफजीदनाम यथा युय्‌ 
दति, रिंञ्चिदेकाजीवनाम यथा घट इतिः, फिञ्िद्नेकाजीवनाप यया प्रासाद्‌ एति 
किञ्विदेकजीवेकाजीवनाम यया भरतीहार इति । 

कोई कोई नाम तो रसा निधथितदहोरहाहैकिवह एकषष्टी जीविका नाम ह, सेर्धि 
एक विडेष पुरुषका नाम डित्थ रख दिया है यह एक ही जीवका नाम है, अन्य जीवया अर्यं 
पदार्थं तो डित्थ नामसे नह्य कहे जा सकते दै । काव्के दाधीपनस्प निमितच्तदी नही अया एम 
किसी न्यक्तिका नाम डित्थ रख दिया है । एेसे ही जयचन्दर, नेमीचन्र, गरि शष्ट । नथा न्न 
फो नाम एसा है जिससे फि अनेक जीव कटे जते है, जतेकि अनेक पियास शष्ट गूथ ह वृस 
श्र एक है ! किन्तु उसके वाच्यार्थं अनेक जीव हं । एसे ष्टी सेना; जनता अदर श्ट ६। दधा ष 
एकः अजीवका वाचक नाम हे, जेसे कि घट । इसी प्रकार धाटी) दण्ट सरदि मी पदः अर्जी 
घाचक नाम है 1. ओर कोई अनेक अजीवोका वाचक एक नाम ह) ठते सि प्रासाद (षन) सट) 

24 


2 


&« तत्वार्य॑छोकवातिके 


"©४ 








महंट->) दक सुन्दरं गृहमे इट, :चूना, पत्थर, खहा, काठ आदि अनेक अजीव पदार्थं है । सत्रको 
मिद्ाकर.वनायें हए संयुक्त द्रन्यको महल द्रसे कहा जाता है । इसी प्रकार दुकान, यन््ाख्य; 
मोदाम, आदि भी अनेक अजीवोके वाचक एक एक दाव्द हे | तथा कोई शब्दः एक जीव ओर 
एक अजीवका नामं है, जैसे कि प्रतीहार पद है । स्वामीते मिलनेवाा द्रारपर खडा इओआ दरा 
च्या द्वार ओर व्यक्रिकी अपेक्षपने अथवा प्रतीहारपनेके दण्ड, तद्वार, वन्दूक, चपर. इने .से 
किसी मी चिन्ह ओर पुरुषको अपेक्षाते एक जीव ओर एक अजीव ये दो दै। इसी प्रकार. पत्रवाहक, 
न्यायकर्तौ आदि शब्द्‌ भी एक जीव ओर एक अजीवके वाचक हें । 


किञ्चिदेकजीवानेकाजीवनाम यथा फादार इति, किञ्चिदेकाजीवानेकजीवनाम यथा 
भन्दुरेति, फिञ्चिदनेकजीवाजीवनामं यथा नगरमिति प्रतिविपयमवान्तरभेदाद्वहुधा भिद्यते 
संव्यवहाराय नाम रोके तच्च निमित्तान्तरमनपेक््य संज्ञाकरणं व्तुरिच्छातः पवर्ते । 


कोई नामं तो एकं जीव ओर अनेक अ्जवांका वाचक दै, जेसे किं काहार यानी. थोडा 
भोजन, यहां एक भोक्ता पुरुप है, खाय जड पदार्थं अनेक दँ । ` इसी प्रकार कट्पुतध्योपे देठ 
दिखने वाखा बाजीगर या वंहुूपिया अथवा अनेक मूपण वस्मे शोभित देवदत्त आदि रार मी 
ह । एवच कोई रद्र एकं अजीव पदार्थं ओर अनेक जीव पदार्थके सुमुदायको कहते है; जेते कि 
मन्दुरा यानी. घुडसाठ एक गृह है, उसमे अनेक घोडे रहते हैँ ! इसी प्रकार विदाटय, सभागृह -आदि 
नामनी है 1 कोई कोई यौचकःं राद्र अनेक जीव ओर अनेक अर्जी पदार्थकि नाम दै जेते कि नगर। 
देखिये, एक नगम {अनेक गृह; घट, पट, स्तम्भ, आदि अनेक जडरूप सामग्री है ओर - अनेक 
मनुष्य, पद्यं भी नगसःव्रियमानःहै '। रेमे ही' उयानः, समुद्र, प्राम. आदि. श्र है । इत सातिके 
अनुसार प्रयेक -वाच्य -अ्थके -मव्यवतीं मेद -प्रमेदोमे. वहत प्रकार . नाम दद्र समीचीन: व्यवहारं 
दयि लोकम न्यारा न्यारा हो रहा है । वह नाम निक्षेप विचारा प्रकृति, प्रत्यय ओर उनके अर्थ 
अधवा अन्य ठोकिक निमिंत्तोकी नदीं अपेक्षा करके मात्र वक्ताकी -इच्छामे ययेच्छ. किप्ीकी रसं 
करं देनार्प प्रवतं रहा हं । । । 

कि पुनः नाम्नो निमित्तं कि वा निमित्तान्तरम्‌ ? इत्याद-- ५ 

यहां किसी -जिक्ञाखुका -प्रश्च हं कि उस ` नामनिक्षेपका फिर निमित्त क्ष्या है -ओर उत 
नामका निमित्तान्तर यानी दसरा निमिच् क्या हो सकता हे} जिसकी कि नंदी अपेक्षा करकं वक्ताकौ 


इच्छा मात्रत नामी -प्रदृतति -हो-जाती है । दस प्रकार दो प्रक उत्तमे आचार्य महाराज वीर्तिकक 
ट्ते. हे 1-अनन्यचित्तःटोकरुतरिवे {:. `. - = ^ द "2 


तचार्थचिन्तीमेणिः । २७ 


१, १1 








नास्नो व्तुरभिप्रायो निधित्तं काथेतं सस्र । 
तस्मादन्यत्तु जालादिनिभिततान्तरमिन्यते ॥ २} 


नामं निक्षेपको सम्पूर्ण कारण वक्ताका अभिप्रायं कहा गया हे । पितो चतत उपने पुत्रता -नमं 
हे जो रख देता है । उसी प्रकार वक्ता छोकल्यवहारकी प्रपिद्धिके व्यिः गुभोकौ नदीं अपेक्षा 
रखतां ` इआ अपनी इच्छते पदाथोमे नाम निक्षेप कर ठेता है! ओर उस अभिग्रोयते भिन जाति; 
गुण, क्रिया, संयौगीद्वय्‌, 'समवायीद्रन्य ये सवं तो निमित्तान्तर माने गये है । ` ˆ “ˆ. . ` 1 


१२८२7 


. जातिद्वारेण शुद्धो हि.यो द्रव्यादिषु वर्ते - ,ण् ६, ८ 


जातिदेलुः स विज्ञेयो गोरदवः इति द्रवत्‌ ॥ ३॥. ` . ` ~¦ ` 
जातावेव त यत्सज्ञाकं तच्नाम्‌ मन्यते । - , न, : अ 5 
तस्यामपरजात्यादिनिमित्तानामभादतः ॥. ४ }^ =; 


"`  अन्यमिचांसी सदसपने करके अनेक अर्थाकाः पिण्डरूय अर्थं जाति है । ्यक्तियेति अभिन्न 
दोरहे सादर्यरूप तिथकूपामन्यसे अनेक पंदार्थाका ' संप्र केर डेना . जातिका प्रयोजन . हं | इत 
जातिके दारा जो शब्द नियम करके द्रव्य गुण, पयीयों आदिमे वैस रं है, वहं शब्दं 'जातिकोौ 
निमित्त मानकर न्यवहत हो रहा समञ्च ठेना चादिये ।जेसे कि गो, अंशव, गदः प्वनो$दन चब्दोमे 
कहनेसे इन जातियोसे युक्त पदार्थोका प्रहण हो जाता है -नातिमे टी जो संकाकर्म सिस्राजातारै। 
वह तो जाति नामनिक्षिप माना जाता है । यहां जाति शन्दको केवट स्वकीय .अंदाश्ट् सप॒ जातके 
अभिप्रायकी अपेक्षा है } इससे भिन्न दूसरे वहिरंग जाति;गुण आदि निमित्तोकी अपेक्ाका अभाव 
है । उस जातिमे पुनः-दूसरी जातिकी आकांक्षा नदं है । + 


#..~-* ~~ 


रणे कर्मणि वा नामं सेज्ञा कं तथेष्यते 1 ` ˆ ~ . ~ 
 . गणङ्ष्मान्तराभावाञ्जतिरप्यनयेक्षणात्‌ ॥५॥.  -.. 
र. गुाप्राधान्यतो इत्तो व्ये युणनिमित्तकः । ग व 
4 : : शुक्खः पाट. इत्यादिशद्र बत्संप्रतीयते ॥-६ । र 
“` करमप्राषान्यतस्तत्र क्मदेतुनिवुध्यते।1 . . - त = 
चरति वते यद्त्‌ कश्चिदित्यतिनििततम्‌. 


१७२ , ˆ  त्चार्थ्छोकवार्िके 


क 





गणम अयवा क्रियाम नामनिद्षिपर्य संज्ञा कर्म क्रिया जाता है } वह तितसी प्रकार गुणशद्र 

जीर क्रियादाद्र इट व्यि गये है ! गुणगर्मे अपनी प्रदृत्तिके कारण गुणक अमिग्रायकी अपेक्षा दै । 
अन्य वाहिरके गुण ओर कमौके निमित्तकारणपना नहीं है, जतिकी भी अपेक्षानर्दीदहै। पेसेष्टी 
क्रियावाचक दादर मी वक्तके अमिग्रायर्प क्रियाकी आकां्ता है ¡ अन्य वाप्तविक क्रिया, गुण 
जर जातिकी अपेश्चा नहीं है । गुण; क्रिया, जाति; संयोग, समवाय, आदिके अखण्ड पिण्दरूप 
द्रव्ये गुणकी प्रधानता प्रद हयो रहा श्र युणशद्र कटा जाता है । वह गुणके अभिप्रायको 
निमित्त मानकर वक्ता दास व्ववहासे आर्हा है । जते कि शुक्टर्गकी अपेक्षासे क्ठ शद्र है | 
शेतरंगमे मिटा हआ खयख्यण पाटख का जाता है । मीठे रसकी अपेक्षासे मधुर रस है । सुरभि, 
शीत, कोर ज्ञान, षु) चारित्र इत्यादि रशद्रोके समान गुण शद समीचीन न्यवहारमं प्रतीत हो रे 
द! तया त्रियाक्ती प्रधानत्ाते उस अखण्ड पिण्डरूप द्रन्यमे प्रवृत्त हो रहे श्र क्रियाशद्र कहे 
जाते ई | उनम वक्ताका क्रियाकी ओर सशय देनेवाछा अमिप्राय कारण है इन श्म क्रिया निमित्त 
जाना जारहा हं, जपे कि गमन करता हे, भक्षण करता है, रेसा चरतिक्रिया स्वरूपं श्र है । 
तेरष्डाहै, यागमन कर रहा है, इत अभिप्रायको कहनेवाखा एवते यह शद्ध नामनिक्षेप ई । 
एसे ही ओर कोई भी पाचक, पाठक, छावक इत्यादि रद्र भी परिस्पन्दरूप पकाना, पदाना, खेदना, 
रूप्‌ क्रियाके अ्ररम्बते क्रियारद्र वोखे जतत है । इस प्रकार इन नाम उद्रो व्यवहारमे निक्षेप 
कर पदार्थाका अविक निश्चय क्रियाजारहाहै। 

दरव्यान्तरमुखे त स्याखटृत्तो दनव्यहेतुकः। 

द्विविधस्तन्जर्निराङुट ^ -- ॥ 
हाद्रस्तद्‌ दिविधस्तञ्जञेनिराकुटमुदाहतः ॥ < ॥ ध 
संयोगिद्रव्यशद्रः स्यात्‌ कुण्डलीवयादिङद्रवत्‌। ` 
विषाणी 

समवायिद्रव्यदाद्रो लयादिरास्थितः ॥ ९ ॥ 

कुण्डलीदयादयः शद्रा यदि. संयोगेतवः । 

विषाणीदयादयः किं न समवायनिवन्धनाः ॥ १० ॥ 

दूस दरव्योकी प्रवानता दोनेपर व्यवहार प्रवृत्तं इभा द्र तो दव्य द्र है । इसके प्रच- 

टित नेमे कारण युतसिद्वि ओर अयुतिद्धिसे सदित दरदा द्रव्य दं । उस राद्रकी कतिको जानने 
चदे व्िद्रानोमि आकुटता रहित होकर उस द्रव्य श्रुको दो प्रकारका निख्पण किया दै | कुण्डट- 
युक्त देवदत्त है । दण्डसदित जिनदत्त है, इयादि प्रयोगेमिं कुण्डी; दण्डी आदि दद्र तो संयोगी 
रव्य दद्र ह, देवदत्तमे कुण्डटका संयोग सम्बन्ध द । एक द्रन्यका दृसदे द्रव्यते संयोग सम्बन्ध ष्टौ 
होता ६ ] अतः स्ंयोगवाडे द्रव्यकी मुख्यता संयोगी द्रव्य दृष प्रसिद्रष्ो रहा | दव्य दाद्रका 


पत्वायीचिन्तामागिः । । १७२ 


~~~ ५ 





दूसरा भेद समवायीद्रव्य इद्र है ] जते कि सीगवाल वैठ दै, शादावाट उक्ष है, ज्ञानवान्‌ आत्मा 
है । ये विषाणी, शाखी, श्ञानी इ्यादि श्ट समवायी दव्य श्र निर्णीत हो चुके दै । नैवाविकोनि 
गुण ओर गुणीका तथा अवयव ओर अवयवीका समवाय प्षम्बन्ध इष्ट किया है । यह ॒ समवाय 
सम्बन्ध कथन्चित्‌ तादात्य सम्बन्धे भिन्न नहीं व्हस्ता है । अतः कोई विरोध नहीं षिवा लाता 
है । गोका ओर सीगका अवयव अवयर्वामाव 'होनेसे समवाय सम्बन्ध है । वैदोपिकोमि सिद्धन्तादुसार 
अवयवे अवयवी समवाय सम्बन्धसे रहता है, अवयरवीमे अवयव नदीं । किन्तुं जेनसिद्धान्तके 
अयुसार अवयवो भी समवाय सम्बन्धसे अवयवी रहं जाता है ओर अवयवा भी अच्यव समवाय 
सम्बन्ध ८ कथन्चित्‌ तादात्म्य ) से वदरते है । नेयाधैकोनि स्कन्ध की उत्पत्ति संवात्से ही मानी 
है । मेद्‌ ( विद्वेष › से नहीं, परन्तु आर्हतोने भेद, संघात ओर दौनोसि स्कन्धकी उत्पत्ति मानी दह 
परमाणुकी तो भेदते ही उत्पत्ति होती है । भट ही अनन्तानन्त परमाणु एते ह जो अर्मातकत स्वानः 
अवस्थामे प्राप्त नही इए है, वे अनादिते परमाणुरूप हैँ । फिर मी नो स्कन्ध होकर पुनः परमाणुरूप 
हो गये है उनकी उत्पत्ति स्कन्धके विद्वेपणपे ही हयी है । नेयापिर्कोक्रा मत है कि दो परमाणु्ोते 
णक वनता है, तीन यणु त्यणुक वनता है, चार व्यणुकोते एक चतुरणुक ठनता ह ओर 
पाच चतुरणुकतसि एक पचाणुक वनता हे, तथा छह प॑चाणुकति एक पडणुक निष्पन योता ६ । 
एसे दी कपाट कपारिका ओर घटकी उतपत्तितक यही व्यवस्था चटी जाती है । नैयापिकोका 
अतुभव है कि सुटिके आदिमे ईशरकी इच्छसे यणुक वननेके च्य समी परमाणुजमिं क्रिया टो 
 जवेगीतोवेदो दो मिठकर सव थणुक वन जर्वेगे, एक मी परमाणु देप न वचेगा | इसी प्रकार 
समी यणुकोके तीन तीन मिख्कर त्यणुक ठन जर्वेगे | तव एक भी परमाणु तथा एक भी गणक न 
वचेगा । रसे ष्टी आगे महापिण्डपर्यन्त खषटि वन जवेगी । टं ¡ भिर कमी नादाका प्रकरण उपमित 
यदि ्टोवे, तव कीं भे ष्टी परमाणु ओर णुक मिट स्के | यद्य दश्ा कदे घडठेको अवमे 
 पकाकर रखा ्टोनेके पूर्वमे ्टोती है, अग्नि संयोगसे क्रिया, त्रियाते विभाग, विमागसै पूर्वहपोग- 
नाड, उत्तरदेशसंयोग आदि म्बी प्रक्रिया होकर पुनः यथक) ध्यणुफ) आदि कमम नरयन र 
घट वनता माना है । यों पीट्पाक्वादी या पिठर पाक्वादी नैयायिक यैदपिकोनि मान खग्ा। 
किन्तु जेनसिद्धान्तमे इस उक्त व्यवस्याका खण्डन किया है | दो परमाणसेते य्णुक दन्ता ह| नान 
अणु या एक अणुक ओर एक अणुसे त्यणुक वन जाता है | एवं चार ञ्गुयादौ युद्ध ऊभवा 
एक ष्यणुक ओर एक अणुसे भी चतुरणुक एो जाता ह ! देते टी पञ्चापुद उशिको समए चना) 
- नादामे मी चतुरणुकर्मेसे एक परमाणुवे निकट जनेपर चा एक युद्दे विदरुट रनेपर अभा ९८ 
ऽयणुकके निकल जानेपर चतुरणुकका नाद्य टो वाता है । चत्रणुरका नादय (मेद ) निर्‌ पमः 
ञणु ओर एक व्यणुक बन जाता है, पा यणुक्ख्य भेद ्ोनेपर दो य्य ब्ल न्फ ६ 
पैेपिकोंकी मानी हयौ नासप्क्रिया अयु है । दैहेपिलोरा यट सिद्व ६ लिपट मु त यम 


{१७४ नैत्ारथटीोवािकौ 
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वतक थानम एकः सूत यदि मिलाया नरेमा, तों सीव दी उत्त वल्लका अवयवो नादाकमसे सवेधां नादी 
टो जविगा। पे मिटये हृष उरं सूत (तन्तु ) को अनेक अवयवो सम्मिछति कर उनं ` अबयरवोमे 
क्तिया उत्पन्न होगी, भिर विभाग, पूर्रवोगनादा जौर उत्तरदेदसंयोग होते हए व्णुकं; त्यंणुकके 
क्रमते वडा थान “वनः जवेगां । देते -ही सौ गज छम्ब ` थनमेसे एक छोटासा सूत भी. "यदि निका 
"च्या जावे. तो-भी सव थान नष्ट हो जाव्ैगा ¡ वडे छटे अवेयवोकां नारा होते होते कवर ` धानक 
“परमाण रह जवेगे । निकाठे इए सूतम अवरिष्ट रदे परमाणुओमि निर्या; विभाग आदि 'हौकर णक, 
त्यणुकके क्रमे एक सूत कम ~ नवीनं थान -उत्यनन होगा 1“ किन्तु जेनसिद्धान्त एसा नदीं हे 1 
थानमे एक सतत मिलनेते यां निकाठ्नेसे अञचुद्धदन्यकी :व्यंजनपयीयः दूसरी हो - (वद): जाती 
, वहां अवयवक्रमते पूर्वं थानका नारा ओर नवीन -थानका . उत्पादः" होना ˆनहीं' प्रतीत होता टिः 
वदोषिकोंका मानना प्रत्य प्रमाणसे ही विरुद पडता है { -फेसी -उंसपादः ओर विर्नाशकी - अयुक्तं 
्रक्रियाका ढोढ पीटना निस्सार है 1 अतः थोथे कल्पित कणाद सिद्धान्तोके “हम परवसे ` नहीं ह 
इस कारण अवयवीमे अवयवोका समवाय मी हम इष्ट कर छेते ` है । विपणी; ज्ञानी, 'शाखावान्‌ 
आदि “द्र समवायी दरन्यदचद्र है । कुण्डी, छत्री, गृही, धनवान्‌ आदिक शद्रः यदि '“संयोगको 
हेत मानकर प्रहृ हो -सटे हैँ तो. विपाणी, चुखी;- ख्पी; वुकदान्‌ `आदि ` श्र पमवायको ˆ कारणं 
मानते हुए क्या नहीं प्रवृत्त हो सकेगे यांनी ` अय्य वर्त रदे दै | ५. 


~ तयु सति न शषा बात्या, जातिगुणररियाः 1. '- ८ त 
- . . ~ दव्यवत्समवायेन स्वसम्बन्धिषु बतनात्‌ ॥ १९ .॥.. ` 
^ ` , यथा.जात्यादयो व्ये .समवायवलात्‌ स्थिताः { ˆ `ˆ ~: ¦.“ 
`... . 'श्द्रानां विषयस्तत्‌ द्व्य. तत्रास्तु किञ्चन | १२. ॥ 
,; . ~ . सयोगवटतश्वं वतमानं; तथेष्यताप्र्‌ । 1 
; ४ : -. -छन्य्मनि तु सत्तानं नमेतिःस्फुटमीश्षयते. -॥' १३ ॥ ८ ~ ^.“ ~ 
».“ : ~ तेने पञ्चतयी. दत्तिः शद्रानयुपवर्णिता 1: “~ ^“ " “^ ~" 


(श) 


, ` : ˆ चकारेन वाच्येत स्यार्यसामध्यंसग्ती - ||. १४ ॥ ध 

7; ; जीर तैत्ाःदोते सन्त ्रव्यके समान सम्ब्रन्व-कगकेः अश्र, गोल. आदिः जातिया धा छ 

रक्त, मधुर आदिःगुणः्ययवा-जट्ना, तनां :पठनाःआदिः त्रिय उन -चष्दरकिः वात्य ना ६4 

मछ हीये जाति -आदिक;अपने. अप्नः“ सम्वन्धियामं समवृयं प्््न्धक्नः वर्तती- हः; कितु {उन 

अपस नाम्रनिदेपका यः नही दैः तिनाियुणजद्कर्मः-ये तमान तिप्ननका प 
# 
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तत्वार्थतिन्तमणिःः १७५९ 
से लयम स्थितः हय रंहे र्रोके विप्रय रहै, ' तैसे: कोई कोई दन्य भी तों तिस दर्ये समवाये 
स्थित .हो रहा हे :।  वृकषद्न्यः अपने अवयव धिटप; शोखा, पत्र जादि दरव्योमे समवाय 
सम्बन्धसे "रहता हे तथा, पच्दरव्य [. अदर पुद्र्द्रन्य.] ` तन्तदरन्योमें समवाय सम्बन्धते हरता है 
ओर तैसे ही संयोग सम्बन्धकी 'राक्तिते दण्डी, -छत्रीर्म - द्रन्यके ज्ञान हो जते ह । इत प्रकार द्व्य 
सामान्यम !दो-प्रकारमे वर्तरद्य तो ज्ञान हो जाना ईष्ट किया है | इस सतिपर संयोग समवाय सन्वन्ध 
की 'राक्ति करके स्पष्ट रूपते द्रव्यराद्र॒ व्यवह्यरमं आते इए देले जते दह जो कि नाम , निक्षेप है] 
मावार्थ---गति आदिक निमित्तान्तसोकी न्दी -अपेक्षा करके केवर वक्ताके अभिप्रायसे व्यवह्यसें 
नोमर्की रबर हो रदी है, नामका निक्षेप. करनेमे जाति, गुण आदि दार हो जते है । तिस कारण 
शद्रोकी जाति; गुण, त्रिरा, . संयोगीद्रन्य; ` समवोयीद्रन्य इस प्रकारं पाच अवयव वाटी रद्रौकी 
परवृत्ति छोकमे ` कही गयीं है बह न्यायकी सामर्थ्यसे अच्छी तरह घटित होती हयी शाखकारोके दारा 
भी. वर्धित नदीं होती है । मावार्थ--हम्र पांच ही प्रकारके रद्रोका ` एकान्त . नदीं करते दै इनके 
अतिरिक्तं पारिभाषिकः द्र; यदच्छा श्र, संकेतिक श्द् ओर अपररा रद्र मी दहै । तथा द्ीद्धिय 
आदिक ` जी्ेकि अन्यक्त राद. मी प्रयोजनांते सहित दै । किन्तु खोकमें जाति आदि पांच भकारके शद 
मनेः है। अतः; हम राखमे उनका विरोधं भी नहीं करते दै । न्यायकै बस्ते प्राप्त दए सिद्ान्तको 
मान छेना ही बुद्धिमत्ता है । . यदहांतक' नामनिक्षिपके निमित्तान्तर मनि गवे जाति आद्विफा 
निरूपणः-कर, दिया गया दे.। 

वक्तुविवक्षायामेव . शब्दस्य भध्रत्तिस्तसवृत्तेः सेवं निपित्त.न त जांतिद्रव्ययुणक्निया- 
स्तदभावात्‌ । स्वरक्षणेऽधयक्षतस्तदनवमासनात्‌, अन्यथा सर्वस्य तावतीनां बुद्धीनां स्न 
दुदग्रप्रसगात्‌ । प्रत्यक्षपृष्टभारिन्यां तु कलपनायमवमासमानां जालयाद्यो यदि प्रद्धस्य 
विपयास्तदा-फपनैव त॑स्य विपय इति केचित्‌ । । 

यहां बोद्ध कह रहे है कि वक्ता जीवके योख्ने की इच्छा ्ोनेपर ए दद्र फी प्रयति दग 
जाती है । .अतः-उस रद्र की प्रदृत्तिकां निमित्त कारण वक्ताकी इच्छा. है| किन्तु जारि) दन्य) 
गुणः क्रियाय "तो शद्रके निमित्तःनंदी हे, क्योंकि इनको निमित्त मानकर पष दष्रोदी प्रदरति नष्ट 
हो रदी है 4 अतः ये निमित्तान्तर { दूसरे निमित्त ) भी नदीं है । जगत्स दमत पदाय स्वटष्रण 
हे, घट, पटः) गृह, गो, अश्च आदि स्थूट अव्यवी पदार्थ॑तो कन्पित ६ क्रि दमा 
नि्िंकल्पक ` खरछक्षण टी परमार्थभूत हे} प्रत्यक्ष परमाणसे रेवट सट्क्षण उना लाता, नमी 
` तेःक्ञानका नाम, भी निविफल्पक हिगया है| प्रयक्षते जाने गये म्दट्नपमे उन ररः 
गुण. ` आदिका.. प्रतिभास .नहीं. ह्येतं हे । अन्यधा. यानी प्रद्तने लाति आदित्य प्म 
स्वीकृत" -कर छिया जविगा तो ` सभी जीर्वोको जाति आदिंकेसे उनना मेष ददिव 
एक ` ्षमयमेः'उप्पन्‌- होनेका प्रसेन होगा } मवार्थ-- नो यन्त॒ न £, उम्दा चमु 


~~~~~~~~~~--~~~~-~~~~~-----~-~--~~-~--~~-~---~-----~----~-~- 
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देखनेपर ही अन्यकी अपेक्षा तिना ज्ञान हो-जाता है । मिश्री सवके दिए मील है | वञ्चा,पटयुःगंगा 
वहत, अन्धा आदिकं संहम प्राप्त हयी मिश्री मीठी स्गती है । चन्द्रमाको देखकर उ्तके रूपका 
बान पञ या उत्पन हया उसी दिनका वच्वा, जयता मक्खीतकको हो जाता है । किन्तु पदारयोको 
देखते, घते चात, ही विकल्प पनास रहित ख्य, गन्ध, रसका निरपेक्ष होकर जोर्वोको ञसे 
्ञान हो जाता है, चैते जाति, गुण, मेरा, तेरा आदिपनेका ज्ञान नहीं होता है । भूभवन (तठ्घर \ 
“ में उत्पन्न इए वच्चेको ङ्प आदिकका ज्ञान हो जाता है । किन्तु गोत, अश्वत्व, आदि जातिर्योका 
ज्ञान नदीं हो सक्रता है । आमको खाकर रसका ज्ञान हो जाता है | किन्तु यह आम आज टटा है । 
एक अनेका है । इसको देवदत्त खया । चार दिन तकं ठहर सकता है । क्यादि ज्ञान प्रत्यक्षसे नहीं 
हयो पते ह । अन्यया समी देखनेवार्खोको होने चाये । आपके ञेनसिदधान्तमे भी इनको श्रुतङ्गानका 
ज्ञेय माना है । मत्यकषक्ञान विचार . करनेवाया नहीं है, वैते ही हम ठोगेकि निर्विकल्पक प्रयक्षे 
जाति द्रव्य आदिका उछेख नदी है । हां | प्रत्यक्ष ज्ञानफे पीठे मिव्यावापतनाओकि अधीन ्नेवाटी 
कल्पना ८ मिव्याज्ञान ) म तो वे जाति आदिक प्रतिमासित हो जाती ह । सीदामे यदि वे शद्रे 
्रिप्रय माने र्वे तत्र तो उस शद्रका व्रिषय कल्पना ही हआ | अतएव हम मानते है कि शद्र 
जन्य ज्ञान कल्पित पदा्थको ही विपय करता है । तमी तो टम ( चौद्ध) आगमको प्रमाण नी 
मानते ई | इत प्रकार कोई बौद्ध मताटुयायी कह रहे ह । 
तेप्यनारोचितवचनाः । परतीतिसिद्धत्वाजात्यादीनां शद्रनिमित्तानां वक्तुरभिप्राय- . 
निमित्तान्तरतोपपततेः । सदशपरिणामो दि जातिः पदार्थानां प्रत्यक्षतः भरतीयते विसदश्षप- 
रिणामाख्यविशयेपवद्‌। पिण्डोयं गौरयं च गौरिति प्रत्ययाद्‌ खण्डोयं भुण्डोयमिति प्रत्ययवत्‌ । 
अव्र आचार्यं कहते द कि उनके ये के हुए वचन मी विना विचारे हए £ अथवा उन्न 
शद्रतिद्रान्त जर शाद्रवोध प्रणा्मीका विचार नर्द किया है | क्योकि जाति, द्रव्य, गुण ओर्‌ क्रिया 
आरि ये सव परतीतियति सिद्ध दो रदे ई । नाम राष्रकां निमित्त कारण वक्ताका अभिप्राय है| किन्तु 
दद्रके निमित्तसे अतिरि निराठे कारण जाति आदि ह । जंनसिद्धान्तमें नयायिकोफे समान निलय 
व्यापक, एक ओर अनेकमें रहनेवाटी रपी जाति नहीं मानी है, जिस कारणते कि अनेक पदाथाक्रा 
श्र परिणाम स्य जाति प्रयश्च प्रमागते जानी जा रही है । अनेक गों सीग; पघ्ना, पद्यः 
कुद ८ दा ), पृक प्रान्ते इकटे वाट होना, आदिकी समानतारूप सदश परिणाम देखा जा 
रहय है ! जते कि विजातीय मत, थोडे, ऊट आदिति तथा सजातीय अन्य गोर्जकी अपक्षासे प्रकृत 
कः भौमे विमिनन परिणाम नामका विेष पदार्थे प्रमाणो दाया देखा जात्ता है | आप र्योद्ध अन्यक 
उपेक्षा रहनेवटे विरोप परिणामको वप्तुमें जे स्वीकार करते ह, वैसे पटरश्यपणणामरूप सामा- 
न्यको मी- खकार कीन्ि। अर्थात्‌ विदोप ओर सामान्य इन दोनति तदात्मक होरा धस्तु ही प्रमा 
णक त्रिपव दै | चैते यह खण्ड गौ व्यक्ति हं | यष्ट न्वारी मुण्ड गौ | श प्रकार विरोध जंरको 


॥। 





जाननेवाछे ज्ञान होते -------- तैसे ही ये समुदित गौ १ न्दा नोह) वदभ्पमौं है| उस. भकार र 
ॐ स्नयक्ता ज्ञान्‌ होता हे }. “५. स्ेदर्यवरदं 


न्याक्मी गौ व्यक्तियोमि अन्वय अदाको विषय करता 


न्यायके अनुसार गाय कहनेसे वैक ओर वै कहनेसे सम्य नाती हं । भिन्न मिन प्रका- 


` रकी गौोओंको देखकर गाय है, गाय दै, रेसी अन्वभर्रतीसि होती हे । उसका 
षे | एेसे ही अनेक ` प्रकारके .घोडोको ` देखकर यह घोडा है, यह मी घोडा 


घोडके सदशः परिणामको विषय करनेवाला अश्वल जातिका ज्ञान होता हें} उस जातिको 


अवलम्ब ` करनेवारे जातिराद्र है } ` 


श्रान्तोऽय सारस्यपरलययः इति चेत्‌ विसदरपरत्ययः कथम श्रान्तः सोऽपि श्राति 
एव खशक्षणप्रलययस्यवाच्रान्तत्वात्‌ तस्य खषटाभत्वादवसवादकव्वास्वात चत्‌ साक्षनप्य 
सादश्यादिपरलययस्य स्प्टाभत्वाविरेषाद भ्रान्तत्वस्य निराकतेमरक्तेः। साद्रयवेसद्य्यव्यति- 
रेकेण खरक्षणस्य जातुचिदमतिमासनात्‌ । सदरेतरपरिणामातकस्यैव सर्मदोपलम्भात्‌ । 
सर्वतो व्याव्त्तानशक्षणिकस्वछक्षणस्य प्रत्यययिपयतया निराकरिप्यपाणत्वात्‌ | 
वौद्ध कहते हैँ कि सटशपनको विषय करनेवाला वह ज्ञान श्रान्तस्य हे । अर्थात्‌ मिध्या- 
ज्ञानसे जाना हआ विषय वास्तविक नहीं कहा जा सकता है । अवर आचार्यं उत्तर देत दै पि यदि 
रेसा कहोगे तो वतठाओ ! तुम्हारा विकक्षणपनको विषय करनेवाखा विदोपक्गान अगरान्त (्रमाण) कमे ६ 
इसपर . आप वद्ध यदि यौ के कि विदोषपनेको. जाननेवाटा ज्ञान भी शन्त हीट | व्दिष्पना 


असाधारणपना, अस्थिरपना, ` अणुपना ये मी तो एक प्रकारफी कल्पनयें 


दाद । क्व कतल्पनातास 


रहित अकेले श्ुदध . स्यटक्षणको विपय करनेवाखा निर्विकरपकत प्रत्यक्षी अश्रान्त हं | च्वि च्छ 


षिशदरूपपे . अपने चिषयका आमास करता है। तथा वह निधिकल्पक प्रत्यक्ष सव्रिरयादा ाट्‌। 
ज्ञानसे जिप्तको जाना जवि, उसीको प्राप्त किया जावे, दह ह्ञान ञं { 
विशोषपना ओर सामान्यपना ये दोनो धर्म कल्पित है 1 अतः प्रव्यक्त प्रमाणके 


विसया पटा जानः 
(>~ म ~ 1 7---~--1~ 
प्रय न £ । एर 


कह रहे है कि इस प्रकार वौद्धोका कष्टना तो ठीक नहीं है । क्योकि सदक्तपना ८ सामान्य ) पिम 
रापना ( विष ) स्थूक्पना, स्थिरता आदिका भी इन्दियजन्य प्रयश्चमे ग्पटस्समे प्रतिमा ए न्द 


- है, कोद अन्तर नदीं है अर्थात्‌ प्रमाणस्य प्रयक्से जसे चटष्षण जाना जाम््यादह्‌ रम) 


न 
¶ 
५ 
~क 
चै 
३५ 


विह्येष भी.जाने जा रहे है । सामान्य या विद्ोपको जाननेवाटे शनये सग्नाःतपनेन्य मर्द 
नहीं किया जा सकता है । सामान्य आर विरोषयो सोडकर अद्रे स्वदय उन्दी १ मनः ४ 


ज्ञान नदी होता दै । सद्शपने ओर विसद्रापने परिणामोदे तदासन्न > 


= ५ 


.सृष् हो रहय ए | आप वोद खोगोने समी धमो यन्मतं उर अधमं 


॥ १) >: 
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ष्टी नष्ट होनेवाटा रेता खचक्षण पदाथ मनस्डाष्े, व्टतादिद्धा नीलनय विय न्द द 
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अंसेते . सहित तथा साटतद् द्द 
घम ओर. शप. सहि त तथा ङ्ह स्पटतष स्टुर्नेदाल प्व ह इन 


१७८ तं्वर्थश्ठोकवा्तिके 
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अकलद्कदेयने जायते, अत्ति विपरिणमते, वर्धते, अपक्षयते, विनद्यति, ये भार्वोकी छह परिणतियां 

मानी ह| अ्छवरिप्राणके समान आपके माने इए खरक्षणका ज्ञानम विषय पडनेपनेसे खण्डन,+ कर 
द्विया जत्रेगा । अर्थात्‌ वह किसी भी ज्ञानम विषय नहीं हो सकता है बह स्वठक्षण पदार्थं जगते 
बरस्तुमूत है मीतोनर्ही। त्तो रिरि ज्ञान किंसका १। - 

सविकरपमत्यक्षे सदृदापरिणामस्य स्यष्टमवभासनात्‌ सर्वया बाधकाभावात्‌ । 
वर्तिविकरादिदृषणस्याजानवतारात्‌ । न दि सदृशपरिणामो विदोषेभ्योऽत्यन्तं भिन्नो 
नाप्यभिन्नौ येन भेदभिदेकान्तदोपोपपातः । फयन्चिद्धेदाभेदात्‌ः । न च तेषु तस्य 
फयाञ्चृत्ताद्‌त्स्यादन्या वत्तिरेकदेरेन सर्वात्मना कवा यतः सादयत सारश्यपरिणामस्य 
व्यक्स्यन्तरा वृत्तिर्वा स्याद्र । 
ग्रमाणद्प सविकल्पक प्रयक्षे सददापरिणाम ८ सामान्य › का स्पष्ट रूपसे प्रकार हो रहा 

हे } समी प्रकारेतति इम वाधक प्रमार्णोका अमाव है ¡ वह सामान्य अपने ` आधारभूत वस्मे 
किप सम्बन्धे तया कां किस प्रकार ठहरेगा । रसे वृत्ति ८ प्म्बन्ध ) के विकल्प उठाना आदि 
दोर्पोका यां अवतार नदीं हे । हम स्याद्यादीजन विरोष व्यक्तिर्येपि सदश परिणामको सर्वया मिन 
नर्हा मानते ई, जीर व्यक्ति्यमि स्वैथा अमिन भी नदी मानते है, जिससे कि नैयाधेकोकि ऊपर भेदके 
एकान्त माननेपर अये इए दोप हमारे ऊपर भी खग हो जवे । अथवा कापिरोके ऊपर अमेद वादके 
अनुसार अये हृए्‌ दोप हमारे ऊपर मी गिर सके । निर्णय यह है किं हम ठोग. कथञ्चित्‌ मेद 

मेदे व्यक्तियोमे साद्द्यस्लरूप जातिकी वृत्ति मानते है, इसीका नाम ॒कर्यञ्नवित्‌. तादास्य हं । 
उन त्रिप व्यक्तियोमं उस्‌ सद्रपरिणामख्प जातिका वर्तना ८ सम्बन्ध ) कर्यचित्‌ तदास्य सम्- 

धसे निराला नदीं दै ! यदि साद्य परिणामक एक्देदा ( अंश ) करके मिनन मिन व्यक्त्य ' 
ठृत्ति मानी लावेगी सी ददामि तो सदृश परिणामको सावयवपनेका प्रसंग होगा} भावार्थ--जसे कि 
सीते ( जीमने ) हायके पञ्चागुख्को डरे हाथके पञ्चागुटके उपर रखा जाता है, तो बह एक 
एक अगुखीरूप अदासे दृष हायकी अंगुव्किं ऊपर ठहरता है । रेसी दामे अआधेयरूप सीये 
हाधकरा पञ्चांगुड साषयवरूप है । अयवा एक अंगरखा भिनन मिन अवयवि शरीरके अनेक 
अवरय्ोपर संयुक्त दोरा दै, अतः वह अंगरखा सावयव दै । पेते दी गोलका कुछ अदा आगम 
वटी हयी मौ माना जाव्रे ओर अन्य अदा सद्यारनपुरकी मीम स्थित रदे, तीस अद प्नाकी 
गौर्मे रहे, एसा माननेपर नैयायिककरि सामान्यम अवद्य अवयव सहितपनेका प्रसंग आता है । किन्तु 
हम न लोके ऊपर नहीं । क्योकि आगरेकी गोका सामान्य वर्की गौम है आर सद्ारनपुरकी 
गोका सद्ृशपरिणाम सदारपुरकी गमं द्धी दै, अन्वयत्नान ष्टो जानेस सटदापनेका व्यवहार द । 
न्दर मुके धमे मुखम ष्टी ईह, चन्द्रमामं न्दी ॐर्‌ चन्द्रमके समाव चनमा ष्टौ £, सुखमं नदी । 
गोपना अर्‌ आह््ादकपनेते उुखक्ी उपमा चन्मामे है, वस्तुतः सामान्य धर्म॒त्यकतिर्पष्टीष्ट] 








` तत्वार्थचिन्तामणिः १७९ 
अतः सदश परिणाम ८ जाति ) को मिन भिन देरोमं अश्यते रहनेवाठे अवयव स॒हितपनेका 
ग्रसंग नदीं है । तथा आप वैरोषिकौकी मानी गयी एक गोत्वनातिको सम्पूर्ण खल्पसे एक ॒व्यक्तिमे 
ही वृत्ति मान छया जावे. तो अन्य व्यक्तियोमं गोपना नदीं वर्त सकेगा । एसी ददाने एक मो व्यक्ति 
तो गौ बनी रह सकेगी । अन्य गौ व्यक्तियां अगो ह्यो जगी । एकान्तवादियोकि यषां ये दोष अवद्य 
अति है । किन्तु कथञ्चित्‌ भेदाभेद पक्षम नदीं । प्रकृत गमे गोपनां हे ओर अन्य गौम उसका 
गोपना है । संग्रहनयकी अपेक्षासे अनेक सदृश परिणामोंको एक भी क सकते है ! जैते कति उनेक 
अवान्तर -सत्ताओंके समुदायको महासत्ता कह देते हे । 

न चास्य सर्वगतत्वं येन-ककोदिषु गोतरादिमत्ययसांकर्य, नापि सव्यक्तिषु सर्द 
सेक एव येनोदिपसमुल्यक्ती पूर्वीधारस्य त्यागेनागमनें तस्य निःसामान्यल्वं तदत्यायेनागतौ 
सावयवत्वं प्रागेव तदैशेऽस्तितवे.स्वश्रपत्ययरैत॒त्वं प्रसज्यते, पिसहशषपरिणामेनेव सद्शपरि- 
णमिनाक्रान्ताया एवोतिपरुव्यक्ते स्वकारणादु पत्तेः । 

नैयायिकोकि समान इस सदश परिणाम ८ जाति ) को हम सर्वव्यापक नही मानते है | 
जिसे कि धौट घोडा, रोक, गेडा आदि मघ्यवर्तियोमे गोपना, महिपपना आदिके ज्ञानोका सांकर्यं 
हो जवे । अर्थात्‌ गोलको व्यापक माननेते गोके सदरा श्च घोडे्मे भी गोत्वके वियमान रह जानेपर्‌ 
गोचुद्धि हो ज्रेगी । किन्तु स्याद्रादसिद्धान्तमे गोलको व्यापक नहीं माना है । एक, एक गोव्यक्ति 
न्यारा न्यारा सदृशा गोत्र रतां है । शुक्त घोडेमे वह गोत्व नष्टीं है | तथा अपनी समी गोव्यक्ति 
वह गोत्व सामान्य एक टी रता है यह भी नदीं समक्षना, जिससे ये तीन दोप आ सकें कि उत्पन 
ह्ोनेवाखी एक गोन्यक्तिमें पिरे आधारको छोडकर उस गोत्का आगमन माना जप्रेना तो उम 
पहिरी गो व्यक्तिको सामान्य रहितपनेका प्रसग ्टोगा । तथा यदि पष्ट आधारफो न दोदर दरट 
गोत्व नवीन उत्पनन इयी गौर्मे आ जवेगा, तत्र तो गोत्को अवयव सटितपनेका प्रन होगा] 

` क्योकि कतिपय अंति गोत्व पिठ आधारम स्थित रहा ओर उसके दूसरे कतिपय अवयव स्य 
स्थलमे उत्पन्न इए नवीन गौम जआगये है, वेरेपरिकोनि द्रव्यमेद्ी क्रिया मानीटै। जामिं तौ 
आना, जानखूप क्रिया नही वन सकती है । तया नवीन नौके उत्पन दोनेवटे उर प्रदेदामे पिरम 
ही गोका अस्तित्व माना जवेगा तो वह्‌ आधार व्रिना ठहरा कटां १ तया मी उत्पचिके पूय. 
भी अपने गोपनेके ज्ञान षोनेकी कारणताका प्रसंग तीस होता दे । म्यायदाधिपामं रा 7 ¢ 


भ [$ 


५ न याति नच तत्रास्ति, न पश्चादस्ति नारावत्‌ । जद्ाति परव ना धारटो न्यममवदः "1 
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न तोही जातीदहै । नव्यं है। व्यक्तिनष टो जनके पटे वहं रदी भन्‌, 
तथा पिरे आधारको छोडती भी नष । सिर मी नित्य एक जतिचत मान ग्ना यट 
नियोका फोरा आग्रह है । वास्तवमे दात यह दै क्षि उन्स्ट एहिद उप ट उनि त 


(द 


जो अपने अपने कारणोते उत्पन्न टो रही ै, वष च्तते विलेप परिणामते सनी ट उप्ठ ष, 


१८० त्वार्थ॑टोकवातिके 
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तते ही समान परिणमते आक्रान्त होकर ही उत्प हो रही हे 1: भावोथ--वरिरेष ओर सामान्य 
दोनो धर्मति युक्त व्यक्ति अपने अपने कारणोसे उत्पनन हो रही है, सामान्य ओर पिरोष दोनों एक 
माताते जवि हए भाई है, दोनों वस्तुभूत दै । 

फथमेवे नित्या जातिरुत्पत्तिमद्यक्तिवदिति चेत्‌, द्रव्यार्थादेशादिति नूम, व्यक्ति 
रपि तथा नित्या स्यादिति चेत्‌ न किञ्चिदनिषट, पयायाथोदेशादेव विरेषपयायस्य सामा- 
न्यपर्यायस्य वाऽनित्यलोपगमात्‌ । 

यहां कोई पुंठता है कि सदृश परिणामरूपं जातिको अपि अपने कारणोमे उपन इआ 
मानेगे तो दप प्रकार माननेपर भटा. जाति नित्य कैसे रह सकेगी ? जैसे उत्पन्न `दोनेवारी न्यक्ति 
अनित्य है, वैसे ही जाति अनिद्य हो जवेगी | पिर जातिके नित्यपनेकी प्रसिद्धिका-जेनेकि यहां 
निर्वाह वति होगां ? रेसा कहनेपर तो हम इत प्रकार स्पष्ट कहते है कि दरव्यायिक नयक अपेकषासै 
जाति नित्य है | भावाथ व्यक्तिके उतपन्न होनेप्र उसने. अभिन्न जाति भी उत्पन हो जाती है । 
किन्तु द्रव्यदिसे जाति पदार्थं निय है | जातिनामक -परिणामके परिणामी पुद्रबद्रन्य जीवद्न्य आदि 
नियपद्यर्थं है । यदि कोई यों के कि तिस प्रकार द्रव्यदृटसे तो घट, पट, गौ आरि. व्यक्तियां मी 
निय दो जर्धगी । रेषा कठनेपर तो हम जेन कहेगे कि व्यक्तियोको भी निलय हो जाने दो ¡ हम 
स्याद्रादिरयोको कुछ भी अनिट नदीं है । हमने पयीयार्थिक नयकी अधेक्षासे ही. विदोपरूप पर्यायको 
ओर सामान्यरूप पर्यायको अनियपने करके सखीकार किया है । देव्यदिते तो सम्पूरणं पदार्थ निय है ही। 

नोत्पत्तिमत्सामान्यञुचित्छन्यक्तेः पूवं व्यक्त्य॑तरे तपरत्ययादिति चेतत्‌ । तत एव 
विशे पोप्युत्पत्तिमान्मा भूत्‌ । पूर्वो षिकेपः स्पप्रत्ययदैतुरन्य एवोदिपत्सुविशेपादिति चेत्‌ 
पृत्ग््राक्तसापान्यमप्यन्यदस्तु। 

यहां कोई वादी कहता है कि सामान्य (जाति) निलय है । यानी सामान्य उत्पत्तिवाटा नहीं 
हे } क्योकि उन्न होनेके ल्य उत्सुक हो रही व्यक्तिके पषिञे भी अन्य व्यक्ति्योमं उस सामन्यका 
ज्ञान हो रहा हे । अर्थात्‌. सामान्यकी यदि उप्पत्ति मानी जत्रेगी तो उत्पत्तिके पिट सामान्यका षान 
नहीं दोना चाहिये, किन्तु होता दे । अतः सिद्ध हे किं सामान्य निय है | ग्रन्थकार कहते ह कि यदि 
एसा क्टोमेतो उपसद्टी कारणे विदोप भी उत्पत्तिवाय नं हो सकेगा } स््योकि विदोपसहित उप्पन्न 
हो रही व्यक्तिके पूर्वं सम्योमें अन्य व्यक्तियोमे भी व्रिदेपका ज्ञान द्योरहाहै। यदि ्योँकटोगे कि 
वह्‌ पिदा विप द उत्पन्र हो रहे विदोपते भिन होता दआ ही अपने क्ञानका हेत है । यानी 
विद्ञेप पदार्थ अनेक है, उस्पनन हो रदे विदोपपते पदे उपपन्न हो चुका विदरोप न्यारा है । गौका विंदेष 
भिन्न है, ओर महिप्रका विदोप निराया दहं। आचार्य समञ्चात दै कि रसा कटनेपर तो सामान्यको भी 
ठता ही मान टो ! उत्पन्न द्यो रहे सामान्यसे पदिटी व्यक्तिर्योका सामान्य न्यायं दी है । 
सामान्य भी अनेकदं । ` "८ | - 
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तहि सामान्यं समानमत्ययविपयो न स्यात्‌ व्यक्त्यातममकतवाचक्तिस्वात्मवदिति चेत्‌ 
न, सदश्रपरिणामस्य व्यक्तेः कथञ्चिद्धेदमतीतेः) प्रथममेकन्यक्तादपि चद्रपरिणामः समा- 
नप्रत्ययविषयः स्यादिति चेत्‌. न; अनेकव्यक्तिगतस्यैवानेकस्य सद्दपरिणामंस्य समानम- 
त्ययविषयतया भीतेः विशेषमत्ययविपयतया वेसद्शपरिणामवत्‌ । 
| यहां कोई कहते हैँ कि तव तो यह इसके समान है, यह इसके समान है; इ प्रकार 
समान ज्ञानका विषय सामान्य पदार्थ न हो सकेगा । क्यो वह॒ सामान्य व्यक्तियोते तदाःनक है । 
जैसे कि व्यक्तिका अपना व्यक्तिस्खूप आत्मा सर्वथा एक व्यक्ति दोनेते अन्वयरूप करके समान- 
जञानका विषय नही है । एक घटग्यक्ति अनेक घ्टोमे अपने डील्से अन्वित न्दी हो सकती है | 
एसे ही व्यक्तरूप सामान्य भी अन्वय ज्ञान न करा सकेगा । प्रन्धकार वोत हैँ किं इस प्रकारका 
कहना तो टीक न्ह है । क्योंकि सदृश ॒परिणामका व्यक्तिते कथन्चित्‌ मेद प्रतीत हये रदा है। 
यानी व्यक्ति ओर सदशार्य पयीयका सर्वथा अभेद न्दी हे । मावार्ध-- एक व्यक्ति व्यदत्यन्तरमें 
भटे ही अनित न होवि । किन्तु व्यक्तिसे कथञ्चित्‌ मिनन सामान्य अनेक व्यक्तिओमिं ओतप्रोत होकर 
रह सकता है । यहां कोई यों कटे कि यदि व्यक्तिरूप ही जाति मानी जप्रेगी तो अकेटी गिदप 
व्यक्तिमे भी पिके से हयी वह साद्दयपरिणामखूप जाति समान्नानका वरिपय हो जवि यानीं क्व 
एक ष्टी न्यक्तिकेः देखनेपर यह समान है । एेसा ज्ञान हो जाना चाहिए । क्योकि आप जनोके मन्त- 
व्यानुस्ार एक व्यक्तिमे पूरा सदरापरिणामरूप समान्य पिरे ही विपमान दे । अव॒ आचार्यं 
कते हँ कि यह कहना तो ठीक न्दी है । क्योकि आप वेद्ध या नैयाविकनि भी दित्ता परिणाम 
रूप विशेषको एक व्यक्तिमे ही रहनेवाखा स्वीकार किया ष्टे । फिर भी अन्यकी उपेक्षसे यी स 
इससे विशेष है । यह इससे विख्ष्षण है रेस ष्य विसद्दा परिणामको विदेप इानके दिपयपनेमे 
स्वीकार किया है । तैसे टी यहां अनेक व्यक्तियोमि रहनेवाटे न्यारे न्ये अनेक विन, उन पिर 
्ञानके विषय है तेसे टी अनेक व्यक्तियेमिं निज निज सम्बन्धी प्राप्त इए अनेफ सद्या परिणामे 
समान ज्ञानके विषयपनेे प्रतीति हो री है । मावार्थ--अनेक सामान्य य अनेफ न्यमिमे 
समान है, या इसके समान है, एता ज्ञान कराते हे । एक सामान्य नी | ्रगेपरिलेनि दिय समरं 
समवाय सम्बन्धसे एक एक व्यक्ति न्यारा रहता माना टै | तिरमीदो व्ययि हन पर 
^ दो ” एसा कषान होगा, अकेटे मे नर्द 

नतु च प्रतिव्यक्तिभिन्नो यदि सदगपरिणामः परं सद्दापरिपामय्य स्ानदन्य- 
यरिपयस्तदा व्यक्तिरेव परां व्यक्तिमपे्य तयास्त्‌ विरोपागादादरं सद्ाररिणारदन्यर 
येति चेत्‌ न, दिखदृशषव्यक्तेरपि व्यद्त्यन्तरापिक्षया समानप्रत्ययदिपयन्ददसगात. नम्य 
दधिकरभादयोपि समान! रति परतीररन ¦ 
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यहां कोई दूसरी दका करता है कि आप जैन यदि प्रत्येक व्यक्ति मे न्यारा न्यारा सद्दा 
परिणामस्य सामान्य मार्तेगे; तव तों बह व्यक्तिखल्प इ जर व्यक्ति तो दूसरे सद्दा परिणामकी 
उपेक्षा करके समान इत्याकार ज्ञानका विषय होती ह } अतः वह. सदडपरिणाम भी दूसरे व्यक्ति 
स्प ही व्हरेगा, तव तो एक एक व्यक्ति दी दूसरी व्यक्तिकी अपेक्षा करके तिसी प्रकार समान- 
क्ञानका विपय हयो जाओ ! न्या ओर सद्द परिणाममे कोई विदेपता नहीं है । अतः सदश परिणा- 
मकौ कल्पनासे ङु भी प्रयोजन नदीं सा, व्यक्तिके ऊपर व्यक्तिरूप सद्दा परिणामका वोक्च छाद्‌- 
नेते इछ जाम नदीं है । अर्यात्‌ मूल न्यक्तियोते ही समान ज्ञानं या अन्वयज्ञान हो जवि । अव 
आचार्यं कहते हैँ कि एसा तो नदौ कहना] क्योकि यदि व्यक्तिसे मिन एक सद परिणामकी कल्पना 
न कौ जवेगी तो विलक्षण ग्यक्तिको मी अन्य व्यक्तिर्ओकी .अपेक्षाति समान ज्ञानके विपयपनेका 
प्रसंग होगा । मावार्थ- गो व्यक्ति है, महिप्र भी एक अन्य व्यक्ति है | यदि व्यक्ति ही समान ज्ञान 
करा देवेगीं तो भस मौके समान दहै, यह ज्ञान भी हो जवेगा | ओर तिस प्रकार दही, ऊंटका वच्वा 
राततम आदि व्यक्तियां मी समान द, दस प्रकार निर्णति कर. खी जव } मावार्थ--“ चोदितो दवि 
खादेति किमुष्ट नाभिधावति "' दही खाओ | इ निर्देदासे प्रेरित इआ पुरुष टकी ओर क्यो 
नहीं मागता है | भिन्न भिन्न व्यक्ति होनेते उनम भी अनेक दधिन्यक्तियोकि तुल्य समान एता 
ज्ञान हो जाना चाहिये । किन्तु दद्द ओर ऊट्मे समान रेसा समीचीन ज्ञान नहीं होता है । भतः 
अनुमित होता है कि व्यक्तिते कथञ्चित्‌ भिन्न सटृशापरिणाम ही समानज्ञानका विपय है, वद दीका 
समान परिणाम ऊटमे न्दी है । ऊमे ऊ्टोका समान परिणाम है ओर दधिर्मे अन्य दपि व्यक्ति- 
योका समान परिणाम दै । 

नयु चैकस्या गोव्यक्तौ गोत्वं सदशपरिणामो गोग्यक्त्यन्तरसद्शपरिणापमपेश्य 
यथा समानमरत्ययविषयस्तया सच्वादिसदशपरिणामं कर्कादिव्यक्तिगतमपेक््य स तथास्त॒ 
भेदाविदोपाचदविरेपेपि शक्तिः ताद्शी तस्य तया किञ्चिदेव सद्रापरिणामं सन्निधाय 
तथा न स्वमिति नियमकल्पनायां दधिन्यक्तिरपि दधिन्यक्लयन्तरापेक््य दधिखय्रत्ययता- 
मियर्त तादगराक्तिसंधाना्तरभादीनपेकष्य मासमेय इति चैत्‌ सा तदि शक्तिरवयक्तनां 
कासानज्चिदेव समानमत्ययतदेतुर्ययेका तदा जातिरेवेकसादयय॑वंद्‌ । तदुक्तं जातिवादिना । 
१ अभेदरूपं सादश्यमारभूताश्च श्चक्तयः। जातिपयीयगद्धत्वमेपाममभ्युपवण्यते इति। अय 
शृाररपि तासा गना सैव सदरपारणापर इति नाममात्र भिद्यते । । 

फिर किसकी संका है कि एक विरोप गोव्यक्ति सट परिणामरम गोल यदि अन्य गौ 
व्यकतियोके स्या परिणामद्प गोत्की अपेक्षा करके रते समान हानका विषय है, त्से दी 
शेत घोडा, सोश्च, आदि व्यक्तिं प्रात हए उत्पाद, व्यय, प्रौव्यरूप स्र या अ्तिपना वष्तु- 
पना, प्रमेवपना, आदि खमार्वोकी अपेक्षा करके बह सद्दा परिणाम तिप्त प्रकोर हो नाभौ | यानी 
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स्व, प्रमेयत्व आदि धमकी अयेक्षासे येत उद, सन्न, महिष आदि मी सव्य है} अतः च्म 
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समानपनेका ज्ञान हो जाना चाहिये | अनेक गोव्यक्तियोने सद्या कर्क आदिकमि भौ मेदचतादही 
~ अन्तर [र इए उस ग नि पठ _ {~ 
है कोई अन्तर नहं ह । उसका अन्तर न ह्येते इए मी उस सथ्डा रिणाम्क्ती तदी ख दातत 
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मानोगे जिस शक्तिसे कि कोई विवक्षित ही सच्दपरिणामको निकट कारणं मानकरङे तिह प्रकार 
समान ज्ञान होता है] समी यहां वहांके सब्दा परिणामोकी अपेक्षा करके समान हान नहीं होता हं । 
इस प्रकार नियमकी कल्पना करनेपर तो ददीर्प व्यक्ति भी अन्य ददहीख्प अनेक्त व्यक्तियोी 
अपेक्षा करके दधिपनेके ज्ञानकी विषयताकतो प्राप्त हो जायो ! क्योकि तैसी दाक्तिका मेड दधि 
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इस प्रकार तुम दकाकार कहोगे तव तो हम जेन पंछ्ते हं कि किन्दीं ही व्यक्ति्योका समान हान 
करानेदी ध “ राक्ति यटि एक है ततो चह शक्ति जातिदहीहं श 
कारानक्म वह्‌ कारणस्य सक्तं वाद ए्कदह्‌ तत तो चह दाक्तं जाति दह्यह | नख र्‌ एङ छत 
हयी 4 च, ०००५ हनेवाडी क ए (> „^~ ._*, ८ = च, ५ € 
इयी अनेकोमे समवाय सम्बन्धसे रहनेवाटी जो व्त्तु हे वह जतिदह्ीदह्यो सक्ती । नेत करि 
अनेकमिं ५५ वैशेषिकोके ५५७ [1 (५ [५ र, च ५ ध 
अनेकमिं रहनेवाला एक सादस्य वैरोषिकोके यदं जातिरूप ही माना गवा है | वदोपिक टोग छद 


र्यको सात पदार्थौ अतिरिक्त नहीं मानते हे । सु ओर चन्रमामें रनेवाटी जत्हादकल् जातिको 
साद्य माना है । तैसे ही किन्ही विवक्षित व्यक्तियोमें तमान ज्ञान करानेवाटी याक्ति मी एक उति 
ख्प ही पडेगी ! जातिको माननेवाङे नैयायिक या वैदोपिकने उसी वातको अपने श्न्यमं दुत प्रकार 
कहा हे कि अनेक व्यक्तियों रहनेवाटा जमेदल्पी एक साद्सय ओर पदार्थकी प्क अर्प 
दाक्तियां तथा जाति इन तीनोको पर्यायवाची दद्टपना खीकार्‌ किया जाता ह | यदि उदारो 
कटे किं उन व्यक्तियोकौ शक्ति भी भिन्न भिन्न षै एक निय जातिख्प नटीं । नदतो ग्ट 
हमारे यहां सदरपरिणाम माना गवा है | आप उसको हाक्ति कहते ह, टम उतम दयया पियन्‌ 
कहते है, इस प्रकार वहां केवल इष्रसे भेद है । अयसे नदी | ञापने नौ अनेक व्दलियोमि गने 
वाटी नाना शक्तियो ( सामान्यो ›) को भिन्न भिन्न स्दीकार कर चरि ह| नने मी सम्तन्ययेः 
वैसा ष्टी व्यक्तयो खरूप माना है 1 


कथं नियत्तव्यक्त्याध्रयाः केचिदेव सद्यापरिणामाः समानप्रलयदिपया {ति चट्‌, 


रक्तयः कथं साधिदेद नियतन्यक्त्याश्रयाः समानमत्ययदिपयत्वदेतवः र्ति समः एयनुरागः। 
छ श तथोपरमाता = (= सश्ट्पा (पदर 

शक्तयः स्वात्पभूता एद व्यक्तीनां सवङारणाच्योपजाता इति चेद्‌ सद्दपिपामारनयदररतर: 
यहां दो छ दाष्टता है नियमि {> दिलेप न व्य्तिर्पं न 

सद्य कर्‌ क्ता € कि नियमित दिरोप व्यक्तिरूपं आथे रन नद स हा ठः 


{9 ला सव लानद ध दते हते ~ स न ८४ 
सुद्ड पस्णाम भ्ल समान इदे प्रिपय स्ह जाट्‌ द य ल्ताडः { ना-----, गान, 
आटि विलेप लियां ~ ह ८ ~ ल = ह~ र 
आद्‌ सी उर्‌ व्याक््या ह} अरस उटाम उनटपनपं सम्यनसन्‌ षा ६ = = र" > 


त दन्त गोरा कां न (१८ न == (यी रत ८ (= पू 
गोपनेसे समानहान होता है 1 किन्तु नौरा उमे कमान लन स्यान हः ह! {~ {य 
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व्यक्तियों रहने वादा समान परिणाम तो वहां है दी ! आचार्य कहते है कि यदि रेसा कहोगे तो 
तुम ही वत्तखाओ कनि तुम्हारी मानी यीं नियमित व्यक्तियोमिं .रहनेवारी दी कोई कोई शक्तियां 
कैसे समानज्ञानके विपयपनेकी कारण है £ इस प्रकार तुम्हारे ऊपर भी दमाय ओससे प्रश्न करनेका 
अवसर समान ह । यदि तुम कहोगे कि शक्तियां तो भ्यक्तियोके निजात्मस्वरखूप - हो री सन्ती ही 
अपने अपने कारणते तिस ग्रकारकी उन्न हो गयीं हैँ । एसा कहने पर तो हमारे माने इए सदश 
परिणाम भी तिस ही प्रकार अपने कारणोंसे उत्पन्न इए समानक्ञानके हेतु हो जाओ । अर्थात्‌ जिन 
. कारणेति गौ उ्पनन होती है उन्दी कारणे गोके सदश परिणाम मी उत्पन हो जाते है | ये गौर्ओं 
म समानक्नाप करानेमे कारण है, वरि्तमान व्यक्तियेपिं नही । 

नयु च यथा व्यक्तयः समाना एता इति भ्रत्ययत्तत्समानपरिणामबिषयस्तया 
समानपरिणामा एते इति तत्र समानपत्ययोपि तदपरसमानपरिणमदेतुरस्त । तथा चानव- 
स्थानम्‌ । यदं पूनः समानपरिणामेषु स्वसमानपरिणामाभवेऽपि समानप्रत्ययस्तदा 
खण्डादिच्यक्तिपु #िं समानपरिणामकसपनया । नित्यैकव्यापिसामान्यवत्तदुपपत्तेरिति 
चेत्‌ कथमिदानीमयानां विसदशपरिणामा वि्ेषप्रत्ययविषयाः १ स्वविसद्शपरिणामान्त- 
रेभ्य इति वेदनवस्थानम्‌ । स्वत एवेति चेत्सथेत् पिसदशपरिकरपनानयक्यम्‌ । 

पुनः किंसीकी दकादैकिजेसेकिये (८ अनेक गौ ) न्यक्तियां समान है, इस प्रकारका 
ञान स्मानपरिणतिको विपय करनेवाखा है, तेते ही ये ( अनेक गौओंमें रहनेवाठे ) समानः 
परिणाम हैं । दस प्रकारका उन समानपरिणाममिं  होनेवाखा समान ज्ञान भी उनसे न्यरे दूसरे समान- 
परिणामोको कारण मान कर योगा ओर उन दूसरे समान परिणामोमे भी समानज्ञान तीसरे समान- 
परिणामोको कारण मानकर होगा । तैसा होते होते अनवस्था दोप हो जविगा । अनवस्था दोपके 
निवारणके ध्यि फिर यदि समान परिणामों अन्य अपने समान परिणामोके धिना भी 
समानक्नान हो जाना मान ठोगे तव तो खण्ड, मुण्ड, शाव्रटेय, बाहुके आदि गौव्यक्ति्येमिं भी 
अपने समान परिणामके चिना ही समानन्ञान. दो जवेगा | रेसी दडामे साद्दयरूप स्मान 
परिणामकी कल्पनाते क्या खम है £ अर्यात्‌ कुष नहीं | जैसे वैदोपिकोका माना गया 
गया निय एक ओर अनेक व्यक्तियेमिं व्यापक माना गया सामान्य ( जाति › पदार्थं नदी वनता षै, 
उसीके समान आप सैनेपि माना गया वह खट्दापरिणाम भी सिद्ध नदीं हो पाता ह । अव ग्रन्थकार 
समद्चति दै कि यदि रेताकटोगे तोम जन कहते कि इस समय पदार्यकि वि्तमानपर्णिम- 
कानके देतुरूप वरिदोप कैते सिद्ध हो सकेगे १ ये व्यक्तियां परस्परे व्रिरोपताययुक्त £, विदि ई 
विटक्षण ह, जिस प्रकार विेषन्ञानके चयि त्रिधा परिणार्मोकी आवद्यकता है । उसी प्रकार विट 
द्परिणार्मोको भी परस्यसमं विशेयता खनेके व्यि अपनेसे अतिरिक्त दृसरे वरसद परिणामाफी 
आकरंक्षा होगी | पे विमटदापरिणाम भी अन्य तीसरे विक्षटश परिणामेति ही विदरेपतायुक्त हो सक्ग । 
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रेसा माननेपर तो तुमको .भी अनवस्था दोष होगा । उस अनवस्थाके वारणके चिं वदप ए्रिणा- 
मोंकी विरिष्टताको अपने आप ही होता हआ मानोगे, तव तो सभी विद्तोप व्यक्तियोमें ठि 
. परिणामकी खम्बी कल्पना करना व्यर्थं हे, क्योकि विस॒द्दा परिणामके माने विना भी अपन आप 
वरिरेष ज्ञान . हो वेगा, अर्थात्‌ जैसे आपने समान परिणामको माननेमे हमको द्येप न्ियाह 


वेसा ही अनवस्था ओर वेयध्यदोष आपके विंसब्ड परिणाममें मी लमू होते हे । 


स्वकारणादुपजाताः सर्वरथा विसदशपरत्ययविपयाः स्वभावत एवेति वेत्‌, समानप- 
त्ययविषयास्ते स्वभावतः स्वकारणादुपनायमानाः किं नानुमन्यते तथा भरतीत्यपरपि फल- 
भावात्‌ । केवलं स्वस्वभावो विशेषपत्ययविपयोऽथानां विसदहरपरिणामः, समानपत्ययदिपयः 
सहशपरिणाम इति व्यपदिंर्यते न पुनरव्यपदेश्यः । सामथ्यं वां तत्तादसमिति पयन्ते व्यव- 
स्थापयितुं युक्तं; ततो रोकयानायाः भ्वृद्यदुपपत्तेः । 


अपने अपने कारणेति उत्पन्न इए सम्पूण अर्थं विचारे खभावते ही विसदया्ञानके विपय हो 
रहे है, एसा कहोगे तो अपने अपने कारणोति उत्पन्न हो रहे वे गौ, घट, पदार्थं भी खभा- 
चसे ही समान इस ज्ञानके विषय है, यह क्यों नहीं मान लिया जाता हे | तैसी प्रहिद्ध प्रतीतिकत 
चिपानेमें कोई फर नहीं हे, चात इतनी ही हे किं विदोष परिणामके समान साद्य परिणाम भौ 
अपने ज्ञानका विषय हो रा है 1 सामान्य ओर विरेप दोनो ही वस्तुके निज खमाव ह । केदः 
वस्तुका अपना खमभाव जो पदा्थके विरोपक्ञानका विषय हो रहा हे बह अदा पिस्य परिणाम षट 
ओर जो वस्तुका अपना तदात्मक खमाव पदाधौके समानक्ञानका गोचर हो साट दद अदा सवख 
परिणाम, रेसा कहा जाता है, किन्तु वह सखमभाव फिर सवधा अवाच्य नी ह ससाकि दद टीमोनि 
विडेष पदा्थको अवाच्य माना है वेसा विरोपपदार्थ या सामान्यपदार्थं अवाच्य नटी ट | मामित 
दारा मानी गयी वह्‌ वैसी सामर्ध्यं ८ शक्ति ) समानज्ञान करा देती ह, दस प्रकार मौ अन्तमं उारर 
व्यवस्था करना युक्त नह्य है, क्योकि उससे टोकयात्रा ( व्यवहार ) की प्रद्धत्ति न गरन स्र 
मीमांसक रोग गो इस पदकी शक्ते गोव जातिमे स्वीकार क्ते, यानी मौ तष्रदा नते नः 
जाति है, किन्तु लोकम देखा जाता है कि वोप्त लादना, मादी दीचना, दृध ठना. नयना स 
त्रियाओमे गो व्यक्ति उपयोगी है । गोच जाति नहीं | दाद्रज्न्य सम्पू व्यना न्वद्य 
पर टे दए है, एकको जान टेनेपर सद्या छदे दाया अनेकोका तन ष्य 
भी साद्य रखते हुए वहिङ्ञानके साधन हे, अतः वाद्ध अर मामांमखारा सम, 
सादश््यको वास्तविक ओर वाप्य मानते हुए पदसा अभर जान टना सद समय दष न्दर | 
सनिरेशदिशेपस्तखयत्ययदिपयो व्यपदिर्यत दति चत, र ययं परिमिनाग्देन न्यद्धिपु 


हतम्तत्यत्यःः ए "| 


न पुनरन्यासु स्यात्‌ । ष्ददेठदशादिति चेद्‌ स एद ट्तम्तल्यययदिपयान्न्न द नादददन 
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सोऽपि देहः इतः परिमितास्वेव व्यक्तिषु स्यादिति समानः प्थनुयोगः स्वरैतोरिति 
चत्सोपि इत इत्यनिष्टानं । ध | 

नैयाविकं खोग जाति; आकृति ओर व्यक्ति इन तीनको पदका वाच्य अर्थं॑मानते है | 
५ जात्याक्रतिव्यक्तयः पदार्थः › गो दषे गोत्र जाति तथा गौका आकार ( रचना विदोप ) ओर 
गो व्यक्ति की जाती ई । कैव आक्रृतिको हयै पएदका वाच्य अर्थं मानने वाटे कहते हैँ किं -उस 
अन्वय सहित समानङ्ञानका विपय तो स्वना विरोप कटा जाता है | पपा कहने पर तो हम जैन 
पृषे कि वह स्वनाविदोप परिमित हयी कतिपय व्यक्तियोमं कैप है ? किन्तु किर अन्य व्यक्तिओमं 
क्यो नही है ? बताओ । अर्थाव्‌ वह॒ गौकौ रचना अनेक सजातीय गौमं है । सेक्ष, ऊंट, आमे 
क्यो नदी है । उत्तर दीजिये । इसके उत्तरम यदि आप याँ कहेगे किं अपने अपने कारणेकि वडा 
वह्‌ विद्रोप रचना परिमित व्यक्तिर्योमिं हयी हयी है अन्य प्व नहीं । रेसा कहनेपर तो हम जेन 
करहेगे करि वह अपना अपना हेतु ही उस समान ज्ञानका विपय हो जाओ | वीचरमे सनिवेराके 
माननेतै क्या टाम है ? रके चार्य ओर हाथको माकर नाक पकडनेते सीधे द॑गसे नाक पक- 
उना अच्छा है । दूसरी वात यह है फिं उस रचना विदोपका कारण वह हेतु मी गिनती की गई 
दीं द्यी ङ व्यक्तियमिं क्यो है ? अन्य महिप आदिक व्यक्ति्योमें क्यों नहीं । इस प्रकारका म्रश्न 
उठाना तुम्हारे उपर भी समानरूपे खर होता है । पुनः उस हेतुके स्यि मी अपने अन्य हैतुको 
निधामक मानोगे तो किर मी वही प्रश्न उठाया जावेगा । यानी वह हेतु मी किसे ओंर क्यो 
परिचि हेतुका जनक दहै ¡ किये । इ प्रकार अनव्रष्ा ह्यो जायगी । - 


पर्यन्ते नित्यो देदुस्पेयते, अनवस्यानपरिहरणसमये इति चेत्‌ मथमत एव सोऽभ्यु- 
पेयतां सन्निवेशविशेषप्रसवाय । सोपि ऊतः परिमितास्येव व्यक्तिषु सन्निवेश्विशेषं परते 
न पुनरन्यास्िति वाच्यम्‌ । सखभावात्तादश्चात्सामथ्यीद्वा व्यपदेश्यादिति चेद्‌ तरं तेन 
वागगोचरातीतेन स्वभावेन सामर्थ्येन वा वचनमा्गावतारिवस्तुनिवन्धना रोकयात्रा प्रवतत 
इति । समभ्यधायि भर्दैदरिणा “ स्वभावो व्यपदेश्यो वा सामर्थ्यं वावतिष्ठते । सर्वस्यान्ते 
यतस्तस्माद्यवदहारो न कर्पते ” इति ! तस्माद्रामोचरवस्तुनिवन्धनं लोकन्यवदारमनरुरुध्य' 
मा्ैर्व्यपदेश्येैव जातिः सदशपरिणामरक्षणा स्फुयमरेपितन्या ! 

कु कोटि चल्ते इए अन्तमं जाकर अनवध्या दोपके परिहार करनेमेँ समर्यं हीरे 
नित्य हेतुको हम स्वीकार करते ६ । यदि एता कटोगे तो विदेय स्चनाको उत्पन्न करनेके यिय 
पाशस्ति हा वह निद देतु स्वीकार कर च्या जवे } जातिस्प नित्य दैतुके माननेपर मी माय 
वही प्रश् चट सक्ता कि वह नित्यदटेतु मी परिमाण कौ गर्यी कु्ध नियत व्यक्तियों (गोमात्र) 
मेदी स्वना विदरोधको क्यों उन्पन्न करता है £ किन्तु रषिर अन्य व्यक्तिथ्मि क्यो नद उव्यनन 


॥॥ 
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करता है ? इसका उत्तरं आपको कहना चाहिये ! यदि आपं यों कटेगे कि उत्त नित्यहेतमे ति 
प्रकारका एक स्वभाव दै } अथवा वचने नहीं कही जाय री विदो सामर््यं हैजितत कि बह नित्य 
-कारण विचार परिमित व्यक्तियोमें ही विष स्वनाको. बनाता है । ऊंट, भता आव्ि नदी । एसा 
कहनेपर तव तो यही आया . किं उस वचनके विपयपनत्ने अतिक्रान्त हो रहे उत 
स्वभाव करके अथवा शक्ति करके वचनके मार्गमे उतारी हयी वस्तुको कारण मानकर 
वचनव्यवृहयार सम्बन्धी टोकयात्रा प्रवतं रदी है } इसी वातको भवृहयैने भी बहुत अच्छे टंगते क्य 
था कि जिस कारण सव हेतुओके अन्तम जाकर पदार्थका नदीं कहने योग्य स्वभाव अथवा ददप 
समर्यं ही हेतुपनेसे व्यवस्थित होता है । तिस कारण निर्विकल्पक स्वमावेत्ति टौकिकं व्यर्हार 
नदीं चर सकता हे, अर्थात्‌ वस्तु निर्विकल्पक है । फिर भी खोकयात्राके अनुरोधसे वस्तुक कतिपय 
अशा राद्वके दारा वाच्य माने गये हैँ । अथवा यह उपहास वचन दहै अवक्तव्य पदार्थातै लोक 
व्यवहार नकी प्रवृत्त हो सकता है । तिस्र कारण सिद्ध होता हे करि वचनके गोचर चरस्तको कारण 
मानकर उत्पनन इए खोक भ्यवहारके अनुकूट चख्नेवाटे पुरुषों करके सद्दा परिणाम स्थस्य जातिं 
शद्रोके द्वारा केटी गयी द्य जाती है यह स्पष्ट ख्यते मान टेना चाहिये | मावाथ-- गा, अद्य 
आदि जातिके प्रतिपादक राद्रोसे सद्दा परिणामरूप जाति कही जाती है । 
ततसाध्यस्य कार्यस्य तदधिकरणेन साधयितुमशक्तेः । पुरे दर्दतिश्रस्ययवदण्ट- 
सम्बन्येन साध्यस्य तद्धिकरणेन पुरुषमात्रेण वा साधयितमश्चक्यत्वात्‌ । दण्टोपादित्सया 
दण्दीतिप्रययंः साध्यते इति चायुक्तं, ततो दण्टोपादित्सावानिति प्रत्ययस्य परस्तेः अन्य 
थास्यापीच्छाकारणैः सस्तवोपकारयणददीनादिभिः साध्यलप्रसेगात्‌ । 
उस जातिसे साधने योग्य कार्यैका उसके अधिकरणदटो रही व्िगेप व्यक्ति कर्क साधन 
नहीं हो सकता है । जसे दण्डयुक्त पुरुपमें दण्डवाढा रेषा न्नान होना दण्डका कायं टै, दण्ये 
सम्बन्ध कफे बनयि गये कार्यकी उस दण्डके आधारभूत केवट पुरुप रपे सापन दनो पि 
अश्षक्यता है । यदि यो कटे कि यह दण्डवाटा पैसा क्षान तो दण्टके ग्रहण फे वच्मि म 
साधा जा सकता है । फिर आप उसको केवट दण्डके सम्बन्धस टी साप्यद्नादम फम्त £; 
आचार्यं समक्षाते हैः कि किसीका इस प्रकार कहना तो युक्तियोते रहित ट | व्यादिः उम्‌ वप 
अ्रहण करनेकी इच्छसे दण्डके ग्रहणकी इच्छावाटा है, इस प्रकार्दे शनौ उपर लाना द | 
८८ दण्डवान्‌ है "` इस आकारवादय ज्ञान नटी उत्पन्न हो पाता टै, अन्यधा यान स्नान सदयः 
दूरे प्रकार मानोगे तो ¢ दण्ड ग्रहणकी इच्छावाा है "' इत इानदो म्द ता वः म्प 
गये स्तुति करना, उपकार दिख्टाना, राण ददन कराना, निर्दता, उदि चव्य न्यदा 
प्रसंग हो जविगा  भावाप--किसी किसी इनमे ङ्य नि दल ८4 1 
सानका अव्म्ब फारण विपय द्री माना टे | पदि द्याने दष्टा इन ष्य द्द्‌ द 
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दण्ड इच्छे क्ञानमें इच्छाके निमित्त कारण स्तुति, उपकार, गुणदर्शन आदि मी उसके कारण वन 
यट्गं, जो कि किसीनं नर्द माने रह । ` 

ततः; चवस्य स्वाद्ुर्पप्रत्ययात्रपयत्व चस्तुनोऽभिप्रेयता समानपारेणामस्यैव सपान- | 
प्रत्वयात्रपयत्वमाभप्रतन्यम्‌ । एकल्वरस्वभावस्य सामान्यस्यकत्वुम्रत्ययावपयत्वप्रस्गात्‌ | स 
एवायं गीरिव्येकत्वमत्यय एवेति चेत्‌ न, तस्योपचरिततवात्‌ । स इव स इति तत्समानि 
तद्कतवापचाराद्‌ स मारयमरषप माल्च् समरानप्रत्ययस्य सकर्जनसाक्षिकस्यास्खरुदरूपत- 
याुपचरितलांसेद्धेः । 

तिस कारण स्मै पदार्थौ ( वस्तुओं ) को अपने अपने अनुकूर ज्ञानका विपयपना इष्ट करते 
हो तो वक्तुके सदश परिणामको ही समान इम ज्ञानका विपरयपना मान ठेना चाहिये | ये समान 
परिणाम प्रसेक व्यक्तिमें रहनेवाठे एक एक होकर अनेक दै । यदि वैडोपिककि समान सामान्यका 
एकपना स्वभाव माना जवेगा तो एकपनेके ज्ञानकी विपयतताका प्रसंग ष्टोगा यानी एकपनेका जाने 
मच्यो जवे | किन्तु ५ यह खण्ड गौ इस मुण्ड मौके समान है "' रेते सदश्च परिणामको विपय 
वरनेवाटा ज्ञान न दहो सकेगा । यदि यहां कोई्यो कहै कि“ यह गौ वही है" इस प्रकारके 
एकपनेको जाननेवाटा ही ज्ञान होता है, समानताका ज्ञान नीं होता दै । प्रन्थकार समक्षाते है कि 
ठा कहना तो ठीक नहीं हे । क्योकि अनेक गौमि “ यह वही गौ है ` इस प्रकार ` एकको 
गरिपय करनेवाटा वह. करान उपचरित है । वस्ततः चितकवरी गौको देखकर धौटी गौको देखनेवठे 
पुस्पको उसके समान यह गौ है रसा ज्ञान होना चाहिये } विन्तु यह मी गौ हे, ओर वहं भी गौ 
थी, इत प्रकार गोव्धर्भसे एकल्वका उपचार ८ आरोप ) कर य्या जाता है] ञे कि उस देवदत्तके 
समान यह जिनदत्त था एसा उसके समान पुरूपमे या यमट्कर्मे उसके एकपनेका कल्पित व्यवहार 
कर य्या जाता दै | यदि परमा्थस्पसे विचारा अत्रे तो वहवैडथा। यह भी ब्रूम (वेड) 
हे | दस प्रकार सदापनेको विपय करनेवाटा ज्ञान सम्पूण मनुप्योके सम्मुख ( गवाही ्टोते हए ) 
वाधारित्त खर्प करके मुख्यपने स्पते सिद्र हो रहा हे । माव्राथ--जाति ज्ञानका विपय एकत्व 
नहीं हे ्रद्युत सद्दा परिणाम ह यह वात सिद्र दो गयी | 

कचिदाद-दण्डीत्यादिपत्ययः 'परिच्छि्यमानदण्डसम्बन्धादिविपयत्तया नार्थान्तर- 
विषयः कलयितुं ॑शक्यः समानपत्ययस्तु परिच्छिदयमानव्यक्तिविपयसाभावादर्थान्तर- 
विपयस्तच्चायान्तर्‌ सामान्यं पत्यक्षतः परिच्छे्यमन्यथा तस्य यलनोपनेयप्रत्येयतयाधरनात्‌ 
नाला गदतः तदसत्‌ । 

यां कोई धैदोपिक मतालुयायी कद रहा हैँ किं दण्डवान्‌ , छत्रमान्‌., कुण्डटवाटा दयादि 
हान तो परिमित दण्डका सम्बन्ध, जाने गये छत्रका संयोग, इत्यादि नियत पदार्थको विषय करते हं | 
मत खत्र आदिक दरे अन्व अर्थाको विषय नदीं कर पति टं! जो परिमित पायक 


१. 
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जानता है इस ज्ञानका विषय अन्य व्यापक अथै नदीं कल्पना क्रिया जांसकता है । किन्तु यह 
इसके समान है एसा ज्ञान तो व्यापक वस्तुको विपय करता है, यानी अनेक च्यक्तियोमि हो जातां ह 
कुछ थोीसी ही परिमित व्यक्तियोको विषय नदीं करता है । अतः व्यक्तिसे भिन्न किसी दस अर्यको 
विषय करने वाला हो जवेगा ओर वह व्यक्तियोते मिनन दूसरा पदार्थं तो निल जाति हयी है | वह 
जातिरूप सामान्य पदार्थ प्रयक्त प्रमाणसे भी जाना जाता है | अन्यथा यानी सामान्यका प्रयक्षे ज्ञान 
होना नदीं माना जावेगा तो उस सामान्यको प्रयल्के पीछे सामान्यटक्षणा प्रयातत्तिते म्रयय॒किया 
जानापन न्दी घटित होगा। जसे. नीट, पीत आदिक गुण पुरुषार्थं करये भवयक्षते जान च्यि जाते 
है, तेसे ही प्रयत्न करनेपर सामान्यका ज्ञान हो जाता है । अर्थातू-यदि सामान्य नीट, एत 
स्वरूप ही मान छया जावेगा तो उसंको जाननेके च्यि आत्माको न्यारा प्रयत्न न करता पडटेना। जित 
्ञानसे नरको जाना हे उसीते घटत्व; नीट आदि सामान्यको मी जान टेगा, कतनत एता नीं देखा 
` जाता है। नरको जान चुकनेपर भी पौछेते विदेप प्रयलन करके सामान्यको जान पते हैया उसी 
समय विष पुरूपार्थसे जातिको जानते हैँ । अतः सामान्य पदार्थ विङोपोते भिन्न ह । आचार्य कटते 
ह कि इस प्रकार उन वैरोषिकोका कहना सय नदी है कारण कि-- 

सामान्यस्य विदेपवसरत्यक्षत्वेऽपि यल्नोपनीयमानम्रत्ययत्वाषिरोधात्‌ । प्रमाण- 
सेप्टवस्येकार्थे व्यवस्थापनात्‌ । 

सदरापरिणामरूप सामान्यको विप व्यक्तिके समान प्रत्यक्षका पिपयपना मानते टुप्‌ भौ 
 प्रयलनके दारा चलाकर जान केने कौ विपयताका कोई विरोध नदी है | क्योक्षि नैयायिक, जैन 
 ममिंसक ये सुव्र प्रमाणतेष्टवको स्वीकार करते ह । ““एकक्षिनर्थे विरोपषिद्यपांयावगाटिनां चट्रुनां प्रमा- 
णानां प्रवृत्तिः प्रमाणतष्वः ` एक अरथमे वहुतसे अपूरवाधग्रादी प्रमाणांकी प्रति टोना प्रमाणम 
कहराता है । नीट या घटको जानकर उसते अभिन सद्दा परामर्प सामान्यफो जानने; दयि 
प्रयतनपूर्वक दूसरा ज्ञान उठाया ओर उसके दारा वस्तुसे अभिनमाने गये शामान्यफो एनः ' 
जान छया । इतनेसे ही वह सामान्य अर्थान्तर नदीं हो जाता ह । एकः अगिं आगम, अनुमान, 


प्रत्यक्ष इन तीन प्रमाणोके प्रदत्त हो जनेसे अग्नि मिन मभिननद्यी दो जती । ह्यं! स्वम्रपमः 


॥ 


भख टी टो जवि । एक अर्थम अनेक प्रमाणोके प्रद होनेकी व्यवस्था मानी नयी | अयः एनः 
पार्थं करफे' भटे ही जातिको स्वतन्त्रखूपते जान टो । किन्तु एता्रतावट चौ निगदा पद (ल्ट) 
नष्ट माना जा सकता है, बह व्यक्तियोते अभिन्न टै | वस्तुमे त्दामदा यर रषष्टः सम्य 
असपर्यायं भी विवक्षितक्ञानसे नष्टौ जानी जास्दी है | क्या करे। 

सापान्यमेद परिच्छयपानस्वरूपं न दितपास्तेपां व्याटानियन्रयाटुपदन्यदिष्नि 


वदतो निपेष्टुमशक्तेः । | 


दण्डी, नं गट 7 {> गनन्र (~ प्यते न द ~ ~ ~ ~ ध 
यदि अप डी, नीट, पत, आरिफ ह्वानमिं विद्पयो दी रामम स्प (म र्य 


१९० त्वाधेश्टोकवारिकि 
मानेगे ओर सामान्यको अर्थान्तर स्वीकार करेगे तो कोई यों मी कह सकताहै कि सामान्य ही 
जानने योग्य वस्तुका खर्प है विदोप पदाथ कोई नहीं है ! काटी गौ धौरी गोसे प्रथक्‌ है । भैसते 
गौ प्रथक्‌ है, इत्यदि व्यादृत्तिको जाननेवाठे ज्ञानेति उन विरेपोका पीछे अनुमान कर छिया जाता है 
विदो प्रत्यक्ष नही होने पाता है, रेसे कहनेवालोका भी तुम निषेव नहीं कर सकते हो | नये 
नये स्रचित पिद्धान्तोको गढनेवार्योका सुह न्ह पकडा जा सकता दै । 
नदि व्तुस्वरूपंमेद व्यादर्तमानाकारपत्ययस्य निवन्धनं अपि तु तत्संस्िणोर्थासत 
च भेददेतवो यदा सकृखास्तिसयन्ते तदा सुद्रस्तु पदाथ इति बा निरुपाधिसामान्यपप्ययः 
ररते; यदा तु शणकर्मभ्यां मेददेतवो अतिरोभूताः शेषास्तिरोधीयन्ते तदा द्रव्यमिति 
युद्धिखमवान्तस्यामान्येष्वरेपेष्वपि बुद्धयः प्रवरसैन्ते भेददेतूनां पनराविभूतानां पस्तुना 
सगे तत्र विदेपमत्ययः । तथा च सामान्यमेव वस्तुस्वरूपं विकशेपास्तपोधिवंरावरम्विन 
इति मतान्तरमुपतिषटेत । 

वप्तुका जानने योग्य खस्य ही प्रृथभूत इर आकारका उष्टेख करानेवाठे ज्ञानका फारण 
्ै। जतः व्रिशेप पदार्थं ही वस्तुका तादातमकल्य है, सामान्य वस्त॒भूत नदीं है, यह नहीं समक्ष 
, चैव्ना, किन्तु उस वस्तुखरूपंसे सम्बन्ध रखनेवाटे जो पदार्थं (काला, नीला, मतिज्ञान, घटज्ञान आदि ) 
ह, वे सव पदार्थ मी तो मेद्‌ ८ व्याद्राति) के कारण दै । जिस समय मेदे कारण सूरण रिप 
जाते ई तव सामान्यधमीकी अपेक्षते सत्‌ हे, वस्तु हे, पदार्थ है, प्रमेय है । इस प्रकारका निर्विशेष 
सामान्यज्ञान उत्पन्न टो जाता है । किन्तु जिस समय गुण ओर क्रियासे भेदके कारण प्रगट हो जाते 
ह, तथा शेष शुद्ध, व्यापक, सामान्य छिप जति दै, तव तो द्र्य है, जीव है, इत प्रकारकी उपाधि- 
पष्टित बुद्धि ही उन होती है । इसके मध्यवर्ती सम्पूण सामान्यो मी तेसी तेसी वुद्धियां प्रवर्तत 
रहती है | फिर प्रगट हए भेदके कारर्णोका वस्तुके साय सम्बन्ध हो जानेपर वहां विदोप ज्ञान हो 
जाता है | अतः विदोपको जाननेके ययि चटाकर यतसे जनान करनेकी आवस्यकता है | सामान्यको 
जाननेके च्ि वाहिरके पुच्छे टगानेकी आवदयकता नदीं है । तिस कारण ्यो तिद्ध होता कि 
सामान्य ही वस्तुक गांघ्का खरूप है| ओर विरोप तो इधर उधरके विदोपणोके सामर््यका अवेटमस्व 
रसते हए ओपाधिक भाव आ कृ है, वास्तव्रिक नहीं । इष प्रकारका भी एक भिनेमत ८ सिद्रान्त ) 
उपध्थित हो जविगा । किसी भी धर्मकी पुष्टि करानेके य्यि उसके विरुद्ध माने हए धर्मका खण्डन 
छर देना अच्छा उपाय है | अतः अन्तमे जाकर आपको विदोपके समान सामान्य भीं वस्तुका तदा 
त्मक रूप इष्ट करना पडेगा । 
वस्तुदिश्चेषा नोपाधिका यत्नोपनेयप्रत्ययत्वाभावात्‌ स्वय प्रतीयमानत्वादेति चत्‌ 
तत एव सामान्यपौपाधिकं माभूत्‌ । सामान्यविदोपयोस्तुस्वमाव्रते सर्म्ोभयपरत्यय- 
प्र्तचिरिति चेत्‌ क पुनस्तयोरेकतरमत्यय एव चिदसि { 
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" वद्ध किरि मी वोक्ते हैँ करि वस्तुको विदोप वास्तविक हैँ जपाकुद्ुमके सम्न्धते सफचिक्मे 
आयी हयी ऊक्माके समान ओपाधिक नहीं है । क्योकि विदोपोके जाननेके व्यि चलाकर प्रयत्तते 
ज्ञान करना नदीं देखा जाता है, वे वस्तुमे खयं ही इटिति प्रतीत हयो जाते हँ ! आचार्यं समद्धाते है 
कि यदि रसा कोगे तत्र तो तिस ही .कारण सामान्य -मी ओपाधिक न होवे ! क्वनि सामान्य मी 
परिश्रमसते उठाए हए नवीन ज्ञानक द्याया नहीं जाना जाता हे | किन्तु खयं उव्यित ह्ञानते दिना म 
तके हयी वस्तुमें शीघ्र जान छया जाता है । यदि कोई यों कहे कि सामान्य ओर विदोप दोनोको 
वस्तुका खमाव मानोगे तव तो स्वही विपर्योमिं सामान्य ओर विरेप दोनोके हान होनेका प्रन 
होगा | एसा कहनेपर तो हम पंछते है कि फिर क्या उन दोनमिसे एक दीका कीं ज्ञान हाना 
देखा गया हे £ वताओ न । भावार्थ--पमी स्यलोपर दोनोंका ही एक साथ ज्ञान दा जता दै । 
अकेडे अकेटेका नहीं, अतः दोनों ही वस्तुके तदात्मक अदा है । 

दर्चनकाले सामान्यप्रत्ययस्याभावाद्धिलेपमत्यय एवास्तीति देत्‌ न, तदापि सबृद्रन्य- 
त्वादिसामान्यमत्ययस्य सद्धाबादुभयप्रत्ययसिद्धेः। भयममेकां यां पदयन्नपि दि सदादिना 
साद्य तत्रार्थान्तेरेण व्यवस्यत्येव अन्यथा तद्भाक्मसगाद्‌ । 
वौद्ध कहते है कि स्वरक्षणको जाननेवाटे निंकल्पक प्रवयक्ष्प दर्यनवे समयमे सामान्य 
को जाननेवाठे ज्ञानका अमाव है । अतः वहां केवट विदेपका टी स्वान होता । पिर आप 
लेनेनि कैते कहा था कि दोनोमेते एकका क्ञान करीं ष्टोता है क्या ? म्रनथकार वोच्ते ष किस्म 
प्रकार तो वैद्धोको नहीं कहना चादि । क्योकि उस समय भी सतपने, द्रव्यपने, पदा्भपने ॐ 
सामान्योको जाननेवाखा ज्ञान विमान है । अतः सामान्य ओर पिदेप दो्नोको जानं देना निर्पि- 
कल्पक प्रत्यक्षमे भी सिद्ध हो जाता है! सवस पिट एफ नीको देखनेवादया परप मी सदना, 
द्रन्यपना, पदा्थेपना आदि धमी करके दूसरे घट, जश्च आदि पदार्थके साय साददयया नष्ट निस्य 
कर ही ठेता है । अन्यथा उस सदरपनेके अभावका प्रय टो जवेना | मावा ठाने 
वाला पुरुष भरे ही सुखते मो गौ एेसा फटता रहे, किन्तु साथमे उस माद व्िशृप्दासंरो ऊनं 
जानक्ताहै, वेसेष्ी अन्य गौओंके साय सद्द्पने अर दव, द्रव्यत, पदाय एठः धः 
घोडे आदिके सादश्यको मी श्रतज्ञान्से जान देता षह) पोतो सामान्यथम्‌ दर {रपम 
पिण्ड ही वस्तु है. । अतः सामान्यका प्रव्यक्त टी यो जाताटै | किर मी स्यमान्यप 
सादृश्य भी जान टिया जाता है । अ्ापात्ति, अुमान; सतिन) दतयानण द्पिषदा पर्व 
करन हो जाता है । प्रत्येक ज्ञानम सामान्य, विरेप दोनोष्तषही प्रपिनाम छद ६1 म्प 
एकका युल्यर्पसे ओर दृसरेका गोगरूपते ठान टधे । उङेसय हान सः नष हः ६ । 
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नियम कर्‌ रंहे दै, दर्यनके दारा नदीं । क्ञानक्रा कार्यं आलोचन करता नहीं है ओर दर्खनका कार्य 
जात -ठेना. नहीं है । दोनो मिनन पर्वय दै । दोनो जेय ओर दद्य विषय मी न्यरे नियत है । 
मयममवग्रदे सामान्यस्यैव भतिभासनांनोभयमत्ययः सर्वत्रेति चायुक्त, वणसंस्था- 
नादिसमानपरिणामात्मनो वस्तुनोऽथान्तराद्रिसच्रपरिणामात्मनघावग्रहे मतिमासनात्‌ । 
कोई कटाक करता टै कि अनेकि यहां सतवते प्रयम इए अग्रह वस्तुक सामान्य पर्मीका 
ट प्रतिमा होता ह विदेरपोका नदीं । अतः समी ्ञानेमिं दोनोकी प्रतीति नहीं हयी । अव आचार्य 
कहते द कि हम चैनोके ऊपर कितीका यह कहना अयुक्त है । क्योकि ख्प, रस, तथा आकृति, 
रचना आद्वि समान परिणामखस्य वस्तुका ओर अन्य पदायकी अपेक्षासे प्राप्त इए विसदृश परिणाम 
स्वरूप उसी वस्तुका अवग्रहमे प्रतिमाप्त होता है ! अवग्रहके दाय एकं मनुष्यको जाननेपर उत्क 
स्प, आकार, सिर, वक्षःस्य आदि जो किं अन्य मनुप्योमें भी वैसे पाये जायं रसे सद्दा परिणा- 
मेको हम जान छेते हई ओर उती समय पद्यु, पिरयो या अन्य सजातीय युरर्पोकी अपेक्षते विरेष- . 
पना मी उत मनुप्यम जान छवा जाता हे अतः गौ या मलुप्यके अवग्रह करनेपर सामान्य ओर्‌ 
व्िदोप दोनों धम युगपत्‌ प्रतीत हो जति द| किसी मी ज्ञानम अकेठे सामान्यका या केवल विरो- 
पक्ता तो प्रतिमाप् होता दी नहीं है, इसका विश्वास रखो । संशयान मी ययायोग्य दोर्न प्रतिमा- 
सते | बोटो अव क्या चाहिये ६। + 
कविदुभयप्रलयासचेपि बा न वस्तुनः सामान्यविदोपात्मकत्वविरोधः) प्रतिपुरुषं 
प्षयोपगमदियेपपेक्षया पलयस्यानिर्भावात्‌ । यया वस्तखभावं पलययोत्यत्तौ कस्यचिदना- 
दयन्तवस्दमल्ययपर्सगात्‌ परस्य खर्ममापणरक्त्यादिनिर्णयायुषंगात्‌ । 
किती किती अप्रमाणद्य ज्ञानम या चलकर एकको ही जाननेवाठे उठायै गये श्ट 
आहाध् ज्ञानम यदि सामान्य जर विदोष दोर्नोकी प्रतीति नदहोवे तो मी वस्तुको सामान्य ओर 
विदोप दोनों घर्म खद्ूपपनेका व्रिरोध नहीं दै । प्रसेक जीवम विशि्ट क्षयोपदामकी यथक्षपर 
मिन मिन प्रकारके कार्नोकी उत्पत्ति द्यो जाती है। एक मीतका परटा भाग न दीखनेसे उस 
मित्तिके परमागका अमाव नहीं हो जाता टै । चे जिस दू जीवके क्ञानकी अक्षते 
वस्तुमूत अथीकी व्यवस्या नहीं मानी है । प्रमाणङ्गानपति प्रमेयकी व्यवस्था दयोती है । दादा ( खस 
गोग) के आं मीच ठनेपर उसके विचागदुसरार्‌ दस्य जगता अमाव नदीं सिद्र दो जाता ६ | हम 
अनेक प्रकार जीवस ्नानोको कटातक सन्दाठ्ते रेमे } कोई सीपको चांदी जानता दै ओर कोई परीत- 
टको सुवर्ण जान रदा है । एताव्रता वस्तु मूत पदाथक्रा परििर्तन नदीयो जाता हं । ज्ञेयके अर्थान न्नानका 
होना नद हे । किन्तु क्षयोपदामेके अधीन ठा सच्चा ह्वान दै | प्रसेक जीवर्मे विदोष क्षयोपदामकी 
अपेते तान उत्पन्न हजा कसते द 1 वस्तुक स्वमावोका अतिक्रमण नी करके यद्वि प्रानका 
उयतति मानी जप्रेगी, यानी जसी वतु होगी वैता ह्द्र हवान उत्पतन दवे तवर तो चाहे नित 





किसीको अनादि अनन्त वस्तुके ज्ञान होनेका प्रसग षग | भावार्थ---अठीत, अनागतः... अनुन्त 
परिणमनेकि अत्रिष्वगभाव स्बन्धरूप. पिण्डको वस्तु कठ है 1 किसी -भी. वस्तुको -देदक्र- ॐ 
अनादि अनन्तपर्या्योका ज्ञान हो जाना चाहिये | वोद िद्यल्लरति दान करनेवाडे लोवनं 
सर्गको प्राप्त करानेवाठी दक्ति मानी गयी है, क्षणिकत्वदाक्ति भी पदा्थमे त्रियनान ह अआरमभी 
अनेक अतीन्द्रिय धरम हैँ । किन्तु चित्त ८ आत्मा ) का प्रव्यश्च करते समय इन अतीन्द्रिय राक्तियोका 
तो प्रत्यक्ष नदीं हो पाता है । तमी तो बौद्ध जन शक्तिर्योको जाननेके स्थि अनुमान प्रमाण उठति 
हे । यदि जैसी वस्तु है ठीक वैसा दी उसका ज्ञान माना जावेगा तो दूसरे यानी वद्धोको नि 
कल्पकं प्रतयक्षद्रारा ही स्रप्रापणदक्ति तथा हिंसा करनवाटे चित्तकी नरकप्रापणचाक्ति आद्विका 
भी निर्णय उसी समय हो जाना चाहिये । जो कि दृूसरेने माना नदी है । अरवा तो संतारे स 
रिध्यज्नान उठ जर्वेगे । जसी वस्तु होगी वैसा ही सरको ज्ञान हो सकेगा । 

ततो विरेपप्रलययाष्टिदोपञररीङर्वता समानप्रत्ययारामान्ययुररी कर्तव्यमिति प्रतीति 
पसिद्धा जातिर्निमित्तान्तरं तथा द्रव्यं वक्ष्यपाणं युणाः तिया च प्रतीतितिद्धेति न ननि. 
मित्तान्तरत्वसिद्धं वक्रभिप्रायात्‌ येन कर्नारोपितानामेव जात्यादीनां बद्धरभिधानाने 
फरपनेव शद्धानां विषयः स्यात्‌, पंचतयी वा शद्धानां प्दृत्तिरवाधिता न भवेत्‌ । 


तिस कारण सिद्धो जाताद्ै कि विदोपको जाननेवाटे त्तानफी सामर््यसे परिरोप पदाय 
` छवीकार करनेवारे वद्धो करके समीचीन समानक्ञानसे निर्णीत किये गये सामान्य (सारस्य) य) 
भी सखीकार कर टेना चाहिये । इस प्रकार प्रतीतियपि प्रसिद्ध दयी जाति (सद्दा प्रणाम) ना 

निक्षेपका निमित्तान्तर दो जाती है । अतः वक्ताके अभिग्रायको निमित्त पाकर अर्‌ मध्दा प्ण्णिमि 
खूप जातिको निमित्तान्तर मानकर गो, अश्व, मनुष्य आदि दद्र प्रदृत्तदो रट । पमे ल म 

च्यमे कटे जने योग्य सत्‌ खूप द्व्य ओर सहमावी परिणामर्प रुण तथा परिरपदग्प पिय मा 
प्रामाणिक प्रतीतियते प्रसिद्ध है इस कारण निमित्तरूप यक्तदे अभिप्राये निरा द्रम, ठत स्थ 
त्रिया्ओंको द्रन्यकाद, गुणश ओर क्रियारष्टाका निमित्तान्तस्पना अमित ना, सन्म 
शद्को प्रमाण न माननेवारे वोद्धोके मताुसार कल्पने आरोपित पित गन ह न+: य, दध्‌, 
ओर ग्रियाथोका शद्रे द्वारा कथन कियि जानेसे वत्पना हौ दृष्ट्रा तिपः हाता उ ६ 
पांच प्रकारसे लो र्दी प्रदत्ति वाधा रदितन हने पाती | ययात्‌ अनि, यु 7, ग 
समवायीदन्य यच्च्छा ये सत्र वास्तविक पदार्थं ६, उनका क्टनयारे पंच प्र द. शि. 

प्रत्ति टो रदी है । यह।॑तक सद्या परिणामस्प ला्तिरौ सिद्ध सः 
कारण माने गये वास्तविक जाति, द्रव्य, आदरिकरा निरूपय कर्‌ दिया 
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जातिः सर्वस्य श्वस्य पदार्थो निद इईलयसन्‌ । 
व्यक्तिसम्प्रययामावप्रसंगाष्द्रनितः सदा ॥ ९५ ॥ 

मीमां्क मत्तक अनुतार किंसीका कहना है किं सर्व॒॑ही शद्रोका अर्थ जाति ख्य नित्य 
पदार्थ ह अर्थात्‌. घटया घट जातिकरो . ओर गो इद्र गोल जातिको कहता हँ | तमी तो एक 
व्यक्ति संकेततग्रहण्‌ कर सम्पूर्ण वै व्यक्ति्योको जान जाते हँ । आचार्यं समन्ञाते है किं द प्रकार 
कितीका कहना सत्य नही है | क्योकि.यो तो राष्टोते सदा हयी विदोप व्वक्तियोके ज्ञान हो जानेके 
अभावका प्र्सग होगा| यानी गो शद्रके द्वारा गोत्व जातिको जाना जवेगा तो गो व्यक्तिका गो 
खद्रसे कमीज्नान नहो सकेगा | । 

कविदाह-जातिरेव सर्वस्य शद्रस्यार्थः सर्वदायुदरत्तिमल्ययपरिच्छेये वस्तुस्वभाव 
श्ाद्रग्यवदारदर्बीनात्‌ । यथैव हि गोरित्ति शद्धोनुरत्तिमत्ययविपये गोत्वे भवर्त॑त इत्ति 
जातिस्तया शुद्ठयाद्रस्तथाविषे श्त भरवतेमानो न गुणरद्ः । चरतिरद्रथरणसामान्ये 
थघ्त्तो न क्रियादचद्धः, विषाणीति शद्रोऽपि विपाणितसामान्ये व्॒तिमान्नसमवायिद्रन्यशद्रः) 
दण्डीति रद्र दण्डित्वसामान्ये वृत्तियुपगच्टन्न संयोगिद्रव्यगरद्धः, दित्यरद्धोपि वाठकु- 
मारयुव्रमध्यस्थप्रिरटित्यावस्यासु भतीयमाने डित्यत्वसामान्ये पवर्वमानो न यदच्छाग्द्धः । 

यां कोई प्रतिवादी टम्ा पूर्वपद करता हुआ कहता हे कि द्रव्यदाद्र, गुणसद्र॒ आदि स्व 
ही दाष्रोका अर्थं जाति ही हं । पर्वं ही कार्म वैसाका वैसा ही अलति क्ञानके द्वारा जाने गये 
जातिघ्द्प वस्तु स्वमावमे द्रम जन्य व्यवहार होता हआ देखा जाता दहै । जित कारणते कि रपे 
टीम वहश्द्रतो गोहं, गौदहैगौदहै, पतेवतेके वैसे ही पदि वर्रनिवाटे ज्ञानेकि विपय दोर 
गोत्व जातिं प्रवत रहा है, इप्त कारण अप जन उसको जाति रद्र कहते ह, तैसे हौ आप 
लनोका गुणदाद्रूपने करके माना गया युश्चयाद्र भी तिमी प्रकारकी युय जातम प्रवर्तं रा द | 
नु युणम मी जाति रहती है, एक दुष्क देखकर अनेक छुट वर्णीका करान दो जाता ै। 
अतः ष्ठ कद्रको मी जाति द्र मानो ¡ गुण दद्र न्दी | तथा गमन करना, भक्षण कलना) 
स्प त्रियाको कहनेवाटा चरति दद्र मी चरनाखूप सामान्यम श्रवृत्तद्यो सादे | प्रियामं मी 
सामान्य ८ जाति » रहता ह । अतः चरति, गच्छति आदि त्रिया रद्र मी जातिदाद्र | श्यतन्त्र 
करिया श्र नदीं । वरिपाणी ( सीगवादा वट ) य श्र मी व्रिपाणित्र जातम वरहा दै) अतः 
जाति रद्र दै, समव्रायवाे द्रव्यको कटनवाा समवायीद्रव्य सद्र नदीं | ची दण्डी यदद्ष्रमी 
दण्िन्वनप जातिमें दृत्तिको प्राप्न दयं रा ह, अतः जाति दद्र दै, संयोर्गाद्रव्य यद्र नदीं | दत प्रकार 
किसी प्क मनुभ्यकतो कट्नेवाटा दिय राद मी उम टिन्य जीवकी वाटकः, कुमार, युवा; मध्य, 
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ृद्रपनेकी अवस्था व्यवहार किया गया प्रतीत हो रदा है, यह हे; न कि वैदोपिक मत अनार 
जाति अनेकोमें रहनी व्राहिये सो यहां भी अनेक अवष्थाओंमिं रहना वन जाता ह | अतः टिन्धत् 
जातिमें प्रवृत्ति करता हआ डित्थ रद्र मी जातिराद्र हे, एक व्यक्तिमें रहनेवाया धर्मजं 
होता है, किन्तु एक व्यक्तिकी नाना अवस्थाओमें र्टनेवाटा डिव्थव् धर्म जाति वन जाता ह ] अतः 
डित्थ श्र कोरी इच्छाके अनुसार कलित किया गया यद्च्छादराद्र नहीं हे किन्तु जाति द्र 
जातिराद्र, गुणराद्व, क्रियाराद्र, समवायीराद्र, संयोगीराद्र, याद्च्छिकराष्र) ये समी राद लाति 
राष्री माने जाय । 

कथं जातिराद्धो जातिविषपयः स्याजाती जात्यन्तरस्याभावाटन्यथाचवस्धारपमा- 
दिति चन चोरं, जातिष्पि नात्यन्तरस्योपममाञ्जातीनामानन्त्वात्‌ । यथाकांक्षाक्षयं 
व्यवहारपरिसमाप्तैरनवस्थानासम्भवात्‌ 1 

प्रतिवादीके उपर किंसीकां कटाक्ष है कि वैरोप्रिक ओर नैयायिकनि तो जात्म पुनः अन्य 
जाति नदी खीकार की है । ^“ व्यक्तेरमेदस्तुल्यव॑, प॑कयोऽयानवध्ितिः । रपहानिरसम्बन्धा, जाति 
वाधकर्सप्रहः › ॥ व्यक्तिकी एकता उसमें रहनेवाटी जातिकी वाधक हे, यानी एक व्यक्तिमं जाति 
नही रहती है, तमी तो आकाराल जाति नही हे । घटत्व ओर कट्दालमं तुल्य दोप टोनेके कार्ण 
खाघवते घटत्व जाति है, समान द्वी व्यक्तियोमे वर्तनेवाटी किन्तु अक्षरे वटी एसी कटदयातर जाति 
नदी मानी गयी है | परस्परमे समानाधिकण्य होते हुए परस्परये अमावका समानापि दरणपना 
सौकर्य दोष दै प्रथिवी, अप्‌, तेजः; वादु ओर मनः ये पांच मूतद्रव्य ह तथा त्रयोपि सट 
परथिवी, अप्‌, तेज, वायु ओर आकादा ये पांच भूत मने गये है| मूतलको छोडकर मूर््पना मनं 
हे एवं मूैपनेको छोडकर भूतपना आकारमे है । दोना मूर्तत्व आर भूतत्वफा रमाता पर्या, उन 
तेज, वायु इन चार द्रव्योमें है । यों संकर दोप दोनेके कारण भूतपो जाति न्दी माना {| {| 
सखण्डोपाधि है | नव्य नैयायिक यहां सांकर्यको दोप नी मानते द मृतम्य सर्‌ मृय दाम। 
जाति दै । अनवस्था दोप हो जनेके कारण सत्ता जाति नही मानी गयी दप्ठामानि गय ४ 
रहनेवाटी घटव्वत्वको जाति होनेका निरास तो एक स्थक्तिमे व्सनेक फाम्ण द्य एतो राता 1 
दो चार जाति या बु्ठ जातिमान्‌ पदार्थौमिं रहनेवाटे धर्मदो अनवस्था नदः रन्धं = 
है । जेसे घटत्व, गुणव, कर्मत्व ओंर सत्ता इनमें सत्ता मान दिया जवि अथय टुवम वद, 
कार्मवत्य, इनमेसे सत्तात्वत्व माना जवि इत्यादि । तथा जातिमान्‌ पदाय दानि पष पन 
रण होता हे । विशेष पदार्थ खतः व्यावर्त है । यद्वि विशेषेम भा पिरपय मान त ग 

शेपोके सख्य ग्यायक्तंकपने खरूपकी हानि हो जावरयी | उतः रपलानि हा सनद पद्मन 12 
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जाति महीं सानी दै । एवं समवाय पठार्धम्‌ प्रतिनोमिता अनुपान दन दमनम्‌ र्‌ (य 
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हे । अतः असम्बन्ध होनेके कारण समवायत्र जाति नहीं मानी है । किन्तु नियसम्बन्धपना रूप सख- 
ण्डोपापि हे । इ प्रकार ये छह धर्म जातिके वाधक माने गये हँ | एक व्यक्ते रहनेके कारण 
जाततिमं पुनः दृम्नरी जाति नदीं मानी गयी हे, यों जाति रद्र फिर जातिको विपय करनेवाखा कैसे 
हो सकेगा ? क्योकि व्रिवक्षित जातिमें पुनः अन्य जातिर्योका वर्तना माना नदीं गया है, अन्यथा 
ध्रवं घटत्व ओर्‌ घटत्वलवमे घटव्वत्वल् आदि जातियोके मानते जानेसे अनवर्था दोपका प्रसंग 
दोगा । रती दयामं जाति शद्रको आप जातिवाचक कैसे कह सरकेगे ? वताओ। भावार्थ-- गोच श्र 
यदि गोत्व जातिको कहता होता तव तो समी शद्रोका अर्थं जाति हयी माना जा सकता था, किन्तु 
गोत्वमे गोत्व जाति ही नदीं रहती है! इस कारण आपके नियममे अन्यापि दोष हआ, रेसा कहने- ` 
परर अव्र जातिवादी मीमःसक उत्तर देता हे फि यह उक्त प्रकार चोय तो नही करना चाये, 
क्येकि जातियोमे भी दूसरी अनेक जातियां स्वीकार की है । जातियां अनन्त है परिमित नदीं । 
मूको क्षय करनेवाटी अनवस्था दपण मानी गयी हे किन्तु मूको पुष्ट करनेवाठी अनवस्था तो | 
भूमण है । निप्र पुरूपकी जितनी दो, चार, वीस, सो, पांच सौ कोटि चठ्कर आकांक्षाका क्षय 
दते हए तददुसार व्यवहास्की परिसमापि हयो जाती 'है उससे आगे `अनवस्थाका ` दोना ` सम्भव 
नदीं है | किमी भी पुरूपक्रा किसी भी अन्य पुरुपके च्यि पितता, पितामह - ( वावा.) प्रपितामह 
( पडवावा ) आद्विका प्रच करनेषर कुछ कोटिके पीछे आकांक्षा स्वतः शन्त दो ही जाती हे, 
यद्रि आकर्ना शान्त न होवे तो अनवस्था होने दौ ! कोई क्षति नदी । का्यकारणमावका मंग नदी 
होना चाय । रेमे हय जाति्योमिं भी समन्च सेना ज्ञापकपक्षमें दुख दूर चठ कर आकाक्षार्ओका क्षय 
हो जानेस अनवस्था वहीं टट जाती हं | 

कारो दिमाकाशमिति शद्धाः कथ.जातिविपयाः कालादिषु जातेरसम्भवात्तेषापेक- 
द्रव्यत्वादिदयपि न रकनीय, कारशद्धस्य दुटिद्वादिकार्भेदेष्वसुस्युतपरस्ययायच्छ 
काटतवसापान्ये भवतनात्‌ । पू वापरादिदिगमेदेष्वन्वयज्ञानगम्ये दिक्त्वसामान्ये दिकुख्ढस्य 
भवृततेः । पाटदिपुत्रचिचकरूय याकाशभेदेप्वनस्यूतपतीतिगोचरे चाकाश्चसामान्ये परवतैपानस्या- 
कादाश्द्रस्य सम्रलययान्जातिशद्रतवोपपत्तेः कारादीनाय्रुपचरिता पव्‌ भेदा म परप्रार्थसन्त 
रति दद्म तजञ्जात्तिरप्युपचरिता तप्वस्तु-। तथा च उपचारत जातरदढधाः काडदय 
इति न व्यक्तिश्र( | । 

यद्वि कोररूरयो कटे कि एक द्रव्य ्टोनेके कारण काट, आदिकमिं वर्ती मानी गयी काटल 
आद्वि जाति्यौका असम्भव है तो फिर काटे, दिक्‌ ओर आकाद्रा ये दद्र कैसे जातिको विपय करनेवाटे 
जाति दादर के जा स्केगे ? मीमांसक समन्चाते द किं इस ` प्रकारकी दका नही करनी चाद्ये 
क्योकि काटगद्र भी काटत् जात्तिर्मे मटी रीतिते वर्तता] काट द्रव्य एक न्दी ह किन्तु पट) 
विपट, वटि, खय, घरास, घडी; स्त; दिन) पक्ष, मातत, ` छतु, अयन आदि काटमेदमं अन्धय- 
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सूयते पितेया गया होकर ज्ञानके द्वारा काठ्त्य सामान्य जाना जा रहा है । उतः काठ दद्र एसा 
होनेपर जात्तिको कहनेवाखा जातिराद दहे । अनेक व्यक्तियोमं पये जारे काव सामान्यमं 
प्रवर्त रहा है । तथा यह ( पूर्वं ) दिया है यह पश्चिम मी दिद्ाहे ओर यह ( उत्तर) मीदिदा 
है इयादि प्रकारके अन्वय ज्ञानसे जाने गये पूर्य, पिम; उत्तर आदि दिदाके मेदोमिं दिक्‌ 
सामान्य टीक -दंगसे वर्त रहा है । अतः दिक्दाद्रकी प्रदृत्ति दिक्च जातिमे हं । एवं माटम पितः 
हए डरेके समान पटना, चित्रकूट, बनारस, आगरा, सहारनपुर आदि आकाङके वद्धे भेदान 
अन्वयज्ञानका विषय होती हयी रहर गयी आकारा जातिमे आकादा दद्र चतता हआ भटे 
प्रकार जाना जा रहा है, अतः आकाद्च राष्टको मी जातिदा्रपना सिद्ध -हो जाता टै (वन जाता 
दह )] यदि कोई कटे कि काठ, दिदा ओर आकादा तो वस्तुतः एक एक द्रव्य ह, घडी, मात, पूर्य, 
पश्चिम, चित्रकूट, पटना, आदि भेद तो व्यवहारसे ही कर लिये गये हैँ, पमार्थल्पते अखण्ड द्रव्ये 
पद्‌ मूत भेद नहीं दो सकते दै । एसा सिद्धान्त माननेपर तो हम जातिवादी क दग कि उनम वद 
काटल, दिक्तर, आकारात्व, जातियां भी व्यवहाससे हयी स्थापित करटी जवे कोई दानि न टागी। 
तित प्रकफासते मी तो यही सिद्ध हआ कि काठ आदिक शद उपचारे मानी गयी नातिक प्रतिपा- 
दन करनेवाठे श्र दै एकांतख्पते व्यक्तिको कहनेवाटे दादर नहीं । 


 कथमतच्वशदधो जातीं पवर्त इति च नोपाम्भः, तचसामान्वरत्यवातरिचारितस्या- 
त्वशदधेनाभिधानाद्‌ । तदुक्त“ न तखातयोर्भद इति वृद्धेभ्य आगमः । अतन्यमिति 
मन्यन्ते तच्वमेवादिभावितम्‌ "” इति । 


फिर कोई यां यों अव्यर्थ शक्तिके समान वाग्वाण च्रे कि तस्य ण्ट याक्तििं छर 
प्रव्तेगा ए श्योकि अत कोई वस्तुभूत नष्टं है, अतः उसमे रटनेयाटा फो अनर उदि नही 
हो सकती है, मीमांसक कहते है कि यह उटाहना देना टीक नर्टी £ । क्योरि म उत्टरौ सन्या 
सर्वथा निषेध करनेवाटा तुष्ठ अभाव पदार्थं नदीं मानते है, किन्त नदी विचारी द्यी नसय तामिप 
अतच इस शद करके की जाती है, सो दी हम जातिवादियेटे यहां न्यम स्मा पया पए 
कि “ तच्च ओर अत्म कोई भेद नटी ट । इस प्रकार शृ पर्प दना स्या हत्य पमनम 
प्रमाण है । अच्छे प्रकार नहीं विचारे हए त्को टौ अत टदा मानते ह अर्ध समर दद्म 
भावरूप है जैसे अनुपडम्भका अर्थं विवक्षित पदा्पका न दीष्ना सिन्त अन्य पठन दः त 
हे । सोते एए मनुप्यके अनुपटम्म नष्टौ है, जडान ह, उसी प्रक्वर उगिदिरिन दृसदे 
हे । उस अतप्व या अतस्वोमें वस्त॒भूतं जाति ब्टरतीषटे। 


, एतेन प्रागभारादिरद्धानां भावसमान्य एततिरृक्ताः ्रागभादारद्यं मारस्य 
त्वाद्न्पथा निरुपारव्पत्दापत्तोरेति । 


=+ 
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इस पूर्वोक्त कयन करके यह वात भी कही गयी समञ्च ठेना चाहिये कि प्रागभाव, घव॑स 
आदि पदार्य तुच्छ अभाव्य नही है, विन्तु माव्य पदा्थं॑ हँ । अत्तः प्रागभाव, घस आदि 
छ्दोकी ग्रदति भावोमें रहनेवाठी जातियोमें है यदि प्रागमाव आदिकोको भावस्वभाव्र न मानकर 
अन्य भ्रकास्से वैदोविक खग तुच्छ मनेन तव तो अमाव पदार्थको उपाया रहितपनेका प्रगे 
दोगा | मावार्थ--करर्यकारण, धर्मधर्मी, विदेषण, अधेव, आदि रिसी भी ख्यते अभाव पदार्थका 
समञ्चना समक्चाना न वन सकेगा } यानी अश्चविपाणके समान अभाव असत्‌ पदार्थं॑दहो जवेगा 1 
अतः अमा्वेमिं मी हम जातिकरो विमान मानते है } वैशोपिकोके समान आंख मीचकर द्रव्य, गुण 
कर्मे द्यी जाततिक्रो मानना ओर “४ व्यक्तेरमेदस्तुल्यव्यं "" इत्यादि जाति वाघर्कोका मानना हमे अभी 
नदीं ह ! जाति सर्वत्र रहती हे। 

तदतदसत्यम्‌ । सर्वदा जावतद्द्धाव्याक्तसम्रत्ययस्याभाक्सुपयात्‌ । तथा चाथेक्रिया- 
धिनः प्रतिपच॒न प्रति शद्वमयोगोनर्यकः स्यात्‌ । ततः परतीयमानया जात्याभिमेतार्थख 
वादृदाह्यद्रसपादनाद्‌ । । 

अवर प्रन्धकार वोच्तेदहैकिसो यह्‌ ““ नाति दही सव, दष्टो अर्थं दैः याते ठेकर 
निर्पाए्यपनेकी आपत्ति देनेतक किंसीका कहना सर्वं अपत्य ( द्रढा ) हे । कारण किं यदि रद्वके 
द्राय जाति्योका ही निद्पण किया जवेगा तो उन सभी जाति रद्रि सदा गौ, महिषः) घट 
आदि न्यक्ति्यकि सम्न््नान हौनेके अभावका प्रसंग हौ जायगा | तव तो अर्थत्रियाके चाहनेवाठे 
ञाता श्रोताके प्रति श्रा प्रयोग करना व्यथै होगा । मावार्ब--ादने ओर दोहनेमें गोल जातिका 
तो उपयोग नदीं होता है, किन्तु खादने ओर दोहनेख्य अरथक्रियाको कलेर गोव्य॑क्ति ही प्रयोजन- 
सायिका द । इसी प्रकार घटल जाति जट्धारणद्प अर्थक्रिया की ओर" पटलनात्ति सीतवाधाको 
मटनेरप अर्थकरियाकौ कारक नदीं है । तथा अ्क्रियाको नह करनेवाटा पदार्थं वाप्तविक पदार्थ 
नी है । आपक्ती मानी हयी निय एक जाति मी अर्धक्गियाको न करनेके कारण व्तुभूत नर्दी 
ठहरती ई । तिस कारण दाद्रके द्वारा जानी गवी जातित्ते खादना, दोहना आदि हमारे अर्माष्ट 

अ्यौका सपादन नदी दोत्ता है. अतः समी शद्रौका जातिरूप अथ मानना अयुक्त द| दन्द 

कारके अर्यक्रियाको करनेवटि पदायोकी प्रतिपत्ति हो रही हं, बही दाब्दकां वाच्याय मानना 
चाहिये । परम्परा ख्गाना व्यर्य ह । 

स्वविपयत्नानपानार्थक्रियायाः संपादनाददोष इति चेन्न, तद्ितनानमात्रेण व्यवहारिणः 


प्रयोजनाभावात्‌ । षत 

मीमांसक योता है क्रि वद्वि कोई निख्ल्या पदार्थ हमार उपयोगी किसी कामको नदींमी 
करता है, किन्तु कमते कम सस्य ८ अपने ) विपयका करान करा देना केवट इस अर्थक्रियाकं 
तोचनाद्ीदैतादै। दसि द्यी गोत जाति मी स्र क्घानेके विषयभूत अपना प्रान कराना स्प य्य 


त््ार्थचिन्तामणिः- १९९ 


--------------~---~---~~----------------~ 








क्रियाका संपादन कर देगी | अतः वस्तुभूत हो जवेगी । यों हमारे ऊपर जाततिके अवस्तुपनेका 
कोई दोप नदीं हे | अव आचार्यं कहते है किं यह तो नदीं कहना । क्योकि डाना, पीना, दोहना, 
. खादना आदि न्यवहारको करनेवाडे पुस्पका उस जातको केवर विपय करनेवाटे हाने कोर प्रयो 
जन नहीं सधता है । अर्थक्रियाके अभिलषएकको भटं ही ज्ञान न होय, किन्त प्रयोजन स्थ जाना 

[> म क्तेयोपे म जख धारण दीतको द्र द टि चश 
, चहिये । गो, घट पट इन व्याक्तयास्तं दाना, दृहना; जर धारणः, दातक्रा दूर्‌ करना आढ काञ्ड- 
नीय अर्थक्रियां होती दै । ये क्रियां गौ आदिकके क्नानसे नीं होने पाती दहं । गोच अद्रि 


५ 


जातियां मी किसी कामकौ नहीं - हे । खड ओर जल्के क्ञानसे मूल प्व दूर नही देत | 
कार्यको सिद्ध करनेमे कारक हेतुओंकी आवद्यकता है । ज्ञापकोकौ नदीं । 

न शद्धनातौ रक्षितायामर्क्रियाथिनां व्यक्तो भदृत्तिरुपपचते अतिप्रसंगात्‌ । 

यहां कोई यों उपाय करे कि राद्रके द्वारा अभिधाटृत्तिमे जातिका न्नानं लोमा अर तात्पर्ययः) 
अनुपपत्ति होनेपर जातिसे लक्षणादृत्तिके दारा व्य्तिका ज्ञान कर ल्य जादेना | इतत दारण अर 
क्रियाको चाहनेवाठे पुर््पोका गो, घट आदि व्यक्तियेमिं प्रदृत्ति योना वन जाता द| सतप 
आचार्य कहते है कि यह उपाय तो अच्छ नहीं दे, क्योकि अतिप्रदग ह्यो जना | मादय नना 
राष्टके साय घोपर कह देनेसे ताप्य न वननेके कारण गंगाकी गंगातीरे टक्षणाक जाति ट६। 
८ गंगामे म्टी हँ यहां टक्षणा नदीं है । जव कि दाद्रूवोधकं प्रकरणम सयत्र लक्षणा मामी 
जवेगी तो आकारामे रूप हे } घरमे नान दं । दन अदद प्रयोरगोमं मौ द्या करद नि 
कियाजासकेगाजो किं इए नदीं है तया यों परम्परसे काय योना माना जा तद्र सौ अटमानः 
अर्थापत्ति आदिसे जने गये पदा्ाको भी ईद्दधियविपयपना प्रप्र यगा; पट भी उन्मि हे 
जवेगा । इपीको स्पष्ट करते हैः कि- 


शद्रेन रक्षिता जातिर्व्यक्तीर्छक्षयति सखवकाः । 
संवन्धादिलयपि व्यक्तसदाद्राथक्ञताहेतम्‌ ! १६ ॥ 

तथा द्युमितेर्थो व्यक्तिर्जतिः पुनध्वनेः | 
कछान्यथाक्षाथैतावाधा दद्ार्थस्यापि सिष्यतु | १७ ॥ 
अक्षेणातुगतः श्रो जातिं भरलापयेदिह । 

सम्बन्धात्‌ सापि निरोप खजव्यक्तीरिति तद्रयः ॥ ४८ ॥ 


करसे पस्टि जाति कद्यं जरत स व 
श्र करक पाट साति कष्‌ जाता ६ | पपठ स्य सरि सग ममर स हः 


[ ट वि [क की मि 
करणि यह ता त्ति [+ र > त्‌ त्रि ठयासा -- ५१११ रर्श्ः द र ---- =. =--~+ ~+ ~ 
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मी प्रगठ्सतते कद्रकात्र ओर अर्थदयाको न जाननेवाट्पनकी चेष्टा करना है । आपने ति 


प्रकार का हं करि इद्रसे पदिढे जाति जानौ जाती है ओर फिर अुमानते व्यक्तिरूप अर्य जाना 
। एसी दद्याम चाद्रका ग्रतिद्ध होरा वाच्य अर्यं तो अनुमानका विषय दो गया ] अन्यया 
यानी यद्वि अनुमानते व्यक्तिका ज्ञान नही करोगे ते कौनसी व्यक्तिमि रद्रकी वाच्यता कहोगे ? 
दारे जाति जानी जाती है यर जातिते व्यक्ति टक्षित होती है, अतः रष्रसे द्यी परम्पराके व्यक्तिका 
ज्ञान इआ । यद्रि एसा कट्योगे, तव तो द्रे वाच्यार्थको इद्िर्योका विषयपना भी वाधाराहित 
सिद्ध द्यो जाओ | श्रोत्र इन्दि करके पदि शाद्रका श्रावण प्रवयक्ष होता है पे वह शद्र॒ शद्रवोध- 
प्रणीते जात्तिका ज्ञान कता है । ततश्चा इन व्यक्ति्योमे जातिका सम्बन्ध ॒होनेसे बह जाति 
मी अपने आश्रवमूत सम्पूण व्यक्तियोको ठक्षित करा देती है, इस प्रकार उन मीमासर्वोकी नीति है। 
यहां परम्पराते वाच्यार्थो श्रोत्र इद्धियका वरिययपना प्राप्त ह्यो जाता "हे, किन्तु यह किसीको इष्ट 
नदीं दै 1 मौनानि मी प्रत्यक्ष; अनुमान ओर आगम ये स्वतन्त्र प्रमाण माने £, इनके व्रिपय 
मी न्वरे न्रे है| । 
दरयत्वजाति; ग्वेन रक्षिता द्रन्य रक्षयति तञ तस्याः समवायात्‌ । गुणतजाति- 
गणं कर्मतजातिः कर्मं । ततत एव द्रव्यं तु समवेतसमवायासत्यापयति । विवस्नासामान्यं तु 
चद्धासतीतं विवक्षितार्थं संयुक्तसमवायदिरित्येतदगद्वार्यजञताया एव बिजुम्मितम्‌ । 
अन्व पण्डित कह रहे दै करि द्रव्य शष्के दारा जान ठी गयी द्रव्यत जाति क्षणानि 
द्रव्य व्यक्तिका ज्ञान कया देती है, क्योकि उस दवन्यमे द्रव्यत्व जातिका समवायसम्बन्ध होरा है। 
द्रव्यत्वमे प्रवियोगित्ता तग्वन्धसे रटनेवाया समवाय अनुयोगिता पम्बन्धसे पमवायके आश्रय रहे 
्रव्यक्ती ज्प्तिमे प्रयोजक दो जाता दै, जसे कि दो रकार्यको कहनेवाय दिरेफा रद्र रामचन्द, ्रमर्चद्र, 
त्रिलोकचन्द) राष्ट, रद, रात्रि आदि चाद्राको छोडकर श्रमर द्टकी दही टक्षणा कराता है ओर भ्रमर 
द्र अपने वाच्य रिका क्षित क्षणात ज्ञान कया देता है । इती प्रकार गु, नीट, आदि गुण 
द्रो करके गुणत जातिका शान होता है ओर गुणत्व जाति गुण (व्यक्ति) को रक्षित कर देती 
है । तथा श्रमण, चटन, सरण, तिर्यकूपवन आदि क्रिया श्र मी कर्म जात्तिको कहते £, उत 
कर्मत लातितते कर्मपदा्थं लक्षित हो जाता हे । किन्तु तिस सम्त्रेत समवायद्प परम्पर सम्बन्धसे दी 
गुणत्व) कर्म जातिया द्रव्यका भी निर्णय करा देतीर्दं | मावार्थ--गुणत्र गुणल्वमे समेत होता हया 
समवाय सम्बन्धे व्हृर्ता दै जर गुणद्रव्ये समवाय सम्बन्ध रहता दै | अततः गुणत ओर द्रव्यका 


पा 


६ । 


५ 


५1 


सम्बेततमयाय सम्बन्ध है । देत ही कर्म समवाय सुम्बन्धते कर्ममे रहता है ओर कर्म॑समवायप्स्ब- 
न्धते दरव्यम रहता हे, ये्ती ददाम कर्मत्वका द्रव्यके माय परम्परासे समवरेतसमवायसम्वन्ध दोगया । 
मेक सन्वन्य दो आदि सन्यैविर्यमं रटता हं । इत कारण एक सन्वर्न्वीका ज्रान उसे अविनामा्यी 


द्द दृ सन्वन्यीका ह्वापक दौ वाता है | काठ्छे वने इए दायी या थपनी इच्छे जरिसी मी 
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व्यक्तिका नाम रख दिया गया डिव्य रद्र यव्च्छाश्द्र ह | डित्थ द्रे तौ वक्ता सम्वन्धी कोव्नैयौी 
इच्छाम रहनेवाटी इच्छात्र जातिकी प्रतीति होती है ओर जातिसे विवक्षित अर्की संदुक्तटमवाय या 
संयुक्तसमवेतसमवाय आदि सम्बन्धो करके कपि हो जाती है | मवार्भ--्नटाव उच्छं समवय 


सम्बन्धसे रहता है ओर इच्छा समवाय सम्बन्धे आत्माने रहती है आतमा व्यापक द्रव्य है । यतः चि 
क्षित अर्थं॑इडिव्यके साथ आत्माका संयोग सम्बन्ध है | अव ग्रथकार कहते हं नि इत प्रकार यह 
करिसीका अकाण्ड ताण्डवकी चेष्टा करना रद्र ओर अर्के सूदमतचोंको न जाननेपनका ह चिद्य 


हे । अविचारी ख्खे श्र शाखी वैयाकरण ही रेसी भोडिपनकी पंडिताई ददाते द्विरते हे या सन्द 
न्धोकी व्यथ चर्चामं अपनी योग्यताको वेचकर कोरे हयहीन नैयायिक रेता फटादैप द्विखाया 


करते टै । इषम कुछ सार नदीं है । यां तो-- 


द्रव्यगुणकर्मणां विवक्षिता्थनां चैवमदुमेयानां चद्धाषलामिधानात्‌। ्द्रात्रम्परया 
तेपां भरतीयमानतात्‌ शद्वाथत्रे कथम्षा्ता न स्यादक्षातपरंपरायाः प्रतीयमानत्वात्‌ । प्रदर 
दि भरोत्रेणावगतो जातिं प्रत्याययति सापि स्वव्यक्तीरिति सर्वः दद्धार्धोक्षा्थं एव । 

जिन अकी विवक्षा उत्पन्न हयी है उन अनुमानके त्रिपयभूत द्रव्य, रुण उर्‌ कथन्त 
रृद्रके वाच्य अथपनेका आपने कथन किया है । अर्यात्‌ द्रम जाति ओर्‌ जातिते दत्व ॐ 
व्यक्ति्योका अनुमान किया गया है, यों तव तो अनुमाने जानने योग्य न्यक्ति्योफा उपने द्रप 
वाच्य अथै मान कर कथन किया हं । किन्तु अनुमान ओर दाद्रका प्रयक्‌ प्रथ्‌ प्रमाण मानमेव 


नेयायिक, मीमांसक, कापिल ओर नकि यद्यं शद्रजन्य क्ञानका पिप्य अनुमेय अथन््ौ सना 
गया है, आगमप्रमाण ओर अलुमानप्रमाणका व्रिपय भिन्न भिन्न द्योना चादि | किलत ताय] 


दारका अथं माननेवाठोफे उक्त कथनसे अन॒मानके द्याया जानी हयी व्यक याठः रद्र्यं म 
ता कल्यै गयी है, सो शद्रवोधमे अनुमानकी व्यर्थ आकांक्षा फरना युत न प्रलोन लद 7 | 
यदि जातिको शद्रका वाच्याय माननेवाटे यो कं कि दष्टे नाति ऊर जातिसे व्यद, पम प्रय 
परग्परपसे शद्रके द्वारा ही उन द्रन्य, गुण, कम स्यक्ियिदी प्र्तति ष्मा | हम पार दमत 
राका वाच्य माना जवेगा, तव्रतो टम कटत ६ वि उन द्रव्य, रुण, कमम 2 
पना सी क्यों नद्ध प्राप्त द्ये जपरेगा| फास्ण कि शन्धियोकम्पे परम्परनि दन्य लद्द प्रथ न 
है, जवर कि श्रोत्र इन्धियसे पट्टे दद्र जान टिया जाता हंवरह्‌ दद्र दः ४५ 
कराता दै, आपके मतानुसार पीठे वह जाति भौ उपने आध्रयया्नी गया तम ए म 


( | 
> ॥ 


द्रोदैं सभी अर्धं ह (9 + 1 (4 ५ अ ~ 
ह| इस प्रकार दाद्रोके सभी अर्थं इन्िपोके ष्य रिपयनन सथ ए रय | >. -- ~ 


शाट्रसे ~> जा तिस व्यक्तिसो -) लात नः रा ~ ~ क ~+ ~~~ ` ल ~ ~. 
हसे जाति जार जातिसे व्याक्तिको जाननमः दाद्‌ उर व्यास पताव वा तर र ६ 
ह कर्ण {>~ शट तषा = १ ट्र ~+; 4 त आनक क * ए ~ ~ 
साता, चेे ही फणस कषद तथा रद्र ॐ ३ 2 
20 


२०२ ` त्ंचार्थः्टीकवार्तिके 


~~~ 








दन दीक्रो वीचमे देकर श्रोत्रकी विषयता मी आगमगम्य व्यक्तिरयोमे आजवेगी । परम्पराकी प्रतीति 
दोना अपन्न सद्यहै द्यी | 

तयाुमानार्थाः करणेन प्रतीताद्टिगिनि ज्ञानोत्पत्तेः 

ओंरयो तो ति प्रकार अनुमान प्रमाणसे जानने योभ्य विषय भी इद्धियोके विषयभूत 

श ही कहै जावे । क्योकि चञ्चुः, स्पर्दीन, आदि इ्दरियोकि द्वारा निर्णीत किये गये अव्रिनामावी हैतुपे 

टेतुवाटे साव्यमं ज्ञान उत्पन्न होता है, यहां भी परम्परराते अनुमेय अर्थमे इद्धिर्योकी विपयता प्राप्त 
हो जाओ ! इन्यपि हैतुको जाना ओर हेतुत साध्यको जाना है । खज्ञाप्यजञाप्यत्व सम्बन्धसे इद्धि 
योक्ता वरिपव साव्य हो जाता है । किन्तु अनुमाने जानने योग्य धरिपयको वदहिरिनद्धयजन्य प्रत्यक्षका 
विधय किसतीने भी इष्ट नहीं किया है । प्रमाणसंषटवकी संति तो अन्य प्रकार है| 

एतेनार्थाप्यादिपरिच्छयस्यार्यस्याक्ना्थतामसक्ति्व्याख्याता, पार्प्यणाक्नारि- 
च्छिधमानलाविकेपादित्यक्षाथं एव शद्धो निरवाधः स्यान्‌ शद्धायर्थः सामान्यशद्धार्थयादिनो 
न चैवे प्रसिद्धः 

दस उक्त कथनत यह भी व्याख्यान कर दिया गया कि मीमांककि द्वारा खतन््र प्रमाणपनेपे 
मानी गयी ओर जैनेकि यषां अनुमानं प्रमाणम गर्भित की गयी अर्थापत्ति तथा नैयायिक ओर मीमा- 
सरको दारा खतन््र प्रमाणपनेते माना गया एवं जनके यहां प्रयमिज्ञान प्रमाणम अन्तभूत किया गया 
उपमान प्रमाण, इसी प्रकार सम्मव देतिद्य, प्रतिमा आदि प्रमाणेति जानने योग्य विपयको भी इन्धि 
योँकी विपयता प्राप्त हयो जवम । क्योकि अर्थापत्ति आदि प्रमार्णोका ` उत्यान मी पिले इद्धियेपि 
पदार्थाको जान वेनेपर पीते होता है ¡ अतः अर्थापत्तिगम्य पदार्थका भी परम्परा करके इृद्ियंपि 
सम्बन्ध हे । दैवदत्तका पुष्टपना आंखों या स्पार्दानदृन्ियसे जान टेनेपर पश्चात रात्रिभोजनका जान 

थापत्तिते हो जाता है । रेते ही उपमान श्रुतज्ञान आदिमं पिरे इद्धियांति ज्ञापकोके जाननेकौ 

आवश्यकता है | मन इन्धियकी अनेक ज्नानेमिं आषद्यकता है । परण्परा करके इन्ियोसते जान यिया 
गयापन तो व्िरोता रहित होकर सम्पूर्णं क्षायोपदामिक ज्ञानके विप्मिं वियमान है | इस कारण दद 
ओर रद्रका वाच्य अर्थ वाधारहित होकर इद्धियांका विषय द्यी द्यो जवेगा, एसी द्याम रद्र देत, 
साट्ड्य, अर्थापच्युत्यापक आद्िके दाय जानने योग्य अर्थं कोई न हो स्केगे | जातिको दष्टकां अथ 
कटनेवाठे मीमांसकवे यां यद्र आदिकके खतन्त्र विपय कोई नहीं चन पवेगे, किन्तु इस प्रकारका 
सिद्धान्त प्रसिद्ध नही ह । भावार्थ--इन्दियेकिं विषय न्या ट तथा देतु, दाद, आदिके गोचर पदार्थ 
खर्र द्ौकर निराटे माने गवे है । यही सम्पूर्णं दार्दीनिकोकी पद्रति है । । 


यव्यरपष्टावभसित्वाच्छद्रा्थः कश्चनेप्यते | 
दिगार्थोऽपि तदा घातः श्धार्थो नान्यथा स्थितिः ॥ १९ ॥ 
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यदि जातिको पदका अर्थं माननेवाटे चों कँ किं इन्धियेकि द्रारया जाने गये व्रिषर्योका रपट 
( विराद ) सूपसे प्रकाश होता है, किन्तु शद्रके दाया जाने गये वाच्यार्थका तौ स्पष्ट अवमा नष 
होता है, इष कारण इन्धियगोचर अ्थौते निरा कोई कोई अस्पष्ट विप द्भवो वाच्य अर्थं मने 
जाते है । इस पर हम नैन कहते है वि तव तो अस्पष्ट ग्रतिमासत॒होनेके कारण हं 
विपय अनुमेय भी राद्रजन्य ज्ञानका गोचर प्राप्त होगा । जो क्रि आपको इष्ट नहीं है । अलमेव 
आगमगम्य प्रमयमि महान्‌ अन्तर है, दूसरे अन्य प्रकारसे अव आप मीमांसक दके वाध्यञथंको 
सिद्धि नदीं कर सकते है । व्यवस्था वरिगड जायगी । 








शद्धासतीता जनातिनीत्या वा रक्षिता व्यक्तिः शद्धा एवास्पषएटावभासिलाष्रित्य- 
युक्तं, लिगारथेन व्यभिचारात्‌ । तस्यापि पक्षीकरणे रिगार्थयोः स्ित्वयोगाद्‌ । 


उक्त वार्तिकका व्याख्यान यह हे किं या्रूसे जाति जानी जाती हे अर जातिसे ॐ ~ 
पत्ति या तात्पर्यानुपत्तिके ग्रतिसन्धान दोनेपर दाक्य सम्बन्धरूप टक्षणादृ्तिके घाना व्यि यानी 
जाती है | अतः अविराद प्रका करनेवाला होनेके कारण वह व्यक्ति दाद्टका विपरयट्ी द, र्यं 
गोचर नदीं । ग्रन्थकार समक्ञाते है कि इस प्रकार कष्टना युक्तियोति रदित दै, स्योक्षि अविद प्रद 
सपन हैतुका धूम आदि टिगके विपय ह्यो रहे अग्नि आदि अर्थं करके व्यभिचार ह । मादाय 
जिसका अस्पष्ट प्रकार है वह शद्रका विव हे एसी व्याप्ति वनानेपर दिगकत द्वारा नान गाय अनु 
अर्थते व्यभिचार है । अनुमेय अर्थ मी असणख्पते जाना गवादे, योतो गह्‌ भीरद्रपा पिप्प 
जावेगा | यदि आप उस अनुमेय अर्थको भी पक्षकोसिमि कर दोग तवता नुमानम्‌ अर्‌ द 
वोधसे जनि गये भिनल मिन प्रमेयोकी स्थितिनष्टो सकेगी, तथा उपमान, "सार अण 
परिषर्योको भी खद्का विपयपना प्राप्त टो जवेगा। द्म टंग तत प्रमामातर र 
होना भी किनि रो जावेगा | 


यच शद्रासखतीतिः स्यात्सो्थः श्टस्य चेद्चन । 
उयक्तेः श्द्रार्थता न स्यादेवं हिगासखतीतितः ॥ २०॥ 


मीमांसक यहां तर्कणापूर्वक कते ६ कि जिति पठाम दरे एत हत ह र दर 
शद्रका वाच्य अर्ष है । दसा कषनेपर म चन फन दिग नो पिपत ददम 


षो सकेगी, कारण सि पूर्वोक्त प्रकार जपने टेतमे व्यकिदी प्रति राद [ उव स नः 
उपयोगी प्रिधिष्ट पदार्धप क्न तो अठमानसे ए पद्मे ८ (न 
यह भारी इटि है | त्का न 1 ~ ~ 


् 
ट्‌ 
१ 


अं पवफो रादस प्रतीति माह 


१ 


ती &। 


र तार्थ [9 -छोकवातिदेः [*५ 
२०९ , स्वाधछकवातिक 
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दाद्वादेव पतीयमानं शद्वार्थममिपरेत्य शद्रुत्षितास्ामान्या्धिगात्‌ प्रतीयमानां व्यक्ति 
रद्ध्थमाचक्नाणः कथं स्वस्यः, परम्परया शद्भातूभतीयमानसात्तस्याः शद्धार्थतेकषार्थतां 
कथं वध्यत्ते तथाघ्चणापि प्रचीयमानत्वादुपचारस्योभयवाविशेषात्‌ । 

दाद्र हीते जाने इश्‌ पदाथेको राद्रका अर्थं मान कर यो कहनेवाटे पुरुप कैसे खस्य (होराम ) हो 
तकेगे कि क्रूसे रक्षणा ओर अमिधाटत्तिके दवाय जातिका वाचन होता है ओर जातिसे हेतुक 
रासा व्यक्तिकी प्रतीति होती है । इस परम्परपे प्राप्त इयी च्यक्तिकी वाच्यता तो शद्रसे कही गयी 
मानी जात्रे यह कोरा मन्तप्रखाप है । यदि परम्परा ष्टके द्वारा व्यक्तिकीं प्रतीति इयी है, अतः 
उम व्यक्तिको राद्रका वाच्यार्थं माना जवेगा तव तो उत्त व्यक्तिको इन्धियोका प्रिपयपना कपे 
व्रारित ह्यो सकेगा ?, क्योकि तिसी प्रकार परम्परासे इन्धियोके दाय भी श्र ओर जातिको वीचमे 
देकर उस व्यक्तिकी प्रतीति इयी है । वास्तवमें देखा जवे तो वह व्यक्ति रद्रका वाच्य अर्थ नदी है, 
करिन्तु अनुमान ग्रमाणका विपय है | घन ही प्राण हँ इस कथनमें धन अन्नका कारण है ओर अन्न 
प्राणका कारण है । वहां कारणके कारणम जसे कार्येपनेका उपचार है तिसी प्रकार यदि क्ञापकमें 
भी व्रिप्रयपनेका उपचार किया जायेगा तव॒ तो ज्ञापकके ज्ञापकमं भी उपचार किया जा सक्ता 
उपचार करना दोनों स्थर्टोपर समान है । एक जातिको वीच देकर या द्र ओर जातिदो 
को वीच देकर कल्पना करना एकसा है । अन्म प्राणका उपचार कर ॒देनेके समान धनम भी 
प्राणका उपचार ८ व्यवहार ) ह्यो सकता है । रेसी दामं दाका वाच्य अर्थं खतन््र कोई नहीं 
ठहरता है | चद्रको मध्यमं अनुमानकी चरण ठेनी पठती है । 

न च्‌ लक्षतलक्षणयाप सब्दनव्यकत्ता प्रत्रात्तः सभवतात्याद- 

एकः वात यह भी है किं द्विरेफे समान अर्थात्‌ दो रेफवाढा श्र भ्रमर ही पकडा जाय रामच 
प्रेमचन्द्रं नदी, यों द्विरेफः दृद्की खक्षणा भ्रमर पदमे ओर पुनः भ्रमर दाष्रसे मधुकर अर्थं ठक्षित 
किया जाय दूसरी रश्ितटक्षणा करके भी दष्के द्वारा किसी प्रकत व्यक्ते प्रवृत्ति होना नही संम 
वत्रा है । इको आचार महाराज स्पष्ट कर अग्रिमवार्सिकमे कहते द । 


दाद्रभरतीतया जात्या न च व्यक्तिः स्वरूपतः | 

पेतं शक्यते तस्या; साप्रान्याकारतो गतेः ॥ २१ ॥ . 
ठ्यक्तिसामन्यते व्यक्तिप्रतीतावनवस्थितेः 

क व्रिशषे प्रवृत्तिः स्यासपारस्पर्येण रशद्रतः ॥ २२॥ 


द्रवे दवारा ताश्वात्‌ निर्णीत की गयी जाति करके अपने सर्पते व्यक्ति ( विदिष्ट णक 
पदार्थ ) की प्रतीदि नदी कर सकते हो, क्याक्षि उस्न व्यक्तिका.सामान्य विवल्पम्न ही जरान दज ६ । 


.:त्ार्थचिन्तामाणिः २०५ 

` भावार्ध- हेतु ओर साष्यकीं व्याप्ति तामान्यद्पसे हआ करती ह विनोपर्प्ते नदी । जय धुजारहै, 
वहां हेतु दारो सामान्य अग्निका ज्ञान ह्येगा | तरेणकी या पत्तेदी अयवा धवली पलदी जागनला 
विदोषरूयते ज्ञान नदीं ह्यो सकेगा, यदि व्रिरोपके साथ व्याति बनाली जद्रेतो दहेतु व्यभिचारी ल 
जावेगा । अतः पक्षधर्मताकी सामर्ध्यसे मटं ही पीठे अन्य प्रमाणक द्वारा व्रिदोपपने करलं द्यी साप्य 
ज्ञान दो जवे, किन्तु अनुमानसे सामान्यपने करके ही सराव्यका च्नान होना, एती ददामि जातकं दरार 
हेतुसे यदि व्यक्तिका ज्ञान किया जवेगा तो भी सामान्यरूपस ही व्यक्तिका हान ह्ागा | विदपसूपमे 
प्रकृत ८ खास ) व्यक्तिका ज्ञान न हो सकेगा, क्योकि जातिरूप देतुकी व्यक्तिर्पं साष्ठके साय 
व्यापि सामान्यपनेसे ही प्रहीत हो त्की हे | व्यमिचारफे इरत विद्ोपपने प्पनसे व्याप्ति ग्रहणं मह दहञजां 
है | यदि जातिसे सामान्यपने करके व्यक्तिको जान चुकनेपर सामान्य व्यक्तिते विदोप व्यक्तिं 
प्रतीति करनेके लिये पुनः अनुमान करोगे तो अनवस्था दोप होगा 7 । त्यो तामान्यव्यक्तिप दै 
साय विदेप व्यक्तिरूप साध्यकी व्याप्ति सामान्यपने करके ही हयी हं । अतः क्गिर्‌ मी त्रिप व्यक्िष्ता 
ज्ञान न हो सका, यदि पुनः विदोप व्यक्तिको जाननेके व्यि तीका अनमान उटाया जायेगा तो बद 
भी सामान्यख्पस दयी साव्यको जान पवेगा, विननेप व्यक्तिकाह्नान नद्या फेना समी त्यादि 
सामान्यपनेते हआ करती दै । एसी दद्या होनेपर भला दष्क द्रात परम्परा मौ धिय अर्थम? 
पूर्वक प्रवृत्ति कहां यी ? सो वतदटाओ । यानी कहीं भी नद | 

शब्द्रक्षितया दि जात्या व्यक्तेः परतिपचुरनुमानमथीपात्िर्वा ? प्रथमपप न तस्याः 
व्यक्तेः खरूपेणासाधारणेनार्थक्रियासमर्थन भरतीतिस्तेन जातेव्यीप्यसिद्धेरनन्यया दन्न 
णापि व्यक्त्यन्तरेपुपटव्येन्यभिचाराचः सामान्यस्पेण तु नट्मतिपत्ती नामिमनव्यन 
भ्रबत्तिरतिपसंगात्‌ 

जातिको शष्का अथं कहनेवाटे वादियोमे यचार्यं मारा पटने दपि पटर नन््प 
वृत्ति करके जतायी गयी लातितते पुनः ्यक्तिका पताका वरव प्न एवा उटनणन प्रमान 


^~ 


। 


अथवा अथापत्ति प्रमाणरूप ट १ वतटाओ ] पदि परिदा प्च यन त् दा उ व्यव ८ 
अर्थक्रिया करनेमे सम टो रहै असाधारण स्वन््प पये प्र्नतिम त] ममन { वय. रम 
अप्ताधारण स्वरूपके साथ जातिदी व्या्ि वनना त्थि नहह 1 जटां यं मयमय म: 
वहां वह्यं असाधारण टक्षणसे यु प्रस्त एया व्यद्ि रटत दाह, सदु इन्व्य गथ न 
जहां धम रै, वां महानसकी या पत्तोकी विधि सति हे, यह्‌ व्यश नली न्म स? | 


व्यमिचार ६ । उस मटानस पा पत्ती अयद न्ना म (मर स्मा म स दः 
धमसहित आग देखी जाती ष पदे साम्य सद स 1 

दिय अ (~ द त ~ 4 
व्यक्तिका अन्यय ९५८ [ ह, क्पपदः उस्‌ 1 =-=. {म रः ५९.१८१ "ज ^ ८ 


~ 1, #' १ = 
जाती ह 1 अतः पिदेपद्ाप्यय छाय म्या वमाने स्न्मनार द मद ६ ठ म द 


२०६ त््ाछोकवातिंफे 
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तया काठ्का उपसंहार करनेवाटी व्याप्ति मी नदीं वनने पाती है | अन्य न्यक्तर्योमि भी पाये जाने 
वाठ दमे सावारणस्खूप करके उस व्यक्तिकी प्रतिपत्ति मानोगे तव तो प्रकृत अभीष्ट एक व्यक्ति 
श्रोताकी प्रहृत न दो सकेगी, क्योकि साधारण धमीका आधार तो प्रकृत व्यक्तिसे अतिरिक्त अन्य | 
व्यक्तियां भी हयो री दै । मनुष्यको उओ ! एसी आज्ञा मिल्नेप्र ब्राह्मण या शूद्र किसीको भी 
ठाकर छानेवाख सेवक कृतकृत्य हो जाता है । किन्तु हमारे विरिष्ट कार्यको साधनेवाटे व्यक्तिका 
ॐ आना मनुष्य कहने मात्रे नहीं हो सकेगा । दूसरे प्रकार मानोगे तो अतिप्रसंग दो जवेगा | 
यानी तामान्यके क देनेपर अभीष्ट विदेपको न छनेवाल पुरुप अपराधी समस्या जवेगा | तत्र 
तो सामान्यके कह देनेसे ही विना विदरोपोके कहे उनका आपादन हो जाना चाटिये । 


यदि पनर्नातिरुक्षितव्यक्तिसामान्यादभिमतव्यक्तेः पतीतिस्तदा साप्यसुमानमरथाप- 
चिरेति स. एष प्यनुयेगस्तदेव चानुपानपक्षे दूषणमित्यनवस्थानम्‌ । 
यदि आप शिर मी यह कष्टोगे कि रासे जातिका निरूपण कर रक्षणाबृत्तिसे व्याक 
सामान्यको जानकर उस व्यक्ति सामान्यते विदेप अभीष्ट व्यक्तिकी प्रतीति कर व््वेगे, तव तोम 
जेन पिर पूं कि सामान्य व्यक्तिपे विदेप व्यक्तिका वह ज्ञान भी अनुमान है १ या अर्थापत्ति 
प्रमाण दै ? वतखद्ये । यहां भी पठिखा पक्ष ठेनेपर वही पूर्वोक्त दोप खगू होगा | फिर भी सामान्य 
व्यक्तिति सामान्यरूप करके व्िरोषन्याक्िका ज्ञान किया जविगा । यहां मी तीसरे. चौय, आदि 
सामान्य रूपोके ऊपर वहीं चोय उठता चखा जायगा ओर वही पिरे अनुमान पक्षके ग्रहण करने 
पर दूषण दोता ज्रेगा | इत प्रकार अनवस्था हो वेगी । शब्द करे व्रिशेपव्यकतिका 
परिन्ञान नदी हो सकेगा । 
शब्द भरतीतया जात्या व्यक्तेः पतिपत्तिरेवेति चेत्‌, मरति नियतरूपेण सामान्यरूपेण वा 
न तावदादिविकल्पस्तेन सह्‌ जातेरविनामावाप्रसिद्धेः । द्वितीयविकसे तु नाभिमतव्यक्त 
प्रदृत्तिरित्ययुमानपक्षभावी दोपः । ` 
मीमांसक पण्डित कहते है कि ग्रसे जातिकी प्रतीति होती है ओर जातिसे अथापत्तिके 
द्वारा विदेप अभीष्ट व्यक्तिकी प्रतिपत्ति दो दी जाती है । अर्यात्‌ जातिकी स्थित्ति व्यप्तियेकि पिना 
अनुपपन्न है, अतः दृसरे पक्षके अनुसार अर्थपति प्रमाणते अर्थक्रियाकारी विदोष पदार्थका त्री 
कोटमें न्ञान हो जवरेगा इत प्रकार कटोगे तो हम जेन, जापते पूगे कि जाप्तिके द्वारा व्यक्तिकी 
अर्थापत्ति क्या प्रयेक व्यक्ति नियमित इए अस्ताधारण खूप करके होगी १ या॒ अनेक व्यक्तियों 
पाये जनेवे प्ाधारणं स्वस्य करके होगी ? किये । तिन दोनों पक्षम पटिद्य व्रिकत्प येना ता 
टीक नही है, क्योकि विदिष्ट असाधारण स्वल्प करके उस व्यक्तिवे साध जातिका अविनामव्र 
सम्बन्ध ( व्यापि ) प्रतिद्ध नही है, वह कदा जा चुका ह | ओर्‌ दृया विकल्प प्रदण कग्नपर ता 


- त्ंचार्थचिन्तामथिः २०९ 


१.५० ० 
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अर्थक्रियाको करनेवाठे अभीष्ट प्रकृत विरोध पदा्पे प्रवृत्तिन दो ्केगी ] साधारण खस्य खर्छ 


५५९) 


जान टेनेपर तो. सामान्यवाठे चाहे निस व्यक्तिमे या अनेक व्यक्तियोमं भी ग्रदृ्तिद्ो लवन, र्ती 





2 ९८ न 


दामे शद्रे दारा कच्चा अपनी माताको अथवा प्ली अपने पतिको न जान सकेगी 
पहिठे अनुमान पक्षे होनेवाठे दोप दूसरे अर्थापत्तिवाटे पक्षम भी खगरू हो जति | 


नि | 
< 
‡ 


सामान्यविरपस्याञुमानाथताददोप इत्यपरः । तस्यापि दद्धार्थो जातिपत्रं मा भृत्‌ 
सामान्यविशेषस्यैव तदर्थतोपपत्तेः। संकेतस्य तत्रैव ग्रहीतुं शक्यल्राद्‌। तया च भरब्दासत्य- 
्षादेखि सापान्यनिेपात्मनि वस्तनि परदत्तः परमतसिद्धेन जातिरेव शब्दार्थः । 


कु जैर्नोकी शरणमे आया हृथा कोई दूसरा वादा यद्‌ कहता है कि अनुमान प्रमागका 
विषय केवछ सामान्य ह्वी नीं दै, किन्तु सामान्यका विदो पदाय मौ अनुमान प्रमाणका तेयद 
यानी सामान्य ओर विदोप अराति युक्त वस्तुको अनुमान जानता ह, अतः कोई दोप नहीं| 
अर्थात्‌ अनवस्था नहीं हे । व्याप्ति मी वन जवेगी ओर व्रिदोपमं प्रवृत्ति भी हो जविगी } अव आचाय 
कहते है कि उस दूसरे वादीके भी केवट सामान्य ही तो शद्रका वाच्य अर्थं नटी दज | कनन्यपे 
विशेषको दी या प्तामान्य विदोपातक पदार्थको दी उस शद्रका वाच्य अ्थपना तिद्ध पिता {£ ऊर 
उस सामान्यविदोपात्मक पदार्थे ही संकेतग्रहण करना वन सकता ह । पती टी ता सनयिदान्त | 
घट शद्रे कम्धु ओर प्रीवसि युक्त वस्त॒ फी जाती टै, इत प्रकारका संकर सामान्य ऊर 


र (१ 


अशेपि पिरे हए पदार्थे माना गया हे । तिस कारण सद्र होता फि जते प्रयक्ष, अलमान साद 


५ 11*५) “11 
प्रमाणोमि सामान्यविदोपात्मक वरतुको जानकर उसमें प्रदृत्ति टोती ट, अतः प्रत्यक्ष दरिया {यि 
सामान्यविरोषात्मक पस्तु ह । तेते ष्टी दद्रसे भी सामान्यपिदापामफ यम्नुमे प्रव्रनि सर्‌ दमि एना 
प्रतीतष्धो सदाह) दते तो ठमसे दृ जेन मतकी सिद्धि जाती ट, उतः पदः साद 


दद्रका वाच्य अर्थ दहै । यह मीर्मासर्फोका मत सिद्ध नदी पावा ट । 

द्रव्यमेव पदार्थोऽस्त॒ निलयमिलप्यसगतम्‌ । 

तत्रानैयेन संकेतक्रियाश्युक्तरनन्वयात्‌ ॥ २२ ॥ 

वान्छितार्थप्रदर्याटिन्यवदारस्य हानितः । 

शट स्याक्षादिसामण्याटेव तद्र प्रदृत्तितः | २२ ॥ 

फोई विदान्‌ कहता है कि सम्पूर्ण पदोया अर्थ निन्द्य तस, लार म्य दद 

गुण, क्रिया, आदिको नष्ट कहता ह । नादाद--म्यं दद्र निपत्य दयम ह {श्य श 
क्ते है कि एस प्रफार पिरका षटना श उसगत ह, स्यो उन स द 


च 
~ 


संकेत फसना नही घनं सफता हे । द्रल्यका दय दन्यमं स्व्यं हान म न्षो स्टन ह 1 म 
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अनेक प्रविं तो एक द्रव्यते या गुणते अन्वित हो रहीं हैँ । सुख जीवकी पर्याय है, दुःख मी 
जीवका परिणाम है, ज्ञान, इच्छे मी उसी जीवका माव हँ तया खटा सहै मीग मी र होता 
किन्तु कोई मी द्रव्य अन्व द्रव्येति अचित नही हे, तैसे कि 


। 
देवदत्त नामका एक जीवद्रन्य है, बह अन्य सजातीय ओर विजातीय (्रव्येसे अनित नदी है, यानी 


अन्य रवये यदह देवदत्त है यह भी देवदत्त है ओर यह भी देवदत्त है देसी अन्वयपरतीति नही 
= क्रिन्त ६८ उतिर्वाचामपरसच्दी ¢. ०2 ~- ^ ग्ररि व्यक्तियोक्षि न 
होती ह । किन्तु  इतिवाचामपरसद्यी "` वचनांकी ग्रबृत्ति अन्य व्य सादद्यको मूड कारण 


मानकर ह्य रदी है ! एेती दच्लामं चष्टे द्वास ग्रकृत अमी अर्धे प्ररत होना या अनिष्ट अर्थे 
तिदृत्ति होना इत्यादि व्यवहासेकी हानि हो जवेगी 1 हां { इन्धिय, मन, हेत, आदिकी सामर््यसे 
भटे ही उन इष्ट अयौमें प्रवृत्ति हो जवे । राद्टवोधप्रत्रियासे तो विवक्षित अर्थम प्रदृत्तिनष्ो 
सकेगी, द्रव्य अनन्त है, एकका दृस्पेके साय अन्वय है नदीं ] जिस दरव्यम संकेत किया जयिगा 
उका प्रक्ष हीदहोर्दाहै। अतः निलय द्रन्यको रष्टुका वाच्य अर्थं माननेर्मे कतिपय 
दूषण प्राप्त देत्ति है| | 

न दि क्रणिकसलक्षणमेव शद्रस्य विषयस्तत्र साकल्येन संकेतस्य क्ीमदक्तेरान- 
न्टयदिकत सकेतकरणे अनन्ययाद्भिमतार्थे भ्दत्यादिल्यवहारस्य विरोधात्‌ । स्वयमप्रतिपने 
स्वलक्षणे संकेतस्यासम्भवाच्च । वाचकानां प्रत्यक्षादिभिः प्रतिपन्नेक्षादिसाम्यौदिव भबर- 
तिसिद्धेः । परतिपननुः शद्धाथापिक्नानर्थक्याद्‌ किं तु द्रन्यनित्यमपि तस्यानन्त्याविगरेषात्‌ । 

यौद्धेति माना गया ओर क्षण क्षणमें नट हयो रहा केवर खटक्षणद्रव्य ही जव दाद्रका विपय 
ही नदी है, क्योकि उन खट्कषणोमे सम्पूणपने करके संकेत नहीं किया जा सकता.दे, कारण कि वे 
खलक्षण अनन्त हैँ । अनन्त खलठक्षणमिं संकेत करना अनेक जन्मे मी साध्य कार्यं नहीं ह । यदि 
एक खलक्षणव्यक्तिमे संकेत किया ज्रेगा तो एक व्यक्तिका अन्य व्यक्ति अन्वय न ्टनेके कारण 
अभीष्ट परोक्ध अर्थम प्रदत्त, निवृत्ति आदिक व्यवहार होनेका विरोध होगा ! दूसरी घात यद 
कि जित परमाणु ख्य क्षणिक खरक्षणको आजतक ` खयं प्रतिपादक ओर प्रतिपान नीं जाना 
है, रेते खक्षणतच्मे वाचका रद्रोका संकेत करना मी असम्भव दै | वाच्य पदा्योका प्रक्ष, भनुमान 
आदि प्रमाणेति इन्दिय, देत आदिकी सामर्घ्यं करके निर्णय कर टेनेपर्‌ वाचकोकी प्रदत्त दोना 
चटता है, -अन्यधा समञ्चनेवाटे प्रतिपायको राद्रकी वाच्य अर्की अपेक्षा करना व्यर्थं पठेगा। अर्धात्‌ 
ध व्यक्तिको चक्षते देख ठेनेपर अर घट रद्रको कानेति सुन वेनेपर संकेत प्रहण -करते द 
व्यवहार किया जाता है । पर्याययुक्त" रव्वेमिं संकेतसरहण जीर व्यवहार करना होता द । क्व 
रक्षणक समान निचव्य मी व्यवदारके योग्य नीं दै, क्योकि ठन दरव्यम अनन्तपना सामान्य 
ल्पते वियमानं है। जतः दष्क दाया ष्णिकः खच्छण चौर निच्रव्य एन दोनोका वाचन न्दी 
सकता ह | पनि पदिद वाक्य ^ नदि सवटस्षणमेव > का अन्वय ¢ कितु निर्रव्यमपि " के 





~~~ ~~~ 





~~ ~~~ ~ ~~~“ 


तचार्थचिन्तामणिः २५६ 





द्रव्य मी शद्रका वाच्य नदीं हं | किन्तु कह ॒देनेसे पूर्वमे नदीं कहे गवे मौविधि या निदेधरपर्‌ 
विशेष वछ पड जाता है 1 


स्यान्मतं, तत्र साकल्येन सकेतस्य करणयशक्तेः, । कि तिं कविदेकन न यानन्व- 
योस्य सकेतव्यवहारकारव्यापिसान्नित्यतादिति । तदसंगतम्‌ । ककः स्केतितादन्यनन्दा- 


च्छोणादौ प्रवृच्यमावप्रसंगात्‌ तत्र तस्यानन्वयात्‌ । न च प्रतिपाद्यप्रतिपाद्काम्यामध्यक्ता- 
दिना नित्येपि कर्के प्रतिपन्ने वाचकस्य संकेतकरणं किञ्चिद्य पुष्णाति प्रत्यक्षादेरेव ततन 
्रृरयादिसिद्धेः । स्थयं ताभ्यापम्रतिपनने तु कुतः संकेतो वाचकस्यातिमरसंगात्‌ । 
ष्का वाच्य अर्थं निंद्य द्रन्यको माननेवार्टका सम्भवतः यद्वि यद मन्तव्य हौ कि उस निदं 
्रन्यमे पू्णट्पतते संकेत करना भटे ही अचक्य र्द तवतो फिर क्या किया जाय? सका उपाय 
यह दहे कि किसी एक व्यक्तिमे तो वाच्य बाचकका संकेत ग्रहण कियाजास्कताद् एसी ददामि 
अनुगत प्रतीतिरखूप अन्वयका न मिलना नहँ ह, जव कि अनुगत प्रतीतिका टोनार्प अन्वय यन्त निन 
रदा हे । क्योकि वह निदयद्रन्य संकेत काट ओर व्यवहार कामे निलय नेद कास्य न्याप र्दा 
हे, म्रन्थकार समक्त दै कि इस प्रकार उनका कना अर्सगत दं] कारण कि यः घो सैन्य 
गये अश्च ब्रू खाट, वदामी, काटे आदि घोडमिं प्र्रत्ति करनेका अभाव टो जघ्रगा, उम भन 
घोडेषनेका अन्वय उन खार चितकव्रे घोटमिं नदीं हं | द्रन्यका दरव्यम अन्यवनएी ताद । घं! 
अश्वत्खूप सदश पणणामका अन्वय अनेक घोटामे पाया जा सकता £, चिन्त आप प्रत्यरा उम 


जातिको स्वीकार नी करते ह । प्रतिपाय श्रोता आर प्रतिपादकः व्या वर्दः प्रतय अनुमान) स 


ग्रमाणोद्यारा नित्य द्न्यरूप भी दण घोडेको जानटेनेपर उस पाचक अण दष्क बं सतत्‌ सरन्न 
किसी भी प्रयोजनको पुट नटी करता दहं । उस नित दढ घाटेमे तौ प्रय; अनमान प्रम 


॥॥ 


ष्ट प्रवृत्ति निवृत्ति आदि व्यवहार एना सिद्ध ए। जिम व्यक्ति सयतयतन्म समना £ | = 


नित्य स्यक्तिको व्यवहार काठ्मे जाननेसे क्या टाम निकटा १ अर्यात्‌ ए मी न्धा | दद्र व्य 
अर्थक साय रंफेत प्रण फरना सदय व्यत्तियोे शान परनन ठपयना £, सनयः दमन 
रूप शद्धदव्य तो साधारण जीनोवो हेय नौ ६ | जिसि निन्य उन्‌ एरिना ल 
पादक्ते ए स्यय नर्ण जाना, उप्मेता पिसी दाच्फे द्रया सपन स्नपन र ष 


[॥ 


४ (न ५ जाः देगा [9 श गर = > कु न) > न ® ~ जक [9/1 1, + क 
सकता है ? अतिप्रसंग टौ जवेना अर्थात्‌ न सोने द्य सहालं म दद. ल, ष 
धौ ५ स्कः "अ प्रदत्त तेना --* क $ द्टेगां ४१ स $ ~~ ~र ५ न 
अमेफ पदाधौमे राद्रकी प्रद्चि एना यन व्टेणा, सादि प्रद मटै । 
शै [१ [१ [१ 9 
केचिदाह्‌ः--न नाना द्रव्यं नित्यं शद्धस्पाथः दिन्मेददेय दान ससपन्य 
॥ 1 


वस्तुस्वभावः शरीरं त्वपित्फदिपर्यायशदरभिधानाद्‌ ! पमरोयम्यन्ददम न 
भ्‌ 
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रद्र द्रव्यवचन दृष्टः वस्त्वेकं तेज इति जरं नायकः स्वभावः शरीरं त्खमिति च दरशना- 
नतिच्छमाच्‌ । चथा च द्रन्यमात्सत्यादयः रदपयायाः द्रन्यस्य वचकास्तथान्येपि सर्वे 
रूपार्दिशब्दा; धत्यस्तमयादिरव्दाश्र कथजञ्चित्सदापनाः सर्वे चब्दाः द्रव्यस्याद्रयस्य 
वाचकाः कब्दलादृच्यमासेतयादिशव्दवच्‌ तदुक्त-“ आत्मा पस्तुस्वभावश्च शरीरं त्- 
मित्यपि । द्रभ्यमिस्यस्य पयौयास्तच नित्यमिति स्मृतम्‌ 1 इति । 
थां के वादी म्बां चौडा वलान कर ए हँ कि शद्रके विषय अनेक निरा्रव्य नहीं है, 
किन्तु एक प्रधानद्रव्य माना गया ब्रह्म ही शष्टुका वाच्य दै] उस एक ही द्रव्यका, आत्मा, वस्तु, 
खभाव, चारीर) त, पदार्थ, साव, आदि पर्यायवाची शष्ट करके निरूपण किया जाता हि, जैसे कि 
वह एक ही आत्मा जख इत रद्रते कटा जाता हे रेते ही वह॒ जर्खरूप आत्ाका वाचकं यह्‌ 
चा द्रव्यदरद्र जाना जा रहा है} एक तेजोद्रव्य वस्तु हे, यह भी उसी मुख्य द्रन्यको कहता है । 
दप प्रकार जट नामका एक खभाव या दारीर अथवा त हे ओर भी एसे ज्ञान होनेका अतिक्रमण 
नदीं है । कोद दादोनिक पदाथोकी द्रव्य दाष्टसे संख्या करते है, अन्य तचराद्रसे करते है, तीसरे 
भाव आद्रि रटति प्रङ्पण करतेर्है, जैसे द्यी द्रव्य) आत्मा, वस्तु आदिकं पर्यायवाची रद्र द्रन्यके 
ही वाचक है तिपत प्रकार अन्य भी संपूर्णं ख्प, रस॒ आदिक रद्र अथवा उदय होना, अस्त होना, 
चटना किरना आदि सम्पूर्णं दद्र मी किसी अपश्वाते सतके साथ तादात्य रखते हए शरव्यके ही 
वाचक दह | अतः अनुमान करिया जाता है कि समी दद्र (पक्ष) अदैतद्रन्यके वाचक ह ( साव्य ) 
दाद्रपना होनेसे ८ हेत ) आत्मा, त्रम, आदि शष्के समान ( दान्त ) । उसी वातको हमरे 
धमि उत्त प्रकार कदा हे कि “ आत्मा, वस्तु, स्वमाव, शरीर ओर तख, पदार्थ, भावये भी सपर 
त्रन्य इत द्रके द्यी पर्थायर्दै ओर वह द्रव्य निय. माना गया दह | वेद वाक्यकि द्वा सश्रदाय 
नहीं द्रूटते हये, ऋपरियाक्र करो एसा द्यी स्मरण होता हआचलयाओआरदादहं। 
नलु चानित्यकब्देनोदयास्तमयदाव्दाभ्याम्रव्यदव्देन व्यभिचारस्तदविषरीता्थाभि- 
धायकत्वादित्ति. न मन्तव्य, द्रव्योपाधिभूतरुपादिविपयस्वादनित्यादिशन्दानां स्पादयो, 
ह्यस्पयन्ते वियन्ति चेत्यनित्याः द्रव्यस्वाभावाच्चाद्रव्यत्वमिति कथ्यन्ते । न चोपाधि- 
विपयस्यादमीपां शब्द्रानाप्द्रव्यपिपयत्वं येन तः साधनस्य व्याभचार पव सतयस्यत्र 
वस्तूनस्तरसव्यैराकरिरधा्यमाणलयादसत्योपाधिमिः शब्देरपि सत्यामिधानोपपत्तः । 
तदप्भिघायि । ^“ सत्यै वस्तु तदाकरिरससयैरवधार्यते । असत्योपाधिभिः शव्दैः सत्य. 


मेवाभिधीयते । . 
अमीत्कवेदीवादीक्टर्हे दं गां कोट ्दकाकर कि तुम्हारे ख्रद्रव दुका 
अनिल श्र कस्फे .अधवा उत्पत्ति दद्र कमयो या अस्तमय (गरिनदा) दद्र करकं ओर्‌ 
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उद्रन्य राद. करके व्यमिचार होता दै । क्योकि अनिल; उत्पत्ति; निनाद, अर्‌ उ्रव्य, 
इन श्रमे रद्र हेतु विचमान दै, किन्तु उदैत द्रव्यसे विपरीत अर्थको कहनवाष्टे हाक कार्‌ 
वहां साध्य नीं रहता है । द्रव्यवादी समन्नाते हं कि इ प्रकार व्यमिचार होना नहीं मानना चाद्य) 
क्योकि अनिल, विनारा, आदि शद्धको द्रव्यके वरिदोपण योते इए ल्प, रम; करिया अआद्विकत दि- 
यता कर ठेनापरन है । भावार्थ--उत्पत्ति, विनादा, आदि कोई गुण या द्रव्य प्दाथं नद्यं ह, जिन 
उप्पत्ति आदि तो व्रिदोपण हैँ । ल्प, सस, आद्रि उत्पन होते दं | स्प, रतथष्टि नष्रहनिदह्‌। 
इस प्रकार ख्य॒ आदिक अनिय हँ । उनमें मृ द्रव्यपना न हनेके कारण अद्रव्यपना दाक 
दिया जाता है, किन्तु वे खूप आदिक घर्मद्रन्यमे सम्बन्धी हँ अतः वरव्यदै। इन ल्प, र, ॐ 
राद्रौको विदोपणका गोचर हो जनेसे अद्रव्य गोचरपना नीं है, निततते कि उन अनित्य साप्नि 
राष्ट्र करके हमारे श्रत्व हेत॒का व्यमिचार ही दवे । तत्व ही ॐत वस्तुका उन अस्ये नरप 
उत्पत्ति आदि आकारो करके निणय किया जा रहा दहे, असल विद्नेपणांको धार ए 
कहनेवाठे राष्ट करके भी सत्य पदार्थका ही कथन किया जा रया ह; चते कि 
प्रतिविम्ब ( असटी ) का ज्ञान करा -देती हे । वह भी हमारे यहां शन्येमं कद दिवा गयन्ति 
उसके आकार ८ पिवते ) रूप असत्य पदाथा करके स्त्य वस्तुका दी निर्णय द्या जात्ता द | ऊन 
विरेपणधारी विश्ेप्योको कहनेवाटे रद्र करके स्त्य पदृाश्र ी का जाताद्‌ | अनेक एन्य 
अपनी जननी माताको चाची, वदू भावी, काकी, जीजी, आद्धि द्रि सन्वन्‌ दरयद 
गये है । हका ओर गोत्रस्वटनवाटे भी प्रमेवको कट जाते ट | 

कर्थ पुनरसस्याटुपाधीनभिधाय तदुपाधीनां सत्यममिदधानाः द्धा द्र्यदिपन 
एय तदुपाधीनामपि तद्विषयात्‌ अन्यथा नोपाधिव्यवान्छि यस्य पदां निनय, 
कृतरदैेदत्तस्य ग्रहपदो यत्रासां काक्र इति र्वापव्लपायस््िनददयरार्पता पाद्य 
न्धस्य निवन्पलयेनोपादानेपि तद्र वतेमानस्य यदसब्दन्फामिधयल्दन कदने 
रुचकादिशब्दानां च सचकदभमानस्यस्तिफाचाद्ाररपाविभिरपचिनिं दुवप्प्र्यरमिद यना 
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प्रपि शुद्धसुचणविपयतोपपत्तेः । तदु अधवेण निमित्तेन देव्दमश्तं समा; दृप्यनं 
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गरदशब्देन शुद्धमवामिधौयतः' ॥१॥ ^` एुद्रणाद्रि सथा टस स्वगष््रर्प 
यिधाना्नां शद्धमेदेति याच्यतास्‌ ॥२॥'' ति । तेह पा्णाः ठ 
शव्देरभिधनिऽपि श्रय द्रव्यस्यदानिधानयिद्धेन रेपापद्रन्यदपयनन्‌ दः 
त्वाद्‌ गृहस्य फाद्ाद्पाधरत,) इदणस्य सवपदाथ : 
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द्रव्यके व्रिरोपर्णोको भी उन शष्ोने विषय कर घ्या है | अन्यथा उपाधिरूप विरोपण रहित 
दो रहा वस्तु दष्रुका विषयन हो सकेगा | व्रिदेपणोको दष्क दारा जान कर ही शुद्ध्रव्यते 
उनकी व्यादृत्ति की जा प्करेगीं । भावार्थ--असय विदरोपण भी शष्के व्रिपय हो रहे है, आपने किर 
अके द्रव्यको ही र्का वरिपय केसे कहा ? अव ुद्धदन्य शद्रवादी कहते है. कि इस प्रका 
ङुतक नदी करना चाहिये । कारण कि किसी ज्ञात पुरुपनेः प्रश्न किया कि इन गृहम देवदत्तका 
घर्‌ कौनसा है? इसका उत्तर कोई देता है क्षे जहां वह कौआ बैठा हे, वय देवदत्तका घर है, इष 
प्रकार घरके विदोप अधिपतिते युक्त माने गये धरकी प्रतिपत्ति करनेमें कोआके संवंवको कारणपनेसे 
ग्रहण किया जाता है, ष्िर भी उस स्यस्मे वर्तरहे घर दारका वाच्य अर्थघर ही है, इसमे कौआ की 
कोई अपेक्षा नही हे । कौआ उडकर पुनः अन्य घरपर वेठ जाता है, अतः असत्य उपाधियोसे सत्य- 
पदार्थका ही कथन होता है । सामान्यख्पते सुवण किसी न किसी आकारमं रहता ही हे, नीदूके 
समान गो सोनेका रुचक आकार, अथवा एरण्ड पत्रके समान वर्धमान आकारया साधियाका आकार 
एव पां्ा पाटख आदि नष्ट होनेवाठे आकारख्प विदोपणेपि युक्त हो रहे सुवर्णं द्रन्यको कहनेवाठे 
स्वक आदि रा्द्रोको भी केवठ शुद्ध खुवर्णको विपय करनेवाङापन सिद्ध होता है । अर्थात्‌ वे शद 
केवर सोनेको कहते है, रुचक आदि आकारोकी अपेक्षा नहीं हे । उसी वातको हमारे यहां यो 
कहा है कि जंमे ^“ ध्ुवल्पतसे नही रहनेवाडे काक आदि निमित्तं करके भटे ही देवदत्तका धर 
जान च्या है, किन्तु गृह रद्र करके विदोपणेि रहित केवठ शुद्ध घरका ही ब्रहण किया जाता टै 
ओर जैमे सुवर्ण आदि अपने स्चक, साथिया, कडा आदि नाश होनेवाठे आकां करके भटं दी 
सहित ह फिर भी द्ध सुवर्णं ही रुचक आदिक रष्क वाच्यपनेको प्राप्त हो जाता है, तिसा 
समान खूप, उत्पाद, अनिल, आदि विदेपणेति विदेप्यताको प्राप्त हो रदे द्रन्यका रूप आदि शृ 
करके भटे ही कथन किया जवि । फिर भी उन खूप आदि विदोपणोति दध द्रव्यका ही कथन 
कना सिद्ध है] चे ख्य आदिक रद्र अद्रन्यको विपय नदीं करते है किन्तु द्रन्यको ही विषय करते 
ह] उन खूप आदि उपायियोका विरोपणपना असय हे, जेते कि घरका काकः कतर आदि विशे" 
पण ख्गाना अथवा सुवर्णके स्चक आदि आकार्वाटे विदोपण अपस्य ह | देवदत्तके घरपरसे उटकर 
दौवा अन्यत्र चटा जा सकता दै । गलनेपर चुवर्ण अन्य आकारटेचेताद) 

सत्यतरे पुनरुपाधीनां रूपाद्यपाधीनामपि. सत्यलप्रसंगात्‌ तया तदुपाधीनामिल- 
नवस्यानपेव स्यात्‌, उपाधितदतोरव्यवस्यानात्‌ । श्चान्तसे पुनस्पाधीनां द्रव्योपाधीनाम- 
सत्यतपस्त तव्यतिरेकेण तेषां सम्भवात्‌ स्वयमसम्भवतां द्दररभिधाने तेषां निर्विपयल- 
प्रसंगादिति सपिपयलं चब्दानामिच्छता युद्धद्रन्ययिपयत्वमष्टव्य, तस्य सवत्र सवदा 
व्यभिचायमावःदृपाधीनामेव व्यभिचारात्‌ । न च व्यमिचारिणामप्युपाधीनामभिघायक्राः 
शब्दाः सविपया नाम, स्वस्नादिपत्ययाना स्वमविपयत्प्रसगात्‌ दति गृद्धदरव्पपदर्थवाद्नः 
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॥ 


व्‌ 


अमीतक शुद्धदन्यको दाब्दका अर्थं माननेवे वादी ही कर रहे ह कि यदि दिर उन 
काक, रुचक, आदि विरपर्णोक्तो सव्य मानद्धोगे तवतो ल्य, अनित्य, आ 
सत्यपनेका प्रसंग होगा ! तिसी प्रकार उन विदरेपणेके अन्व विदेपणाको मी सपना प्रह हना | 
एवं तीसरी, चौथी; आदिको कोविके विद्रेपण भी सत्य हो जव्रगे, त सतित अनयथा तेरे द 
दो जावेगा | ओर उपापि यानी विदेपण तथा उसे सित हो रहे विदिष्पदरार्धदी व्यवस्था नही 


= 
उपायि मा 


हो सकेगी | यदि काक, आदि उपाधियोंको फिर श्रान्त माना जवेना, त्वरता युदद्रव्यफा रप 
आदि उपाधियां भी असत्य हो जाओ | क्योकि उत्त परमार्थमूत य॒दरद्रव्यमे भिन्नपने दर्केद रूप 


आदि विशेषण सम्भव र है । अर्थात्‌ वे वस्तुभूत नदी है, सयं अलम्मवते हए उन रूप द्विक 
राष्रौके दारा वाचन मानोगे तो उन श्रोको विपयरहितषनेका प्रसंग हयो जेना । उम 
अश्चविपाणको कहनेवाला रद्र अपने वाच्य माने गये विपयते रहित दह; तंत हही स्यः सनित, 
आदि शब्द भी निरविंपरय हो जविगे । इस कारण शरब्दोको आपने वाच्य वरिपयते सृद्धितपना चदन 
वाटे पुरुप करके प्रवेक श्दोका विपय गद्धदरन्य चासते ओग्से स्वीकार फन टना चदि | सर्म 
देदोमिं ओर समी कामे उस छद्धबरन्यका व्यभिचार" नही दता दह) दा] उसा यधप 
विरेपर्णोका भ ही व्यभिचार हो जवे, जसे कि आकाल सर्वत्र व्याप्य ह| प्टरागू्य) प्ट, 
गृहाकाश, आदिमे ख्गी हयी उपाधिर्योका भट दी उनमे अन्य थाम व्यमिचार्‌ ए सपे, दिलु 
छ्युद्ध आकाशका कीं भी कभी व्यभिचार नहीं छता द्ध । जो श्रद्र व्यभिचार फरयनर मी 
अपरमाथे विेषणोको कह रहे है वे शब्द्‌ अपने वाच्य वरिपयोतत रुदित यतम नटा षाः ६। 
अन्यथा स्वप्न, मूर्धत, मनोराव्य आदि अवस्थे कानार मी स्वपन सादि सपद द्यि य 
छेनेपनका प्रसंग दो जवेगा पे सविषय एो जवम | निर्विषय नही न्ठय | दम कल्य पनिद 
यटी मानना पडता है कि स्पृण श्र द्ध द्रव्यको टी कहत ह | दाचि; लिः (पमो 
वि श्र भी शुद्ध द्रव्यको ही फते ट । यटांतक अरेटे शुग्रद्रन्यन्ने य दयया दथ स्न 
वादी कट रटे है । केचिदाहुः से टेकर पदा्वादिनः तका टना पप्य ह ! द 
उत्तरपक्षफो फएते टै फि- 

तेऽपि न परीक्षकाः) सर्यरब्दानां स्वर्पमारामिधायिन्यमसेगान । एमि पदेः 
सर्वे विवादापनाः शब्दाः स्वरूपमाचरस्य प्रका्रयाः शाच्टन्दान्मियदन्दयद्ि ) न 
सुमानदाप्य यद्‌ सखरूपातार्क् साध्य तङापयति तरदूाननप्‌ स्वानि मनन म] 
चेत्‌ फथपतः साप्यसिद्धिरतिपसेगादिदि दषणं शदद्रव्या्रनबान रनम सदनल्सः 
वह्ापयेनापि द्रव्यमानाप्पातिरिक्तस्य तदाददन्दस्य व्ययस्य दरा नन हनन 
चारात्‌ । तद्भकादने साभ्पासिदधस्योयाद्‌ । 


ह, 
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वे मी समीचीन परीक्षा करनेवाठे नहीं दै, क्योकि जैते उन्दने सुपू्णं दद्रोको शद्घ्ल्यकाः 
वाचकरपना माना हे, तैसे ही संपूर्ण चा्रोको केव जपने खद्पके कथन करनेवाटेपनका मी प्रसंग हो 
जव्रेगा । शद्रका अर्यं उस शृष्टको ही माननेवाछे वे दूसरे वादी भी इप प्रकार अवदय कह देवेगे 
करि विवादे पडे हए घट, पट, आत्मा; परवत, पुस्तक आदि सम्पूी श्रं ( पश्च ) अपने केवट 
सरूयको ही प्रकारा करनेवे हैँ ( साव्य ) क्योकि वे इ । (हेतु ) जेते कि मेव-गर्जनका 
द्र ८ दृष्टान्ते ) । अर्यात्‌ मदंगका विम्‌ किट्‌ धम्‌ त्ता आदि ध्वनि तया श्गुर, मक्ी, भौरा, 
आदिके द्रोका कुट मी वाच्य अर्थं नदय है| बे. षर केवल अपने शष्ररूप शयीरका दही श्रावण प्रसक्ष 
कराते द किसी वाच्य अर्थका श्रवो नीं कराते टै, तैसे दी अन्य गौ, ष्ट, आदि रद्र मी 
केवट अपने शष्रस््प ८ डी ) को दी कहते रहते दँ अर्थको नही | किञ्चित्‌ टिम, टिमाता 
इजा दीपक लते अपने हयी दारीरका प्रका करता रहता है पदार्थोका नदी, इस प्रकार इन शद्- 
वादियोके ऊपर यदि कोई यों दका करे किं अभी आप द्वारका गया यह परार्थानुमानरूपी वाक्य यदि 
अपने दाद्टखरूपतते अतिरिक्त स्वरूप मात्रको प्रकादा करना रूप इस साव्यका ज्ञान कराता दै तवर तो 
गद्रत्व हेत॒का इस अनुमान वक्यते हयी व्यभिचार टो गया] क्योकि आप मानते दै कि शाद्का वाच्य 
अर्थं अपनी भिन भिनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। किन्तु यहां अनुमान वाक्यते आपने 
साध्यका ज्ञान कराना खूप अर्थं मान च्या है | यदि शद्रवादी इत अनुमान वाक्यका अर्थं अपने इट 
साव्यको कयन करना न मानेगे तो व्यभिचार टर गया, किन्तु रेसी दशाम इस अनुमानपते आपके 
अभीष्ट साध्यकी पिद्धि कैते होगी ए अन्यथा अतिप्रसंग हो जवेगा | यानी यह वन्ध्यापुत्र जा रहा है, 
आकादाके षट्का तेदरा वषे हए है, गरगतृष्णाके ज्म स्नान करके आया दै, रदा (खरगोश) के 
सगे वनी हयी तीर कमानको चि हए ह इत्यादि अनक वाक्येति अमीए अर्भैकी प्िद्धिदो 
जवेगी । यद्र दरव्यवादी यह दोप जते शद्रवादकि ऊपर उल्ते दै, तैसे दी अद्रैत छुदधद्व्यको 
वाचक राष्का अर्थं सिद्ध करनेवाटे अनुमानमें मी यदी दोप डगर ह्योगा | वे छद्धद्रन्यवादी यद. 
अनुमान मानते ये कि समी गुण, कर्म आदिके वाचक दद्र ( पक्ष ) छद्रदन्यके ही अभिधायक ६ 
८ साव्य ) द्र होनेसे ( देतु ) जम आत्मा, त्र, सत्‌) चित्‌. आदि श्र ह (टत )| यीं 
केयठ ` च्ुदधदव्यतत्वसे उस दरव्यका वाचकपना घर्मं मिन्नहीदोगा। जो क रद्र्यं धर्मि 
साव्य स्वस्प धर्म माना मया है | द्रव्यवाद्री यदि उस्र अनुमान वाद्यते मी वाचकपनारूप यमका 
व्रकादया ह्येना मा्नेगे, तवर तो द्रव्यवादिवेकि दादर देतु उस वाचक धमे टी व्यमिचार्‌ टा 
लघिमा ] यदि टव्यवाचकः्वस्म साव्यका उसे वाक्यसे प्रका दोना न्दी मानने; त्वदा द्रव्य 
बादि्योकत यहां द्रव्यवाचवतवट्प -साव्य्की तिद्िदी नदा द्केमी | अनुमानकें शरन पटी 


क्या निकटा ? कुष्टं न्दी । छ प्रक्र दद्रवाद्री अपया पन्च दृरतके यमी पुष्ट क्य | 


क ~~ 


तचार्यचिन्तामणिः € २.६५ क । 








 द्रव्यद्वतवादिनः शब्दस्य तद्राचकत्वधर्मस्य परमा्तो द्रव्यादन्यतिरिक्तताद्‌ 
साधनवाक्येन तल्यकारनेऽपि न दैतोन्धाभिचार इति वेद तदि चब्दद्रेतवादिनाऽपि नतरां 
परकरृेतसाघनवाक्येन न व्यभिचारः, स्वरू्पमाजाभिधायकस्व साध्यस्य चब्दधर्स्य चच्दा 
द्ग्यतिरिक्तस्य तेन साधनात्‌ द्रव्यमत्रे सब्दस्य परतरशनेन तद्धमेस्यापि तनन पारम्प्या- 
चुपक्तेः परिहरणात्‌ । | 
दाद्रवादी कह रहे है कि यदि द्रव्यदितवादी यों कंक हमारे यद्यं दाष्रका व्र द्रव्यं 
चकत्व धर्म वस्ततः द्रव्यसे मिन नहीं है । अतः वाचकत्वको साधनेवाटे अनुमान वक्वयै पटे 


ख यल म 
उपस द्रव्यवाचकल्यका ज्ञान हइआद्ैतो मी अभेद होनेके कारण वह ज॒द्धद्रव्यकादह्य जन टै। 
अतः हमारे देतका व्यभिचार नहीं दै । यदि रसा कदयोगे तत्र तो युत्त ब्राद्रत्वादकि चां 


उसी प्रकार विना प्रयासके प्रकरणम पडे दृप्‌ स्व्पको साधनेदटे वास्य कगे देना स्यमि 
नदीं होता है, केवट स्ख्पको द्यी कहनेवाटापन जो न्ताप्व हं | व्टमी क्काटी धर्मं ६। 
वास्तवमें बह शष्टसे मिन नहीं दै उस चख्पवाचकत्का उस रष्व देतन साधन द्याह स्र 
द्रग्यवादी राद्रतचका केवर अपने शुद्ध द्रव्यमे अन्तर्माध करोमे तिस टी चरके य्सय द्रटः स्यनए 
होरे वाचकत्व धर्मका भी उत दरव्यम अन्तर्माव किया जद्रेगा | तमी परन्परर प्रन न 
परिहार किया जा सकेगा । मावार्ध--आपके यहां द्रव्ये ग्का अन्त्मीवि फरल गमय दद्र 
धर्मका मी अन्तर्मावि कसना न्याय्य दोगा अतः सिद्रद्टोता हमि द्र र्‌ उर्द धम्‌ 
दोनोंका अभेद दै । 

नतु श्ब्दा्ैते कथं वाच्यवाचकभावः युद्द्रव्यद्विते फयम्‌ ! पलस्यनामाप्रादिनि धये 
इतर समानम्‌ । यथेव घ्ाल्मावस्तस्वमावः, श्ररीरं तव्वपित्यादयः पमाया पप्पु 
कथ्यन्ते तथा शब्दस्यैव ते पर्याया इल्यपि धरययं कथयितुमपिरौपात्‌ । 


यट हम शष्ररतवादियोके उपर किसीकी सका्रिकेदद देक सनम्‌ पो 
भाव कँसे वन सकेगा १ अर्थाच दो मिन्न तस्मे तो षदा यान्य अर्‌ दन्य श न्न्य 
किन्तु एक एी त्यम वही वाचक ओर वहा वाच्य देतेष्ार्ेना ! नाय 1 दनद श्म श 
दतवादी पूते दै कि तुम द्रन्पवादियोके यां परद्रव्यद उदर्य भसा वनय 
जाताहै ? तुग्र य्तंमीतो प्क ए दरत्त्य माना गया द यि म णषम्‌ स. 
ल्पना याच्यवाचफपना ट, पत्तयः माह, वटे खोन्य दात पन सप्त द मम 
रगालो! एम चादारतपादी भीरट्देन दिः एय शदे मच द 
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नतु च जातिद्रन्ययुणकर्माणि रब्देभ्यः परतीयन्ते न च तानि शब्दस्वरूपं श्रोत्- 
ग्रह्यलयाम्रापदत्य्पिन चाच जालयादिभिराकारेरसयेरेव सदस्य शन्दखरूपस्यावधाय- 
माणल्वयाद्‌ । तच्छब्दयासलोपाधेवराद्ेदमञुभ दमञ्ुभवादद्दस्तस्पवामपानात्‌ । 

यदि हम शद्भदैतवादियोके उपर कोई दूसरी यो दौका करे कि अश्व, कुण्डली, र, चना 
आदि चद्रोते जाति; दन्य, गुण, ओर क्रियाय निर्णीत हो रही है, किन्तु वे जाति आदिक तो श्र- 
स्प पदार्थं नदीं है । क्योकि रद्र तो श्रोत्र इद्धियसे जाना जाता हे ओर घटत्व, अदत, रूप, 
ख्पल, गमन; गमनव्व सख आदि जाति; गुण, आदिक पदार्थं तो श्रोत्र इन्धियसे नरह जाने जाते 
दँ । कणी इन्यत ब्रहण करने योग्य ही नहीं हे । अत्तः शद्रोके वाच्य गोल) पुद्रक, रूप; धमना 
आदि पदार्थं श्रर्प नदीं ह्यो सकते हँ । श्रटितवादी बोक्ते हैँ कि यह्‌ भी कुतकं करना अच्छा 
नदी है, क्योकि जाति आदिक तो तच र्रके कल्पित आकार है । अस्य आकासं करके परमाथ- 
भूत श्रतके खखूपक्ता ही निर्णय किया जा रहा हे | अवास्तव्रिक विदोपणोके अधीन नानापनेका 
अनुमव करने वाटे उन गोल, चणकत्य, ज्ञानी, सुरभि, उत्क्षेपण, आदि राब्दोँ करके उस शद्रद्रितका 
ही कथन दो रहा हे | अर्थात्‌ वटका; परटाकाच, स्प उपाधियोसे जम शद्ध आकारका दी 
निरूपण दो जाता है, अथवा रमं पीडा है, पेम सुख है, इत्यादि मेद व्यवहारसे एक शीर व्यापी 
अखण्ड आत्माक्रा ही ञान होता है, उसी प्रकार क्पितमेदोते रद्रदित दी वर्णित हो र्हा हे । 

नु च जात्याद्युपाधिकथनद्वारेण तदुपाधिशब्दस्वरूपाभिधानाद्‌ अन्यथा 
तदुपाधन्यवाच्छनद्यन्दर्पप्रकारनास्म्मवाद्‌ । जालादश्नव्दा जात्यादयुपापिप्रत्तिपादका 
एवात न रकरनय्‌, जादयाद्युपाधनामसद्यत्वात्‌ ग्रदस्य काकाद्वत्छुवणस्य रच. 
कायाकारोपाधिवच्च । 

` य्य कोई पुनः रका करे कि जाति आदि उपाधि्योके कथन द्वार तो उन उपाधरियपि 
सहित ही शष्टस्वरूपका कथन किया जाता है | दृसरे प्रकार आप शद्रद्धितवादियोकि यहां उन उपा- 
पियेपि प्रधगभूत केवट दद्रस्र्पका प्रकादा होना असम्भव ह | अतः जाति आदिक शतो 
जाति, गुण, आदि विदेपणोको कहनेवाटे ही है, उन जातिरद्र या गुणद्र, आदिकसि श्रादेतका 
प्रतिपादन नदीं द्योता है । द्दैतवादी कते दै कि इत प्रकार तो दाका नहीं करना चादिये) ्याि 
दृद्रकी जाति आदिक उपाधियवां परमार्धमूत नही ह । चते विं देवदत्तके घप्की काक, बन्दर, आदि 

उपाधियां असत्य ईं, काक उडकर जिनदत्तके घरपर भी वैट जाता हे, चन्दर कूकर दनरदत्तके 
गदटपर मी चटा जाता है, रेी दामं अगात पुरुपके वदां पटुचनेतक काक दारा देवदत्ते घर्का 
ठीक क्नान कैसे द्यो सकता दहै ? अथवा सुवर्णं द्रव्यकी स्वक, पापा, सांयिया आद्रि भक्राप्ट्प 
उपाधिया अटक है, सोनेको पीटकरः कडेकाः सरंधिया घना टिया जाता दै ओर सांपियेका स्वक 
वनाया ला सकता ह| ध्वा दन्त ह कि एक अहिफेन (८ अफीम) ख्नैवाटे पु्परने किसी दटट 
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वाह वणिकृते सौदा च्या । किन्तु स्पयेमेके ङु वचे इए पेते ठेना मृ गया, वह रातकतौ सोचने 
लगा किं हम वणिकूसे देष दाम ठेना मूट गवे, उसकी दुकानका मी लर्ण न हा] द्धं ! टी 
हे; याद्‌ आ गया उसकी दुकानके अगे घोटी गाय वटी यी | घरपर अष्टामदी सोचर्ह्ा थाउधर 
कु देर पीछे वह गाय चख्कर यवन सुचीकार ( दर्जी ) की टुकानके सन्युख जा ठैटी; अगमं 
प्रातः व्राजारको पेते खौटनेके घ्यि गये ओर गायको वहां देखकर सजी कषटने ठ्न कि तद्द 
नीच है, अयोग्य है, मायाचायी है, भने तेरे सरीखे अनेक कपटी सुगते ह, हमत हयी धृता रगत 
हे | राततम ही मिटाईकी दुकानके सामानको वदट्कर उडी राक्र आ वैठा हं; हमरो टना ह्‌ ! 
इत्यादि । इसपर र्डाई होने ख्गी । बुद्धिमानाकि समन्नानेपर.मा अहिफेनमदीको बोध नदी हय पाला, 
अपना द्यी आग्रह्‌ कयि गया | वस्तुतः कथन यह है कि ओपाधिकरघर्प अक्त्पद्यत ह। 
विश्वसनीय नहीं माने जा सकते हे | 

न च जात्या्पाधयः सत्या एव तदुपाधीनापपि सत्यत्वापत्तेः उपायितद्रन। 
कचिद्रवस्यनायोगात्‌ । तदुपाधीनामसत्यसे मोटोपाधीनापप्यसत्वत्वालुर्पगान्‌ । 

राद्रा्रैतवादी ही वदी देसे कते जा र्ट ह कि जाति, द्रव्य युण+ अद्रि उपायं सयं 
ही नदी हँ । यदि जाति आदिकको सय माना ज्रेना तो उन उपाधिवकि उपागिन्‌प्‌ दरिदप्यार 
भी स्त्यपना प्राप्त होनेका प्रसंग होगा । रेसी दयाम उपापरि आर उस उपाधि उपायान्‌ ण 
फी मी व्यवस्था नही वन सकेगी । अर्थात्‌ जसे कि जपे एटटमे र्ता समाय्य ह सर्‌ स्दिः 
फी रक्तिमा उपाधिके वदा है, यदि जपापुष्पमं मी रक्तिमा अन्य उपापरिसेमाननसा स ना उ 


८ 


5 न ॥ 


ओर उपाधिवान्की ठीक अवध्िति न वनेगी | यदि उन उपाधिर्योफ उपाया लमत स्म 
तव तो सव्रसे पटे मूलम पडी हयी उपाधियोफो भा सउंक्तयप्नन्य प्रसद्‌ पतह (नस्य ' 


भावार्थ-- दिया घोडा, इष्टदुण्टट, गहरी दुगन्ध, ॐ 
ए्एता, शीघ्र, आदि उपाधियां तो उन जाति अआद्रिफी उपाभिय ः} 
नीतिपे दूरी उपापियोंको यदि निःसार माना जविनातो प्सा साट मद पयत 
सूटपना ठद्रता ट । उपापिरूपी पटदोप क्ल एना ६ | उखाम्‌ एमा 
एोता दे | फोसेफीसी ध्वनि सनेम नदी द चिना च्या न्द्र ध. 
उतनी ८ नीये पोट समघना। रिरनि चया भी द्वि" समार पमन ८14 च. 
नरि खणे प्वनिस्ताय्य यार्‌ फाम्याद्‌ प्रयाय ` 


+$ =+ 
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पयत्वं शब्दस्येच्छता स्वरूपपाद्रदिपयत्दमपिनव्पर तम्य ननाव्पनि नागान्‌ : लयः 
त जात्यायमादेऽपि भादाग्रभिदारदपनान्‌ ! न हि नारद न्यादः दण्ट पदर 
जात्यभादेऽपि पाैकादो न पयदन्त 

५२ 


` २१८ तल्लार्थश्ठोकवातिके 
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दद्र्ैतवादी ही कहते जारहे है कि अवस्तुखूप उपाधि्योको प्रकारा करनेवाठे द्र कैसे भी 
स्य नदीं हो सकते दे । क्योकि ये अपने वाच्य माने गये विपयेपि रहित है, तैसे कि वन्ध्यापुत्र शष्‌ 
अपने व्रिधयसे रहित हं तिस कारण रष्क विपयसहितपनेको चाहनेवाठे विद्वान्‌ करके शद्रका वाच्य 
हो रदा वरिप्रय केवट द्रका स्वष्प ही इष्ट कर ठेना चाहिये । उस शद्टका उस अपने खद्ूपके 
प्रतिपादन करनेमं कमी मी व्यमिचार न होगा| अर्थात्‌ समी सार्थक या निरर्थक रद्र अथवा 
ट्वद्िय आद्रिक जीवेकि चाद्र भी कमते कम अपने राद्रवरूप दारीरका प्रतिपादन कर ही देवेगे । 
जैन, नेयाविक ओर मीमांततककि माने हए जाति दाद, गुणदष्र॒ आदिकोका तो व्यभिचार देखा 
जाता दै, वे जाति आदिकके न होनेपर भी अन्यत्र व्यवहृत होते हए देखे जारहे है । देखि ! गो 
घोडा; उच्छ) ऊट, आदि जातिवाचक रद्र विचरे गोल, अश्वतर आदि जातियके न होनेषर मी ` 
सादनेत्राटे, दौउनेवाठे पगा, मोद. आदि मलुप्योमिं नही प्रवर्तरहे है, यह न कहना । किन्तु मनुमे 
मी गो आदि शरक प्र्ृतति है | अत्तः द्र होता है कि शद अपने खर्पको ही कहता है । 
जाति आदिक वाच्यअर्थको नदीं । 

तत्रोपचारात्‌ प्रवतैन्त इति चेन्नापरानातयोपि यत्र कचन तेपां प्रवतैनात्‌ । तथा 
दरव्यदाब्दा दण्डीविपाणीत्यादयो युणरब्दाः यष्छादयथरलयादयश्च क्रियाशब्दाः द्रन्यादि- 
व्यभिचारिणोऽभ्युद्याः । 

यद्रि कोई यों कटै कि उन प्छेदार, मूर्ख मतिमन्द आदि मनुमे उपचारसे चैट) उल्द 
आदि प्रवर्तते है, सो यह तो नदीं कहना, क्योकि दूस जातियां मी जिस विसी भी व्यक्ति उनके 
मतम प्रवर्त रही ई । मावार्थ--गच्छति इति गौ; गमन करनेवाटी गौ है । अश्चाति इति अश्वः जो 
खाता ह बह वोडा टै, इन अर्थाका उपचार ८ टि ) गाय ओर घोढेमें किया गया दै । तिीं प्रकार 
आप ञन वा मीमांतकोफि माने गये दण्डी, विषाणी, दादि द्रव्याद्‌ ओर शष्ठ, पाटट आदि 
- गुणदादर तया चलना, तेरना आदि भरियादाद ये मी द्रव्य, गुण जर क्रियाख्य अर्थाति व्यभिचार 
करेवा समन्न ठेने चाहिए । दण्ड नीतिव्राटे या दण्ड देनेवाटे पुरुपको भी दण्डी कहते 
हं | दण्ड एकवधोडाभी होता) मद्री या पापाणके ने हए खिदीनोको भी दण्डी) विषाणी 
कहु ठरेतेदै। यष एक गोत्रद्ोता है| पाटट एक व॒च्रका नामदै | चटना यष वृष अनर 

द्रननेवाट पात्रम व्यवहृत द | 

सन्पा् न व्यभिचरन्तीति चत्‌ न, असत्यपि सत्ताभिधायिनां शब्दानां ररतं 
नाव्‌, न किञ्वचित्सदस्तीस्युपयन सदेव सर्वमिति घुबाणः कथं स्वस्थो नामः तततोऽनर्यान्ते 
गुणादाविव शद्धद्रन्येऽपि दाब्दस्य व्यभिचारात्‌ स्वरूपमात्ाभिधायितमेव श्रेय तीतर । _ 

दि काई्‌या कटै कि द्रव्यवाचकर धर्मदाद्र मटं ही पुण्यम प्रदत्त हो जवे । पम 
टी रिद शद्र बीर पुमे यागो द्र नेत्र, वाणी आदि अर्धर्मि वोदा जवे, पिन ये दद्र सामा^्ण 


प ~ 
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पनेसे ध [न [* ऋ = ः ऋ [ & 
पनेसे मात्रं अस्ति्का व्यभिचार नहीं करते हँ, ङु न ङतो, साय तो नदी कहना 
चाहिये | क्योक्षि असत्‌ पदार्थमे भी सत्ताको कहनेवटे क्रोकी त्रहृत्ति होना देखा जाता ह। 


कल्पना किये गये असत्‌ पदार्था अथवा मत्त, मृच्छित अवस्थानं अनेक अतत्‌ पदराधं सतन 
जनेजादर्हेहँ। कोई मी वस्तु सतू नदीं है, इस वातको स्वीकार कर रदा वादी तमी वत शरन्‌ 
ही दै -एेसा कहता हृथा भख सख्य ( अपम ) कैसे क्हाजा तकता नित्त कारण निद 
होता हे कि उस शष्टसे अमिन मान व्यि गये | गुण, क्रिवा आति जत र्का व्यभिचर्‌ ६, 


तसे युद्धदव्यवादियेकि शद्ध अदत दरव्यम भी राद्रकी प्रवृत्तिका व्यमिचार्‌ हाना देखा जाता । 


ह 


` इसत कारण श्रको केवट अपने खद्पका कहनेवाटापन ददी हितमार्ग ह, अर्यात्‌ समी द्र उपने 
स्वरूप ( डीठ ) कोद्दी कह रष ह| अन्य वाच्य अथको नही | जसे मेधध्वनि या स्युव्रद्र अपन 

शरीरको ही कह रे दै । इत प्रकार यदहातक अधिक समयते कोड्‌ अन्य याद्रा्रनयादनी क =क्र 

तक्रे प्रषए्व्याः) कथममी चनब्दाः स्वरूपमात् प्रदादयन्ता स्पादिभ्यो भिचेरन्‌ 
तेपामपि स्वरूपषाजपरकारने व्यभिचाराभावात्‌ । 

अव आचार्यं महाराज उत्तर देते, इस प्रकरणम वे टमका यों पने यान्य ङ्ध दद्र 
तव्रादियोकते माने हए वे च्द्र अपने केवर स्वरूपको प्रकादया करते दुए छसे स्प, रम, अदित च 
भिन्न ( न्यारे ) हयो स्केगे ? वतटाओ ! उन स्प, र आदिकोकामी ता कल सपन स्थर ष्यः 
प्रकादा करनेमे फोई व्यभिचार नदी टै । आब्रफटको दन्धनेते उसा रपृ युप उदन सस 7 
प्रकारा परेगा, चाखनेसे उसका सख गुण कच अपने खछरूपका 
रूप, रस, गन्ध आदिक समी अपने अपनं खरूपका प्रका फर स्ट ह पी वमे ददत प 
खूप आद्विकोमे मिन कैसे किया जा सक्ताद्ध ?अप ल सोनिय! 

न स्वसूपप्रकफारिना रूपादयोऽचतनव्यादिति चत, पिय शब्दरत्न 
स्वभावत्वात्‌ शब्दल्याोतिपश्रतनस्यमेवाति चेत्‌. स्पादयः किः न तत्भागः 
`स्तेपापसचात्‌ अतत्खमभादा एवेति चते, हाब्दस्याहिरापए तन णय नन्स्यमार पा मन्‌; 


न 

प्रन्द ॥ ^ [~ क, [91 #ै* ० ९ 
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तस्य रत्यद्दे वा दैतसिद्धेः धन्दव्यातिः परसद्रद्मणाः स्वभादनटरना तभव : 

` यि श्द्राहतवाद्ी पो फः पि गप, सम आद्रि (द + <न न; 5 

पारे मीं ( साम्न {त्नं मम्‌ { ~ १ १ एद ५२ उ, ५ 
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जेन कह देवेगे किं राद्रख्प ग्रकाङ्ञा मी वास्तयमें सत्‌. पदार्थं नहीं है | तिस हये कारण वह रद्रज्योतिः 
परत्रद्यका स्वमाव न होत्रे । यदि आप उस राद्रत्वको त्रस्तुतः सत्रूम॒मानोगे तो अद्रैतकी 
पिद्विन दहो सकेगी | तकी सिद्धि हो ज्रेगी । चद्रवयोतिःखमभाव एक त्व है ओर दूसरा उस 
स्वमाव्रको धारनेवाय परत्र्य है | इस प्रकार परमा्भूत दो सत्‌ पदार्थ विचमान है, अतः दैत वन वैढा | 

रब्दज्योतिरसत्यमपि परव्रह्मणोधिगलयुपायत्वात्तत्स्वसूपषरुच्यते । ““ शब्द चह्मणि 
निष्णातः परं ब्रद्माधिगच्छतीति "” वचनात्‌ न तथा रूपादयः इति चेत्‌ कथमसत्यं 
तद्रदधिगतिनिमित्तम्‌ ? रूपादीनामपि तथाभावासुषंगाद्‌ । 

यदि र्द्रितवादी यों कहें कि भटे ही शद्रल्पीं प्रकाश असत्य है तो मी वस्तुमूत परत 
तके जाननेका प्रकृष्ट उपाय है । अतः वह चाद्रतच् पणख्रद्यकरा स्वरूप कहा जाता है । रसा 
हमि प्रन्थोमि कहा हुआ है कि राद्रत्रह्मे यानी बेदमें या आर्ष-शाल्रोमिं जो प्रघीण है वह॒ विद्यान्‌ 
प्रकृष्ट आत्मा प्रह्मको जान छेता है ओर पा ठेता है । किन्तु तिप प्रकार शद्रे समान रूप, रस, 
आदिक गुण तो पखरह्यकी क्ञप्तिके उपाय नी है । रा कहनेपर तो हम जैन पृषते ह कि अस्य- 
मूत रद्र भला कैसे सत्यत्रह्की अधिगतिका निमित्त हो सकता दै १ । यदि असत्यको भी सत्यका 
ज्ञापक माना जव्रेगा तो रूप, स्त, आदि्कोको मी प्रहे तिप प्रकार ज्ञापकपनेका प्रसंग हो जवेगा। 

तस्प विघयानुकूर्त्वाद्धावना प्रकृपसात्माभाे चययावमाससम्रथकारणतान एस्ण 
दीनापिति चेत्‌; सूपादयः इतो न विचयानुकूखः ! भेदव्यवहारस्यावियात्मन! कारणत्वा- 
दिति चेद्‌, तत एव रब्दौपि वियानुकरछो मा भृत्‌ । 

यदि दद्रदरैतवादी यों कँ कि वह दाद्रतख भटे ही व्रम्नानख्स्प विया नहीं ह किन्तु 
सम्यग्ञानरूप व्रियाका अनुकूख कारण होनेते अमेद क्ञानकी भावनाके प्रकर्प॑ते तदात्मक होनेपर 
सम्यण््ञानस्रखूप प्रकाराका बह र्रद्रैत तच्च समर्थं कारण हो जाता हे, किन्तु रूप आदिक गुण 
त्रिचारे अभेदङ्गानरूप वियाके समर्थं कारण नदीं होते हं । आचार्य कह रहे द कि यदिप 
कहोगे तो हम ग्रश्च करतेर्ह किं ख्प आदिके गुण क्या नर्ही विचाके अनुकरूठ ह £ बताओ | इसपर 
तुम यदि यह कहो किं अविदास्र्य मेद्‌ व्यवहारके कारण होनेसे खूप आदिक गुण अभेदङ्ञानद्प 
वरियाके अनुकरूट नहीं हं, किन्तु प्रतिक द, जो अन्धकारका कारण दं वह प्रकारका दतु ्कसेही 
सकता है ? एेसा कटनेपर तो टम डन कटेगे कि तिस ह कारण दादर भी व्रियाका अनुकूट न हारे 
घट, पट, पुस्तक, देवदत्त आदि र्रोसे अनेक भेदव्यवहार होते हए देखे जारे 

गुरुणोपदिषएस्य तस्य रागाद्विधदामटतत्वाद्ियानुकरख्तव सूपाद्रीनां तथव तदस्तु 
विदेपाभावात्‌ । तेपामानिदिः्यल्रान्न गुशटयदिश्ट्रसस्भव दृति चत्‌ न, स्वमतविरोधात्‌। 
५ न सोऽस्ति प्रत्यया टाक यः यब्दामुगमादते। अरुविद्धप्रवाभाति सव द्रच्छु प्रातः 
एतम्‌ "` इति वचनात्‌ । । 
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नोगे नि गर्वे दरार उण्डेय न व 
आप यदि रेता म कि गुरुके द्रया उपदे वि गयं दृद्रको राग, देप न्त प्रज 


दान्त कर देनेकी कारणता हे, अतः वे रष्र॒ सम्यरानके अनुद मानं जते ह । उव साच 
कहते हे, तव तो ख्य आदिकोको मी तते द्यं उस्र विचाकौ असुक्कव्ता हा जाड ! कए, गन्ध 
आदिको दिखाकर भी गुरुजी तचक्ञान वैराग्यकी रिन्ना देते दै । द्र आर्‌ क्प अग्नं कट 
अन्तर नदीं हे, जसे गब्दको सुना कर गुरू महाराज सम्यन्ान करादेत हं; तंत द स्प! 


दिखाकर स्पवीको छुभाकर निवेदको. वटाते हये सम्वग्ञान करा वेते हं । वदि आप इन्द्रतां 
कहै कि उन रूप आदिर्कोका दाव्दके द्वा निर्दया नदी हो सकता हे | अतः गुरजीते चप डि 
कोका उपदेश हो चुकना सम्मव नदीं है, सो वह तो नदी कहना चिव । क्योक्ति एसा मानन 
पर राब्दयादियोको स्ववं अपने मतसे विरोध हो जवेना | उन्दनि अपने दर्यन प्रन्यनिं दहा श्य 


हे कि ^ टोकमे वह कोई भी ज्ञान नदींहे, जोकि दद्रके अङ्गम (म्पा) कं व्रिना हा जय | 
सव ज्ञान ओर श्रेय इस शद्रे रिप हए सरीते दीख रहे हं | उतः स्तयं दी जगठछो रव्य स्म 


विराज रहे हैँ ‡ इत तुम्दरे आगमवाक्सते रूप आदि रु्णोकी निर्दे द्यौना ठ ष्राङनाद। 
शाब्दः प्रयययः सवे; चब्दान्वितो नान्य इति चायुक्तं, धोतजनब्दपत्ययस्ापन्दा- 
न्वितत्वमसक्तेः स्वाभिधानविरोपपेक्ष एवाथः परर्ययेनिशरीवत इन्यभ्युपगमाच्य 1 
यदि उक्त प्रन्थवाक्यका आप यह अथ क्रं दिः शष्ट मुक्त द्रागा उन्पध दू ममः 
श्रते मदे इए है । अन्य ख्प; रस आदिक याउनकेङ्ञान दरक चारनमि फोट न्ता | 





विन > द उ ) [ [१ 
यह कहना तो युक्तियोसे रदित ह, व्ोकि शद्राके श्रोत्र ददधियम उन्यन दप श्राय प्रच्य ए 
नी अन्वितपनेका प्रसंग दोगा । मावार्थ--पट दष्रको नकर पने पुन ददा द्द ध 


रूपी अर्थको जान टेना आगम ( शाद्र्ोध ) न्न ६] चाध उर्‌ ददन तप स्य रम 


श्रावणप्रत्यक्ष ( मतिज्ञान ) ६} दाष्रवादी अआनम्घ्मनपो ही पद्म सन्न ५ स दत 
मानते ह, रसी ददाम श्रावणप्रत्यक्षं द्टसे ना दान स्येन | दृम्प्‌ 
अपने वाचक रद्रपिसेपोकी अपेक्षा स्खते दए अम उनः प्म दा, (द त (४. 
यह आपने स्थान रथानपर सौकार दिया ह्‌ | ऊत्‌ नना सनात दन मदत सयम 

दा्रोते अनित रदेट्‌। यदि स्प आरिपयासो दद्र पम प्न दय वम प 


तो आपक्षे उक्त हिदान्दद स्यापात घय जाना, नोनि वव) ~ ~; 
तो आपे उक्त सिदान्दफा व्यापातद्लं ड] 48 सा ठा पक<-{ ~र: } 
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नतु च स्पादयः एब्दान्नाधान्तरं तेपां नद्विदनन्यान्‌ ! नना नम दुन 
येन पिवाबुद्ध्खाः स्पुरिनि चन्‌. तपि पन्ापि परयद्रह्रया नन्द एव ग ददर 
भृद्‌ ७ प्रररप्य भ ॥ स्प १ = ५ व २ नी कर न्‌ [1 ~ ॐ ++ क शके दक ककव 
ततां न "कण्ट श्र = पदरात चद, रपम = . 
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यहां दाद्रवादी पुनरपि स्वपक्षका अवधारण करते हैँ करिरूप आद्रिक गुणतो शाद्रत्यसे 
मिन नदी ह | क्योकि वे ख्य आदिक तोभ्डस रद्र्ह्वकी पर्याय हैँ, तिस कारण ये गुरुके द्यरा 
नदीं उपदिष्ट किये जते दै, जितत कि वे ख्य आदिक गुण विधके अनुकूढ हो जते | आचार्यं सम- 
साति हं कि रएसा कहोगे त्तवतो हम जैन यों कहेगे किं द्रत भी प्रहे मिन नहीं है, इस 
कारण वह गुरसे भटा कैते उपदिष्ट किया जा सकेगा ब्रह ही वह्यको नर्स उप्देदा नहीं दे 
सकता है । यदि आप यों कें कि अमिन भी शद्रको उस त्रह्मसे मेदपने करके कल्पना कर गुरः 
महाराज उपदेदा दे देते है, तवर तो हम जैन कगे कि गुरुजी महाराज रूप आदिकोको मी व्र 
या शद्रसे मिन कल्पित कर तिपी प्रकार उप्देडा दे देवो कोई क्षति नहींदै। तवतो शद्वद्ितके 
समान स्पद्टित ओर रसादरैत मी सिद्ध हो जवरेमे । तैसा होते हए भी परत्रहमके ज्ञापक मान घि 
गवे रद्रादरैतको वह वादी उपाय तच के ओर फिर ख्पद्रित, रसादैत, स्पदाद्धित, आदिको उपाय 
तख न माने 1 इस प्रकार सग्रह कहनेवादा शद्रादवितवादी हिताहित्तको विचारनेवाटी या परीक्षणा 
करनेवाटी बुद्धि युक्त नदीं है । न्यायकै द्वार प्राप्त हए पदार्थको अपनी इच्छाप्ते न मानना 
बुद्धिमत्ता नदीं दं | ॥ 
ननु च लोके शद्धस्य परमरतिपाद्नोपायत्वेन छमतीततवात्‌ सुषटस्तस्य गुरूपदेषो न 
ए रूपादीनामिति चेद्‌ न, तेषामपि स्वप्रतिपरयुपायतया दि भतीततवात्‌ । त्त्ानं सखप्रतिप- 
स्युपायो न त एषेति चेव्‌ तरिं शद्धज्ाने परस्य प्रत्तिप्युपायो न शद्ध इति समानम्‌ । 
किर द्रवादी संक होकर अपने पक्का समर्थन करता है कि टोकमे दूरके प्रति 
पदाथि प्रतिपादन करनेका उपायपनेते शद्की भटे भ्रकार प्रतीति दोरही है, इस कारण उसं 
शद्रका गुस्के दारा उपदेश होना टक तौरसे घटित हो जाता है । किन्तु ख्य, रस आदिक गुणतो 
अन्य पदार्थीके प्रतिपादन करनेवाठे उपाय नदीं हैँ | अतः खूप आदिकोका गुस्के वारा उपरर 
नदीं हो पाता है । आचाय वोट्ते है वि यह कना तो टक नटीं दं | क्योकि उन रूप 
आदिकोकी मी निश्वय करके अपनी प्रतिपत्तिके उपायपनेसे प्रतीति हो रही है । अपना अपना 
्ञान समी करा ठेते ह ¡ यानी अपनी क्ञपि करानेमे समी पदारथ स्ववं आप उवटम्व उपाय हो जति 
ह) तिस्पर तुम यद्विय कटो करि उन रूप आदरिकोका व्क्नान दी उनको अपनी प्रतिपत्तिका 
उपाव है वरे स्यं खूप आदिक ही उपाय नी है, अन्यथा सेते इए या अन्धे पु्पको भी त्रियमान 
स्प आदिक अपना न्नान कम देते देता कटने पर तो हम जन मी कट देने कि दष्क शरान 
टी दूसरे श्रोता पुर्पोको अन्य पदार्थाकीं प्रतिपत्तिका उपाव दे । केवट षर दृससको करान नरी 
करा सकता हे, अन्यथा वधिरो तथा संकेतो न जाननेवष्ट पुरुपको भी श्र अपन वराय थका 
कान कया दवेता } वधिर ओर मृर्यके निकट यद्र अपने श्छद््यस्त ता व्रियमानद्दद्टी। दहस प्रकार 
स्प आदि ओर श्र यं दोनों द्यी समान द्‌ | कोई अन्तर्‌ नदीं | 


। 
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परम्परया शद्धस्य प्रतिपच्युपायववे रूपादीनां सपरतिपच्युपायतास्त॒ । न दि धृमादिर- 
पादीनां विज्ञानात्‌ पावकरादिप्रतिपत्तिजनस्यापरसिद्धाः । बद्धः सान्नाल्पतिपद्यृपायष्ठस्य मनि- 
भासादभिन्नत्वादिति चेत्‌+ तत एव सूपादयः सा्नात्स्वप्रतिपत्तिदेतवः सन्त । 

यदि राद्रवादी यो कह कि पदार्थाकी प्रमिति का साक्षात्‌ ( अव्यवद्ित ) उपाव ता यद्र 
ज्ञान है, किन्तु रष्ट्ञान शद्रसे उत्पन होता ह । अतः परम्पराते प्रमितिका उपाय दाद्‌ हा जाताद्‌! 
इसपर आचार्य कहते हैँ कि रेसा मानेगे तो ख्प आदिकोको मी परम्पराते अपनी प्रतिपिका 
उपायपना उप्थित रहो । धूम आद्रि व्यक्तियकि च्य, स्पदौ आदि परिणमनं 
आदि की मुप्योको समीचीन क्तपति होना अग्रप्िद्र नदी हं । अर्यात्‌ धूमक्र रूपक दैन्टकर एरम्यस 
से विका ज्ञान हो जाता है | बदिक्ञानका साक्षात्‌ कारण धृमन्नान ह । जीर परम्परा च्य, रने 
आदि युक्त हो रहा धूम कारण हे । चदि वहां ठेम ह्‌ कहो कि दद्र तो ल्य्टितरुपमे अन्य 
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पदाथीकी प्रतिपत्तिका उपाय है, क्योकि वह ग्रत तो हानप्रकादाते अभिन पाथ ६ | स्छा 
कहनेपर तो हम जैन भी आपादन कर देवेगे किं तिस दी कारण यानी प्रतिमादयै अभिद्र ६ 
कारण खूप, रस आदिक गुण मी अव्यवहित रूपमे अपनी प्रतिपक्तिफे रारण ला जाड ' 
भावा्थ--शद्र तको दृसरे पदार्थाका ज्ञापक माना जावे दस्की अपेक्षा म्प आरियतया मय 


स्वका टी ज्ञापक माना जावे तो अदैत की तिद्धिमे आपको अच्छी संटायता ननि 1 
एव च यथा भ्रोत्प्रतिभासादाभिनः शद्धस्तत्समानापिकरणतया सवेदनास्दत्रपमि 
भासथ पर्य तचवविकस्पाच्छ्ब्दात्‌ सोपि च ब्रद्मतच्ात्सवदनमात्ररप्षणादच्याभियारिन्ये 
रूपादात । ततः परमनव्रह्यासाद्धः । तथा सर्पादयः स्वप्रातमासरद्रासन्नाः;) सापत्रातमास 
मात्रविकस्पार्रिलगात्‌, सोपि च परमात्मनः स्वसवेदनमात्रटक्षणादिनि न पदर्रूपादरानां 
फञ्चन्‌ विदेपयुत्पहयामः | सवधा तपपर्यन्तशर श्रद्‌ एद्‌ सगपृप्रटन 
स एव परमव्रद्मणोधिगमोपायस्तत्स्वभावो दा न पुनस्त दति द्यं प्रतिप्रपरि 
ओर इत प्रकार जैसे दा्रदितवादियेकि ययं श्रोरलन्य श्रादपद्य्तम पद्मि द र 
उस प्रतिभासे समानाधिकरण करये स्का सेदनं हया म्र तदादः पनम "` म 
शद्रफा प्रतिभाष्तन श्रियाके साथ समानारिकस्ण ६ | समाद्‌ प्रदिमाय विया पय सष {९ 
ध्रोत्रप्रतिभास आर शट एफ ष्टी त आर्‌ तर प्रातिमां एरत्दरए ह. 1, 
परम्म रनम यई सन्तर. न्य ५ चद परस्प 1 4.4 
पिकल्प ( विवर्त ) सरूप इष्टसे वह शरे प्रतिमान उनि ६ { 
खरूप तथा व्यमि दाररदित्पन स्यमादफते धात्‌ वतमतत दन्न लव द {द 
रस दंगे अतयादी भसे पदको परमटम्य्य विदि यर द. नम = =, न्न, 


भि # २ (न श + र हथ ५ [॥)। ^ १} ॐ ॐ न्य 
ध 6 ग. 
भी पते नी स्रि दगा भन ६1" र्द = {नस्त रनर अ. 
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अतः ख्पका प्रतिमात्त ओर ख्य एक हय है ] वह रूप आदिकोंका प्रतिभासत भी सामान्य प्रतिभासे 
परिकल्प ( विवे ) घस्य ल्गिस्े अमिन है ओर वह हेतु भी सामान्य सेतरेदनघरूप परमामाप 
अभित हे | इ प्रकार रद्रसे ङ्प आदिकोके कुछ. मी विदोप ( अन्तर ) को हम नीं देख रहे 
हं । तमी प्रकास्ते उस अन्तरको नहीं देखते इए हम इस वातको कैसे समहय ख्व कि राद्र ही अपने । 
स्वरूप मात्र त्रह्का प्रकाश करनेवाखा है | किन्तु खूप आदिक तख तो अपने स्वरूपकष प्रकार करने- 
वाटे नदीं है, अथवा वह रद्र ही त्रह्मका सभाव होता हआ पर्तरह्मके जाननेका उपांय है । किन्तु 
किर वे ख्प आदिक तच तो ब्रह्मको जाननेके उपाय नदीं हे, अथवा रद्र हयी उस ब्रह्मका स्वभाव 
हे, ब्रह्यके स्वमाव खूप आदिक गुण नदी हैँ । मावार्थ-- चद्व ओर खूप आदिकः कोई विरोपता नही 
है, यद्वि रद्रदरैत माना जवेगा तो सूपदत) रसात भी मान स्यि ज्येगे | कोई भी नहीं सेक सकेगा । 

अनापरः पराह । पूुरुपद्रितमेवास्तु पदार्थः परथानशद्वबरह्यादिस्तत्स्वभावत्वात्तस्यैव विधि- 
रूपस्य निलद्रव्यसादिति ) तदप्यसारम्‌ । तदन्यापोदस्य पदार्थत्वसिद्धेः । शद्धो दि च्य 
वुवाणः स्वपरतिपक्षादपोदं घ्रयात्‌ किं वान्यथा । प्रथमपक्षे विधिपरत्तिपेधात्मनो वस्तुनः 
पदार्थस्वसिद्धिः । द्वितीयपक्षेऽपि सेव, स्वप्रतिपक्षादव्यावृत्तस्य परमातनः शद्वेनामिधानात्‌। 

यहां कोई दूसरा विरि्ट्ैतवादी कहता है किं वर्णषमुदाय ख्य पदका अर्थं माना गया 
ब्रहमदित दी वास्तविक पदार्थं होओ ! प्रधान, रद्र, व्र, संवेदन, चित्‌, सत्‌, आनन्द आदिक 
उसी एक पुरपके खमाव ८ पर्याय › है, बह पुस्पाद्रेत हयी नित्य द्रव्य होनेके कारण विधिरूप होता 
हुआ पदका चाच्य अर्थं हो जाता ह} आचार्यं सम्नाते है किं इस प्रकार इसका वह कहना भी सार 
रहित दै, क्योकि यो तो वौद्धोके माने हए उस अन्यापोहको भी पदका वाच्य अर्थपना पिद्रषहो 
जवरिगा | आप उद्वितवादी उत्तर दो कि आपसे माना गया द्र नित्त समय व्रह्यको कह रहा 
वह अपने ८ व्रह्मके ) प्रतिप्च ( विरुद्ध ) पदार्थासे रहित दी केवल ब्रह्मको.कदेगा, अथवा क्या 
अन्यया यानी त्रह्मते पिरुद्ध पदा्थका निपेध नदीं करते हए उस त्रह्मफो केेगा ? पष्टिखा पक्ष ठेने 
प्र तो विधि अर प्रतिपेधखसूप वस्तुको पदका वाच्य अर्यपना सिद्र होता दै । क्योकि दष्रने वरष्मसे 
अतिरिक्त पदार्थाका निपिध किया ओर्‌ व्र्मका विधान किया दहे | दृतय पक्ष ठेनेपर भी वही यात 
सिद्ध हयी, यानी विपिप्रतिेधर्ूप वस्तुको ही पदका अर्थपना सिद्ध हो गया 1 क्योकि अपने प्रतिः 
पक्षसे नदीं प्रधग्भूत ए परमात्माका दरद्रके दारा निर्ण किया गया द । माव्राधर--सत्‌ खूप पर 
्रह्मका विधान हा ओर उसके प्रतिपक्षका भी कथन हृ । दृसरे टंगसे यह्‌ मी त्रिधि ओर 
निपेधका निर्ण है । अस्ति ओर उसके प्रतिपक्च नास्तिका मीं द्रसे कथन करना विधि) निषध 
स्वरूप वद्युको पदका अथपना सिद्ध करता ह | । 

तद्टियिसेवान्यनिपेय इति चेत्‌, तदवन्यप्रतिपेध एव ॒तद्विधिरस्तु । तथा चान्यापौह 
एद पदार्थः स्याद्‌ । । । 
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यदि ब्रह्मवादी यो कं कि उस परह्मकी विपि द्यी अन्यक निमि है जसे डेव रीता 
भूतट हयी घट, पट आदिकोका निपेघरूप है, निपेध कोई स्तन्न धर्म वा ष्ठा ॐ 
एक पिके दी नीरोग उत्पन्न दए वाटकका समीचीन स्वास्थ्य हयी नीरोगता हं, पेता नटीह सनि 
वाटकके अनैक रोर्गोका प्रकरण प्राप्त हो जावे पुनः उनका ओंषपपियोके द्राया यमाव किया ऊद | 
अतः उद्रित परब्रह्मकी त्रिधि ही तच्छ अनेक पदा्थीका निपेधख्प दे, आलोकका अमाव द ऊः 
कार है, अव आचार. कहते हैँ कि तुम ब्रह्मवादी यदि र्ता क्टोगेतो हम कटने क्ति उरते ॐन्य 
पदार्थाका निपेध ही उस ब्रह्मकी विपि हो जाओ ¡ मावार्थ-जित्त बद्ध मनुप्यने अनक रागाद 
जानेपर चिकित्सा हारा उनका निराकरण करके जो स्वाघ््यटाम कवा है वह स्वाध्यं रोगादा 
अभावरूप ही तो है, आ्ठो क्मौका अमाव ही तो मोक्ष अवस्या ह, अन्धकारका अमादौ सो 
आटोक है । मोग उपमोगोका न भोगना ही वैराग्य दहै । ओरतिस कारणयों तो अन्या्पढद 
पदका वाच्य अर्यं बन वैठेगा | 

स्वरूपस्य पिधेस्तदपोद्‌ इति नाममात्रमेदादर्याो न यिद्यते एव यतोऽनिषटतिदिः 
स्यादिति वेत्‌ । न । अन्यापोदस्यान्यायौपेक्तत्वात्‌ स्वर्पदिधेः परानपेसरत्वादय॑ेदगनेः । 

यदि व्रदैतवादी यों कं कि ब्र्मके स्वरूपकी विधिका ष्टी नाम उन दन्य एमन 
अपोह रेषा धरं दिया गया दै केवट नामका मेद षो जानेसे यहां अर्थक्रा भेदवैसेरम न्ट 
जितते कि देत या निमरेधरूप अनिष्ट पदा्थीकी सिद्धिदो जव्रे । अव आयानं ददते ह म 
प्रकार तो नष्टौ क सकते है, क्योकि अपोह ओर खरूपफी विपि रनम अन्तर ट व्रम्‌ सय 
पदार्थाफा अन्यापोह करना यदह अन्य अर्थाकी अपेक्षा रणता ६, किन्त प्रह्ये म्दरूपण्म मि न 
अन्य पद्ार्थीकी अपेक्षा न्ट स्वती है । अतः यद्या पिपि ओर निपेभरमे नितभित्न यमं सोनाता म{ | 
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परमारमन्यद्ये सति ततोन्यस्पार्थस्याभावात्‌ फयं तदपधयान्यापोद नि यन > । 
परपरिकसिपितस्यावश्याभ्युगमनी यत्वात्‌ । सोऽप्यवियात्पफ एदति चन्‌, दिपरियाना 
स्तदपेक्षो नटः ! सोऽप्यवियात्मक एवेति तेत्‌ तरिं तरदता नािद्ानाध्पारः परयान्पने 
इति दुतो षिद्रात्वं येन स एव पदस्यार्थो नित्यः प्रतिष्टेत । 

पुरषारितयादी षते ६ फि पध वतते सदया प्क हदः स्य दम्यः सम = 
दसय प्ययं ए जगतम नटीष्ै तो उस 0 
सकता है? सपर आचा कहते ह कि यदस नद फटना चाहिय, प, पन 
एर पदायौरो जवध्य स्वीफार करना चाहिय चदि पन्ने सन्य! उनसर दः म 
फरना ह । यदि अरतयामी ये किदे सर पत्ना सिद एद ष्वा स सत 
तापरिषा न है | स्वपर त्म कहते हि रेता ल मष, लिलि च ल 5" 
अप्रिपासे सेह ( स्यामि ) एना रस खय पदाय सनद रन एष नथा श नह 
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हे १ इपर यद्वि तुम यां कदो कि त्रह्मस्े अविचाका वह्‌ अपोह करना मी अव्रिया खस्पदहीहै। 
एठा कदने पर्‌ तो प्रतीत हुआ किं तव तो वात्तव्रिकल्य करके परदरह्यका अवियाते प्रथक्‌पना नदीं 
चना । इत प्रकरार्‌ त्रद्याको विचापन ( सम्ब्ञानपन ) केसे अवेगा 2 मावार्थ--यवियाते रहितपना 
यदि अव्रिया ही हं तो वस्तुतः अविचात्ते रहितपना नदीं आया । तवर तो ब्रह्म अव्रिया खर्प ही 
ट्टभेणा | त्रह्यक्रो वरिचापना सिद्ध न होगा, जित्तसे कि वह निव्य व्रह्म ही पदका वाच्य अथं प्रतिष्रित 
द्यो सके । अयवा दाद्रका वाच्यं व्यक्तियाको छोडकर निय पदार्थं वन सवे । 
सत्यपि च परमात्मनि संवेदनासखन्यदये कर्थं शद्धचिपयत्वम्‌ ? सषसंवेदनादेव तस्य 
प्रसिद्धेस्तत्यतिपत्तये चद्रवेय भ्यू । तता मध्याप्रवाद एवाय [नत्य द्रस्य पदाथ इत । 
ओर्‌ थोडी देरके च्वि आप उद्ैतव्रादियकि कहने प्म या सवरेदन स्वरूप अदैतको 
मानचियामी जात्रे तो भी आप यह वतढादये कि वह चतन्यरूप परत्रह्म मला द्रजन्य ज्ञानका 
गोचर वैते होगा ? क्यांकि आपके मतानुसार उस परत्रह्यकी स्वसवेदन म्रव्क्षसत दही प्र्िद्धिहो 
रही मानी गयौ है | उसकी प्रमितिकि च्ि दाद्रका प्रयोग करना व्यै | प्रत्यक्ष करने योग्य 
चेतनाःभक पदार्थाका रद्रते चपा विदादज्ञान न्दी होता ह | ओर रेसा माननेपे अद्रैतवादियकिं 
ऊपर कतिपय दोपविः प्रसंग अर्चने | अदेतवादी ओर वोद्रोके यां प्रव्यक्ष स्ञानका विप्रयभूत अधं 
दादर द्युजा नदी जाता माना गया ह । तिस कारण पदका वाच्य अर्थ नित्यद्रव्यहं। इतत प्रकार 
उद्वितवाद्िर्योक्रा यह कहना खटी वकवाद्‌ ही है । कुतः विधिनियेधात्मक चर्तु या सामान्य- 
व्रिरोपात्मक पदां ही शद्रका वाच्य अथं हे | 
त ~ निणीं (4 थर <> 
व्यक्तावेकन्च शष्रेन निणीतायां कथञ्चन । ` 
(~ भ्न > ॥.॥ ग [ [॥ 
तद्धरेषणथरताया जातः सथरययः खतः । २५ ॥ 
€^ €+ £, 
गडरब्दाद्यधा ज्ञान यड मद्ुखानणवः | 
५ ऋ ^~ 
खतः प्रतीयते छके पोक्तो निम्ये च तिक्तता॥ २६ ॥ 
{त्यि (~ (~, 4 (^ ^^ 
प्रतीत्तया पुनजात्या विदिष्टां व्यक्तिमीदहिताम्‌ । 
] # [ (कपे ॐ => [र्थ © [पु 
यायां पद्यात्‌ तत्राय षरततताधीास्दछधय ॥ २७ 
तथा च सकः राच्डव्यव्रह्यरः पस्तब्यात प्रति | 
ह ॥% यारि 
प्रतीतवाधशन्यः कं सप्रचश्चते ॥ २८ ॥ 
टाद्रके दाग किसी नी प्रकार णकः व्यक्तिके निर्णति द्धा जानेषर्‌ उम व्यक्तिके वरिदाधणमृतष्टो 
रहौ जातिक्ा अपने आप अच्छे प्रकार हाना नाता; ज॑मे करि गुड यद्र गुटका छान कर 
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 सेनेपर गुडकी मधुरताका निय होना अपने आप प्रतीतं कन्‌ ल्वा जाताद्‌। तथा निन्ठ्काद्नन हा 


जानेपर उसके ' तिक्त र्मका ज्ञान दो जाताद्‌ | इन वार्त्ता लोकम जननाय च्च्छप्रकार्‌ ठह 
देता दह | व्यक्ति द्रवाय निर्णीत हयी नातिसि विदिटद्ा रहै फिर अमष रिदष जिति जिन 
व्यक्तिको टोक देखता दै उन उन व्यक्तियामं प्रयोजनकी तिद्धिक ट्वं चह जीचप्रदरतति छर ठन 
ह ओर तिषी प्रकार गाष्टजन्य सपर्ण खोक व्यवहार ग्रतिद्ध द्यौ जात ह, त समीचीन प्रतीतिका र 
वाधक नदीं ह | उस प्रकार कोई एक्‌ वदोपिकोके पक देदीय अपन मन्तव्या चष्रत अन्द 


समन्नते हये साटोप कह रहे द । 
| न प्रधानं गुदधद्रव्यं चद्तचखमासतव्यं वाद्यं पदाथः परतीतिवाधितत्वान्‌ । नापि 
भेद्वादिनां नानाव्यक्तेषु निलाय वा चाद्रस्य परवृत्तिः तत्र संकतकरणासम्मवादिद पाय 
तारत्‌, फिं तहिं १ व्यक्तावरेकस्यां यद्र परवर्तते प्रंगग्राचकिया परोद्ेनारिरिगद्न्रा 
तस्यां ततो निणींतायां तद्विवेपणभृतायां जानो सत पव नियो यया युदाद्विगद्धष्दष्ट्‌- 


® न 


निंणये तष्टिवेपणे माधय तथाभ्यासादिवचाल्टोके संप्रयातं । ननः म्वनिधितया 
जदा गेएटापभिपेतां या व्याक्तं पर्यात तत्र तद्ष्ासद्धय प्रनत | नाठ्ना „८1८ 
व्यवहारः सिध्यति बाधकाभावादिति व्यत्तिपदायवादिनः प्राहुः। 


¢ ९ 


9 


उक्त - {> = वि ~ {८ अ 
्त कारिकाओंका विवरण करने दं कि अकेदटया प्रान (प्रदर) य दच्च 
दतर | द्रत ॐ [६ न्दर भ न ~~ ५0 र) क = (5 5 ~+ ०५ र + ~ म 
शद्तख एय अद्रत॒ आसत्ख ये . पदको वाच्यजथ नदा ह, व्यादिः चेमा माननम प्म दय 


रः \, 

प्रतीतियंसि वाधा आती ह | अर मदवो कफटनेनाट दुम दतनादिनादे, स्ह माना मन द र 
व्यक्तियोमे शष्टोकी प्रवृत्ति टना भी टीव नही वनणा ६, कवा मम 

असम्भव, अनन्वय; प्रवृ्यभाव जदि दोपाफा सपरनार्‌ एन | सदना पप्य (वत 21 
ठ? दतका उत्तरम यटदेतेद्टु कि्ुगर््राट्का न्याय सानी सदु नि ल ^ 
पटिटे ष्ट प्रवतैता टै, दूरके उपदे अथवा एप तुला वमन सप्त, न 


वस व्यक्तिफा निर्णय टा चपनेपर्‌ व्यकिया द्विरचणनरन्प पी सान साम प 1 ¢ 
जाताः जेषि गुरः निम्बः न्न आरि वनचर वव ववष त 

पिरोषण हो र्ट्‌ मीलपन, पदमा, ( | 9 4. 
अधीन पान हे जाता ६, यष्ट रोर सच प्रम्पोर्‌ दग मन्दत 1 शिर न>: ४ 
निशित 4. नी नान्व 4 व 1 ~= 45 + 4 ४ 


त (> ६ 2 ५ 2 4 0,» १2 व >. र 
शि वथ ८14 1) 4 ~ 4 


६, (सम गाधरः सद ६! ग्वदान्तये दः. ~ ॥ ॥ 
~ ज [> न 
पवुम्ररार्‌ स्पचम ए सन्न म्ह ८ [ इन (दर त. ~ -- र. 
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रे दै | सीगको देखकर गाव या महिषका ज्ञान दो जाता है, जर्मेसे निकठी इयी सडको देखकर 
दाशीका ्नान हो जाता हं । यही श्च॑गग्राहिका न्याय होना चाहिये] रषं बुधा विमर्पयन्त॒ । 


तदप्यसंगतं जातिषतीतेर्बततिसस्भवे । 
शब्देनाजत्यमानायाः शब्ददृत्तिषविरोधतः ॥ २९ ॥ 
पारम्पर्येण चेच्छब्दात्सा इत्ति करणान्न किम्‌ 1 

ततो न शब्दतो चृत्तिरेषां स्याजातिवादिवत्‌ ॥ ३० ॥ 


| आचार्य वोटते है कि इनका. वह कहना मी असेगत है क्योकि याद्रके द्वारा नहीं उसने 
यी जातिग्रतीतिसे जातिमान्‌ पदार्थमे प्रदृत्ति होना मानेगे तो शद्रसे वह्‌ प्रवर्ति हृयी; यह न दह 
सकोगे । जातिते उत्पन्न हयी प्रबरत्तिको राष्से उत्पन्न इयी कहना विरुद्ध है । यदि वह प्रत्त 
परम्पराप राद्रके द्वारा उत्पन्न हयी द्वी कय जावे तवर तो परम्परासे श्रोत्र इद्धिये ही व्ह प्रवृत्ति 
होना क्यो न मान छिया जवि ? कर्णं इद्धियते शद्टका ज्ञान ओर राद्रसे जाति जीर जातितै जातिमान्‌ 
व्यक्ति सवर्प पदार्थे अर्थक्रियार्थी पुर्पकती प्रवृत्ति हो जविगी | वौचमें दो परम्परा देनेसे तीन परम्पर 
देना कदं अच्छा है । पितामह ( वावा ) की अपेक्षा सन्तानको प्रपितामह ( पडवावा ) की कहना 
टोकमे प्रदोत्तनीय माना जाता है । तितत कारण केव जातिको राद्रका अर्यं कहने वटके समान 
इन व्यक्तिवादियोकी मी यद्रके द्वारा शद्रवोधम्रक्रियाते पदार्यौम ग्रदृतति ठोना नहीं घटित होता ६ । 
इन दो वार्तिकोका विचानन्द आचार्य माप्य कर्ते ह कि-- 


परतीतायामपि शद्वादयक्तावेकत् यावत्‌ स्वतस्तज्जाति्न प्रतीता न तावत्तदरिशिशं 
वयाक्त प्रतीत्य कथित्‌ प्रवर्तत इति जातिमत्ययादेव परबत्तिसम्भते ाद्रात्‌ सा पृत्तिरिति 
विरुद्ध, मातेप्रत्ययस्य शद्धनाजन्यम्रानत्वात्‌ । 

र्ट द्वारा एक व्यक्तिके प्रतीत हो लाने पर भी जवतक उस रहने वाटी जाति 
अपने यपसे प्रतीति न की जवेगी, तवतक उतत जातिसे सित उस व्यक्तिका निर्णय करं काः 
मी मनुप्य नीं प्रदृत्ति करता है । द कारण यदि दते व्यक्ति ओर व्यक्तिसे जाति तथा जातिक्रामप 
जातिषियिष्ट व्यक्तिका निर्णय कर जातिक्ञाने द्वी प्रवृत्ति होना माना जवेगा; तवर ता हम जन 
आपादन कर दग करि वह प्रवृत्ति दद्र हई टै, यट कटना विरुद पडेगा । क्यङि व्यक्तवादकि 
मतानुसार जातिका कानदाद्रसे उसन्न नदीं इञा ह । 

दद्धा्रक्तियतीतिमावे तद्विेपणभूताया जातिः संमत्ययात्तत पव जातिगम्यत 
एवेति चत्‌ कयमव व्याक्तवरञ्नातयपष ददया न स्पाच्र ? तस्याः श्द्धतेशश्रूषप्राणला 


ट 


तल्र्थचिन्तानणिः ६९९.; 
दिति चेत्‌, किमिदानीं रद्धतो गम्यमानोऽ्यः शद्धस्यादिपयः । प्रथानयादेनाः पद्‌ . एवेति 
चेन्न, गम्यमान्य।पि प्रधानमावदशेनात्‌ यया गुढचद्धाम्यमानं मा्ुये पित्तोपदमनभकरणे 
यदि. व्यक्तिवादी र्यो कटः कि द्रसे व्यक्चिकी प्रतीति हो दनेपर उस्र व्यक्ता विद्र 
हो रही जातिका ठीक ज्ञान हो जाता है, तिस दी कारण जाति जानी ही दः प्त 
कदोगे तव तो हम जैन कह दँगे कि व्यक्तिके समान इत प्रकार जाति मी दाद्रका वाच्च ज्‌ ङ्दा 
नहो ज्व यदि तुमर्यो कदो कि उस जातिका यद्रमुद्राति श्रावणप्रत्यक्षं द्रा याष नदी 
हआ है वह तो ग्यक्तिके विेपणख्पते स्वव टी गईटहै । रेता कटनपर हम पृदने ६ & 
क्या दूस समय रद्रके द्रवाय शर्थापत्तिते जान य्या गया अर्य दारका वाच्यगोचर न माना डना; 
मावार्थ--दद्रसे उच्यमान ओर गम्यमान दोनो ही अर्थ दद्र वाच्य अर्थृद्, उत स्षिगंाद्रक 
अर्थ गगा ओर गंगाका तीर ८ किनारा ) दोर्नो ६ । वदि तम व्यक्तिवाढी यों कटौ फि प्रे 
दारा कटे गये अर्थं तो प्रधानपनेते दद्रके विषय £, किन्तु उपरते बो समत दिये गये सथ 
्रिचारे रा्रके प्रधानस्पते विषय केतेभीनदींष्ट्‌।सो प्टतोन कना क्योकि प्रदे सग 
. उपरिष्टात्‌ समक्ष विये गये अर्को भी प्रधानपना देवा जाता) संसक्ति पिच्य उपसाय 
८ दर करने ) के प्रकरणम गुड दासे विना कटे समन्त टी गया मधुरता प्रधान प्रानी ह । प्त 
प्रेमयुक्ता पतनी परदेदाको जानेवाठे अपने पतिते कहती दै ^ गच्छ गन्छ्रामि चेद्‌ गानः पलः 
सन्तु ते शिवाः। ममापि जन्म तत्रैव मूयायत्र गते भवान्‌ * | तुम जतिप तो रान्ति स्य 





चाहती द्रं कि तुम्हारे प्हुचनेके पिरे वदां मे जम्मटेद | टन यायो उन्यमान उ प्रन 
नष्ट है । किन्तु तुम्हरे चटे जने पर मेरा मरना अयदयम्भायी ६, अतः नहा साप्य! न्त गन्ध्या 


५. ५ 


अर्थं यहां प्रधान दै । “ मञ्चाः फरोदरान्ति ` सेतोपर दामे मये मनामा पर्‌ तथन हो र्ट सपम्‌ 
पुरुप चि्ा रट है, यदा उनमे रने वाटे मचान छित म॑ 

न चात्र जातेसपानव्वद्रादेत तसतीतिपन्तरेण परष्व्य्िनः प्रष्रन्यटुप्पनः | म 
पुनजीतिः दद्धाद्रम्यमानापि नेष्यते तसत्ययस्याभ्यासादिवशादमोन्यसम्नदा प्रप्य 


१। 
र 1111101 ९१५ ग्य {* { 


< 1 


ज्नातिमत्ययानन ्एृत्तिः ? पारम्पर्येण शृद्धाद्‌ सा भरटरानिरिति चतु" वरणाद्‌ (न स्रः 
ययैव हि शद्धाग्रक्तिपरवीतिस्ततो नातिप्रत्ययस्ततस्तद्विि हि तपना सनयान्पय- 


रिति शद्वमृखा सा तया शदस्याप्यप्तासतीतिरमृटाम्त तथा व्ययद्यराम्दबस्नि च्‌, 
समानमन्यन् । 

पूरी चात यद ह फि पष व्दक्िर प्रपान एना सर त्म प्षम दरम 
नफ ए । प्योकि उस जातिफि निर्णय पिय पिन्तं दण्द द्वम्‌ धट त दद इ 
खाप्पै पुरुपयी प्रतिस सेना नी पन सख्त | यदि रिरि पम्‌ व्ह सलः १ 
अपसि साय समस्ता श्वी हम नयी यानये ६, उन स ध = लन र 


२३० तचार्थ्ोकलाति 
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वदा ष्टो ९। दी उत्पन हो जाता है, जैसे कि चन्दनकी सुगन्धका । तव तो हम जेन आपादन 
कहेगे कि दारके उच्चारण . विना ही अकेठे जातिज्ञानसे क्यो नदीं प्रवृत्ति हो जाती है १ अथवा 
जाति्नानसे हयी वह प्रवृत्ति दारके विना हो गयी क्यों न कही जवे १ | यदि इसपर तुम यह 
कहो कि परम्परा राद्रके दारा दी होती इयौ वह प्रवृत्ति कटी जवेगी, रसा कहनेपर तो परम्परते 
इद्धियोके दारा होती इयी ही वह प्रवृत्ति क्यो न कही जवे ञेसे ही शद्रे पहिले व्यक्तिकी 
प्रतीति होती है, उसके परि जातिका ज्ञान होता है, तदनन्तर जातििरिष्ट उस ग्यक्तिमे शाद्ववोध 
होनेते प्रृत्ति हो जाती है, इस कारण उस प्रदृत्तिका मूर्कारण परम्परासे श्र है । तैसे ही एक 
कोटी ओर वटकर हम यों कह देवेगे कि श्रोत्र इन्दियते शद्रको जानकर व्यक्तिको जाना, व्यक्तिसे 
जातिका श्ञान किया | पीछे तदिशिष्ट व्यक्तिका निर्णय कर शाद्ररवोध करते इए प्रतीति की । इ 
प्रकार उस प्रतीति या प्रदृत्तिकां मू कारण परम्परासे कर्ण ( कान ) इद्धिय हयो जाओ | यदि तुम 
यो कहो कि चा्रवोध प्रकरणम श्रोत्र इन्दियसे प्रदत्त होनेका व्यवहार नहीं ह्येता है । किन्तु शद्से 
तेसी प्रदत्त हयी यह व्यवहार होता है । अतः इस प्रकार श्रोत्रको परम्परासे मूर कारण नहीं माना 
जवेगा । एसा कदोगे तव तो व्यवहार होनेके अनुसार अन्य दूसरे स्थटमे भी समानरूपपे कह 
देना चाहिये, यानी गम्यमान जातिको मी शद्का वाच्य अर्थं स्वीकार कर ठो ! न्यायप्रात्त विप- 
यका सर्वत्र समानखूपते व्यवहार करना चाहिये । 


ततो न व्यक्तिपद्ार्थवादिनां जातिंपदार्थवादिनामिव शद्वात्समीदितारथं प्रदृत्ति 
शद्धेनापरिच्छिन एव तत्र तेषां परवतेनात्‌ 
तिस कारण सिद्ध हआ कषे जातिको पदका वाच्य अर्थं कहनेवाठे मुीमासकोके समान व्यक्त 
को पदका वाच्य अर्थे कहनेवाटोकि यहां भी दाष्टके द्याया अमीष्ट॒ अर्थम प्रवृत्ति न हो स्केगी। 
द्वके दारा नहीं जाने हप ही उस अर्थम उन व्यकतिवादिर्योकी .अन्धाधटन्व प्रदतति हो रदी ट, 
नियमानुप्तार नीं 1 रेसी दी जातिवाद्वि्योकी अव्यवद्ा हे । 
५ €. + (~ 
एतेन तदुद्भयस्येव पदार्थत्वं निवारितम्‌! 
निक विद्धिपाम्‌ 
पक्षद्रयोक्तदोपस्याऽऽसक्तेः स्याद्वादां ॥ ३१ ॥ 
इस उक्त कथन करके यह मी समन्न टेना चाद्ये कि गोल; वटत्व, आदि जाति अर 
मौ, चट आदि व्यक्ति्योको मिटाकर दो्नाको द्यी पका वाच्य अर्थेपना किंसीका स्वीकार करना खण्टन 
कर्‌ दिया जा चुका है । क्योकि स्याद्रादत् देप करेवा एकान्तवादरियेक्रि यां उभयपक्ष मानर्न 


प्र भी दोना पक्षम कद्‌ गये दापाकं आनका प्रप्म हयो जाता ह्‌ | अधात्‌ परपरम अपश्च रत्रत्‌ 
दए दो धर्मनति मिठनिपर्‌ स्या्रादि्वोक् यद्यं कार्वसिदधिद्धा जाती | एक एक धीवर पनप्तका 
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अकेटा कैते मी नदी उठा सकता है, किन्तु परर्परक्री पेक्षा रखते दप ढो गिल्कर्‌ नारौ पनस 
कोभीउठाच्तेर्द। नातिचुक्त व्यक्ति ओर व्य्तिदयुक्त जाति वे अनेकान्त सनम नो प्रदत्त 
वन जाति रहँ, किन्तु एकान्त मर्तो दो अन्धकि समान मिटकर मी जाति यार व्यक्ति विचारा खष्र 





ध प्रक्रियाके अनसार प्रवर्तक नहीं द्ये सकती हं | अतः प्रत्येक पक्षम नो दोप आत टं > उनयं 


पक्ष ठेनेपर भीवैमेद्टी आ ज्रम | 
न हि जातिव्यक्ती परमभिन्ने भिन्ने वा सर्वया सम्भाव्यते येन पदाभैन्नेनं युगप- 
स्रतीमः । येन स्वभात्रेन भिन्ने तेनबाभिने इत्यपि विरुद्धम्‌ 
जाति ओर व्यक्ति दोनां द्य अव्यधिक सर्वधा अभिन्न अथवा सवधा 9 
ह, निसते कि प्रदके वाच्य अर्धपने कर्के एक दी समयमं दोनों जान च्वि जारं अपाव पणन 
वादियोकि दरार माने गये जाति आर व्यक्ति कोई पदा न्दी निद्रा पनं लिनकामि ~र 


नाद र 
नीं हो सकता हे । अन्यथा प्रपुल्टितत कमटका मग दो जिना | संयोग अर परिमा न्यः म 


कारणोके समान भेद ओर अभेदके भी साधक न्य न्यार्‌ माने जति ट । 

पेण जातिव्यक्त्योः परस्परानपेक्षयाः पदाथ पक्षदरयानदापादक्तिः) प्वखस्ताि 
श्र।त्‌ प्रतीत्य रक्षणवा व्यक्ति प्रतिपयते, एचिन्र्तिः प्रतीत्य जानिपिनि दि जानिःयानिः- 

पदा्थवादिपक्षादेवासकृञ्जातिव्यकत्यात्मकवर तन*पदा मन्वे पिःमनेन स्याद्मद्रन्िपणः । 
परस्स नदी अपेक्षा र्ते हए जाति अर्‌ व्यक्तिः दानाय त्म कम पदः परव प 
अपना मानोमे तो दोनों पक्षो कटे गये दोपे प्रसँग पयमा। अपाद, प्र, दामो दुन (दर 
क्रमते उनका ज्ञान नदी ८ सकेगा, फटी फद्ीं नो श्र फ प्राय जातिया दायरे शना 1. 
नुपपत्ति अथवा अन्वयानुपरपत्तिका प्रकरण हनिपर्‌ लक्षणा वठ्‌ व्यमि लानि ग द 
परर्परकी अपेक्षा रखनेवाटी व्पक्तिका निर्णय कर उतय्ना शयानया द मम 
ट, एस प्रवर जाति जर्‌ व्यक्तिवो पफ यर्थ फटमयार सारा वट सद्द दष द 


स्वस्य वस्तुको एी पद्का रान्य उपरपना अत्याह | पमा सामन दम सव द तः 
म्बा द्वेष शमन्त गदा वेयो प्रदादन सित दला १ मानस 
सष परिणामेफा लाधरार न्यपि घ्नं गोगा युगपद्‌ दद्मः ह न्हः = व 

माना यद तो स्वादराददी पस्य दत्से ष्‌ त्न म्व (एम्‌ मन यमः भ 


भ: ॥ ष पि ऋ | + १ दे 
भानत ए, जो कि षस्त जानि सार न्प गद्रयदः दविर च | सनन शूर 
8 ६ ५ र 0 2 क 1 ५ 
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२३२. तघ्तार्थश्ठोकवार्तिकेः 
केचिदताढ्रतिपदावंवादिनः भाः । 
कोई आकृति यानी पदार्यके आकारको ही पद्‌ का वाच्य अर्यं मानने वाङे वादी यहां आढ 
वार्तिका करके अपने मन्तव्यको स्पष्ट कहते है । 
लोदहिताक्ृतिमाचष्े यथोक्तो छोहितष्वनिः । 
रोहिताकृलयधिष्टाने विभागाद्छोहिते यणे ॥ ३२ ॥ 
तदावेात्तथा तत्र प्रत्ययस्य समुद्धवात्‌ । 
द्रव्ये च समवायेन पसूयेत तदाश्रये ॥ ३३ ॥ 
गुणे समाभिततेन समवायात्तदाकरतेः । 
संयुक्तसमवेते च द्रव्येन्यत्रोपपादयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
लोहितपत्ययं रक्तवखद्वय्रतेऽपि च । 
०९ ० टारे कययत्याङ्कतिं 
तथा गोरिति रा्रोऽपि कथयत्याङ्कतिं खतः ॥ ३५ ॥ 
गोत्वरूपात्तद वेशात्तदधिष्टान एव तु । 
अ गोपिष्डे म द्ध ह 
तदाश्रये च गोपिष्डे गोदुह फुर्तऽज्जसा ॥ ३६ ॥ 
अव्यर्वोकी स्वना विडेपको आकृति कहते है, यानी गौके सग, सास्ना आदिक अवयर्वोकां 
संघ्यानविशेपरूप आकृति कही जाती है । गोत्र नातिका ज्ञापक टिग संघ्यानविरोपरूप आकृति 
है | वह रचनाविदोप परम्पराते द्रव्ये रहती है । वार्तिकका अर्य यो है कि जैसे वक्ते द्वारा कष्टा 
गया टोहित ८ रक्त ) यह रद्र रक्तक संस्थानविरोप आकृतिको कह देतां हे । गुण ओर आकृतिका 
त्रिभाग करनेते टोहित आकृतिके आधारभूत उस ॐोहित गुण्मे भी उस आकरृतिके अवेदसे तिस 
. प्रकारका ज्ञान अच्छा उत्पन्न हो जाता टै तया समवायसम्बन्धसे उस गुणके आधारभूत दरव्यम भी 
लोषितन्नान उत्पन दो जाता है | यहांतक किंर्तदो वल्लते धिरे हए दुष वस्मे भी रक्तग्रान 
उत्पन्न ह्यो जाता है, क्योंकि समवाय सम्बन्धे वह्‌ ञाक़ृति गुणमे ठीक आधित होरष्ठी हे 1 तया 
संयुक्तसमवाय संब्रन्धसे दूसरे दरव्यम रहती हयी बह आशत वां भी रक्ताक्ञानको युचिद्राग पेदा 
करा देवेगी | भावार्व--रक्त रद्र रक्तकी स्वना विरोयको कष्टता है। वह रचना गुण दै । गुण 
दरव्यम है| द्रव्य दूसरे ्रन्यपे संयुक्त टो रा है । इत परम्परासे खोहित दादर गुण, दन्य आर्‌ द्रन्या- 
न्तरका भी सैते प्रतिपादन करदेता हं जिक्तको कि आप जैनेनि गुणवाचक दाद्रमानाटहै, तैपेष्टी 
आपके दारा जाति्र माना गवा गो यह द्र मी अपने आप सग, सास्ना, पुच्छ, बुलुद्‌ आदि 
सवयर्वोकी रचना वरिदोधरूप आकृतिको कष्ट रहा द ओर उस गोघ्श्प आकृतिके अविदातरे टी उस 
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४ आः नन नौका करा देवेन तथा न 0 
गोत्वके आघार माने गये अवयवेमिं मोका नान कराद्येना त्तथा उरक संयोग अध व 


, एके न + = 


पिण्डरूप दृ गो व्यक्तिमे तो गोका क्वान रीर ्ी कर्‌ देता हं, जयात्‌. नो दद्र लाङ्लिक सन्‌ 
कहता है ओर परम्परासे अवयव, गौ, तथा अनेक नौ्यको मौ कुह देता द | 

कस्मात्‌ पुनर्गुणे द्रव्ये द्रव्यान्तरे च प्रत्ययं इर्वचाङृतरमिधायकः हद्र दनि न चोर, 
लोहितशदधो र्थान्तरनिरपेक्षो एणसामन्ये खर्प परतिलव्यस्वर्पः तदयिष्टानो यदानं 
गुणस्य लोहितस्य नाप्यरोदितसेन व्यवेगाखत्यायनं करोति उदा दविभायाभादादाद्नन्य- 


पिष्टान एव । स॒ तु रणे प्रत्ययमादधतीत्याकृतिमभिधत्ते । यथापाश्रयविद्तेपात्‌ गफदिषः- 
मणि तट्रुणघुपलमभ्यमानमध्यक्षं रफिकमणरेव भकारं तदधिष्टानस्य परोपपितगृपव्यारेःा- 


द्विभागिन तट्णस््रपरत्ययजननात्‌ । एवं द्रल्यमभिदधानो सोचित्यद्रः स्वाभिदरयन््त- 
त्वाकृतेखोदितगुणे समवेतायास्तस्य च द्रव्ये समदेतत्वादादृदधिष्टान प्ट तत्समे 
वायादुणच्यवदहितेऽपि द्रग्ये लोहितमत्ययसुपपादयेत्‌ । 

कोई यहां आकृतीवादीके ऊपर दुतर्व करते हे किं जव रुण, द्र्य, योर्‌ दृः त्र्यम्‌ शद 


खजन्य ज्ञानको कर रहा हे, तो फिर आङृतिको दी कहनेवादा दद्र स्यो नना जातः ह? दुर 


आदिकको भी कहनेवाखा कहना चाहिए । आकृतिवादी कते ६ कि दस प्यार लठ उन्न द 
नहीं ह, क्योकि रक्त शद्र॒ अन्य अर्थाकी नहीं अपेक्षा रखकर सामान्यर्पमे रो (श्न ) रुप्यः 


अपने खरूपका वदिया रक्षण टाम करता दुआ उप्र युणतसतामान्यवा अवटन्य देव्य्‌ नियर नद 


र द 3 


प्रतिष्ठित हो रहा है! बह लोहित रष्र जव अटोदितपनेकं मी अविदम्‌ निपद्य नाम्‌ द 
निर्णय नयं करता है । तव विमाग न एोनेते आदतिके आधागमे प्रष्टा {न्य 
शद तो रक्त गुणमे स्ञानको करता हु यों छेदित यृतिप्ते कट दन्य ह | स्ने 
विदेष उपापिसे युक्त धि रटे फटिकमणिको जाननेवादा प्रय्नप्रनाय उम्‌ दु द रन 
जानता हुआ प्रयक्ष रफटिक मणिका द प्रफाद्यफ ह, व्योमि उस रायन व्व्मदान ः 
युक्त गुणफे अआवेशसे विभाग वर्फे रुणप्नेखा हन षाह लाद > 
रक्तिमा रफटिकमे जान टी जाती ह । हसी प्रदर योधति हदर्‌ मी दनः वनद म ८ सष 
है । खनि ! येहित शद्रका साक्षात अपना वाच्य अपु सहिगपमानपस् 4९ ^ 
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6 
पर्परा सम्बन्धे सह प्यं रर ह| 
3 ऋः कम ॥ व [ 
एपमन्पन्र द्रस्य लौप्िद्रप्यम्य सदनन्दाद्‌ नड च सद्म पदन 
गेटिताङते क ॥ ॥ 3 
घ रोरिताद्तेः दमदायात्‌ संरनमपरयमयापारनररलरः 
8 ~ 
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दसी प्रकार दन्यसें संयुक्त हो रहे दूसरे वन्यम भी जहित श्र रोहित ज्ञानको उत्पन -करा 
देगा । क्योकि अन्व दरव्यम बह खोहितद्रेव्य संयुक्त हे । ` ओर उस रोहित . द्रन्यम छोहित गुण 
समवाय सम्बन्धसे वर्त रहा है । तथा उसं रोहित गणम लोहित आकृतिका समवाय हो रहा हे । 
दस कारण स्वयं युक्तसमवेतसमवाय सम्बन्वसे संयुक्त हो रहे दूसरे द्रन्यमे भी आकृति पहुःच जाती है । 
अतः टोहित रद्र साक्षातद्पसे आकृतिको . कहता हआ संयुक्त अन्य द्रन्यमे भी परम्परते रक्त- 
ज्ञानक्रो उत्पनन करा देवेगा-। 


एदं तु चस्द्रयत्रते ठै यस्ञे संयुक्तप्तवेतसमयायादिति यथा प्रतीतं कोके तथा 
रिति शद्रादपि स्वतो गोखरूपामाङ्तिं कथयति तत्र प्रतिखन्धस्वरूपस्तदधिष्ठान एव 
तदरोपिण्डे मोप्रत्ययं कृरोत्यविभायेन तस्य तदावेशात्‌ । 


अमी आङ्ृततिवादी यी कँ जा रहे हैँ कि इरी प्रकार तो दोनों ओर दो खक वससे वेत 
दो रदे यु क्लमे भी संयुक्तसमवेतप्तमवाय सम्बन्धसे खोषठित ज्ञान उत्पन ह्यो जाता है| देषिये 
रोहित आद्रति समवाय सम्बन्धसे खाट्गुणमे रहती है, रक्त गण समवायसे रक्तद्रव्यमे रहता ह, 
ओर रक्त वल तो सयोग सम्बन्धे खुश्वखमे वर्तरहा है । जिस - प्रकार साक्चात्‌ ओर परम्पराते 
होते हए उक्त ज्ञान लोकम प्रतीति अनुसार या विच्वासपूर्वक जाने जा रहे दै, उसी प्रकार गौ इ 
दाद्रसे भी अपने आप गोवरूप आछृतिका कथन हो जातां हे ओर उस गोतवरूप आकृति अपना 
स्वरूप दाभ-कस्ता हआ गोशद्र उस आक्रुतिपर हयी आक्रमण कर उस न्यक्तिखूप गोपिण्डं गौके 
ज्ञानको कर देता है, क्योकि आकृति ओर ग्यक्तिके विभागकी नदीं अपेक्षा करके उसका वहां प्रति 
फठन हो रहा हं । अतः -सिद्रःदोता ह कि गुणको कहनेवाछा छोहित शद्र तथा जातिको कष्नेवाटा 
गोराद्र ये समी रद्र आकृतिको कह रहे ह | । 


एवं पचतिद्द्रोधिश्रयणादिक्ियागतेः 

` _सामाल्येः सभमेका्समवेतं पवोधयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
उयापक्‌ पचिसामान्यमधिश्रियादिकर्मणाम्‌ । 
यथा श्रमणसामान्यं ओ्रमतीति ध्वनि्जने ॥ ३८ ॥ 


| इती प्रकार ग्रियावाचक पचति राद भी विछेदन ( वचूटिके उपर चावर्छोका उण्ण पार्ममि 
उछ्टना, कृदना, ) आदि क्रियाम रदनेवाटे सामान्यकिं साथ एकार्थसमवायसम्बन्धपने गते दए 
पचनसामान्यनूप आक्रतिका सम्या देतां | दकम घम राद यह श्र जैसे अनेकः चक्क 
टगानारूप शरमोमिं रटनेवादे च्मणतमामान्यका प्रवोध्र कयादेता ह, रते हीः पचनक्रियाकी 
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व्याप्य िषिदन, विमननं, अधिश्निति, आदि क्रिया्थामं व्यापकस्पते सहवान पदन नामा्यम्प 
आकृतिको पचति रद्र जता देता हं । अतः आप्ते मौने गय मति, एचनिः अदि क्रिय म 
आकुतिको ही कहते है । मनुष्य समुदायमे यद्‌ वात प्रसिद्र द । 

पचत्यादिशद्धः क्रियापरतिपादक प्व नादतिविपय इति मा मंन्याः च्वगाद्रर 
धिष्ानस्य तस्य पचनादिक्रियाप्रत्ययदतृत्वात्‌ । एवत्तियष्टो दि याः सध्रनापिश्रयमा। 
क्रियास्तासां यानि प्रत्यर्थनियतान्यपिश्चचणसाद्विसापान्यानि तैः सरैकायं एमेनं यर 
विषयं पचिसापान्यमभिव्यक्तं तसतिपादयति . यया चमतिचद्धोऽनककमविपर्यं यण 
सापन्यरके। 


॥; 


~ 2, 


1 


पचति, चरति, एवते आदि द्र क्रियाका दी प्रतिपादन करत द् | अकृिन्, धय न् 

करते है, इसपर अकरृतिवादी दम कहते ट कि उक्त आग्रह नहीं मानना | वयामि पन उ & 
शद्रोके अ थ कां [0१ (~ उस < व द अ" 
दाक हारा अपने आप आकतिके अधिकरण दो रद उस अर्थम प्न, दन्ना, ददद हन 


करानेकी कारणता ह जिस कारणे कि पकारदाट रदद्ष्रखा कोना तदन. तदन्वय, 
उसीजना आदि क्रियाय है उनके प्रयेक त्रियार्प उधम नियमित हर्‌ स्वम द्ए्‌ दध 
्रि्टैदनव् आदि सामान्य है तिने साथ एक अथं कन्धा, १ 
वरिपय करनेवाया जो पचन सामान्य प्रगट दुआ हद उक्तो प्रपनिपाव्न कर द म~ इ 
क्रियाओमें विषटेदनपन आदि खख्प व्याप्य तियाय रट्ताद प्य स्यप्या पमनम म २ 
ह। अतः सूप, रसफे साथ पूद्रट दरव्यम या पान, सुन 

रहती हुयी आकृतिका वाचफ पचति द्ा्र पचन सामान्या प्व (म. 
सटां) श्ष् अनेक ब्रमनेस्प त्रिरा विषय दन्ना सम 
फरनेवाटा माना जाता ६ । 
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तथा डित्थादिरद्राश्च पएर्वापरपिापगम्‌ । 
यरच्छत्वादिसामान्यं तस्यव प्रतिदाधफयः ॥ २९. ॥ 
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डित्थ, उविव्य, पुत्त इत्यादिक रद्र खतन्तर न्यारे यद्च्छादाद्र नरह है, विन्तु उन दित्य 
आदि उष्टं करके भी डिव्थपना आदि आकूृतिका ही कथन होता हे, यानी अपने मनकी प्रसनतात 
क्रिस्ती जीवर या वस्तुक यों दी इच्छानुपार रख ल्यि गय नाम यच्च्छारद्रमाने गयेथेसोवे भी 
आकृति दादर हीर | काठके ठने हये हाथीका नाम डित्थ धर्‌ चिया, या सैरकी ठकडीति वने ह्ये 
मवुष्यका नाम उव्रिव्थ मान ल्या, पएगडी वांधनेके रिरसच्य आकारवारे काठ्को पुस्त कहा जाता 
दै, ये श्र आकृतिको कहते हें । 


दयेवमाछृति शब्दस्यार्थं ये नाम मेनिरे । 
तेनातिशेरते जातिवादेन भोक्तनीतितः ॥ ४० ॥ 
जातिराङृतिरित्य्थसेदाभावात्कथ्चैन । 

गुणत्रे त्वाकरतेव्यक्तिवाद एवास्थितो भवेत्‌ ॥ ४९ ॥ 


दरस प्रकार आढ वार्विको द्वारा जो कोई वादी शद्धका . वाच्य अर्थं आकृतिको मानते वे 
वाद मी हमारी की हयी विया नीतिके अनुसार केवट जातिको रद्रका वाच्यअथ मानने बटे 
मीमांप्केमि अतिद्ाय ८ आधिक्य › नर्द रखते है ] अर्थात्‌ जातिके व्याप्य आकृतिको शद्रुफा अर्थ 
मानना ओर जातिको अर्थं मानना एक्साहीदंगटै। जैसे दी नागनाय- वैते दी सापनाथ रह 
जातिते आकृतिमें कोई वि्ोप चमत्कार नी है, किसी अपेक्षास्े जाति जर आकृति एक ही द कोई 
भिन्न पदार्थं नदीं है । यद्वि आकृत्तिको अवयवसंस्थान ( परिमाण > रूप मानोगे तव तो व्यक्तिवाद 
ही आकर उप्त हो जावरेगा | अर्थात्‌ आकृतिको गुण माननेपर एक प्रकारप्ने गुणखरूप 
व्यक्तिको ही दाद्रका वाच्य अर्यं मान टिया कष्टना चाहिये | व्यक्तिवादके एकान्त पक्षम अनेक 
दोप दिये द्दी जाचुके | | 

न सर्वा जातिराङृतिर्नापि रणश्चतुरख्ादिसंस्यानलक्षणः । किं तरिं ? संस्यान- 
विदोपव्य॑ग्या जातिर्टदितत्वगोत्ादिराकृतिः सा च संस्यानविद्दोपानमिव्यग्यायाः साः 
दिजातेगन्या । न सर्म संस्यानविदोपेणव व्यग्यं तद्रहिताकादादिप्वपि भावाच्‌ । द्रन्यल्- 
मनेनातन्चग्ययुक्तं तया गुणपु संस्यानापिदेपाभावात्‌ । तद्रदात्मत्वादि तदनभिच्यंग्यं वद्या 
भ्रत्येयम्‌ । गोलं पुनन सास्नादिसन्निवेदाव्रियोपमन्तरेण पिण्डमातरेण युज्यत अध्वादिषिण्ट- 
नापि तदभिव्पक्तियदगात्‌ । तया राजमायुषत्वादि सर्वमिति कचित्‌ । 

यहां कोई आ्रतिवादी साधारण अर व्यक्तियमि विटक्षण मानी गयी व्रिदोप जाति तद्रा 
वियष गुण व्यक्िको आङ्रति मानता हआ अपना पक्ष्यो पुष्ट करता किं प्तमी नाति आरति 
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महीं हं ओर संपूण चकोर, तिकोना, छःकौना; गो आदि र्वनावरिदेप च्य परिघ्यलरुण मौ 
आकृति नहीं हे; तव तो क्या है £ पेता पुंनेपर हम ज्ृतिगादी कहत दं कि ल ऊःतित चि" 
संष्थानसि प्रगट की गयीदह एसी खोहितव् ; गोत, ॐद्टत्व; अदि जातिया अज्तिन्प व्र 


| <=11= ् 
आकृति तो विदोपसंस्थानोसे नदीं प्रगट हयी सच, द्रव्यत्व आदि जानियोते निगल द | च्म 
सामान्य उन विडो संघ्थानो करके ही प्रगट होते हं, यह निवम नदीं ह । त्योटिः उम दिप रचन 





रहित माने गये आकाश, काट आदि पदार्थमिं भी स्च, द्रव्यत यै सामान्य (लाति) दिम 
है । इस कथनसे द्रव्यत नामका सामान्य मी त्रिदोष संस्थाने व्य॑न्य न्दी, चक्वा सन 
समन्न टेना चाहिये । तथा दृसरी वात यह हे कि उन रणमिं ते विदोपरतथान नदी मान 
गुणे गुण नी रहते ह । संस्थान (परिमाण) चौवीस गणोमेसे एक गण त 
नकेनद्धोते हृष्‌ भी गुणत ओर सत्ता जति रट जाती हं | एवै उमर समान आमत्र, दम 
जदि जातियां भी उन विदोपरचनाअंसि प्रगट नदी दोनी ह, दत वातव्ता अनेकःप्रयान्मे म्म्य सन्य 
चादियि, किन्तु अनेक गों रहनेवाटी गोच जाति तो चिर गलमट्ट, श्रुः दुदु (द्द + 
पूवे प्रान्तम्‌ वार्छेका गुच्छा आदि विदोप र्वनाके प्रिना केवट दारमी दत्तो सस ट 
नदीं ष्टौ जाती है, अन्यथा यानी सास्ना आदिके विना मी चाद जटां मोद्य खो स्न दिना 
जारे तव तो घोडा, भस, हायी आदिक दारीरते मी उस गोलके प्रगट एनया प्रन पि समो | 
अतः सिद्द कि विष अवयरवोकी स्चनातेचो जाति प्रगट एो्ती ह, वरह दरः 6 | "मष 
अनेक राजाओमिं रटनेवाटी राजल अनेक मनुप्यमि विरि्ररवनामे व्यो पयः सनु, द 
आदि समी विरोषजातियां आकृति दो जाती हं । वे दष्क वान्य उ म प क 
वादी कता दै । 
सोऽपि न विपधित्‌। टोादितत्वाद्‌ः संस्यानाविप्ेपरधिनिन ल्निाद्विगु न व्यवस्ये; 

घमानल्दात्‌ । परत्यादसामान्यस्य च प्रचनादक्मया ताट्दन रयन्सदादान सन्यतः 

उषडलत्‌ । रच्वादिजातेध्राकृतिन्वानभ्युपगमे कथमाद्निरेव पदाय टन्दे्यननः निन्य) 
जातिगणकपंणामपि पदास्वसिदधेः। 

अव आचाय मादय पते £ पिः वष अर्निदारी मी विचय धन्त 

टोितपना ( रता ) पतता, युगन्दय अ जावि तिद मामि स स म 
पीठे आदि यणो फरक परथरभूत एगदापना दस्य जता ६. यन दप स 
सं्यानेसि रदित टेस्ट यणा फस्ले ह पन्डघ्ते यना | सम्प दर र 
रहता ६। सौर पयता ह, पुम्ता ह, दास्या ट दयि ‡ । 
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आकृतिपनके अमावका प्रसंग होगा । यद्रि आक्रतिवादी सखद्रव्यचआत्मल आद्रि जातियोको आकु 
तिपना न मानोगे तो आकृति ही पदका वाच्यर्थ है } दसा एकान्त केसे पिद्ध दहयोगा ? सत्‌, दव्य, 
अदि पद भीतोकिसी न किसी अ्थको कह रहे हैँ 1 जाति, गुण ओर कर्म इन स््रको मी पदका 
वाच्य अ्यपना सिद्ध हं । किन्तु आकृतिवादी आप्‌ जाति, रुण ओर कर्मोमे संस्यानविरोप मानते नंही 
हँ, एसी दामं विरोयसस्थानसे अभिव्यंग्य होर जातिरूप आक्रति ही पदका चाच्यञर्थं ह यह 
एकान्त भटा कसे रक्षित रह सकेगा १। 
व्यक्त्याठृविनातयश्व पदार्थं इत्यभ्युपगच्छतामदोषं इति चेन्न, तेषामपि कस्यचित्‌ 
पदस्य व्यक्तिरेवा्थः कस्यचिदाकृतिरेव कस्यचिज्जातिरेवेयेकान्तोपगमात्‌ पक्षत्रयोक्त- 
दौपाुपक्तेः । 
यहां कोई गोतमसू्र अनुसार कहते हैँ कि घोडा, गो, हाथी, नीठा, लाठ; छुगन्ध; `धुमना 
आदि$“व्यक्तियां ओर विंरोप संस्थानसे प्रगट कीं गयी जातिरूप आकृतियां तथा नित्य जाति . 
ये तीर्न ही पदके वाच्य अर्थ रहै, इस प्रकार खीकार करनेवारे नैयायिकोके यहां कोई दोप नही 
आता हं । यां गुण, कर्म, जाति आदि समी पदके वाच्यञर्थं हो ज्वेगे | ग्रन्यकार समञ्चते किमो 
यह्‌ तो नहीं कहना, क्योकि ती्नोको पदका वाच्य अर्थं माननेवाठे उनके मतम भी किसी पदका 
अ्ैतोन्यक्तिही माना ओर किसी किसी पदका अर्थं आकृति हयी माना है तथा किसी पदका 
अयं जाति ही स्वीकार किया हैं| इस प्रकार एकान्तरूप अंगीकार करनेते तीनों पक्षम कटे 
गये दो्पोका प्रसंग होगा, जो प्रत्येक पक्षम दोप होता है वह खतन्त्र, अपेक्षा रहित, तीनां पक्षि 
माननेपर मी अवश्य यमू होगा । । | 
किञ्च, सस्थानविरपेण व्यल्यपानां जातिमाकृतिं वदतां तः सस्थानानां पिरेषः 
सिघ्यत्‌ येनाढ्रतीनां विरापस्तन्चम्यत्तयाषतिष्ठित न तावद्‌ स्वते एद्‌ तानान्रात्तरातपसमात्‌ | 
परस्माद्धिशेषणात्तद्विरेषो निश्वीयते इति चद्‌, तद्विरोपणस्यापि इतो चिदौपोवसीयताम्‌ !{ 
परस्माद्धिदेषणादिति चदनवस्वनात्‌ सस्यानावरपात्रतपात्तरति कय तन्नुग्याक्रातः 
विगेपनिश्वयः 
दूसरी एक वात यह मी हे कि व्िदोपसंष्यानेति प्रगट हयी जातिको आक्रति कहनेवा्टकि 
यहां संस्थार्नाका विरोपपना किस हेतुसे सिंद्र दोगा 2 जिससे कि उस विदोष संस्थाने न्यंग्यपने कर 
अकृतिर्योका विदो व्यधित होता । मावार्--गौ जर मदिप आदिव रचनाओंकी व्रिरोषताया 
हेतु वताय ! जिससे कि गोत्व, महिपत्व, ख विदोप आकृतियां जानी जा स्कं | पिट यट वान 
तोदो नदीं सकती क्रि उन संस्था्नेकी व्रिदोपताका अपने अप ही निथय कर दिया जरे | क्याक्रि 
र्यो तो अतिप्रतंग दोय दो जविगा } अर्थात्‌ सट्टा अनेक गौमि भीकागण विना अपने अपी 
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प्रिरोपता्का निर्णय दहो जाओ {जोकि डनी दै] चदि दृ प्रकार अपर्य कटु कि अन्य 
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विदोपणंति उन संस्थानेकिं विरोपक्रा निर्णय कर्‌ च्वि नव्रेगा, रमा कुहन प्र्‌ तो पुनः द्म पुन 


भ [ 9 शं 


किं संस्थार्नोकी विदोपताको निणैव करानेवाटे उन विचापर्णाकी -मौ विदोपदाक्त कते निचय जिया 
जत्र £ यहां भी उन विदरेपर्णोमे रहने वाटे दृस्रे वरि्प्रणत्ति विद्धेपताका जन मानेन; न्नं 
उन तीक्रे विदोपणेकि छि भी अन्य विरोपणोकी आंकाक्षा वटती जावगी, दरम दंगे अनयन्यं 
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दोप्र होगा | अतः विच्ेपस्यानेका निर्णव नदद हआ । भदा एसी ददानं उन धिर सन्यानः 


प्रगट इयी विदोप आकृतियांका कैम निश्य द्येगा £ यानी आङ्तियोक् निचय नदी दा चना | 
यदि पनराछरतिविशेपनिययादेतदयिन्यज्जकसस्थानदिलेपनिघ्यः रयादिनि मनं 
तदा परस्पयधरयण । सस्थानविरेपस्य निधये सत्याकरतिविरेपस्य 1 पमि 
संस्थानवरिशेपनिश्य इति । स्त एवातिवरि्ेपस्य निघवाददोप ऽति वद्‌ न, सैरयान- 
विलञेपनिश्वयस्य।पि स्वतः एवादुपगात्‌ । 
यदि किर आक्रतिवादी आप यो कहं कि व्यंग्य आष्रति विदोपेतिः निश्य हा लनम उन 





प्रगट करनेवाटे विरोपक्षप्यानोका निश्चय हो जतरिगा | सो जपकाप्या मत हनि दा दन्दान्यः- 
श्रय दोप ह | सुनिये | संघ्यान विगेषांकरा निर्णय ह्यो जनिपर तौ दिर याहि विश्न ह 


तथा उन व्रिदोप आष़्तिरयोका निश्रय दो चुकनेपर वरिरोपरस्यानाका निध्य्य छययं [ह द्य 


अन्योन्याश्रय दोपवाटे दोनों देतज ( ्तापक या कारक ) ममे पफौ मी मिदि नही श 
है । यदिप यों कट्‌ कि जकृतियांकी पि्ंपताका निर्णव तो स्वव जयनं ल्यप तषो 


॥ 


ध 


हं । अतः अतिप्रद्ग, अनवस्था, अन्योन्याश्रय मरे कोट दाप नदी , चा सो स 
क्योकि याँ तो व्रिद्नेपषप्यानंपि निश्यका नी अपने दाप लाहा यानन्य प्रष्य दना म~ 
संस्थानोकी प्रिरोषतावा निर्णय आृतियेः विरोति माना साद याग सादत ग 


जान खी जावै, दसफी अपेक्षा पदिद) फोधिमि त संन्यानारं दिद प न्मम म 
होना मान लिया जयि । परम्पया पस्नेया परिम स्या प्रिमा सनाय 


प्रत्ययरिशेपादात्रतिदित्तेपः सस्यानयितेपः निथवीयन पत चने. एनः प. 
पतिद्धिः १ न तागरत्स्सददनतः पिद्ान्वा्रसयषात्‌ । परत्ययान्तयर्यदनगया ! प्य 
शेप निर्णयादिति चते, परप्पराध्रयणं, पिषयविरेपस्य सिद दन्यस्य 
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व्रियोपताथीकरी सिद्धि किंसते करोगे 2 स्तरते प्रथम स्वसवरेदनप्रत्यक्षसे तो ज्ञानोकी विरेपताका निर्णय . 
टो नदीं स्करेगा, ज्योक्षे यों तो आपके सिद्धान्ते स्वयं आपको विरोध होगा, जव कि नैयायिको 
जतानका प्रत्यक्ष होना अन्य ज्ञानांते माना ह । एक आत्मामे समवाय सम्बन्धसे रहनेवाछे उत्तर 
समयत दवितीय ज्ञानसे पदि ज्ञानका प्रत्यक्ष होना स्वीकार किया है | यहांतक किं किसी नैयायिक 
त्तो ईवरकरेमीदोक्ञान मान च्वि है | एकज्नानसे यावत्‌ पदा्यौको जानता है ओर दूसरे ज्ञाने श्र 
उत्‌ ज्ञानका प्रचयक्ष कर ठेता है } अतः आप नैयायिकेकि ्िद्रान्तानुपतार सख्सवरेदनम्रतक्षसे ज्ञानोकी 
विगिशटताक्रा नि्णैय न्दी द्यो सक्ता हे, जो ज्ञान स्वर्यं अपनेको नही जानता है । वह भट 
अपनी विेपताओको कैति जान सकेगा 2 जितत अन्ध पुरषको मोती न्दी दीबता है उसको 
मोतीक्रे प्रतर्तेकी विदोषता मी नही जंचती है, अन्यया अपसिद्रान्त दोष वन वैठेगा | यदि अप 
अन्व ज्ञानेति प्रकृत ज्ञानोकी व्रिदेपताओको जानोगे तो उन अन्य ज्ञानेके घ्यि पुनः चये, पांच, 
छ्ट्े आदि ज्ानान्तरोंकी आवद्यकता पडगी । इष प्रकार अनवस्था दोप होगा | यदि अनवघ्याफे 
निवारणार्थं ज्नानोकी वरिदेपताका निश्चय ज्ेयविपर्योकौ विंशेपताप्ते होना मानोगे रसा माननेपर तो 
अन्योन्याश्रयदोप है; क्योकि विपयेके वरैरक्षण्य ( विशेषता ) की सिद्धि होनेपर ज्ञानेकि व्रिशेपकी 
धिष्व हवे ओर ञानं व्रिदोपताकी सिद्धि हो जनेपर वरिपयेमिं विदेपताकी पिष्धि टेरे, इस 
प्रकार अनवस्ा सर्प गम्मीर व्यात्रीतते वच जनेपर भी अन्योन्याश्रयदोपरूपी तच्छ भदस 
पिण्ड छुडाना कठ्नि है । 
न चैवं सर्वत्र विशेपग्यवस्यापहवः खसंविदितज्नानवादिनां भ्रलयविङ्ेपस्यः खा 
व्यवसायात्मनः स्वतः सिद्धेः सर्वत्र विषयन्यवस्योपपततेः । 
यदि तुम हमारे उपर दस प्रकार कटाक्ष करोगे कियोत्तो प्तभी स्या्नोपर व्रिरोपताकी 
त्यवस्या करना दिप जविगा यानी कीं किसी दज्चनमें मी पदा्यकि वैरक्षण्यकी स्यवस्यानष्टौ 
सग | वट `ञौर आत्मामं चेतन, अचेतनपनेकी व्रिदोषताका जो हेतु दिया जघेगा उसमे भी ुचोय 
उटा द्विया जा सकरेगा क्रि घटम जडता ओर आत्मामं ज्ञान क्योंहै £ दयादवि | सो आप नैयायिक 
हम जैनेके ऊपर यदह अपद्रवदोप नी दगा सक्ते द | ्योकि हम ज्ञानोकी पिदोपताते दी ेरयोकी 
विगरेपताक्ता निर्णय दोना मानते ह| सम्पूर्णं ज्ञानक खर्तवेदन प्रयक्षं होता दे | अपना ओर अर्यका 
निय करनेवाटे खस्य न्नाने कमी शरिदोपताओका दम खसंवेदनक्नानवाद्री अनकि यदा खतः निर्णत 
कर्‌ छिया जाता ह । अन्याक्च दद्याम क्ानोकी प्रमाणताके निर्णय समान उनकी व्रिदाचतार्थाका भी 
न्वतः निर्णय हयो जाता जीर उन ज्ञानकी विदोपताअसि समी स्थर्टोपर प्रिषयेके व्रिरोपताकी 
व्यवत्या द्योना वन जाता] अतः हम स्यादादियोफे य॒दा कोई दोप्र नदी चत्ता | म यन्तम 
सवर पदरार्यौक निर्णय करनेका मार कनके ऊपर देते दं जीर वह न्नान सूर्यके समान घखर्यफा तया 


[क प्रवादा माना गया = 
अन्य अदाफा युगपद्‌ प्रक्दाक्त माना गवा द। 
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कथं चायमाकृतीनां. गोताद्यीनां परस्परं विषशिष्टतामपरविदेपण व्रिरदहेऽपि स्वययुपयन्न 
गवादिन्यक्तीनां विदेषणवशादेव ता्रुपगच्छेत्‌ तथा इएत्वादिति चत्‌ न, तत्रैवं विवादाद्‌ 
तदषिवादे वा व्यक्त्याङृलयात्मकस्य वस्तुनः पदार्थत्वसिद्धिस्तथा द्चैनस्य सर्वत्र भावात्‌ । 
ओर नेयायिकसे हमको यह कहना है कि यह नैयायिक गोत्व, अश्वत्व, आदि आङ्कतिर्योकी 
परस्परम हयी विरोषता ( वेटक्षण्य ) को अन्य विषोकि न होनेपर भी खयं अपने "आप होती हयी 
खीकार करता हआ भटा गो, अश्च, आदि व्यक्तियोकी. उस विरिष्टताको विद्ेपणोके अधीन ही 
` स्वतः क्यों न मान सेवे । अर्थात्‌ आङ्घृतिर्योकी विदोषताको विना विरोष धर्मक जैसे त॒म एीकार कर 
ठ्तेहोतेसे ही गो, अश्च आदि व्यक्तिर्योकी उस विशेषताको सींग, साना, कढुद्‌ एक सुर वाल- 
पन, पूरीपूपर छम्ब वाठ, आदि स्वात्मभूत विशेषेति ही स्वयं होती हयी क्यां नहीं मान स्ते 
हो । इसपर यदि तुम यह कटौ कि गोत्व आदि आष्ृतिरयोकी विद्ेपता तो अपने आप होती हयी 
तिस प्रकार देखी गयी हे, अतः हम मान छेते हैँ। किन्तु व्यक्तियोंकी विदोपता तो केवर पिदोपणोते 
होती इयी नीं देखी जाती है, अतः नहीं मानते है । आचार्य समप्ताते है कि यह तो नहीं को 
--क्योवि वहां ही तो विवाद है कि व्यक्तियोंकी विरोपता विद्ेपणसिद्दी स्योनो जवे! किन्तु 
आप उस प्रश्चका वही उत्तरदेदेते है। हम पृते है कि ईश्वर सृ्टिको क्यो बनाता हे ? इसका 
उत्तर मिख्ता है कि जिस कारणसे किं ईर सष्टिको बनाता दहै । अयवा यदि स्रमाव ओर वपतु- 
स्थितिके अनुसार, विशोपपनेकी न्ययस्याको मानते हए उसमे विवाद न करोगे तव तो न्यक्ति आर 
आष्रतिस्वरूप वस्तुको पदका वाच्य अर्थपना सिद्ध हो जाता है, क्योकि तिसी प्रकार देखना समी 
स्थटोपर विमान है । किसी भी शद्रको सुनकर संकेतग्रह श्रोताको व्यक्ते ओर आङृतिख्प यरठुफा 
` ज्ञान टो जाता है । जहां व्यक्ति है बष्टां आहति अवद्य है ओर जां आति ट व्यं व्यक्ति भ 
अवद्य है दोनों हयी वस्तुके तदात्मक अदा टै । अतः नेयायिकाफे एफान्तफा निरास कर सामान्यप्रिं 
पातक वस्तुको शादका वाच्य अर्थपना सिद्ध हआ । 
योऽपि मन्यतेऽन्यापोदमानं शद्वस्या्थं इति तस्यापि- 


जो भी वौद्ध यह्‌ मानता है कि शद्रका वाच्य अर्थं केवट ऊन्यपोद ष्टी टै | चम्तुमूत भार 
पदार्थं तो शद्रसे नष्ट कहा जाता है। देवदत्त पण्डित है इसका अभिप्राय वाह दिः गष ऊप 
ण्डित यानी मूख नष्टौ है, कोई धनवान्‌ दै दस शष्टका मी यही तात्पर्य ह ठि वद निन नी ह। 


पुषास्के दुःखाभाव ससे इखशका प्रयोग गोणस्पते टो जाता ह, स्तः ५८ ६.८ ऊ 
दुःखका अभाव तथा तीव्र दुःखोके प्रहारका अनाव हे, अपिदः रोक्तमे 
उतार देनेपर खुखी टो जनिका अयं दुःखामाव है | तते ष्टीगो दद्रा सर्प समि सिन ग्ल 
तीय ओर विजातीय व्यक्तियोसे अपोह्‌ यानी अभाव फरनाटै। लख दृण लप प 
टी नयक्तियोशी रयापत्ति प पशना ह+ ट प्रपर ल! शष्ट नारभ्य १ 

91 । 
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यदि गोरिखयं श्र विधत्तेत्यनिवर्तनम्‌ । 
विदधीत तदा गोत्वं तन्नार्यापोहगोचरः ॥ ४२ ॥ 
यह गो एसा श्र यदि अन्यकौ निचत्ति करनेका पिधान करता ह, तव -तो गौपनेका दी 
विधान करे | सर्वधा अमावको कहनेवाटा दद्र यदि विधान सीख गयादहै तो अच्छाद्ी हुआ 
भटे ही वह अभावका ही विधान करे | जिस रोगीका बोलना स्क गवाह यदिवहरयेवेसोदही 
अच्छाहं । तेते ही वह गौपनेका विधान भीं कर सकेगा | अतः वह गो राद्र एकान्तरूपते अन्यके 
पोहको ही विय करनेवाद न इञ । विधायक भी हो गंया | 
स्य क्षमप्न्यद्ादपदयतननत्यन्यापाद्य 'चकदखस्त याद गाङ्ग विधत्त तदा गामेवं 
फन विदध्यात्‌; तथा च नान्यापोदं रब्दाथः गोरब्देनागोनिवत्तः कस्पनालिकायाः 
स्वयं विधानात्‌ । 
वद्र खोग स्वखक्षणको वास्तविक त मानते रै, अन्यापोह शद्रकी निरुक्ति यह है कि अन्य 
पदापि स्रक्षण प्रथक्‌ किया जावे जिस करके वह ॒अिकल्परूप धर्म अन्यापोह है । यदि गो राच्द्‌ 
उस व्रिकल्पका विधान करता है तव तो साक्षात्‌ गोव्यक्तिका हौ क्योंन विधान करं £ चौद्धोगि 
मतादुसार विकल्प चा विकल्प्य ओर गोव्यक्ति प्रायः एकसी पडती हँ । विकल्प मी कल्पना किया 
गधा भाव है | ओर गोव्यक्ति भी स्थ अवय्वीपनेते कल्पित किया. गया भाव है | गो शको 
दुनकर भावप पदार्थकी प्रतीति होती है । तित प्रकास्तेतो सिद्ध दो जाता कि्वौद्सि तो 
माना गया अन्यापोहशद्रका वाच्यञर्थं नहीं है |. क्वोक्ति गाद करके कल्पनाघ्वरूप अगो निवृत्तिका 
स्वथ व्रिधान होना बद्धानि मान ययाहं | जव गो दाद अर्थका विधान करने भी द्ग गयातव 
वौदधासि आत्रद किये गये अपोदस्प एकान्तको कटनेकी प्रतिक्घा रक्षित नहीं रह सकी । 
अगोनिचर्तिमरप्यन्यनिवृत्तियुखतो यदि । 
` गोशष्ः कथयेल्नूनमनवस्था प्रसस्यते ॥ ४३ ॥ 
यद्वि आपवौद्रयोंकटकिगो च्रं अगो निवृत्तिको मी विधि मानसे नदीं करता ६, 
.भरन्तु अन्य निचृत्तिको सुख्य ऋरता हआ अगोनिवृक्तिको कटेगा, तव तो निश्चय करके रद्रि 
ऊपर अनवस्था दोपका प्रसंग हे । अगोनिन्त्तिको अनगोनिवृ्ति-अमावन््प मुखते कष्टेगा अर 
टपवो भी इसके उपर व्ये अमा्ेको खद हए सुखत कदेगा । फिर उसको मीः छट अभारवाका 
नर्च श्चेठनेवाटे अमिनुतपने्च कदेगा, यों अनवस्था दो जत्रेगी | कष्टं बरना नहीं दोगा । 
गौर्गौरिति मोनिदृत्तिस्ताघ्रदेका ततो द्विदीया चगोनिवृ्निस्ततोन्था तविषति- 
स्ततीया तताऽन्यनिटृ्तिधतुयी यदि गोचन्दन कथ्यते तन्धखन गतिमवर्तनात्‌ तद्रा सापि 
न गोश्रव्देन दिनितासन्येनामिसया द्वैनीयनिवरचेरति तेयामिेकतयवप्रगात्‌ | 


१.1 ~ 
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+ दुरना = 
ह | यद्य विचार या क्र्नाहं 
ज न. । 


वौदधेके यहां गो शद्टका वाच्यं अगौनिदृत्ति माना गया 
कि अगोनिदृ्तिम पिले निषेध करने योग्य अगो पड हृआहे | जो गौ नदीं है ह गोहे 
इस प्रकार ससे पहिले एक गोनिवृत्ति आयी | तिसकं अनन्तर अगोकी निवृत्ति की 
दूरी निवृत्ति इई । इस दूसरी निवृत्तिको भी न्प्रिधसुख्से करेगा तो उसे पटे एक उ 
न्यारी तीसरी निवृत्ति खडी हो जविगी । तिसके अनन्तर अपोह्य ॒चोथी निवृत्ति निरा 
जवेगी । इस प्रकार गोष्ट करके यह चौथी निवृत्ति कही जाविगी । तव्र ता उत्त निवृक्तिके 
` मुस्यपनेसे राद्रगतिकी प्रवृत्ति होगी । किन्तु तव वह मी विधिको प्रधान रद्नेवाटे गाक्द्र करक 
नदौ कही जवेगी । अपोह सुखे हयी उस्तका निरूपण होगा । यद्वि चौथी निवृत्ति विधिप्रधातता 
से कह दी जाती तो दूरौ निवृत्तिको भी तिसी प्रकार कहे जानेपनका प्रसंग हौ जपेन | 
मावार्थ--अनवस्थाके परिहारके ट्ष चौथी निवृत्तिको विधिप्रधान रखा जाता तो नृय निवृ 
कोहीक्योन रख ख्या जवे । मूर मौके विधिरूप रखनेसे तो सर्वतोभद्र हो जपं | ओर दसं 
वात यह है कि वौद्धणोग चौथी, इष्टी, आवी निवृत्ति हयेनेको विधिक्री प्रधानताते भन 
मानते कहां हैँ £ 


गौरिव विधिसिद्धिः स्वान्यनिशततद्ररेणाभिधीयत ईति चेत्‌ तरिं ततोऽन्या 
पञ्चमी निधृत्तिस्ततो निषत्तिः पष्ठी सा गोशद्धस्यायं इल्यनवस्था सुररमप्वडुखल तहि- 


धिदरारेणाश्रयणात्‌ निवृत्तिपरम्परायामेव शद्धस्य व्यापाराते । 

सौगत कहते हैँ कि गोके समान विधानकी सिद्धिका भी अपनेते अन्योकी निदृत्तिके द्रा 
कथन किया जाता हे, अर्थात्‌ सबसे प्रथम गोकी विधिसिद्धिकी जते चरको चटा ह, न्तद 
नचौथी निवृत्तिकी विधिसिद्धि मी अन्यापोह दारा कही जवेगी } अव आचार्य कट्तद दि यि एसा 


५९ 


कहोगे, तव तो उस चोधी निवृत्तिका मी अन्य निवृत्ति राय कथन करनेमे ॐन्य प्रस्‌ पाची 


निचत्ति कथित हयी ओर उससे अपोहरूप छटी निदृत्ति हयी आर वगो यान्य थप 
इस प्रकार ॒छटी निवृत्ति . भी अन्यनिवृत्तिके हारा अन्यापोहको दी कनी यट उन्द्न्यादोप {| 
वटुत दूरतक भी पाठे पि जाक्र आपको कीं न कीं अन्यनिवृत्ति दारच अन्य छात्पन्‌ 
पिपिद्टाराका अवटम्ब लेना पडेगा । अन्यथा वा माननेसे तो मयाद्य उट धासः ससन निरू 


त्तियोकी परण्परमे ही शब्दका व्यापार वनां रहेगा | यतः प्रधमसे 
अर्थकी व्यवस्था करना ठीक दहे । वस्त॒तः देखो जये त तुच अन्पाएाट्‌ पा यननन्न पदरः स 


1 यो ">, „6 नहं #; र (4 प 
६, वादङ्धाने मां नहा मानादह । वद्ध उन २ सय उरा [नवः म उमपः {1 
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ह | यदि ाद्रका वाच्य कोई वस्तुभूत पदार्थं न होता त्तौ अपके दुद्ध भगवान्‌ भटा किंसका उपदेरा 
देत ह  वत्तदखाओ { ओर यों तो आपके पिटकत्रय, न्यायव्िन्दु, आदि प्रन्थ॒निरर्थक हो जके | 
नदि द्द वाच्यत्र्तुमूतपदार्थमन्तरा मूकाद्वानमिनोवा विशेयं पारयामः ॥ अल्म्‌। ` 
शद्धो विवक्षां विधत्ते न पुनर्वहिर्थमिल्यभ्युपगमे कथमन्यापोदृकृत्सर्वः शद्धः सर्वा ! 
फ़िर भी वद्ध .कहते दै किं श्र वक्ताकी इच्छाका विधान करता है, अर्थात्‌ किरसीने घट 
दाद्रको कदा ! वह वट दादर घट बोटनेकी इच्छाको कह रहा है, उसको घटराद्र कहनेकी काप थी 
हां } घट कम्ुप्रीवा आदि युक्त व्यक्तिको नहीं कहता है ! इसी प्रकार समी रद्र वोटनेवाठेकी 
दृच्छको कह रहे ईह, किन्तु फिर वहिरंग अर्थाको नदीं कहते है । अव्र आचार्थं कहते है कि सा 
सखीकार करनेपर वीद्धोके यां समी रद्र सव प्रकार्से अन्योपोहको करनेवारे केसे हो सकेगे ? 
मावाथ---जव रद्र व्रिवक्षाका विधान करने खगे तो अन्यापोहरूप अभावको केसे कट्‌ सगे ! 
वततखाओ ! आपके हायते एकान्तपक्च निकर गया | 
वक्तुरिच्छा विधत्तेऽसो वहिरर्थं न जातुचित्‌ । 
शद्रोऽन्यापोहङ्कत्सवः थस्य वांध्यविजुम्भितम्‌ ॥ ४९ ॥ 
जिस वौद्धके यदयं वह श्ट वक्ताकी इच्छाका विधान कर रदा है ओर कमी भी वहिर्भूत 
अर्भका विधान नदीं करता है, उसके यहां सभी द्र अन्यापोहका कथन कर रहे हँ, य॒ कहना 
बन्व्यापुत्रकीी चेटा करना है अथवा अर्यं उपहास कराना है । 
यथैव दि शद्धेन वदिरर्थस्य प्रकाशने तत्र प्रमाणान्तरा दृतिः सर्वात्मना तदरदनेना- 
यस्य निधितखानिधित्ते समारोपाभावाद्‌ । त्रवच्छेदेऽपि प्रमाणान्तरस्याभटृतरवस्तुनो धर्मस्य 
स्यचिननिर्चये सर्वर्मातमकस्य ध्िणो निङ्चयात्सर्वग्रहापततेरन्यया तदासकसैकपै- 
स्यापि निरूचयादुपपत्तिस्ततो भिन्नस्य धर्मस्य निश्चये धर्मिणि प्रृत्यथरनात्‌ तैन तस्य 
संबन्धाभावादनुपकार्योपकारकताद्‌। तदुपकारे वा घर्मोपकारदावत्यात्मकस्य घ्मिणो धर्म 
दारेण शद्राव प्रतिपत्तौ सकटग्रदस्य तदवस्यत्वात्तदुपकारशक्तेरपि ततो भदनानवस्थानात्‌ । 
्रतयक्षवद स्वविषयस्य रद्धमत्ययस्य स्पषमतिभासगप्रसंगाच्च न शद्रस्य तर्दिपयत्वं तथैव ` 
वक्तृविवक्षायाः गरब्देनाभिधाने विरषामावात्‌ । न च तत प्रमाणान्तरा वृ्तिरेवाभ्युपगन 
युक्ता शद्रारछामान्यतः भतिपन्नायामपि तस्यां विदेपतेशवयादे पमाणान्तरवृच्तरेव निदवयात । 
ततो वक्तरिच्छयां वदिरयैवच्छन्दस्य परवरृरयसम्प्रऽपि तामेव शब्दौ विदधातीति कयन 
वाध्यविनुम्मितं, सर्वदाव्दानामन्यापोदकारित्वमतिन्नानाद्‌ । 
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इस यंथेवका अन्वय पांच या छह पक्तिके पौरे आने ्ाठे तथैवके साय हे | बोदधोकी ओसते 
शद्रे द्वारा वहिरर्थका प्रकारा करनेमे इतने दोप दिये जाते हे कि दाष्टके दाया वहिर्भूत घट, पट, 
आदि अ्थौका प्रकाश होना माना जावेगा तो रा्टके उस वाच्य विषयमे अन्य प्रक्ष आदि प्रमार्णो 
की प्रवृत्तिं न हो सकेगी } क्योकि सर्व ख्यो करके घट उद्रके द्वारा हय घट अर्थका ततान हो जेते 
अर्थका सवरा निश्चय हो चुका है, निश्चय हो चुकने पर पुनः अर्थके किंसी अदाम संरय, व्रिपर्यय 
ओर अनध्यवसायसरूम समारोप होता नदीं है, जिसको किं दूर करनेके च्वि दूसरा प्रमाण उठाया 
जवे । किसी अंशम उस समारोपका व्यवच्छेद ( दूर होना ) मान भील्ाजवेतो भी अन्व 
प्रमाणक प्रवृत्ति होना न्य बनता हे क्योंकि वस्तुक किसी मी एक धर्मका निश्वव हो जने पर 
सम्प्र ध्माति तदात्मक इए धर्मीका मी निथय हो जाता है 1 अतः सम्पूर्ण धमौके ग्रहणक्ता प्रसंग 
हो जगा) कारण किं एक-एक ध्मके साथ सभी धर्मौका तथा धर्मीका अमेद हो रहा है । अन्यथा 
यानी यदि एसा न मानकर दूसरे प्रकारसि मानोगे तो उस धर्मि अमिन एक ॒धर्मका भी निचय 
हो जाना नहीं बन सकेगा, तादा्य सम्बन्धे यही होता है क्षिया तो एकतके प्रत्यक्ष टो जनते 
समी तदातमकोंका प्रत्यक्ष हो जवेगा अथवा जिनका निश्चय नर्द हुआ है उनसे अमिन माने गये 
प्रकृतका मी निश्चय न हो सकेगा । यदि उस धर्मासि धर्मको मिन्न माना जवेतो धर्मका निश्य 
हो जानेपर भी धमीका अथवा उसमे रहनेवाठे अन्य धमौका निश्चय कर टेना अनिवार्य न्ट सा । 
किन्तु रङ्को जानकर उससे भिन थाटी या पत्तटके खानेमें जसे किरीकी प्रदत्ति नटी दाता है, 
तैसे ही भिनधर्मका निश्चय हो जानेपर धर्मामिं प्रदृत्ति होना नी घ्टेगा । क्योकि उमु धमति 
साय उस्र धर्मका कोई सम्बन्ध नदीं है । सव टी सम््न्योका व्यापक सन्यन्ध॒ उपकार्यं उपकारयः- 
भाव हे । जन्यजनकभाव, गुरुरिष्यभाव, कार्यकारणभाव, आधार्यञधेयमाव) पतिपननीमाठ) सट 
` व्वरभाव आदि सम्बन्धोमें प्रतियोगीकी ओरसे अनुयोगीमं उपकार आता द, अथवा दोना परस्पर 
दो्तोमि उपकार आते है, दिप्यको गुर पटाता है, सदाचार सिखाता ६ अर दिष्य रुर 
वेयाद्र्य करता है, अनुकूक प्रवर्तता है, एक उपकारक है, दृ्या उप्त ह । मेद॒ एनेषर म 
न्यवदारमे सद चर सम्बन्ध होनेसे नारदके कषटनेते मिन भी पर्मतका श््टणद्ो साता ६ । गमम 
रूपका ज्ञान कर लिया जाता है । किन्तु प्रए़तमे उपकार्यं उपकारस्माद न निय एम्पं पदष 
धर्मके साथ कोई सम्बन्ध नहीं है | देती दशमे धर्मके जान ठेनेपर मीमा धर्मम प्रदम एमं 
हो सकेगी ए यदि उन धर्म धर्मम मिथः उपकार मानालयवेगातो टम दाद दृत नि गम्य 
ओरसे धर्मम उपकार पटंचाया गया या धर्मकी जोरसे धर्ममि उपकार पट्ट (न्ता । न 
स्यि दी गयी उपकार स्वख्प दाक्तिसे तदात्मर्ह्ा रहे अमिन धमि प्सरः दर सपः 
प्रतीति मानोगे, तय तो सम्प्णैख्पसे धमीफा परटण तो ठानार्प वोर वसा नस तय 
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होगा | यदि धर्मकी ओरसे आई इई उस उपकार राक्तिको भी उस धर्मि या धर्मीकौ ओरसे आई 
शक्तिको उत्त धर्मसे मिन मानोगे तो यहां भी सम्बन्ध ॒न्यवस्थाके ल्य उपकार्यं उपकारकमभाव 
मानना पडेगा, किर भी उपकार्ककौ ओस्तै उपकृते उपकार पट॑चेगा, वह भी भित्र पडा 
रहेगा । स॒द्य, विन्ध्यके समान सर्वथा मिननेमि सम्बन्धके विना पष्ठी विक्ति नहीं उतरती हे । 
अतः पुनः उन भिर्नोको जोडनेकै ल्यि घटकावयवोँकी आकांक्षा वटती ही जवेगी । इपत प्रकार 
- भेद माननेपर दोनो पक्षम अनवस्था दोष होगा ! अभेद पक्षम हम दोषदे दही चुके है| दूसरी 
वात यह है कि वस्तुभूत अर्थको जाननेवाङे समी ज्ञानोका प्रतिभास स्पष्ट होता है । हम बौद्ध निर्वि 
कल्पक ज्ञानको दी वस्तुस्पर्शी मानते हे, वह प्पष्ट्रतिमाती प्रयक्ष है । यदि रद्वुजन्य ज्ञानका व्रिषय 
म्रयक्षके समान वस्तुभूत माना जविगा तो शाष्रक्ञानको पष्ट प्रतिमाप्त करनेका प्रसंग हो जवेगा | 
अतः शद्रका विषय वह वहिर्भूत अर्थं नदीं है । य्हातक वोद्धौने श्रका वाच्यं बहिभूत घट, 
पट आदिको न मानकर शष्के दारा विवक्षाका विधान करना माना है । इस॒पर आचार्यं कहते दै 
कि जैसे दयी शद्रे द्वारा बहिर्भूत वाच्यअर्थकों प्रकारा करनेमे आप उक्त दोष उठति तैसे ्ी 
शद्वके हारा वक्ता वोरनेकी.इच्छाको कहनेमे भी वे ही दोप अति दै, कोई अन्तर नहीं दै । 
वोद्धोनि कहा था कि रा्टके उसत॒वाच्यअर्थमे दूसरे प्रमार्णोकी प्रदत्त नदीं हयी हो सकेगी सो यह 
स्वीकार करना उनको युक्त नहीं है । क्योकि र्के द्वारा सामान्यरूपसे प्रतिपत्ति हो जनेपर भी वहां 
विशेष अर्थौके जाननेका आश्रय छ्ेनेसे अन्य प्रमाणोकी ` ्रचत्ति होनेपर द्धी उनके द्वारा विदोषः 
विशेषाशोका निश्वय हो पाता है अथवा वक्ताकी इच्छाम या उसके विषयमे अन्य प्रमाणोंकी प्रब्र्तिका 
नहीं होना ही `वौद्धौको नदीं स्वीकार करना चाहिये । क्योकि सामान्यखूपपे शके द्वारा इच्छा जान 
भीखी गयी तो मी विदरौष अंको जाननेके व्यि अन्य ग्रमा्ोकी प्रदृत्ति होना घटित ` हो जाता 
हे । तिस कारण वौदधोके मन्त्यानुसार शष्के द्वारा वटिरभूत अथैके समान वक्ताकी इच्छाम भी 
वृत्ति होना अर्समव दै । फिर मी श्र उस पिवक्षाका ही विधान करता है ओर वहि भूत अर्थका 
विधान नहीं करता है, यह कहते नाना क्यों नीं निष्फंङ चेष्टा करना माना जवि ? पिके संपूण 
रा्टोको अन्यापोह करनेवेपनकी प्रतिज्ञा हो जनेसे किर उसके विपरीत विवक्षाका विधान करनेको 
कहना निग्र वकवाद्‌ है । अरन्योकी व्यादरत्तिरूम अमावको करनेवाठे श्ट भटा विवक्षाके विधान 
करनेवाठे केसे हो सक्ते है ‡ विचारो तो सदी । निपेध ओर्‌ विधान तो विरुद दै । | 
नस च विवक्षायाः खस्पे सैवे्यमनि द्रो न प्रवैत एव ॒कदिपतेऽन्यापोदे तस्य 
भृत्तेस्ततोऽन्यापोहकारी सर्वैः शद्ध इति वचनान्‌ वान्ध्यविरसितमिति चेत्‌, स॒ तर्द 
कदिपतोऽन्यापोहः विवक्षातो -भिन्नस्वभायो वक्तुः स्वसवे्यो न स्याद्धावान्तरवत्‌ तस्य 
तत्ख्भावत्वे चा संवे्यरसिद्धेः कथं न संवे्यमाने तत्छरूपे शव्दः परवर्तते । 
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यहां वद्ध ङंकाकारकी पदवीपर आरूढ दयोकर अपने उपर अवे इए दोपोका प्रतीकार 
करते हये अपने मतका अवधारण करते हैँ वि स्वसंवेदन प्रयक्षसे जाने जा रहे विवक्षाके स्वद्पमे 
राद्र नहीं प्रवर्तता है । यों तो श्र वस्तस्य हयो जवेगा, विन्तु कल्पना किये गवे अन्यापोहमे उत्त 
राद्रकी प्रवृत्ति है, तिस कारण समी रद्र अन्यापोहको करनेवाठे हैँ एेसा हम वौद्राने कहा ह 
, हमारा कहना निष्फट वकवाद्‌ नहीं दे । एसा कहनेपर तो हम जैन पगे कि तव तौ जाप्का 
कल्पना किया गया अन्यापोह विवक्षात्ते भिन्न सभाववाख दयता हआ अन्य घट, पट आदि वृत्र 
भावोंके समान बह वक्तके स्वसंवेदन प्रयक्षका विपय न होगा । क्योकि जो इच्छास्वरूप इन, 
सुख, आदि पदार्थं है उनका ही खरमुवेदन. होता है । इच्छसे सर्वथा भिन्न घट; व्यजन, आदि वदि 
विषय तो स्वसंवेदन प्रयक्षके विपय नीं हैँ । यदि उस अन्यापोहको उस विवक्षाका सवमा मानोगे 
तो अन्यापोह स्वरसंबेदन प्रव्यक्षका विषय सिद्ध हो जवेगा, तवतो इस कारण संतरेदन किये गये 
विवक्षास्वरूप अन्यापोदमे श्र भटा क्यों नहीं प्रवर्तेगा ? फिर अमी आपने निपेध कसे कदा १। 
न्ख च वक्तुर्मेवक्षायाः सखसावादत ङ्प खसवदमात्पटान सकटप्रत्ययं मावान्‌ 
करपनाकारस्त्‌ पूत्द्वासनपादानस्तत्र दतपानः शद्धः कव स्वस्व हप वास्तव प्रवतत 
नाप यतों वर2 वपवः स्यादत चत्‌ नवस्‌ । स्वरसवरिददस्पकूल्पनाकारयामनापदिानत्पन 
सन्तानमदम्रसगात्‌ । तथा च सर्षदित्तचे्तानामाससं ठ्न प्रत्यक्षापात व्यहन्यत स्वदचददर- 
नाद्धिन्नस्य विकल्पस्य खसंविदितत्वविरोधात्‌ रूपादिवत्‌ 
किर मी वौद्ध कहते है कि वक्ताकी विवक्षाका स्वरसंवेदनसे जान टिया गया स्वनप ेशट 
इतना, ही है कि वह शुद्र संव्ेदनको उपादान कारण मानकर उत्पल इजा ६ | युद्ध नयोष 
जान टेना स्वसवेदन अयद, जो किसमी ज्ञानो मे व्रिवमान टह, कटी व्यभिचार नही {| 
किन्तु अन्य कल्पनाके आकारख्प विकल्प तो पहिली मिध्या दृद्दवासना्थको उपादानदारण मान 
कर उत्पन्न हो गया है | जैसे कि पटे घटज्ञाने उत्तरकाटमं पटतान हुजा । यद्र प्टविदा न 
ही उत्तर ज्ञानका उपादान कारण है । वटपना ओर पटपना ये उपादान अर उपदिय्ठेः दथ रहा 
हँ कल्पित षै । अथवा जैसे रुपयासे स्पया वता हं ¡ यां र्पयोके सन्‌ सम्वत, दाप, पट ए 
बेर आदि कारण नदी है, वेतो स्पयोमें कल्पना क्यिगये दाह | उतः उन फन ददद 
, मे प्रवतं रहा -राद् भटा वास्तविक स्वसंवेचम्वरुपमे प्रवत॑नेदाटा केस रहय लापय ; सम्म ि 
वस्तुभूत अर्थौको परिषय करनेवाटा टो जवे । आचार्य समन्नान ६ सि द्म प्रन तादय नयः 
कना चाये, स्योकषि रेसे तो यदि स्वरविदित अर्का उपादान दद मतप्नदा पष्य मः 
ओर कल्पित आकारोकी उपादान कारण पटरी द्र नमनाय साना नान्या ना इ दरः 
भिन्न मिन उपादान ठो जनिते विवक्षामे भिन्न भिन्न स्तान्‌ हनिवया प्रन लम) नस धय ष 
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तो आप वेद्रोके इस सिद्वान्तका व्याघात हौ जातादहै किं सम्पूर्णं आत्मके जार्नोका `अपनेको 
जानता हआ छदतव्रेदन प्रत्यक्ष होता है । छक्वेदनमे सर्वैा मिन पडे इर विकल्पका स्वसवेदनसे 
जानच्यागयापन विरद है | जैसे कि रूप, रस, आदिकका स्सव्ेदनसे भिन्न होनेके कारण 
सखसंबेदन प्रत्यक्ष नदीं होने पाता | 
स्वसंवेदनस्यैवोपादानतवात्‌ करपनोत्यत्ती शद्रवासनायाः सहकारितवान्न ख्॑वि- ` 
दितस्वरूपात्‌ कल्पनाकारो भिन्नसन्तान इति चेद्‌, कथमिदानीं ततोसावनन्य एवन 
स्यादभिन्नीपानत्वात्‌ । तथापि तस्य ततोऽन्यले कथयुपादानभेदौ भेदकः कायाणाम्‌ ! 
व्यतिरेकासिद्धेः कायभेदस्योपादानभेदमन्तरेणापि भावात्‌ तस्य तत्साधनतायुपपत्तः 
` यदि फिर मी वेद्ध र्यो कहँ किं कल्पनाकी उत्पत्ति खरयैवेदन ज्ञान द्वी उपादान कारण हे 
ओर राद्रवास्नायेँ तो कल्पनाकी उत्पत्ति सहकाय कारण है, इपर कारण कल्पनके आकारा 
क्वान सखवदन इष प्रत्यक्षे मिन ॒सन्तानवाठा नहीं हे अर्थात्‌ कल्पनाका उपादान कारण 
वासन्यै नदी दै । किन्तु स्वरवेदनते जाना गया नगान दीह । निर्विकल्पक क्ञान ओर 
सविकल्पक क्ञानकी धार्ये न्यारी न्यारी नदीं है । दोन ज्ञान एकधारमे हयी वरहे है | बोद्धोके 
इष प्रकार कहनेपर तो हम जैन पृेगे कि अव वतलाओ { वह विकल्परूप शाद्रवौध उस स््ंवे- 
दने अभिनन्दी क्यो न मान ध्या जवि। जव कि दोनों ज्ञानेकि उपादान कारण मिनन मिन नही 
है, एक ही है ¦ यदि तो मी उस विवक्षारूप विकल्प ज्ञानको उस स्व्विदित ज्ञानसे मिन मानोगे 
यानी उपादानके अभेद होनेपर मी कायौका भेद मानोगे तो उपादान कार्णोका मेद कार्यो भेदका 
साधक भला कैसे हो सकेगा £ क्योकि यहां व्यतिरेक नहीं वनता है । जहां जहां उपादान मेद है 
वहां वहां कार्यभेद है । जैसे किं घट, पट, पुस्तक आदि; यह अन्वय है ओर जहां जहां उपादान 
कारणका मेद्‌ नदीं है, वहां का्थभेद मी नहीं है, यह व्यतिरेक है । यहां अन्वय तो वन जाता है, 
विन्तु प्रकृतम व्यतिरेक विगड जाता है । उपादानके मेद व्रिना मी कार्यका मेद ह्यो जाना आपने 
मान सिया है । अतः उस उपादान मेदको उस कार्यमेदकी साधकता नहीं वन पाती ह | | 
स्वसंविदिताकारस्य कद्पताकारस्य चक्रस्य वक्रख्पत्नानस्य तथाविघानेकाकारः 
विकस्पोपादानत्ाददोषोऽयामिति चेत्‌, नैकस्यानेकाकारस्य वस्तुनः सिध्यनु्षगात्‌ । 
पुनः बौद्ध कहते है कि एक विकल्पक्ञानके खसविदित आकार ओर कल्पित आकार्योका 
उपादान कारण तो तितत प्रकारके अनेक आकारोका धारणः फरलेवाटा व्रिकल्प ज्ञान ह । मावा्थ-- 
सविकल्पक क्ञानका उपादान कारण निर्विकल्पक ` ज्ञान नदं है, किन्तु खत्रेदन ओर कलित पदा- 
यका विकल्प करमेवाखा अनेक आकारधारी क्ञान है, अत्तः यह उक्त दोप हमारे ऊपर नर्ही भा 
सकता है । अव आचार्यं कहते है कि देता तो न कहना । भ्योकि र्यो तो अनेक आकावाट एक 
चतुद तिद्धिफा प्रत ` टो जघना । माधापै-- स्याद लिद्धान्तके -अलुतार आ्टतोनि एक व्र 
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अपिरद्र अनेक आकार खीकार कर च्य है, किन्तु आप एकरान्तवादी वद्ध एक क्गानमे अनेक्त जकार 
मानेंगे तो आपको अपतिद्धान्त दोष खमू होगा -जीर जैनमतकी पुष्टि ह्ये जवेगी । 
संविदि कर्पिताकारस्य ध्रान्तत्रामेकमनेकाकारं विकल्पवेदनमिति चेत्‌ नः शरान्ते- 
तराकारस्य तदवस्थत्वात्‌। । 
सौगत वोर्ते दै कि ज्ञानम कल्पना कयि गवे अनेक आक्रारतो चरन्त है; अतः एक 
विकल्पन्नान वास्तविक अनेक आकारवाखा नदीं इञ । हमारा एकान्त प्रतिष्टित हो गया ॐर्‌ 
जेनमतकी पुष्टि भी नदी हो सकी, तुच्छ पदार्थं या अभाव पदार्थं अथवा कसित पदाति वस्तुन 
 वोज्ञ नही बढता हे । आचार्य समन्नाते हे किं वोद्धौको इत प्रकार तो नहीं कहना चाहिये } या 
कविर भी भ्रान्त आकार ओर अभ्रांत आकारये दो आकार एक॒ विकल्पक्ानमं वैतेकं वैते 3 
स्थित मान स्यि गये | अर्थात्‌ एक विकल्पक्ञानमें अनेक कल्पित आकासोकी अपे 
ओर उपादान कारण माने गये ज्ञानके अनुसार स्वका संवेदन करना अश्रान्तं अदा 
भी एक ज्ञानम दो आकार रदे ही } वही अपसिद्धान्त दोप ओर जंन-सिद्धान्तकीं पु 
अयवा ज्ञानम अग्नान्त जकार तोह ही ओर श्रान्त जकार भी आपने मान ल्ह अतः 
अनेकान्त ही पुष्ट हआ । 
श्रान्ताकारस्यासच्वे तदेकं सदसदात्मकमिति इतो न॒ सच्वसिद्धिः । यदि एनरस- 
दाकारस्याकिचिद्रूपत्वादेकरूपमेव विकरपवेदनमिति मततिः, तदा त शद्धः परवतेत ईति न 
कचित्‌ भवतैत इत्युक्तं स्यात्‌ । तथोपगमे च विवक्षाजन्मानो दि शद्धास्तामेच गमयेटुरिति 
रक्ता वाचोयुक्तिः । 

, यदि विकल्पन्ञानमे जाने जारहे धान्त आकारको असत्‌ कटोग तो भी व्ह एक श्न श्त 
ओर असत्‌ दो धर्मीति तदात्मक सिद्ध हु । अर्थात्‌ शान्त आकार उसेद्‌ हे ओर टु शन 
आकार सत्‌ है 1 फिर भी वही अपतिद्धान्त दोप ओर अनेकान्तदी पुटि वनीरटी | दुत प्रर 
जेनोके माने गये अनेक धर्मासमक सतपनेकी सिद्धि स्यो न होगी ? यानी डवदय होगी | रि हिर 
आप वोद्धका यष मन्तव्य हषे कि विकल्पह्ान्मे यो ही कोरे दीस रटे असत्‌ अकार स्मि 
खरूप नदीं हजवस्तु है शत्य षे । अतः वह विकल्पन्नान एक खर्प दी £; अनेदन्ध्य सत सा| 
तवतो हम जैन यों करेगे कि आपके उन कल्पित आकारम्‌ इष्ट प्रद्रत्ति दरना द, इनः 
कहा गया कि श्र कटी भी नहीं प्रृत्ति करता है यानी अपने र्यी प्रहुह्तिटः {दि 
पदार्थं मान व्यि ष्ै जर यदि तिस प्रकार दष्रमे द्याया रट म्य प्रद्त्तिम टाना टम रनर दर्‌ 
लोगे तो विवक्षाओति उत्पन होरे सम्पूर्ण श उन दिवक्षाोके ह सपति ब्द दन्य धनन 
योजना रीती ( खाटी >) पटेगी। अर्धात्‌ रोदे दरस परिवष्ठने जहे सन्ने स्य पमस 
नी ह, कोरी वराद फरमा हं ! 
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२५५ । तत्वार्य्छोकवातिके 

गमंयेयुरिति सैभावनायां छिङ्मयोगात्तामपि माजीगमन गीरवृदिरर्थव ध निनि 
पयत्वेन तेपां व्यवस्थांपनादित्यप्यात्मयातिनो वचनं स्वयं साधनदृपणवचनानथैक्यपरसक्तेः। 

गमयेचु; यह प्रयोग ण्यन्त गम धाते टिङ्‌ टकारके प्रथम पुरुप सम्बन्धी वहुवचनका द्य 
है । होय ओर न भी द्येय रेते संभावना अरथमे चिङ्‌ कारका प्रयोग किया गया है | अतः दद्र 
भटे ही उत इच्छाको मी न समन्ञवे हम .वौद्ोकी इसमे कोई. क्षति नदीं है । समी रद्र अपने वाच्य 
वदिरंग अर्थपति युक्त नदीं है । इद्र, सुमेर, वन्ध्यापुत्र जादि शष्के वाच्य पदार्थ लैतते यहां कोई 
नहीं हे, अन्यत्र होगे, इसका भी कोई निर्णय नदीं । तैसे ही उन शष्टोको समी प्रकार विपये 
- सहितपनेकी व्यवस्था कर दी गयी है | इस प्रकार ॒वोद्ोका कहना. भी अपने .आप अपनेको घात 
करनेवाटेका वचन है, क्योंकि यदि ग्र कुछ मी वहिरंग अर्थाको नद्यं कहेगे तो वद्र बोठे गये 
अपने तिद्रान्तको साधन करनेवाछे ओर अन्य सिद्धान्तोको दपण देनेवाठे वचनेकि व्यर्थ हो जानक 
प्रस॑ग होगा । यह तो एक प्रकारका आत्मधात है । सार्थक रा्रोके विना वौद्ध भटा खयं अपनी मी 
` सिद्धि कैत कर सकेगे 

संडृत्या तद्मचनमर्थवदिति चेत्‌ केनार्थनेति वक्तव्यम्‌ ? तदन्यापोहमातरेणेति चेत्‌; 
वरिचारोपपन्नेनेतरेण वा १ न तावत्‌ भयमपक्षस्तस्य विचार्थमाणस्याकिञ्चदरूपरवसमर्थनात्‌। 
विचाराजुपपन्नैन त्वन्यापोदेन सातेन वचनस्यार्थवच्े वहिसर्थेन तथाभूतेन तस्यार्थं 
किमनिष्टं तथा व्यवदपषचनादरदिः भरघृत्तेरपि यटनात्‌ । 

यदि आप बद्र वस्तुतः ` नीं किन्तु व्यवहार सलयपनेसे उन वच्नोको अर्थुक्त कहोगे ` 
यौ बोठ्नेप्र तो हम पठते है किं किस अर्थते शृ्रोको अरथयुक्त कह रहे हो ? यह तुमको कहना 
चये ] यदि उस्र केवर अन्यांपोहख्य अर्थं करके शद्टोको अर्थवान्‌ कहते हयो तो हम फिर पूरे 
कि विचा युक्त दो. र्दे अन्यापोह करके या विचारोसे रहित अन्यापोह करके र्टको अर्थवान्‌ 
कहते हो १ वताओं । तिनमे पदिद पक्ष तो ठीक नदीं है, क्योकि उस अन्यापोहका यदि विचार 
किया जायेगा तो.वह तुच्छ पदार्थं किसी मी खरप न पट्गा । इतका हम समर्थनं कर चुके ह | 
अर्यात्‌ विचारपर आरूढ अन्यापोट कुं पदाथं नहीं व्रता हे । रूसी दामे द्र अन्यापोहको 
कहते है, यानी छु मी नहीं कहते हैँ । यह ताव्प्यं॑निकखा दस पक्षके अनुसार विचारि नदी 
परीक्षित किये गये कल्पित, व्यवहार्य, अन्यापोह करकं तो वचनको अर्थवान्‌ माना जिगा, तव तो 
तिषी प्रकारके हेति हए वहिरंग घट, पट आदि पदार्था करके उस शरक अर्थवानूपना क्था अनिष्ट 
ह ? अर्थात्‌ वहिरंग अरथ॑सि सहित दौकर मी र्ट अर्थवान्‌ हो सकता ह, तथा व्यवहारी पुरपकी 
वरचनद्रारा वहिरग अथीमे प्रवृत्ति.होना मी वों घटित हो जातां हं |-अत्ः अमावर्ूप अन्यापोह्‌ 
या व्रिवक्षाकि पश्चको छोडकेर राद्टके वाच्य अर्थं वदिरंग घट, पट, आदि जओौर अन्तग आत्मा; 
ड, क्वान, आदि पद्यं मानने चादिये । = ग । । 
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अन्यापोहे भ्रतीते च कथस्थे पथतनम्‌ । 
दाद्रास्सिष्येञ्जनस्यास्य सर्वथातिप्रसंगतः ॥ ७८ ॥ 


एक वात यह भी है कि वौद्धोके मतानु्तार शद्टके द्वारा अन्यापोह प्रतीत कार -ठनेपर स्स 
व्यवहारी प्राणीकी शद्रसे अर्थम प्रवृत्ति होना मला केसे तिद्ध होगा ? समी प्रकारतति अतिग्रम दोप 
होगा । वक्ता ओर गगेमे कोई मेद न रह सकेगा | चिप्यको गुरु न पडा सकेगा | ठ्न देनेका 
व्यवहार नष्ट हो जवेगा । टिापटीका व्यवहार टूट जेमा । कुछ मी कहने पर अटसंट ततने 
वाखा पुरुष मि्याङ्गानीं न कहा जाना चाहिये । ये सव्र अतिप्रसंग द्यो जवने | 
। न छयन्यत्र शद्वेन चोयतेऽन्यच् तन्मूला प्रवृत्तिरयुक्ता गोदोदहचदने वलीवर्दवाघनाद 
तल्मसंगात्‌ । 

के द्वारा अन्य दूसरे ही पदार्थमें प्रेरणा करायी जावे ओर उस दाद्रको मट मानकर हाने 

वादी प्रवर्ति किसी अन्य तीसरे पदार्धमे हो जवे, यह तो क्ते मी युक्त नदहींह | ॐन्यथा नैषा 
दोहो ! रेसी वक्ता प्रमु द्वारा प्रेरणा करने पर चैरके खादनेमे या घोडक घुमाने, भोजन वमनं 
आदिमे भी श्रोताकी उस प्रवरत्तिके होनेका प्रसंग हो जवेगा । अर्थात्‌ दष्रका वाच्यता अन्यपानं 
माना जावे ओर टक द्वारा प्रवृत्ति वदिरंग अर्मे हो जवे यह स्या बूट । यातत न्ह 
किवदन्ती प्रद्र होती है कि ^ कटे खेतकी सुने खटियानकी `' प्रत्रः फाविदाे दन अर्धाद्‌, 
- आमका प्रश्च ओर अमरूदका उत्तर । 
एकलत्वारोपसत्रेण यदि ददेयविशस्पयोः । 
प्रवृत्तिः कस्यचिददय धिकस्प्येप्यस्त्वसेदतः ।॥ ४६ ॥ 


नेकलाध्यवक्तायोपि दर्यं स्प्दाति जातुचित्‌ । 
विकल्पस्यान्यथा सिद्ध्येद्‌ दर्यस्पशित्वमजसा ॥ ४७ ॥ 
विकस्प्यटर्य सामान्येरखेनःध्यवसीयते । 
यदि ददयविरोपे स्यात्‌ कथ इृ्तिस्तदाधनामर । ४८ ॥ 
तस्य चट्‌ ददयसासान्येकखारापार वर्तनम्‌ । 
सगतस्य सवेदर्थेनवस्याप्यदुपगतः ॥ ५९ ॥ 

यद्वि यौद सोम नितिफएल्पक प्रत्य्रे व 
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होना मा्नेगे, तव तो एकत्वरूम अमेद्‌ होनेके कारण बिकल्पज्ञानके विपय विकल्प्यमे मी प्रवृत्ति हो 
ज।ओं ! दृप्री वात्त यह मी है कि दद्य ओर विकल्प्य दोनो विपयोका एकपनेके निर्णय करनेवाय 
क्ञान भी कभी वस्तुमूत द्द्यको नहीं छता है । अन्यथा शीघ्र ही विकल्प क्ञानके भी द्द्यविपयको 
स्पदी करनेवाखपन सिद्ध हो जवेगा, अर्यात्‌ जो ज्ञान दो्नोको विषय करेगा, वही तो दोनो 
एकपनेका आरोप कर सक्ता है | अभि ओर चचख्वीटकको एक ज्ञानते जाननेवाला जीव ही दीनो 
एकलक्रा आरोप कर सकता हे ! अन्य नहीं ] यहा प्रकरणम एकत्वको निर्णय करनेवाटा ज्ञान 
सविकल्पक माना गया है, सविकल्पक तो द्द्यको नरह जानता है ओर निर्विकल्पक ज्ञान दद्यको 
जानता है, किन्तु वरिकल्प्यको नदीं जानता है | अतः एकत्वका आरोप करना विपम सम्या है | 
विकल्पकाज्ञान स्वक्ष्णोको विय करे, तमी समस्या सिद्ध हो सकती ह । यदि आप वद्र यों 
कहु कि विकल्प्य ओर दद्य वरिपयमिं -विकल्पङ्गानके द्रवाय सामान्ये एकपने करके निर्णय कर ल्वा 
जातादहे, तवतो हम पुदेगे कि विरोपके अमिखापी पुरषोकी विदोप दृश्य व्यक्तिमे श्रदृत्ति भटा 
कैसे होगी £ बतखाओ ! एकपनेके आरोपसे च्य सखटक्षणका अमी सामान्यूपसे ज्ञान हआ है, 
करिन्तु प्रदृत्ति तो विदोप अर्थम होती है । विदोप रहित कोर सामान्य अन या जच्ते. श्चुधा, प्या 
नहीं मिटती हैँ । यदि फिर आप यों कर्द किं उस दद्य सामान्यका दद्य विदोपकौ साथ एकलवारोप 
हयो जनेसे व्यक्तिखूप ( खास › द्द्यमे मी प्रदृत्ति हो जाती टै | एसा होनेपर तो वौद्वकी मख 
किसर अर्म प्रदृत्ति हो सकेगी ? यानी कदी भी प्रवृत्ति न हीगी । अर्थात्‌ वौद् निर्विकल्पक ज्ञानको 
ही प्रमाण मानते हं । उनके यहां वस्तुमृत क्षणिकत्वे इए समारोपको. दूर करनेके ख्ये विकल्पक 
ज्ञानरूप अनुमान मी प्रमाण मान स्यि गया है। शेप समी ज्ञान मिथ्याज्ञान दै, वे सामान्यख्पते 
पदार्थको जानते है, किन्तु सामान्य तो वस्तुभूत नदीं माना गया है | धूमसरे जेते वहिका ज्ञान 
सामान्यपनेसे होता है वैसे ही एकलत्वारोप कर द्द्यसामान्यसे द्द्यविदोपका जो ज्ञान होगा वह मी 
सामान्यपनेसे ही होगा । यदि फिर मी सामान्य जीर विद्ेषका एकत्वारोप करके विकेपका क्ञान 
करोगे तो वह मी सामान्यपनेसे ही जानेगा । अविनामाव था आरोपके वट्तसे जो ज्ञान द्वेगे वे 
सामान्यरूपते ही विपर्योको जान पर्वेगे । क्योकि विशोपांदोकिं साथ व्याप्तिग्रहण चा आरोप नही 
हआ करता हे, किन्तु खादना, दोहना आदि प्रदृत्तियां तो वरिरोप व्यक्तियोमें होती हं । यदि सामा 
न्यसे वर्को जाननेके च्ि पुनः प्रयास किया जव्रेगा तो भी सामान्यमुद्रातते दी इद्यको जान 
सकोगे । व्रिरोपद्पते नदीं । इस प्रकार वद्धोकि ऊपर अनवस्था दोपका मी प्रसंग आयो ओर फट 
कुछ नह्य निकटा | अतः चाद्रका वाच्य अर्थं अन्यापोह नर हं ओर न -कल्पना क्रिया गया विकस्य ही हं | 
नान्यस्माच्राब्त्तिरन्याथस्य न च व्यात्रृत्तोऽन्य एवेत्युच्यते घटस्यायटव्याव्रृ्त 
निवर्तमानस्यायटत्भसंगात्‌ ! वथा च न तस्या घटग्याव्रत्तिरनाम तस्मायैवान्या व्याद्रत्तिः 
सर एव व्यावृत्तः शद्धमरतिपत्तिभेदस्तु संकेतमेदादेव व्यात्रत्तिव्यांत्रत्त इति । धमधमिः- 
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प्राधान्येन सकेतविरेषे प्रबत्तेस्तदाच्यभेदस्तु न दास्तवोतिपसंगात्‌ । तदुक्त“ अपि 
चान्योन्यव्याष्ृचिवृत्योरव्यादत्त इत्यपि । सद्वा निश्वयधिव संकेत न निन्धते " इति 
दर्यविकरप्ययो््याधरत्योरेकत्वारोपान्याव्रत्तिचोदनेऽपि शद्विन विकल्येनं वा व्याट्तेः 
भवृत्तिररथे स्यादिति कथित्‌ । 
` यहां वौद्धका एक देशीय वादी ययो कहता है कि अन्य अर्थं का पृथमृत्त होना अन्य अर्थी 
नदी होता है ओर जो प्रथग्भूत हआ दै वह अन्य ही है, यह -मी नदीं कहना चादि अर्धात्‌ 
अन्य व्यावृत्तियोसे वास्तविक पदार्थं ( स्वलक्षण › व्यावृत्त नहीं होते हैं । व्यावृत्ति तच्छ वस्तु टै 
ओर व्यावृततियोसे सहित पदार्थ भौ तच्छ है । घट आदिकी व्यावृततियोति घटरूपी खल्क्षण भै 
पृथग्भूतं हे तेसे दी सजातीय घट था विजातीय पट आदिकी व्यावृत्ति्योति मी घट परथ 
अन्यथा अघट ८ पट आदि ) व्यावृत्तिसे निवृत्त हो रदे घटको पटफे समान अवट्पनेक्ता प्रसंग पोना 
ओर तेसा होनेपर उस घटकी अघट व्यावृत्ति कैसे भी नदीं हुयी। तित कारण लो ही मिन्न पटी हयी 
व्यावृत्ति है वही पदार्थं व्यावृत्त कहा जाता है । अघट व्यावृत्ति, अपट व्यरत्तिः अस्तक न्याृतति 
इत्यादिक भिन्न भिन्न शद्टोका होना ओर मिन्न भिन्न क्ञार्नाका होना तो संकतग्रटणके मेस षी 
चन जाता है । भावम क्ति प्रत्यय करके व्यावृत्ति धर्मरूप पदार्थो जाता दे । उर्‌ कमम 
प्रत्यय करनेसे व्यावृत्त धरमीरूप पदार्थ है । हम धर्म ओर धर्मीको वास्तविक नहीं मानते {£ | 
कल्पना व्यि गये ध्म प्र्मीकी प्रधानतापते विशिष्ट प्रकारके इच्छाल्प संकेतमिं या ब्िप 
संकेतोको निमित्त मानकर प्रदृत्ति हो जाती ह । मिनन भिन्न रष्राका भिन्न मिनन यान्य माननं 
तो वास्तविक नदीं है, अन्यथा अतिप्रसग दोप दह्ोगा । भिन्न मिनन भाषाक अनेक दष्ट स्या 
न्यारे है ओर अर्थ एक ही है | पचित्‌ शद एकमे दै ओर अथ न्यरि नम्याः ६। रा ह्मः 
वेद्ध म्रन्थोमें कहा है कि ओर भी पररपरमे दोनेवाटी एक दृस्रेकी व्याद्त्ति ॐर्‌ दरि 
एसे टी न्यादृत्त है । भाव ओर भाववान्‌ ये सव॒ कल्पना श्चित्पीके गे टण्‌ निम्न छ 
व्यवहारे चाट्‌ षयो रहे शाद ओर उन श्द्टोके अनसार दए निथय संवतप्रणाटपो गष न्ह 
` भावार्थ--सैकेतग्रणाटीके अनसार अनेक दद्र व्यवहायी जीयोने मनगटन प्रन पर दयि 
ओर उन शद्रे जन्य क्ञन भीष्सेहीहै। सत प्रकार श्द्ररू्प घ्य अर्‌ दिप्त व्य 
योमे एकपनेके आरोपे व्यावृत्तिकी प्रेरणा करनेपर भौ दाद् ऊार परिकन्पलान दन्टः स्प श 
जनेसे किसीकी वास्तविक स्यटक्षण अर्थमे प्रवृत्ति जप्रेनी | नात्य नटन  - 
असुसार अटकट्पच्चू र्य अर्धमे प्रदुप्ति क 09. 
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` अव आचायं समन्ते हैँ कि उस वौद्रकी दृद्यके समान कमी कृभी विकल्प्यमे भी प्रदर्ति 
हो जाथ ! दस्य ओर विकल्प्य कोई अन्तर नहीं है । दद विप्रय अओौर विकलस्य व्रिपयमें एकल्का 
अव्यवाय अन्तररहित होते इए मी दध्मे ही प्रवृत्ति होवे, किन्तु व्रिकटप्यमे तो कमी परवृत्ति न 
. दयेव; दसा नियम कनेमे हम कोई कारण द्यी समदते दै, अर्थात्‌ ` दस्यका कटके दारा 'उच्चारण 
कर देनेपर वह विकल्प्य हो जाता दै । दर्य॑नके व्रिपय हो जानेते दद्य कहा जता है ओर व्िक- 
ल्पक विपय हो जामेसे विकल्प्य कहा जाता है अर्थं वही एक है | शिर नीं समन्मं आत्ता किं 
वद्ध दद्म हयी प्रवति होना कयो मानते हैँ ? 
दग्येऽयैक्रियार्थिनां भरततिस्तस्वार्थक्रियायां समर्थनान्न पनर्विकरप्ये तस्य त्तरा 
समर्थनत्वादिति वेननार्थक्रियाऽसमर्थन विक्येन सरैकत्वाध्यारोपमापननस्य दृच्याधैत्रिया- 
समर्थसैकान्ताभावत्‌ । 
जो एसा कहते है कि निर्विकल्पक दर्खनसे जानने योम्य स्रक्षणद्प द्द्यमे अर्थ 
क्रियाको इच्छुक जौरवोकौ प्रृत्ति होती दै, कारण कि अर्थक्रिया कलमे वह व्ट्य ही समर्थ है, किन 
रिरि विकल्प्य गोदोहन, भाखहन, तस्ति, पिपासानिवृत्ति, पाक आदि अर्थकरियाओके अमिलयपी 
जीर्योकी प्रवति नी होती है, क्योकि गो, यन्न, जठ, अमिके वरिकल्पक्ञानोका विप अतत्‌ पदाथ 
है वह असत्‌ पदार्थं उन अरथक्रियाओंको करनेन समर्थ नदीं है । अतः विकल्प्यमे. जौर्वोकी प्रवृति 
नदीं हयती है । सो रेप पक्ष कहना तों ठीक नदीं है | क्योकि यर्क्रिया करनेमे असमर्थं माने गये 
विकल्प्यके साथ एकपनेके अघ्यारोपको प्राप्त दए द्द्यका एकान्तद्पसे अर्थक्रिया करलं समथयनेका 
अभाव हैः । अर्थात्‌. विकल्प्य ओर दृद्यका एकपना आपने मान च्या है तों पिकलप्यके धम दृदयं 
मी अये विना न रहेगे | जव विकल्प्य अशक्रिया्थको नही कर सक्ता हे तो उसके साथ एकमः 
एक हो रहा दद्य मी अर्यक्रियार्ओको न कर सकेगा | अस्प श्चद्र मरुप्यके साथ यदि रोदी वी 
व्यवहार नहीं है तो उसमे मिटे इए अन्य व्वक्तियोके साथ मी तरैवर्णिरकोका वह॒ व्यवहार नी 
ह्ये सकता है। 
स्वतो्ंक्रियासमयं इज्यमिति चेत्‌ तदेकत्वाध्यासोपाष्ठिकरप्यमपि । स्वतो न तत्स- 
मथेमिति चेत्‌ तदैक्यारोषादूहस्यमपि । तदनयोरेकलेनाध्यवदितयौरविकेपात्‌ सर्वथा 


कचिलघ्रच कयमन्यत्राप प्रञचत्रान्दवायतं । 

वोद्ध कहते है कि दद्य स्वच्क्षण तो स्व्यं आप्ते आपदही अर्थकिया करनेमं समथ हं । 
अव आचार्य उत्तर देते करि रेसा कदोगे तां उक्त दच्यकवे साय एक्त्वाध्यारोप हय जान विकटप्य 
ल्प्य अर्थतो छतः 





अ मी अर्धक्रिवा करने समर्थो जाथ ! फिरमी वँद्र कटं किं 
अपनी गवि उन अर्यक्निवा्को करनेन तम नदीं है, पेता कहनेपरतो दम क्ड द्गे कि 
निकम्मे विकल्प्यके साय एकत्वातेप यो जनते दद्व खट्क्षण मी व्ीक्रिया्येको न कर सकेगा। 
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तिस कारणं एकपनेसे निर्णीत कयि गये दद्य ओंर विकल्प्य इन दोनोमे समी प्रकारते कोई विद्नेपत 
नही है । फिर भी पक्षपातवदय किसी द्द्यमे ही ्रचत्ति होना मानोगे तो दृररे विकल्वयनें 
प्रवृत्ति होनेका विदोषल्पसे निवारण भदा केसे कर सकते हयो ? अर्थात्‌ नी । तव 
अ्थमे मी प्रवृत्ति अवद्य हो जवेगी । कोई रोकनेवाख न्दी है । । 


न चानयोरेकत्वाध्यवस्रायः सम्भवति खयस्याध्यवसायािपयत्वात्‌ अन्यथा दिक 
रपस्य वस्तुसस्पित्वमसगात्‌ । न च परमार्थतो. रस्यमविपयीड््‌ विकत्पो विकरप्वन 
सैकतयाध्यवस्यति नामातिपरसंमात्‌ । 


मी 


11; =, 


ता [कल्य 


ओर एक वात यह मी है कि उन दद्य ओर विकल्प्याके एकपनेते आरोप करनेका निर्णय 
होना भी तो नदीं सम्भवता है, क्योकि निश्चय क्नान तो वौद्ोके मतानुसार वस्तुमृत द्द्यको न 
जान पाता है | अन्यथा यानी द्य विपयका मी निश्चय ज्ञान करटेना मान लगे तो पिकन्पद्ठालषे 


८ निका 
वस्तवे भटे प्रकार्‌ स्पदी कर ॒टेनेवाटेपनका प्रग होगा । जोकि वाद्धनि इष्ट नहीं क्षिपा उर 
जव तक विकल्प्ञान वास्तवरूपते द्दयखटक्षणको विप्रय न कर पायेगा । तव तकत विकन्प्यये साधं 

सयका एकपनेरूपसे निर्णय नदी कर॒ सकंगा । दोनांको जने विना उन द्य डर्‌ प्रिकाम्नं 
दोनोमे एकपनेका आरोप नहीं हयो सकता हे । युवा सिंहः; पुरपो यिः; शूर वीर परपरम सिदपनमा 
या पुरुषे तत्र स्थित होनेके कारण यष्टिपनेका आरोप हो लाता हं । क्याफि दोनों पदार्थाफो सन 
दारा जान लिया गया है । यदि दोनाको या दोनोमेपे एकको जाने दिना ही एकपनका नैप द्र 
ल्या जे तो आकारा ओर परमाणु या आकारा ओर घटका अथवा परमाणु ॐार दस्लयफामी 


एकपनेसे आरोप टौ जाना चाहिये यह अतिप्रग दपर होगा । टौकमे ट्टियावान टटिया रपद {| 


नञ च दृश्यं विकरपस्यालस्वनं मा भूदध्यवत्तय त॒ भवतीति युतः तष्रिदरन्स्येन 
सदेकतयाध्यवसायस्वमिति चत्‌; तिन विशेषरूपं तनेक्येनाध्ययस्तीयते सामान्याद्यार- 
स्थेवाध्यवसेयलात्‌ । 


यहां वोद्ध अपने सिद्धान्तके पुष्ट लो जनेफी सम्नावना फते एए पिर दत £, नि 
.. कल्पक प्रयक्षफा विषयभूत दृश्य खरक्षण भट टी व्रिदल्पकटानया उादम्यम प्नासण न प, हः 
निर्णय करने योग्प तो ष्टो जाताटै, यष्ट युक्त । तिस कारण सप्ययसाय सनमेव हप 


् > (दभ्‌ भ निषतर > =-= ~ ~~. (3 
ज्ञान विकल्प्यवे साथ दद्य पदायथका एयपनरूप्ते निर्णय फर्‌ सनात | स्मि (ष नि 
मानकर ज्ञान उत्पन होता वट आरन्दन कारण ह, जिन्हु स्न हिस मदः प उन्न 
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पदार्थको जान देता ह चद्‌ अप्यद्य फटा = | नि्रिरत्पय पमनम ह इद पदाय 
स प्रिफल्प य्ञानमे शपमे थ 

परता है, विकल्पयक्ञानमे नी । सीपमे टप्‌ रपरे लनव्व्‌ जारम्ब्न एव य दास 


फिन्त॒ सीपमे ए चांदी हना चष्यवसोय द्वि्य ष्ठात्‌ ४ | पयण सव्र नश 


न्द 
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कारण नहीं है । वौद्धोके इस प्रकार कहनेपर तव तो हम करेगे कि असाधारण चिरोषरूप ट्य 
उस विकलप्यके साथ एकपनेसे नहीं जाना गया हे । इर्यके सामान्य्‌ आकारकों ही एकपने करके 
निर्णय होने योग्यपना है | भावार्थ--अध्यवसायी ज्ञानसे जो दद्य एकता करनेके स्यि जाना गया, 
है, बह दृश्य सामान्यखूपसे ही निर्णीत इं है ओर यहां प्रृत्तिके स्यि दृश्य विदोषकी आग्रसय- 
कता है । वोद्ौके घरमे षिरोषरूपसे दद्य पदार्थको जाननेका अधिकार तो निकल्पक प्रत्यक्षो ही 
प्राप्त है । रती ददम विकल्यके साथ विदोषरूप ईद्यका एकल्वारोप होना असम्भव है । 


दस्यसामान्येन सहं विकरप्यमेकस्वेनाध्यवसीयते इति चेत्‌, कथ ॒दर्यविदोषे तदः 
यिनां पवृत्तिः स्यात्‌ । दर्यविशेपस्य दश्यसामान्येन सदैफत्वारोपात्त्र पदृत्तिरिति चेत्‌; 
कैदानीं सोगतस्य पवृत्तिरनवस्थानात्‌। सुद्रमप्यजुदखल विरेषेऽभ्यसायासम्भवात्‌। 


आप बोद्ध यदि द्दय सामान्यके साथ विकल्प्यका एकपनेतते निर्णय होना करोगे, तब तो 
~ बतखाओ कि उस अथैके या अर्थक्रियाके अभिकाषी जीवोकी भटा देद्यविरेषमे प्रवृत्ति कैसे होगी ? 
टरयसामान्यको जानकर दस्यविरेषमे प्रवृत्ति नहीं दहो सकती । अन्यथा घटको जानकर पटमे भी 
म्रबत्ति होने छ्ग॒जावेगी ! यदि तुम ॒वौद्ध यों कलो कि. हम एकत्वके आरीप करनेषर उतारू टो 
गये दै, विकल्प्यकं साथ द्र्य सामा्क्रा एकल्वारोप हो जावेगा ओर दृस्यसामान्यके साथ पुनः दसय, 
विशेषका एकत्वारोप कर लिया जविगा, इस कारण उस ॒विरोष द्यम अभिलाषी जीवकी प्रवृत्ति 
होना वन 'जावेगा । रता कहनेप्र तो वत्तसओ कि अव तुम वौद्धौकी ग्रवत्ति भला कहां हो सवेगीः 
यानी अनवस्था दोष हो जानेके कारण बौद्ध किसी भी अर्थको.प्राप्त करनेके चयि प्रवृत्ति न कर 
स्वैगे । बहुत दूरतक मी अनुसरण करते इये पीछे पीछे चर्कर विरशेषोरमे निर्णय होना अम्भ 
। भावार्थ--विकल्प्ञानोसि नो कोई आरोप होते ह । ये सामान्यरूपसे ही होगे | विरोष अंशोकी 
तो प्रयक्ष ही जान सकता है, किन्तु वह भिन्न मिन पदारथौमें एकपनेकां आरोप नहीं कर सकता हं । 
दृद्यसामान्यके साथ दृर्यविरोषका जो एकत्वारोप होगा वह सामान्यपनेसे ही होगा । फिर॒वर्हा 
भी सामान्यके साथ विदोषद्ररयका तीसरे विकल्पक ज्ञान॑से एकलयारोपं करोगे तो यह मी एकत्वारोप 
सामान्यपनेसे इभ ।. पुनः इस सामान्यक्रे साय दृश्य विरोषका चतुर्थ॑विकत्पंक्ञानसे एकत्वारोप किया, 
जवैगा । बहां भी यद्वी सामान्यपनेसे आपत्ति ( श््षट ) खडी होगी ।. यह अनवस्थादोप इभा । 
दूर जाकर म्री विशेषोम निर्णय ओर ग्रवत्ति करनेका अवसर प्राप्त नहीं होगा । प्रयक्षके अतिरिक्त 
सम्पू पसेक्क्ञान या मिष्यङ्ञान सामान्यरूपते ही पदार्थोको जानते है । विकलपङ्ञान परोक्ष है । यौद 
` ` मतानुार तो वह मिथ्याज्ञान हें । 
ततोऽर्भमवरृततिमिच्छता शद्वात्तस्य नान्यापोदहमाच्ं विषयोऽभ्युपेयो जातिमात्रादिवत्‌ । 
„ .. क्सि कारण . वास्तविकः अर्मे शद्रके दा प्रवृत्ति होनेको चाव. योद्धं करके उप 
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दाद्रका वाच्य विपय केव अन्यापोह. ही नहीं खीकार करना चाहिये । ञंते करि वरोद 
करके मानी गयी केवट जातिको या अकेटी व्यक्तिको अथवा अकी अ्तिको ह्य दाद्रका वाच्च 
नटीं खीकार किया है | तथा निरपेक्ष होकर वे दोनों या तीनों मी १ वाच्य नही ह| 


2 
सवेया निविपयः शद्धोस्त्विलसगतं, दत्वापि तस्य निर्विपयत्वे साधनाद्िदचन- 
व्यवहारविरोधत्‌ । 


यदि कोई बोद्ध यों क कि राद्रका विमय वुं मभी न माना जवे | अन्वापोद, पिवध्ना, 


जाति, आदि कोई भीं कलित या वस्तुमूत पदार्थं श्रके विषय नहीं हं । अतः समी ग्रदारति श्र 
निर्विषय ही होओ ! सो यह कहना भी असंगत है, क्योकि व्यवहार या दवत्तिते भी उत दद्रको। 


निर्विपय माना जवेगा, तव तो पक्षस, सपक्षसत्व, विपक्षन्यावृत्ति, इन तीन अंगव्रटे टटका 
वोना अथवा अपने पक्षको साधनेवारे ओर परपक्षको दृण देनेवाटे वचनोकति व्य्ह्यार क 
विरोध हो जावेगा । वौदधोके ग्रन्थ मी निरर्थक हो जवेगे ] चाष्र॒ अपने वाच्य व्रिपयति रितं य 
वाक्य यदि निरर्थक है तो संपूर्णं शष्के वाप्तव्रिक वाच्य सिद्धष्टो रवेन | अन्यधा दष्टो निप 
यताको साधनेके व्यि तुम्हरे पास कोई उपाय नीं हं | 
कि पुनरेवं शद्धस्य विषय इत्याहःः- 
तो फिर आपेन दही इस प्रकार वतटाइ्यै कि शद्रका वाच्य विपयक्यादह १ दद्व भिदा 
दोनेपर श्रीवियानन्द महान्‌ आचार्यं उत्तर कहते है । 
जातिव्यक्त्यादमकं वस्तु ततोऽस्तु ज्ञानगो चरः । 
परसिद्ध वहिरन्तश्च शाद्रव्यवद्ध वीक्षणात्‌ ॥ ५० ॥ 
ति कारण घट, पट, पुस्तक आदि वदरा अर्थं तया यत्ना, एनः मन; सदि दनम 
अ ये सव जाति जर व्यक्ति स्वरूप वसतु ज्ान्के विप्य टो र्दी, त्सा सेठ 
दस कारण रश्टजन्य ज्ञानके विषय भी जाति, व्यक्ति स्वरूप वस्तुं मानना चादि | उम त 
शद्रजन्य व्यवहार होता इआ देखा जाता है 1 भावा्थ-- सामानय आर दिप उल सद्म 
हो रहा पदार्थं ही चाद्वयोधका विषय है! जो कि प्रतयेक ह्लनका परिपिय हाता दः स्याह | 


५ 
ह, 
4 
^ 


यद्य व्यवहतिदुपजनयति तत्तदिपय यथा म्रत्यतादविनानिप्यरन्यान्यये रम्ननि 
उपवहतिशुपजनयत्तदिपयं तया च दन्दः । सत्यत्र नासिद्धं साधनं रद्धिन्लय "दमः 
सामान्यदिशेपासनि वस्तुनि समीक्षणात्‌ । तथा च पद्व एदा पनिरनिगनध्य्‌ रथिः 
तस्येद परा्िः प्रत्यक्षादेरिरति सदे सुस्थम्‌ । 

ली लात धिति विव क < 
माना जाता, चैते गि प्रत्यक्ष, अल्मान आदि प्रमाता लर, गर मरः गन्धम दः 
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पैदा कराते इए उस वस्तुको विषय करानेवछे माने गये, तैषेहीरद्रभी रेता है । अतः 
जाति, व्यक्ति, खरूप वस्तुको विषय करनेवाटा है । इसत प्रकार पांच अवयववाठे इस अनुमाने 
दिया गया व्यवहारको उत्पन्न करनेवारा, हेत्‌ असिद्ध नदीं है, यानी पक्षम रह जाताहै, विसा ओर ' 
अन्तरंग सामान्यरिरोषात्मक पदायामे शद्रे जन्य व्यवहारः भे प्रकार देखा जाता है । तथा दूरी 
वात यह है किं जिस ही विषयमे रद्रसे प्रतिपत्ति होवे ओर उसीमं प्रदृत्ति होवे, तथा उस दही 
निषथकी प्राप्ति होवे तो बह शाष्टका विषय अवद्य माना जाता है । जसे किं .वहिको जाननेवाढे 
प्रयक्ष या अनुमान आदि ग्रमाणोते प्रतिपत्ताकी बहि विषयमे हये प्रतिपत्ति हयी है ओर अग्निक 
ही ेनेके चयि प्रवृत्ति हयी हे, तथा अग्नि पदार्थ ही प्राप्त किया गया है, अतः प्रयक्च आदि 
प्रमाणोका विषय अनि ही मानी जाती है | तेस दी शद्का वाच्य विषय मी ` प्रतिपत्ति, प्रवृत्ति, 
ओर प्र्ि कौ एकविषयताको ठेता इआ सामान्यविदेषात्मक वस्तु है । प्रतिपत्ति; प्रवृति, ओर 
प्र्तिकी एकविषयता ही ज्ञानका सम्बादीपन है । इस प्रकार समी व्यवस्था भटे प्रकार दिते 
जाती है, कोई दोष नहीं आता हे । 

सत्ताशद्वाद्रव्यत्वादिशद्भाद्रा कथं सामान्यविशेषात्मनि वस्तुनि प्रतिपत्तिरिति चेत्‌, 
सद्विरेपोपहितस्य स्सामान्यस्य द्रन्यादिविशेषोपदितस्य च द्रव्यत्ादिसामान्यस्य तेन 
प्रतिपादनात्‌ । तदनेनाभावशद्धादद्वन्यत्वादिताद्रा ततर प्रतिपत्तिरुक्ता भावान्तरखभावत्वा 
द्भावस्य, गुणादिखभावत्वास्चाद्रन्यत्वादेः भावोपरितस्याभावस्याभावशद्धेन गुणाद्युप 
हितस्य चाद्रन्यत्वादेरद्रन्यत्वादिश्द्धेन भकाशनाद्रा । न च भावोपदितत्वमभावस्यासिद्ध 
सर्वदा घरस्याभावः पटस्याभाव इल्यादि भावोपाधेरेवाभावस्य प्रतीतेः । स्वातन्त्येण 
सकृदप्यवेदनात्‌ । ` 

पूछता हे कि सम्पूर्णं शद्रोका अर्थं जाति ओर व्यक्ति स्वरूप माना जावेगा तो केवट 

जातिवाचक स॒त्ताराद्र या द्रव्यत्व; गुणत, आदि शद्वोसे कैसे सामान्यविशेष स्वरूप वस्तुमे प्रमिति 
` होवेगी ? रा कहनेपर तो हम जेन यों उत्तर देते दै कि विदेष सत्‌ माने गये घट, खूप, आदिकी 
उपाधियोते युक्त सत्तास्ामान्यका सत्ता शद्रे प्रतिणदन होता है ओर उन द्रव्य, पदार्थ, गुणव 
अदि शद्रोके द्वारा विदोष द्रव्य, गुण आदि विरोपण निष्टतव सम्बन्ध करके युक्त द्रन्यलः गुणत्व, 
पदार्थ आदि सामान्योका निरूपण होता हे 1 मावार्थ-- विशेषो रहित्त केवर सामान्य खरविपाणके 
-समान अवस्तु है ओर सामान्यसे रहित कोरा विदोप भी अख्विषाणके समान असत्‌ पदार्थं है, यानी 
, कोई वस्तुभृत नहा है 1 वैरोप्रिकोके समान सामान्यसे रष्ित विरोर्पोको ओर विरेषसे रहित 
सामान्यको हम चेन इष्ट नहीं करते है । जहां सामान्य है, वहां विदेषप अवद्य है । अत 
-जाततिवाचक श्र भी विरेपते विरिष्ट ८ आधेयता सम्बन्धसे ) सामान्यको ही कहते ई । 
` यह सामान्यकाःप्रधानरूपसे जर विदर्पोका मौणरूपतेःप्ररूपण हो जाता है । .विदोष विदपण हे. 
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जाता है ओर सामान्य विरोप्य वन जाता है । मतस्ने संयोग सम्बन्धे घट रहता ह; विन्त निष्ट 
सम्बन्धे घटम भी भूतछ.रह जाता दहे । तेते ही व्रिदोपपदाथस्वसमवेतत्वसन्तन्धते सामान्ययर्मनं 
रह जाता है । तथा तिसीं कारण इस उक्त कथने अमावक कहनेवाटे अमात्र दद्र चा अद्रज्य्त 
अगुणत्व, अथवा असत्ता आदि शद्रौसे मी उन सामान्यविरोपरात्मक वस्त॒मं ही प्रतिपत्ति होना कट 
दिया गया समक्न ठेना चाये । क्योंकि वैदोपिकोके समान जैन तुच्छ, जमाव पदार्थो न्दी नानते 
है, अमावपदार्थं अन्यमावरूप पड जाता है । जते कि घट्को नी देखते इए केवट भूतट्का दरीः 
जाना ही घटका अनुपलम्भ है तसे ही घटका अमाव भी क्ति ( रीता ) भूतल स्वरूप है । अनुप 
म्भ यानी प्रकृतपदाधका ज्ञान न होकर अन्य अप्रकृतका ज्ञान हो जाना तो इ्ञानका अभाव 
जौर रीता मूतरघरूप घटाभाव ङ्ेयका अमाव हे । अतः दृष्टान्त शौर दृत सम ह । अद्रव्य 
शाद्रसे गण, कर्म आदि स्वमार्वोका प्रतिपादन द्योता हं । पर्युदात वतिते अघ्राह्मणक्रा अर्थं॒क्लग्रिय 
वैद्य आदि सरूप हो जाता है । द्रव्यत यानी द्रव्यरहितपना गुणरूप हे । अगुणत्व, कर्मे ये 
द्रन्यरूप हो जति है } इस प्रकार मावख्प विदोपणोतते युक्त हो रहे अमावका अभाव दद्रुकः 
अथवा गुण, कर्म आदि उपाधियेसि तदात्मक युक्त गुण आदिकका अद्रव्य आदि सरोद 
प्रकादान ( वाचन ) होता है । स्वतन्त्र तच्छामाव कोई वस्तु नही हे । अभाव पदार्थो भाय निदि 
पणे सहितपना असिद्ध नहीं है, क्योकि घटका अमाव, पटका अभाव, पुस्तकका अमाव हयातरिपः 
भावरूप उपाधियोपे युक्त ही अभाव की सदा प्र्ताति हो रही हं । स्वतन्त्रतासे फोर अमाव ध समाद 
तख एकवार भी आजतक नहीं जाना गया ह । अधात्‌ न्याययत्ताआके यहां द्ाह्रवाध फगन रमय 
प्रथमाविभक्त्यन्त पदका अर्थं मुख्य विदोप्य होता हे ओर्‌ देप ॒विनक्तियाटे पदाथ उन्फे पिः 
होजाते है । घटका अभाव है यहां अमाव विदोप्य हं अर्‌ घटका पटका यसव उर्छ परिराप्य +, 
अतः निर्णीत हुआ कि मावे युक्त अभावोका अगावक्ष्रसे प्रतिपादन टो ग्ल तृच दम 
कोई वस्तु नहीं, जिसका कि वैरोपिकोके अरुतार अभाव शद्रे प्रतिपाद्रन य ऋः | 
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तथेवाद्रन्यं गुणादिरजीये धमादिररित्ि गुणाटरपाधर्रन्यन्यादः युधरतागन्याते न 
तस्य तदुपदितत्वमसिद्धं तया प्रतीतरवाधत्वात्‌ । 

तिस ष्टी प्रकार अद्रव्य यट युण, पीय, या यण, फर्म द्वि म्व्न्पष स्वर च 
धरम, अधर्म आदि खर्प है । सस कारण अद्रन्ययद्रमे युण अदि उपि (ददतः स 
अजीव राद्रसै धर्म, पुद्वर आदि द्रव्यो भटे प्रदतर प्र्ततिषास्टीह | सन्न ध्र 
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त्वभ्रास्तद्‌ वरवारण; प्रयाल्यातः, खतां विज्ञेवाणां भावः. सन्ता द्रव्यादाना मावा द्रव्या 
दिः्धिति सत्तादिसामान्यस्य स्वविगेषाभ्रयस्येव प्रल्ययाभिधानन्यवहारगोचरसात्‌ । 
सदुदरध्यं सुचणभं बानयेस्युक्ते तन्मात्रस्यानयनादशंनाद्‌ स्वविकेपारमन एव रदादिसा- 
मान्यस्य तट्मचरत्व प्रतात्द्धम्‌ । सदादादरपमानयात वचय तस्य सचचाद्‌सामान्या- 
त्मकृस्य व्युत्रह्मरगाचरत्ववत्‌ । ततः ब्त सामान्यावश्चपात्पना वस्तुनः राद्गाचरत्वमर्‌ । 
शा छद्धव्यगहारस्य निर्वाधमवभासनात्‌ । । 
इस कथन करके सत्तासामान्यका सतविदोषोसे सहितपनां ओर द्रव्यत, गुणत्व. आदि जातियों 
का व्रिरोपद्रव्यपना, गुणपना आदि उपाधियेतसि सहितपना असिद्ध हे । इत प्रकार कहने वाठे वैरोपिक 
मतका खण्डन हो गया समञ्च ठेना चाहिये | धट, पट, रूप, रस, उनकषेपण, श्रमण आदि विरोप 
सत्पदाथाका माव ही तो सत्ता है । अनेक सत्‌ पदार्थाको कहनेवाटे सत्‌ श्रसे भावम तल्‌ प्रत्यय 
करने पर सत्ता दद्र बनता हे । पृध्वी, जट, तेजः या जीव, पुद्गक आदि विदोष दरन्योके भावको 
द्रव्यत कहते दँ | जो विदरोषोका भावरूप सामान्य है वह उन विषम युक्त अवद्य दै । घोडे, 
पदाति आदिक -समुदायख्प सेनामेसे घोडे आदि संपूर्णं विरोर्पोको प्रथक्‌ कर दिया जवे तो सेना 
कुछ भी नदीं रह जाती है ] तसे हयी गुणल सामान्य मी गुणविरषोसे ओर कर्मलसामान्य करम ' 
विपो युक्त है, इ्यादि ओर भी ख्गा सेना । सत्ता, दन्यत्र आदि सामान्य अपने अपने विरोपाके 
आश्रव होते इए हौ क्ञानन्यवहार ओरं रद्रन्यवहारके विपय हो रहे है । भावार्थ--विंदपोते रहित 
कोरे सामान्यका नतो ज्ञान होता है ओर न कथन द्द होता है । विद्षेपि सहित ह सामन्यिका 
जानना ओर बोट्ना हयो रहा है । सामान्य सत्क या कोरे द्रव्यको अथवा समी आकरतिविषेपषि 
रहित अकेठे सोनेको ाओं ! एसा कहनेपर विषो युक्त ही द्रन्य; गुण, ख्प सत्का या पथ्वी, 
घट, आदि व्रिरोपद्रन्योका तथा रुचकं, पंसा, ठे, कटक, कुण्टक, सौ टञ्च, ` अद्धाने टल्व 
आदि व्रिरोपोति शक्त होरे नियत घुवर्णका ठाना न्यवहारका विषय हो रहय है । केवट कोरे सत्ताः 
द्रव्य, ओर खुवर्णका खना नदीं देखा जाता है । अपने विरोपोके साथ; तादात्म्य रखते हए ही सत, 
द्रव्य, दुग, आदि सामार्योका उस व्यवदारमें विपय होकर चटन होना प्रतीतियोसि पिद हो र्हा ह । 
तथा लक कि यदि काट वद्पद्पसे सत्‌, षट, पट आदिक या विद्धषस्पस प्ध्वा, जघ्को तथा 
वान्‌, कड, फातिको टनेके य्य कहे तव मीं केवर विदेपोका ही टाना नीं हता ह । किन्तु 
सच, द्रव्यव, सुवर्णवरूम सामान्यते तादात्म्य रखते इए उन विोपेकिं टानेका व्यवहारमं चन 
होता दं } अथात्‌ सामान्य अर विदेप दाना द्द वस्म तदात्मक ओंतपात हो रहं ह । एक्का 
छोडकर दूस नदीं रह सकता दै, न , आसकता ह । तिस्र कारण हमने वहत उच्छा कहा था किं 
सामान्यग्रि्ेपघर्प वस्तु ही सम्पूर्णं श्दोंका वाच्य विपयटहे | ति्ी प्रकार टोकमं श्टजन 


न्द. 
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न्यवरहारका वाघारहित ह्योकर प्रतिभास हो रहा है । केवल सामान्य या कैव विद्यैप कोड्‌ यनु हं 
नरह हे । अतः उसका दाद्रके द्वारं प्रतिपादन मी न्दी होत्तादं। 
कथमेवं पञ्चतयी राद्वानां इत्तिनात्यादिरद्धानमभा ददित न शंसनीय, यस्मात 
किीका कटाक्ष है, जवर करि सम्पण दा्रोंका वाच्य सामान्यदिदोपात्मक वः ५ 
पर्वेक्त प्रकार दादरोकी पांच अवयप्रोमे विभक्त की गयी चृत्ति कते घटित द्ोयेगी ट न्यो्ति राहि 
गुण, क्रिया, संयोगी, ओर समवायी इन पांच प्रकारके बद्रोका तो अमाव मान चियागया ह 


1 
आचाय समन्ञाते हँ कि इत प्रकार किसीको जैनेके उपर का नी करनी चाहिथि, चिस कारण्डे 
कि (क्योकि )-- 


तत्र स्याद्(दिनः पाहुः छ्रापोद्धारकस्पनाप्‌ ! 

जातेः प्रधानभावेन कांधिच्छद्रान्‌ प्रगोधकान्‌ ।॥ ५१ ॥ 
व्यक्तेः प्रख्यापकांश्चान्यान्‌ युणद्रव्यक्रियाससनः । 
लोकसंठयवहारार्थसपरान्‌ पारिभापिकान्‌ ॥ ५२ ॥ 


तेसी रकके प्रकरणम स्याद्राद सिद्धान्त रहस्यके वेत्ता आवचार्यन्यां कदत फि सामान्य 


विदोपात्मक वस्तुओके प्रतिपादक संपूर्णं शद्रोमेसे क लातिवाचक दव) च्याद्नि सल्यना यर 
प्रधानरूप जातिको समप्रानेवाटे किनं गो, अश, आदि दाद्रफो जाति द्र माना जन्य ६ 


~ 


अन्य न्यारे किये हए कुछ गुण, द्रव्य, क्रिया, स्वरूप व्यक्तिभूत पदार्यास न्यान्यान तर्नः 
शद्रोको लोकन्ववहारके ट्य गुणश्र, द्रव्यदाष् अर त्रियारष्र क्या जाना द, ना दम र्ये 
सिद्धान्तानुसार परिभापा किये गये सम्यग्दद्न, पीट, वर; स्वरश्णः नु, सदिः सो 


श्टोको पारिापिक क्द्र कहा ह । ए्रव्यके दो मेदोकफो द्रन्वराद्रमे ए द्यन्त म्वा दन 
भेद पारिमपिक श्र टो जाता ह सोकेतिक द्र दसी गचित ए स्तः ६ । 

न हि गौरम सत्यादिशद्वाञ्जतेः भधानभादेन गणीभ्नव्यनिःस्यभायायाः ५ 
गुणाक्रयाद्रव्वश्चदल्द् यथाहिताश्क्तर्मणाचास्पिकायाः प्राधान्येन स्पीमगयान्यान्यनः 
प्रतिपादने स्याद्रादिनां फरिद्टिरोषो यन सामान्यदितोपातदयन्द्‌्रेपयदद मष 


र [सि चेत 
पञ्चतयी शद्धमधत्तिनं सिध्येत्‌ 1 
(५ --मे>े 4 त-न ~ स < 
गमाच+ चररि मह स्मदि शप्रो सं ए पस्दद गनण् म्प "0 
व 4414414 4 1 ^ 
र्द प्रकार्य पस्य उवा शन्त १५. न 4 “~ 
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आदि गुणः तिया, सौर प्रन्प्याच्क शदो नयद्धस्छ व्दयः सनम "४: 


२६२ तस्वर्थश्रोकवारतिभे 

गुण, त्रिया, द्रभ्य, खर्प व्यक्तियेकि प्रधानपने करय प्रतिपादन करनेमें हम स्याद्रादियोंको को ˆ 
विरोध नहं है, जिससे कि सामान्यविशेष आत्मक वस्तुको शद्रका विषय वडे वछ्ते कहनेवाठे 
अनेकान्तवादियोके यहां व्यवहारे पाच प्रकारके रष्टोकी प्रवृत्ति होनां सिद्ध न होवे । भावार्थ-- 
समीं शद्धौका वाच्य अर्थं जाति ओर व्यक्ति इन दोनोसे तदातक पिण्डख्प हो रही वस्तु है । की 
जाति प्रधान है जौर व्यक्ति गौण दहे, तथा अन्यत्र व्यक्ति प्रधान है, जाति गौण है | हमरे यां 


तयक्ति ओर जातिका खूप, रसके समान तदात्मक सहचर सम्वन्ध है 1 
तेनेच्छमान्रतन्तरं यत्वन्ञाकमै तदिष्यते । 
नामाचायैन जाद्यादिनिमित्तापन्नविग्रहम्‌ ।॥ ५३ ॥ 


तिस कारण वक्ताकी केवर इच्छाके अधीन जो संञा करना है, वह आचार्या करके नाम- 
निक्षेप इष्ट किया गया है | नामनिक्षेपका इरीर जाति, गुण; क्रिया, द्रव्य, परिभाषा आदि निमि- 
तोति युक्त नहीं है । अर्थोत्‌ जाति आदिक निमित्तोकी नर्द अपेक्षा करके वक्ताकी इच्छा मात्रसे 
किसी मी वस्तुका चदि जो कोई नाम धर दिया जाता है, वह पहिला नामनिक्षेप है । जेते कि 
जातिको निमित्त मानकर विष पञ घोडा ब्द व्यवहृत होता है, किन्त॒ किसी मलुप्यम या 
वन्दूकको अवयव अथवा इन्जनमे घोडा राद्रका व्यवहार करना नामनिकषेप दै । इसी प्रकार काकः 
शब्द मी जाति के सहारे पक्षी विशेषमं चाद दै, किन्तु गे अवयवे या रीशीकी ड्म नाम- 
निक्षिपे व्यवहारम आ रहा है । इनके अतिरिक्त भी आप काक, घोडा, पीडा आदि नाम चाहे 
जिस वस्तुका रख सकते है । - - 
सिद्धे हि जात्यादिनिमित्तान्तरे विवक्षात्मनः शद्स्य निमित्तात्‌ संग्यवहारिणां 
निमित्तान्तरानपेकषं संज्ञक नमित्याहुराचार्यास्ततो जास्यादिनिमिततं संजञाकरणमनादियोग्य- 
तिक्षं न नामं । केनचित्‌ स्वेच्छया संव्यवहारा्थं भरवतितत्वात्‌; परापरवृद्रसिदधेस्तयैवा- 
न्यवच्छेदात्‌, वाधक्राभावात्‌ । । 
* यतः ( चकि ) श्टके विवक्षाघ्लख्प निमित्तसे न्यारे जाति, गुण, आदि निमित्तान्तर सिद्धि 
हो चुके ई, उन निमित्तानत्योकी नदी अपेक्षा स्लता इजा किन्तु व्रिवक्षारूम निमित्तसे व्यवहारि 
येकि दारा जो संञा धरच्ना है वह नाम है, देसा आचार्य महाराज कहते है. । तिस कारण 
अनादिकाटीन योग्यताकी अपेक्षा रखता इ वह जाति, द्रव्य, दिको निमित्त टेकर संका कर 
ठेना नामनिक्षप न्दौ है, यह सिद्ध होगया । चानी नामनिक्षेप धर ठेनेमै अनादि यीग्यता कौ 
आवदधकता नदीं है | ओर जाति आदि निमिर्तोकी भी अपेक्षा नदीं है | किसी मी पुर्पने अपनी 
इ्छासे समोचीन व्यवहारे ्ि जो ङ नामनिदेपकी प्रदृति कर टी दै, सो समीचीन £ । 





[ 
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तिस ही प्रकार परब्द्ध ८ प्राचीन वृद्ध) ओर अपर ८ आधुनिक ) इृद्ोकी अन्ताय अुत्तार 
प्रसिद्धिका द्रूटना नदद इआ है तथा इस्तका कोई वाधक प्रमाण मी नही ह । अर्थात्‌ म्टंदहंी 
नामनिक्षिप सुमेरपर्वत, मरतक्षेत्र, नन्दीश्वर द्यप, आदिमे अनादिते हँ कहीं 
प्राचीन परिपाटीसे मधुरा, पटना, भात, घडी, आदि नाम च्ठेआरहे हँ, कतिपय नाम ॐन्प 
समयवे स्यि ही धर छ्यि जाति है, किन्तु इसमे अनादिः काख्के संकेत करनेकी आवस्यकता नदी टै | 
यहां तक सूत्रके आदिमे कही ग्य दो वार्सिकोके प्रकरणका उपसंहार कर न्या गवा हं | 
का पुनरियं स्थापनेत्याह 
फिर दूसरी यह स्थापना क्या है ? एसी लिक्ञासा होनेपर श्रीषिधानन्द आचाय मद्धारज 
उत्तर कते है;-- 
वरस्छुनः कृतसक्ञस्य प्तिष्टा स्थापना समता । 
= [3 यिसे पत 
सद्धवेतरभेदेन द्विधा त्वाधिरोपतः ॥ ५४} । 


कर ल्या गया है नाम निक्षेप जिसका रेसी वस्तुकी उन वास्तविक धर्मक अध्यानैपते य 
यही है रेसी प्रतिष्ठा करना स्थापना निक्षेप माना गया है | बह सद्भाव स्थापना ओर दतर यान 
असुद्वाव स्थापनाके भेदसे दो प्रकार है | 





स्थाप्यत इति स्थापना परतिकरृतिः सा चादितनामकर्मकरयेन्द्रादिरवास्नयस्य तम्वाभ्या- 
रोपात्‌ परति सोऽयरित्यभिसम्बन्पेनान्यस्य व्यवरधापना स्थापनामाद्र स्यापननि गयनातर । 
तत्राध्यासेप्यमाणेन भावेन्दरादिना समाना प्रतिमा सद्धादस्यापना यृन्व्यद्रा्िनः म्यं 
तस्यास्तदूयुद्धिसम्भवात्‌ । कथन्चित्‌ सारव्यसद्धावात्‌। युख्याकारमान्या वस्तृमात्रा पनस्य 
द्ावस्थापना परोपदे्ादेव तत्र सोऽयमिति सम्रत्ययात्‌ । 

ण्यन्त स्था धातु युट्‌ जीर टाप प्रयय करके रधापना दृष्ट दन्ता ।याया पपौ त्वः रोः 


#ै ~ 


स्थापना है, इसका अथे प्रतिति अर्धात्‌ प्रतिपिम्य मति ( त्र्फीर ) ह | न्ह रपम स्यम प 
खियि गये ओर वास्तविक दन्सयजा, जिनेन्द्र) जम्दूद्धीप, भास्वर) साव्रिठ दद्म दण्ट द म 
अप्यारोपसे यद ष्टी टै रसी प्रतिष्टा दह | इत स्थाप्यस्यापक सम्दन्यसे सम्यप्यु गूम दद सवः 
यर देना एो जाता दै, क्योकि केवर रधापएना पर देना हौ ग्पापना ६, दन द भाद 


# 
# ऋ क ॥ 


भप्रपान फट है । तिच स्थापनाके प्रकरणे याप्तग्निरऽ पर्यातेम्‌ षमम्‌ दृद 2 तत दः 
भावमिक्षेपसे कदे गये सौधर्म, ईशान श्र दि ट, तिने स्मान ग्नौ ए दम उष 


# 
उन्‌ रन आद्िपी र्दापना सरना सद्धा गषाप्मा ह | ब्व सपद श उ+ २: 
ट 5 
निपमान + तभी ते 


स फर हैमे सहः उ म म „< > १2 2८ द श 
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वही है एसी वुद्धि हयो जाती हे । मुख्य. आकारे -दून्य केवट वस्तुमे यह वदी है, रेसी स्थापना कर 
ठेना पिर दूसरी असद्धाव स्थापना है । क्योकि मुख्य पदार्थको देखनेवारे भी जीवकी दूससोके उपदेशसे 
ही यह बही, इस प्रकार वहां समीचीनज्ञान होता है । असद्भाव स्थापनामे परोपदेराके विना यह वही 
है एेत्रा सम्यग्नान न ह्येता है । जैसा कि चावे जिनेन्रदेवकी स्थापनाके अवस्तरपर देखा गया है । 
यचपि अमूतमवेमे भी अमूर्तं अन्य भार्वोकी स्थापना हो सकती. दै, किन्तु साधारण बुद्धिवाठे जनको - 
उसे प्रतीति होना दुर्खभ है| तमी तो पञ्चपरमेष्ठीः भगवान्‌के असाधारण गुणोकीं गृहस्य या 
सामान्य मनुष्य स्थापना करना निषिद्ध हे । हां ! इन्र, ठोकान्तिक, आदिकी स्थापना कुछ समय 
तक रागी द्वेषी जनमि कर छी जा सकती है । आकाशम धर्मद्रन्यकी स्थापना करमेका कोई फर नही | 


सादरालुयहकांश्ाहेव॒खासतिभिवयते । | 
नाश्नस्तस्य तथाभावासावादत्ाविवादतः ॥ ५५॥ 


वह स्थापना आदर करना, अनुग्रह कशनेकी आकांक्षा रखना आदि हैतुपने करके नामनिक्षे 
पतते न्यारी होजाती है, वयाोँकि उस नामनिक्षेपके अनुसार आदर, निरादार, अनुग्रह, निग्रह आदिक 
तेते माव नदी दैः । इस सिद्रान्तमे मीमांसक, पौराणिक, नैयायिक, श्रेतांबर आदि किस्तीका भी 
त्रिवाद न्दी है । किसी व्यक्तिका नाम महावीर रख देनेते उमे वर्धमान खामीकी प्रतिमाके सट्श 
आदर सत्कारके भाव नर्द होते है ।.्विन्तु एक सम्राङ्ञीकी प्रतिमाके सुखपर काढा लेपः करनेवाला 
अपरा है | सत्राङ्गीके नामको धारण करनेवारी च्डकीके सुखपर तो क्या £ सम्पूणं शरीरपर भी 
छेप कर देना वैसा अपयध नदी है । महादेवे उपासक महादेवकौ पिण्डका निरादर करनेसे कुपित 
होगे, किन्तु महादेव नामक पुरुषको-गारी देनेसे क्षुव्ध न होगे । 


स्थापनायामेदादरोऽचुग्रहाकाक्ना च कोकस्य न पुननाश्नीलयत्र न-हि कस्यचि 
वादोऽलि येन ततः सा न व्रतिभियते। नान्नि वस्यचिदादस्दर्शनान्न ततस्तद्धेद इति चेन्नः 
खदेवतायामतिभक्तितस्तन्नापकेऽ्यं तदध्यारोपस्यादयुबत्तेस्तस्स्थाषनायामेवादरावताराच । 


छोकिक जनोंका स्थापनामें ही आदर ओर अनुग्रह करानेकी आकांक्षा रखना है, किन्तु 
नाममे नदीं, इस विषयमे किसी मी वादीका विवाद नदं है, जिससे किं वह्‌ स्थापना नामनिक्षेपते 
मिनन र होती | यदि कोई यों कदे कि क्दपम, महावीर, वाहृवदी, आदि नामोमं भी किंपीका 
आदर देखा जाता है, तत्र तो नामसे स्थापनाका भेद नहीं हआ । यह तो नदद कहना, क्याकि अपनं 
इट देवतामे अत्यन्त भक्तिके वदासे उस नामवे . अर्थम अतिदीघ्र हयी उस' देवताकी मूर्तिका 
अध्यासेप, ( स्थापन) कर च्या जाता |-अतः उस देवताकी स्थपिनामें ही आदर उतर 
आता ह; नांमम नद्ध | "1 ४ । 
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तदनेन नाम्नि कस्यचिदनुग्रहाकांक्षाशका व्युदस्ता; केवट्मादितनामफे वस्तनि 
कस्याचत्कादाचित्की स्थापना कस्याचत्त काडान्तरस्थायिनीं नियता । भूयस्या स्र 
त्ययदहूतुारत पकरषः | 

ति कारण इस उक्त कथने किंसीकी इस दौकाका भी खण्डन हदो जता है कि उ 
नामवाछे.व्यक्तिमे किसी भक्तकी अनुग्रह करानेकी आकांक्षा हो जाती है । अयति, महावीर नामे 
पीक्ठे शीघ्र ही महावीरजीकीं प्रतिमाका स्मरण होकर उस प्रतिविम्वसे ही असुग्रह करानेकी आकां 
हयी है कोरे नामस नही । यहं विशेषता केवर इतनी ही है कि उस नामको धारण करनेवादी 
वस्तु किसी पुरुषके तो कमी कभी होनेवारी दु कार्तक्के च्यि स्थापना हो जाती ह आर 
किसी पुरुषके बहत काठतक स्थित रहनेवाी चह स्थापना निवतो रही हं जो कि वहत वार 
तिसी प्रकार सम्यन्नान होनेम कारण है । अर्थात चावस देव याल गुरकी अथवा टोकिक कार्यो 
ल्य समापति, मन्त्रीपने आदिकी कुछ काट्के घ्यि स्थापना कर खी जाती ह 1 तथा जिन मंदिरं 
समवसरणकी प्रतिमामे त्रयोदड गणस्थानवत्तीं तीथेकरकी स्थापना वहत काटतक नियत रटत ६ | 


नन्वनाहितनास्नोऽपि कस्यविटशेनेऽज्जसा । 
पुनस्तत्सदरो चि्रकसद द्यते खतः! ५६ ॥ 
सोऽयभिलयवसयस्य पादुरभावः कथञ्चन | 

स्थापना सा च तस्येति कृतसंन्ञस्य सा छतः ॥ ५७ ॥ 
तेतत्सन्नाम सासान्यसद्धावात्तत्र तच्छतः 

क्रान्यथा सोयापिलयादिव्यवहारः प्रदतताम्‌ ॥\ ५८ ॥ 


५ 


£ 


1, 


=+ 


यहां दका है कि नही घरा गयाद्दे नाम जितस्तकार्सेभी रिदी पद्वागरदी देगनेपर दनः 
रीघ्र हौ उसके सड चित्रकर्म ( तयीर ) विदेप फट, व्छिप पष्प लादि न्ह गा ह, 


दस प्रकारफे निणैयकी उत्पत्ति अपने आप होती दयी देखी जादी ६ आर प यी स्द्ष् 
उवी स्थापना अवदय द । एसी ददामि जनने साम दिये गय पटपर 0. 
यह वैसे कहा १ वताञ। आचार्यं समघाते दै दिसो यह्‌ पद्य दाना प्रप्य. म्ह ह. 
यहम भौ परमा्थरू्पसे सामान्य नाम दिपमान ह | दितेष्पनेमे मेयम्‌ ए, ल 
सामान्यर्पसे मी नामके दाय निष्धिप न हज हतातो रद्‌ दपर उर शद्म्‌ सद दर्द म न 
ह, इत्यादि व्यवाहायौकी प्रद्त्ति कटां टोदी १ सर्द सनम शट खयन त नर 
सादि शद्धोसे नामनिष्ेप फर दयेपर ष स्थादननिकप्ण् परनि पन र । 
94 
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` नन्येवे सति नाम्नि स्थापनानुपपत्तस्तस्यास्तेन व्याप्िः कथं न तादात्म्यमिति 
चेन्न; विरुद्धधमाध्यासात्‌ । तथादि- ` । 
यहां किंसीकी दौकाहै कि रेस होनेपर नामके होते हए ही स्थापना वन . सकेगी ओर 
नामके न होनेपर स्थापना न वन सकेगी; तव तो उस स्थापनाकी नामके साथ तादात्म्यसम्बन्धद्प 
व्याप्ति क्यो न मान खी जवे .£ प्रन्थकार बोख्ते हैँ कि इस प्रकार तो नदीं कहना चाहिये, क्योकि 
नाम ओर -स्यापनाका विरुद्ध धर्मोकि आरूढ हयो जानेसे तादात्यसम्बन्ध नहीं हे | तिप्त हीको 
स्पटरूपते आचार्य महाराज कहते है । 


सिद्धं भावमपेक्ष्येव स्थापनायाः प्ात्तितः । | 
तदपेक्षं विना नाम भावाद्धिन्नं ततः स्थितम्‌ ॥ ५९ ॥ ..` 


जव वि निष्प हए भावकी अयेक्षा करके ही स्थापनाकी प्रवृत्ति होती है ओर उस सिद्र 
पदार्थकी अपेक्षाके विना नामनिक्षेप प्रवर्त रहा है । तिस्र कारण सिद्ध हआ कि परमार्थरूम करके 
नापनिक्षेप स्थापनानिक्ेपते मिन है| 


किं सरूपपरकारं द्रन्यमित्याह- 
स्थापनसि इए निक्षेपका खरूप समन्नकर किसी जिनज्ञाघुका प्रश्न है कि तीसरे दरव्यनिक्षेपका 
ठक्षण ओर मेद क्या है £ इतत प्रकार जिज्ञासा होनेपर आचार्य महाराज उत्तर कहते है-- 
यात्खतोऽभिमुखं वस्तु भविष्यत्पर्ययं परति । 
तदुद्रव्यं द्विविधं ज्ञेयमागमेतरभेदतः ॥ ६० ॥ 
जो वस्तु मविम्यमे होनेवाी पर्यायके ग्रति अपने आप अमिमुख हो रदी है, वह द्रन्यनिक्षेप 
जान छेना चाहिये । आगम ओर नोआगमके मेदे वह द्रन्यनिक्षेप दो प्रकारका दै | 


न द्यवस्त्वेव द्रन्यमवाधितप्रतीतिसिद्धं वाः नाप्यनागतपरिणामाविदोपं प्रति ग्री 
ताभिमुख्यं न भवति । पूर्वापरस्वमावत्यागोपादानस्थानठक्षणत्वादरस्तुनः सर्वया तदरिपरी- 
तस्थ प्रतीतिविरुद्धतवात्‌। तच्च द्विविधमागमनाआगमभेदात्‌ पतिपत्तन्यम्‌ । 

कोई अवस्तु ही द्रव्य नहीं है किन्तु वस्तु ही निर््रधि्रतीति्यसि सिद्ध होता हभ मविष्य- 
पर्यीयरहप करके परिणत होगा । अथवा कोई यो कँ कि त्रि्यमें आनेवाठे विदोपपारणामोके प्रति 
वस्तु अभिमुखपनेको ग्रहण नहीं करती है, सो मी नी कनां क्योकि पूर्व ` छमारयोको छोडना, 


॥ 
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उत्तरवतीं स्वभावांका ग्रहण करना ओर द्रन्यपनेसे स्थित रहना चे उत्पाद, व्यय, प्रो्य, ती 

लक्षण है | क्योकि समी प्रकार उन तीन च्क्णोपे विपरीत किसी मी वस्तकी प्रतीति हनेका 
विरोध है । मावार्थ--दौडते हए वहिवा घोडेके समान समी वस्तुञनिं उत्तरत खमार्यको ब्हणं 
करनेकी उत्सुकता रहती हे । तदनुसार वे भविष्य परिणा्मोको अमिमुख होकर ग्रहण करते रह 
है | तथा वह द्रन्यनिक्षेप आगम, ओर नोआगम भेदसे दो प्रकारका समन्न टेना चाय | 


आत्मा तस्ाभरतज्ञायी यो नासानुपयुक्तधीः 
सोभ््रागसः समान्रातः स्यादुद्रञ्य लक्षणान्वयात्‌ ॥ ६१ ॥ 


जीव, सम्यग्दर्दन, आदिके प्रतिपादक याद्लोका जाननेवाटा जो आमा इत समयं उन 
रामे उपयोग ल्गाये हए ज्ञानवाटा नदीं है । अर्यात्‌ जसे कोई न्वावदयाटका चिद्रान्‌ भोः 
करते समय या वाणिव्य करते समय न्यायाद्ोमं उपयोग च्गवे हृए्‌ नही है, वत्त द्य उम 
आत्माका उपयोग जीवरास्के जाननेमे नदीं ख्ग र्दा, वह यां सही धारादाद्ी अन्नाय 
अनुसार आगमद्रन्य कहा गया है । द्रव्यके उक्त क्षणते अनित होनेके कारण यर द्रन्यतिक्िप द 


या निक्षेपजनकतावच्छेदकावच्छिन द्रव्य दै | 





अनुपयुक्तः परासृतज्ञायी यआर्मागमः कर्थं द्रन्यमिति नाश्चकनीवं द्रव्यरक्षणान्ययाने । 
जीवादिप्रामृतह्नस्यास्मनोदुपयुक्तस्योपयुक्तं तत्माभृतत्तानाख्यमनागतपारिणापावितेपं भ्रति 
गृदीताभियुख्यस्वभादत्वसिद्धेः । 

शासको जाननेवाटा किन्तु इस समय उनम उपयोगरदित हन्द द्यामा नटा म 
द्रव्य कैसे दोगा १ इस प्रकार यहां श्षका नद करनी चादिमि । वयिः दमम प्रन्निप्प्य नभय 
अन्वयथस्पसे ग्वे जाता टं | जवि, कान, सारय, जाद्धदः रारो य क सारय [न उन्न 5 


उपयोग न गाये इए आलाका जागमद्रन्यनिक्ेपसे व्यवहार होना उष्टृत्त ह | उ उनः 
आओतमाका भविप्यमे होनेवटे उन उन चारयेदे उन नामय व्रिद्यपपि दामान द्र (य 


ग्रहण करनार्प स्वभाव सिद्ध एोगया ह |  दराप्ठतीति दरव्यम न्तं म न 
उपिक्षाते प्रत्यरा यना ह । भावार्थ-- यामा उनररायोमि ह्न राय प्रधान! (दमन 
मान गणका उपलक्षण कर उसकी मेतरिप्य परायन सामन्त पपा हनः प २ 
फी जाती ६ै। 

नो आगसः पुनरेषा त्तदारोरादिभदतः । 


[र 


वरिकाटयोचः ज्ञातः दारीरं तच उ चिधा॥ ६५ ॥ 


२६८ तचार्थशोकवार्तिके 
आगमद्रन्यका सहायक नोआगमद्रन्य होत्ता है ।. नोआगमद्रन्य पिर ज्ञायक शरीर, मायी 
ओर तव्यतिरिक्त इन भेदीति तीन प्रकारका है { उनर्मेते जीवदाल, मोक्षशाल्ल, सम्यक्चशास् 
आदिको जाननेवाठे आतमाका शारीर तो ज्ञायकरारीर है । वह भूत, वर्तमान ओर भविष्य इन तीन 
कार्योका विषय होता इआ तीन प्रकार है । वर्तमान ओर भावी शरीरका अर्थं सुगम हैँ | क्योंकि बह 
आमा वर्तमान शरीरको धारण कर द्यी रहा है ओर आगामी भविप्यकाख्के शरीरको- धारण 
करेगा ही, वे ही भविप्यद्रन्यपनेकी अपेक्षा रखते इए वर्तमान ओर भावी दासीर हँ । इनमे तीर 
मूतशरीर च्युत, च्यावित ओर व्यक्तकी अपेक्षासे तीन प्रकार है । ययपि ये भूतकाखके परिणाम है, 
किन्तु भूत, भत्रिप्यकी योग्यतारूप द्रव्यपना इनमे घट जाता है । ये शरीर मूतकार्मे होते 
हए उसे भविप्यकाल्मे होनेवाछे ज्ञानके सहायक वन चुके है । निस भआतमद्रन्यके किं परम्पराकी 
उपेक्षा शा्ज्ञान करने फिर भी उपयोगी वन सकेगे । षष्टी तिथिको चोय समद्रनेवाठे किसी 
पुरुषने पूछा कि अष्टमी कव है £ उत्तरदाताने का कि परसो है 1 प्रश्नकर्तां सम्भ्रान्त होकर 
कहता ह कि कया अष्टमी परसो ही हो गयी । यदा भविष्ये भूतकाख्का आरोप है । कार्तिक वदी 
चतुर्दशीको जेन जन कहते दै कि वीरनिर्वण कठ दिन प्रातःकार ` व्र्मुहूर्तमे होगा । यह भूतमे 
भविप्यकाट्का आरोप है तथा कचित्‌ द्रन्यनिक्षेप मूतपरिणामोको मी विषय कर छेता हे । ` 
[^ अ = " ^ # 
भावनाआगमद्रव्यमष्यतपयायमव तत्‌ । 
[9 (. [; ¢ कष्य ~ 
तथा तद्यतिरिक्तं च 'कर्मनोकमसेदमृत्‌ ॥ ६३ ॥ ॥ 
[*ज मेदेन ८ (4 
ज्ञानाघ्रयादिभेदेन कमनेकविध मतम्‌ । 
क © |, रखपरिणामनिरत्सु 
नोकम च शरीरखपरिणामनिरुत्छुकम्‌ ॥ ६४ ॥ 
पुद्रखद्रव्यमाहारषभ्रत्युपचयात्मकम्‌ । 
| १० ति 
 विन्ञातव्यं प्रपञ्चेन यथागममवाधित्तम्‌ ॥ ६५ ॥ 
उन उन रार्खोको जाननेवाठा जो आत्मा भविप्यमे अनेवाटी पर्यार्योकी ओर अमिपुखं ही 
१०५ (^ =, [ज ५ न 
है, उन पर्यायोसे आक्रान्त हो रहा जात्मा भाविनोआगम द्रव्य है | तथा कर्म ओर नोकर्म इन दी 
भेदोको धारण करनेवाला तीका तव्यतिरिक्ति नोभागम-द्रव्यनिक्षेप है । ज्ञानावरणः, दरशनावरण 
आदि मेद करके कर्म अनेक प्रकारका मानी गया है! वाईस वर्गणाञेमिंते कार्मणवर्मणापुं अष्व्रिव ˆ 
कर्मरूप परिणमसकेगी । तथा वर्तमानमें श्रीरपनाख्प परिणतिके च्य उत्साहरदित जो आदार 
वर्मणा, भापात्रगणा, मनोवगणा;, तेनावगणाख्प एकत्रित इआ पुद्रट्द्रन्य हे वह नाकम समद 
छ्ेना चाहिये ! उक्त विपयोको विस्तारे आगमके अनुसार ओर वाधाअंपि रदित व्याल्यान कर्‌ 
छेना चाहिये । यहां संक्षेपे कह दिया हं | 


तस्वार्थचिन्तामणिः २६९ 
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नन्वनागतपरिणामविरपं परति ग्रदीताभियुख्यं द्रव्यमिति द्रव्यटक्षणमयुक्तः युणप- 
यैयवद्रन्ययिति तस्य सूत्रितत्वात्‌; तदागमव्रिरोधादिति कथित्‌; सोऽपि सृत्रायीनभिन्नः 
पर्ययवद्‌ द्रव्यमिति हि सूचरकारेण वदता चिकार्गोचरानन्तक्रमभाविपरिणामाश्र्वं द्रव्यय 
क्तम्‌ । तच्च यदानागतपरिणामविशेपं भत्भियुखं तदा वर्तमानपर्यावाक्तान्तं परिलक्तपूव- 
पयय च निश्वीयतेऽन्यथानागतपरिणामाभिगृख्यालुपपत्तेः खरव्िपाणादिवत्‌ । केवरं द्रव्या- 
यैमधानलयेन वचनेऽनागतपरिणामाभिुखमतीतपरिणामे वानपायि द्रव्यमिति निश्षपपररणे 
तथा द्रव्यरक्षणयुक्तम्‌ । सू्रकारेण तु परमतव्यवच्छेदेन भमाणार्पणाद्रणपर्ययवरद्द्व्यमिति 
त्रातरेतं ऋपाक्रमानेकान्तस्य तथा व्यवंरिथतेः । 

। यहां कोई का कर रहा है कि आप जैनेनि अभी द्रन्यका यह टक्षण कदा किं भविष्यं 
आनेवाठे विदोष परिणामोके प्रति अमिमुपनेको प्रहण करनेवाला द्रव्य | इसप्रकार दरस्यका 
क्षणं तो युक्त नदीं हे क्योकि श्रीउमास्ामी महाराजने उस द्रन्यके टक्षणका रुण अर्‌ पीय 
वाला द्रव्य होता है, यह सूत्र कह दिवा है । अतः श्रीविचानन्द आचार्ये जक्षणका उन खगम 
विरोध हो गया । इसत प्रकार कहनेवाठा वह कोई रंकाकार भी नत्रके अ्थको नदीं न्मप्तच्ादट। 
देखिये ! पर्यायवाढखा द्रव्य होता है इस प्रकार कहनेवाटे सुत्रकार उमास्वामी महायाने तीनां एमं 
रमते होनेवा्की अनन्त पर्यायोका आश्रय हो रहा द्रव्य का ह । वद द्रव्य जव भतरिप्यमे एनय 
विशोषपरिणागके प्रति अभिमुख रहै तव वर्तमानकी पर्यायेम तो विरा दादे अर्‌ मृन्यान्ी 
पर्यायोको छोड चुका है एता निर्णतरूपते जाना जा रहा हे । अन्यथा ग्वरपरिपाण,+ गनद 
समान भविम्यपरिणामोके प्रति अभिमुखपना न दन सकेगा । उत्पाद, व्यय, धरोन्य, ता पयद्मा- 
वाका लाग, उत्तर खमावोका ग्रहण, अर स्थायी अदोति ध्रुवपनाः पे द्रव्या साना | मन्सि 
अभिमुखता कह देनेसे मूतको धारण कर चुका आर वर्तमान प्यारे हट साट च् मो लमः 
यास कह दिया गया समक्त टेना चाहिये | केयद व्िरोप यान यहद पिः निन्य वरयम स्यतः 


1 
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, प्रधानतासे कयन करनेपर भव्रिप्यमे आनेवटे परिणामोफा ओर्‌ अभिष्य उर उत पनः 


0 


धारण कर्‌ चुका, तथा जो नए नदी टोनेवाटा घुर पदाय ह चटद्र्य ह | इम प्व्ठ म 


की सग्दताकी प्रधानता नि्ेपके प्रर मं तिस प्रकार यट द्रन्यमा ल्य ५ 
णाम अभिरुखताकः परानतास 1नद्षपपः प्रसरणम्‌ तम प्रर यष्‌ द सय 1 (7 
चासने फहा हि किन्त सूत्रकारे तो पाच ज्या यम ऊन्यमनिस्मम न नम ---- 
आः षा ६ । कन्तु सूत्रकारनं तो पांचवे अंप्वायम्‌ अन्यमान्‌ म ग ~ 
खण्डन फरफे षिफयी न ह टः श ~ न. च न = 
दण्डन करके प्रमाणट्षटिफी अपेक्षा सएमा्वीयण अर कमना पसन दो हा १, 
ष्का शचः हि ७ ह प्म र ण = (> ४ ० -----:~ यं ¢ 
र्‌ सूत्र यना ॥ प्रमगद्वास त्सिष् प्स ठत एष्य ८ 
अनेका न्त लोर क्रम से छना नेयान्तर व्ययस्य स सातं म 
नेकान्त ओर क्रमसे टानेयाटे अनेते व्यया ह उता ६ = र । 
प्रतान, काला, नीदा अटि ये वरमामिदान्त ह र न तना, सर, स, (व 5 
२ेतरनि, काल न्ट यार पयाय द्रन्मारर्मन्य ह्‌ उर र्ता दुर - 
सु (~ ति न्द ट १ ग. ^. >+ १ म [क [0 = ॥॥ क न 4 ह 
रस्प अतरमासकमन्त ६, स स्तम्ब द्रव्पङ् अरा ८ त्त 5९ ठ - ६ { 
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कुतस्तं जिकाछाञुयायी द्रव्यं सिद्धमिल्याह 
किसीका प्रश्न है तो वतखाओ कि तीनों काले अन्वय रलनेवारा द्रव्य कैसे सिद्ध दहै? 
एेसी जिज्ञाप्ता होनेपर आचार्य महाराज उन्तर कहते हैः-- 


. अन्वयप्रलययात्सिद्धं सर्वथा वाधवजितात्‌ । 
तद्‌दरव्यं बहिरन्तश्च मुख्यं गोणं ततोऽपरम्‌ ॥ ६६ ॥ 


समी प्रकार बाधकमप्रमाणेतसि रहित इये अन्वय ज्ञानसे वे शरीर आदि वदहिर्ग ओर आता 
स्वरूप अन्तरग द्रव्य तीनो कार्म ओतप्रोत हो रहे मुख्य द्रन्यसिंद्ध॒दैँ तथा उनसे मिन आरो 
पित किया गया गोण द्रव्य हे | 


तदेवेदमिव्येकसपस्यभिन्नानमन्वयप्रत्ययः स -तावज्जीवादिपराभृतन्ञायिन्यात्मन्यु- 
पयुक्तं जीवाचागमद्रव्येऽस्ति । य एवाहं जीवादि पाभूृतज्नाने स्वयगुपयुक्त! प्रागासस 
एवेदानीं ततरानुपयुक्तो वर्ते पुनरुषयुक्तो भविष्यामीति सप्रत्ययात्‌ । 


८५ यह वही हे, यह वही है „› इस प्रकार एकत्वको जाननेवाखा प्रयभिज्ञान अन्वयज्ञान , 
हे, वह ज्ञान जव कि जीव, सम्यग्दर्शन, आदि शाखरको जाननेवाङे किन्तु वर्तमानर्मे उपयुक्त 
नहीं एते जीव आगमद्रन्य या सम्यक्व आगमद्रव्यरूप आत्मामे तो अवदय विमान ˆ दै । क्योकि 
जो ही भै जीव आदिक शाखोको जानने पाहिरे स्वयं उपयोगसहित था, वही म इस समय उस 
रासक्ञानमे उपयोगरहित होकर वद रहा दँ ओर पीछे फिर शासज्ञानमें उपयुक्त हो जागा । इ 
प्रकार द्रन्यपनेकी ठ्डीको सिये इए मले प्रकार ज्ञान हो रहा है । अर्थात्‌ एक विद्वान्‌ श्रीत्िोक- 
सारफे अनुसार नन्दी्रदयीपकी स्वनाको जान चुका दै, विन्त॒ इस समय अष्टसहस्रीको पढ रहा है । 
किर दूसरे दिन नन्दीररद्वीपको जान ख्वेगा । इत प्रकार चिन्तदृत्तिके अनुसार उपयोगसहितपना ` 
ओर उपयोगरहितपना देखा जा रहा है । , 


न चायं रान्तः सर्वेथा वाधवर्जितत्वात्‌ । न तावदस्मदादिभ्यक्षेण तस्य वाधस्त- 
द्विषे स्वसंवेदनस्यापि विशदस्य वतेमानंपयायविषयस्यापरयतनात्‌ । 


देखो, यह समीचीन प्रत्यय भ्रमरूप नहीं है । क्योकि सभी प्रकार वाधाओंि रहित हे । तदा 
हम सरीते साधारण जीवक प्रत्यक्ष करके तो उस सम्यश्वानकी वाधा नहीं ह्येत है । क्योकि उस 
सम्यङ्ञानके विपयमे वर्तमान पर्ययोकों ही विपय करनेवाठे विदाद स्वरूप स्ववेदनकी भी जव 
्रबत्ति नदी है तो फिर विचारे स्प्चन आदि इद्धियोसे उत्पन इए प्र्क्षोकी तो क्या चमी । 
` {मावाभ-- नित्य द्रव्यको सिद्ध करनेवाटे प्रत्यमिक्ञानकी बाधा प्त्यक्षोमे नदीं हे सकती दे । 


तत्वा्थीचिन्तामाभिः २७१ 
नाप्यदुमानेन तस्य वाधस्तस्य तद्धिपरीतविषयन्यवस्थापकस्यासंभवात्‌ । यत्सत्त- 
त्स प्षणिकमक्षणिके सर्वार्क्रियापिरोधात्तक्षणस्ाुपपततेरिलञ्ुमानेन तद्वा इति 
चेन्नास्य विरुहत्वात्‌। सं छथैक्रियया व्याप, सा च कमयौगपदाभ्यां ते च कथञ्चिदन्व- 
यितवेन, सर्वथानन्वयिनः कमयोौगपद्यविरोधादथक्रियाविरहात्‌ सखालुपपत्तरिति समर्थनात्‌। 
ओर अनुमान प्रमाणसे "सी उस सम्यन््ञानकी वाधा नदीं होती है, क्योकि उससे विपरीत 
होरे साध्यकी व्यवस्था करनेवाे अनुमानक्रा असंमव है, यानी अनिलको सिद्ध करनेवाखा कोई 
अनुमान नहीं है । यदि कोई यों अनुमान वनाकर ` कहे कि जोजोसत्‌ है, वे समी दूसरे क्षणम 
नारा होनेवाङे क्षणिक है, क्षणिकपनेसे रहित निखद्रव्यमे तो समी प्रकारोसे अर्थक्रिया होनेका 
विरोध है, अतः अर्थक्रियाखरूम उस सत्नेकी उस दरव्यम संघटना नहीं हो पाती है, अतः .इस 
अनुमान करके वह प्रयमिज्ञानं बाधित हयो जाता है | आचार्य समक्ाते हँ किंसो इस प्रकार तो 
वौदधोको नदीं कहना चाये, क्योकि वौद्धौका यह अनुमान विरुद है, यानी सखहेतु॒विरुद्रहेवा- 
भास है । देखिये, सत्वकी व्यापि अर्थक्रियाके साथ अवद्य है ओर वह अर्थक्रिया क्रम तथा युगपत्‌- 
पनेसे होनेवाले परिणामोके साथ व्याति रखती है ओर वे क्रम यौगपय दोनों कथञ्चित्‌ अन्वयीपनसे 
व्याप्ति रखते है । अर्थात्‌ देवदत्त अपने दुद्धपूर्वक या अबुद्धिपूवक पुरुषार्थौसे रस, रक्त, मांस आदिको 
मसे बनाता हे । गभिणी खी अबुद्धि पूर्वक पुरुषार्थ॑से गमीदायमे यथायोग्य कुछ-कु नच्चेको 
वना रही है । स्तनमे दघ वननेके उपयोगी साधन भी बनाये जा-रहे है, मे ही बच्चेका पुण्य; 
पाप ओर पुरुषार्थ भी इसमे कारण होवे, तथा देवदत्त श्वास ठेना, नाडी चराना, रक्तगति कराना, 
पित्ताधिके द्वारा अनन, जक, वात, पित्त, कफ, दोषको पचाना इत्यादि त्रियाओंको वुद्धिपूर्वैक या 
अबुद्धिपूर्वकं पुरुषार्था युगपत्‌ कर रहा है । यह सव भी तभी हो सकता है जव किं देवदत्त द्रव्य 
अन्वयीरूपसे कालान्तरस्थायी होवे । सभी प्रकार अन्वय नहीं रखनेवाङे क्षणिक खलक्षणके क्रम 
` तथा यौगप होनेका विरोध है 1 जहां क्रम, यौगप, नही, वहां उनसे व्याप्य हो रदी अर्थ- 
क्रियाका मी अभाव हे ओर अर्थक्रियाके अभाव हो जनेसे उसका व्याप्य संच नहीं बन सकता है | 
इस प्रकार हेतका समर्थन है ] अतः सत्व हेतु कथञ्चित्‌ अन्वयीपनसे व्याप्ति रखता है । क्षणिक- 
पनसे नहीं । इस प्रकार वोद्धोके असमीचीन अयुमानसे हमरे द्रव्यसाधक ज्ञानमे कोई बाधा नहीं 
आती ह । जि क्षणिकत्वकी आप सल हेतुसे सिद्धिः करते है बह उसपे होती नहीं ओर स्च हेतसे जिप्त 
कथञ्चित्‌ निलयानियत्की सिद्धि होती है वह हमारे द्रव्यनिदयत्वका वाधक नहीं किंतु सहायक ही हे | 
सादृश्यपरल्यभिज्ञानमात्मन्येकत्वपल्ययं बाधत इति चेन एकच सन्ताने तस्य जातु- 
विदभावात्‌ । नाना सन्तानचित्तेषु तदर्नादेकसन्तानचिन्तेषु सद्धाव इति चेन्न अनेक 
संतान विभागाभावप्रसङ्गात्‌ । सद्शत्वाविशेषेऽपि केषाञ्चिदेव वचित्तविरेषाणमिकसन्ताः 
` नत्व. प्रस्यासात्तेषिरेषात्‌ परेषां नानासन्तानविभागसिद्धौ सिद्धमेकद्रन्यातकचित्तविरे- 


२७२ ` त्ार्यश्लोकवार्तिके 
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पाणामेकसन्तनत्व उन्यथलयासत्तेर तथा भाव्रानवन्धनव्वोपपत्तेस्पादानोपादेयभावान- 
न्तयाद्रपाछरतत्वाद । 

नरद कषत ह क्रि अपने पचावाम ताना काट अान्वत रहनेदाटे आत्वा पएकलन्न दिघय 
करनेवाठे ज्ञानका साद्द्यप्रत्यभिन्नान चाघकत हे! अयात मिनन भिन्न समोमे दए निरन्वय परिणाम ह 


भ _ = ष्क्त ठ्यस्य नीं दै देनेपर पनः उत्पन्न म 

च सद्द ह; एक वव्यर्प नह्य हं | कदाकं काट दचपर्‌ पुनः उत्पन ए कदम चव्यं क्च 

सते पटे केकि सद्या है उप सादद्यप्रत्यभिङ्नानते च्ाता दहै, अया 

यह दवान; जल प्ट कदा चच्दा य कद्ध हं इम ्षद्द्यग्रत्यायङ्कानत काव्य हा जता ह; अयव 

प चर्ण ५ > भ ध्रैयजीने क्ट्वा थात्था यह वही सह्ारनपरवे दपरते चन्वडको < जानेयाडी रन 

यह्‌ वहम चृणं है जा व्यजन क्ट द्वियातया चह व्हय हहारनपुर्ं चऋम्बेदकां जानेवाद 
= (~ वाद््यव्रत्यमिन्नान 


रेच्गाडी है जित्ते कि कठ इनरदत्त वन्तो गया था, यहां मी साव्दयग्रत्वमिज्ञान उन एकत्र 

प्रव्यमिन्नानोको वाधा है । तेत दी आत्मामं हृषु एक्त्वके क्ानका क्षणिक परिणामं पास्पर होने 
वादा साद्य्यग्रत्यामेद्धानं वावक ह | इसपर जाचाव कृतं हं करि इस प्रकारतो नद्ीक्द्ट सकते दा 
क्कि पूर्वीपरपरिणामोकी एकं सन्तानद्प ठ्डीमें वह साद्च्यङ्नान कमी नही देता ह | वदि अप 
वद्ध यां कदं कि देवदत; जिनदत्त; चन्द; आदि अनेक सन्तानन्प चित्ता (८ आत्मा्जी ) मे 


वह वाद्दयप्रत्यामन्नान ह्यत्ता इया ब्दा जाता ह, दवदत्त [जनदन्तक सद्द हं | जिनदत्तका ऊन 
> न्नानस्तदवा हे] अतः एक देवदततकी ताच्यन्नानका 
चन्द्रदत्तके जइ्ानसरीनता हे} उतः एक देवचकी सन्तानद्प चित्तम मी वाच्च्यन्नानका सद्धाव मानोमे 








[व कि देवद ततके ० 
यानीं देवदत्तके पूत्स्मवव्र्ती डान ओर दुखकरा साच््य वर्तमान वान खमि है; देवद्तकतं अनेक 
जान सुख आदिम अनित रहनेवा कोई एकत द्रव्य नदी दे) सौ च् प्रकार तो नहीं कहना । 


भ 


च्याक्र का ता दवदव) जनदतचत जाक न्यासाय अनच्क पन्तानाक व्रिमागन हो सकनक 


ग्रसुंग होना ] मावाथ- देवदततके पूर्वापर परिणाम मी सवर सच्दा ठै; क्रिसीदं अन्वित न्दी, यार्ना 


७ 





्रव्वद्प ठ्डति ववे इषु तदान्नक नदीं ह ओर निनदे मी अगे पि ह्यन वाटं परिणाम मदत 
होते इए न्वि-न्यि पडे है, देती ददाम एक एक देवदत्त, जिनदत्त, आदि चिचक किन करन 

परिणामि ठ्डी ठनायी जावे १ । चार व्यज्जियाके पाप उसी सन्‌; मृचि; ठंखः; कमूराजकिं यनि 
समान सौ सौ सपवे है उन -टपयकतो छद कर द्विया जवे तो कौनसा उपाव है जिसे कवे के 
वर ही रपव उनके पार पटच, लो किं उनके पाच पटे ये, यर्याद. कोद उपाय नदीं | तया न्वे 
न्वरे पो्ती च्पी इय करितावेमिते वीत्वा पत्र यदि अन्व चैसी दी पुस्तके मिलया दिवा चपर 
ओर उसका वीतां पत्र इत पुस्तकें मिद्य ठ्या जावे तो इका निर्णय के किया जावे कि द्द 


[| 


1 
पत्र इद प॒त्तकक्ा नदीं है; उसका मां ह} इमी प्रकार उव्यस्नम्वन्यको च सवीक्रार्‌ कर सटा पदायाम 


[ॐ दां 4 गट === 
दत्त उन््त्त आदि अरेक सन्तानका ठेमाग करना अद्य दुखा | याट्‌ उन 


५४ 
= नद्तिहणमी किन्दीदी तरिनेपचित्तन्या सम्चन्ध विदोप हा जान = 
पारेणामामं सददपनेका अन्तर्‌ नं द्ात हए मा कन्हा हा व्रदापाचत्ताक्ण सुन्वन्त विद ह जनान 
भ्ल जवेना सैर द्रं रिरि किखविरेयन्ि <-> ~ विरपदम्यन्य --ग्यन्यं हमद दु्टय 
करणं एकद्न्तानपना नत्वा जवना अर्‌ वषर चऋन्हा चिददिदवाक्य चदय हानिश्च दह्र 


[५। 


तत्वाथचिन्तामणि । २७३ ` 
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सन्तान मानी जवेगी 1 तीसरे प्रकारके क्षणिक परिणामोके सम्बन्धविरोषसे इए पिण्डको तीसयी 
सन्तान कहा ज॒वेगा । इस प्रकार वौद्ध॒ रोग देवदत्त, जिनदत्त, आदि अनेक सन्तानोके पिमागकी 
सिद्धि करेगे । तव तो एकद्रव्यखरूप चित्तके विरोप परिणामोंको एकसन्तानपना सिद्ध ह्यो गया । द्रव्य 
नामक ग्रयापत्तिको ही तिस्र प्रकार होनेवारे एक सन्तानपनेकी कारणता सिद्ध होती है। एक 
्रन्यके नाना परिणामोकौ एक सन्तान करनेमे उपादानउपादेयभाव आनन्तर्य, कषन्प्रयासत्ति, 
भावसम्बन्ध, आदिके प्रयोजकत्वका खण्डन किया जा चुका हे | अर्थात्‌ एक गिदरस अनेक 
घडा; घडी, सकोरा, सराई आदि वन जति ह, किन्तु इनकी एकसन्तान नहीं है। हां! 
जितनी मद्रि घडा वनाटहै उस्तके ही पूर्वापर परिणामोका विचार किया जावे तो उनमें एक- 
सन्तानपना वन जाता है । रेसे ही वैख्के मस्तकमें उपनन हए दाये, वाये, सीगोका उपादानकारण 
एक हे, फिर भी उन सीगोकी एकसन्तान नदौ कही जा सकती हे । तथा एक खेतमे एक ही समय 
जो, चना, गेहुं, मधर, वोएु गये कुछ समय वाद्‌ बीजोके उत्तर परिणामरूप अंकुर पैदा इए, यहां 
जौके वीज ओर जके अ्कुरका तो एकसन्तानपना है किन्तु गेहं के गीज ओर जके अंढुरका 
एकसन्तानपना नहीं है, भले ही अनन्तर उत्तर सम्योम होना रूप काठ्प्रत्यासत्ति गेद्रैके अंकुर 
ओर जोके वीजमे वियमान है । तथा एक थीम अनेक रुपये, पैते ओर मोहर ख्खी दै, किन्तु 
इनका एकं द्रव्य सम्बन्ध न होनेके कारण एक कषत्रम रहते हए मी एकसन्तानपना नहीं है, अथवा 
वात, आतप, कार्मणवर्मणा्ये, आकारा, कालाणु, जीव, धर्मे, अधर्म दरन्य ये सव उन्ही आकाशके , 
ग्रेोपर हँ इनमे क्षनरम्रत्यासत्ति है किन्तु एकसन्तानपना नदीं । तथा शाद्धीयपरोक्षा उत्तीर्णं अनेक 
छात्रोमे एकसा शाखज्ञान अथवा क्षभम आदि महावीर पर्यन्त चौबीस सिद्ध परमेष्ठियोमें एकसा केव 
छन्ञान होनेसे मावप्रत्या्तत्ति है, किन्तु द्व्यप्र्ासत्ति न होनेसे इनमें एकसन्तानपना नहीं हे । 


-परिशेषमे द्रव्यम्रयास्त्ति हयी एकसन्तानपनेका अन्यमिचारी उपाय हे । इप्तके अरिर्क्ति ओर कोई 


सम्बन्ध उनका घटक नहीं हो सकता हें । 
ततोऽस्खरुतसादश्यपलयभिज्ञानात्‌ सादश्यतसिद्धिवदस्खल्देकत्वभरलयामिज्ञानादेकत्वसिः 
द्धिरेषेति निरूपितप्रायम्‌ । 


तिस कारण अव्राधित साद्दयप्रयभिक्ञानसे परिणामे जसे सद्दापनेकी सिद्धि हो - जाती है, 


वैते द्यी अविचल्ितिः( प्रामाणिक ) एकलप्रत्यभिज्ञानसे एकपनेकी सिद्धि भी हो द्यी जाती हे इस 


वातको हम पहिले प्रकरणेमं प्रायः ८ वहुमाग ) निरूपण कर चुके है । उपादान उपादेय सावका 


या एकसन्तानपनेका निर्दोष कारण एकद्रन्यग्रत्यासातति हा ह । आत्मा आदि वस्तुक अनादि अनन्त 


पष्ठिके पीडे होनेवारे . परिणामोमेसे एक एक ॒व्याक्तेखूप द्रव्यके नियमितपरिणामोमे द्रव्यग्रत्यासात्ति 


ओतप्रोत हो रहीहे, जैसे कि दृध, दही, घम .गोरसत्व तदात्मकं हो रहा हं । 
86 
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एतेन जीवादिनोआगमद्रन्यसिद्धिरुक्ता । य एवारं मनुप्यजीवः प्रागासं स एवाधुना 
देवो यर्ते पुनर्मुष्यो भविष्यामीलयन्वयपत्ययस्य सर्वथाप्ववाध्यंमानस्य सद्धावात्‌ । यदेव 
जं शुक्तिविदरेपे पतितं तदेव युक्ताफीभरूतमित्याचन्वयप्रत्ययवत्‌ 

इस कथने जीव, सम्यग्दर्दीन, आदिके नोआगम द्रन्यकी सिद्धि मी कह दी गयी है। 
जो हीम पिरे मनुप्य जीव.था, सोद्ी भ इस समच दैव ह यानी देव होकर वर्व रहा ह, तथा 
भविष्यमें फिर भ मनुष्य हो जाठंगा, एेसा समी प्रकासेते मी दीन वाधने योग्भ अन्यय्नान विय- 
मान है । गृहस्थ मनुप्य प्रतिद्रिन विचारतादहैं करिर्भेने ही प्रातः निनार्चा की थी | इस्त समय 
भोजन कर रहा ह । कुछ समव पीछे वाणिज्य कख्गा । तथा जो ही जक मोतीकी जननी विरोष- 
सीपमे पडा था । वही जर परिणाम करते इए मोती होगया है इत्यादि प्रकारके अन्वयज्ञान जैसे 
निर्वाध है, तेपे ही सविप्य पयांयोमं - परिणत होनेवाठे नोआगम द्रन्यको समश्च ठेने वे कान 
अयाधित है| अविवादी दै । , | 

नलु च जीवादिनोयागमद्रव्यमसभाव्यं जीवादित्वस्य सार्वकाङिकलेनानागतला- 
{सद्स्तदभगुख्यस्य कृस्यचदभावाषदपतं चत्‌, सत्यमतत्‌ । तत एव जीवादिविशेपपिक्ष 
याोदाहूतां जावादद्रल्यायक्षपा । । 

यहां किपीकी ओर भी रका हें कि जीव, पुद्रठ, आकादा;) आदिका नोआगम द्रव्य तो 
असम्भव दै, क्योकि जीवपना, पुद्रस्पना आदि धर्म तो उन द्रल्योमिं स्वै काठ रहते ह, इस कारण 
सामान्यजीवपने आदिको मविप्यमे प्राप्त होनापन असिद्ध है, जीवपने आदि धर्माकी ओर अमिमुख 
होनेवटे किसी भी पदार्थका अमाव है, अर्थात्‌ पठे जीव नही होकर पुनः जीव वने यानी; 
पद्रठ तत्र जीव दन्य वन जावे, या जीवद्रन्य पुनः पुद्रव्द्रन्य वने तवर तो द्रव्यनिक्षेपका छक्षण 
घट सकेगा । किन्तु कोई मी वस्तु जीव नदी होता इजा पश्चात्‌ जीव वन जवे, अथवा पुद्रठ न होता 
हुआ पठते पुद्रक वन जवे रा नद्य माना गया हे । कोई .मी द्रव्य दूसरे द्रन्यख्प नदीं हो सकता" 
है । आचार्यं समद्ाते दै किं यदि इत प्रकार दका करोगे तो हम जैन कहते हँ कि यह आपका 
कहना ठीक दै । सामान्यरूपे जीव, पुद्रक, आदिका नोभागमद्रव्य नदीं वनता है । तिस दी 
कारण जीव, पुद्रक आदिके बिरोर्पोकी अपेक्षाते जीव आदिके द्रव्यनिदेपका उदाहरण दिवा 
गया हे । मनुष्य, देव, पुनः मलुप्य, या लात, अन्न, पुनः खातये ट्ृान्त नोआगम 
द्रव्यनिक्षेपके. है; एसा समञ्ना । 

नन्येदमागमद्रव्य वा वाधतात्तदन्वयप्रत्ययान्युख्य सन्यत त्ञायकशरीरं प्रका 
गोचर तच्यतिरिक्तं च कमनोकमेविकस्पमनेकविधं कथं तथा सिध्येत्‌ मतीलमावादतति 
चेन्न, तत्रापि तथाविधान्वयपत्ययस्य सद्धायात्‌ । यदेव मे शरीरं ब्रातमारभमाणस्य त्व 
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तदेवेदानीं पार्समाप्ततच्चज्ञानस्य वैत इति वर्वमानज्ञायकशरीरे तावदन्वयप्रत्ययः ¦ यदेवो- 
पयुक्ततचन्ञानस्य मे शरीरमासीत्तदेवाधुनासुपयुक्ततश्न्ञानस्येत्यतीतन्ञायकशरीरे प्रत्यव- 
मशः । यदेषाधुनालुपयुक्ततचज्ञानस्य शरीरं तदेवोपथुक्ततक्ञानस्य भविष्यतीत्यनागत- 
ज्ञायकशरीरे प्रत्ययः । 

किसीकी रोका है कि आपके पूव॑विवरणके अनुसार बाधारहित उसके अन्वयज्ञानुसे मुख्य 
आगमद्न्य तो भले ही सिद्ध ह्यो जाओ, किन्तु तीनों कालम ठदहरनेवाखा ज्ञायकशरीर ओर कर्म 
नोकर्मके भेदो अनेक प्रकारका तव्यतिरिक्त भला कैते तिस प्रकार स॒ख्य सिद्ध होवेगा बताओ । 
क्योक्षे उसकी वाधायहित कोई प्रतीति नदीं हो रही है | अव. आचार्य कहते हें कि यह तो नहीं 
कहना, कारण कि वहां भी तिस प्रकार अनेक भेदोको छ्य इए अन्वयज्ञान वि्यसान है । तच्चोँको 
जाननेके च्यि आरम्भ करनेवाठे मेरा जो ही शरीर पिरे था, वही तो इस समय तखज्ञानको भटी 
भांति समाप्त करनेवाठे मेरा ारीर वत रहा है, इस प्रकार वर्तमानके ज्ञायक रारीरमे तो अन्वयप्रस्य 
यानी यह वय है, यह बही है, एसा ज्ञान विधमान है | ओर तचज्ञान करनेमे उपयोग ख्गाये इए 
` मेरा जो दी इारीर पहिठे था वही इस भोजन करते समय तच्ज्ञानमें नदी उपयोग ल्गये हए मेय 
यह रारीर है, इस प्रकार भूतकाख्के ज्ञायकरारीरम प्रत्यभिज्ञान हो रहा है । तथा इस वाणिज्य करते 
समय तचज्ञानमे नदीं उपयोग खगा रहे मेरा जो भी रायीर है, पीछे तच्छक्ञानमे उपयुक्त हो जाने पर 
वही शरीर रहा आवेगा, इस प्रकार भविष्यके ज्ञायकरारीरमें सुन्दर अन्वयज्ञान हो रहा है । 

तरह ज्ञायकरारीर भाविनोआगपद्रन्यादनन्यदेवोति चेन्न, ज्ञायकविशिषस्य ततोऽन्य 
` त्वात्‌ तस्यागमद्रन्यादन्यं उुपरतातर्मवानात्मत्वात्‌ । 

तव तो भाविनोआगम द्रव्यसे ज्ञायकररीर अभिन ही, हआ यह कटाक्ष तो नही करना, 
क्योंकि उस ज्ञायक रारीरसे ज्ञायक आत्मा करके विशिष्ट हो रहा भावि नोआगमद्रन्य भिन्न है ओर 
वह ज्ञायकरारीर आगमद्रव्यसे तो मिनन भले प्रकार जाना ह्यी.जा रहा है| कारण किं आगमके ज्ञानके 
उपयोगरदित आ्माको आगमद्रव्य माना है, जो आगमको जाननेवाला अगे होवेगा वंह भावी हे 
ओर जीवके जड दारीरको ज्ञायकरारीर माना गया हे । अतः आत्माखरूप चेतन न होनेके कारण 
्ञायकदारीर आगमद्रन्यसे भिन्न ही. है 1 

. कर्मं नोकर्मं॒वान्वयपरत्ययपरिच्छिननं ज्ञायकरारीरादनन्यदिति चेत्‌ न, कार्मणस्य . 

शरारस्य तजसस्य च शरारस्य शरारभावपापननस्यादाराद एद्ररस्य वा ज्ञायकशररत्वासद.ः, 
ओंदारिक्वेक्रियिकाहारकरशरीरतरयस्येवं ज्ञायकश्चरीरत्वोपपत्तेरन्यथा विभ्रहगतावपि जीव- 
स्योपधुक्तज्ञानत्वप्रसगात्‌ तेजसकामण शरीरयोः सद्धावात्‌ । 

यहां कोई पुनः कहता है कि तव्यतिरिक्तके कर्म ओर नोकर्मं मेद मी अन्वयन्ञानसे जाने 
जाते है | अतः ये- दोनों ज्ञायकरा्सरसे अमिन हो जवेगे । म्रन्थकार सम॑द्चाते हँ किं यह तो नहीं 


२७६ . तत्वार्थश्छोकवातिके ‰ , “ 
कटना, क्योकि कार्मणवर्गणाओंति वने इए कर्मरारीर ओर उसे अविनामावी तेजपवर्मणाअंति वने 
हए तचैजमलरीरके दरीपनेको प्राप्त हो गये पुद्रक्को ज्ञायकरारीरपना सिद्ध नहीं है, अथवा 
-अद्धासगणा; माषावर्गणा अदि पुद्रखोको भी ज्लायकदारीर्पना असिद्र है ] वस्तुतः वन चुके 
ओटारिक; वैक्रिचिक ओर आहारक इन तीन शरीरोको ही ज्ञायकदासीरपनां युक्त है | अन्यथा यानी 
` रेषा न मानकर दूपरी प्रकार मानोगे तो विग्रहगतिरमे भी जीवके उपयोग आत्मक ज्ञान हो जानेका 
= प्र्त॑ण हो लवंग | कार्मण ओर तैजसदारीर दोनों वहां विमान दै । मावार्थ--ओदाप्कि आदि तीन 
दारीरोके न होनेसे यी विग्रहगतिमें उपयोगख्य ज्ञान नहीं माना गया है| क्षयोपदाम होनेते ट्व्धिरूप 
क्वान हे | अतः ज्ञायकटारीरते आदिके तीन दारीर ही पकडे जा्वेगे, तेजस ओर कार्मेण शरीर नहीं | 


कर्भनोकतम नोयागमद्रव्यं भाविनोआगद्रव्यादनर्थान्तरमिति चेन्न, जीवादिपामृत- 
ज्ञाधिवृरपक्तमनकिषमवरमरापन्नस्यव्‌ तथाामधानात्‌ ततोऽन्यस्य भाविनोञगमद्रव्यत्वोः 
पमप्रात्‌ । तदतटुक्तप्रकर द्रव्य यथाददतसखरूपापक्षया युख्यमरन्यथात्वेनाध्यारोपितं 
गाग्पववद्त्प्रमर्‌ । 

कर्म ओर्‌ नोकर्मख्म नोआगमद्रव्य तो भाविनोभागम न्यसे अभिन्न हो जवरेगा) यह तो 
नदीं कहना । क्योकि जीव, सम्यक्व आदि शाद्धोके जाननेवाङे पुस्पके कर्म ओर नोकर्मपनेको प्राप्त 
हो चुके दी कर्मनोकर्मौको तैसा कथन किया है । उपसे मिनन अन्य अतिरिक्तः पडे हए था अगि 
होनेवाे कर्म नोकरमौति युक्त जीवको नौआगमदरव्यपना सखीकार किया है । तिस कारण कहे हए 
` भरद्वा यह द्रन्यनिक्षेप राला सार पटिखे के हए ठक्षणकी अयेक्षाते तो मुख्य समन्चना ओर 
दृपतरे व्रकारेपते कल्पना कर आरोपित किया गया गोणद्रव्य समद्ठेना चाहिये, यानी वह दन्य 
टारीरको द्रव्यनिक्षेपते जैसे हम 
मख्पपनेे विद्रान्‌ कह देते हँ, उसी प्रकार देवर्द्तके चित्र ८ तखीर ), छाया, नामावटीको भी 
गौण रीतिप्ते िद्वान्‌ कह देते | नयचक्रकी समीचीन योजनाते स्याद्रादियोके यहां वह॒ 
युक्त वन जाता है, अन्यत्र नदीं । अव्र भावनिक्षेपको कहते दँ; 


सास्प्रतो वस्तुषयांयो भावो द्वेधा स पूववत्‌ । 
आगसः पाथर्तन्तायी युमास्तव्रोपयुक्तधीः ४ ६७ ॥ 
नोखायद्चः पुनभावो वस्तु तत्पर्ययाद्मकम्‌ । 
दरव्यादथान्तर भद ष्रलययाद्‌ ध्वस्तवाधनात्‌ ॥ ६८ ॥ 


तित्ती परिणामप्ने याक्रान्त दोर `वम्ठुकी वर्तमानकास्मे जो पर्याय है वह भावनिक्ेप हं । 
पर्वन द्रन्यनिदेप समान वंह भावनिष्ेप. यागम ओर नोआगम मेदे दो प्रकार द| तिनर्म जवः 
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सम्यक्त्व, चारित्र आदिके शासको जाननेवाखा उस शालक्ञानके उपथोगमे ल्गा इजा आत्मा 
आगमभाव है ओर फिर. जीव“ सम्यक्ल, आदि उन उन पर्यायखरूप नोआगमभाव है । यह 
मावनिक्षेप वाधारहित भेदज्ञानके दारा द्रव्यनिक्षेपसे मिनन हो रहय है, यानी अन्वयज्ञानसै द्रव्यनिक्षेप 
„ जाना जाता हे ओर पर्यायको जाननेवाठे भेद ( व्यतिरेक ) ज्ञानसे भावनिक्ेप जाना जाता है । 

वस्तुनः पयीयस्वभावो भाव इति वचनात्तस्थावस्तुस्वभावता व्युदस्यते । सास्परत इति 
वचनात्काङजयव्यापिनो द्रव्यस्य भावरूपता । 

वस्तुका पर्यायस्वरूप भावनिक्षेप है एेसा कहनेसे उस मावनिक्षेपके अवस्तुखमावपनेका निरा- 
करण हो जाता है ओर वर्तमानकारु वाची सांप्रतः ेसा कह ॒दैनेसे तीनोकारु व्यापी द्रन्यको 
भावरूप हो जनेका खण्डन कर दिया जाताहै । ` | 

लन्वेवमतीतस्यानागतस्य च पर्यायस्य भावरूपताविरोधादतैमानस्यापि सा न 
स्यात्तस्य पूवपिक्षयानागततात्‌ उत्तरपिक्षयातीतत्वादतो भावरक्षणस्याल्र्याप्निरसमवो वा 
स्यादिति चेन्न । अतीतस्यानागतस्य च पयीयस्य सखकरारपिक्षया सांपरतिकत्वाद्धावरूपतोप- | 
पत्तेरनतुयायिनः परिणामस्य सामतिकत्वोपगसादुक्तदोपामादात्‌ । 
` .यहां काह कि इस प्रकार भूत ओर भविष्य कार्की पयौ्योको भावनिक्षेपरूपपनेका 
विरोध हो जानेके कारण वर्तमानकार्की पर्यायकोा भी वह भावरूपपना न हो सकेगा । क्योकि वते- 
मानकारकी . पर्याय पूर्वपर्यायकी अपेक्तासे भविष्यकाले है ओर उत्तरकाल्की अपेक्षासे बत॑मान 
पर्याय तो भूतकाठकी है, यानी वर्तमान पयीय भी भूत ओर भविष्यत्‌ पयीयोमे हौ अन्तर्भूत है; 
अतः भावनिक्षेपके लक्षणकी विरोष सावोमें लक्षण न जानेसे अन्यापि हयी, अथवा सम्पूरणं भावम 
र्षण न जानेसे असम्भव दोष हआ । एकान्तसे वर्तमान पयय कोई ठरता ही नहीं हे । नेया- 
यिकोके गोतमसूत्म पूर्वपक्षीने कहा है कि--“ वर्तमानामावः पततः पतितपतितन्यकालोपपततेः ° ` 
बृक्षसे गिरता हआ फर जितने आका प्रदेशमे नीचे आचुका है, उतना पतितमा्ग है । ओर 
जिन प्रदेदोपर भविष्ये गिरना है वह पतितन्य मार्ग है । पतंति यह वर्तमाने पडते रहनेको काक 
कुछ भी नदौ रेष रहा । अव आचार्य कहते हैँ कि इस प्रकार तो नदीं कहना चाहिये । क्योकि 
मूतकाखकी पर्याय ओर वर्तमानकाठकी पर्याय अपने अपने कारुकी अपेक्षसे वर्तमानकी ही ह | 
अतः भावद्पतां वन जाती है जो पर्याय आगे -पीक्ठेकी पर्यीयोमे अनुगमन नहीं करती हयी केव 
वर्वमानकार्मे ही रहती है बह वर्तमान कार्की प्याय भावनिक्षेपका विषय मानी गयी है । अतः 

` पूरयमे कहा हआ कोई दोष नही आता हे । अर्थात्‌ वतमान काटको माने विनां भूत, मविप् 

कालका भी अभाव हो जवेगा, वे दोनों वर्वमानकी अपेक्षासे ही सिद्ध हो सकते है, वर्तमानम 
जिनका ध्व है वे मूत है ओर वर्वमानमे जिनका प्रागमाव है बे भविष्य हैँ | अतः वतंमान काठ्का 
एक समय मानना अत्यावद्यका हे । अन्यथा क्षणोके समुदायरूप भूत ओर भविष्यत्‌ काल ङु न 


२७८ , तंथयार्थश्टोकवातिंः 
ठहर सकेंगे । कितनी मी महीन सुई क्यों न हो, उसकी नोक आकाराके ्रदेशको अवद्य धेरेगी 1 
सूक्षमक्ऋुसूत्रका विषय माना गया क्षणिक परिणाम भी तांश है । टोक सम्बन्धी नीचेके , बातवल्यसे 
उपरके वातवछ्यमे जानेवाा बायुकायका जीव या परमाणुं एक समयमे चौदह राज्‌. नाता है । अतः. 
एक समयके भी असंख्यात अविभागप्रतिच्छेद माने गये है| संसारका कोई भी छेटेसे छोरा पूय कारय. 
एक समये न्यूनकाख्में नदी होता है ] चाह मन्दगतिते परमाणु एक प्रदेशचका अतिक्रमण करे | 
चहि शीघ्रतापूरयक चौदह राजू गमन करे, चिन्तु एक समय तौ पूरे एक कार्यम अवद्य व्गेगा ही, 
अधूरा क्यं कोई वस्तु नदीं है | तभी तो वर्वनाके ठक्षणमे एक समयकी पठ्टनको पूरा अनुभव 
करना प्रत्येक .पयीयके ल्यि आवदर्यक वताया है । ¢ प्रतिद्रव्यपर्यायमन्तर्नतिकसमया स्वता 
मूतिवेतना "` एेसा शजवारतिकमे कथन है । 


स ठु भावो द्वेधा द्रन्यवदागमनोभागमविकल्पात्‌ । तत्माभृतविषयोपयोगाविष 
आत्मा आगमः जीवादिपर्णायाविष्ठोऽन्य इति वचनात्‌ । 


वह मावनिक्षेप तो द्रव्यनिक्षेपके समान जागमभावनिक्षेप जौर नोजआगमभावनिक्षेपके भेदसे 
दो प्रकारका है । उन जीव, चासि, आदि बिषर्योक प्रतिपादन करनेवाढे शाखोके ज्ञानमे ठग हर 
उपयीगसे तदाक हो रहा आत्मा तो आगमभावनिक्षेप है, ओर उसके सहायक जीवन, प्राणधारणः 
रच्धि, आदि पयीयोत युक्त आत्मा दूसरा नोओआगममावनिक्षेप है । इत प्रकार आकरमन्थोमें कहा ह । 


कथं पुनरागमो जीवादिभाष इति चेर; प्रत्ययजीवादिवस्तुनः सा्ात्तिकपयायलात्‌ । 
्रत्ययात्मक्षा हि जीवादयः प्रसिद्धा; एवार्थामिधानात्मकजीचादिवत्‌ । तत्र जीवादि 
विषयोपयोगाख्येन तस्मत्ययेनाविष्टः पुमानेव तदागम इति न विरोधः) ततोऽन्यस्य 
जीवादिपयौयाविष्टस्याथादेर्नो आगमभावजीवतेन व्यवस्थापनात्‌ । 


फिर ज्ञानरूप आगमको जीव आदि भाव॑निकषपपना कसे हे ए पसा पूंछनेपर ती हम करगे 

किं ज्ञानस्वरूप जीव आदि वस्तुओंको वर्तमानः काठक पर्मायपना है जिस॒ कारणे कि जीव आदि 
पदार्थं ज्ञानस्वरूप होते हए प्रसिद्ध हो ही रहे है, जेते कि अभे ओौर द्वप जीव आदिक । 
मावा्थे-- समन्तभद्र स्वामीने कहा है किं--“' बुद्धिशद्रार्थसक्ञप्ताप्िप्रो बुद्धवादिवाचिकाः '` जगत 
के व्यवहारे कोई भी पदाथ होय, वह बुद्धि, शद्ध ओर अर्थ इन तीन स्वरूपम विभक्त हो सकता 
हे | अधि कहनेसे तीन पदार्थं ध्वनित होते है । एक तो अग्नि यह श्ट है, दूस आत्मामं अग्निका 
्ञान है, तीसरा दाहकत्व या पाचकल् आदि शक्तियोसे युक्त पीद्टिक अभर पदार्थ है! एसे दी 
घटम मी समञ्च ठेना | घट रद्र है, घटज्ञान है ओर घट अर्थं है, इन ॒तीनके अतिरिक्त घट इछ 
मी नीं है । व्याकरण पठनेवाठेते घट पुछा जावे तो ८ घटते इति घटः '† या “ घटः षट। 
: ? इत प्रकार उसका ठक््य घट रष्रकी ओर जवेगा } तया इ्ार्कं प्रति, घट कहनेसे उसका 
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र्स्य कम्बु, मीवावाे घट ्यक्तिकी ओर जायेगा ओर उपदेश देते समय घट कहदेनेसे घटज्ञानकी 
ओर रभ्य जवेगा । प्रकरणमे उप्त विषयके शालक्नानमें उपयोग कगाये इए आत्माको ` आगमभाव 
कह दिया है सो युक्त दै, इन्र कहने सूम एवम्भूत नयके दारा इनदरज्ञान ही ल्या जाता है | 
अध्रिका अथै अग्नज्ञान है | तहां जीव आदि विषयोके उपयोग नामक उन ज्ञानोसे सहित आत्मा हय 
उन उन जीव आदि आगममावनिक्ेपों करके कटा जाता है । इस प्रकार स्याद्वाद सिद्ान्तमे 
. कोई विरोध नहीं है, तिस आगमभावसे भिन्न नोजआगममाव है जो कि जीव आदि प्ययोते आविष्ट 
सहकारी पदार्थं आदि स्वरूप व्यवध्थित हो रहा है । 

न वचैवंमकारो भाषोऽसिद्धस्तस्य वाधारदितेन प्रत्ययेन साधितत्वात्‌ भोक्तमकार- 
द्रव्यवत्‌ । नपि - द्रव्यादनर्थान्तरमेव तस्यावाधितभेदप्रत्ययविषयस्वात्‌, अन्यथान्वय- 
प्रिषयत्वानुषङ्का दुद्रव्यवत्‌ । | 

इस प्रकारका भावनिक्षेप कैसे भी असिद्ध नहीं है, क्योकि वाधारहित ज्ञानोते उसकी सिद्धि 
की जा चुकी है । जैसे किं दो प्रकारके द्रव्यनिक्षेपको भरे प्रकार सिद्ध कर दिया 
गया है; ओर वह भावनिक्षेप द्रव्यनिक्षेपसे अभिन्न ही है । यह भी नहीं समदना | 
क्योकि वर्तमानकी विशेष पर्यायको ही विषय करनेवाला वह भावनिक्षेप निर्बाध भेदज्ञानका विषय हो 
रहा है । अन्यथा द्रव्यनिक्षेपके समान भावनिक्षेपको मी तीनों काख्के पदार्थौका ज्ञान करनेवाछे 
अन्वयज्ञानकी विषयताका प्रसंग होवेगा । भावा्थ--अन्वयज्ञानका विषय द्रव्यनिक्षेप है ओर विदोष- 
रूप भेदके ज्ञानका विषय भावनिक्षेप है । भूतभविष्यत्‌ पर्यायोका संकर्न द्रव्यनिक्षेपसे होता है । 
ओर केवर वर्तमानपयीयोका मावनिक्षेपसे आकर्न होता है । 


` नामोक्तं स्थापना द्यं उव्याधिकनयार्पणात्‌ । 
 पर्यायाथौर्षगाद्धावस्वेन्यासः सभ्यगीरितः ॥ ६९ ॥ 


द्रन्यार्थिक नयकी अर्पणा करनेसे नाम, स्थापना ओर दन्य ये तीन निक्षेप कहे गये है, तथा 
पर्ययार्थिक नयके प्रधानताकौ विवक्षाते भावनिक्ेप है । इस प्रकार उन चार निष्ेपकेसे जीव, सम्य- 
श्ददीन, आदि पदा्थका न्यास ( व्यवहतिजनकतावच्छेदक ) होना भले प्रकार कहा गया है | 

नन्वस्तु द्रव्यं शुद्धमद्यद्धं च द्रव्यार्थिकनयादेशात्‌; नाम्रस्यापने तु कथं तयोः 
भवृत्तिमारभ्य प्रागुपरमादन्वयित्वादिति ब्रुपः। न च तदासेद्धं देवदत्त इत्यादि नाश्चः कचि 
 द्वालाचवस्थभिदादधिनेऽपि वषिच्छेदा्ुपपत्तेरन्बयित्वसिद्धेः । क्े्पाखादिस्थापनायाथ 
` काठमेदेऽपि तथाल्वाविच्छेद्‌ः इत्यन्वयित्वमन्वयप्रत्ययविषयसात्‌ । , 

यहां राका है कि शुद्ध द्रव्य ओर अद्ुदधदन्य ये तो भले ही द्व्यार्थिक नयकी प्रधानतासे 
मान दिये जवर, किन्तु नाम जर स्थापना तो भद्ध दरव्याधथिक नयके विषय कैते हो सक्ते है £ 
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वताओं | इपर आचार्य कहते है कि इत शंकाका उत्तर हम इत प्रकार स्पष्ट कहते है कि उन 
नाम ओर स्थापनामे भी प्रदत्त इए समयमे प्रारम्भ कर विराम ८ विसर्जन › से पटे तक अन्वयी- 
पना विमान हे, अन्वयीपना द्रव्यनिक्षेपका प्राण है । नाम ओर स्थापना वह अन्वयीपना अप्िदर 
नहीं हे । देदिये ! देवदत्त, इन्द्रदत्त, इत्यादि ना्मोका किन्हीं व्यक्तियोमे वाटक, कुमार, युवा आदि 
अवस्थाअकि मेदे भिन्न होते हए भी विच्छेद होना नहीं वनता है, तमी तो अपनेको पूर्वट्टकौ 
स्मृति ओर दूसरेको एकवप्रत्यभिक्ञान हो जते दै । अतः नाममे अन्वर्यापना सिद्ध हो गया । अर्थात्‌ 
जवसे किसीका नाम देवदत्त रख छया जाता है मरनेतक ओर उसके पीछे मी यह वही देवदत्त 
हे, वह देवदत्त था, रेते अन्वयखूप क्ञान हो जति है । वीचमे -र्डीका डोर द्रूटता नीं है । द्रन्यनिः 
्षेपको इतना ही द्रव्यपना चाहिये । तथा कषे्रपाट, यक्ष, इद्र, आदिकी स्थापनाका , कामेद होते 
हए मी तिस प्रकार स्थापनापनेका अन्तरा नहीं पडता है, पापाणके वने हए स्थापित क्षेनरपाठमे 
८८ यह वदी है, यह वही है इस प्रकारके अन्वयज्ञानकीं विषयता होनेसे अन्वयीपना वहत काठ 
तक धारारूपते चरता रहता है । यह विपय द्रव्यार्थिक नयका ही व्यवहार्यं है । 
यदि पुनरनाचनन्तान्वयासान्नामस्थापनयोरनन्वयित्वं तदा पटादेरपि न स्यात्‌ । 
तथा च छतो द्रन्यत्वमर्‌ ! व्यवहारनयात्तस्यावान्तरद्रन्यत्वे तत एव नामस्थापनयो 
 स्तदस्तु विशेषाभावात्‌ । | 
यदि फिर शंकाकार यो. कहे किं अनादिप्े अनन्तकाठतक अन्वय नहीं वननेके कारण 
नाम ओर स्थापनम अन्वयीपना नदीं हे, अतः वे दरन्यार्थिक नयके विषय नहीं हो सकते टै, दसा 
कहोगे तव तो धट, मनुष्य, आदिको भी धाराप्रवाहरूप अन्वयीपना न हो सकेगा | ओर तेपा 
होनेपर फिर घट आदिकों भया द्रन्यपना कैसे अवेगा १ वताओं ! अर्थात्‌ कुछ काटतक अन्वय 
वन जानिके कारण -अशुद्धदव्यार्थिक नयके विषय मनुष्य, पट, आदि हो जाते हैँ । मनुष्य पर्याय 
तो सौ, पांच सौ वर्ष, कोटि पूर्य, तीन पल्य तक ही ठहर सकती है! अनादिकाठतै अनन्तकार 
तक नदय | यदि द्रव्यमे अनादिते अनन्तक अन्वय वने रहनेका नियम कर दिया जवेगा तो 
मनुप्यको द्रन्यपना न ठहर सकेगा । इसी प्रकार कुक दिनों या॒वर्पोतक ही रहरनेवाटे धट, पठः 
आदिक भी अयुद्रदरव्य न वन सरकेगे | यदि व्यवहार नयकी पिक्षपे-उन वट, पट, आदि इट 
दीरधकारस्यायी स्थूढ पर्यायोको अनादि अनन्त महाद्रन्यका व्याप्य अवान्तर विशेष दन्य मानोगे तो 
तिस ही कारण नाम ओर स्थापनाको भौ बह व्याप्य द्रव्यपना हो जाओ | घट आदिक ओर नाम, 
स्यापना इनमें विशेष दरन्यपनेसे कोई अन्तर नहीं है । अल्प देदा, कामे रहनेवारे ठव्यपनेत्े चट, 
. नाम आदिमे अन्वयीस्वरूप द्रव्यपना एकसा रक्षित हे । 
ततः घन्तः नामस्थापनाद्रव्याणि द्रव्यार्थिकस्य निक्षेप इति । भावस्तु पयायाधिंकस्य 
साप्रतिकविचेपमानत्वात्तस्य । 


तं््ार्थचिन्ताभणिः २८१ 


~~ ~~ ~~~ ~~~ ^ ~~~ ~~~ ~ ~ ५ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ 





तिस कारण हम विवानन्द आचार्यने कारिकामे बहुत अच्छा कहा था कि नाम, रथापना, 
रव्य ये तीन निक्षेप द्रव्याथिक नयकी अपक्षसे कहे ` गये है ओर मावनिक्षेप तो पर्यायार्थिक 
नयकी प्रधानतासे कहा गया है, क्योंकि वह भावनिक्षेप॒वर्तमानकार्मे होनेवाटी केवर विरोप 
पयाय स्वरूपका स्प करता हे । 

(७) £ ( (न (~ [| 
तदेतेरनामादिभिन्यासो न मिथ्या, सम्यगित्यधिकारात्‌ । सम्यक्त्व पुनरस्य सुन- 
येरधिगम्पमानतवात्‌ । 

तिस प्रकार इन नाम, स्थापना, दन्य, ओर मावो करके किया गया निक्षेप ब्रूठा नदीं है । 

क्यौकि आदिके सत्ते सम्यक्‌ इत प्रकारका अधिकार ८ अनुदत्ति ) चला आ रहा है । अर्थात्‌ नाम 

आदिकों करके सम्पूण पदायौका समीचीन न्यास ८ अमभ्यवहार्यपना ) होता है । इस निक्षेपको समी- 

, चीनपना तो फिर श्रेष्ठ नयो करके जानागयापन हयनेके कारण है, यानी प्रमाणस्वरूप ॒श्रुतज्ञानके 

विशेष अंश नय हैँ । श्रतन्ञानसे पदार्थका निर्णय कर विरेष अंशको असाधारण रूपसे जाननेके ल्य 

नयन्ञान उठाये जाते हँ । संज्ञी जीवके नयज्ञान उत्न होति हैँ । सुनयोके द्वारा वस्तुधमौका 

निर्णय कर नाम स्थापना, दन्य ओर भावेति तत्वोका समीचीन न्यास हो जाता है । अतः चारो ही 
निक्षेपक समीचीन हें । । 


तेषां दश॑नजीवादिपदार्थानामश्ेषतः । 
इति सम्प्रतिपत्तव्यं तच्छद्रयहणादिह ॥ ७० ॥ 
इस सूत्नमे पूर्वकरा पराम करनेवाठे तत्‌ राद्वके ग्रहण करनेसे उन दर्शन, ज्ञान, चारित्र 


तथा जीव आदिक सात तत्व, इन सम्पूणं पदाथौका शोषरहितपने करके न्यास हो जाता है, यह 
मरे प्रकार विश्वास कर ठेना चाहिये | 


, यदम॑स्त कथित्‌ तद्यहणं हृत्ेऽनर्थकं. तेन विनापि नामादिभिन्यांसः । सम्यण्दन- 
जीषादीनामि्यभिसम्बन्धसिद्धेस्तेषां भकृतस्वान्न जीवादीनामेव अनन्तरत्वात्तदभिसम्बन्ध- 
पशषक्तिस्तेषां विशेषादिष्टसात्‌ परङृतदश्नादीनामवाधकतात्‌ तद्िषथतेनाप्रधानतात्‌ च । 
नापि सभ्यग्दशेनादीनामेव नामादिन्यासायिसम्बन्धापत्तिः जीवादीनामपि परत्यासन्त्वेन 
तदभिसम्बन्धघटनादिति । तदनेन निरस्तम्‌ । सम्य्दशेनादीनां मधानानामपरत्यासन्नानां 
जीवादीनां चाभधानानां भत्यासन्नानां नामादिन्यासाभिसंबन्धार्थत्वात्‌ तद्शरहणस्य । तद भावे 
प्रत्यासत्तेः भधानं वलीय इति न्यायात्‌ सम्यण्दशेनादीनामेव तस्पसंगस्य निवारयितुमसक्तंः। 

दोई.एक वादी जो यह मान वैठा था कि सूत्रम तत्‌ ाद्रका ग्रहण करना व्यथ हं, क्योक्ति 
उस तत्‌ दाद्वके विना भी नाम आदिकों करके सम्यग्ददौन आदिक ओर जीव आदिकोका न्यस -हो 
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जाता हे] इस प्रकार वक्यके अर्थका आगे पठिते सम्बन्ध हो जाना सिद्ध है | वे सम्य्द्ीन आदिक 
ओर जीव आदिक -समी प्रकरणे प्राप्त होरहे है । यहां इस सूप्नके अन्यवहित पूर्वमे होनेसे जावि 
आदिक सात तर्व्वोका ही उस न्यासे उचित सम्बन्ध होनेका प्रसंग होगा ओर सम्यण्दर्हन आदि- 
कका न्यासे सम्बन्ध न हौ सकेगा । एसा न समन्चना ! क्योकि उन -जीव आदिर्कोका तो अभी 
वरिरेषद्पसे अदे कर दिया है, व्यापक प्रकरण तो सम्यग्दरौन आदिका हयी है | अतः वे जीवादिक 

प्रकरणमं प्राप्त इए- सम्यग्दर्शन आदिकोके वाधक नहीं हँ । दूसरी वातत यह है किं सम्यष्दर्शन 
आदिकं ही प्रधान हे । सम्य्दर्दीनः ज्ञान ओर चारित्र ये विषयी है | इन विषय होनिके कारण 
जीव आदिक अप्रधान है, अतः प्रधानेकि साथ न्यास सम्बन्ध होना भी छट नदीं सकता है । तथा 
सम्यग्ददन आदिककि हयी साथ नाम आदिकों दारा न्यास्तके सम्बन्ध होनेकी आपत्ति ` दोगी यह मी 
नही समञ्चना, क्योकि अत्यन्त निकट होनेके कारण जीवादिकोके साथ भी उस न्यासतका वदिय, 
सम्बन्ध हो जाना घटित हयो जाता है | आचार्य॑समद्चाते हैँ कि यदहांतक जो कोई जो दुख मान- 
रहा था वह मन्तव्य इसत कथनत्ते खण्डिते कर दिया है “८ प्रथानाप्रघानयोः प्रधाने सम्प्रत्ययः " 
प्रधान जीर अभधानके प्रकरण होनेपर प्रधानम ही ज्ञान होता है । इस न्यायके अनुसार दूर पडे 
इए विन्तु प्रधान रेते सम्ब्द्दन आदिकोका नाम॒ आदिक -न्यासोसे संबन्ध हो जाय इतके च्य 
सूम तत्‌ ब्रका ग्रहण किया है । तथा “८ विप्रहृष्टाविग्रकृण्योरविप्रकृषटस्यैव ग्रहणम्‌ 7 निकटवर्ती 

ओर दृसवतीका प्रकरण उपस्थित होनेषर निकटवर्तीका ही ग्रहण होता ह । इस परिमापाके. अनुसार 
अग्रघान किन्तु निकट पडे इए जीव आदिकोका भी न्यासे सम्बन्ध ददो जाय । एतदर्थं सूत्रम तत्‌ 

दट्रका ग्रहण किया गया है | उस तत्‌ शद्रके ग्रहण नर्हा करनेपर प्र्यासत्तिसे प्रधान अधिक 

वट्वान्‌ होता है ! इं न्वायसे केवर सम्यग्दर्शन आदिकोके साथ दी न्यासतके सम्बन्ध होनेका प्रग 

दूर नही किया जा सकता था । भावार्श-- ५ प्रत्यासत्तेः प्रानं वरीयः यह परिमापा प्रव है । 
अतः न्या्षका सम्बन्ध सम्यग्द्दन आदिसे ही होता, जीव आदिकवि साथ नदीं होता, किन्तु तत्‌ 

दा व्यर्थं पडा ] गम्भीर अर्थके प्रतिपादक रा्रोको कहनेवाठे सूत्रकारकी एक मात्रा मी व्यर्थ नहीं 

होनी चहिये ] अतः तत्‌ र्ट व्यथं -होकरं ज्ञापन करता ह किं यहां प्रवान ओर्‌ निकटवर्ती अप्रधान 

समी पदार्थीका न्याप देना इष्ट है । सख्वारामे तवजद्र चरितार्थं भी होगया ओर दुसरे इन्द्र॒ अदि 

जीवेमिं या अन्य त्वमे न्याप्त करनेका फठ प्रप्त हो गया | 


नन्वनन्तः पदाथानां निक्षेपो वाच्य इदयसन्‌ । 
नामादिष्वेव तस्यान्तभावात्संक्चेपरूपतः ॥ ७१ ॥ 


वद्यं को चौका करता है कि पदार्यकि निक्षेप अनन्त कहने चाहिये, आप जननि चाग टी 
कयो कदे ? आचार्यं समज्ञाते हैँ कि यह दरौकः ठीक नदीं हे, क्योकि उन अनतत. नि्पका संक्षप- 
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रूपते नाम आदिक चार निक्षेपोमे दी अन्तर्भाव हो जाता है, यानी संक्षेपसे निक्षेप चार प्रकारका . 
है ओर विस्तारसे अनन्त प्रकारका हे । क 
` संख्यात एन निकषेपस्तत्मरूपकनयानां संख्यातत्वा, संख्याता एव नयास्तच्छद्रानां 
संख्यातत्वात्‌। ““ यावन्तो वचनपथास्तावन्तः संभवन्ति नयवादाः * इति दचनात्‌ । ततो 
न निक्षेपोऽनन्तविकस्पेः पपञ्चतोऽपि पभ्रसंजनीय इति चेन्न, विसपपिक्षया्थापेक्षया च 
निकषेपस्यासंख्याततोपपत्तेरनन्ततोपपत्तेय तथाभिधानात्‌ । केवरमनन्तयेदस्यापि निष्ठेषस्य 
. नामादिविजातीयस्यामायानामादिष्वन्तर्मावात्‌ संक्षेपतश्वातुविध्यमाह्‌ । 
रौकाकारके ऊपर किसीका कटाक्ष है किं निक्षेप संख्यात प्रकारका ही हो सकताहे |.क्योकि 
उस निक्षेपके प्ररूपण करनेवाङे नय संख्यात ही है, जव कि उन नयोके प्रतिपादक रद्र संख्यात 
ही है, अतः वे नय भी संख्यात ही है । शाखे थों कहा हे कि जितने वचनमार्ग है उतने ही 
` नयवाद स॑मवते है अधिक नही | पुनरुक्त या अपुनरुक्त समी शद्रोकी जोडकटा करने पर संख्यात 
ही वाक्य वन सकते हे संख्यात वहत वडा है । तिस कारण विस्तारसे भी निक्षेप संख्यात प्रकारका 
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दो सकता हे रेस दशमे व्यासरूपसे भी निक्षेपके अनन्त विकल्प होनेका प्रसंग नहीं देना चाहिये । 
अवं आचार्यं महाराज निर्णय करं देते है कि यह तो नदीं कहना । क्यो सची कल्पना करने वाले 
बिकल्पङ्ञानोकी अयेक्षासे ओर तद्विषय अर्थोकी अपेक्षासे निक्षेपोंको असंल्यातपना बन जाता है ओर 
` अनन्तपना भी सिद्ध हो जाता है! अतः हमने रिस्तारकी अपेक्षासे तिस प्रकार अनन्तपना कह 
दिया है, यानी श्व भले ही संख्यात ह किन्तु शद्रजन्य ज्ञान तो जातिकी अपेक्षा असंख्यात हैः ओर 
. वाच्य अर्थ तो न्यक्तिकी अपेक्षा अनन्त ह | अतः निक्षेप भी असंस्यात या अनन्त कदे जा सकते 
है | “८ गतोऽस्तमर्क; `? सूयं अस्त हो गया, इप्त एक वाक्यकं अनेक प्रकरणोके अनुसार भिन्न ^ 
भिन्न॒ न्यक्तियोको न्यरि न्ये अर्थं यां अर्थान्तर भाप्ते हैँ ^“ एकसम्बन्धिज्ञानमपरसम्बन्धि- 
स्मारकं " । कारिकाका ताप्य केव इतना है कि अनन्त भेदवाला निक्षेप भी नाम आदि चारो 
कोई भिन्न जातीय नीं है | अतः उन सवका नाभ आदिकोमें ही गर्भो जाता है । तिस कारण 
संक्षेपे निक्षेपको चार प्रकारका कहा ह । 
नन्वेवम्‌-- 


यहां कोई कटाक्ष सहित अनुनय करता है कि इस प्रकार तो-- 
द्रवयपर्यांयतो वाच्यो न्यास इदयप्यसगतम्‌ । 
अविसंक्चेपतस्तस्यानिष्टेरत्रान्यथास्त सः | ७२ ॥ 


जव संक्ुपसे न्थासका निरूपण कलने स्मे हो, तव तो द्रव्य ओर पयायदइन दोसेदी 
न्याक्त होना कहना चाहिये, प्रन्थकार समक्नाते हैँ कि इस प्रकार विसीका कहना भी असंगत हं | 
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क्यो यदहं अलन्त संक्षेपसे उस न्यासका निरूपण करना हमको इष्ट नहीं है ] अन्यथा यानी 
दूसरे प्रकार अतिसेक्षपेसे न्यास्का निरूपण किया जाय तो वह द्रव्य ओर भावकूपते दो प्रकारका 
ही निक्षेप दोषे | हमको इष्ट है, कोई क्षति नदी है | 


न ह्यचातिसंक्षेपतो निक्षेपो विषक्षित्तौ येन तद्दिषिध एव स्यादद्रन्यतः. पयायः 
- तश्चेति तथा विवक्षायां ठु तस्य द्ैविध्ये न किंञ्चिदनिष्टम्‌ ।. संक्षपतस्त॒ चतुविधोऽसो 
कथित इति सर्वेमनवदम्‌ । 
इस प्रकरणमे हमको अयन्तसंक्षेपते निक्षेप कहना विवक्षित नदीं है जिसे कि द्रव्यते भीर 
प्यायसे योँ वह दो प्रकारका हयी दहै, रेसे कहा जाता | ह्यं ! तिस प्रकार विवक्षा दह्येनेपर्‌ तो उप्त 
निक्षिपको दो प्रकार कहनेमे हमको कोई अनिष्ट नहीं है । संक्षिपते तो वह निक्षेप चार प्रकारका 
कहा गया है | इस प्रकार सम्पूण सूत्रका मन्तव्य निर्दोष रूपसे सिद्ध हो गया ] अर्थात्‌ भयन्त 
संक्षेपे निक्षेप दो प्रकारका है ओर संक्षेपसे चार प्रकारका तथा विस्तारे संल्यात्त; अंस्या 
अनन्त प्रकारका है । 
ननु न्यासः पदार्थानां यदि स्यान्न्यस्यमानता । 
तदा तेभ्यो न भिन्नः स्यादमेदद्वरमधर्मिणोः ॥ ७३ ॥ 
किकी रोका है कि न्या्का अर्थं यदि पदार्थाकी न्यस्यमानता है तव तो न्याप उन पदार्था 
~ भि नदी होना चाहिये, क्योंफ़ धर्म ओर धर्ममिं अभेद होता है । भावार्थ-जैसे पाकको अर्थ 
पच्यमानता माना जाय । चावर्छोमं पाक ह्येता ह । चाव पकते है । पच्यमानता चावरोका धमे 
है । कर्ममे यक प्रत्यय करके शानच्‌ करते ए तक प्रत्यय किया गया है । किसी अपेक्ष वद्िमत्त 
जीर वह्ठि जैसे एक हैँ तैसे ही कर्मे रहनेवाले न्यास जर न्यस्यमानता भी एक हो सकते ष । धरम 
ओर धर्मकिा अभेद माननेपर तो न्याक्तको प्राप्त ` किये गये न्यस्यमान पदार्थं ओर न्यासका भेद 
नही ह्यो सकेगा तो किर नाम आदिते जीव आदि पदार्थौका न्यास होता है । यह मेद गर्भित 
सूत्रवाक्य करसे घटित हभा ? यह शका करनेवाठेका माव है | 


मेदे नामादितस्तस्य परो न्यासः श्रकरप्यताम्‌ । 
तथा च सत्यवस्थानं क्र स्यात्तस्येति केचन | ७४ ॥ 


धर्मं ओर धर्मीका मेद माननेपर उस न्याप्तका नाम॒ आदिकसे ` फिर दूस न्यास कल्पना 
करना चाहिये ओर इसी प्रकार मेद्‌ पश्चमे वह न्यास पनः न्यस्यमान हयो जावैगा । उसके चि 


त्वा्थचिन्तामणिः २८५ 
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तीसरा न्यास कल्पित करना पडेगा, ओर तैसा होने पर सो उसकी अवध्थिति भला कहां हो 
सकेगी १ यानी अनवस्था दोष हो जायेगा । इ प्रकार कोई पण्डित शंका कर र्दे हैं । 


त हि जीवादयः पदाथा नामादिभिन्यस्यन्ते, न पुनस्तेभ्यो भिन्नो न्यास इत्य 
विक्ेषदेतुरस्ति यतोऽनवस्था न स्यात्‌ धर्मघर्भिणोर्भेदोपगमात्‌ । तन्न्यासस्यापि तेन्यीसा- 
स्तरे तस्यापि तेन्यांसांतरे तस्यापि तैन्यांसाम्तरस्य दुनिवारत्वादिति केचित्‌ ] 
| इसका भाप्य यों है कि जौव आदिक पदार्थं ही नाम आदिको करके निक्षेपको प्राप्त किये 

जति हैँ किन्तु फिर उन जीव आदिकति भिन न्यास नामका पदार्थं नाम आदिकोँसे न्यस्यमान नहीं 

किया जाता है । यहां रेसा पक्षपातम्रस्त नियम करनेका कोई विरोष कारण नीं हे, जिससे किं धरम 
ओर ध्मीका मेद पक्ष मानलेनेसे जनमे यहां अनवस्था दीष न होवे । जीवरूपं धर्मीति न्यापरूप 
धमे न्यारा पदार्थ है । उस न्यास पदार्थका मौ जीवके समान पुनः उन अन्य नाम, स्थापनां आदि 
करके न्यास किया जावेगा ओर उस न्यासका भी उन नाम आदि करके अन्य न्यास किया जवेगा । 
उसका भी उन नाम आदि करके अपर न्यास किया जावेगा ओर इसी प्रकार उस निरा न्यासका 
मी नाम आदिकों करके न्यासान्तर किया जावेगा | इस अनवस्थाका निवारण करना अलन्त॒कष्ट- 
तष्य है । इस प्रकार कोई कह रदे ह । अत ग्रन्थकार समाधान करते ष कि - 

तदयुक्तमनेकान्तवादिनामनुपद्रवात्‌ । | 

सवथेकान्तवादस्य धरक्तनीया निवारणात्‌ ॥ ७५ ॥ 

द्रव्यार्थिकनयात्तावद मेदे न्यासतदतोः । 

© 

स्यासो न्यासतवदथानामिति गोणी वचोगतिः ॥ ७६॥ 

- तो वह किन्हीका कहना युक्तियोंसे रष्टित है, क्योंकि अनेकान्तवादियोके यहां किसी दोषका 
उपद्रव नहीं है । सर्वथा मेद या अमेदके एकान्तवाद पक्षका पूर्वोक्त अच्छे न्यायमा्॑से निवारण कर 
दिया हे । हम स्याद्रादी द्रनयार्थिक नयसे तो न्यास ओर न्यासवाे न्यस्यमान पदार्थका अभेद मानते 
है एसा होनेपर न्यासवाठे अर्थोका न्यास है यह वचनका प्रयोग करना गोण है । जेते कि राखा 
ओर बृक्षके अभेद माननेपर शाखा ही इक्ष है यह प्रयोग तो सुख्य हे ओर शाखाओंसे युक्त दृक्ष 
हे यह व्यवहार गौण है । अभिन्न गुण युणीके पिण्डरूप द्रव्यको विषय करनेवाला द्रव्यार्थिक नय 
धर्मं धर्मीको एक खरूपसे जानता है । यहां मतुप्‌ या षष्ठीबिभक्तिका प्रयोग ठीक नहीं वनता है | 

पयौयार्थनयाद्धृदे तयो्ुख्येव सा मता । 
न्यासस्यापि च नामादिन्यासेष्टेरनानवस्थितिः ॥ ७७ ॥ 


२८६ य तष्वा्श्छोकवारतिफे 
भदप्रभेदरूपेणानन्तत्वात्सर्ववस्तुनः । 
सद्धिर्विचायमाणस्य भमाणान्नान्यथा. गतिः ॥ ७८ ॥ 


हां ! पयोर्थिक नयकी विवक्षासे उन न्यास ओर न्यासवाे पदार्थोका भेद हो जनेपर पदा- 
्यौका न्यास यह मेदगर्भित वचनप्रयोग मुख्य ही. माना गया है | जेसे कि ब्रक्षकी दाला है, 
एषी दशाम मिनन पडे हए न्याप्त पदार्थका भी नाम आदि निक्षेपो करके पुनः न्यास करना इष्ट है । 
अतः मूको रक्षित रखनेवाखा होनेके कारण अनवस्थादोष नही है, किन्तु आम्नायको पुष्ट करनेवाटा 
हनेसे गुण है । मावार्थ--आगको कहनेवाटा अग्निराद्र है । व्याकरणम इकारान्त अग्नि रद्रकी 
एना है । दन्दरसमा्तमे सुसंज्ञक र्का पूर्वनिपात हो जाता है । यह नामका नामनिक्षेप दै. । 
भँराके वाचक द्विरेफ रद्रसे दो रकासखाढा भ्रमर शद पकडा जाता है | रामचन्द्र प्रेमचन्द्र नहीं | 
तथ भ्रमर श्द्रसे भौरा जाना जाता है । इस नामनिक्षिपके समान स्थापनाकी स्थापना भी देखी 
जाती है। एक विशिष्ट व्यक्तिमे सभापतिपनेकी स्थापना कप ठी जाती है । समःपतिके अनुपस्थित 
होनेपर उपसभापतिमें उस समापतिकी स्थापना करी जाती हे । उसकी भी स्थापना चित्र (तस्ीर) 
मेँ करटी जाती है । ऋण छेनेवाल पुरूष राजकीय पत्र ( स्टाम्प ) पर हस्ताक्षर करता हे । यहां 
भी आत्मा, रारीर, हाथ ओर पत्रपर छित गये अक्षे स्थापित स्थापना है । तथा चिरभविप्य पर्याये 
उदम शीघ्र मविष्य पर्यायोकी उग्ेक्षा कर द्रव्यनिक्षेपका मी द्रन्यनिक्षिप वन जाता है ओर स्यू 
वर्तमानम सूष्षमवर्तमानपर्यायोंके तारतम्यसे मावनिक्षेप भी न्यस्यमान हो जाता है । सम्पूणं वस्त 
मेद ओर प्रभेदरूप करके अनन्त है । वे प्रमाणोके दारा . सज्जन पुरुषों करके विचारटी. गरी 
है, उनम अनेक खभाव हैँ । देवदत्तने एक रुपया करुणासे जिनदत्तको दिया, जिनदत्तने अनुग्रहके 
सख्यि वही रुपया इन्द्रदत्तको दिया । इसं प्रकार उसी स्पयेके दानसे दस वी व्यक्ते पुण्यदाठी वन 
सकते है, किन्तु देवदत्तने एक रुपयेका वजाजसे कपडा मोक छिया ओर वजाजने सररीफसे चांदी ख, 
सर्मफने उसी रुपयेते मोदीकी दुकान परसे गें व्यि, इस कयल्यवहासमे पुण्य नहीं है। किन्तु उपयुक्त 
नैमिततिक परिणार्मोको वनानेवाठे अनेक सभाव उस र्पयेमेः विमान है । अनेक विारथीं क्रमे एक 
ही शाखके दाने शाल्रदर्शी बन जाते हैँ । दूसरे गुरुओंसे पढे इ९ विद्धान्‌ अन्य छा्नोको पटाते 
है | भिक्षामेते मी भिक्षा दी जा सकती है । अर्थात्‌ प्रयेक वस्तु अनन्तानन्त खभावोको व्यि इए 
है । दूसरे प्रकास्से यानी सर्वथा एकान्तमतोके अनुसार मानटी गयी वस्तुकी प्रतीति नही हो र्दी हं। 

न्यस्यमानता पदार्थभ्योऽनर्थान्तरमेव चेत्येकान्तवादिन एवोपद्रवन्ते न पुनरनका- 
न्तवादिनस्तेषां द्रव्या्थिकनयार्षणात्तदमेदस्य, पर्यायारथारषणाद्धेदस्पेषएटतवात्‌ । तत्राभद्वि 
वक्षायां पदार्थानां न्यास इति-गोणी वाचोयुक्तिः पदाथभ्योऽनन्यस्यापि न्यासस्य मदना 
पचरितस्य तथा कथनात्‌ । न दि द्रव्यायिकस्य तद्धेदो युख्योऽसिति तस्यामेदभरधानलात्‌ । 


तप्वायाचन्तामाणेः । २८७ 
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जीव आदि पदार्थोते उनका निक्षेप दारा गोचर ह्योजानापनरूप न्यस्यमानता धसर अभिन- 
ही हे । इ प्रकार कहते हये संख्य आदि एकान्तवोदी जन ही उधम मचा रहे है । किंतु किर 
अनेकान्तवादियोके यहां कोई ठंटा नदीं है । क्योकि उन स्याद्ादियोके सिद्धान्तमे उन्यार्थिक नयकी 
प्रधानताते उस न्यास ओर न्यस्यमान पदार्थका अभेद इष्ट किया है तथा परययार्धिक नयकी 
म्रधानतासे उनका परस्परम भेद माना गया है 1 तहां अभेदविवक्षा होनेपर तो पदाथौका न्यास 
, इस भेदग्रतिरूपक षष्ठी विभक्तिके प्रयोगकी योजना करना गौण पडता हे, कारण कि पदाथोसे 
अमिन हो रहे भी न्यासका मेद करके व्यवहार करते इए तैसा कथन कर दिया गया है, जैसेक्ि . 
आत्माका ज्ञान या स्तम्भका सार है । इसका हेतु यही हैः कि दरव्यार्थिक नयसे उनका ' भेद नि्पण 
करना सुख्य नही है । क्योकि वह द्रव्यार्थिक नयं तो प्रधानरूपसे अभेदको विषय करता है | 
भेदविवक्षायां तु यस्या सा, परयायाधिकस्य मेदेभधानत्वात्‌ । न च तजानवस्था, 
न्यासस्यापि नामादिभिन्यौसोपगमात्‌ । 
वितु भेदकी विवक्षा होनेपर तो पदाथौका न्यास है, यह वाचोयुक्ति सुस्य है । स्योंकि 
परयायार्थिक नय सुस्यरूपते मेदको जानता है । जसे सोनेका कंकण, चूनकी रोटी, चनेकी दा 
ये. वाक्य सुचारु टै, तैसे ही पदार्थाका निक्षेप है यह पर्यायार्थिक नयका गोचर है । एक वात 
यह मी है कि उस मेदपक्षमे अनवस्थादोप नदह आता है } क्योकि न्यास्को भी मिन्न पदाथ 
मानकर उसका सी नाम स्थापना आदिमे न्यास होना यथासम्भव ओर आकांक्षा अनुसार स्वीकार 
कर छिया है । अर्यात्‌ जीव पदार्थके समान न्यास भी खतन्त्र पदार्थं है । उसके भी नाम, स्थापना 
आदि किये जाते है । तार्‌ द्वारा वि्यत्‌शक्तिसे दोडाये गये गद्‌ गर्‌ गट्‌ आदि र्दे अप्रेजी 
रब्दोका ज्ञान हो जाता है । पीछे ग्रेजी रब्दोसे हिन्दी राव्दौका परिक्ञान हो जाता है | उनसे 
मी अप्र राब्दोकी प्रतीति होकर वाच्य अर्थोकी ज्ञप्ति हो नाती है । 
नामजीवादयः स्थापनाजीवादयो द्रव्यजीवादयो भावजीवादयश्चेति जीवादिभेदानां 
भव्ये्क नामादिभेदेन व्यवहारस्य पत्तेः परापरतस्मभेदानामनन्तसात्‌ सर्वस्य वस्तुनोऽन- 
न्तासकल्वेनैव भमाणतौ विचार्यमाणस्य व्यवस्थितत्वात्‌ सर्वथेकान्ते प्रतीत्यभावात्‌ । 
नामजीव, नाममुप्य आदिक ओर स्थापनाजौव स्थापनाइन्द्र आदिक तथा द्रन्यजीव द्रन्यराजा 
आदिक एवं भावजीव, भावज्ञान आदिक इस प्रकार जीव, अजीव आदिके प्रयेक मे्दोका नाम, 
स्थापना आदि मेदो करके व्यवहार ्ठोना प्रवर्तं रहा है । उन मेद प्रभेदोके भी न्यारे नाम, स्थापना 
आदिकोका पुनः नाम आदि निक्षेपोंसे व्यवहार हो रहा है । पदा्थोके पर॒ अप्र भेद ओर उनके 
भी अवान्तर प्रमद ` अनन्त हैँ । जिस श्रुतज्ञान जीवकी जितनी अधिक शक्ति होगी उतना ह्य 
अधिक वस्तुक उदरमे म्रविष्ट होकर नाम॒ आदिक दारा वस्तुके अन्तस्तङपर पह॑च जाता है । 
-समपूरण वस्तुपं अनन्त धममौसि तदात्मकपने कस्के ही प्रमाणोके दारा विचारी गयीं न्यवस्यित हो री 
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हें । वौद्ध कापि, आदिके सर्वथा एकान्त पक्षके अनुसार. गढ चछ्यि गये पदार्थोकी प्रतीति नहीं हो रही 
है । अनेक धममसे जिर हो रही वस्तुकी यथावत्‌ परीक्षणा करना स्याद्वाद सिद्धान्तके वेत्ता स्यादा- 
दीकी नयचक्रपरिपाटीति ही साध्य कार्य है । अन्य दार्शनिकोको यह मार्ग दुर्गम है । तमी तो बे पर- 
स्परे अनेक प्रकारके उपद्रव कर रहे हैँ । 


नलु नामादयः केऽन्ये न्यस्यमानार्थरूपतः । 
येर्न्यासोऽस्तु पदार्थानामिति केप्यनुयुञ्जते ॥ ७९ ॥ 
तेभ्योपि श्रेदरूपेण कथन्चिदवसायतः । 

नामादीनां पदार्थेभ्यः प्रायशो दत्तमूत्तरम्‌ ॥ ८० ॥ 
नामेन्द्रादिः प्रथक्तावद्धविन्द्रादेः प्रतीयते । 
स्थापनेन्द्रादिरप्यवे द्रव्येन्द्रादिश्च त्तः ॥ ८१ ॥ 
तद्धेदश्च पदार्थेभ्यः कथग्चिद्धटरूपवत्‌ । 
स्थाप्यस्थापकभावादेरन्यथानुपपत्तितः ॥ ८२ ॥ 


यहां शका है कि निक्षिप किये गये जीव आदि पदार्थौके खरूपसे मिन्न नाम॒ आदिक ओर 
क्या पदार्थं हैँ £ जिनते कि सम्यण्ददौन आदि पदार्थौका न्यास होना माना जावे । अर्थात्‌ नाम 
आदिकोते जीव आदि पदाथौका न्यास होता है, इ वाक्यमे पटे हए तीनों पदोका न्याशं न्यारा अर्थ 
नहीं प्रतीत होता है, एक ही ठंग दीखता हे । इत प्रकार कोद भी वादी जेनकिं ऊपर कटाक्ष कर 
रहे है । आचार्यं समन्ते दै कि तिन वादियोको हम प्रायः करके पहिले ही यह उत्तर दे चुके ह 
कि नामनिक्षेप द्वारा व्यवहृत किये गये इन्द्र आदि पदार्थ निश्चय कर्‌ सर्गस्थ मावदृन्ध.आदि 
पदार्यासि परयग्मूत प्रतीत हो रे है ओर इसी प्रकार, पापाण, काष्ट, आदिम थापे गये इन्द आदि भी 
सोधन आदि भाव इन्द्रोप न्यारे न्यरि जने जा रहे है । तथा दन्य, ्रव्यराजा आदि भविप्यमं 
परिणत होनेवि पदार्थ भी वर्तमान सनक्कुमार आदि इरि, या राजासे वस्तुतः विभिन्न ई, तिप्त 
कारण पदार्योति नाम॒ जादिकका कथम्चित्‌ मेद्‌ इष्ट किंया है ओर उन निक्षेपकोति निकषेपका भी 
भेद माना है, तथा पदारयंसि मी नाम आदिका मेद है जैसे घट ओर उसके रूपका कथञ्चित्‌ 
मेद है | अन्यथा स्थाप्य स्थापकमाव; वर्तमान मविप्यमाव, परिणामी परिणाममाव आदिकी व्यवस्था 
न वन सकेगी । सर्वथा भेदपक्ष उक्त माव नहीं बन पते है । अर्थात्‌ पटिटे खर्गका सधर्म इट 
स्थाप्य दै, निक्षेप कानेवाढा स्थापक दै, किसी पुद्पकता इन्द्र यद नामं करना संज्ञा हे -भोरः बह पुरपः 


॥। 


तत्वाथैचिन्तामणिः । २८९ 
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सेय हे । अनेक भक्तिभावे भगवभ्जनेन्रदेवकी पूजा करनेवाढा सम्यण्टषटि सीव परिणामी हे, 
ओर मृल्युके अनन्तर स्वगोमे इन्द्र हयो जाना परिणाम हे, इत्यादि प्रकारसे नाम आदिक ओर न्यस्यमान 
पदार्थोका कथञ्चित्‌ भेद हो रहा है । 
नामादयो विशेषा जीवावर्थात्‌ कथल्चिद्धिन्ना निक्षिप्यमाणनिक्षपकमावात्‌ सामा- 
त्यविशेषभावात्‌ प्रलयादिभेदाच्च । ततस्तेषामभेदे तदुपपत्तेरिति । पराद्रूषादीनामिव 
मतीतिसिद्धलानामादीनां न्यस्यमाना्थादभेदेन तस्य तेन्यौसो युक्त एव । 
जीव आदिक पदार्थोपि नाम, स्थापना आदिक विशेष परिणाम कथाज्चित्‌ भिन्न है, क्योंकि 
जीव आदिक पदार्थं निक्षेपित किये जा रहे कर्म हँ ओर नाम आदिक निक्षेप करनेवाे करण है । 
तथा जीव आदिक पदार्थं सामान्य है ओर नाम आदिक निक्षेप विदेष है । अतः निक्प्यनिक्षेपकमाव 
ओर सामान्यव्ररेषभावसे पदाथ ओर नाम आदिकोंका मेद है । इनका ज्ञान मी न्यारा न्यारा है। 
वाचक रद्र, ्रयोजन, संख्या, कारण आदिके भेदोसे मी इनमें मेद है । यदि उन जीव॒ आदिक 
अर्थोसे उन नाम आदिकोंका अभेद माना जावेगा तो उक्त प्रकार वे निक्षिप्य, निक्षेपक, प्रयोजन, 
ज्ञान, आदि मेद नदौ वन सकेगे । यों घटसे रूप आदिकोके समान निक्षेप किये गये अर्थते नाम 
आदिकोकी भेदरूपपे प्रतीति होना सिद्ध है । अतः नाम आदिकोका निक्षेपित अर्थसे मेद होनेके 
कारण उसका उन नाम आदिकाते न्यास होना युक्त ही है । हृ 
न हि नमिन्द्रः स्थापनेन्द्रो द्रव्येन्द्रो वा भविन्द्रादभिन्न एव प्रतीयते येन नमिन््रा- 
दिविरेषाणां तदतो मेदो न स्यात्‌। ` | 
नामे निक्षेप किया गया इन्द्र नामक पुरुष ओर स्थापनासे निक्षेप किया गया पापाणका 
इन्द्र तथा भविप्यभे इन्दर होनेवाडा पूजक मनुष्य या कुक पल्योंकी आयुका भोगचुका स्वर्गका द्रन्य- 
निक्षेपे होनेवाखा मावी इन्द्र ये सत्र पदाथ इत वर्तमान कारके भावरूप इन््रसे अमिन हयी प्रतीत 
हो रहे दै, यह न्ह मानना । जिसे किं नाम इन्द्र, स्थापना इन्ध आदि विरोष परिणामोंका उनसे 
सहित होरहे निक्षिप्यमाणपदार्थंसि भेद न होता, अर्थात्‌ निक्षिप्य ओर निक्षेपकोमे कथञ्चित्‌ भेद हे । 
` नन्वेवं नामोदीनां परस्परपरिहोरण स्थितत्वादेकनार्येऽवस्थानं -न स्यात्‌ विरोधात्‌ 
शीतोष्णस्पर्शवत्‌, सच्वासखवद्ेति चन्न, असिद्धत्वादिरोधस्य नामादीनापेकञ दर्शनाद्‌ 
विरोधस्यादर्शनसाध्यत्वात्‌ । परमै्वर्यमसुभवत्कथिदासा हि भारवेः सारतिकेन्द्रत्वपर्याया- 
विष्टत्वात्‌। स एवानागतमिद्रवपयांयं भति शहीतामिुख्यत्वादद्र्येनदरः, स एवनद्रान्तरत्वेन 
` व्यवस्थाप्यमानः स्थापनेन्द्रः) सख एवेन्द्रान्तरनान्नामिधीयमानो नागेन्द्र इयेक्रनात्मनि दर्य- 
माननां . कथमिह विरोधो नाम अतिप्रसंगात्‌ । 
, . यहां आक्षेप सित दका दै कि इस प्रकार निक्षिप्य ओर निक्षेपकोमे मेद होनेपर तौ ताम 
स्थापना आदिकोका परस्पस्मे भीं एक दूसरेका निराक्षरण करते इए मेद द्योना ध्यित होगा त्व तो 
। 9 | ६ 
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देसी दशमे नाम आदिकोका विरोध हो जानेके कारण एक पदार्थे उनका स्थित रहना न वन सकेगा | 
जसे कि शीतस्पशं जौर॒उच्णस्पशं जयवा सच ओर असखधर्म एक पदार्थे युगपत्‌ न पाये 
जाते हं | अव्र आचाय कहते किस प्रकार तो न कहना | क्योकि नाम आदिकका वरिसेध 
कहना असिद्ध है । कारण कि नर्द देखनेसे विरोध साध्य किया जाता है } अर्थात्‌ योग्यता होते 
इए भी एकके होने पर दृतय केसे मी वहां न दीखे तो उन दोनोंका परस्परम विरोध मान ठ्या 
जाता हे; किन्तु वहां एक पदार्थे नाम, स्थापना, आदिक निक्षेप युगपत्‌ द्येरहे देखे जाते हैँ | अतः 
अनुपलम्भ प्रमाणसते साघने योग्य विरोध यहां कैसे भ नदी है | जिस कारणसे कि घुधमी समाम 
इदि धातुके अर्थं परमेश्र्यको अनुभव कर रहा कोई आत्मा वर्वमानकाट्की इन्दर पर्याये धिरा हा 
होनेके कारण भावदृन्् है । वदी भावहन्द्र सौधर्म शचीपति भविप्यमे अनेक पर््योतक भोगी. जाने 
ग्य अपनी इन्द्रत्वपयौयके प्रति अभियुखताको ग्रहण करने छव्यरूप इन्द है । अर्थात्‌ जैसे कोई 
राजा व्तेमान राजसिंहासनपर आढ है ओर अगे भी कु वर्पौतक आरूढ रदेगा } अत्तः भविष्य 
राजापनकी ्पेक्षाते वर्तमानका राजा द्रव्यनिक्षेप करके भी राजा हे | तथा वही शचीपत्ति अन्य 
भवनवासी या कल्पवासी देवोके दरे वैरोचन, ईशान; आदि इद्रपनेसे विरेपतया स्थापना कर 
छया जाय तो माव इन्द्र ही स्थापना इन्द्र हो जाता है । -एक राजामें दरे जाकी स्थापना की जा 
सकती है, कोई क्षति नहीं | तथा वही सौधर्म इन्र व्रह्म; आनत, आदि दूसरे इन्द्रोके नामे कहा ` 
गया संता नामन भी हो जाता है । इष प्रकार माव इन्दरूप एक ही आत्मा नाम, स्थापना; 
ओर द्रन्यनिकषिप युगपत्‌ पाये जाते दै । इस प्रकारः एक अआत्माम देखे जा रहे नाम आदि्कोका 
व्रिरोध इस प्रकरणे भला कैसे हो सकता है £ अतिप्रसंग दोष हो जावेगा } यानी दैवे हुए पद्या 
म भी परस्पर विरोध मान च्या जावेगा तो माता पुत्र, द्प रस, आदि या ज्ञान, एखः, आदिक 
मी व्रिरोध हो जव्रिगा। कदी कही खूप रसका ओर ज्ञान सुख आदि यु्णोका परस्पर परिहार क्षण 
विरोध माना दै । कितु वह केव गुणमेदका पोषक है | व्िरोधका सिद्धान्त खक्षण यदी 
अच्छा है कि एकत्र द्वयोः सदहानवस्थानम्‌ विरोधः › एक स्थानपर दो पदार्याका साय न रहना 
तरितेध ह । सदहानवस्थान, परस्पर परिहारस्थिति, वव्यर्घातक - इन तीन विसोधोरमेसते सहानवस्यान 
विसेधका ही रकाकारने उत्यान किंवा था | गौ व्याघ्र या सर्षं नकु ओर वृक वकर; विष्टी मूस्टा 
आदिका विरोध कहना भी उपचार है ¡ दयाद् मुनिके पास या समवप्तरणमे तथा आनक भी ` 
अभ्यास करनेसे गौव्यात्र आदि एक स्थानपर दीख सकते हँ । मन्् तन्त्र, भय, अहिंसा आदिपे 
उनका साय रहना अव मी वन जाता है | लीक विरोध तो रूप ओर ज्ञान या चेतन तथा अचे- 
तनपनेका है । दृसरी वात यह है किं विरोध मी एक धर्म दै. | मिन्न भिन्न विवक्षामि विरोध भी 
धर्ममिं पडे रहे तो कोई बोह्च नहीं वता है । वस्तुका अड होकर वना रहेगा । 
ततत एव न नामादीनां संकरो व्यतिकरो वा स्वरूपेणैव प्रतीतेः । 


त्वार्थचिन्तामणिः _ , श 
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तिस हयी कारण नाम आदिकोका परस्पसमे संकर व्यतिकर दोष मी नदी है। परस्प 
परावित ८ बदली इयी ) की गयी अपेक्षासे हये सौकर्यको या सम्पूण धमौकी एक समयमे प्राप्ति हो 
जानेको संकर कहते है, ओर परस्परम विषयके बदर जानेको या चाहे तिस अपेक्षाका चाहे 
जिस विषयमे चरे जानेको न्यतिकर कहते ह । यहां नाम आदि निक्षेपोकी अपने अपने स््रूपते 
दी स्वतन्तरतापूरयैक एक अरथमे प्रतीति हो रही है } अतः उक्तं दोनों दोष नीं अते है 1 

तदनेन नापादीनामेकञाभादसाधने विरोधादिसाधनस्यासिद्धिरुक्ता । 


{~ (~ 


तिस कारण इस कथनसे यह कहा गया कि एक स्थानमे नाम आदि निक्षेपोका अभाव सिद 
करनेमे दिये गये विरोध, संकर आदि हेतु असिद्ध हेत्वासास है । यानी विरोध आदि हेतु नाम आदिक 
पक्षमे नहीं रहते है, जव हेतु हौ पक्षमे न रहा तो वहां साध्यको क्या सिद्ध करेगा £ यानी ज्हीं । 
भावार्थं यों है किं अवयवीको माननेवारे जेन-पिद्धान्तके अनुसार विचारा जाय तो लोकप्रसिद्ध विरो- 
धोका मिक्ना ही दुर्म है एक धूपघटके नीचे प्रदेरामे शीतस्प है ओर ऊपर उपष्णस्परी है । 
अभ्चि मी सीतन्छतुमे अपेक्षाकृेत रीतल हो जाती है । मेरुको सब ओरसे उत्तर मोननेके सिद्धान्त 
अनुसार सूर्यका उदय पश्चिम दिम भी हयो जाता है ] कोई कोई पत्यर पानीमें तैर जाता है । विरोष 
- छ्कडी पानीमे हुव जाती है । खचलुष्टय ओर परचतु्टयकी अपेक्षा एक पदार्थमे सत्व ओर अस्व 
धर्म रह जाते हैँ । शिक्षा, मंत्र, ऋद्धि, दयाभाव, `मय, आदि कारणो सरपं ओर नकु - तथा सिंह 
ओर गो एवं चूहा बिल्ली सी एक स्थानपर पाये जाते है । परस्परम एक दूसरेका परिहार कर स्थित 


भ्र 


रहनेवाले खूप, रस, तथां ज्ञान, सुख, आदि तो एक ही द्रन्यमे रहते है । हां } दाल्लीय सुद्रासे 


विरोध यौ चरितार्थं हो जाता है कि आकाराम ज्ञान या रूपके .रहनेका विरोध है | आत्मामं 
वर्तनाके हेतुपन ओर स्पदीका विरोध है । अमन्यके सम्यग्ददौन हो जानेका विरोध हे । सर्वज्ञ उसी 
समय अल्पज्ञ नहीं हो सकता है । सूथ विमान नरकोमें श्रमण नहीं करता हे | सिद्ध परमेष्ठी 


संसारी नदीं हो सकते है आदि । 
येनात्मना नाम तेनेव स्थापनादीनामेकनैकदा विरोध एवेति चेत्‌ नःतथानभ्युपगमात्‌ | 


किक्तीका पक्ष है कि जिस स्वभाव करके नाम निक्षेप हे! उसी खर्प करकं तो स्थापिता 
निक्षेप या द्रन्यनिक्षेप नदीं दै अतः एक इन्द्र॒ आत्मामे मी नाम, स्थापना आदिकोका एक काटे 
विसेध हयी हआ, आचार्यं उत्तर करते ह किं यह तो नहीं कहना} क्योक्ति ति प्रकार तो हम स्वीकार 
नहीं करते हे । यानी हमरे यहां जिस धर्मके द्वारा नाम हे उसी धसं करके स्थापनानिक्ेप नहीं माना 
गया है | सम्भावना होनेपर तो विरोधकी कल्पना कौ जा सकती हे, किंतु जहां सम्भावना ही 
न्दी, वहां विरोध दोष उठाना भी केसा ? भिन्न भिन्न अपेक्षाओंसे नाम आदिक रएक्मं युगपत्‌ 


पाये जाते दहै । 


२९२ तत्वार्थश्ोकवार्तिके 


एकन्रारथे विरेधश्चेन्नामादीनां सहोध्यते । 
नैकल्वासिद्धितोऽर्थस्य बहिरन्तश्च सर्वथा ॥.<३ ॥ 


एक पदार्थे नाम आदिकोके साथ रहनेका थदि विरोध कदयोगे, सो तो नहीं कहना चाहिये 
क्योंकि वहिर॑ग ओर अन्तरंग अथोमं समी प्रकारोते एकपनेकी असिद्धि दै 1 मावार्थ-- ज्ञान, आत्मा, 
सुख आदि अन्तरंग पदार्थं तथा घट, अग्नि, पाषाण, आदि वहिरंग पदार्थं अनेक खभाववाछे हैँ | अतः 
न्यरि न्थारे खमभावोे .एक अमे समी नाम आदिक एक साथ सप्रसाद ठहर जाते है | 


न हि वहिरन्तवौ सधथेकस्वभावं भावमन्रुभवामो नामैकसखभावस्य तस्य भीते 
धकाभरावाद्‌। न च तथाथूतेर्थ, येन खमभाव्रेन नामव्यवहारसतेनैव स्थापनादिन्यवहरणं तस्य 


क क, 


प्रतिनियतस्वभावायवन्यनतयायुभूतारात कथ विराधः. सद्धुयत्‌ ॥ 


इस कारिकाकी टीका यों हे कि वदहिरंग अथवा अन्तरेग सम्पूणं पदार्थोका एक ही खभावपे 
युक्तपना हम नदं जान रहे रहै, वितु अनेक, एक, स्वभावे युक्त उन पदार्थाकी प्रतीति हो र्दी है । 
पदार्थौयो अनेक स्वभावरूप प्रधान धर्मको जाननेवाटी उस प्रतीतिका कोई वाधक नहीं है। 
तिप्च प्रकार अनेक एक स्वभावोंतते तदात्मक परिणपे इए अर्थे जिस समाव करके नाम व्यवहार ` 
है, उस ही करके स्थापना आदिका व्यवहार नदीं है, क्योकि उन नाम, स्थापना, द्रव्य, आदि 
व्यवहाोमेते प्रत्येके ्यि नियत न्यारे न्यारे स्वमावोंको कारणपनेकी प्रतीति हो रदी है । यानी 
नाम आदि प्रव्येकका कारण न्यारा न्याय वस्तुमें स्वभाव पडा इआ है नाम निक्षेपकी ` योग्यतारूप 
स्वमाव न्यारा है ओर स्थाएना निक्षेपकी योग्यतारूप स्वभाव वस्तु निराखा है 1 वस्तुमे अनन्तानन्त 
स्वमाव हो जानेका भय नदीं करना चाहिये । देवदत्तकी भोजन क्रियाके अत्यत्पकाटमे भी अनेक 
व्वमाय माने तिना कार्थं नदीं चरू सकता है । रोरी, दा, लिचडी आदिको खनेके लिय न्यारी 
न्यारी आङ्ृति ओर मिन भिने प्रयलन करने पडते दै । हुआ खानेके दंगरूम स्वमावते सुपारी 
-नरहौ खायी जा सकती है ओर दृध पीनेके प्रयत्नरूप स्वमावसे मोदक नरह खाया जा सकता ह । 
कार्थ थोडीसी मी वि्तेपता कारणोके विरिष्ट खभावों विना नदीं आसकत्ती है । अतः मिन मित्न 
स्वभावं करके ही एक वस्तु नाम आदिका व्यवहार अनुभूत हो रहा तो फिर दूस कारण नाम 
आदिकोका विरोध कते सिद्ध होगा ? अर्थात्‌ नदी । “८ यावन्ति कार्याणि तावन्तः प्रत्येकं स्वमावमेदाः 
प्रत्येक वस्तुसै जितने भी छोटे बडे अनेक कार्यं होर ह उतने उसके असंख्य स्वभाव हं । 

किञ्च नामादिभ्यो विरोधोनन्योऽन्यो चा स्यादुमयूपो वा ? 

सकाकारके प्रति आचार्यं दूसरी वात यह भी कहते है कि आप नाम; स्थापना, आदिककिा 
परस्परम विरोध मानते है, यानी एक समय, एक पदार्थमे नाम आदिक चासो निकेपक विरोध दोनेके 
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कारण नहीं ठहरते है, अव तुम बताओ कि नाम आदिकोमे वह विरोध अभिन्न है अथवा भिन्न हे 
या सिन्नासिन उमयरूप होगा १ उत्तर दीजिये । । 


भथमदितीयपक्षयोनांसौ विरोधक इतयाहः-- 
` तिन तीन प्रकारके विकल्पोमे पिला ओर दूरा पक्ष खीकार करने पर तो वह विरोध 
` उन अपने आधारभूतोका विरोध करनेवाखा नहीं टो सकता है । इसी बातको आचाय महाराज 
स्पष्ट कहते है - 
नामादेरविंमिन्नश्चद्धिरोधो न वियेधकः । 
` नामायात्मवदन्यशचेत्कः कस्थास्तु विरोधकः ॥ ८९ ॥ 


नाम ओर स्थापना आदिवो बीचमे पडा हआ विरोध यदि नाम आदिकेसि विरोषतया अभिन्न 
हे तो वह विरोधक नहीं हो सकता हे | जसे नाम, स्थापना, आदिकका आत्मभूत स्वरूप स्वयं अपना 
विरोधक नहीं है । पदाथौके अभिन्न निजस्वरूप अपनेसे ही यदि विरोध करने रगेगे, तव तो 
संसास्मं कोई मी पदार्थं नहीं ठहर सकेगा ।. वयोकि पदाथौका अपना अपना स्वरूप अपनेसे विरोध 
करके अपने आप अपना ओर पदार्थका मटियामेट कर ठेगा । यों तो शून्यवाद छा जविगा | अतः 
पदिखा अमेद पक्ष गया । द्वितीय पक्षके अनुसार यदि नाम, स्थापना आदिके बीच पडा इ 
विरोध नाम आदिकोसे भिन्न मानोगे तो कोन किसका विरोधक होगा १ अर्थात्‌ समी स्थानोंपर 
अनेक भिन पदार्थं पडे हए है, अथवा भिन्न उदासीन पडा हआ विरोध भी विरोध करनेवाखा हो 
जाय तो चाहे जो पदार्थं जिस किंसीका विरोधक बन वैठेगा 1 फिर भी सून्यवादका प्रसंग होगा । 
तथा विनिगमरिहदोष भी खाम्‌ योगा । सरसे नकर जैसे विरोध करत! है उसी प्रकार सर्के मिन 
पडे इए वच्चे भी उसे विरोध करने र्ग जर्वेगे । विरुद्धव ओर विरोधकं व्यवस्था न वन सकेगी | 


न. तावदात्मभूतो विरोधो नामादीनां विरोधकः स्यादात्पमभूतसखान्नामादिखास्मवत्‌ 
विपर्ययो वा । नाप्यनासभूतोऽनात्मभूतत्वाद्धिरोधकोर्थान्तरवत्‌ विपर्ययो वा । 


तीन पक्षम पहिरे अमेद पक्षको ग्रहण कर - ठेनेपर प्रतियोगी ओर अनुयोगी पदाथामे 
नाम आदिकोका आत्मखरूप विरोध तो विरोधक नहीं ह्यो सकेगा, क्योंकि तदात्मक विरोध 
उनकी आत्मारूप ही हो रहा हे, जेसे कि नामः स्थापना, आदिकी आत्मा ( खरारीर ) नाम आदि- - 
कसे विरोध नदीं करती है । अथवा विपरीत नियम ही हो जाओ ¡ यानी नाम आदिकसे अभिन्न पडा 
इआ विसेध यदि उनम विरोध कंर रहा है तो नाम आदिकृका सय॑ डर द्यी अपना विरोध 
अपने आप कर्‌ वरैठे | तब तो नाम आदिक स्वय॑ खरविषाणके समान असत्‌ हो ,जर्वेगे । तधा 


३९९ ` । | | त्ार्थ्टोकवारतिके 
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दितीय पक्षके अनुसार नाम आदिकोका आत्ममूत नदी होता इभ प्रथक्‌ विरोध भी , विरोधक नही 
हो सकता है । क्योकि वह व्रिरोध सर्मा भिन्न पडा हा है, जसे कि अनेक तवस्य पडे हए 
भिन पदाय विरोधकं नहीं होतते है । अथवा विपरीत व्यवस्था हो जाओ ! यानी मिन्र पडा हुआ विरोध 
भौ विरोधक मान छिया जावे तो वहां पडे इए्‌ अनेक उदासीन पदार्थं भीः चदे जिसके विरोधक 
ह्यो जावेगे । समी स्थानोपर कार्मणवर्गणाये, आकाश, काठाणुये, जीवद्रव्य, धरम ` आदि पदार्थ तो 
उर्मतासे पाये जाते हँ । यदि न्यारे पड इए उदासीन पदार्थं विरोधक नहीं है तो निरा पड, 
इञा विरोध भी विरोधक नदीं ह्योगा । न्याय सबके छिए समान होता है । अथवा भिन्न विरोध 
यदि पदा्थोका विरोध करे तो पदार्थं ही विरोधका विंशेध क्यों नहीं कर उकं £ देखो, जिसमे 
विरोध रहता है उसको अचुयोगी कहते ह ओर जिसकी ओरसे विरोध है वह प्रतियोगी करता 
हे । त्रिरोष संयोग आदिक पदार्थ एक एक होकर स्थूख्टषटिते दो आदि वस्तुओमिं रहते दै । 
ओर सूक्षमदृश्टिसे दो संयोग या दो विरोध ही अदुयोगी जर प्रतियोगी दो पदारथौमिं रहते है । 
हां | विशिष्ट पर्याय बन जानेपर हम संयोगको एक मान ठेते है । नेयायिक या वेरोषिक एक ही 
संयोग गुणको पर्याप्त सम्बन्धसे दो आदिमे वर्वरह्य स्वीकार करते टै । ओर समवाय सम्बन्धे 
्रत्येकमें इत्ति मानते दै । 
भिन्नाभिन्ना वियोधश्चेक्कि न नामादयस्तथा । 
कुतश्चित्तदतः सन्ति कथ॒ञिद्धिदभिद्‌ शृतः ॥ ८५ ॥ 

विरोधके आधारभूत माने गये अलुयोगी, प्रतियोगीरूम ॒विरोधियेप्ि विरोध पदार्थं यदि 
कथन्चित्‌ मिन्नाभिन्न है, तव तो तिसी प्रकार उन कथन्चित्‌ भेदको. ओर अभेदको धारण 
करनेवाठे तया नाम आदि करके विरिष्ट किन्दी पदार्थौसि नाम, स्थापना, आदिकं भी किसी 
अपेक्षासे भिन्नामिन्न ह्यो जाति है । भावार्थ--विरोधियोमे विरोध जैसे भिन्न॒ अमिन्नरूम होकर 
ठर जाता हे, तेते श्यी एक पदार्थे नाम आदिक भी चासो युगपत्‌. रह जाति | फिर नाम 
आदिकोका विरोध कहां रहा ? अर्थात्‌ कुछ भी विरोध नष्टीं हे । 

विरोधो विरोधिभ्यः कथन्विद्धिन्ोऽभिन्धाविरुद्धो न पुननीमादयस्तद्वतोऽ्ा- 
दिति श्चवाणो न पेक्षावान्‌ । 

तृतीयपक्ष अनुसार विरोधियोसे कथश्चित्‌ भिन्न ओर कथश्चित्‌ अभिन्न रहता हआ विरोध 
तो अविरुद्र हो जाय, किन्तु फिर उन नाम आदि वे पदार्थे वे नाम स्थापना आदिक कथा्ित्‌ 
भिन्न अभिन्न न दोय, रेसा कह रहा पक्षपातप्रस्त पुरुप तो विचारदराटिनी बुद्धिस युक्त नरा द । 


कोर आग्रह्मी है । 


त्वार्थचिन्तामणिः ` । २९५ 


०० ~ = ~~~ + ^ ~~ ~-+--~~-~-~-~-~-~-~---^~--"~---~-~--~----~-~~"- ~~ 


एकस्य भवतोऽक्षीणकारणस्य यड्द्धवे । 

क्षयो विरोधकस्तस्य सोऽथों यदभिधीयते} ८६ ॥ 

तदा नामादयो न स्युः परस्परवियेधकाः । 
सकृत्सस्भविनोऽरथेषु जीवादिषु विनिश्चिताः ॥ <७॥ । 


परिपूर्ण कारणवाठे एक पदार्थके होते हए जिसके प्रगट होनेपर उस एकका क्षय हो जाय, 
वह अर्थ उसका विरोधक कहा जाता है । यदि यह वियोधकका सिद्धान्त लक्षण क्य जाता है तव 
तो जीव आदिक पदाथौमे उसी समय एक वासम भले प्रकार होते हए्‌ निश्चित किये गये नामः 
स्थापना, आदिक पदार्थं परस्परम वियोधक न हो स्कैगे । भावार्थ--अन्धेरेके पसिपू्णं कारण मिक 
जानेसे रात्रिम अन्धेरा हो रहा है । प्रातःकारु सूर्थके उदय होनेपर उस अंघेरेका नाड हो जाता 
है । अतः सूर्यग्रकारा अन्धेरेका वियेधक है । आतप ओर अन्धेरा एक स्थानपर नदीं ठ्हरते हे, 
अतः इनमे सहानवस्थानः विरोध मानना सर्वसतम्मत दै । किन्तु -अनेक स्थोपर नामः स्थापना आदि 
एक साथ रहते इए निर्णीत हो रहे दै । एकके उत्पन हो जनेपर दूसरेका क्षय नहीं हो जाता हे । 
अतः विरोधका सिद्धान्तलक्षण न घटनेसे इनमे परस्पर विरोध नष्हीं कहा जा सकता दै | 


न विरोधो नाम कथिदर्थो येन बिरोधिभ्यो भिन्नः स्यात्‌ केवलमक्षीणकारणस्य 
सन्तानेन भवर्तमानस्य शीतादेः क्षयो यस्योद्धवेः पावकादेः स॒ एव तस्य विरोधकः । क्षयः 
पुनः पध्वंसाभावलक्षणः कायान्तरोताद एवेत्यभिन्नो विरोधिभ्यां भिन्न इव इतक्िव्यव- 
. दियत इति यदुच्यते तदापि नामादयः ङचिदेकत्र परस्परविरोधिनो न स्युः सङ्घत्सम्भ- 
वित्वेन पिनिधितत्वात्‌ । 


विरोध नामका कोई सखवतन््र पदार्थं नहीं है, जिससे कि वह विरोधियोसे मिनन माना जाय, 
वैरोषिक जन वियोधको स्वतन्त्र तत्व मानते दै ओर विरोधियोंसे उसको भिन्न विचार करते हैँ | 
धर्मरूप सात पदार्थो अतिरिक्त अवच्छेदकत्व, विरोध आदि धर्मस्वरूप पदार्थं अनेक हँ । किन्तु 
जैन-सिद्धान्तसे वह मन्तव्य खण्डित हो जाता है । निमित्त मिरु जानेपर विन्ही वस्तुओंका विरिष्ट 
परिणाम हो जाना ही विरोध है | विरोधका केवर व्याल्यान इतना ही है कि कारणोकी क्षति नहीं 
होते हए सन्तानसे प्रवर्तित चठे आं रहे रीत, अन्धकार, आदिका नाश जिस अचि, सूर्य, आदिके 
प्रगट द्यो जानेपर हयो जाता है वे अभि, आदिक ही उस शीत आदिकके विरोधक माने जाते है । 
. अर्थात्‌ अभ्रिके आ जनेपर सीतका क्षय होना विरोध है । यह क्षय ह्योना फिर कोर स्वतंत्र तत्व 
नदीं हे किन्तु प्र्वंसाभावरूप एक 'पर्याय है ¦ वैदोषिकोके यहां माना गया च्वंस पदार्थ तुच्छ अमाव 
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है । जेन-सिद्धान्तके अनुसार तो दूसरे कार्थका उत्पाद हो जाना ही हैतुका वंस है । घटका व्व 
कपारका उत्पादरूप हे । आत्माकौ कैवल्य अवस्था हो जाना या कर्मद्रन्यकी कर्मपनेसे रहित पुद्रर 
पयाय हो जाना ही कमौका ध्वंस है । श्रीप्तमन्तमद्राचार्यने कहा है कि “८ कार्योत्पादः क्षयो हेतोः " 
उपादान. कारणका क्षय कार्थैका उत्पाद ` होनाखूप है । इस कारण विरोधियोसे अमिन होता हभ 
भी वह विरोध किंी कारणव भिन सयैखा दही न्यवहारमे कहा जाता है| जैसे कि शीत 
उप्णका विरोध है । इ प्रकार जो कहा . जावेगा तव भी नान, स्थापना, आदिक निक्षेपक किसी 
एक पदार्थ परस्पर विरोधवाठे न हो सकैगे, क्योकि वे नाम आदि एक समय ह्य एक पदार्थे दो, 
तीन) चार सकरा हो रहेपनसे अच्छे निथित कर च्थि गये है| | 


न हि द्रव्यस्य भरवन्पेन वतैमानस्य नामस्थापनाभावानामन्यत्तमस्यापि सत्ोद्धे 
क्षयोऽनरुभूयते नाश्नो वा स्थापनायाः भावस्य वा तथा वर्तमानस्य तदितिरमवृ्तीं येन 
विरोधो गम्येत) तथाञुभवाभवेऽपि तद्विरोधकरपनायां न किञ्चिकेनचिदविरुद्ं सिद्धयेत्‌। 

वहत ॒काठसे पर्यायग्रवाहरूप स्चवनायिरशेष करके वर्तं रे द्रव्यके होते संते वहां नाम, 
स्यापना ओर मावोमिसे किंसी मी एकके प्रकट हो जनेपर उस-द्रव्यका क्षय होना नहीं जाना जाता 
है। अथवा नाम या स्थापना अथवा मावके पणी कारण होते इए तैसी प्रवृत्ति करते संते उनमेते 
किसी अन्यकी प्रवृत्ति होनेपर उनका नाश होना नहीं -देखा जाता है, जिससे कि नाम आदिकका 
परस्परमे विरोध होना समन्च स्या जाय । यदि तिस प्रकार अनुभव नहीं होते इए भी उन नाम 
आदिकमे विरोधक कल्पना करोगे तव तो कोई मी पदार्थं किसी भी पदाथसे अविरुद्र सिद्धन 
होगा । अर्थात्‌ नारको न करनेवाखा मी विरोधी माना जवेगा, तव तो एक शरीरम सित हो र 
अनेक अद्धौका अथवा पञ्चाङ्करमे अंगुख्योका या एकत्र वैठे हए अनेक विदयर्नोका मी विरोध ठन 
जविगा ! यहांतक अन्यवस्था हो जवेगी कि सवका सवे विरोध हो जवेगा, जो कि इष्ट नहीं है । 


न च कसित एव विरोधः सर्वत्र तस्य॒ वस्तुथर्मतवेनाध्यवसीयमानत्वाद्‌ 
सादिषत्‌ । सच्वादयोऽपि सचेनाध्यवसीयमानाः कल्पिता एवेलयुक्तं तचतोऽयै- 


स्ास्खादिपसंगात्‌ । 

दूसरी बात यह है कि वैद्ध जन विरोधको सर्येथा कल्पित ही कहै, सो भी ठीक नरी, 
क्योकि समी स्यर्छोपर वह विरोध चस्तुका ध्म होकर निर्णीत किया जा रहा । जैसे कि स, 
क्षणिक्व, अविरसबादकल, आदि वस्तुओंके मुख्य धरम है । यदि वद्ध यो कर कि स्व आदिक 
भ्र भी विकल्पन्ान द्वारा सत्पनेकरके निधित कयि इएर्हैः अतः वे कव्पित दही ह। व्ह्यतः 
सतूपना, स्वलक्षणयना, क्षणिकपना आदिकी समी कृल्पना्ति .रदित ओर नििकल्पक प्तयक्वका 
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विषय हो रहा पदार्थं ही मुख्य है, निश्चय स्वरूप विकल्पन्ानंसे जाने गये सख आदिक तो सत्र 
कल्पितधर्म है, यह्‌ बौद्धोका कहना युक्तिरन्य हे। क्योकि रेसा मानने पर परमा्थरूपसे पदार्थाको 
असतपने, अक्षणिकपने आदिका प्रसंग हो जावेगा, यानी वोद्धोके मने गये पदार्थं सत्‌ ओर क्षणिक 
- न हो सकेगे } यह अनिष्टापत्ति हयी । † । 

सकरुधभनैरातम्योपगमाददोषोऽयमिति चेत्‌ कथमेवं धीं . ताचिकः ! सोऽपि 
करिपत एवेति चेत्‌, कि पुनरकद्पितम्‌ ? स्पष्टमवभासनं स्वलक्षणमिति चेत्‌ नेकमेन्दी 
. दिस्वस्याकसिततवमसंगात्‌ । 

यदि बौद्ध यो कट कि हम तो वास्तविक त्वमे सम्पूर्णं धर्मोका निरात्कपना (निषेध } 
स्वीकार करते है, अर्थात्‌ हमारे पदार्थोपें क्षणिकल्, सत्व, धर्मे मे ही न रहो । कोई क्षति नद्यं | 
हमारी ओरसे समी धर्म मिट जवे, सो ही अच्छा है। म तो पदा्थोके स्वभावरहितपनेरूप 
नैरातम्य भावनाओते ही मोक्ष प्राप्त करना इष्ट करते हैँ । बोद्धोके रएेसा कहने पर तों हम जेन 
कहते हैँ कि इस प्रकार आपका माना इभ धर्मी मखा वास्तविक केसे होगा १ अर्थात्‌ जव धमं 
हयी न्दी है तो धर्मौको धारण करनेवाला घर्मा वस्तुभूत केसे हो सकता `हे १ जव किं अश्वविषाण 
ही नहीं है तो उसको धारण करनेवाङा आधार कैसे माना जा सकता है | यहां बौद्ध यदि यों 
कै किं वह धर्मी भी कल्पित ही है । सुल्य नदी है, रेसा कहने पर तो हम पैग कि किर 
तुम वतङाओ कि तुम्हारे यहां अकल्पित पदां क्या माना गया है १ किंसीको मुख्य मने विना. 
गोणकीं कल्पनां होती नदी । यदि तुम यों कहो कि निर्विकल्पक प्रत्यक्षके द्वारा ` स्पष्टरूपते ग्रका- 
शित हो रहा स्वलक्षण पदाथ ही वास्तविक है, यह तो न कहना, क्योंकि जिसका स्पष्ट प्रतिभात 
होता है, वह्‌ वास्तविक है । एसा नियम करनेसे तो अगुटी लगाकर अखको बु मीचने पर 
नेत्रजन्य स्पष्ट ज्ञान द्वारा एक चन्द्रमामें ज्ञात .इए दोपनेको मी अकल्पितपनेका प्रसंग होगा, यानी 
एकं ही चन्द्रमा स्पष्ट दीखनेके कारण वास्तविक दो हो जा्वेगे । स्वप्नमे मी अनेक पदार्थं स्पष्ट जाने 
जाते है, किन्तु वे मुष्य या वास्तविक नयी । 

यदि पुनसाधितस्प्ठसंवेदनवे्लात्स्वरक्षणं परमाथ॑सत्‌ नेकतरेम्दौ द्वितवादिवाधि- 
तघ्वादिति पन्यं तदा कथपत्रा तविकस्पाध्यवसीयमानस्य धमेस्य धर्मिणो वा परमा- 
येसच्वं निराङ्कसषे । 

 , इष प्रसंगके निवारणार्थं यदि फिर तुम बौद्ध यह मानोगे कि वाधारहित स्पष्ट सवेदनके द्वारा 
जानने योग्य होनेके कारण खछक्षण तो वास्तविक सतपदाथं हे, किन्तु एक चन्द्रमामे दोपना,तीनपना 
आदि वास्तविक नहीं हैँ, क्योकि वे धर्म उत्तरकालमें इए वाधक प्रमाणोसे वाधित हो जाते हें । सप्तमे 
` हआ ज्ञान मी वाधित है 1 अव आचार्यं कहते हे कि तव तो ` आपका नियम वहत अच्छा ह । अव 
तुम पक्षपात रहित होकर विचारोगे तो सख्रक्षणके समान उसी प्रकार वाधारहित विकल्यज्ञानवे 
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द्वारा निणीत कयि जा रहे धर्म॑ ओर धर्माका परमार्थख्पसे सतपना भखा कैसे निराक्रत करोगे 
यानी नित्रोघ विकल्पज्ञानसे जाने गये धमे ओर धर्मीको मी मुख्य वसतु मान छो | हां | सवाध 
ज्ञानेसि जान स्थि गये कल्पित पदार्थोको न मानना । ` 


व्िकल्पाध्यत्रसितस्य सर्वस्याश्राधिततसवासम्मवान्न वस्तसत्वमिति चेत्‌ इुतशस्य 
तद्तस्भवनिधयः । बिवादापन्नो धमादिरनावाधितो चिक्रस्याध्यवसितत्वात्‌ मनोराल्यादि- 
. बदिलन्ुमानादिति चेत्‌, स तदथैवाधित्तत्वाभावस्तस्यानुमान विकस्येनाध्यवसितः पर्यायै- 
सन्नपरमार्थसन्‌ बा ? प्रयमपक्षं तेनैव दैतोन्य॑भिचारः, पक्षान्तर तच्छत्स्तस्यावाधितलं 
अवाधितत्वाभावस्याभावे तदबाधितत्वविधानात्‌ । । 
| यदि बौद्ध यों कटक श्युठे विकल्पन्ञान दारा निर्णीत किये गये समपूी धर्म, धर्मी, आदि 
पदार्थीको अवाधितपना असम्भव है, यानी सभी विकल्पक्ञानोसे जाने गये पदाथमिं वाधा उप्त ्ो ही 
जाती है अतः वे वास्तविक सतपदा्थ॑नहीं हैँ | रेता कहनेपर तो हम जैन परते हँ कि तमने 
उनको अवाधितपनेके असम्भवका निश्चय कैसे किया वतखाथो £ अव यहां वौद्ध अनुमान ग्रयोग 
स्चते है कि विवादरूपम क्रूर ग्रहे प्रकषित हो शे धर्म, धमं आदिक ८ पक्ष ) अवाधित नहीं हँ 
( साण्य ) विकल्पङ्नानसे निधित होनेके कारण (देतु ) जैसे कि मन्म राच्य प्राप्तकर टेनाया 
स्वपे धन ग्राप्त कर्‌ ठेना आदिक विषय विचारे कल्पनाओतसि ज्ञेय होनेके कारण परमारथमूत नही 
है । इस अलुमानसे यदि अवायितपनेका निपेध तिद्ध. करोगे तो हमं आपके ऊपर विकःप॒ उठते है 
किं उस धर्म, धर्मी, आदिकको अवाधितपनेका अमाव जो कि आपने जलुमानरूप विकल्पहानसे 
निणीत किया हे वह वास्तविक सत्‌ हे या वस्तुमूत नहीं है £ वताओ । पा पक्ष छेनेषर यानी 
अवाधितत्वामाव वास्तविक पदार्थं॑है तव तो तिस्र वास्तविक अवाधित्वामाव् पदार्थे ही 
तुम्हारे देका व्यमिचार इथ अर्थात्‌ अवाधित्वामावे विकल्पङ्ञानते निर्णीत क्रिया गयापन दतु 
रह मया अओौर अवाधितत्वामावदूप साव्य न र्या । क्योकि आपने इततको अवाधित यानी वास्तविक 
मान लिया है । दसरा पश्च ग्रहण करनेपर यानी अवाधितत्वाभाव पदार्थं वास्तव्रिक नदी हे तवतो 
वास्तविकस्पसे उसको अवायित्तपना आगया, यानी अवाधित्तत्वामाव जव वास्तधिक नीं रा तो 
ध्म, धर्मी आदिमे अवावरितपना ही वास्तविक रहा | अवाधितपनेके अभावका अभाव हो जानेपर 
उसके अवाधितपनेका ठीक विधान हो जाता है ] घटामावके अमाव्र कर॒ देनेपर घटके अप्तिलका 
विधान हो जाता है | बात यह दहै किं निर्णय कयि विना वौद्धोका भी कार्यं नदीं चरु सकता ह॑ । 
वाधारहित निणयज्ञानके व्रिपयको वास्तविक मानना उनको आवदयक पडेगा, अन्यथा कोई गति नरीह} 


न चाविचारसिद्धयो्धमिर्मयोरबाधितत्वाभावः प्रमाणसिदधमवाधित्वं विरद 
सं्त्तिसिद्धेन परमा्ैसिद्धस्य वाधनानिषटिः। तदिष्टं वा खेषटिदधेरयोगाद्‌ । 


~ 
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ओर दूसरी बात यह भी है कि बौद्धे मान च्या गया ओर विना विचारे सिद्ध कर ल्यि 
गये धर्मी तथा धर्मको अबाधितत्वाभाव ८ कत्त ) धर्म, धममीके प्रमाण द्वय सापे गये अबाधित 
( कर्म ) का विरोध नहीं करता है । कल्पनारूप व्यवहार द्वारा सिद्ध कर्‌ च्य गये पदार्थसे परमाथ- 
रूप करके सिद्ध इए पदार्थका बाधित टो जाना इष्ट नहीं किमा है क्या मिद्टीसे बनाया गया 
नोरा वस्तुभूत सर्पको वाधा पट॑वा सकता है १ पत्रपर छ्खि दी गयी अग्नि शीतको दूर नदौ कर 
सकती है, तेसे ही वौद्धौकेः द्वारा कल्पनारूप अनुमानसे जान छलिया गया घर्मधर्मीका बाधितत्वाभाव 
सी प्रमाणप्रसिद्ध अवाधितच्वका बाधक नही हो सकता है, ओर यदि कल्पित पदाथोसे वास्तविक ` 
अर्थाका वह वाधित होना इष्ट कर रोगे तो बौदधोके द्वारा खयं अपने इष्टकौ सिद्धि न हो सकेगी । 
जो डु तत्व वे मानेगे कल्पना किये गये उसके विरुद्ध तत्वसे तिसका खण्डन हो जावेगा । पत्रमे 
सिंहके सिरपर बकरी बैठा देनेका चित्र खीचना सरक हे, किन्तु वनम खतन्त्र विचरते इए सिंहके 
सिरपर छिरियाक्रा वैठकर किंटोर करना दुःसाध्य है | 








कथं विकरपाध्यवसितस्यावाधेतत्वं पमाणसिद्धमिति चेत्‌ इष्टस्य कथम्‌ ! वाधका- 
भावादिति चेत्‌; तत एवान्यस्यापि । न हि इष्टस्यैव सर्वत्र सर्वदा सर्वस्य स्वेथा बाधका- 
भावो निकरं शक्यो न पुनरध्यवसितस्येति घबाणः स्वस्थः भतीलयपलापात्‌ । 


वौद्ध पूते हैः कि विकल्पसे निर्णीत किया गया घर्म, धर्मीका .अवाधितपना प्रमाणोे 
सिद्ध है यह आप जेनोने कैसे जाना ? कषये | एसा पूछनेपर हम भी वौद्धोसि पते द कि निविक- 
ल्पक प्रयक्षरूप ददोनसे जान ख्य गये खलक्षणरूप दृष्टका अवाधित्तपना त॒म वोद्धोनि केते जाना ! 
वताओ । दस्यका अव्राधितपना तो बाधक प्रमाणोके न होनेसे - जान च्या गया हे । यदि आप 
सौगत रएेसा कगे तो हम जेन भी कहते है किं तिस वाधकामाव होनेसे हयी विकल्पसे निर्णीत 
किये गये दूसरे विकलप्यका मी अबाधितपना जान छया जाता ह । बौद्ध कहता हे कि निर्विकल्पक 
प्रयक्षसे देखे गये पदाथेकां ही सवे स्थानोमे सर्वं कालम सव जीवोके समी प्रकास्से वाधकका अभाव 
निश्वय किया जा सकता है किन्तु फिर अधभ्यवसायरूप ज्ञानसे जाने गये विकल्प्यका वाधकाभाव 
निश्चय न्दौ किया जा सक्ता है । आचार्य समक्चाते हैँ कि 'इस प्रकार कह रहा वोद स्वस्थ नदीं हे 
उसकी सुधि बुद्धि मारी गयी है, क्योकि एसा मत्तता प्रयुक्त नियम करनेसे प्रमाणग्रिद्धं प्रतीक्षियोकी 
छिपाना पडेगा । अर्थात्‌ सर्व देश, सर्वं काल, सर्व व्यक्तियोंको वाधक प्रमाण नही उपपन्न नेते 
्रत्क्षज्ञानमे जेते प्रमाणता आजाती हे, तैसे ही सर्यत्र, सर्वदा, सरको, बाधक ग्रमाणको उदव न 
होनेसे विकत्पज्ञानकों भी प्रमाणता आजवेगी, एसा ही रोकमं प्रतीतियोते प्रसिद्ध हो रहादहै। हयं! 
जष्टं वाधक प्रमाणकां उत्थान हो जाता है, वह्‌ प्रव्यक्त भी प्रमाण नही है ओर न वरिकलपङ्नान दी 
भमा है । घरान्त जोर अधान्तका विवेक तो समी ज्ञानोमे मानना आवदयक दै । 


॥॥ 


३०० तत््रार्थश्रोकवार्विके “+ 9. 


~~~ ~ ~ ~ ^~ ~ ~ ^ “~~ - “~^ ~ * ~ -----~--- --------~-~-----------~---- - -----~-~------~~~ +-~~--- ~ ~~~ ~~~ ~~ ~ < --~ ~~~ 





ततो विरोधः कचेत्ताखिक एवावाधितपरलययविषयत्वादिषटो वस्तुस्वभाववदिति 
दिरोधिभ्यां भिन्रसिद्धैः। स॒ भिन्न एव सरवयेत्ययुक्तणुक्तोत्तरस्रात्‌ । ताभ्यां भिन्नस्य 
तस्य (वराधक्रत्वं सवः सवस्य वराधक्रः स्यादात। । । 

तिप कारण सिद्ध हआ कि किन्दीं विरिष्ट पदार्थो ह्ये रहा विरोध वास्तविक ही हे, कथोक्षि , 
वह विरोध निवरीध ज्ञानके व्रिपयपनेसे इष्ट किया है । जैसे कि व्तुभेकि खमाव. परमार्थमूत दै । 
अर्थात्‌ जैसे अग्निं आदिके उष्ण, पाचकल, दाहकल, आदि स्वभाव वास्तविक है, क्योकि पे 
- कार्यको कर रहै है, तैसे दी अशनि ओर जलम या अन्धकार ओर आतपके वीच पडा हुआ विरोध 
परिणाम मी स्तवक हे । कल्पित नहीं । चीिोकोः रोकनेके “ख्ये ल्डुओति भरे हए पातके 
चारौ ओर पानी कर दिया | एेसी ददाम दो चार मूर्खं ्चीधियां तो आक्र टौट जाती है| किन्तु 
हजासे चीध्यां तो आती ही नर्द, क्योकि ठ्ड्डओंका परिणाम ही न्यारा हो गया है| जो ल्ट 
प्रथम पानीपते बाहिर्यथे ओर वे ही पाने भरे पात्रके भीतर अव रक्षित कर दिये है, परिष्थितिके 
परावर्तनपे उन छड्डुओंका परिणाम हयी परावर्तित हयो गया है । उसी बदले इए परिणामका अपनी 
द्रियते मतिक्ञान ओर तजन्य श्रुतज्ञान कर अनेक चींधियां छड्ड़अओके निकट आनेका परिम नही 
करती है । प्रवररान्ुते मेदानमें वेर ल्ि गये राजाकी अपिक्षाखाई करके वेष्टित हो रहै किमे सुर 
क्षित तरे इये चपकी परिणति कुछ तोनिर्मय हे टी | अभिप्राय यह है किं व्रिरोधी पदारथाका, प्रकरण 
मिरनेपर उनम भिन्न भिन्न परिणाम हो जते है । ज्ञीरा ओर हीगडा म्रिटा देनेसे दोनोँकी गन्ध 
मारी जाती है | ओषधि रोगको दूर कर देती है, साथमे खय भी निःसार हो जाती हे | इस प्रकार 
अनुयोगी ओर प्रतियो्गीखूप दोनों विरोषियोपते विरोध पदाथ कथन्चित्‌ भिन्न सिद्ध है | परिणा- 
मसे परिणाम कथञ्चित्‌ भिन दोता है । वह विरोध समी प्रकासेसे भि ही है, यह वैरोपरिकोका 
कहना तो युक्त नहीं है । क्योकि इसका उत्तर हम पद्िरे कह चुके दै । यानी उदासीन पडे हए भित 
पदार्थौके समान प्रथक्‌ पडा हआ विरोध मी विरोधक न हो सकेगा, अथवा मिनन पडे हुये विरोधके 
समान चाहे जो भी मिन पदां विरोधक वन तरैटेगा । तथा विरोधियोपे सर्वथा ही भिन्न उस विरो 
धको यद्रि विसेधक मानोगे तब. तो समी पदार्थं सवके विरोधक हो जगे, अपनेते मिन्न पदार्थाका 
मि जाना सवत्र सुखभ हं यह हम कह चकं हं | 

ननु चाथान्तरमूतोऽपि विरोधिनोविरोधको विरोधः तद्िशेषणतवे सतिं विराधप्रलः 
यव्रिपयसात्‌, यस्द न तयोर्विरोधकः सन तथा, यर्थापरोर्थः ततो न सवैः सर्वस्य विरो. 
धक इति चेन्न, तस्य तद्विशेपत्वायुपपत्तेः । विरोधो दहि भावः स चातुच्छस्वभावौ यद 
क्ीतोष्णद्रव्ययोविश्ेपणं तदा सक्रत्तयोरदर्शनपत्तिः । अथ शीतद्रव्यस्यैव विरोपण तदा 
तदेव विरोधि स्यान्राष्णद्रव्यम्‌ । तथा च न द्िष्ठोऽसो एकवावस्थितेः । न चैक विरोधः 
सर्वदा तत्मर्खमात्‌ । एतेनोष्णदरव्यस्यैव विरोधो .विकेषणं इलपि निरस्तम्‌ । 4 
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यहां मेदनादी रंकाकार वैरोषिकं अपने ऊपर अये इए दोषोका यों समाधान करता है 
कि सर्वथा भिन्न पदार्थं होता हआ मी विरोध दोनों विसेधियोका विरोधक हो जाता है ( प्रतिज्ञा ) | 
क्योंकि वह उनका विशेषण होता संत विरोधज्ञानका विषय है ( देतु ) । यहां व्यततिरेकट्टन्त तो 
इस प्रकार हे कि जो पदार्थं उन विरोधियोका विरोधक नदी है वह तिस प्रकार विरोषण होता 
हआ -विरोधक्ञानका विषय भी नहीं है, जसे कि भिन्न पडा इजा दूसरा तटस्थ अर्थं है । तित 
कारण समी भिन्न पडे इए पदार्थं तो सवके विरोध करनेवारे नहीं होते हं, किन्तु कोई कोई विशिष्ट 
पदार्थ ही विरोधक होति है । आचार्यं समक्चते है किं यह तो वेोश्िकोको नीं कहना चाये । क्योकि 
हेतुका शा पक्षम नहीं रहता है । शीत ओर उष्णका विरोध प्रपिद्ध है। उस बिरोधको 
उन विरोधियोंका विरेषणपना नदीं बनता है | कारण किं वेरोषिकोके यहां भाव ओर अभाव 
दो पदाथ माने गये दै । आधारता, कायत, आदि धर्मौति रहित होनेके कारण अमाव पदार्थ 
तुच्छ है ओर भाव पदार्थं स्वभावोसे सहित होनेके' कारण अतुच्छ है । विरौधको आपने भाव पदोर्थ 
माना है | ओर वह कार्यता, कारणता आदि धर्मि सहित होनेके कारण अतुच्छ स्वरूप है । एसा 
विरोध यदि शीत ओर उष्ण द्रव्यरूप विरोधियोका विरोषण माना जा रहा है तवतो एक 
समयमे उन दोनोके न दीखनेका प्रसंग होगा। दोनोमे रहनेवाडा कार्यकारी विरोध तो युगपत्‌ दोनों 
का नारा कर देवेगा । ^“ सुन्दोपसुन्दन्यायसे या शूकर ` न्याये दोनों कूड मरेगे } जब 
आधार ही नष्ट हो गये, रेसी ददामें बह विरोध षिदोषण होकर भटा कहां -रहेगा १ अव यदि 
धैरोषिक एक ओर रहते हये विरोधको शीतदरव्यका ही विशेषण माने, तवर वह॒ शीतदरव्य तो 
वना रहेगा, किन्तु उष्णद्रव्य नष्ट हो जवेगा, ओर तिस्र प्रकार तो वह रीतद्रन्य ही विरोधक इआ, 
उष्णद्रन्य शीतका विरोधक न हो सकेगा } जो विरुदरव है वह भला विरोधक कसे हो सकता है? 
सिंहको हरिण नह मार डारते हैँ । तथा तैसा होनेपर तो एकमे स्थित रहनेके कारण वह विरोध 
पदार्थं दोमे रहने वाढा नदीं कहा जावेगा ओर एक हीमे ठहरनेवाटा तो विरोध नहीं हो सकता 
है | अन्यथा सवका सदा ही वह विरोध होते रहनेक प्रसंग होगा | अकेके अपने स्वरूपको च्यि 
इए पदाथ सदा विमान रहते ही हैँ 1 वस्तुतः प्रथक्त्व, विरोध, विभाग, दत्व, संयोग, ` आदिक 
भाव दो आदि पदाथोमे ही रहते हृए माने गये दै, अकेेमे नही । इस उक्त कथन करके वह 
विरोध उष्णद्रन्यका ही विदोषण है, यह मी खण्डित कर दिया गया समश्च टेना चाहिये । यानी 
उष्णद्रन्यका विरेषण होनेसे विरोधक उष्णद्रन्य तो शीतद्रन्यको नष्ट कर देवेगा । किन्तु सीतद्रव्य 
अपनेमे विरोध न होनेके कारण उष्णद्रव्यका नाशन कर सकेगा । तथा अकेठे उण्णद्रव्यमे 
रहनेवाखा विरोध वन भी तो नीं सकता हे । इस प्रकार वैरोषिकेति कटे गये अनुमानके देत॒का 
सत्यन्तदल सिद्ध न हो सका | हेतु असिद्ध हेत्वामास हे । , । 
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यदि पुनः कर्मस्थक्रियपिक्षया विरुद्यमानत्वं विरोधः स॒ शीतद्रव्यस्य विरेषणं, 
कर्ीस्थक्रियपिक्षया पिरोधः स॒ उष्णद्रन्यस्य । पिरोधसामान्यपिक्नयो विरोधस्योभयविशे- 
पणत्वोपपतेद््ठसवं तदा रूपादेरपि दिषठत्नियमापत्तिस्तत्सामान्यस्य दिष्टतवात्‌, सूपादेयै- 
णविशेषात्‌ तरसामान्यस्य पदाथीन्तरत्वात्‌ न तदनेकस्थस्वे तस्यानेकस्थत्वमिति चेत्‌ तषि 
कमकर्स्थाद्विरोधविशेषात्‌ पदार्थान्तरस्य षिरोधसामान्यस्य द्वषटस्वे ङुतस्तदुदष्ठत्वै येन 
द्रयोविरेषण. विरोधः । | । 


फिर आप वैरोषिक यदि थो कद कि सकर्मक. धातुकी क्रिया कतीमं रहती . दै । ओर कर्म 
मी रहती है, जसे देवदत्त भातको पकाता है यहां पचृधातुका वाच्य अर्थं॑पचनक्रिया -देवदततमं 
रहती दै ओर मातमे भी रहती है, चैते दी शीतद्रं्यका उष्णद्रव्य॒वितेष करता है । यहां करम 
स्थित हो रही क्रियाकी अपिक्षासे विरोधे जा रदे रीतद्रव्यका विरोधागयापनरूप विरोध - है वह 
छीतद्रन्यखूप-कर्मका विरोषण है | ओर कतमिं ठहरी इयी क्रियाकी अपेक्षासे विरोध करनेवाठे 
उष्णद्रन्यका विसेधकपनाखूप विरोध है वह उष्णद्रन्यका विदोषण है । तथा विरोधसामान्यकी 
अपेक्षादे वह विरोध शीतद्रग्य ओर उच्णदन्य इन दोनोका विदेषण इहा वन जाता है । अतः 
विरोधको दो आदिमं रहनापन मी सिद्ध हो गया । अव आचार्यं कहते है कि तव तो रूपः स्त 
आदिको भी दमे रहनेपनके नियमका प्रग होगा । क्योकि. रूप आदिकके सामान्यको मी दमे 
रहनापन वन वेगा । यानी व्याक्तिस्वरूप गुण भटे ही एकं द्रव्यमें रहता है, किन्तु रूपका सामान्य 
र्यत तो अनेके रहता इआ अनेकका विदोषण हो जायगा }  खूपसे रूपसापान्य भिन्न तो नरह 
माना गया हे । इस पर यदि चैरोषिक यों कटे कि रूप, रस आदि तो गुणविशेष दँ ओर उनम 
रहनेवाख रूपल, रसत, सामान्य स्वरूप जाति तो उस गुणपदार्थते भिन चौया सामान्य पदार्थ | 
हम वैरोषिकोके यहां माना गया है । अतः उन न्यारे सामान्योके अनेके स्थित रहनेपर भी उन 
ख्य, रस अदि. गु्णोको अनेकमे स्थित रहनेपनका प्रसंग नदीं होगा । आचारय बोरूते हँ कि एसा 
पक्ष छेनेपर तो निरोध मी- दो रहनेवाठा न हयो सकेगा । कर्मे ओर कर्तम ठरे, इए ॒व्यकि- 
स्वरूप ॒विशेषविसोधसे मिन्नपदार्थ-सलरूप विध सामान्यविरोधत्वके दो्मे व्हर्ते इए मी उप्‌ 
विसे. विशेषका दोमे ठर्हस्नापना भला कैत माना जा सकता है? जिसते कि विरोधमाव दीर्नोका 
विशेषण हो सके । अर्थात्‌ व्िरोध जाति भटे ही दोनों विरुद्धय॒विरोधक्छरूम कती, कर्मे या 
दौनेमि रहनेवाठे दोनों विरोधोमिं ठर जाय, किन्त॒ विरोध तो दप, रस, आदिकके समान द 
ठदहरनेवाखा विदोषण नदीं हो सकता हे । - । ध 

एतेन गुणयोः कर्मणोद्रन्यगुणयोः युणकर्मणोः द्रव्यकर्मणोरवा भिरोधो विकेपण 
इलयपांस्तं, विरोधस्य गुणत्वे एुणादावसम्भवाच्च ।. 
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इस कथनसे वेरोषिकोके इस मन्तन्यका मी खण्डन हये गया कि शीत स्प, ओर उष्णं 
इन दो गुणोमे या सुगन्ध, दुगन्ध आदि दो गुणोमे रहनेवाखा विरोध ॒दोनोका विरोषण है, तया 
उद्ेपण ओर अवक्षेपण या आङुज्चन ओर प्रसारण अथवा धमण जर एक दिग्गमन आदि दो दो 
कर्मो ( क्रियाओं ) मे रहता हआ विरोध उनका विरोषण है । एव॑ आसमद्रन्य ओर रूप गुण, या 
आकाशद्रन्य ओर रक्त गुण, अथवा वायुद्रन्य ओर गन्ध गुण, आदि न्य ओर युणोमें विरोध 
इनका विशोषण हो रहा है । तथैव परम महत्व ओर गमन या ज्ञान ओर उरक्षेपण अथवा रद्र ओर 
रेचन आदि गुण ओर कर्ममे रहने वाखा विरोध इतना विरोषण हे, अथवा आकारा द्रव्य ओर 
प्रसारण या पृथ्वी ओर श्रमण अथवा वायु ओर अपक्षेपण आदि द्रन्य ओर कर्मं इन दो दोमे 
विरोध विशेषण हो रहा है । देखो, वेरोषिकोके इस सिद्धान्तका खण्डन यों हो गया कि सामान्य . 
पदार्थके अतिरिक्तं अन्य कोई पदार्थ वैरोषिकोके यहां एेसा नहीं माना गयादहेकिजोदोगुणोमे या 
दो कमेौमे अथवा द्रन्य गुण दोमे या -युणक्म॑दोमे एवं दन्य कम दोमे रह सके) . पदार्थ धर्म 
छदो भामे रहता है, केवर नियत दोम नदी । हां ! गुणत्व, कर्मत ओर सत्ता जातियां एसी है 
जो किदो गुण आदिमे रहती हैँ, किन्तु ये जातियां भी सम्पूण गुण या द्रव्य, गुण, कर्म॑ इनका 
सर्वोपसंहार करके रहती है, नियतगुण या परिमित कमौमे नहीं ठहरती हे । नियतः दो हमें रहने- 
यारी कोई पर अपर जाति वेरोषिकने नहीं मानी हे । दूसरी बात यह है कि इस प्रकरणम विरोधको 
जातिरूप सखीकार करना भी अच्छा नहीं पडेगा, जातिका कार्य दोभेतते एकका नादा कर देना नहीं 
है ] जननीके समान जाति तो मित्रताको पुष्ट करती ह राघ्नुभावको नदीं । तथा जातिकी अपेक्षासे 
रूप, रस आदिको भी दिष्ठपनेके नियमका प्रसंग होगा, यह हम कह चुके है । तीसरी वात यह भी 
है कि आप वैरोषिकोँने विरोधको प्रथक्त्व, विभागके अनुरूप स्वतन्त्र गुणपदाथ माना है | 
८५ गुणादि्निणक्रियः "” सम्पूर्णं गुण निर्गुण होते है यानी गुणमें गुण नहीं रहता हे । कर्म 
आदिमे भी युण नही हस्तं है] युण तो दव्यमे ही रहते हैँ । अतः दो गुणोमे या दो कमेौमे कोई 
विरोधस्वरूप गुण नदीं रह सकता है । अतः विरोधको गुणपना मानछेने पर गुण आदिमे विरोधके 
रहनेका असम्भव है | तथैव. एक दन्य ओर एक गुणमे भी कोई एक गुण नहीं रहता हें । एक युण 
ओर एक कर्मे तो विरोध एक ओरका भी नहीं रह पाता है, तया एकं द्रव्य ओर एक कर्ममे मी . . 
विरोधरूप गुणके रहनेका विरोध है तो फिर नाम आदिमे परस्पर विरोध हो जानेका प्रसंग विनी 
विचारे क्यो उठाया जाता है 2 यहां मावस्वरूप विरोधका विचार कर दिया गया है | 
। तस्यामावख्पतवे कथं सामान्यविरेषभावो येनानेकविरो धिविरेषणभूतविरोधविशे- 
षठ्यापि विरोधस्ामान्यमुपेयते । 
अव यदि वेदेषिक उस विरोधको सावपदाथं न मानकर अमावर्प पदां मानेंगे तो विरो- 
धमे सामान्य ओर विरोषपना मला कैसे हयो सकेगा 2 निस्तसे कि अनेक अदुयोगी प्रतियोगी स्प 


१4 


॥ 


३०४ - ताथ टोका 


~ ---------------~--------~ -----------~-~--~--~---~-~ ~ "~~ ~~~ ~~" ~^ 








विसोधियोंका विशेषण हो रहै व्यक्तिरूप्र अनेक यिरोधविरोषोमे व्यापनेवाला वियोधत्वसामान्य खीकार 
किया जवे | यानी भावपदाथौमे तो सामान्यपना ओर विरोपपना होता दै, जैसे कि घटसुामान्य 
(घटत्व ) ओर घटविदोष (व्यक्ते ) तथा रूपसामान्य खूपत्रिरोष अथवा प्रथिवीत्सामान्यिरेष है| 
सत्ताकी अपेक्षा प्रथिवीत् विशेषजाति है ओर घटल्रकी अपेक्षा प्रथिवीत्र सामान्यजात्ति है । किन्तु 
चारो ही अमार्वोमं सामान्य ओर विष आपने नहीं मनि हैँ । द्व्य, गुण ओर कर्ममे सामान्य रहता ` 
हं ओर नेय द्रन्यामं विरोप रहता ह । केपी किसी जातिमे अपिक्षिकं सामान्याबिदोष भाव हे | एसी 
दशाम अमावख्प वरिरोधमें सामान्यविरषभाव नहीं वन सकेगा,- अतः आपके मनि इए छह माव 
या चार अमावपदायोमे विरोधका अन्तर्माव नहीं हयो सका | 
यदि पुनः षद्पदाथेव्यतिरेकात्‌ पदार्थशञेपो विरोधोऽनेकस्थः, स च विरोध्यविरो 
धकभावप्रत्ययविशेषसिद्धेः समाश्रीयते तदा तस्य तो दरव्यविशेषणतवम्‌ ? न तावद्‌ 
सयात्‌ भरव दण्डवत्तस्यद्रिग्यसन सयायानात्रयच्वात्‌ः नाप समवायाद्ात्र वषाणवत्तस्य 
दरव्यगुणकमंसापान्यविरेपव्यतिरिक्त्वेनसिमवायित्वात्‌ । न च स्यगसमवायाभ्यापसम्ब- 
न्धस्य विरोधस्य कचिद्िशेषणता युक्ता, सवस्य सदविरेषणासुषङ्गात्‌ । 
यदि फिर कमर वांधकर सनद्ध इए वैरोषिक यों कँ कि हमने मोक्षके विशेष उपयोगी 
हनेके कारण भावरूप छह पदार्थ स्वीकार किय है, इनके अतिरिक्त मी अवच्छेदक, अच्छिनत 
प्रतियोगिता आदि. अनेक भाव शेष वच जति है, तदनुसार पदार्थति अतिरिक्त रेष वचा हआ पदार्थ 
विरोध है जो करि अनेक पदार्मि स्थित रहता हे .। संसारम कोई विरोध्य हे । जैसे अन्धकार, चूहा; 
मृग, सभ्जन, मिथ्याल्, उपकारक आदि विरोव्य पदार्थं है ओर घाम, वि्टी, ह, दुष्ट, सम्यक्व, 
कृतघ्र आदि विरोधके है ओर इस प्रकार विरोष्यविरोधक भावके ज्ञानविरोषसे सिद्ध हो जानेके कारण 
उस न्यारे विरोध पदार्थका मठे प्रकार आश्रयण कर ल्या जाता ह | इसपर हम वैदोपिकोते पृते 
है कि तव उप्त विसोधको द्रव्यका विदोषण कैसे कोगे १ बताओ । संयोग या समवाय सम्बन्यसे 
सम्बन्धित होता हआ जो पदार्थं विरोप्यको अपने रंगसे रंग देता है वह विरोपण कहा जातां हे । . 
तहां प्रथम ही पुरुषमे दण्डके समान संयोगसम्बन्धसे वह विरोध अपने विरोप्यभूत द्रन्यका विशेपणे हयो 
नहीं सकता है, क्योकि दो द्रव्योका ही संयोग सम्बन्ध माना गयां है । जव किं विरोधद्रन्य पदारथ 
नहीं है तो संयोगः सम्बन्ध सरूप गुणका आश्रय नहीं होगा । अतः विरोध पदार्थं संयोग सम्बन्धते' 
, द्रन्यमे नद्यं रह सकता है द्रव्यमे न व्हरता हा द्न्यका विरोषण कैसे होगा ? अथि नदीं | तया 
गमे सीगके समान दरव्यम विरोधका समवायसम्बन्ध मानकर विरोधको द्रन्यका विरोपण मानोगे 
सो भी ठीक नहीं पडेगा, क्योकि सखरूपतम्बन्धस्रूप अयुयोगिता ओर प्रत्नियोगितामेते चाहे 
किसी भी एक सम्बन्धसे द्रव्य; गुण ओर कमौमि समवायसम्बन्ध ठहर लाता है, तथा केवट प्रतियोगिता 
सम्वन्धसे- सामान्य जर. विरोषमे समवाय सम्बन्ध रहता - है ¡ समवायः पदार्धर्मे तो स्वयं समवाय 
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रहता ही- नदीं है । ¢ द्रव्यादयः पञ्चसावा अनेके समवायिनः; ` द्रव्य आदिक पांच भाव ही 
समवायसम्बन्धवाङे हैँ । अन्य नहँ | जब कि विरोध पदार्थं इन द्रव्य, गृण, कर्म, सामान्य, विशेष, 
पांच भावे अतिरिक्त है तो वह॒ समवायवाला नहीं हो सकता है । जो प्रतियोगिता सम्बन्धसे 
समवायवाखा नहीं है वह समवायसम्बन्धसे किसी विशेष्यमे नहं रह पाता हे । प्रकरणम संयोग ओर 
समवाय सम्बन्धसे नहीं सम्बन्धको प्राप्त इर विरोधका कीं मी विदोषणपना कहना युक्त नहीं हैः 
अन्यथां यानी विना सम्बन्धित इए ही कोई पदार्थं विरोषण होने रगे तव तो समीको सवके विरो- 
षण हो जानेका प्रसङ्ग आ जवेगा जो कि इष्ट नहीं है | ज्ञान आकाश्षका विरोषण हो जवेगा, 
सह्यपर्वत विन््यपर्वतका पिदोषण ह्यो जाओ ! जतः यही नियम करना आवक्यक होगा कि संयोग या 
समवाय सम्बन्धसे जो स्वय युक्त हो गया है वही अन्यत्र उस सम्बन्धसे वर्तता हआ विरोषण होता है | 

समदायवत्समवायिषु संयोगसमवायासच्वेऽपि तस्य विशेषणतेति चेन्न, तस्यापि 
तथा साध्यत्वात्‌ । न चामाववद्धावेषु तस्थ विशेषणता तस्यापि तथा सिद्धयभावात्‌ । न 
दसिद्धमसिद्धस्योदाहरणं, अतिभसङ्कात्‌ । 

यदि वैशेषिक यों कषे कि पांच भावोपि अतिरिक्त समयाय पदार्थं जसे संयोग या समवाय 
सम्बन्धसे सम्बद्ध नं होता हआ भी द्रव्य आदि पांच समवायि्ोमि विशोषण हो जाता है, यानी सम- 
- वायम प्रतियोगिता सम्बन्धसे संयोग या समवाय नहीं भी रहता है फिर भी समवायको विरोषणपना 
है, तेते ही विरोधको भी विरोषणपनां बन जवेगा-। सो यह तो नहीं कहना चाहिये | क्योकि 
उस समवायको भी तिस बिना सम्बन्ध इए प्रंकारसे विरोषणपना वन जाना साघने योग्य है । अर्थात्‌ 
_ सिद्ध इर पदार्थका दृष्टान्त दिया जा सकता हे । जो वयं रोगी हे, वह दूसरेकी चिकित्सा क्या 
कर सकता है १ ८४ अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य अश्रित्तवमिहोच्यते > परमाणु, आका, आदि निय 
द्रन्योके अतिरिक्त सभी पदार्थं जब आधेय हैँ तव समवाय भी किसी न किसी सरूप या विरोषण- 
विरोप्यमाव सम्बन्धसे ही अपने आश्रयोमे आश्रित रह सकेगा ¡ फिर समवायको विना सम्बन्धक 
रहनेवाखा' आप क्यो कहते हो १ ओर तुम यदि यह भी कहो कि भाव पदार्थेमिं संयोग॒ ओर सम- 
वाय सम्बन्धसे नही सम्बन्धित इआ भी अभाव पदार्थं जेसे विरोषण हो जातादहै तैसेहौी विरोध 
भी विसेषियोमें न सम्बन्धित हुआ विरोषण हो जायगा | सो यह भीन कहना | क्योकि अभाव 
पदार्थको मी तिस बिना सम्बन्धित इ९ प्रकारसे विद्रोषण हो जनिकी सिद्ध नहीं हयी है । अषिद्ध 
पदार्थं तो आकतिद्धका उदाहरण नहीं हो सकता हे । मरा घोडा मरे हए अश्ववारको नदीं भगा जा 
सकता है, अन्यथा अतिप्रसंग हो जवेगा । यानी चाहे जिस असिद्धसे किसी मी अतिद्धकी सिद्धि 
करदी जावेगी । तव तो सवके मनोरथ सिद्ध ह्यो जवेगे । कोई भौ दरिद्र या रोगी न रहेगा, अथवा 
चहि निस ज्ञापकः असिद्ध उदाहरणका अवलम्ब केकर किसी मा अप्रसिद्ध दार्छन्तकी सिद्धि करदी 
 जवेगी | कोई वाधा न -प्डेगी । अतः नष्टौ सिद्ध इए समवाय ओर अमाव्का ट्त टेकर विरोध 
` . 89 । । , 
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पदार्थं विरोधिर्योका विरोषण सिद्ध नही हो सका-। अतः विरेध ओर विरोधिर्योका तुम्हरे यहां 
विरोषणविरेष्यमाव न वन सकता । 


नलु च विरोधिनावेती समवायिनाविमौं नास्तीह घट इति षिशिष्टमत्ययः कथं 
विश्चेषणविकैष्यभावमन्तरेण स्यात्‌ । दण्डीति .पत्ययघद्धवति चायमवाधितवयपुनं च दरव्या- 
दिषटरूपदाथानामन्यतपनिमित्तोऽयं तदयुरूपस्वापरतीतेः, नाप्यनिमित्तः कदाविक्विद्धावात्‌। 
ततोऽस्यापरेण हेतुना भवितन्यमतो विक्ेषणविरेष्यभावः सम्बन्धकशेषः पदार्थशेपेष्वयिना- 
भाव्रवदिति समवायवद भावय विरोधस्य कचिष्टिशेषपणत्वसिद्धौ तस्यापि विशेपणपिरेष्य- 
भाषस्य स्वाध्रयविकेपाश्रयिणः इतस्तद्विशेषणत्वम्‌ । परस्मादिशेषणविक्चप्यभावादिति चेत्‌ 
तस्यापि स्वविरेष्यविक्ेषणत्व॑परस्मादित्यनवस्थादभतिपत्तिविकेष्यस्य विशेषणपतिपत्ति- 
मन्तरेण तदनिष्टः, नाग्रदीतविरेषणा विष्ये बुद्धिरिति वचनात्‌ । सुदूरमपि गत्वा विकषेषण 
 विशेष्यभावस्यापरविरदेपणविकेष्यभावामविऽपि स्वाश्रयविङ्ञेषणल्वोपगमे समवायादेरपि फ 
विशेषणस्वै, तद्भावेऽपि कं न स्यात्‌ ? इति न विशेषणविशेष्यमावसिद्धिः । तदसिद्धौ च 
- ने किञ्चिकस्यचिद्दिशेषणमिति नः विरोधो षिरोधिषिशेषणतेन सिद्धयति । ` 
तथा वैरोषिक पुनः अपने पक्षका अवधारण करते इए कहते हैँ कि अग्नि, जरू था आतप 
अन्धकार आदि ये दोनी विचेधी हैँ । आत्मा ज्ञान या पुदर्ख्प ये दोनो. समवाय बारे है । यहां 
घट नदीं हे; आदि इ प्रकारकी विदिष्ट बुद्धियां विेष्यविरोषणमावको माने विना भला कैसे हो 
सकेगी १ जैसे कि दण्डवाखा पुरुष है, यदह ज्ञान किसी संयोग सम्बन्धके विना नदीं होता है । उक्त 
्ानोका यह पूर्णशरीर वाधाओंसे रहित प्रसिद्ध है । अर्थात्‌ वैशेषिक जन. विरोष सम्बन्धक पिदर 
करनेके य्यि अनुमान बनाते है कि जो जो विशिष्ट बुद्धि होती दै, वह॒ विरोषण, विशेष्य ओर 
सम्बन्ध इन तीर्नोको विषय करती है । जसे किं दण्डी यह विष्ट बुद्धि. दण्डरूप विद्ेपण पुरुप 
ख्य विशेष्य ओर संयोगरूप सम्बन्ध इन तीनको विषय कर ठेती हे । घट -यह दद्धि मी धट, घटल 
ओर समवाय इन तीनोंको जान छेती है । तैस ही विरोधी; समवायी, अमाववान्‌+. ये ज्ञान : मी 
विशेष्य ओर विशेषणेति अतिरिक्त किसी मध्यवती सम्बन्धके विना नदीं हयो सकते है । इन ज्ञा्नोका 
द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विरोष जर समवाय इन छ भाव पदार्थौमिसे कोई एक . तो निमित्त 
कारण नहीं हो सकता है, क्योकि उन द्रम्य आदिककि अनुसार होनेवाे . ज्ञानोकी सरूपता, इन 
कानमे प्रतीत नष होती है } मावार्थ-- व्य 'आदिकोको कारण मानकर होनेवाठे ज्ञानोति विरोधी, 
समवायी, आदिक ज्ञान विलक्षण द । तथा. विरोधी आदि.जञानोको -. निमित्तके ` विना ही उन्न हो 
गभे भी नदी कह सकते हैँ । क्योकि वे ज्ञान कभ कमी ओर कही करी उवयन्, होते. । कार्ये देर, 
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कोर, ` ओर आकारोका नियमित होना नियत कारण विना नहीं हो सकता है । वैसे तो सदा होने- 
वाङ कायोको भी कारणोकी आवद्यकता है किन्तु कचित्‌ कभी कमी होनेवाके कार्योको तो कारण- 
विशेषकौ स्प्टरूपत्े अधिक आवरयकता हे । तिप्त कारण उक्त विशिष्ट बुद्धियोका द्रव्य आदिकसे 
मिनन कोर निराला हेतु होना चाहिये । अतः इनका सयोग, संयुक्तसमवाय, संयुक्तसमवेतसमवाय, 
समवाय, समवेतस्तमवाय, इन पांच सम्बन्धोसे बचा इआ छठ विदोषणविशेष्यभाव सम्बन्ध माना 
जाता ह | वह सम्बन्ध सात पदार्थो अतिरिक्त वचे इए धर्मरूप अन्य पदार्थौमे गिना जवेगा | 
जेते कि हैत ओर साध्यका अविनाभाव सम्बन्ध सात पदार्थौसे अतिरिक्त पदार्थं हे । इस प्रकार 
समवायं अथवा अमावके समान विरोधक मी किसमें विदोषणपना सिद्ध हो जाता है । अतः हम 
वेशेषिकोंका तदिदोषणत्वे सति" यह हेतका दल सिद्ध हो गया । अव आचार्यं कहते हैँ कि एसा 
माननेपर.तो उस विशेप्यव्िशेषणभाव सम्बन्धको भी आप ॒दोमे रहनेवाला धर्म सम्बन्ध होता टै, 
एतदर्थं अपने आश्रयव्रिशषोते रहनेवाका आषेय मानोगे तोः वह कहां किंस सम्बन्धे ठहस्ता हुज 
विशेषण होगा १ बताओ । यहां भी सम्बन्धपनेकी रक्षार्थं दूसरे विरेष्यविरेषणमभावसे उस सम्बन्धको 
वर्तता इजा रसा कहोगे तो उस दूसरे सम्बन्धको भी अपने विरोष्यमे विरोषणपना 
तीसरे विशेष्यविरोषणमाव सम्बन्धसे माना जावेगा । इस प्रकार अनवस्थादोष हो जानेसे. 
विशेष्यकी प्रतिपत्ति केसे मी न हो सकेगी । क्योकि विरेषणको भले प्रकार जाने विना विरोष्यका 
ज्ञान होना इष्ट नदीं किया है । आपके यहां भी कहा है कि विरोषणका ग्रहण कयि बिना विशेष्य 
को विषय करनेवाखी बुद्धि नी होती है । अ्थौत्‌ विरिष्ट बुद्धिमे विरोष्य विशेषण ओर्‌ संसर्ग इन 
तीनका जानना आवस्यक साना गया हे । विशेषणका ज्ञान तो अत्यधिक आवद्यक है । ओर 
सम्बन्ध भी जब दोमे रह ठेगा, तमी वह मध्यवती होता हआ सम्बन्य हो सकता है । जेते कि 
पुरुषमे दण्ड रहता है । उनका योजक संयोग सम्बन्ध विचारा दण्ड ओर पुरुष दोनोमें समवाय 
सम्बन्धसे वृत्तिमान्‌ है, तथा वह समवाय भी सम्बन्ध तभी हो सकेगा, जव किं अपने संयोग 
- ओर दण्ड यां संयोग ओर घट स्वरूप आधा्ेमे विरेषण होकर ठहर जाय | अतः संयोग ओर 
दण्डके मध्यमे पडा हआ समवाय भी विदोण्यविदोषणमाव सम्बन्धसे अपने आधारमूत संयोग भौर 
समवायमें रहेगा । वह विशेष्यविरेषणभाव सम्बन्ध भी अपने आधारभूत विदेप्य ओर विदेपणमं 
दूसरे विष्यविेषणमाव सम्बन्धसे रहेगा ओर बह भी तीसरेते रहेगा । इस प्रकार चौथे पंचमे 
आदिकी कल्पना करना बढते इए अनवस्था दोष इआ । पुरुष, दण्ड, संयोग, समवाय, विरोप्य- 
` विशेषणभाव, पुनः विरोप्यविरेषणमाव आदि सम्बन्धेमिसे पष दो दोके वीचमे पडा दभा 
अग्रिम तीसरा सम्बन्ध अपने विरोष्यविशेषणमे वर्तेगा । तभी सम्बन्ध ॒वन सकेगा, सम्बन्ध दिष्ट 
यानी दोमे रहनेवाटा होता ह ।. चांदी या सोनेका टांका जवतक दोनों ` दुकर्डमं नदीं चपकेगा 
` तवतक दोनोँको मिला नदी सकेगा, तब तो उत्तरोत्तरफे सम्बन्ध विदेषण ह्येते जरवगे | उनके 
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ट्व भी पुनः .सम्बन्धान्तरोकी आकांक्षा वढती जावेगी | यह अनवस्था दोप होगा । वहत. दूर ` 
भो जाकर विरोप्यत्रिरोषणभावका दूरे विरेप्यविरेपणमावके विना भी यदि अपने प्य क्रिष्ण 
ख्प विष्य आश्रयो विद्रेषण हो जाना स्वीकार कर लोगे तव तो उसी प्रकार समवाय, अमाव 
ओर विगोधरका भी विदोषणपना उस विदेप्यविङेषणभावके विना ही कं क्यो न मान छया जाय 
यानी समवाय ओर अभावका सम्मेटने करानेवाठे धिरोप्यविदेषणमावका स्वका ही खूप. स्वरूप 
सम्बन्ध मान रोगे तो समवाय ओर अमावका मी अपना ही स्वरूप नामक स्वख्पसम्बन्ध क्यो नहीं 
मान ठेते हो दूर तक सम्बन्धोकी अनावद्यक छम्ब पूंछ वढनसे क्या कभ दहै ? री दरम 
समवाय, स्वख्प, आदि सम्बन्धोको भी विरेषणपना कहां आया १.वे अन्य सम्बन्धो सम्बन्धिर्योमिं 
रहते तत्र तो विदेषण हो सकते थे, अन्यथा नही । इस प्रकार वेरोपिकोके प्राण -स्वरूप विरीषण- 
विल्ेप्यभाव सम्बन्धकी सिद्धि नहीं इयी ओर उस व्रिरोषणविरोप्यमावके न्दौ -सिद्ध दोनेपर को 
पदार्थं किसीका विदोषण नदी हो सकता है । इस प्रकार विरोधिर्योका विरोपण होकर विरोध. पदार्थं 
सिद्र नदीं होता हे । पिर आपका ^“ तद्विरोषणत्वे सति ` यह हेतु अंसा सिद्ध न इ । असिद्ध 
हेतु तो साध्यको [सेद्ध नहीं कर सकता । 
विसेधभत्ययविषयत्वं तु केवरं विरोधभानं साधयेन्न पुनरनयोविोध इति तत्पति- 
नियमं; ठतो न विरोधिभ्योऽस्यन्ताभनो विरोघोऽभ्युषगन्तन्यः। कथस्चिद्िरोध्याद्मकत्वे 
तु विरोधस्य प्रतानयमास्ाडन कच्दुपषारस्म इति धत्त विरोषवतस्वाश्रयानामादीनां । 
मिद्ाभिनसखसाधनम्‌ । 
वैरोषिकोने भिन्न पडे हए भी. विरोधको विरोधियोका विरोधकपना सिद्ध करनेवे छ्य उनका 
विरोपण ह्येते इए ॒विोधज्ञानका गोचरपना यह हेतु दिया था । तहां उनका विरोषणपना इत 
अंशका तो खण्डन कर दिया गया हे ] अव हेतुके पिदोप्यदक विरोधज्ञानका गोचरपनापर्‌ विचार 
करते दँ । वह विरोधक्ञानका गोचरपना तो केव व्रिरोधको साध सकेगा, किन्तु उन नियमित शीत 
ओर उष्ण या अन्धकार ओर आतप इनका वियोध दै, इस विदेय नियमको नहीं कह सकता है । 
। रुपयेका ज्ञान रुपयेकी सिद्धि तो करा सकता है, किन्तु देवदत्तसे ही इन्दरदत्तका ही रुपया जया है, 
इस व्रिरेपताको सिद्र नहीं कर सकता है । तिस कारण विरेषियोते सर्वथा मिन्न पडा हआ विरोध 
नहीं स्वीकार करना चाहिये, वह कुछ कार्यकारी. नदीं ह । हां | नैनसिद्धान्तके अनुसार विरोधक 
विरोधियोे कथञ्चित्‌ तदात्मक मान च्या जायगा तव तो विसोधका अपने अपने व्रिरोधियोके ' 
साथ प्रतिनियम वन जाना सिद्ध हो जाता दै, यानी व्वंसकपना परिणामखूम॒वरिरोध शीतद्रन्यते 
वायच्चित्‌ अभिन्न है ओर न्ट हये जानापन दूप विरोध उप्ण द्रन्यका तदात्मक  उत्तरवर्ती अमिन 
परिणाम है | कमी उष्णताकी तीत्रदक्ति हयोनेपर उष्णद्रव्यमे नाद्रकपना ओर शीतद्रन्यमं नाद्यपना 
स्प परिणतियां अमिन ददो रही द । त॒ल्यवङ विरोष दोनेपर तो अघ्निको नाद करनेवाा पानी भ 
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मर चुका, रेष पानी तो निकम्मे नकर या काथ न होनेसे ठटुआ वैटे नोकरके समान दीख रदा है 
यह अधिक पानी ओर थोडी  आगकी अवस्था वतलायी है, . किन्तु जहां थोडा पानी ओंर आग 
अधिक है वहां थोडे पानीको नष्ट करनेवाखी आग मी नष्ट हो गयी है । अर्थात्‌ पानी ओर आग 
अन्य पुद्रु पर्यायोको धारण कर चुके दै, शेष अभि जो दीख रही है वह॒ मरे इए सेनिकोसि बचे 
इये जीवित सेनिकोकि -सम हैँ इत्यादि । विरोधके फर्ष्रूप उत्तरवर्तीं परिणाम ये सन विरोधियेपि 
कथञ्चित्‌ अभिन्न है । देवदत्तकी परत्यु उसका द्यी उत्तरवर्ती परिणाम है । विषका नारकपना स्वभाव 
भी विषकी पयौय है | विष ओर देवदत्तमे बन्ध हो जानेपर स्था मेद नहीं रहता है । सर्वया. 
मिन पडा हभ विष देवदत्तको नही मार सकता है । दूरत प्रयुक्त किये गये मन्त्र, तन्त्र, भी सर्वथा 
भिन्न होते इए विनादाक नहीं . होते हैँ । अन्यथा चाहे जिस किसीका विनादा कर डाठेगे, आत्मके 
साय कर्म नोकर्मबन्ध मी एसा ही है ! रूप ओर रसका परस्परपरिहारस्थिति नामका विरोध तो एक 
दरव्यम दोनोका भमेद होनेपर ही बनता है । अतः समक्षरो कि नियत व्यक्तियोंका नियत न्यक्ति- 
योप विरोध करना तमी बनेगा जव किं उनमें पडे इए विरोधको कथन्चित्‌ अभिन माना जवेगा। ` 
इस कारण स्याद्रादियोके ऊपर कोई भी उखाहना नदी आता है । स्मथा एकान्तवादियेकि यहां 
अनेक दोष अति है । सह्य ओर विन्ध्यका पर्वतपनेसे अमेद है, यदि इनका पृथ्वीपना, दन्यपना, 
पर्वतंपना इन धर्मेति मी सर्वथा मेद माना जवेगा तो उन दोनोमेसे एक व्यक्ति तो पर्वत, दन्य, 
ओर प्र्वी नहीं रह सकेगा । सर्वया भिन्न सरले दीख रहे नियमित पिता, पुत्रम ही जन्यजनक 
भाव है.। अश्च ओर मलुष्यका तथा कवूतर ओर गायका जन्यजनक भाव सम्बन्ध क्यो नदीं है | 
यहां भी कथञ्चित्‌ अमेदका अवरम्ब स्यि विना वैरोषिकोकी दूसरी कोई गति नहीं है । राजाका 
पुरुष, देवदत्तका घोडा आदि सब. स्थानोपर यही समन्न छो किं कथान्चित्‌ भेदाभेद होनेपर ही सम्बन्ध 
व्यव्रस्था है, यह ग॑म्भीर्तच है । इसको भमेयकमल्मार्तण्डमे मलखछीभांति पुष्ट किया है । इस कारण 
श्रीविचानन्द्‌ स्वामीने पिच्यासीवीं वारिकमें बहुत अच्छा कहा था कि विरोधके समान नाम, स्थापना, 
आदिकाका अपने अपने आश्रयोसे कथञ्चित्‌ भिनपना ओर कथञ्चित्‌ अभिननपना साधन करना युक्तहै । .. 


नामादिभिन्यांसोऽथीनामनर्थक इति चेन्न, तर्य भरतव्याकरणार्थत्वादमछतान्याकः- 
रणार्थत्वांस्च । भावस्तम्भपकरणे दि तस्यैव व्याकरणं नामस्तम्भादीनामन्याकरणं च 
अप्रकतानां न नामादिनिक्ेपामावेऽथैस्य घटते, तत्संकरव्यतिकराभ्यां व्यवहारपसगात्‌ । 


किसीकषा कहना हे किं नाम, स्थापना, दन्य ओर भावेसि पदार्थाका न्यास करना व्यर्थं है । 
आचार्यं समक्षाते है कि सो-यहं .तो न कहना] क्योंकि प्रकरणमें पडे इए दी पदार्थके व्युत्यादन कर- 
नेके स्यि ओर प्रकरणमें नदीं प्राप्त इए पदा्थौकी नदीं व्युत्पत्ति करानेके च्य प्रयोजकता होनेके 
कारण वह न्याप करना सार्थक दै । छत.या छष्परको धारण करनेके ल्य तो वतमानमे वसी 
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पर्यायको प्राप्त इए यम्मेकरे प्रकरणमें उस्र पापाण-या काष्ठके खम्भेकी ह्य नियभते व्युपत्ति-कंराना है 
ओर प्रकरण प्रा कार्यके अनुपयोगी रसे किंसीका नाम धर दिये गये खम्भ या पत्रमे चित्रित किये 
गये स्थापना खम्भ या मवि्य्मे खम्मेख्य. होनेवारे वृक्ष या रिखाख्य द्रव्यथम्भ ` इन ` अग्रर्तोका 
प्रबोध न्दी कराना है.यह अर्थक्रिया समर्थं अर्थका प्रयोजन सधजाना प्रकरणे नर्द प्राप्त हये 
पदार्योका नाम आदि निक्षेप किये विना नर्हा घटता है । अन्यथा उन प्रकरण प्राप्त ओर्‌ प्रकरणके 
अनुपयोगी पदार्थीके संकीर्णपने ओर व्यतिकीर्णपनेत्ते भी व्यवहार हौ जानेका प्रसंग हो जविगा । 
जो कि किपीको मी इष्ट नहीं | यानी किसी मनुष्यका नाम बृप रख देनेसे उस व्यक्तिमे मावदृषभरूप 
पर्याय हो जानेसे मनुप्यपने ओर पड्ुपनेका संकर दहो जवेगा । अथवा खादने . ओर गाडी 
दचने खूप कार्यको वषम नामका मनुष्य करने ख्ग जायगा, ओर मदुप्यके कोयं अध्यापन ओर 
चाणिञ्यको परस्पर विषयगमनद्य व्यतिकर हो जानेसे वट पू करने खग जायगा, किन्तु व्यव्रहा- 
रमँ नाम, स्थापना आदिसे निक्षिप्त किये गये पदार्थौके न्ये न्यरि प्रयोजन देखे जाते द । अतः 
पदार्थाका न्यास करना आवदयक है । किसी बड प्रासाद्मे छगे इए स्तम्भका दूरवतीं पुरुपको ्ञान 
करानेके ्ि उसके चित्रको ही पत्र दाया भेजकर कृतद्ृत्य हो सकते है ! सुय खम्मा परदेदाको 
नहीं मेजा जा सकता है तथा छतका वोक्च साधनेके ण्यि मुख्य स्तम्भकी आवक्यकता ह | पत्र पर 
छिला हा खम्मा वां कार्यकारी नहीं है । 

नञ मावस्तम्भस्य भख्यत्वा्याकरणं न चामादीनां ‹ गौणधुख्ययो्ुख्ये संप्रत्यय" 
इति वचनाद्‌ । नैतननियतं, गोपालकमानय कटनकमानयेलादौ गौणे संमलययसिद्धः । नदि 
तत्र यो गाः पारयति यो चा कटे जातो युख्यस्तत्र संप्रत्ययोऽस्ति, किं तरिं { यस्यतन्नाम 
कृतं तत्रैव गौणे प्रतीतिः । कृतिमत्वाद्वीणे संप्रत्ययो न ख्ये तस्याकृतरिमत्वात्‌ ^ दत्रिम 
छतिभयोः कृत्रिमे संमत्ययः ” इति वचनात्‌ ! नैतदैकान्तिकं पांदलपादस्य त्तरैवोभयग 
तिदशंनात्‌ । सद्यरकरणन्नत्वाटुभय भ्रस्येति किमदं योगाः पारयति यो बा कटं नातस्त 
मानयामि क्षिं वा यस्यैषा संज्ञा तम्‌ ? इति विकरपनात्‌ । भकरणज्गस्य इतिमे समत्य 
योऽस्तीति चेत्‌ न, तस्याकृनिभेऽपि संपरत्ययोपपत्तेस्तथा प्रकरणात्‌ । 

यां दका हे कि खहा, काठ, पत्थर, या ईटि वने इषु पयीयरूप॒यम्भफी पुष्यता 
होनेसे सर स्थर्लोपर असी खम्भका ही ज्ञान कराया जवेगा । नामखम्म या स्थापनाेम्भ अ~ 
कोका नहीं । देसा नियम हं कि गोण ओर मुस्यका प्रकरण होनेपर सुख्यर्मे ही मदे प्रकार इनि 
द्योता है रेखा प्रहिद् परिभापाके द्वारा का गया है । इपर आचार्यं कहते है किं उक्त परिमापा 
निय नहीं है ¡ गौण ओर सुख्यकौ योग्यता हयोनेपर युख्य हीका ज्ञान हो) यह्‌ नियम त्वद्व 
लोर स्व कामे लमू नदी होता है । गौपाटको सभो | अथवा कटजको. यजो । इन्टको भजन 
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कराओ आदि, रेसा कहनेपर गोण पदार्थे ही अच्छा ज्ञान होना सिद्ध दहै । वहां जो गौओंको 
पाठता है रसे भावरूप गोपाठका सम्यग्ञान होकर छाना नहीं है; अथवा जो कट यानी चटारईपर 
उत्पन्न इआ है एेसे मुख्य कटेन व्यक्तिमे ज्ञान न्दी होता है ] तब तो क्या होता है १ सो सुनो | 
जिस पुरुषका गोपाल या कटज यह नामकरण कर दिया हे, उस गौण व्यक्तिमे ( की ) ही प्रतीति 
होती है । बाककके मच जानेपर मद्री या काठके बने हए कल्पित ८ नकली ) सांप ओर सिंहको 
. लाया जाता है । सुस्य ८ असली ) को नदय । यदि कोई यों कँ कि गोपा, कटजः सर्पं आदिका 
प्रकरण होनेपर तो छत्निम ( नकी बनाया गया ) होनेसे गौण पदार्थे हयी खनने ठे जनेका समी- 

चीन ज्ञान होता है । सुख्यमे नहीं । क्योकि वह मुख्य तो अङ्त्रिम हे । छोकिक पुरुपरङ्त्रिम ( गढ 
चयि गये ) ओर अङ्घत्रिम ( बनावटी नहीं ) इन दोनोके प्रसंग प्राप्त होनेपर छरत्रिममे सुरखभतासे 
ज्ञान कर ठेते है, एेसा वचन है । पहिटी परिभाषाकी अपवादरूप यह परिभाषा है । अतः जहां 
-सुख्यका ग्रहण होगा, वहां सुख्यका ही जर जहां गौणका प्रकरण है, वहां गौण पदार्थका ही 
्रज्ञापन होगा । दोनोका नहीं हो सकता है । इसपर आचार्य कहते हैँ किं यह भी एकान्तरूपरसे 
नियम नहीं है । यानी गौण ओर सुख्यमेसें किसी एकका ही ग्रहण होय, अथवा कृत्रिम ओर अङ्तनि- 
ममेते कत्रिमका ही ज्ञान होय, यह नियम सब देश, सब कार ओर सर्वं व्यक्तियोके च्यि उपयोगी 
नहीं हे । क्योकि धूलिसि छ्थिडे इए पगवाछे गवार मनुप्यके वहां ही दोनों प्रकारके ज्ञान होते इए 
देखे जा रहे है, वह पामर ॒प्रकरणका जाननेवारा नदीं होनेके कारण विचारा सुख्य' ओर गौण 
दोनोकी प्रतीति कर ठेता है । -वहं विचारता है कि अधिकारीने सञ्च गोपार ओर क्टेज लानेकी 
आज्ञा दी है । जो मनुष्य गोओंको .पाङ्ता है -अथवा जो चटाईपर उत्पन्न हज है, उस स॒ख्य 
पदा्थको मै छां £ अथवा क्या जिस पुरुषकी यह गोपा या कटज संज्ञा है उस गौण पदार्थको 
ठे जाकर कृतार्थ हो सकता ह्रं १ इस प्रकार सुख्य ओर गोण दोनों पदा्थौको जानकर उस्तके ह्द्‌- 
यम किसी एकको ले जानेके छ्य विकल्प उठ रहा है । इसपर शंकाकार यदि यों कहे कि प्रकर- 
ेको जाननेवाके पुरुषा छत्रिम पदार्थे ही सुरुभतासे ज्ञान होता है । सुख्यमे * नही, सो यह 
पक्ष तो नहीं ठेना । क्योकि प्रकरणको जाननेवाङे उस पुरुषका मुख्य अछत्रिममे भी तैसा प्रकरण 
होने समीचीन ज्ञान `होना-बन- जाता. है । प्रतिदिन स॒हसरोधार यह व्यवहार देखा जाती है । अतः 
सिद्ध हआ कि प्रकरणके अनुसार गौणका या सुख्यका अथवा कचित्‌ दोनोंका ज्ञान होना निक्षेपकां 
विधि विधान करने: ही सम्भव है । अन्य उपाय नहीं है । 


नज्रु च जीवशद्भादिभ्यो भावजीवादिष्येव सपत्ययस्तेषपामथेक्रियाकारित्वादिति चत्‌ 
न, नामादीना्मपि, स्वार्थक्रियाकारिस्वसिद्धेः । भाव्रा्थक्रियायास्तैरकरणादनथक्रियाकारिलं 
 तेषामिति-चेत्‌; नामाघर्थक्रियायास्तरहि भावेनाकरणात्तस्यानथक्रियाकारितमस्तु + ...- ~ 
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यहां दूप्री रका है कि जीव वाचक. जीव शद्ध, वृषमरद्र, -तथा अजीव वाचक मोदक 
राद्व अथवा चित्र, प्रतिविम्बः आदिसे वास्तविक पर्यायरूय आत्मा, ` वैठ, ठ्ड्हु आदि पदार्थे 
(का) दी सुरुमततत क्ञान होता है, क्योकि वे पदार्थं ही पढाना, खादना, श्षुधानिदप्ति करना, आदि 
अर्थकरियाोंको करनेवे हँ । ठड्हुके नाम या ॒चित्रसे भूख दूर नहीं होती है, अथवा मनिष्यमे 
ङ्ह बननेवाठे चना, पांडा; खातप्ते मी मोदकका खाद उपरुब्ध नहीं होता है | अतः भावनिक्षप 
मानना द्यी ठीक हे, अन्य निक्षेपोंका माननां व्यर्थं है | अवे आचार्यं कहते दै कि यह तो न कहना, 
क्योकि नाम आदिक भी अपनी अपनी अथक्रियाेकि करनेवाठे सिद्ध हो रहे है । मावार्थ-इन्द जीव; 
आदि नामेति जान ल्यि गये पदाथ अपने अनुरूप क्रियाओंको करते हँ, व्याकरणश्चास्म तो शद्र ष्टी 
प्रधान दै, अर्थं ओर ज्ञानको वहां कोई नहीं पूता है । अघ्नि श्र की सु" स्ञा है । पावक; 
अनल शरद्रकी या अग्निक ज्ञानकी या अ्युष्णं आग पदार्थकी सु सज्ञा नहीं है] मन्न्मे श्र प्रधान 
दै, अर्थ नहीं ) किसी आतुरकी ख्ड्ह नामप्े भी कार टपक जाती है । राग `रागिनियोके सुननेभे 
श्त आनन्द है, अर्थ॑क्रत विरोष आनंद नहीं है । रुपया, वैसा, मोहर, नोट, स्टाम्प आदिमे 
सम्राट्के नाम या स्थापनासे ही कार्यं चरता है । अकेढा राजा कहां कहां जाता पिरिग । आश्वर्यं 
गृह ( अजायव घर ) या चिन्रगृहके प्रक्षणसे अनेकं व्यवहारयोग्य कार्य. होते दै । पेरम हाथी 
रोग हो. जानेसे पिंहका चित्र कर देनेपर रोगका उपराम हो जाता है । रसोई आदिकी शीघ्रता 
दिखखानेके च्य द्रन्यनिक्षेप कार्यकारी ह । अनिर्दैततिकरण अवस्थाका मिथ्याज्ञान भविष्यके सम्य- 
शज्ञानमे उपयोगी हो रहा है । अतः नाम आदिक मी अपने योग्य अर्थ्रियाओकिो कर रहै है, जो 
कि उनसे ही हो सकती है । यदि त॒म यँ कृहो किं वस्तुकेः पर्याय स्वरूपभावते होनेवाली अर्थ 
श्रियाकां करना उन नाम आदिक करके नर्ही-होता है । अतः वे नाम आदिक अर्थक्रियाकारी नहीं 
है, रसा कहोगे तो हम जैन कहेंगे कि नाम आदिकसे की जनेवारीं अर्थक्रियाओका करना वाप्त- 
विक पर्यायरूप भावसे नहीं होता है । अतः मावको भी अर्थक्रियाकारीपन न होओ | यों . तो अन्नका 
का जल्पे नहीं होता है ओर जरुक। कार्य अन्ने नदीं होता है । इतनेसे ही क्याये मी 
अर्थत्रियाको करनेवाखी वस्तु न वन सकेगी १। र 

कांविदयप्य्थक्रियां न नामादयः ्र्वन्तीत्ययुक्तं तेपामवस्तुत्वभसंगात्‌ । न चेतदुपपन्न 


भाववम्नामादीनामवाधितप्रतत्यां वस्तुत्वसिद्ेः । । 
नाम, स्थापना, ओर द्र्य, किसी मी अरयक्रियाको नदौ करते है यह कहना तो अयुक्त 


है । क्योदिः एसा कहनेपर उनको अवस्तुपनका प्रसंग हो जावेगा । नामनिकेप, संज्ञा संकेय व्यवहार 
को करता है । इसको माने विना शाखपरिपाटी, वाच्यवाचकपन, पण्डितमूरव॑पन, वकाठतः; वक्वृता 
आदि बहुत कुछ व्यवहार मिट जयेगे । यह वह है रेस प्रतिष्ठा कर॒ देनेसे मुख्यपदार्थाके हारा 
.. होनेवाठे नैमित्तिक भावके समान परिणामोंको स्थापना निक्षेप करा दैता है । इसको माननेप दी 
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वर्तमानम मूतिददीन, पूजन, नाटकोकां अभिनय सिक्ता, दर्पणमे युखका प्रतित्रिम्ब, सभापत्तिपन+ - 
आदिके द्वारा अनेक म्रयोजन सिद्धहोर्हे है, जोकि अन्य प्रकारोप्रे नही सध सकते है । 
मविम्यमे परिणत होने बटे द्रवणकी योग्यताको द्रव्यनिक्षेप सम्भाल्ता हे; द्रव्यनि्षेपको मनि 
व्रिना कारके च्यि उपादान कारणोका ही आदान करना; तेख्के अर्थं तिरोंका, घडेके लि मिद्टीका 
म्रहण करना नहीं बन सकेगा । समी जीव या पुद्रखदरव्य नवीन नवीन कार्याको कर रहे प्रतीत 
हो रहे है । द्रव्यनिक्षिपने उनको विश्वास दे रखा है किं रगे रहो । सफक होगे । कायपिद्धि तम्दारे 
सामने हाथ जोडे खडी हयी बाट जो रदी है । निमित्त मिरखनेपर ज्ञट हाथ आ जायगी। जो 
पदार्थं कुछ मी अर्थक्रियाओको करता है, वह वस्तु या. वस्तुका एक अंश अक्सय हे | नाम 
आदिक मी चस्तु है | इनको अवस्तुपना कहना युक्तिपूर्वक नदद बनता है | भावके समान नाम 
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आदिकोकों वाधा रहित प्रतीतिसे वस्तुपना सिद्ध है । 


एतेन नामैव वास्तव न स्थापनादित्रयमिति राद्रद्वितवादिमतं, स्थापनेव कल्पना- 
` स्मिका न नामादिजरयं वस्तु सर्वस्य कदिपततथादिति वि्रपेकान्तवादिपतं, द्रग्यषेद तं स 
भावादित्रयमिति च द्रव्यद्वैतवादिदर्शेन पत्तिव्युढभ्‌ । तदन्यतपरापाये सकखषन्यवहासासुप- 
पत्ते युक्तः सवपदाधौनां नामादिमिन्यांसस्तावता पकरणपरिसपपनेः । 


उक्त इस कथनसे इन मतोका भी खण्डन होगया समन्न ठेना चाहिये । तिने शद्ाैत- 
वादियोंका यौ मन्तन्य है कि जगते रद्रस्वरूप नामनिक्षेप ही चस्तुभूत है । स्थापना, द्रव्य, भाव, 
ये तीनों परमार्थं नहीं है, कल्पित है । सम्पूर्णं अथौको एकान्तसे भ्ान्तिरूप कनेवाठोंका यह मत है 
-कि कल्पनास्वरूप स्थापना ही जगते पदार्थं है, नाम, द्रव्य, भाव, ये तीनो कोई वत्तु नहीं 
कारण कि सव कल्पित हे । तीसरे द्रव्यदवितवादीका यह सिद्धान्त है कि भविभ्यनें द्वण करने योग्य 
द्रव्य ही ठीक ठीक पदार्थं है नाम, स्थापना, ओर माव ये तीन कुछ वस्तु नहीं है, तच्छ हें । इन 
तीनो एकांतोका जैन सिद्ान्तके अनुसार नाम, आदिक चारोको वस्तुभूतपना सिद्ध कर दैनेपर 
निराकरण हयो जाता है } एक बात यह भी दहै किं उन नाम आदिक चायेमेते किसी एकके मी न मान- 
नपर जगते सम्पण श्रेष्ठ व्यवहार नहीं वन सकेगे । समी स्थरोमें नाम आदिक चासेका सुख्य या 
गौणरूयते एक दूसरेको न छोडते इए अविनाभाव हो रा है। अतः सम्पूर्ण हयी पदा्ोका यथायोग्य 
नाम आदिक चारो न्यास होना युक्तियोपे सिद्ध है । तिनसे ही इ सूत्रके प्रकर्णोकी सत्र ओरते 
समाति दो जाती हे पूरवोपर सम्बन्ध अन्वित हो जाता हे । 


== 
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पञ्चमभूत्रका सारांश 


इस सूत्रके प्रकरर्णोकी सूची संक्षेपसे इ प्रकार है कि प्रथम ही एक एक निक्षेपको मानने 
वाठे एकान्तवादियोके निराकरणार्धं ओर खोकप्रपिद्धिके अनुसार व्युत्पत्ति करानेके घ्यि नाम आदिक 
चारोपते निक्षेपकौ सिद्धि करनेवाठे सूत्रका अवतार किया गया है | एक एक या दो दोतते अथवा 
उठ्ट पलट कर नाम आदिसे निक्षेपकी व्यवस्था नदीं है । जाति आदि निमित्तान्तसोकी न्दी अपेक्षा 
करके सृक्ञाकरणको नाम कहते है, उसके अनेक भेद दै । नामनिक्षेपकी उत्पत्ति वक्ताका अभिप्राय 
निमित्त माना गया हे | रद्रका वाच्य अर्थते सम्बन्ध न माननेवाठे वौद्धोके सन्युख साध्र्यरूप 
जातिकी पिद्धि की ह | विरोके समान जाति मी निलय, अनिट, टै । जातिका व्यक्तिते कथञ्चित्‌ 
मेद है । जातिको सिद्ध करनेके छ्ि आचायौका .वौद्धोके साथ अधिक ऊ्टपोह चखा है । इक 
अनन्तर पदका अर्थं जातिको ही खीकार करनेवाठे मीमांसकोकि मन्तन्यका खण्डन किया है | वेया- 
करोनि गुणश, क्रियाशाद्व, आदिकोंका अर्थ मी जाति मान ल्या है | आकादा, अमाव, आदिं 
भी गौणख्पत्त आकारात्व, अभावत्व, आदि जातियोको मानकर अपने एकान्तको पुष्ट किया है । 
इस मतका मी आचार्यौने खण्डन कर दिया है। ठक्षित शक्षणा, अर्थापत्ति, आदिते न्यक्तिकौ 
प्रतीति नहीं हो सकती है । इप प्रकरणका विच्रार अतीव सुन्दर है । अन्तम मीमांसकं करके 
सामान्यविशेषात्मक पदार्थको ही शद्वका वाच्य अर्य मानना पडा है । वौद्धोते सर्वथा विपरीत निय- 
्रन्यको ही शद्वका विषय कहने वाका निराकरण किया गया ह । यहां उपाधि ओर ओपाधिककी 
चर्चा करते हए द्रव्यपदार्थवादिर्योका एकान्त हटाया गया है । शद्रादितवादीको मी यहां मुहकी 
खानी पडी है । केवर अपने ङपको ही कनेवाखा राद्वतच्च विद्ाके अनुकरूढ होता हआ दूसरोके 
समन्नानेका उपाय नदीं हो सकता है, अन्यथा ख्य, रस, आदिकोका अद्वैत भी पुष्ट हो जविगा । 
पदका वाच्य अर्थ ब्रह्मद्वित मी नहीं है । वोद्धौके अन्यापोहको सन्मुख कर अद्वैतवादका निरास कर 
दिया है । अविदाते अपोह होना आवद्यक है । इस प्रकार नित्य दन्यवादियोका निरास कर विष 
व्यक्तिको ष्टी राद्रका अर्थं कहनेवाडे व्यक्तिपदा्थवादीका निराकरण किया है । जाति ओर व्यक्ति 
दोनों मिरु करके मी शद्रका अर्थं नहीं हो सकते है । स्याद्वाद सिद्धान्तकी शरण ठेनेपर मनोरथ सिद्र 
हो सकते हैः । आगे केवर आकरतिको ही पदका अर्थ माननेवार्छोका निवारण किया है । इस विप- 
यम दिये गये तर्क ओर उत्तर गम्भीरताको च्यि हये प्रशंसनीय दहै । इसके आगे अन्यापोहको 
राद्रका अर्थं मानमेवाे वौर्द्धोका विचार चलाया है । वक्ताकी इच्छा मी शाद्रका अर्थं॑नदीं वन 
सकती है । यापर बैद्धोकी ओरते दी गयीं नटि युक्तिर्योका वडी विद्त्ताके साय निराकरण 
करके र्टजन्य ज्ञानकी प्रमाणता वतायी है । रद्रका वाच्य विषय वस्तुभूत है, जो कि जाति आर 
न्यक्तियोतति तादा्यसतम्बन्ध रखता हज परमार्थवस्तु हे ! प्रयक्ष आदधिकके समान दद्रसे भी व्ठम 


तघार्थचिन्तामणिः । ३१५ 
रत्ति, प्रतिपत्ति, ओर प्राति होना पाया जाता है । सामान्यको छोडकर विरोष नष्टी रहता है ओर 
विशेषको छोडकर सामान्य मी नहीं ठहसता है । हां ! कचित्‌ एकं प्रधान दूप्रा गौण हो जाता है । 
जाति, गुण, आद्रिमेसे एक एकको प्रधान मानकर विषय करते हए दाष्रोके पांच भेद मान लेनेमे 
हमार कोई विरोध नही है | वे सत्र सामान्यविरोषात्मक वस्तुको ही कह रहै दै । अतः सरमार्वानि 
व्यवहार करनेवाठे जीवोंका अन्य निमित्तोकी अपेक्षा न करके संज्ञा करनेको नामनिक्षेप कहते हे । 
नाम की गयी चस्तुकी कीं प्रतिष्ठा करना स्थापना है । स्थापनामे आदर, अनुग्रहकी आकांक्षा हौ 
जाती है । नाममें नहीं । सामान्यरूपसे नाम करनेपर ही स्थापनाकौ प्रदत्त मानी गयी है ] भविष्य 
पर्यायके अभिमुख वस्तुको द्रव्य कहते हैँ ¦ द्रव्यनिक्षेपके मेद करके द्रव्यका तीनों काटोमे अलुया- 
यीपना सिद्ध किया है । द्रव्यकी अनन्त पर्यायो एक सन्तानरूप डोर पिरोया हआ है । सपप्ण ` 
द्रव्योमे जीव प्रधान है ओर जीवका ज्ञानगुण प्रधान है । अतः उपयोग ओर अयुयोगकी अपेक्षाका 
.विचार कर आगम्‌, नोजगमद्रव्यको साधा है । वस्तुकी वर्तमान पर्याय भाव है | आदिके तीन 
निक्षेप द्रव्यकौ प्रधानतासे है । ओर अन्तका भावनिक्षेप तो पर्यायकी प्रधानतासे पुष्ट किया गया 
हे । दन्य ओर पर्याय दोनोंका समुदाय वस्तू है । तत्‌ राद्रकी सार्थकता दिखायी गयी हे । 
शाद्रकी अयेक्षासे. निक्षेप संस्यात है । समान जातिवारे विकलपज्ञानकी अपेक्षासे असंल्यात है ओर 
अर्थकी अपिक्षासे निक्षेप अनन्त हैँ । उन सब भेदका चारोमे ष्टी अन्तर्म हौ जाता है | न्यपत 
ओर न्यस्यमान इनका कथञ्चित्‌ मेद अभेद्‌ हे । नाम निक्षेप ओर स्थापना आदि निक्षपोके व्छि- 
यमे भी कर्थचित्‌ भेद है । चारो निक्षेपोकी प्रवृत्ति एक स्थानपर पायी जा सकती है । इस प्रकर- 
णमे विसेधका दृष्टान्त देकर भेद अमेदको सिद्ध किया है । सर्वया भिन या अमिन पडा इआ 
विरोध किसी कामका नदीं है । विरोध पदाथैकी अच्छी विवेचना की गयी है । भेदवादी वावदूकः, 
नैयायिकोके फटाटोपका निरास करते इए विरोधियोसे कथभ्चित्‌ अभिनर विरोधको सिद्ध कर दिया 
` हैः | नाम, स्थापना, द्रव्य, भावोसे निक्षेपकी च्यवस्थाको माने विना प्रकृतकी सिद्धि ओर अप्रकृतका 
निराकरण नहीं हो सकता है । बडा भारी धुटाखा मच जवेगा । नाम किये गये सिंहको मंगानेपर 
रनेवाखा शिष्य मुख्य ॒रसिंहको ठे आवेगा, अथवा सिंहे विोनेको भी ठाकर कृतक्य वन 
जायेगा । इन सव क्गडौको मेटनेवे स्यि जैनसिद्धान्तमे निक्षेपकी व्यवस्था इष्ट की गयी हे । नाम 
आदिक प्रसेक निक्षिपसे अपने अपने योग्य न्यारी न्यारी अर्थरियाओंका होना सिद्ध है । अतः चारो 
ही च्तुभूत है । एक एक निक्षेपको माननेवाठे एकान्तवादियोके मन्तव्य समुचित नदीं है । चासेमेसे 
एकको भी माने विना रोकन्यवहार नहीं सध सकता है । इस प्रकार जैनसिद्धान्तमे ज्ञापकं साध- 
तके प्रकरण होनेपर नाम, स्थापना द्रव्य मावोसे पदायौका न्यास करनारूप अव्युपयोगी सिद- 
न्तका इस सू्द्ारा निरूपण कर दिया गया है । 


३.१६ तचार्थ्छोकवार्तिके 
सर्वाथसंकल्नवित्तिनिदान भूतनामादिषठन्यदितवस्टकिधानदक्म्‌ । 
राद्वाथेमोचरविवादविनारकं द्राङ्‌, तचाथ॑जाश्चमदुगच्छत भो उषीन्द्राः ॥ १॥ 


अव अगेके सूच्रका अवतरण करानेके छ्यि शंका उठते इए तर्वणा करते है-- 


नद्घु नामादिभिन्यस्तानामखिद्पदाथानामधिगमः केम फतेन्यो यतस्तव्यवस्थां अधि- 
गप्रजक्चस्यण्दृदनव्यवस्था च स्यात्‌ न चाक्षाधना कस्यचिन्यवस्या सवस्य सखेएत्व्यव- 
स्थासुषंगादिति बदन्ते.परलयाह्‌ घूत्रकार 

यहां दौका है कि नाम, स्थापना, द्व्य ओर भावेपि न्यस्त कर दिये - गये सुप्ूर्णं पदार्थाका ` 
निर्णय क्रिसपसे करना चाहिये ? वतटाइये । जिससे कि कोकग्रतिद्ध नाम आदिकों करके व्यव- 
हत उन पदार्थोकी व्यवस्था हो सके तथा अन्यके उपदेख, या शाखचवाचनसे उत्पन्न हए अधिगम- 
जन्य सम्यग्र्यनकी व्यवस्था वन सके | भावार्थ --चक्षुते कुछ कुछ देखनेवाङे पुरुषके छ्यि उपनेत्र 
८ चदमा ) उपयोगी ' होता है । सर्वथा अन्धेको उपनेत्र या दूवक्षक ८ दूरवीन ) सहाथक नरह 
होते है, तै दी आत्मके किसी स्वपर प्रकाश्चक परिणाम द्वारा पदारधोका ` निर्णय करचुकनेपर तो 
नाम आगरिक सहकारी वन सकते है । ज्ञापक साधनक विना किकी व्यवस्था नुदौ होती है। 
अन्यथा स्रया प्रमाणविरुद्र वौलनेवाठे समी वादि्योके या मत्त, मूच्छित, ओर स्वप्नदर्द्योके अपने 
अपने इषटतस्रोकी म्वचस्था हौनेका प्रग हो जवेगा । इत प्रकार बोरनेवारे जिज्ञाघुके प्रति त्थं 
सूत्रको र्चनेवाछे श्रीउमास्वामरी महाराज उत्तर कहते दै-- 


प्रमाणनयेराधगमः ॥ ६ ॥ 


. वस्तुको सकरद द्वारा जाननेवाटे स्परप्रकाशकं प्रमाणेसि ओर संक्ञीके उव्पन्न हए 
वर्वंराको व्रिकखादेदा द्वारा जाननेवटे श्रतक्ञानांदाखूप .नयोति सम्पण्दश्चैन आदिः तथा जीव आदि 
सम्पूर्ण पदयर्थोका निर्णय होत्ता हे | | 

सवायन भद्ध) ङतस्या न पुनरक्ताधनत पएगाधगम इ वाक्याथ | कथमसीं 
तैः कर्मव्यः इत्याद 
ट्स सूत्रवाक्यका अन्य उपयोगी पदोके उपएकार टेनेपर यह अर्थं इञ कि सोक्षकों चाहन 
वाठ पुर्पोको सम्पूणं अर्थौका प्रमाण जर नये निर्णय कर ठेना चहिये | फिर तो विना ही 
्ञापक कारणक अधिगम नहीं किया जा सकता है । कोई भव्य कहता है कि वह. अधिगम उन 
प्रमाण नयो करके कैसे करना चहियि ? रेसी जिज्ञासा हेनेपर आचार्य उत्तर कहते द । 
सप्रे सासादिनिक्षिघ्तत्वाथाधिगसस्थितः । 


कास्य देशतो गपि स ब्रम्राणनयेरिह । १.॥ . 





0॥ ~ 1 


४ तप्वर्थचिन्तामाणिः - ३१७ 
पूरव सूतम नाम आदिकके दारा निक्षिप्त किये तच्ार्थौका सम्पूर्ण॒रूपते - अधिगम होना 
प्रमाणो कसके ओर एक देशसे अधिगम होना भी नयां करके व्यवस्थित हो शहा है । बही इस 


सूत्रम निर्णति कर दिया गया है | 


तनिसगीदधिगमाष्टेखत्र सम मासादिनिकिष्ठानां त्वाथीनां योऽधिगमः सस्य- 
ग्दशेनरेुतेन स्थितः स इह शास्रे रस्तावे वा कार्स््यतः प्रषाणेन कर्तव्यो देशी 
सयेरेदेति व्यवस्था | 

इस वारसिकका विवरण यों है कि “ तन्निसगीदधिगमादहया ›› इस सूत्रम नाम आदिकके द्वारा 
निक्षिप्त किये गये ताचिक पदार्थका जो अधिगम होना अधिगमनजन्य सम्यर्दरशनके हेतुपनेसे व्यव 
स्थित किया गयां है । वह अधिगम इस रामे या इस प्रकरणम पूर्णरूयतत प्रमाण करके कर 
रेना चाहिये ओर एक अशमे नयों करके ही कर केना चाहिये । यह इत सूत्रे व्यवस्था दी है । 
मावा्थ-- प्रमाण ओर नयासे पदा्थौका अधिगम करके अधिगमज सम्यग्ददन किया जा सकता है । 








नन्वेवं पमाणनयानामधिगमस्तथान्यैः परपाणनयेः कायेस्तदधिगपोप्यपरैरिलयनवस्था, 
स्वतस्तेषाफधिगमे सर्वाथानां स्यतः सोऽस्त्थिति न तेषामधिगसस्ाधनलय्‌ । न बादधिगता 
एव प्रमाणनयाः पदष्थीधिममोपाया ज्ञापकत्वादतिभरसंमाच्देलयपरः । 


यहां रका है कि जैसे जीव आदिकोका अधिगम प्रमाण ओर नयोसे किया जाता है इस 
प्रकार उन प्रमाण न्योका अधिगम भी तिसीं प्रकार अन्य प्रमाण नयाँ करके किया जिगा । तथा 
उनका भी अधिगम तीतर प्रमाण न्यो करके किया जवेगा । ज्ञापकोंको अन्य ज्ञापकोंसे जाने विना 
उनके द्वारा ज्ञाप्य जाना नहीं जाता है । अतः चौथे, पांचवै, आदिकी जिज्ञासा होते इए आकाक्षाके 
बढ जानेपर जैनोके ऊपर यों अनवस्था दोष लगता हे } यदि जेन जन अनवस्थाको दूर करनेके 
स्मि उन प्रमाण नयोका अपने आप हौ अध्रिगम हो जाना स्वीकार कर टैगे, तव तो सम्पूर्णं जीव 
आदि पदार्थौका भी अपने आपंसे व्ह अधिगम हो जाओ ! इस कारण उनं प्रमाण नयोको आधि- 
गमका साधकपना नद्यं सिद्ध होता है । दूसरे या खयं नद्यं जने गये ही प्रमाण ओर नय तो 
पदार्थोके जाननेके उपाय नहीं है, क्योंकि वे ज्ञापक हँ । दूसरेसे या अपनेसे जो ज्ञात नहीं हआ है, 
वह पदार्थ तो ज्ञापक नहीं होता हे । अन्धेरेमे षडा इ धुंद पदार्थं॑परका प्रकाराक नहीं दै, 
अन्यथा अतिप्रसंग दोष हयो जवेगा ] यानी अज्ञात घट, पट, आदिक पदार्थं भी चाहे जिस वस्तुके 
ज्ञापक बरन वैठेगे, यह न्यारी आपत्ति इई, इस प्रकार कोई दूसरा वादी कह रहा - है । अव आचारे 
कहते ह कि- ॥ ४ 
 सोऽप्यप्रस्ततवादी । प्रपाणचयानासस्यसारस्याघादस्ययेः स्थतः परतयापेगपस्य 
वल्यमाणत्वात्र । परतस्तषासाधयम ङाचरदस्यासात्स्वतोऽधगमासेदधेरनवस्थापरिहरणात्‌ | 


[ 


३१८ , ` तष्वा्शठोकवार्िपे - 
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` वह शङ्काकार मी प्रस्ताव किये गये विषयको नहीं समक्ष कर वोठ रहा है । क्योकि अम्याप 
दशमे प्रमाण ओर नर्योका अपने आप अधिगम दयो जाता है ओर अनम्याप्न दामे प्रमाण तथा 
नर्योकी दूसरे ज्ञापकोसे शति होती है, इस विपयको भविष्ये स्पष्ट कहने वारे हैँ । भावा्---ज्ानमे 
प्रामाण्यकी उत्पाते तो निर्मल्ता, अविनामावीपन, आदि अन्य कारणेति टी ्टोती हे, किन्तु प्रमाण- 
पनेकी ज्ञपि अम्यास दाम खतः यानी श्ञानके सामान्य कारणत ही ओर अनम्यास दामे दूसरे 
यानी ज्ञानके सामान्य कारणेति अतिरिक्त निर्मक्ता आदि कारणेसि होती हई मानी गयी है। 
अपने परिचित घस्मे अन्धकार होनेपर मी अम्याप्तके वद अर्थौको जाननेवाठे ज्ञानके परमाणपनेकी 
स्वतः ज्ञप्ति कर ठेते हे । किन्तु अपरिचित गृहमे अन्य कारणेति प्रामाण्यकी ङ्गम्ति होती है । यहां 
जिन ज्ञापक दूसरे कारणोते अधिगम होना माना है उनके प्रामाण्यको जाननेम कीं तो प्रथम 
कोष हयी अभ्या होनेसे अपने आप अधिगम शेना सिद्ध दै । नहीं दूसरी, तीसरी, चौयी, कोटि 
पर तो अम्याषदशाका प्रमाणपना मिल दी जाता है, अतः अनवस्थादोषका निवारण होगया | 
अर्थात्‌ अपरिचित धमे टिक टिक श्र करनेसे धट्यन्् ८ व्यवहार समय घन्टा, मिनट, वतखने- 
वाटी घडी ) काज्ञान करस्ते । यदि टिक टिक श्वम मीया संशयदहो जाय कि यदह घडीका 
रद्र हैया किसी कीडेका रद्र है १ तो दूसरा अम्याप्त दशाका ज्ञान उठाकर टिकटिक शद्रके 
्ञानमे प्रामाण्य जान ख्या जाता है । यदि किसीको यहां मी संशय दहो जाय तो तीसरी, चौथी 
कोटिपर अवद्य निवीय हो जावेगा । शापक प्रकरणम दूसरी, तीसरी, चौथी, श्रेणिपर कृत्व्य हो 
जानेसे अनवस्था नदौ आती । व्यर्थम सराय ओर जिक्षासा्ओंको उटानेकी धुन रखना प्रशस्त नदी 
ह, रा कौन व्टुया वै दै । जो कि अपने आप वारवार पब धनिके स्यि अनेक वार कीचडको 
खगाता पिरि ? प्रामाण्यकी स्वतः ज्ञप्ति होनिपर उत्पत्ति ओर क्गत्तिमे समयमेद नष्ट हे, यानी ननि । 
योकी निर्मरुता आदि कारणे एकदम प्रामाण्यात्मक ज्ञान पेदा होकर उसी समय जान च्या 
जाता है । हां | जन्य क्रापकोति प्रामाण्यकी क्रत्ति होनेपर उत्पत्ति ओर क्प्तिमे समयमेद है, अधात्‌ 
प्रामाण्यके अन्य कारणेति ज्ञानम प्रमाणपना तो प्रयम दी उत्पनदो चुका था, किन्तु अम्यासतन 
हयोनेके कारण उसको जानने विरम्ब इ । विरोष वात यह है कि ज्ञान ओर प्रमाणकी उत्पतते 
मी समयमेद नहीं है । जो कोई क्ञान उत्पन्न होता है बह प्रमाण या अग्रमाणरूप ही उत्पन्न हेता 
है । समीचीन कारणेति एकदम प्रमाणङ्ञान हौ उन होगा ओर दूपित कारणत अप्रमाणरूम ज्ञान 
प्रथमते दी उवयन होगा । देषा नदय है कि पिठ सामान्य च्नान उत्पन्न हो जाय ओर परते वह 
प्रमाण या अप्रमाणरूप वनाया जाय । यदि सामान्यङ्चान भी होता तो अपने ञान शरीरको तौ 
अवद्य हयी जान छता, किन्तु क्या किया जाय, विशेषके विना कोई सामान्य अकेखा ह्येता नदीं ह 
कोई भी ज्ञान होगा वद प्रथमे कष प्रमाण या अग्रमाणस्वरूप योगा “* निरविरेपं हि सामान्यं मवेत्‌, 


खरविषाणवत्‌. 








तेष्वाथीचिन्तामथिः ३१९. 
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सखतोऽधिगमे सर्वा्थानामधिगमस्य तेषामचेतनतेनातिमरसंगात्‌ । चेतनानां कय- 
ञ्चिस्ममाणनयात्सकत्वेन . खतोऽधिगभस्येएटत्वास्च भरेयान्‌ पमाणनयेरधिगमोऽरथानां 
सवैथा दोषाभावात्‌ । 


रौकाकारने पूर्वमे कहा था कि ^‹ प्रमाण नयोका अपने आप अधिगम होना मानोगे तो 
सम्पूणअथौका भी अपने आप अधिगम हो जवेगा › इसपर हमारा यह कहना है कि सभी जड 
या चेतन अथोकी अपने आप ज्ञपि होना माना जायेगा तो ज्ञपिका अतिप्रसेगदोष हो जावेगा । 
क्योकि वे घट, पट, आदिक अर्थं अचेतन होनेके , कारण सख्य॑ अपना ज्ञान नटीं कर सक्ते हैँ । ' 
सचेतन पदार्थं यदि ज्ञान करने ख्गीतो वे चेतन हो जागे । ज्ञानके समान कंकड, डर, भी 
अपनेको जानकर इष्टानिष्ट पदा्थौका ग्रहण था याग करने र्ग जवेगे | हां | एक वात यह है कि 
सम्पूण अथौमेसे ज्ञान, आत्मा, इच्छा, सुख, दुःख आदि चेतन या चेतनके अंदारूप ॒पदार्थको 
किक्षी अपक्षासे प्रमाणनयस्वरूप, होनेके कारण "अपने आप अधिगम होना इष्ट किया है । अतः सभी 
प्रकार दोष न होने प्रमाण ओर नयोके दारा पदार्थौका अधिगम होना श्रेष्ठ है । 


नतु च पमाणं नयाधेति इन्दबृत्तौ नयस्य पूवनिपातः स्यादसपाचतरत्वान्न भमा- 
णस्य वहच्रतरत्वादित्याकषेपे पाहः- 


यहां दूसरी दका है कि इस सूत्रम प्रमाण ओर नय अथवा नय ओरं प्रमाण इस प्रकार 
चि जैसे भी इन्द्र नामकी संमासच्रत्ति करनेपर नय शद्रका पदि निपात ( पष्ठिखे प्रयोग करना ) हो 
जावेगा । क्योकि ¢ अल्पाचूतरं पूर्वम्‌ ” इस व्याकरणके सूत्रालुसार अनेक पदोमेसे थोडे स्वरवाटे एक 
पदका पूर्वनिपात हो जाता हे, जब कि विग्रह किये गये प्रमाण ओर नय पदममेसे नय पदके अल्प 
स्वर. है, यानी दो अच्‌ है तथा प्रमाण पदके बहुत स्वर हैँ यानी तीन स्वर दै, यों अपेक्षत बहुत 
स्वर होनेसे प्रमाणका पूर्वमे वचनप्रयोग नहीं होना चाहिये | अतः नय शद्रको पिठ वोटना 
- चाहिये । ¢ नयप्रमाणेरधिगमः '› रे्ा सूत्र कटो ¡ इस प्रकार कटाक्ष होनेपर आचार्य म्ाराज 
अच्छे दंगसे उत्तर देते हैः-- 
प्रमाणञ्च नयाश्चेति इन्दे पूर्वनिपातनम्‌ । 
क्रतं भमाणराद्रस्याभ्यर्हिततेन बहचः ॥ २ ॥ 
ग्रमाण ओर नय भी इस. ग्रकार इन्दर समास करनेपर. वहत स्वरवाठे मी प्रमाण शद्रका 
पूज्य होनेके कारण पिट निक्षेपण कर दिया है । अर्थात्‌ अल्प स्वसरवाखा पहि प्रयुक्त क्षिया जाता 


ह इस सामान्य नियमका ^ अभ्यर्हितं पूर्वम्‌, " ` अतिपूल्यका पूर्यमे निपात ष्टोनारूप अपवाद- 
नियम वाधक है} अततः अशी, होनेके कारण पून्यत्रमाण शाटका पष्ट प्रयोग किया ह } टोक्मे भी 


६२० । त्ार्य्कवारतिके 
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प्रतिष्ठित ओर अप्रतिष्ठित पुर्पोके प्रकरण होनेपर प्रतिष्टित पुरुपांकां नाम पष्िठे छया जाता है | वहं 
अप्रतिष्ठितका पहिले नाम टेनेवाङा पुरुष प्रहर समन्रा जाता दै 1 


चल्पाचतसयदभ्यहित पून यप्ततात-कस्याचदमासद्‌ सक्षणहतारत्यन्न दतुशद्रा 
दस्पाचततयदपि छक्षणपदस्य वद्ट चौऽ्यर्दितस्य पृत्रमयागदुश्नात्‌ । । 


म्रक्ष ख्पसे अल्पखराले पदकौ अपेक्षा अधिक पृञ्यका वाचक पद्‌ पूरये प्रयुक्त हौ जाता 
है । यह नियम क्रिसीके यहां भी यग्रतिद्ध नदी है| यानी समी रष्टदाचि.सिद् है । प्रपिद्र अ 
ध्यायी व्याकरणम देखिये कि च्रियाके परिचय कराने वाठे छक्षण ओर दहेतु अर्थमे वर्तमान धातुम 
इए टके स्थानें दातृ ओर शानच्‌ हों जात हं । यहां ““लक्षणहेलोःः इस सूत्रम रक्षण ओर त 
या देतु ओर छक्षण सा इतरेतर दन करनेपर सन्त - एवं अल्पस्वर भी हेतु रष्टसे वहत 


स्वरवारे किन्तु अधिकपृञ्य खक्षणपदका पाहिढे प्रयोग होना देखा जाता दै | 

कथं पनः भ्रप्ाणमभ्यरितं नयादित्याह 

तो फिर यह वतां कि नयते प्रमाण अधिक पूव्यवैसेहै ए एसी जिक्नाप्ता होनेपर 
आचार्यं उत्तर देते दै। । 


पलाणं सकछदेश्ि सयादम्यहवं सतद्‌ । 
विकखादेक्षिलस्तस्य वाचकोऽपि तथोच्यते ¦! ३ ॥ 


वस्तुके एक देर्शाय विकर अको ` कदने बारे नयज्ञानसे वस्तुक सम्पूर्ण अर्योको कहने 
वाढा प्रमाणक्ञान आधिक पूज्य माना गया हं । अतः उस्र सन्यन्क्तानख्प आभर्धयका कहनव्राल 
प्रमाणपदरूप वाचक रद्र भी तिसी प्रकार्‌ पूज्य का जाता दै । अर्थात्‌ सिंह पदार्थके समान 
धिहज्ञान जर सिदगाद्र मी जैसे कुद -मयावह हे, वैते ही प्रमाणके समान प्रमाणदद्र भीः पूय. 
माना जाता है । वास्तवे विचाया जाय तो सम्यग्ञानरूप ग्रमाणपदार्थं॑पृच्य हे.। वाच्यकी पूय्यता 
वाचके भी उपचारसे आ जाती है व्याकरण राखके अनुसार पदा्थकि वाचक च्रे दी प्रव्यय,. 
पदकार्यं, आदि इञ करते दँ, अर्थं ओर ररक वाच्यवाचक सम्बन्ध हो जानेसे वाच्यके धर्मौका 
वाचर्कोमि अव्यासेप दोजाता हं । । र 

कुथमभ्य्ितत्वानध्यटितसवाभ्यां सकलदिकिखयिक्कदेकिचे उग्ाप्रास्तद्ध्‌ यतः 
प्रपागनययोस्ते सिद्ध्यत इत चत्‌; भकुश्टत्रदाचश्रद्लन्षणः दभ्यादवत्वानभ्यादतत्वः 
योस्तन्चापकत्वपिति व्रुपः। न दि अहृष्टं -विशद्धिमन्तरेण भमाणमनेकथमेधरमिस्वमाव 
सकरमर्थपादिरति, नयस्यापिः सकलादिचचित्वभसंगातर्‌ । सापि चिश्युदधयपकर्पपन्तरेण नयो 
धमम्र्छःवा दिकदखमादिराते परद्ाणस्य विचछादेद्रित्वत्रस्रगात््‌ । छ 


नयो 
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विनीत आक्षिपकार पुता है किं पूज्यपन ओर अपूञ्यपनके साथ सकर्दिरीपन ओर विक- 
रदेरौपनकी व्याप्ति. केसे सिद्ध करट है ? वताओ ! अर्थात्‌ जो ज्ञान वस्तुके सम्पूण अोका 
निरूपण करनेवाछा है, वह अभ्यर्हित है ओर जो ज्ञान वस्तुक बु अराका प्ररूपण करता हे 
वह अपूऽ्य हे । इस प्रकारकी व्यात्ियां आप जेनोनि किस -प्रकार सिद्धं कर री है १ ताद्य । 
जिसप्ते कि वे अपने अपने हेतंओते भ्यापक हो रहे पूज्यपना ओर अपूञ्यपना साध्यको प्रमाण ओर 
नयरूपी पक्षमे सिद्ध कर देवै । व्यापिर्योको सिद्ध किये विना प्रमाण ओर नयमे पूज्यपना अथवा 
अपूज्यपना सिद्ध नहीं हो सकता है, सा चोध करनेपर तो हम जिनाशासनके गोरवसे युक्त होकर 
यह पष्ट उत्तर कहते हैँ कि पूव्यपनेका प्रयोजक अतिदययुक्त श्ष्ठ॒विज्द्धि होन है ओर म्यून 
वि्यद्धि होना अपू्यपनेका लक्षण है । अतः सकख्देरीयपनका व्यापक, पूज्यपना है ओंर विकल 
देशीपनका व्यापक अपूज्यपना है । बढती इई अधिक श्रष्ठ॒विद्यद्धिके विना प्रमाणज्ञान अनेक 
धम ओर धर्मरूप स्वभावोंसे तादात्य रखनेवाले सम्पूर्णं अथका निरूपण नहीं कर सकता हे | 
अन्यथा थोडी विशुद्धिसे युक्त नयको भी परे वस्तुके समक्षानेवारेपनका प्रसंग हो जवेगा | तथा 
बरिङुद्धिकी घटवारी ` (अल्पता) के विना नयज्ञान एक अंशरूप विकर अके धम या केवरु धर्भीका 
कथन नदद कर सकता है । अन्यथा प्रमाणको भी विकठदेशीपनका प्रसंग होगा । मावाथ--जैसे . 
विरिष्ट प्रकाशा होनेके कारण सूर्थं अनेक पदाथौका प्रकारा कर देता है ओर मन्द व्योतिः होनेके 
कारणं प्रदीप अल्प पदार्थौका प्रकारक हे । तिसी प्रकार ज्ञानावरणके विरिष्ट॒क्षयोपदामसे उन्न 
हआ प्रमाणज्ञान सकखदेरी होनेके कारण पूज्य है । ओर ज्ञानावरणके साधारण क्षयो- 
परमते या विशिष्टजाषिके छोटे क्षयोपरामसे उत्पन्न इआ नयज्ञान विकठदेशी होनेसे अपूच्य हे । 


खार्थनिश्चायकलेन पमाणं नय इल्यसत्‌ । 
खार्थेकदेरानिर्णीतिरक्षणो हि नयः स्मृतः ॥ ४॥ ` 


योई कहते हैँ कि समी क्ञान जव अपना ओर अर्थका निश्चय कराते है । प्रमाणके समान 
नय भी एक ज्ञान है, त्र तो अपना ओर्‌ अर्थका निशय करनिवारा होनेके कारण नयज्ञान भौ 
प्रमाणं हो जवेगा  भ्रन्थकार समक्षति ष कि इस प्रकार किसीका कहना समीचीन ` नीं द| 
क्योकि नयका रक्षण अपना ओर अर्थका एकदेशरूपसे निणैय करना है, एेसा पर्थं आचारोकी 
परिपार्यीते स्मरण होता चखा आया है । अर्थात्‌ पूर्णरूपसे अपनेको ओर अर्थको जानना प्रमाणका 


- लक्षण है । तया अपनेको ओर अथको एकदेदारूपतसे जानना नयका छक्षण आर्षं आम्नाय अनुतार 
मानते अये हे । 


नयः प्रमाणमेव स्वाथैज्यवसायात्मकत्वादिष्टममाणवद्‌ विपर्ययो वा, ततो न पपाण्‌- 


नययोरभेदोऽप्ति येनाभ्यरहितेतरतां चिन्त्या इति कचित्‌ त्दसत्‌ ! नयस्य स्वायेस्दशट्- 
ण्वेन स्वार्थनिथायस्चासिद्धिः । .  --- ` -.: ` :.. त 
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यहां कोई कहता दै कि नयज्ञान प्रमाणरूप ष्ठी है | क्योकि वह नय खयं अपना ओर अथैका 
निर्णेय केरनेवाखा दै, जैसे कि जनेति इष्ट किया. गया प्रमाण प्रमाण ही है | अथवा यदि अपने - 
. जीर अर्थको जाननेवाला ज्ञान भी प्रमाण न होकर नय मान ख्या जमेगातो इष्ट प्रमाणको भी 
नय मानखो ] इस प्रकार सिद्धान्ते विपरीत नियम हो जानेका प्रष्ंग हो जविगा । तिस कार्ण 
परमाण ओर नयमे कोई मेद नष है जिसतते किं प्रमाणको पूज्यपनेक। ओर नर्योको अपूञ्यपनेका 
व्रिचार किया जाय । अर्थात्‌ प्रमाणके समान नय भी पूज्य है । ओर अल्पस्मखारछातो हैष, , 
अतः सूत्रम नय शद्रका पहिले प्रयोग करना हयेना चहिये इस प्रकार कोई अपनी पूर्वं काको ` 
ट्ढ करता इआ कह रहा है । आचार्य वोख्ते हैँ कि उसका वह. कथन प्रशस्त नीं ह । क्योकि 
अपना ओर अथैका एकदेशे निर्णय करना नयका ठक्षण हे । अतः पूर्णरूपसे अपना ओर भरयका 
निश्चय करनेवाखा हेतु असिद्ध है । यानी नयसरूम पक्षम हेतु नही रहता हे । अतः किप्तीका उक्त 
हेतु असिद्धहेत्वामाक्त हे | 


स्वार्थस्यापि वस्तुखे तत्परिच्छेदे छेदरक्षणत्वास्माणस्य स न चद्रस्तु तष्टिपयो 
मिथ्याज्ञानमेव स्यात्तस्यावस्तुविषयत्वछक्षणत्वादिति चोचमसदेव । कृतः १ ` 

अव पुनः किसीका कुत्व है किं नयके द्वारा . जाने गये स्वांश ओर अथाशाको मी यदि 
वस्तुसूत माना जवेमा, तव तो उनको जान ठेनेपर वस्तुका ग्रहण, कर ठेनेवाखा हो जानेसे नय- 
्ञान भी प्रमाण वन चैठेगा । प्रमाणका रक्षण वस्तुको जानना है । यदि नयसे जाने गये सख ओर 
अर्थके अंाको वस्तु न माना जावेगा तव तो उस अवस्तुको विषय करनेवाा नयक्ञान मिथ्यङ्गान 
ही हो जावेगा । क्योकि वस्तुको विषय करना उस मिथ्याज्ञानका रक्षण दै । विद्वन्‌ ग्रन्थकार समक्ाते 
है कि इत प्रकार किंसीका कटाक्ष करना बहत ही बुरा है) क्योकि-- 


नाऽयं वस्तु न चावस्तु वस्त्वदाः कथ्यते यतः । 
नासमुद्रः समुद्रो वा समुद्रासो यथोच्यते ॥ ५ ॥ 
तन्माघ्रस्य समुद्धत्वे शेषांशस्याससुद्रता । 
समुद्रवहुतवं वा स्यात्तच्चेत्कास्तु समुद्रवित्‌ ॥ ६ ॥ 


जिस कारणसे किं नयद्यारा विषय किया गया वस्तुका जद न तो परां वतु है ओर वस्तु 

सर्वया प्रथक्‌ अवस्तु भीं नदीं कहा जाता है, किन्तु वस्तुका एक देशा है । जंसे कि समुद्रका एक 
अंश ( वज्गाठकी खाडी आदि ) था खण्ड विचारा पूर्णसमुदर नरी द ओर घट या नदी; सरोवरे 
समान वह असमुद्र मी नदीं है, किन्तु मह समुद्रका एक अंशा कषा जति. है । यदि सखुद्रके योव 


1 
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उतने अरको पूरा समुद्र मान छया जवेगा तो रेष बचे हए समुद्रके अशोको भी सरोवर [ताखाब] 
आदिके समान समुद्रहितपनेका प्रसंग हो जावेगा तो फिर अन्यत्र कहीं भी समुदरपनेका व्यवहार न 
होगा | चारनी न्यायसे वंगारकी खाडी तो काठ्समुदरकी अपेक्षा असमुद्र॒ है ओर काढापतागर 
नेगाल्की खाडीकी अपेक्षासे असमुदर हो जावेगा । अथवा दूस दोष यह है कि समुदके एक एक . 
उराको यदि पूरा समुद्रका कह दोग तो एक एक दुकडोके बहुतसे समुद्र हो जवेगे, एसी दशमे तो 
बहुत छम्बे, चोड एक अवयवी समुद्रका ज्ञान भखा कषां क्या होगा £ इसको तो विचारे ! 

यथैव हि समुद्रंशस्य समुद्रे शेषसयुदरंशानामसमुद्रत्वभसंगात्‌ सयुद्रबहुत्वापत्ति्वा 
तेषापपि पत्येकं सयुद्रत्वात्‌ । तस्यासथुद्रते वा शेषसमुद्रासानापप्यसशरुद्रलात्‌ कवचिदपि 
सष्दरव्यवहारायोगाद्‌ । सुद्र स एवोच्यते । तथा स्वाथैकदेशो नयस्य न षस्त स्वर- 
कदेशान्तराणामवस्तुत्वमसंगात्‌, वस्तुवहुत्वालुक्तेवी । नाप्यवस्तु शेषांशानामप्यवस्तुत्वेन 


कचिद्णि वस्तुग्यवस्थाजुपपत्तेः । किं तरह १ वस्त्वंश एवासो तादरुपरतीतेर्वाधकाभावात्‌ । 


जैसे ही समुद्रके अंशको पूरणसमुद्र मान ठेनेपर बचे इए समुद्रके अशोको असःमुद्रपनेका 
प्रसंग होता है । अथवा एक एक अराको समुद्रपना हो जनेसे बहुतसे समुद्र हो जानेकी आपत्ति 
दोवेगी । क्योकि वे सम्पूर्णं एक एक अशा भी न्यारे न्यारे समुद्र बन जावेगे } यदि उस समुद्रके अंशको 
समुद्रपना न माना जावेगा तो समुद्रके क्च इए अशोको भी समुद्रपना न होगा । तव तो कटी भी 
समुद्रपनेका व्यवहार न होने पवेगा । अतः परिेषमे यदी निर्णय करना पडेगा किं वह॒ समुद्रका 
अशन तो समुद्र है ओर न अससुद्र है, किन्तु वह समुद्रका एकदेरा दा ही कहा जाता ह } तिसी 
प्रकार नयका गोचर ख ओर अका एक देशा मी पूरा चस्तु नहं है । अन्यथा स्वार्थके वचे हए 
अन्य कतिपय एकदेदोको अवस्तुपनेका प्रसंग हो .जावेगा । अथवा वस्तुके एकं एक अदाको यदि 
पूया एक एक वस्तु मान छिया जावेगा तो एक वस्तुमें बहुतसी वस्तुं हो जानेकी आपत्ति हो जवेगी । 
तथा नयसे जान छिया गया सार्थका अशा-अवस्तु भी नहीं है, क्योकि उस प्रकेत अंडके समान 
वचे हुए अन्य अशोको भी अवस्तुपना हो जानेसे कीं मी वस्तुकी व्यवध्था सिद्ध न हो सकेगी । 
तव तो फिर नयके द्वारा जाना गया स्वाथीरा क्या है £ आप जन हयै वतटश्यि } इसका उत्तर यह 
है किं वह चस्तुका अरा ही है, तैसी प्रतीति होनेका कोई वाधक प्रमाण नदीं है | अके हाथको 
हम शायर भी नही कह सकते है ओर अदारीर भी नही कहते है । किन्तु हाय ङारीरका एक देदा 
है । उक्तं पंक्तियमि यथाका अन्वय दूरवतीं तथाके साथ कर देना | अभीष्ट पदार्थमिं त्रटि आ 
जनिपर प्रसगदोप दिया जात्ता है । ओर विवक्षित पदार्थसे वड जनिपर आपत्ति दोप दिया जाता 
हे । जसे कि दस जीर दस मिलकर उन्नत कं दमस प्रसंगदोप कहा जवना ॐर्‌ छत कट 
देतेसे आपतति हो जव्रेमी । वही यहां अक्षघुद्रपना ओर वहसमुद्रपमाके समान अवक्तुपना सौर 
अनेक वस्तुपनेमे ख्गा ङेना चाहिये | 


३२४ ` तच्ार्थः्टीकवार्तिके 
क 2 धित्तत " = क ~ - 
. नाशोभ्योऽथान्तरं कथित्तततोंशीययुक्तिकम्‌ । 
च ६. [। † 
तस्येकस्य स्विष्टस्य स्फुटं दृष्टेस्तदंशवत्‌ ॥ ७ ॥ 
वोद्ध जनं कहते दै कि अरति मिनन पदार्थं कोई॑ भी वास्तविकरूपसे अंशौ नही है । 
थानी अन्य अयसे रदित केव अंराूम अवयव ही पदार्थ है । क्षणिक परमाणु ही वास्तविक 
दै, अवयवी कोई वस्तु नहीं है । अव आचार्य कहते है कि यह्‌ वैका कहना शुक्तियोपि रहित 
हं । क्योकि उम एक अवयवीरूप अधिक स्थ अदी ८ अवयवी ) का सपष्टख्पसे प्रलक्षङ्ञान 
ह्वा दर्यान हो रहा है । जेते कि प्रवयकषङ्ञानसे उसके अरा दीख रहे हे ।-मावार्थ--कपार, तन्तु, ` 
आदि छोटे छोटे अनेक अवयवे कथन्चित्‌ मिन रक स्थ घट, पट, आदिक अवयवीका 
प्रत्यक्ष हो रहा है । ` | 
नान्तवदिवांेभ्यो भिन्नाशी कथित्त्वतोस्ति यो हि परत्य्तवुद्धावात्मानं -न समषै- 
यति प्रत्यक्षतां च सखीकरोत्ति । सोयममूटयदानक्रयीत्ययुक्तिकेव, स्थविषटस्येकस्य शुं 
साक्ना्करणात्‌ तव्तिरेकेणांशानामेवाप्रतिभासनात्‌ । तथा इमे परमाणवो नात्मनः प्रत्य- 
 क्षबुद्धौ स्वरूपं समर्पयन्ति मत्यक्षतां च स्वीकरैुत्सहन्त इत्यमूर्यदानक्रयिणः । 


सौगतोका मन्तन्य है कि ज्ञानपरमाणुरूप अन्तरंग ओर खलक्षण परमाणुरूप वद्िरग अंशे 
मिन कोई अवान्‌ स्थूढ अवयवी पदार्थं॑वास्तविकर्पसे नदी दै जो किं अंशी प्रलयकषप्रमाणमें 
अपने खरूपको अर्पित नदी करता है ओर अपने प्रयक्ष हो जानेको स्वीकार करना चाहता ह ) 
अतः जेन, नैयायिक, मीमांसक; आदिके द्वारा मान छिया गया वह यह अंडी मूल्य न देकर क्रय 
( खरीदना ) करनेवाला है । अर्थात्‌ हम वौद्धोे यहां तो ज्ञान साकार है । वस्तुमूत पदार्थ अपना 
आकार ज्ञानके स्यि अर्पण करते ह ओर क्ञान उनका प्रत्यक्ष कर ठेताहै। जैतेकिंजो पदां 
दर्पणके दिये अपना आकार दै देता है तो दर्पण उनका प्रतिविम्ब करनाख्प प्र्तिफठ दे देता है । 
जव कि आकाद्राका प्क कोई पदार्थं ही नहीं है तो दर्षणके व्यि क्या दिया जाय ओर. उसपे क्या 
छिया जाय । रेठी द्मे आकाशशका षक आकारको विना दिये ह्वी अपना प्रतिविम्व चाहे तो यह्‌ 
अन्याय ह | जव कि अतयत्र कोई पदार्थ नहीं है तो वह अपने स्वरूपको प्रत्यक्ष ज्ञानके द्यि 
अर्पण नही कर सकता है । तभी तो उसका प्रवयक्ष नर्द होता है । प्रन्थकार समन्चाते है किं इत. 
प्रकार वौद्धौका कहना अयुक्त ही है । क्योकि अधिक मोटे एक अर्थका स्यष्टख्पे प्रवयक्ष किया जा ` 
रहा है । अ्रलयुत उस अवयसि ` संया मिन माने गये अशोका ही दीखना न्ह हो रहा दै । तिप 
प्रकारसे आप वौदधेकि यष्टा मानी ग्थी प्रमाणे ही प्रत्यक्ष ज्ञानम अपने सरूपको मठे प्रकार 
अं्षण नहीं करती दहै । किन्तु अपना प्रयक्ष ह्यो जानेपनको स्वीकार करनेके व्यि उत्सा्षित हो रदी 
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है, इस प्रकार तुम्हारी अंतरंग, बहिरंग, परमाये ही विना मूल्य देकर सौदा ङेतेवाटीं इरी. हमारा 
अवयवी नहीं | मावाथ--घंट, पुस्तक, आत्मा, हाथी, घोडा आदि अवयवियोका रपष्ट प्रतिमास्‌ हो 
जाता हे । ये विषयता ८ स्वनिष्ठविषयतानिरूपित ` विषयिता >) सम्बन्धसे ज्ञानम रह जते हें । 
दरपणके समान ज्ञानम पदा्थौका आकार पडता है । इस बातका खंडन कर दिया गया हे | यदि 
ज्ञानम अथोका आकार ` माना जवेगा तो सर्वज्गको भूत, भविष्यत्‌ पदार्थाका ज्ञान न हो सकेगा । 
क्योकि जव वे वर्वमानकाल्ये है ही नी, तो ये ज्ञानम अपना आकार कैसे डाक सकेगे ? तथा 
संसारी जीवोके नष्ट वस्तुका स्मरणज्ञान भी न हो सकेगा । अतः ज्ञान साकार है इसका अर्थं यह हे 
करि आत्मके सम्पूरणं गुणोमिं एक ज्ञान गुण ही विकल्पस्वरूप है । ज्ञान ही ए्वयंको अनुभव करता 
हे 1 दूसरेके प्रति समश्चाया जा सकता है इत्यादि प्रकारके उदेव ज्ञानमे ही होते है । खख; इच्छा 
आदिमे ज्ञानसे अभिनन होनेके कारण भरे हयी चैतन्यपनेकी रवसंवित्ति हो जाय, क्षन्तु उक्त कायौमे 
ज्ञानको ही स्वतन्त्रता प्राप्त है | अभिप्राय यह है किं प्रत्यक्ष प्रमाणसे स्थूढ अवयवीका रपषटरूपपे 
` दर्दनहोरहाहै। वौद्धोसे सानी गयी क्षणिक, निःसखमाव, निरा, परमाणुोका ज्ञान संसारी 
जीवोको आजतक कमी नहीं इजा है । अततः मूल्य नह्य देकर -विकरेतासे त्य कर देनाख्प दोष 
परमाणुं है । अवयवीमे नहीं । यसे नीं किन्तु स्वकारणवरा अपने क्ञानका आवरण करनेवाले 
कमक क्षयोपशमंःवरूप॒ ही मानमूल्य प्राप्त हो जानेपरं आत्मा उन ॒वास्ताधेक अवयवी आदि 
- पदायौको जान केता है । यही सारङ्कार वचन अच्छा है 1. 


कर्पनारोपितोंशी चेत्‌ स न स्यात्‌ कस्पनान्तरे । 
तस्य नाथैक्रियाशक्ति्न स्पषटन्ञानवेयता ॥ ८ ॥ 


यदि वद्ध यों कटे कि अदी वास्तविकं पदार्थ नदी है कल्पित है | जैसे कि छोटे छोटे 
अनेक धान्योका समुदायरूप धान्यरादिए॒ख्म्बी चौडी मान ढी गयी है, किन्तु बह राशि छोटे 
छोटे धान्योसे अतिरिक्त कोई पदार्थं नहीं है । तिसी प्रकार छोटे छोटे परमाणुओंे अतिरिक्त अव- 
ययी कोई पदाथ नदीं है, कोरी कल्पनाओंसे गढ च्या गया आरोप है । तमाया रोगवालर मनुष्य 
घाममेसे आकर छाया या अन्धेरेमे वडे वडे चमकीले पिण्डोको देखता है, किन्तु हाय ठगानेपर्‌ वे 
कुक नदीं प्रतीत होते हे । पूर्ववासनाओंते केवर रम हो जाता है । बोद्धोके रेता कहनेपर तो 
हम जेन यह प्रतिवाद करते हैँ किं यदि अचयवी पदार्थं कल्पित होता . तो दूसरी कल्पनाअकिं 
उसन हयो जनेपर वह नद्वी रहने पाता । किन्तु हृदयम अनेक कल्पनाओके उठते रहनेपर भी श्रीमान 
अवयर्वा वहीँ वैठे रहते हे, दूर नहं भाग जते है, ओक्चर भी नदीं होते है, कल्पना किये हुए 
पदाथौम तो एसा नही होता है । अतः अवयवी कल्पित नहीं है किन्तु वस्त॒भूत है । दूसरी वात चह 
हे कि - कल्पित किया गवा वह अवयवी अर्थत्रियाओंको नहीं कर सकता दै । शठ मूट्े 
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छ्ड्ट भूखको दूर नदीं कर , सकते हैँ । किन्त प्रकरणम घट, पट, सौड थम्भ,-रा्र, आदि 
अवयवी पदार्थे जक्धारण, शीत दूर करना, छतको छदे रहना, अग उपांगो का जकडे रखना 
आदि अथंत्रियाये हो री दँ । तीसरी वात यह है किं स्थिर स्थूठ साधारण, अवयवी पदार्थका 
म्रव्यक्ष प्रमाण ज्ञानद्वारा स्पष्ट संवेदन हो रहा है । कल्पित पदार्थं श्रे ज्ञानोपसे अघष्ट भले ही 
दीख जाय किन्तु वे स्पष्ट ज्ञानसे नदीं जने जाते है प्रकरणम अवयवी तोः स्ष्टज्ञान . द्वारा जाना 
नार्हा है । प्रमाणोके द्वारा प्रमेयकी परमाथरूप व्यवस्थाका निर्णय कर दिधा जाता हे । 


दाक्यन्ते हि कल्पनाः प्रतिसंख्यानेन निवारयितुं नेन्रियधुद्धय इति :स्वयेमभ्युपत्य ` 
करपनान्तरे सत्यप्यनिवतेमानं स्थवीयान्सं एकमवययिनं कर्पनारोपितं ध्रुवन्‌ कथमः 
वयवेऽवयाविवचनः १ । 

जव कि बोद्ध यह मान रदे हैँ कि कल्पनायै तो उनके प्रतिकूठ . अन्य कल्पनाओंपि निवारण 
की जा सकती है, किन्तु इन्धियजन्य ज्ञान तो अन्य प्रतिकूर ज्ञानोते हटाये नदीं जा सकते हैः 
- क्योकि इन्दियजन्यज्ञान प्रयक्ष प्रमाण दै अच्छे ह ] इस प्रकार स्वयं स्वीकार करता इ भी वैद 
अन्य कल्पनाओेकि होते सन्ते भी नहीं निन्त हो रदे अधिक स्थूढ एक अवयवीको कल्पनासे आरो- , 
पित कह रहा है, वह .वोद्ध मला किस प्रकार अवयवे अवयवीको कल्पिते कनेवाटा समक्ञाया जा 
सकता है १ । अर्थात्‌ नवीन कल्पनाओंते अन्य कल्पनार्ओका तो नाश हो जाता है । धूटी पटस्मे 
धूम या भापपनेकी कल्पनां तो नष्ट हो जाती है| किन्तु प्रमाणज्ञानोका नारा नदीं हो पाता हं । 
अन्य कल्पनाअकि होनेपर भी अवयवीका ज्ञान निचृत्त नर्हीं हआ हे । अतः प्रमाण ज्ञानसं.जाना 
गया अवयवी वस्तुमूत पदार्थं मानना पडेगा । वौद्धोनि एक कल्पना ज्ञान ओर द्रा निविकल्पक 
प्रमाण ज्ञानये दो ज्ञान तो एक समयमे. हते हए नहीं मने द । किन्तु दो कल्पना ज्ञान एक ही 
. समयमे होते इये नीं माने दै, जव किं दूसरे कल्पनाक्ञानवे होते हए मी अवयवीका ज्ञान ह) र्हा 
निदत्त नहीं होता है तो सिद्ध इञ करि बह एक अवयवीका ज्ञान प्रमाणज्ञान हे । कल्पित न्दी हं । 


यदि गुनरवयविकल्यनायाः कर्पनान्तरस्य वाशडत्तेविच्छेदानुपलक्षणात्‌ सहभ- 
वाभिमानो खोक्ृस्य । ततो न कर्पनान्तरे सति कद्पनात्पनोप्यवयविनाअस्तित्दमात मातः 
तदा कथमिन्दियदुद्धीनां कचित्सहभावस्ताचिकः सिद्धयेत्‌ । सासामप्याचृतताविच्खदादु- 
पलक्षणात्छदमावाभिमानसिद्धः । 
यदि किर वौद्धोका यह मन्तत्य होय कि अंका, निर्विकल्पक प्रव्यक्षङ्ञान कर्ते समय 
अवय्वीका कल्पनां ज्ञान इआ । उक्त कल्पना ज्ञाने अन्यवदित उत्तर समयमे अत्यन्त दीप्र दूय 
कल्पनाज्ञान वर्तं गया । उुम्दारफे चक्रथ्रमणके समान शीघ्रता दने मव्यवतीं दरदा, काटका 
` अन्तरार स्थूल दषटिवाठे. टोकको नदी दीखा । अतः एक समयमे साथ उस्पन्न दो गये दो कत्प्ना 
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्ञानोंकौी सगर्थ-मानता हयो गयी है । यानी जनसंमुदाय दो कल्पना ज्ञानोका एक समयमे होना ` 
श्रमवसा कह रहा है । वस्तुतः विचारा जाय तो दो कल्पनाए्‌ दो समयोमे हयी हैँ तिसकारण दूसरी 


~ कल्पनाके उत्पन्न हेयेते हए पूरवसमयकौ कल्पना स्वरूपसे आरोपे गये भी अवयवीका वस्तुतः अस्तित्व 


नही है । बौद्धोका एसा विचार होनेपरं हम जेन कहते दै कि तम तो इन्दियजन्य ज्ञानोका कीं 
वास्तविकरूपसे साथ .र्टनापन कैसे सिद्ध होगा १ वहां मौ कड दिया जा सकता दैकिंउन 
ञानोकी भी अतिशीघरतीसे अन्यहित उत्तरोत्तर समयमे प्रत्त षोनेके कारण मध्यका अन्तरा 
नह. दला. हैः] अतः संसारी जीवको दोदर ज्ञानेकि एक साय होनेकी मानना सिद्ध हो. रही है | 
वस्तुतः इदियजन्य ज्ञान भी एक साथ कई उत्पन्न नहीं इए है । वितु यह वात आप वैद्धोके 


-सिद्धान्तसे विरुद्ध पडगी । आपने भुरभुरी कचोडकि खाते समय पाचों इन्द्रिये जन्य पाच ज्ञान 


एक साथ हए माने हैँ । जेन जन उपयोग आत्मक पांचका तो क्या दो ज्ञानोका भी एक साथ 
होना नदः अभीष्ट करते ह । चेतना युणकी एक समयमे एक ही पयाय हयो सकती है । न्यून 
अधिक नदीं | 

कर्थं वाश्वं विकल्पयतोपि च गोदश्नादर्नकस्पनाविरदसिद्धिः ? कस्पनात्मनोऽपि 
गोदशनस्य तथाश्वाविकस्पेन सदमावप्रतीतेरविरोषात्‌ । ततः स्वजन कर्पनाया; कस्पनान्त- 
रोदये निद्रत्तिरेष्टव्या, अन्यथेष्टव्याघातात्‌ । तथा च न कस्पनारोपितोंशी कलपनान्तर 
सत्यप्यनिवतमानत्वात्‌ स्वसतषेदनवत्‌ । 

ओर हम -आपसे पृषते है कि अश्चका विकत्पन्ञान करते इए पुरुषके भी गायका निविक- 
ल्पक दरसन हो जनिते दर्यनरूप कल्पनाके अभावकी सिद्धि भला कैसे करोगे ? वताओ। 
क्योंक्षि कल्पनास्वख्प भी गोदशनकी तिस प्रकार अश्ाषिकल्प ज्ञानके साथ होनेवाटी 
प्रतीत्तिका कोई विरोध नक्ष है । आपने दो कल्पनाओका साथ रना स्वाकार कर ही टियाहै। 
तिस कारण आपको अपने सिद्रान्तके रक्षित रखनेका अव यदी उपाय अवरिष्ट है किं सभी स्यो 
पर दूसरी कल्पनके उदय हो जानेपर पहिढी कल्पनाकी निचत्ति हो जाना इष्ट कर ठेना चाहिये। 
जन्यथा आपके अभीष्ट मन्तन्योका व्याघात हो जावेगा ओर तैसा होनेपर तो सिद्ध ष्टो जाताहै करि 
अवयवी या अरी कल्पनासे गढा गया नदीं हे । क्योक्षि दूसरी कल्पनाओके उत्पन्न हो जानेपर भी 
वह निवृत्त नही हो रहा है, जैसे कि खरसुवेदन प्रत्यक्ष कल्पित नदी हे । भावार्थ-- चाहे निविंक- 


 ल्पक ज्ञान हौ या से ही सविकल्पकज्ञान हो, पूरा मिथ्याज्ञान मी क्योन दहो | ये सव॒ अपनेफो 


तो प्रमाणखरूप संवेदनसे जानते है, वह संवेदन प्रत्यक्ष जेते कल्पित ज्ञान नही है । “ भावप्रमेया 
पेक्षायां प्रमाणाभासनिन्हवः ८ आप्तमीमांसा ) ' । तिसी प्रकार अशी पदार्थं कल्पित नहीं है । अनेक 
= _ ७७ 


अरावाडा एक अश्ची पदाथे वस्तुमूत हं । बोद्धोने स्वाराम प्रमाण ओर वदहिरंग विपयस्षे ग्रहण करनेमे 
अप्रमाण रेषे दो अशो युक्त मिध्याक्ञानका खष्वेदन ` ह्येना मान टिया है | वह उसका ग्राहक 
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सक्ेदन मी दो अंशावाल होगा । तेसे ही वहिरंग पदार्थीके भी अनेक अवयवः मान ठेना चादिये। 
अथवा शुद्ध स्संबेदन ज्ञान जैसे आप वोदधोको मान्यं है, तद्त्‌ अवयवीको भी मानो ! अयुक्त 
आग्रह करना प्रास्त नही है | । 4 | < 

तस्यार्थक्रियायां सामर्थ्याच्च न कल्यनारोपितत्वम्‌ । न. दि पाणवकेऽधिरव्यार- ` 
पितः पाकादावाधीयते । करांगुरष्वारोपितो वैनत्तेयो नि्चिपीकरणादाया्धीयतत इति चेच्‌ 
नः सुभुद्रोटयनावरथक्रियायामपि तस्याधानप्रसंगाद्‌। निविषीकरणादयस्त॒ तदा पानादि- 
माचनिघन्धना एवेति न ततो विरुध्यन्ते । ई 

जो अर्थक्रियाओंको करता है वह वस्तुमूत है ८ अर्थक्रियाकासिविं वस्तुनो रक्षणम्‌ ) धट, 
पट, आदिक अवयव्री ओर आत्मा, आकाश,-आदि अंशी पदार्थाको सिद्ध करने यह अच्छी युक्ति 
कि वह असी अथैत्रिया करनेमे समथ है । अतः कोरी, कल्पनासे मान छिया गया नहीं है । एक 
तेजस्वी चच वारक अग्निपनेका आरोप कर चिया गया | इतने हीते वह आरोपी गयी अग्न 
क्चिारी पचाना, जाना, फफोडा डठ्ना, पानी सुखाना आदिं क्रियाओंके उपयोग करनेमे नहीं डी 
जाती है । यों कल्पित अवयवी कु कार्य नहीं कर सकेगा । इधर अवयवीसे कार्य हो रदे दील रै 
है । यदि कोई यों कहे फि हाथकी अंगुलियों कल्पित कर छ्य गया गरुढपक्षी विष उतारे 
रूप क्रिया आदिमे अर्थक्रियाकारी माना गया है । अर्थात्‌ गारुडिक जन अपनी अंगुखियेर्मि गरुडकी 
स्थापना कर उनके दवाय संपके काटे हए मलुष्यका विष उतार देते द । इस प्रकार कल्पित पदार्थं 
सी कुछ कायं कर देते हे । वोदधेकि इस कटाक्षपर आचार्य समन्नाते हैँ कि यह. तो न कहना । क्योकि 
यो तो ससुद्रका उषंवन करना, पर्वतको खव जाना आदि अर्थक्रियाओमिं मी उस अगुखीरूप 
गरुडके उपयोग हो 'जानेका प्रसंग हयेगा । युख्यसे दी -होनेवाठे कतिपय काथं कल्पित पदार्थे 
कैसे भी नदीं हो सकते है । विषरहित करना आदिक कार्यं तो उस समय मन्त जख्के पान अथवा 
गरुडकी आकृति आदिको कारण मानकर हयै उत्पन्न हो गये ह । इस कारण उस कल्पित गरुद्पे 
होते इए विरुद्ध नकटा माने जति हैँ । किन्तु समुद्का उद्टंघन करना तो वस्ठ॒मूत सुय गरुडका कार्थं 
हे | अन्धि पुरुषको समल्ञानेके चि कोहनीसे ऊपर आधा हाय उठाकर अँगुटि्योको समेट कर 
पौचेको टेढां करके वगुखकी सूरत बनायी जाती है । अन्धा पुरुष ` उसको हाधसै" टटोख्ता ह । 
एतावता वह हाय वकके समान आकाशम गमन न्दौ कर पाता है । प्रकरणम यों कहना ह॑ कि 
अवयवी अनेक अर्थक्रियाओको करता इंआ दील रहा है, अतः असी परमार्थ है । कल्पित नर्द । 

नन्वर्थक्रियाशक्तिरसिद्धावयविनः, परमापूनामेवा्थ॑क्रियासमर्थसिद्धेस्त एव द्यसा- 
.धास्णार्थक्रियाकारिणे ` सूपादितया व्यवेद्धियते । नलादरणादिङक्षणसाधारणारथक्रियायां 
-अचर्ममानास्त॒ पयदितया-। ततो चयायवयदिनो अवस्तुस्वसिद्धिस्तस्य संदृतसचादिति चद्‌ 
,न, परमाणूनां जलायर्थकरियायां ामर्यादधपयततेययदेरेव तन सासर््यात्‌ परमा्थसिद्ः । 


॥ 1 
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यहां बोद्ध अपने पक्षका यो अवधारण करते हैँ कि अवयवीके अर्थक्रिया करनेकी शक्ति 
सिद्ध नी है, परमाणुओंके ही अर्थक्रिया करनेकी सामध्य सिद्ध है, वे परमाणु ही अपनी अपनी 
असाधारण अर्थत्रियाओको करते इए रूपपरमाणु, रसपस्माणु अथवा रूपस्कन्ध; वेदनास्कन्ध 
आदिपनेसे व्यवहारमे प्रचच्ति हो रहे है । अर्थात्‌ प्रसेक वस्तुमूत परमाणुकी अर्थक्रिया न्यारी 
न्याय है । जिस समय अनेक परमाणुं एकसी जर्धारण, शीतको दूर करना, छतको छादे रहना, 
पानी सैचना आदि स्वरूपम साधारण अर्थक्रियाओंको करनेमे प्रवृत्ति कारते ह तव तो वे घट, पट, 
सोड, ठेज, आदि रूपते न्यवहत .कियि जति दै, जेसे कि सेनाके प्रयेक घोडा पदाति.आदिका असा- 
धारण कार्य न्यारा है, किन्तु जिस समय सभी प्रत्यासन्न होकर कार्यं कर रे है वह॒ सब सेनाका 
एकसा साधारण कार्यं मान च्या जाता है । तिस कारण घट, पट, आदिक अवयवियोंको वस्तुभू- 
तपना सिद्ध नहीं है। जो कुछ मी अर्थक्रिया हो रही है सब परमाणुओंकीं है वह अवयवी तो केव 
 . व्यवहारसे सत्‌ मान क्या जाता है । वस्तुतः नहीं । अव आचार्यं कहते हँ कि दस प्रकार ब्ोदधोको 
नदीं कहना चाहिये ] क्योकि जकको छाना, जखको धारण किये रहना, छतको दे रहना आदि 
 अर्थक्रियाओके करनेमे सूष््मपरमाणुओकी साम्य नहीं सिद्ध होती हैः। उन त्रियाओको करनेमे तो 
घट, पट, आदि अवयवि्ओंकी ही सामर्थ्य हे । अत्तः घट, पट, आदिक अवयवी वास्तविक अर्थ 
सिद्ध हो जति है । । 
` परमाणवो हि तत्र प्रवतैमानाः कश्चिदतिशयमपेक्षन्ते न वा १ न तावदुत्तरः पक्षः 
। सवदा सर्वेषां ततर भरहृत्तिपरसंगात्‌ । स्वकारणकृतमतिशयमपेक्षन्त एवेति चत्‌. कः एुनर- 
विश्य; १ समानदेशतयोत्पाद इति चेत्‌, का पुनस्तेषां समानदेशता ! भिन्नदेरानामेवोप- 
गतत्वात्‌ । जखाहरणाद्यथक्रियायोग्यदेशती तेषां समानदेशता नान्या; यादश्चि हि देशे 
स्थितः परमाणुरेफस्ततरोपयुञ्यते तादृशि परेऽपि परमाणवः रिथितास्तत्रैवोपटुज्यमानाः 
समानदेशाः कथ्यन्ते न पुनरे देशे वतेमाना विरोधात्‌ । सर्वेपामेकपरमाणमाजल्- 
भसंगात्‌ स्स्मना परस्परानुभवेशादन्ययेकदेरत्वायोगादिति चेत्‌ । का पुनरियमेका जलार- 
. रणायथैक्रिया १ यस्याष्ुपयुञ्यमाना भिन्रदेशबरत्तयोऽप्यणवः समानदेशाः स्युः । प्रतिपरमाणु- 
भिधमाना हि सानेकैव शुक्ता भषतामन्यथानेकघटादिपरमाणुसाध्यापि सेका स्यादवितरेपात्‌। 
हम बौदधोसे पूते द कि उन अर्थक्रियाओंको करनेमे प्रवृत्त हो रदी परमाणुं क्यां अवश्य 
किसी अतिरायकी अपेक्षा रखती है अथवा नहीं १ वताओ ! प्रथम परी ओरका दृ्रा पक्ष ग्रहण 
करना तो ठीक नदीं है, क्योकि विना किसी चमत्कारवे उत्पन्न हए ही यदि एरमाणुएं जट्धारण 
` आदि कर्मौको कर ल्वैगी तो सदा टी सम्पूर्ण परमाणुओंको उन कायोमें प्रदृत्ति करनेका प्रसंग होगा 
यानी -बा्ेतः भी जरूको भरे. रहेगा, सी इयीं टूटी हई सोट या दण मी छतके वो्नकतो सम्दाट 
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सगे | यदि पदे पक्षके अनुसार आप वेद्ध यों करै किं अपने अपने कारणेति किये गये अति- 
दाथोंकी परमाणु अपेक्षा करते ही है, यानी जिन कारणो परमाणु उत्पन्न होते दै उन्ही कारणेति 
जलाहरण, शीतापनोद भादिको उत्पन्न करानेवाछे अतिराय भी उनमें साथ ही पेदा ह्यो जाते है| 
फसा कहनेपर तो हम नैन किर पृंछते हैँ किं प्रमाणुओमें उत्पन्न इआ वह अतिराय क्या पदार्थं 
है १ बताओ ! यदि तुम र्यो कहो किं अनेक परमाणुओंकां वहीं अतिनिकट समान्दे्वारीं होकर 
उपपन्न हो जाना अतिशय हे, देता कहनेपर तो फिर हम पृेगे कि उन परमाणुओंका समान देशवा- 
नपना क्रया है १। इपर आप वौद्ध यदि यो उत्तर दैगे कि वस्तुतः प्रत्येक परमाणु न्यरि न्यर ही 
देदामें रहती हँ । अतः सम्पूर्ण परमाणुये भिन्न मिन दशेमे उत्प हये रही मानी गयी षै, किन्तु जल- 
धारण, छतको धारण आदि अर्थक्रियाओंके च्य उपयोगी उन -परमाणु्ोका व्यवधान रष्ित स॒ष्शच 
देशम उत्पन हो जाना ही उनकी समानदेशता दै । अन्य नहीं| जैसे हयी एक देमे वरै इभ 
परमार उस अर्थक्रियां उपयुक्त हो रहा है । तिस्र ससल दूसरे अव्यवहित देशम भी .वैठे हृए 
दृसरे भी परमाणुं उस दी अर्थक्रिया उपयोग करते हए समान देशवाटे कटे जाते हैँ | केवट 
एक ही देदमे वर्तते. हए परमाणु ही फिर समानदेरावाटे नहीं कहे जाते है, क्योकि विरोध है | यानी 
समानदेश ओर एकदेदामे भारी अन्तर है । उस ही एक आधारको एकदेश कहते टै ओर उसके 
समान दूरे देशोमें रहनेपर समानदेश कैः जाते हँ । मूर्तं॑एक परमाणु जव एक प्रदेशको पैर 
ट्वेगी तो वहां दूरे परमाणुके ठहरनेका विरोध है । ¢ मूर्तयोरेकदेशताविरोधात्‌ ” । जैनोकि 
समान हम एक प्रदेदापर अनन्त परमाणुओंको वेठा इआ नदीं स्वीकार करते दै । यदि एक प्रदेशे 
अनेक परमाणु :स्थित हो जर्वेगी तो सम्पूर्णं॑प्रमाणुर्थोको केवर एक परमाणुरूप दहो जानेका प्रसंग ` 
होगा | जिस स्थानपर एक ही घट समा सकता हे, वह्यं यदि दो, तीन, घर्टोकी सत्ता मानोगे तो 
द्‌), तीनका ठीक अर्थ एक ही समक्षा जावेगा । एक डके नीचे मध्य या ऊपरी भागम दूसरे 
घटेका सम्बन्ध हो जनेसे तैरनेके स्यि दुघडा या चौघडा वन.जाता है | यदि एक घडा दूसरे 
घटे उपर, नीचे, मध्य, ग्रीवा, पेट, आदि सम्पूर्ण अवयसि सर्वाद्रीण संयुक्त हो जावेगा तो दो, 
चार, तो क्या वीक्ष, पचास, घडे भी मिला देनेपर एक ॒शडेके वरोवर ही रंगे | जव कि परमाणु 
अपने सम्पूण स्वरूपत परस्पर एक दूसरे प्रविष्ट हो नवेंगी तो अनेक परमाणु्भोका .पिण्ड भी एक 
परमाणुरूप हयो जावेगा यह स्पष्ट दै । अन्यथा परमाणुओंका एकदेरापना न वन सकेगा | मावार्थ-- 
आप जैनोने भी परमाणु्ओको एकप्रदेी कहा दै । हां ¡ यदि परमाणुके अनेक प्रदेशा षटोते तो 
मिनन भिन प्रदैशेति संयुक्त होकर अनेक परमाणुओंका एक वडा अवयवी वन सक्ता. या, किन्तु 
पस्माणुको एकग्रदेशी माननेपर एक प्रदेदाम अनेक परमाणुकी रक्षा नदीं हो सकती, ह । इ 
प्रकार बौद्धोके कहनेपर तो हम जैन पते है कि यह अनेक परमाणुओों करके साधारणल्पसे इथी 
पक जच्महरण आदि अर्थक्रिया मढा स्या है ? जिसमे कि उपयोगी हौ रहे मिन मिनन देशर्मे वतते 
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इए मी परमाणुं समानदेशवाठे कटे जवं १ बताजो ! आपके यषा प्रयेक परमाणु परमाणुके ग्रति 
मिन मिनन हो रही इस अर्थक्रियाको अनेक हठी मानना युक्त पडेगा । अन्यथा यानी अनेक परमा- 
णुर्जोकौ यदि एक ही अर्थक्रिया हो सके तो घट आदिकके अनेक परमाणुओसे साध्य मी वह अर्थ- 
क्रिया एक हो जविगी कोई अन्तर नदीं है । अर्थात्‌--अनेक परमाणुभसि जैसे एक जर खानारूप 
अर्थक्रिया हो सकती है, उसी प्रकार अनेक परमाणुओंतसे एक अवयवी घट भी वन सकता है हमारे 
ओर आपके मन्तव्यम कोई विरोषता नहीं है विचार रीनिये । 
` स्य, अनकैव सा जलाहरणाचाकारपरमाणूनामेव तत्‌ क्रियाखेन व्यवहरणात्‌ । 

तन्यतिरेकेण क्रियायाः विरोषात्‌ । केवर्मेका्यकरणादेकत्वेनोपचर्थत इति चेन्न, त्ता- 
याणापप्येकत्वासिदधसतत्वतोनिकल्वेनोपगतत्वाद्‌ खकीयेककार्यकरणात्‌ तत्कार्याणमिकत्वो- 
पगमे स्यादनवस्था तत्वतः सुदूरमपि गत्वा वहूनापेकस्य कारयस्यानभ्युपगमात्‌ । तदुपगमे 
वा नानाणूनामेकोऽवयवी का किं न भवेत्‌ । 

वद्ध कहत है कि आप जनोका मानना सच है, वह अनेक परमाणुओंपति की गयी जल 
छानारूप त्रिया अनेक ही है, जर राना आदि आकारले परमाणु्थका ही उस तक्रियापनेते 
ग्यवहार हो रहा हे । जितने परमाणु हँ उतनी ही तद्रूप क्रियायै हँ । उन परमाणु भिन होकर 
क्रियाका विरोध है । यानी वैरोषिकके समान हम बौद्रवादी कर्मको स्वतन्त्र पदार्थ नहीं मानते है । वे 
सत्र क्रियासखरखूय परमाणु एक जरु छानारूप कार्यको कर री हँ इस कारण .अनेक अथैक्रियायें 
एकपनेसे व्यवहृत हो जाती है, वस्तुतः वे अनेक है | अव आचार्य कहते है कि यह त्तो न कहना। 
` क्योकि उन अनेक परमाणुओके जल खानारूप अनेक कायौको भी एकपना असिद्ध हे । वास्तवि- 
करूपे वे काय आप बोद्धोके यहां अनेकपनेते स्वीकार भी किये गये है | यदि उन कार्यको मीं ` 
अपने अपने द्वार सम्पादित इए एक काय॑ करनेकी अपिक्षापे एकपना स्वीकार करोगे तव तो 
अनवस्थादोष होगा । क्योकि अनेक काययोके बनाय गये कार्यं भी वस्तुतः अनेक है, फिर उनके 
भी कायै अनेक ही होवेगे ! अतः अनेकोको एकपना उपचारसे भी सिद्ध नहीं हो सकता है । वहत 
दूर भी जाकर अनेक, अर्थासे इअ वस्तुतः एक कार्थं आपने नहीं माना हे । यदि वोद्ध अनवस्था 
दोषको हटानेके च्यि उत्तर उत्तरवतीं अनेक कार्ये अन्तम जाकर्‌ उस एक कार्या होना स्वीकार 
करसर्गे तत्र तो नाना परमाणुओंका कार्यं एक अवयवी क्यो नष्टो जवे ? इस दंगे अवयथी 
सिद्ध हो जाता हे । 

यदि पुनरेकतया प्रतीयमान्वादिकैव नसाहरणाघ्थक्रियोपेयते तदा यरा्वयदी 
ततत एवैकः ङ न स्यात्‌ १ संदृच्यास्तु तदेकत्वप्र्यस्य सांडतत्वादिति चेत्‌, जलादरणा- 
यथक्ियापि संद्येकास्ठु तदविकषेषात्‌ । तथोपगमे कथं त्वतो भिन्नदेलानामणूनामेक 
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स्यामर्थक्रियायां पवृत्तेः समानदेशता ययौत्पादेतिशयस्तैस्तत्ापेक्षते । तदनपेक्षाश्च कथं 
साधारणाधर्थक्रियादैतथोऽतिपरसंगादिति न पादिव्यवहारभानः स्युः। । 


यदि पिल्‌ बोद्ध योँ क कि एकपनेसे प्रतीतिका विषय होनेके कारण जठ खाना, - छत 
खादना, आदि अक्रिया एक ही सान खी गयीं है । यानी अनेक परमाणअंसि यदपि अनेक क्रियाये . 
होती है फिर भी अनेक एकम एकलधर्म रहता दै । अतः वे सव एकर्है, तव तो हम कहेगे 
कि तिक्त ही कारण घट, सोट, आदि अवययी भी एक क्रयो नदो जविगा | यदि वौद्रयों कहे 
श्चि केवट व्यवह्यघ्से एक अवयवी हयो जाओ! कर्कि उन अनेक अवयवो एकपनेका ज्ञान उपचारे 
कल्पित माना गया हे, एसा कहनेपर तो आप वौद्धोकि ह्वार मान खी गयी जठ छाना, पानी खीचना, 
आदि अर्थक्रिया भौ कल्पित भ्यवहारसे एक द्यो जाओ ! क्योकि व्यवहारसे वह एकपनेका ज्ञान होना 
यापर भी अन्तर रदित है । वस्तुतः ज छाना आदि अक्रिय मी अनेक हय ठहरेगी । पित 
प्रकार स्वीकार करनेपर तो बाप्तवरकरूपते मिन भिन देर र्हनेवारे परमाणुओंकी एक अर्थ 
क्रियाम प्रषृति होने सप्रनदेषपना कैसे सिद्ध होगा ? वताओ । जिप्त समानदरेशतोे कि उपपाद 
होनेपर उन परमाणुओं करके वहां वह अतिश्चय चपेक्षणीय होवे । अर्थात्‌ प्रायः दत परक्तियोकि पू 
वोद्नि समानदेश्चपनेते उत्पाद होनारूप अतिदायकी अपेक्षा परमाणुभोकि. मानी थी, किन्तु अनेक 
परमाणुओंते हयी एक अर्थक्रिा सिद्र नहीं मानी जा रही दहे. तो वह आिशय नहीं वना | ओर 
उस अतिशयकी नही अपेक्षा रखते इष्‌ परमाणु अनेक परमाणुकि ` दारा. साधारणरूपते साध्य 
जल छाना आदि अथक्रियाके कारण मला कैसे हो सकते -है £ अतग्रमा हो जव्रेगा। 
यानी . अतिशयोति रहित वाद्‌, पारा आदि भी जठ छाना, जर धारण करना भादि 
क्रिार्जको कलमे समर्थं हयो जकवेगे । इतत भरकार अतिदायेतसि रीते परमाणु विचारे घट, पट 
आदि ज्पव्रहारको धारण करनेवाले नदीं होक्तकते है, किन्तु एक घट .अवयवी दे | एक पट अवयवी 
है इ्यारि व्यव्हार वस्तुमूत हो रहे है| वे अवयवी अपने योग्य अप्ताधारण का्याको मी कर रहे हं । 


न चायं घराचरेकल्यपरलययः सांवतः स्पषएत्वादक्षनसाद्राधकाभावाच्च यतस्तदैकत्व 
पारमार्थिकं न स्यत्‌ । ततो युक्तांरिनोऽयक्रियायां राक्तिरंशवदिति नासिद्धं साधनम्‌ । 


घट, - पट, आदि अत्रयविययोके एकपनेका ज्ञान ( प्च ) दुल या कल्पित नहीं है ( साध्य ) 
क्योकि वह च्ञान विराद्‌ है ओर इन्धियेसि जन्य हे तथा बाधक प्रमा्ोमि रहितं है । इन तीन दैत. 
अपि घटम एकलज्ञान प्रमाणद्प सिद्ध हो जाता है जिससे किं उस अवयवीका एकपना पारमार्थिक 
न होवे यानी एवपनेके प्रमाणज्ञानसे अवयवीमें 'एकपना वस्तुमूत पिद ह्यो जाता है । तितत कारण 
अंशवाठे अवयवीकी अर्थक्रिया करनेमे सामर्थ्यं मानना उक्त हे । जपे अवयव ( अंदा ) अपनं याग्य 
अर्युक्रियाको करत है | अत्तः कल्पनारोपिति नद्य है । आप सौगतत परमाणुर्थको मानते ही ६ | 
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तिसी प्रकार. धारण, आकर्षण, -मारबहन, आदि अर्धक्रियाओंको अवयवी करता है } इस प्रकार 
अकल्पित, मुख्य, अवयवीको सिद्ध करनेके च्यि प्रायः वीस बाई प॑क्तियोके पूर्वमे हम जेनोके दारा 
दिया गया अर्थक्रिया करलेमे सामर्थ्यरूप हेतु असिद्ध हैत्वामास्त नहीं है । अर्थात्‌ अवयवोसे न हो 
सके रूसी अर्भक्रियाओंको अंवयवी स्वतन्त्ररूपसे करता है जो अर्थक्रियाको कर रहा हे 1 वह वस्तु- 
भूत तो मानना ही पडेगा । हमारा हेत्‌ पक्षमे ठहर गया । 


` , - स्पष््नानवे्यत्वास्च नाशी कखनारो पितोंरवत्‌ । नन्वंशा एव रपष्ज्ञानवे्या नाशी 

तस्य परलयक्षेऽपरतिभासनादिति चेत्‌ न; अक्षन्यापारे सत्ययं घटादिरिति संरत्ययात्‌ । 
असति तदभावात्‌ । 3 

अर्थक्रिया करनेकी सामर््य॑से अवयवीको सिद्धकर पुनः वार्तिकमें व्यतिरेक सुखते कहे गये 

दूसरे अयुमानसे भी अंसीको सिद्ध कसते हैँ । अंशी ८ पक्ष ) कल्पनाओंसे गढ स्या गया नहीं है, 


` . यानी वस्तुभूत है, ८ सान्य ) विदद प्रयक्षज्ञानसे जाना गया होनेसे ( हत ) जैसे कि परमाणुरूप 


अरा ८ दृष्टान्त ) । यह उदाहरण बद्धोके मन्त्यानुसार दिया गया है । वस्तुतः छद्मस्थ जीवोंके 
इन्द्रियजन्य प्रयक्षसे परमाणुोका ज्ञान नहीं होता है । हां | अवयवीको वनानेवाे छोटे छोटे 
कार, तन्तु, आदि अशोका ज्ञान हो जाता है । इस अनुमानपर बौद्ध अनुनय सहित कटाक्ष करते 
है कि स्पष्ज्ञानके द्वारा अंडा ही जाने जति हँ अंशी न्दी, उस अंशीका तो प्रत्यक्षमे कमी प्रति- 
मास ही नद्यौ होता हे । अव॒ आचार्थं कहते दँ कि यह तो न कहना । क्योकि चक्षुः, स्पर्शन; 
आदि इद्दियोके व्यापार हयोनेपर यहं स्थूक घट हे, यह एक वडा पट है इत्यादिक भटे प्रकार ज्ञान 
हो रहे दै । इन्दियोके व्यापार न होनेपर मोटे .घट आदिकका ज्ञान नहीं होता है । अतः अन्वय, 
व्यतिरेके अवयवीका इन्धियजन्य स्पष्ट ज्ञान होना प्रसिद्ध हे । ययी हम जेनोनि हेतु दिया है । 


नन्वक्षन्धापरेशा एव परमघ्स्माः संचिताः प्रतिभासन्ते त॒ एव स्पषन्नानवेघाः 
केवरमतिमासानन्तरमान्वेवां शिविकरषः प्रादुभवननक्षव्यापारभावीति ठोकस्य विभ्रमः, 
सविकर्पात्रिकस्पयोज्ञानयोरेकत्वाध्यवसायाद्युगपद्षृसेरघुदृत्तेर्गा । यदांशवर्ानं स्पष्टं तदैव 
ूर्वोशदशंनजनितंशिषिकरपस्याभावात्‌ । तदुक्तं“ मनसोर्युगपद्ततस्सविकट्पाविक- 
पथोः । विमूढो घुषततर्वा तयोरेकयं व्यवस्यति ” इति । तदप्ययुक्तम्‌ ! 

। ब्रौद्ध सतव होकर अपने पक्षका अवधारण कहते है कि इन्धियोकि व्यापार ष्योनेपर अलयन्त 
सूक्ष्म परमाणुरूम अश ही एकत्रित इए जने जारहेदहैवेञदाही स्पष्ट ज्ञानसे जानने योग्य 
विषय हे, केवर इतनी विदोषता है कि शो की क्ञपिके अन्यवहित उत्तरकाल्मे दोघ्रष्टी अदीका | 
सूखा विकल्पङ्ञान प्रकट हो जाता है { वह इद्धियोके व्यापार ॒होनेपर हुआ है एसा जनसरुदायको 

- श्रम. हो रहा है । अर्थात्‌ इन्द्रियव्यापारते अशोका निर्विकल्पक ज्ञान होता है ओर दीव दी बाठना- 


६६४ तचा्थ्टोकवार्तिकै 
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अकि वा अंशीका विकत्पक्ञान गढ च्या जाता द । वहते लेग शान्ति इए षीके श्ानको 
इन्दियपि हआ मान छेते ह । किन्तु उनको यह विवेक नहीं है कि अंश्ीको जाननेवाटे सविकत्पकङ्ञान 
८ मिथ्याज्ञान ) ओर अदाको जानने वाठ निर्िकत्पकक्ञान ( सम्यगृज्ञान ). म युगपत्‌ ( एक. साय ) 
इति दोनेसे अथवा धुमतें इए पदियेके समान अधिक शीत्रतपूर्यक खुदत होनेते एकपनेका 
अध्यवसाय ८ मनमानी कल्पना कर छना ) हो रहा है । अतः जिस समथ अर्का त्यष्टरूपते दर्खन 
हयो शटा है उस. समय ही पिरे अरोकि देखनेसे उत्पन्न . इजा अदीका विकत्पज्ञान नर्ही.है । वह 
विकल्पक्ञान तो दूसरे समयम गढ च्या जाता हें । वही हमरे प्रनथोमिं इस प्रकार कहा है कि विदोप 
मूढ पुरुष ही चित्तधारा्जकी उसी समय एक साथ इत्ति होनेसे अथवा चक्रभ्रमणके समान उत्तर 
, उत्तर अगेके सम्यो शीघ्र ख्घुडृत्ति होनेसे उन सविकल्पक ओर निर्विकल्पक ज्ञानि एकपनेका 
निर्णय कर ठेता है । अर्थात्‌ सविकल्पक ओर निविंकल्पककी न्यायं न्यारी दो ज्ञानधाराओकि मानने 
पर एक समयमे ही हो गयौ अरीकज्ञान ओर अदाज्ञानख्प दो पर्याये -एकपना जान छ्य जाता 
है । दो धाराअकि अनुसार एक समयमे दो पर्ययिं हो सकती है । हां | यदि एक ही ज्ञानधारा मानी 
जाय ` तच तो-उस चित्तधाराकी एक समयमे एक ही पर्याय होगी । एक गुण या विज्ञान एक 
समयमे एक ही पर्याय॑को धारण कर सकता है ¡ अत्तः क्षणिक विक्ञानकौ निर्विकल्पक पर्याय होने 
पर शीर ही अन्यवदित उत्तर समयमे सविकल्पकक्ञानरूप पर्याय हो जाती हे । अतः दोनों पकषोके 
अनुसार उत्पन इए दो ज्ञानेमिं एकपनेका आरोप कर छया जाता हे । वस्तुतः इद्धया अशीका ` 
सविकल्पक ज्ञान हो नही सकता है | अव आचार्यं कहते है कि सो वौ्रोका वह कहना भी 
युक्तियोते रहित टै । क्येकि-- | । 
 विकसेनारप्ेन सरैकतवाध्यवसाये निविकस्पस्यांशददोनस्यास्प््लमतिभासनायु- 
पंगात्‌। स्पषटमतिभासेन दर्वानेनाधिभूतत्वाद्रिकल्पस्य स्पषटशरत्तिभासनमेवेत्ति चेत्‌ न, अश्ववि- 
कस्यगोदरौनयोयगपदटदृत्तौ तत एवाश्वविकस्पस्य स्पषटप्रतिमासमसंगाद्‌ । 
अविदादस्पसे अवस्तुरूप विकल्प्यको जाननेवाे विकल्पन्नानके साय यदि निर्विकल्पक दद 
नका एकपना आरोपित कर च्या जविगा तव तो अंदाको देखनेवाले निर्विकल्पक ज्ञानको मी अग्रि 
दस्यते प्रतिमास करनेपनका प्रसंग होगा । अत्यन्त घनिष मित्रता हो जानेपर नि्विंकल्पकका 
स्यषटपना धर्म जैसे सविकल्पकमे आ जाता है, उसी प्रकार सविकल्पका अविदाद्पना धर्म निर्विकल्प- 
कर्मे मी घुस जविगा। यदि आप बौद्ध यो कं कि तारागणसे सयं नदरी छिप. जाता है, किन्तु स्ट 
परकादावाे सूर्से जैसे मन्द प्रकारावाे, तारागण प्रच्छन दहो जाते -है, वैसे ही स्प प्रतिमासवाटे 
निर्विकल्पक दर्जन करके वरिकल्पके अस्पष्टपनेका तिरोभाव हो जानेके कारण यहां -विकल्पक्ञानका 
ह्वी आरोपित स्यषट प्रतिमा ह्यो गया हे । यानी नि्विकल्पकके स्प्टत्व धर्मने विकल्पके अस्सल 
धर्मो दवा. दिया है ! सो यद तो न कना, क्योकि अचका विकल्यक्गान ओर गायका निर्विकल्पकः 
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दरीन इन दोनोकी एक साय प्रवृत्ति होनेपर तिस ही कारण अश्क विकाल्पका स्पष्ट प्रतिमास हो 
जाना चाहिये, यह प्रसङ्क तम्हारे ऊपर आता हे । यानी तिरोभूत करनेवाटा गोदर्धन अश्वविवंस्पके 
अविरादपनका अभिमवकर उसका स्पष्ट प्रकाशा कर देवे | 


तस्य भिन्नविषयतवान्न गोद्धैनेनाभिभवोऽस्तीति चेत्‌, किमिदानीमेकविषयतवे सति ` 
विकसपस्य दरोनेनाभिभवः साध्यते ततः तस्य स्पष्टमतिभास इति मतम्‌। नैतदपि साधीयः 
शद्रस्वरक्षणदश्चैनेन तरक्षणक्षयानुमानविकस्पस्याभिभवपरसंगात्‌। न हि तस्य तेन युगपद्धावो 
नास्ति विरोधाभावात्‌ ततोऽस्य स्पषटमतिभासः स्यात्‌ | 


वौद्ध यदि यो करे कि गोदर्शन ओर अ्चविकल्पका भिन्न भिन्न. विषय होनेके कारण भैकि 
निर्विकल्पक दर्शन करफे अश्चविकल्पके अस्पष्टपनेका तिरोभाव नहीं होपाता है| जहां एक ष्टी विषयमे 
दर्शन होय ओर उसी विषयमे विकल्पक्ञान उत्पन्न होवेगा, वहां निर्विकल्पसे विकल्पज्ञान दब जवेगा | 
एसा कहनेपर तो हम जेन पूते है कि क्या आपका यह मन्तव्य है किं एक विषयता होनेपर 
यह विरोषण छगाते हये विकल्पज्ञानका निर्विकल्पक करके तिरोभूत हो जाना साधा जाता है | 
अभिभूत हो जानेके कारण उस्र विकल्पज्ञानका विशदरूपते प्रतिमास हो रहा है । सो यह वौद्धोका 
, मन्तव्य भी बहुत अच्छा नदीं है } क्योंकि शरस्वरूप स्वरुक्षणके निर्विकल्पक ज्ञानसे उस शष्के क्षा. 
कत्वको जाननेवाठे अुमानखूप विकल्पज्ञानके छिप जानेका प्रसंग हो जवेगा ] क्षणिकलकों जानने- 
चारे उस विकल्पका उस निविकल्पकके साथ एक समयमे वियमानपना नदीं है यह न समक्ष ठेना, 
क्योंकि दोनोके साथमे रहनेका कोई विरोध नय है । सविकल्पक ओर निर्विकल्पक दो ज्ञानोकी 
एक समयमे दो पर्याये हो सकती है । तिस कारण इसत अनुमानरूय विकल्पका विदादज्ञान हदोजाना 
चाहिये । भावार्थ--कर्ण इन्द्रिय दाया व्तुभूत शद्रस्वरक्षणके जान ठेनेपर शद्रसे अभिन क्षणि- 
कत्व मी जान छया जाता है वस्तुभूत पदार्थमे प्रव्यक्षकी ह प्रदृत्ति वोद्धोने मानी है । यदि क्षणि- 
, कत्वको प्रव्य्षने न जाना होता तो क्षणिकपना वास्तविक न षो पाता ! किन्तु शद्मे कुछ देरतक 
ठदरने या नित्यपनेके समारोप ष्टो जानेपर उक्षको दूर करनेके स्यि पुनः क्षणिकत्वके निर्णयार्थं सच- 
हेतुसे अुमान किया जाता है । यां प्रत्यक्षरूप निर्विकल्पकज्ञान जर अनुमानरूप विक्रल्पङ्ञानका 
विषय एक है । एेसी दशमे ददनकी स्पष्टतासे विकल्पकी अस्पष्टताका अमिभव हो जाना चाये । 
किन्तु आप वौद्धोने उसको इष्ट नही किया हे । - 


भिन्नसामग्रीजन्यत्वादयुमानविकस्पस्य न दर्नेनाभिमव इति चेद्‌» स्यादेवम्‌ । 
ययभिन्नसामग्रजन्ययोर्विकस्पदश्नयोरविभाव्याभिभावकभावः सिद्धयेत्‌ नियमाद्‌ । न 
चासो सिद्धः सकरुरविकंस्पस्य खसंवेदनेन रपष्टावभासिना मरत्यक्षेणाभिनतापरग्राजन्येना- 
प्यभिभवाभावात्‌) खदिरूत्यवासनाजन्यत्वादिकटपस्य पूदसंदेदनमातजन्यत्वाच्च स्दसते- 


३६. । तत्वार्थश्छीकवातिक 
दनस्य। तयोभिन्नसामग्रीजन्यत्वमेवेति चेत्‌ । कथमेवरमशदर्धनेनांशिविकलपस्यामिभवो नाम ` 
तथा दृष्टत्वादिति चेन्न, अशदशैनेनांशिविकस्योऽविभूत इत्ति कस्यचित्मतीत्यभावात्‌ । 
यदि इसपर बौद्ध फिर यो कै किं विषय मी एक होना चाहिये" चर सामग्री मी एकी 
दोनी चाहिये । तव ददने विकल्पका अभिमव हो जवेगा | अनुमानरूप विकल्पकी हैतुदर्स॑न, 
व्यािस्मरण) आदि सामग्री है ओर निर्विकल्पककी अर्थजन्यता इन्धियवृ्ति, आटोक आदि सामप्री 
हे । अतः भिन्न भिन्न सामम्रीपते जन्य होनेके कारण क्षणिकल्व॒ जाननेवाछे अनुमानरूप विकल्पका 
शद्रस्रूप स्वरक्षणको जाननेवारे निर्विकल्पक दर्नसे छिपाया जाना नह हता ै | म्रन्थकार सम- 
हाते हैँ कि इस प्रकार वौद्धोका यह कहना तो. तव-हो सकता था कि यदि अभिन सामग्रीसे उवत्न 
हए विकल्पक्ञान ओर निरविंकल्पकका अभिभूत हो जाना तथा अभिभूत करादेनापन नियमते सिद्ध 
हो जाता, विन्तु वह छिपजाना छिपादेनापन तो सिद्ध नहीं आहे । दोनों ज्ञान स्वतन्त्र जाने जा रहे 
है । दूस वात यह है कि' स्ूर्णं विकल्प्ञानोको रपष्टर्पसे जाननेवाछे -ओर अमिन सामप्रीत 
उत्पन्न इए भी रेतसे स्वेदन प्रत्यक्ष करके अमिमव नद्य हो रहा है । अर्यात्‌. वौदधोके यहां भी 
चाहे निविकल्पक ज्ञान हो या भ्ठ ही सविकल्पक ज्ञान हो, समी सम्यनञान, मिध्या्ानोका स्व 
दनप्र्यक्ष हो जाना माना गया है । जिज्ञासा हयोनेपर भ्रवयेक विकल्पङ्ञानको जाननेवाढा स्वसैवेदनप्रयक्ष 
अवस्थ होगा स्वसंबेदनप्रतयक्षमे स्यष्टपना है । विकल्पे अस्पष्टपनां है । देसी दद्ामे समी विकल्पङ्ञान 
स्वसंबेदनके वैशचग्रभावसे द जवेगे । एक ज्ञानधारामें दोनों ज्ञान पोये ८ पियेये ) इए हे । अतः 
उनकी उपादानसामग्री भी भिन्न नदीं है । यदि वौद्ध यों केँ कि यहां सामग्री अभिन्न रीदे) 
किन्तु भिन्न. भिन्न हे । विकल्पन्नान तो च्रूटी गढ खी गयीं अपनी विकल्पवाप्तनाओंसे उत्पन्न इजा ह 
ञओर स्वसंबेदनम्रतयक्ष पिरे समयके केवर शुद्धसम्बेदनसे ही. उत्पनन इभ है । अतः. वे दोना मिन्न 
मिन्न सामभ्रीसे ्ी जन्य है | एेसा माननेपर तो हम जैन कहते है कि इस प्रकार तो अंशके दर्शं 
नसे अं विकल्पज्ञानका अमिमव मढा कैसे होगा £ क्योकि वे दोनों भी न्यारी न्यारी सामग्री 
उत्पन्न हो रहे ई । इसी वातको वौद्धोके सुलसे कव्वानेके स्यि आचार्य महाराजने इतना ऊउशा- 
पोह किया है । इस अवसरपर वोद्धको बहुत बुरे ठंगसे संहकी खानी पडी, जिसकी किं उसको 
सम्भावना नहीं थी । म्रन्थकारका यह चातुर्य अतीव प्र्ौसनीय है । अतः अरीके स्प्टदरान हो 
जनिते अशीका वस्तुमूतपना सिद्ध ष्टो जाता है | यदि हारकर बौद्ध यों के किहम क्या कर 
तिस प्रकार होता इ देखा जा रहा है । अर्थात्‌ अरके निर्विकल्पके अंके विकल्पङ्ञानका टिपाया 
जाना देखा जाता हे । सो यह तो न कहना । क्योकि छंशाके दर्शने -अशीका विकल्पक्ञान छिपाया 
गया दै । इस प्रकार आजतक किसीको भी प्रतीति नहीं हयौ है । व्यरथकी शठी वात गढनेसे कोई 
छाम नदीं निकख्ता हे । 'पत्र. ( कागज.) की . हण्डिया भात पकनिके छिये एक वार्‌ मी काम 
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नघ्रु चापि विकल्पः स्पष्टामौऽङुभूयते न चासी युक्तस्तस्यारपष्टावभाटिषवेन व्याप 
त्वाद्‌, तदुक्तम्‌--“ न विकस्पाुदिद्धस्य स्पशटाथैभरतिमासंता ” इति । ततोऽस्य दशेनाभि- 
भवदेव स्पष्पतिभासौऽन्यथा तदृसुम्भवादिति चेन्न, विकरपस्वास्पष्टावभासिखेन व्याप्त्य- 
श्िद्धेः। कामाचुपण्डुतचेतसां काभिन्यादिविकस्पस्य स्यषटत्वपतीतेः सोऽक्षज एव प्रतिभासो 
न विकरपज इत्ययुक्तं, निमीलिता्रस्यांधकाराद्रतनयनस्य च तद्‌ मावपरसमात्‌ | 

यहां बोद्ध फिर भी अपने पक्षका अवधारण करते हैँ कि स्ाद्रादियोके यां विकल्पक्ञान जो 
स्यष्टप्रकाश करता हुआ अनुमवमे आ रहा कहा जाता है, किन्तु वह तो युक्त नद्ध है, क्योक्षि उस 
विकल्पज्ञानकी अस्पष्ट प्रकारीपनके साथ व्यान्ति सिद्ध हो रही है । यानी जो जो विकल्पज्ञान है 
वह वह अविशदरूपसे प्रकारक है । वही हमारे भ्रन्थोमे इस प्रकार कहा है कि कल्पनाओंपे 
वरिष रहे विकल्पङ्ञानको अर्थका स्पष्ट प्रकाशपना नहीं है । संसारी जीवोकी राग, देष) मोहवरा अनाप ` 
सनाप की गयी कल्पनां क्या वस्तुको मला स्पर्श कर सकती हँ १ कमी नही । तिस कारण इस 
विकल्पज्ञानका निर्विकल्पके अभिमव हयो जनेके कास्ण ही स्पष्ट प्रतिमाप्त हो रहा है। 
अन्यथा यानी दशैनके प्रमाव विना विकल्पमे स्पष्ठताका होना असम्भव है । डंकके विना काचे 
इतनी वदिया चमक नदीं आ सकती है । अव आचार्यं कहते हैँ किं यह तो वौद्धको नहीं कहना 
चाहिये | क्योंकि विकल्पज्ञानकी अस्पष्ट प्रकाशीपनके साथ व्याप्ति अतिद्ध है | घट, पट, आदिकके 
अनेक विकल्पज्ञान स्पष्ट प्रतीत हो रहे दै । काम, शोक भय, उन्मत्तता, आदिकते पिरे इए ॒चित्त- 
ाढे पुरुषको. कामिनी, इष्ट पुत्र, पिशाच) सिंह आदिक पदा्थके विवाल्पज्ञोनका स्पष्टपना प्रतीत लो 
रहा है । बौद्धोका रसा कहना कि वह विकल्प प्रतिभास तो इन्द्रियजन्य ही है । विकल्पजन्य नहीं 


है । इन्धियोते ज्ञाने स्पष्टता आ नाती है, सो यह तो युक्तियोसे रहित है । स्योंकषि इन्धियव्यापारको 


संहत कर अथवा आंखोंको मींचफर विचार करएनेवाठे या गाढान्धकास्से ठकी हयी आंखवले पुरु- 
षको कामिनी आदिमं उस विकल्पङ्ञान होनेके अभावका प्रसंग होगा । अर्थात्‌ इद्धियन्यापारके 
विना भी कामिनी -आदिके ज्ञानमें स्पष्टता ्ञर्क रही हे । 
 भावनातिरायजनितत्वात्तस्य योगिभरलयक्षतेलसम्भान्यं, भ्रान्तत्वात्‌ । ततो विकस्प- 
स्यवाक्षजस्य मानसस्य वां ऊस्याचर्स्पएटपतिङ्ञानावरणष्योपक्षमपेक्चस्याश्रान्तस्य भ्रान्तस्य 
वा निर्वाधभतीतिसिद्धसादवयदिविकरपस्य स्वतः स्पष्टतोपपत्तेः सिद्धमंभिनः स्प्तानवरेच- 
त्द्ंशवत्‌ । तच्च न कृट्पनारोपितत्वे सम्भवतीति तस्यानारोपितत्वसिद्धः 
भावना ज्ञानक चमत्कारसे उत्पन्न टो जनेके कारण उस कामिनी आदिक ज्ञानको योगि- 


` प्रवयक्षपना मान छया जाय यह तो अ्षम्भव है । क्योंकि कामपीडित पुर्पोंको वियुक्त अवस्थामि 


कामिनीका ज्ञान होना या रोकी पुरुषको शतपुत्रका सन्सुख - दीखना यै सथ विपर्ययक्तानं हं | 
भञा अतीन्दरियदशीं योगीके विपर्थय्ञान नकौ सम्भावना कहं ह ट वोद्धेका साद्स तो देखिये 
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कि जिन्होने इन्धियोकी सहायता विना इए शठे विकत्पङ्ञानेमिं स्पष्टताकी रक्षा करनेके .च्ि काटक, 
रोकी जीवको प्रत्यक्षदर्शी योगी माननेका विचार कर च्या | रेसी बुद्धपनेकी वातोको मोडा 
मनुप्य दी कह सकता है । क मेरा माई अवेगा, चांदीका भाव गिर जावेगा इत्यदि प्रका 
प्रतिमासे उत्पन्न हुए भावना ज्ञान कभी तो सच्चे हो जाति, सर्वदा नहीं | किन्तु कामपीडित 
दोकमरस्त आदि पुर्पोकि तो मिध्यावासना्सि इए कामिनी, पुत्र आदिकको सन्युख देखनेवाठे स्ट 
क्ञान तो सर्वेथादही च्चे है । तिस .कारण विरंग इ्धियेति जन्य अथवा अन्तरंग मन इृनधियते 
जन्य किसी भी विकल्पज्ञानको स्पष्ट मतिज्ञानावरणके क्षयोपदामकी अपेक्षापे स्पष्टपना प्राप्त होता है। 
, मावाथ--स्पषटपना इद्ियेति नहीं आता है । किन्तु ज्ञानाघरणके स्पष्ट क्षयोपदामते ज्नानमे सता 
मानी गयी है । चहि समीचीन ज्ञान हो अथवा मठे ही श्रान्तक्नान हो | दोनोमे स्ष्टपना अपने 
कारणरूप क्षयोपदामसे ही प्राप्त होगा । प्रकरणम अवयवीकृा वरिक्पज्ञान वाधकरहित प्रतीतियेति 
सम्य्गानस्वरूप सिद्ध हो रहा है; उसकी स्पष्टता मी स्वयं अपने आप होती हयी बन रदी हे । 
अतः अंशीका अके समान स्पष्ट ज्ञानसे जाना गयापन सिद्ध होगया | यदि अंशीको कल्पने 
आरोपित मान छया नाय तो वह स्पष्टज्ञानसे जानागयापन नदी सम्भवता है । इस कारण उपः 
अंशीको वास्तविक होनेके कारण कल्पनाओंसे अनारोपितपना सिद्ध है । यतक पदिे. दिये हये 
इस अयुमानकी पुष्टि हो गयी कि अक्के समान अदी भी स्पष्ट ज्ञानसे वेय होनेके कारण कल्पना 

गढन्त नही ह । अर्थात्‌ छरी या अवयवी वास्तविक पदार्थ है }. । 
नज स्पष्टज्ञानवे्तवं नावयविनो अनारोपितत्वं साधयति कामिन्यादिना स्यष्टमाव- 
नातिशयजनिंततद्िकस्पवेयेन व्यभिचारादिति चेन्न, स्पटसलयन्नानवेधखस्य - ईलात्‌ । ` 
तथा स्वसंवेयेन सुखादिनानेकांत इत्यपि न मन्तव्यं, कल्पनानारोपित्तत्वस्याक्षनसस्य 

साध्यतयानभ्भुपगमात्‌ । परमाथसन्वस्यैव साध्यत्वात्‌ । | 

. यहां वौद्धौका स्पक्षके अवधारणार्थं आक्षेप है कि स्पष्ट ज्ञानसे जानागयापनरूय हैत॒॒तो 
अवयवीका अनारोपितपना नहीं सिद्ध करा सकता है । क्योकि विदाददय हयी मावनाके अतिशये 
उत्पन्न इए उन विकल्पङ्गानों द्वारा जाने गये कामिनी, पिद्याच, आदि करके हेतुक व्यभिचार हो 
जाता हे | भावार्थ स्पष्ट्नानसे वेयपना कामिनी आदिमे है, किन्तु वहां अनारोपितपना नदी हे । जैसे 
कामिनी आदिक कल्पित है, तसे ही अवयवी कल्पित है । अव आचार्य महाराज समाधान करते 
है कि यह तो न कहना। क्योकि हमर हैतके शरीरम सव्यदाष् निविष्ट हो रहा है | वास्तविक 
स्पष्टपना सत्यज्ञानमे ही माना गया है जो स्पष्टपनेसे सत्यज्ञानके द्वारा जाना जवेगा । व अनारो- 
पित अवद्य ह्यौगा । अव कोई व्यभिचार दोप नहं है } तथा हमारे हतका खसवेदन प्रत्क्षपे जान 
लिये गये सुख, इच्छा, - आदिते व्यभिचार षयो जार्गा यह मी नहीं मानना चाये! वर्योकि इन्ध 
यति लन्य॒ कल्पना अनारोपितपतेको हमने स्ताव्य नही. खकार करिया है, जिससे कि द आदिमं 
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` साष्यके न रहनेसे हेत्‌ व्यभिचारी होता किन्तु वास्तविक रूपसे वि्मानपनेको ही हम साध्य कह ` 
रहे है । मावार्थ--कल्पनासे नहीं आरोपितपने साध्यमे इन्द्ियोसे जन्यपना हमको इष्ट नहीं है । 
यद्यपि घट, पट, आदि अवयविर्यमिं इन्द्रियजन्य ज्ञानसे वेय होकर अकतिपितपना हे, किर भौ सुखः 
ज्ञान, आदिमे व्यभिचार होनेकी सम्भावनाका रक्ष्य कर॒ शद्ध अनारोपितपनेको यानी परमाथ॑र्पते 
सतपनेको हयी हमने साध्य किया है | ` । 
` नु परमाथैसततोऽवयविनः सपज्ञानेन वेदन सर्वावयवपेदनपूवके कतिपयावयचेदन 
पैक वावयवावेदन पुरःसर वा १ न तावदाचः पक्षः सर्वदा तदमावमसंगात्‌, किंचिन्स्य 
सर्वाबयतव्रवेदना सम्भवात्‌ ! तदघयानापपि स्थवीयसामचयधितवेन सकखावयववेदनपुरःस- 
रते तस्य परमाणूनामवयवानामवेदनेन तदारव्धरताणुकादीनां वेदनानतुपंगादभियतपव- 
त।देरपि वेदनानुपपत्तेः । एतेन द्वितीयपक्षोपाकृतः) कततिपयपरमाणुवेदने तद्वेदनास्रुपपत्तेर- 
विरेषात्‌ । ठतीयपक्षे तु सकलावयवशट्ये देशेवयविवेदनमसंगस्ततो नावेयषिनः स्पष्टज्ञनेन 
वित्तिः । यतः स्पषन्ञानवेयत्वं त्वतः सिद्धयेत्‌ । इत्यपि मरतीतिविरुदध, सर्वस्य हि स्थवी- 
यानथैः स्फुटतरमवभासत इति भरतीतिः। ५ 

वौद्ध पुनः कुचो उठाते है किं जनो माने गये वास्तविक सत्‌ रूप अवयवीका स्पष्ट ज्ञान 
करके जो जानना हो रहा है । वह सुम्पूणै अवयवोंका पहिरे ज्ञान होकर पश्चात्‌ उत्पन्न होतां है ९ 
अथवा कितने ही अवयवोको पदिक जानकर पोछे परे अवयवीका ज्ञानहो जाताहै या 
पूर्वम किसी भी अवयवको न जानकर ज्ञट अवयवीका ज्ञान हो जाता है । वताओ ! 
तिन तीन पक्षोमेसे पहिले आदिका पक्त ग्रहण करना तो आप जनोको ठीक नदीं पडेगा । क्योरि 
सदा ही उस अबयवीके अभावका प्रसंग हो जवेगा । सव्ञके हौ सम्पूरणं स्म; स्थर, अवयवर्वोका 
ज्ञान होना वन सकता है ! कुछ थोडासा जाननेवारे हम मेके तो सम्पूर्णं अवय्वोका ज्ञान होना 
अपम्भव हे । उन घट, पट आदिक अवयवियोके कपार, तन्तु, आदिक अवयव भी तो अतीव 
स्थूल होनेके कारण अवयवी हँ । अतः उन अवयवरूप अवयवियोक्षा ज्ञान भी पटे प्मपू्णं कपा- 
शिका, छोटे तन्तु, आदि सम्पूर्णं अवयवोके ज्ञान हो चुकनेपर दही होगा, इस प्रकार पडणुक, 
पञ्चाणुक, आदिके रमसे परमाणुरूप अवयवोतक पडहंचना पडेगा । अन्ते प्राप्त इए परमाणुरूप 
अवयवोका ज्ञान नहीं होनेके कारण उनसे मिलाकर वनाये गये सो परमाणुञोके दताणुक आदि- 
कोका ज्ञान न हो सकेगा । इस प्रसंगकी आप्रत्ति होदेते अभीष्ट उड पर्वत, समुद्र, आदिकः अच 
यवियोका मी ज्ञान होना न वन सकेगा । मू हौ नदीं ते शाखा कहास ठन सत्तती टै । परमा- 
णुओंका ज्ञान न होनेसे हवणुकका जोर दषणुक्तक्ता क्ञान न होनेते त्वणक्का ज्ञान न दोगा | 
इस प्रकार कारणभूत ॒नौचेके अवययोका ज्ञान न होनेसे कार्यरूप उपरे मष्टाअव्यवीका हान न 


टो सकेगा । इस कथनसे जनके दूसरे पक्षको भी खण्डन हो चुका समज्ञाश्टिया जाता है| निय | 
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दवितीय पक्षके अयुसार कितने ही एक परमाणुर्ओका अस्मदादिकको ज्ञान ह्येता नदीं है । अतः किसी 
मी अत्रपवीका क्ञान होना न वन सकेगा । पदिटे भौर दूसरे पश्चमे कुछ परमाणुर्जोका च्ञान करना ` 
तो आवद्यक ह; क्निन्तु जेन मतानुसार परमाणुओंका ज्ञान हम खोगोको होता नदय है | अतः उ 
वने -दुए्‌ अवयवीका ज्ञान न हो सकनारूप दोप दोनो पक्षम समानरूपे याग होजाता है कोई 
अन्तर नही है । तीसरा पक्ष ब्रहण करनेपर तो सम्पूर्ण अवयवस रीति पडे इए देदामे अवय्वीके 
ज्ञान होनेका प्रसंग होगा । अर्थात्‌ अवयर्वोका सर्वथा ज्ञान इए विना ही जव अवयर्वाका ज्ञान होने 
ठगेगा तो लह घट, पट, आ्किका अशमात्र मी नदीं है | वहां भी घट, पट, पर्वत, आदिकका , 
ज्ञान हो जना चाहिये | अवयवोके विमान रहनेकी या उनके ज्ञान होनेकी तो कोई आसयकता 
पडती नहीं ह । तिस कारण आप जनके यहां अवयवीकी स्पष्ट ज्ञानद्वारा प्रमिति नदीं हयो सकती 
` है| जिक्षतै कि स्पष्ट ज्ञाने जानागयापन हेतु गास्तविकख्पते सिद्ध हेपि | यानी अवयवीको वास्तापकि 
पिद्र करनेके छिथ आप जेनपि कडा गया स्णष्ङ्ञानवेयपना हेतु अवय्वीमे न रहनेके कारण असिद्र 
हेद्वाभाप् दै । अव आचाय कहते दे -किं वौद्धोका यह सव कहना भी योकग्रतिद्ध प्रतीतियोते विष्टर 
पडता हे | क्योकि अतीव स्थूट, घट, पट, पर्वत, आदिक अर्थ अग्निक स्पष्टपनेते जाने जा रहे ह 
यष्ट ग्रतरीति सव जीवको निश्वयते हयो रही है । जिस अवयवीका स्पष्ट प्रतिमास हो रहा है, व्यर्थे 
कोरे दढ विकल्प टगानेते उसके वाठग्रका मी खण्डन नहीं हो सकता हे । कोई. दणि पुर्प 
किपी श्रष्ठीके द्व्य कमानेका विकल्प उटाकर खण्डन करना चहि कि मँ मी पुस्पं ओर सेठ मी 
पुरम है । हम दोनोकेः ही हाथ पांव विचमान ई, इत्यादि कुतर्कौसि उस ॒माग्यवान्छे सेटपनेका 
खैडन न्दी द्यो जाता हे । वा गोपाखको भी स्वतन्त्र अवयवीका स्पषटख्पपे ज्ञान दहो रदा ह | 
ठेपी दयामे पक्षम रहता हआ देतु अवयवीके वास्तविकपनेको सिद्ध कर हीदेता है| छेन, या 
छाटीक एकदेदाको खीचनेपर परे पिण्डका आकर्षण होता ह ¡ यदि अवयवीको न माना जात्रेगा 
तो रेत अथवा वादके समान खण्डित टुकडकि दारा पानी खीचना, वोक्च खादना आदि कार्यं नही 
हो पाते । किन्तु उक्त कार्यं होते हेः | अतः मेद अथवा संघात चा उभयसे उवपनन इए स्थूठ अव 
यवीका छष्ठज्नान हाना प्रतीतेपेद्र हं । । 
स्राल्तारन्द्यजय चेत्स्थवि्टाकारदकषिनी | 
काश्रन्तधन्द्रियन्नानं पत्यक्षयिति सिद्धथयु ॥ ९ ॥ 
पत्यासच्ेष्वयुक्तेषु परमाणुषु चेन्न ते ॥ 
कदावित्क्स्यचिददुद्धिगोचरः परसाद्मवत | १० ॥ 
वहा बद्ध या कदं कं सधक स्थर आक्रारक्ा दरखलानवादा यह उन्दरयजन्यं इष् ता 
श्रान्तिरूप है । जेते कि अनेक घान्येके समुदायको एक राशि मानं ठना विपर्ययक्ञान हं | ई 


त्ता्यचिन्तामणिः १४९ 
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प्रकार वैद्धोके कहनेपर तो हम जन कहते दै कि इस दंगसे भला इन्दरियोपे उत्पल हआ ज्ञान 
भ्रानितरहित प्रत्यक् कां सिद्ध होवेगा ? वत्ताओं | भावार्थ--आप वैद्धोने मी ॒प्रत्यक्षको अभरान्त 
स्वीकार किया है ओर बहिरंग इन्धियां रथूरुपदार्थौका ही प्रत्यक्ष कराती हे. एसी ददाम इन्दियोके 
दवारा उत्पन्न हए ज्ञानोमेसे किसी एकको मी भ्रमरहितपना सिद्ध नदी हो पाता है । वैद्धोके मन्त- 
व्यानुस्तार इन्धियजन्य समी ज्ञान श्रान्त हए जाते हैँ । इसपर बोद्ध यदि यो कहे कि जिसको तुम 
जेन या नैयायिक पण्डित भ्रान्तिवरो अवयवी मान रहे हये, प्रमाणिक विद्वानोको वहां परस्पर अतिः 
निकट रखे इए किन्तु एक दूसरे संयुक्त नी एसे अनेक सूक्ष्म परमाणुओमे इन्दियोत्े उप्पन्न हआ 
ज्ञान अशान्त प्रत्यक्ष ह्यो जवेगा, यह उन वेद्धोका कहना तो ठीक नहीं है । क्योकि अतीन्धिय 
होनेके कारण परमञ्ुद्ध आत्माका कभी किसीको जेते इन्द्रियजन्य ज्ञान होना नही होता दै, 





~~~ ~~ ~~~ 





, उसीके समान वे सूम अतीद्धिय परमाणुं भी कभी किसी भी जीवको इन्द्रियजन्य ज्ञानके विषय 


नहीं होते है । मावार्थ--बैद्धनन परमात्माको सर्वथा स्वीकार नहीं करते है । इद्धियाके द्या 
परमात्माका ज्ञान होना तो किसी भी वादीने इष्ट नदय किया है | अतः परमामाका दृष्टान्त देकर 
सूक्ष्म परमाएओमि चान्तिरहित इन्दियज्ञान होनेका निषेध सिद्ध कर दिया है । अथवा ब्रहमदवतवादि- 
योके परमन्रह्मका जैसे जेन या बौद्धोको ज्ञान नदीं होता वैसे ही बौद्धोकी मानी गयीं परमाणु्ओका 
मी ज्ञान होना नहीं बनता है | 
¢ क # [ [ के # 
सदा सर्वथा स्ैस्येन्दरियड्ढवगोचरान्‌ परमापूनसंस्पृषटान्‌ खयजुप्यसतत्रेन्दरियजं 
पलक्षपश्रान्तं कथं हरूयात्‌, यतस्तस्य स्थविष्ठाकारदशंनं भ्रान्तं सिद्धयेत्‌ ! 
वोद्ध लोक परस्परम भले प्रकार नहीं चुपटे इए परमाणुभंको सदा सर्व प्रकारसे समी 


, जीवोके इन्द्रियजन्य ज्ञानोमे नहीं विषय होते हए खथं खीकार करते है । एेसा मन्तम्थ कर चुकनेपर 


४ 


वे उन परमाणुओंमे इन्दियोसे उत्पन इए प्रवयक्षज्ञानको भङा अश्रान्त कैसे कट स््केगे £ जिसते कि 
उन बोदधोके यहां अव्यन्त स्थूल आकारवारे अवयवीका दीखना भ्रान्त सिद्ध हो जावे । अयति 
माणिक रेती या रतरािके समान परस्परम नही भिडे इए न्यारे न्यारे सदम परंमाणुशओोंका जव इन्धरि- 
यासे ज्ञान ही नहीं होता है तो देसी ददाम उनसे माने गये परमाणुओंका भरम॒भिन्न प्र्क्षज्नान 
भला कते हो सकेगा ? किन्तु वहां विपर्ययरहित समीचीन ज्ञान हो रहा है । अतः स्थूट आकार 
वा एक अवयवीका प्रत्यक्ष प्रमाणसे दीखना वन जाता है । इसमे कोई भ्रान्ति नटी है । हमारा 


` हेतु निर्दोष ह्योकर सिद्ध है । 


कयाचित्‌ भत्यासत्या तानिन्दरियइुद्धिविषयानिच्छत्‌ कथमवयविवेदनमपाञ्धवीत 
सर्वस्यावयत्पारम्भकपरमाणुनां कात्स्पतोऽन्यथा वा वेदनसिदस्तदेदनपूर्वकावयिदेदनो- 
र [०९ (व = ^ ~ % 
पपत्तेः सह्‌[वयवावयविदेदनोपपत्तेवां नियमाभावात्‌ । 


६४२ तष्वार्टोकाधित 
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आप बौद्ध किसी सम्बन्धविदषसे उन परमाणुर्थोका इन्द्रियजन्य ज्ञानम विषय पड जाना यदि 
इष्ट कर रै हो तव तो स्थ अवयवीके प्रत्यक्ष होनेका खंडन आप कैसे कर सवेगे ? समी वादि- 
येकि यहां अवयवीको वनानेवारे परमाणुओंका . सम्पू्णरूपसे अथवा अलुमान. द्वार दरे प्रकाप्ते 
ज्ञान ह्योना सिद्ध है । पिके उन परमाणुरूप अवयवोका ज्ञान करके पृष्ठि अवयवीका ज्ञान होना 
.बनर्जाता है, अथवा एक साथ भी अयव ओर अवयवीका ज्ञान होना वन जाता हे । कोई एकान्त 
 रूपसे नियम नीं है । अर्थात्‌ इन्दरियगोचर अवय्वोका ज्ञान होकर पीछे अवयवीका ज्ञान हो जाता 
ह] नेसे कि तन्तुओंको देखकर पट ("थान") का ज्ञान हो जाता हे | तथा अवयव ओर अवयवीका 
दोर्नोका ज्ञान एक साथ भी दो जाता है । जैसे पमोटी जौर पँडिका या वृंदी ओर ख्ड्टुका एक साथ 
्ञान हदो जाता है | स्याद्ादियोने नैनिद्धान्तमे अवयथ जर अवयर्वाकि प्रत्यक्ष करने्मे नैयायिक 
या सां्योके समान को दुत्सित हठ नहीं पकड रखा है । 

यदि पुनन परमाणवः कथंचिक्स्याविदिद्धिययुद्धेगोचण नाप्यवयवी । न च ततर 
न्द्ियजं प्रत्यक्षमभ्रान्तं सर्वेमाखम्वते, ान्तमिति वचनात्‌ । सवेज्नानानामनाङम्बनतवादिति 
मतिस्तदा भत्यक्ष कर्पनापोढमश्रान्तमिति वचोनर्थकमेव स्यात्‌ कस्यचिलसत्यक्षस्याभावात्‌। 

यदि फिर वौदधोका यह मन्तन्य हो कि परमाणुं किसी मी प्रकार विसीके भी इन्द्रियजन्य 
्ञानके विषय नदीं है ओर अवयवी भी किसके ज्ञानसे नदीं जाना जाता है । तथा उनमें उयन्न हआ 
इनदियजन्य भ्रान्ति रहित प्रत्यकषक्नान भी ढीक समी विषर्योको आडम्बन नरी करता दै । क्योकि 
वहिरंग विषयोको जाननेवारे सम्पूण ज्ञान भ्रान्त हैँ एेप्ा हमारे शाखे कहा है । सम्पूण ज्ञान खको 
ही जानते है । विषयको नदीं । समी ज्ञानोका विषयभूत कोई आटम्बन कारण नदीं 
जिसको कि ज्ञानदाय जाना जाय, इत प्रकार योगाचार या वेमापिर्कोका विचार हे । तव.ता हम 
करहु किं आप वोदधोनि प्रतयक्षका रक्षण कत्पनाओसि रहित ओर श्ान्तिरदित जो खीकार -किया € ` 
वह वचन व्यथं ही हौ जायेगा | क्योकि आपके विचाराचुार तो किसी भी प्रत्यक्षङ्ञानका हना 
सम्भव नही है । यानी सौत्रान्तिक वौद्धोने वहिरंग इन्यपि जन्य ओर सनसे जन्य तथा यायात 
एवं खसवेदन इष प्रकार चार प्रयक्ष माने हैँ । किन्तु ये चासो टी अपने विपर्योको जानते इए आट- 
म्बनसहित है । सभी ज्ञानको यदि निर्विषय माना जवेगा तो कोष मी प्र्यक्ष नहीं वन प्कगा । 


ससंवेदनसेवेकं प्रदयक्ष यदि तच्छतः । 
तिद्धिरशांशिरूपस्य- चेतनस्य ततो न केम्‌ ।॥ ११९ ॥ 
यदि विद्गानष्टेतवादी वद्ध अन्व प्रयक्षोको न मानकर केव खसुबेदनको दी वाप्ततरिक- 


स्पते एक प्क्ष खीकार कणि, तव तो उतत खकमरेदन प्रतयक्षपसे अदा आर अयीखर्प मान 
(-टम्बे चौड ) चेतन -आत्माकी सिद्धी क्यो न ष्टो जवेगी £ अथात्‌ खसंबदन श्रत्यक्ष तो स्थुः 
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सांशा, आत्माको सिद्ध कर देवेगा | प्रत्युत वौदधोके माने इए परमाणुरूप विज्ञानकी सखवदन 
 ्रत्यक्षसे सिद्धिन दहो सकेगी ` 

 यथेन्द्रियजस्य वहिपत्यक्षस्य तच्वतोऽसद्धावस्तथा मानसस्य योगिज्ञानस्य च 
स्वरूपमात्रपर्यवसिततात्‌। ततः स्वसंबेदनमेकं परसयक्षमिति चेत्‌ सिद्धं तरिं चेतनातमेशा- 
शिस्वरूपं स्वरबेदनात्तस्यैव प्रतीयमानत्वात्‌ । न हि सुखनीलााभासांसा एव मतीयन्ते 
स्वररीरव्यापिन्‌ः सुखादिसंबेदनस्य महतोऽनुभवात्‌ । नीलाचाभासस्य चेन्द्रनीलादेः भच- 
यातमनः प्रतिभासनात्‌ । | (ति 

वौद्ध कहते हैँ कि जैसे चद्युः आदि पांच इन्ियोसे उत्पन्न हए वहिरंग प्रत्यक्षकी परमार्थ- 
रू्पसे सत्ता सिद्ध नयं है, तिसी प्रकार अन्तरंग मन इंन्धियसे उत्पन्न हए मानस प्रत्यक्षकी ओर 
योगियोके अतीन्द्रिय ्रतयक्षकी मी सत्ताको हम नहीं मानते हँ । कोई भौ वहिरेग ज्ञेय पदार्यं वस्तुभूत 
नहीं है, केवर विज्ञान परमाणुं ही परमार्थप्वल्प हँ । समी ज्ञान केवर अपने स्वरूपको जाननेमें 
ही क्वखीन ( टकटकी र्गाये रखना ) रहते हे, तिस कारण हम योगाचार केवर स्वको जाननेवाठे 
एक स्वसंवेदनको हय प्रव्यक्त मानते हैँ । इस प्रकार वौदधोके कहनेपर तो अंशा ओर अशीसल्प 
चेतना ८ ज्ञान ) तत्य सिद्ध हो जातां है । क्योकि खसंवेदन प्रतयक्षपे तो उस धरम धर्मीरूप चेतनकी 
ही प्रतीति की जारही है, अन्तरंग सुख, इच्छा; आदिको ओर वहिरंग नीर, पीत आदिको प्रका 
करनेवाके केवर उरा हयी नदीं प्रतीत हो रहे हे । किन्तु साथमे अपने शारीर ८ डीर ) में व्यापक 
रूपसे रहनेवारे महान्‌ ( ठ्म्बे, चोड, मोटे, ) खुखं आदि अके संवेदनका भी अनुभव दोरहा 
है, तथा इन्द्रनीठ मणि, माणिक्य, जादिके अनेक प्रदेशोका समुदायरूप नीक, रक्त, आदि प्रकारका 
प्रतिभाप्त हो रहा है । मावार्थ- नीर, खार, आदिको जाननेवाङे ज्ञानोमे अंके समान रम्ब 
चौड अरीर्प ज्ञानग्रकाराका मी अनुभव हो रहा हे । अतः वहिरंग ओर अन्तरंग पदाके 
्ञानोमे अशीपना भी स्वसंवेदनप्रत्यक्षसे जान छया गया मान्‌ ठेना चाहिये । । 

विज्ञानभचयोऽप्येष श्रात्तश्चेत्‌ किमविभ्रसम्‌ । 
स्वसंवेदनमध्यक्षं ज्ञानाणोरभ्वेदनात्‌ ॥ १२॥ 

यदि बौद्ध यों कहे कि यह विज्ञानोंका प्रदेदासमुदायखूप महान्‌ प्रकादय मी चान्तस्प हे | 
अर्थात्‌ घट, पट, आता, आदिक पदाधौका महानना जते कोर कल्पित है वात्तविक नी, तैसे 
ही विज्ञानके प्रकारका महानूपना भी खन्त ह एसा कहनेपर तो हम चेन पूते है करि उताओ ! 

कौनसा तुम्हारा माना हआ स्वसतव्ेदन प्रव्यक्त भल प्राण्य अग्रन्तर्डि दोगा : सम ससयेदन 

तो अंश अंरीरूपय होकर अनुभूत हो र्हेहें। कहीं मी प्रमायहानने प्रसिद्ध दनेपर 


१४९ -  तार्य्ठीकवा््तकै ` 
तो प्रमाणकी व्यवस्था नहीं बनती है । वौद्ेति माने गये ज्ञानस्वरूप सुक्ष्म परमाणु्ओका ज्ञान तो 
होता नदीं दै । रेस दामे आप ल्॑वेदनको ओर उपसे जानने योग्य विन्नानको वस्तुमूत केसे 
सिद्ध कर सकेगे  सोचिये | र 

न हि स्वसंवरिदि पतिभासपानस्य विज्ञानप्रचयस्य श्ान्ततायां किञ्िस्सवसवेदन- 
मश्नान्तं नाम यतस्तदेव परत्यक्षं सिद्धयेत्‌» विक्नानपरमाणोः संवेदनं तदिति चेच्‌ न; तस्य 
सर्वदाप्वपवेदनाद्‌ । सर्यस्य ग्राद्यग्राछ्कात्मनः संवेदनस्य सिद्धैः । . 

खसंवेदन. प्रयक्षमे स्प्टरूपतसे प्रतिमात रहे अंशीरूप विज्ञान समुदायको श्रान्त माना 
जवेगा | तव तो एसे अन्धेरमं कोई मी ` खक्वरेदन प्रव्यश्च मखा . भरात्तिरहित प्रभाणात्मक केसे मी 
नर्य माना जा सकता है । जिसे कि योगाचारसे माना गया वह खस्रेदन ही एक प्रत्यक्ष प्रमाण 
सिद्ध हो सके । वहापर वौद्र यदि योँ क कि क्षणिक विज्ञानके परमाणुका मले प्रकार खकीय ज्ञान 
होना ही वह स्वसंवेदनप्रत्यक्ष है । सी -यह तो न कना। क्योकि उस विन्नानके परमाणुका सव 
कार्छमि मी भटी माति ज्ञान नदीं द्योता दै । सभी जविके यहां ग्राह्य ओर ग्राटकखूप संवेदनकी . 
तिद्ध हो रदी है । भावार्थ-- प्रत्येक ज्ञान अपने ग्राह्य सखर्पके ग्राहक दँ | ग्राह्य अंश- ओर ग्राहक . 
अंशोंका समुदायखूम अंडी ज्ञान है । दीपकमें प्रकार्यपना ओर प्रकादाकपनां दोनो अंडा वियमान 
है । नाव स्यं तेरती है तथा उसमें वे इए अन्य जीवको भी तारती हे | पाचक चर्ण स्वय 
पचता है ओर अन्य शुक्त पदार्थको भी पचाता दै । निर्मखी या फिटकिरी पानिं स्यं नीचे वैठ्ती 
है ओर मख्को सी नीचे वेठा देती दै । उक्तं पदार्थौमि दोनों दक्तियां वरियमान हैँ । तेसे ही ज्ातर्भे 
भी ज्ञापकपने ओर ज्ञेयपनेके दो स्वभाव विध्यमान हैँ । यह सिद्धान्त समी वादिर्योको परो 
स्वीकार करना पडता हे । 

स्यान्मतं, न बुद्ध्या - कथिदचुभान्यो भिनकाखोऽस्ति सुपरसिद्धभिल्रकालाननुभा- 
व्यवव्‌ । तस्य हेतुसखेनाप्यज्ुमान्यलरसाधने नयनादिनानेकान्तात्‌ । स्वाकारार्प॑णक्तमेणापि 
तेन तत्ताधने शमानायसमनन्तरग्रत्ययेन व्यभिचारात्‌ तेनाध्यवसायसदितेनापि तत्साधने 
श्रान्तज्ञानखमनन्तरप्रत्ययेनानेच्मान्तात्‌ । ततः कस्यचित्तत्कारणत्वाद्सिद्धेव । 

इस प्रकरणे युद्ध जञानाद्रितवादी वेका सौत्रान्तिक बौद्धो दवारा माने गये द्ूतवाद्‌ या ज्ञान 
्ञेयन्यवस्थकि खण्डनार्यं सम्भवत्तः यह मन्तन्य भी दयेव किं उन्तरक्षणमे ज्ञानको उत्पन्न करनेवाखा 
पूर्क्षणवतीं मिन काम रहनेवाढा के मी पदार्थ बद्धिके द्वारा अनुभव करने योग्य नीं ह । जे 
करि भटे प्रकार प्रसिद्ध हो रहे चिरत्तर भूत, या भविष्यत्‌ यों भिन्न कामें रहनेवाटे पदार्थ वर्तमान 
युद्धि जेय नहीं है, तैत ही अन्यवहित पूर्वसमयमे रहनेवाटा जनक प्दार्थं भी बुद्रिका जेय नरी 
हे । बुद्धि खयै बुद्धिको ही जानती रहती है, अन्यको नदी । यदि उ पूर्वं समयवर्ती विपयको द्रिका 
काग्पायना दोनेसे मी उ्के द्वारा ङेयपना मायोगे तो च्यु, पुण्य, पाय, आदिते न्यमिचार दोष 
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हो जवेगा । क्योकि चश्चु, पुण्य, पाप, ये विक्ञानके कारण हे, किन्तु इनसे उत्पन्न हआ ज्ञान तो 
अतीन्दिय चक्षुः ओर कर्मारो क्षयोपरामको. नहीं जान पाता है । अतः ज्ञानका कारणभूत अिघ्रय 
 तजन्यज्ञानसे जाना ही जाय यह व्यापि बनाना अच्छा नहीं है ! इस दोपको दृर करनेके चि 
तजन्मपनेके साथ अपने आकारको देनेमे समर्थपनेसे ज्ञेयपना यदि सौत्रान्तिक द्वारा माना जग्रेगा | 
अर्यात्‌ इन्दियां ओर अदष्टजनानके जनक अवद्य है, किन्तु ज्ञानम अपने आकारोका सम्षण 
नहीं करते है । अतः ज्ञान इनको नहीं जानता है । घट, पट, आदिक प्रिषय तो अपने आकारोको 
्ञानवे स्यि अर्पण कर देते ह, अतः ज्ञान उन घट आदिकोंकोजान लेताहं। इस प्रकार 
अपने आकारको सोप देनेकी उस सामर््यसे मी वह अनुमान्यपना यदि साधा जव्रेगा तो भी समान 
अर्थक अन्यवहित उत्तर काठ्र्तीं ्ञानसे व्यभिचार हो जवेगा । मात्रार्य--एक साचेमे ठठे हए 
घट, कटोरा या एकसी मुद्रित पुस्तके अथवा रुपये, पैसे आदि इनमेसे एकको देख चेनेपर ठची 
हयी समी एक जातिकी समान वस्तुओका प्रत्यक्षज्ञान हो जाना चाहिय । कारण कि सदश अथंके 
उत्तरक्षणवर्ती-ज्ञानमे परिदिष्ट पदाथौके भी आका्योका अर्पण हो गया है । सन्मुख रखे हृए्‌ षट्को 
जाननेवाठे घटज्ञानमे प्रकृत घटने अपना आकार दे दिया है । ययपि वचे ह्‌ देशान्तर कालान्तर- 
वर्ता अन्य सदश्च घडोौने अपना आकार घकीय उन्मुलतासे इस ज्ञानको अपति नदीं प्याह 
तो ी सूर्बेथा समान पाल्य ग्रतिनिस्न कसा छ होता ड ¦ लत क्ति ज्ञाने सृण शासार्‌ 
चुका है ! तो परिशिष्ट -पदार्थोको जाननेमे स्यो आनाकानी की जा रही हँ ? दूसरी बात यह टै कि 
पहिले ज्ञानम भले हय वचे हये सदृ पदाथौका आकार न आया हो किन्तु पिले क्ञानके उत्तरका- 
ल्मे उत्पन्न हआ ज्ञान जसे प्रकृत घटको आक्रारके बरुसे जानता है, उसी प्रकार आकार दैतेकी 
साम्यं ह्योनेके कारण परिशिष्ट पदाथोको भी क्यों न जान ल्व £ उत्तरघर्ती ज्ञानमे प्रहृत घट भर 
समान घटोका आकार व्डी छुरुमतसे आ जाता है। नेते किं एक प्रतिकि्ब ( तस्वीर) से 
दूरी तस्वीर उतारनेपर सदर्योका आकार आ जाना अनिवार्य॒हे । अतः तलन्यत्वके समान तदा- 
कारता भी ज्ञेयपनेकी नियामक नहीं है । अकेके तञ्जन्यत्वका इन्दिय, अष्ट आदिसे व्यभिचार दै 
तथा अकेठे तदाकारपनेका समान अर्थते व्यभिचार है । यानी घटका ज्ञान अनेक समान वटोको मी 
जान चवे, किन्तु चक्षु यारा जानता नीं है | तथा तञ्जन्यत्व ओर तदाकांरता इन दोनोँको मिटाकरः 
यदि ज्ञेयपनेका नियम करानेवाखा माना जवेगा तो समान अर्के अन्यवहित उत्तरत जानते 
व्यभिचार होगा । समनन्तरज्ञान परम्परा करके सदृशा पदायोसे उत्यन्न हा मी टै अर सदश 
पदाथोके आकार ८( तस्वीर ›) क्तो मी धारण करता है, तो फिर प्रकृत -अथौको ज्यो नद्य जानतां 


(क 


हे 2 बताओ । जिस ज्ञानका उपादान कारण घटज्ञान है वह मदद्ाघटके अव्यवहित उनर्‌- 

काटवतीं ज्ञानको सानन्द जान च्व तदाक्रारता तदुत्पत्ति दोनों घटनते है, निन्तु जानता तो नीं 

यह व्यसिचार इजा, इन दोषोङे निवारणार्थं यदि तच्जन्यत्व डर तदाकारता -छ्न द्रारोको उत्त 
44 । 


३४६ तार्थ्टोकवारतिके 

तदध्यवसायसे सहित करके बह ज्ञेयपनेका नियामकपना साधा जवेगा। अर्थात्‌ विप्रयपते जन्य ओर 
विषयके आकावाटे निर्विकल्पक ज्ञानके उत्तरकाल्म जिस विषयका निणैयात्मक विक्ल्पकङ्ञान 
उत्पन्न हो जायगा उती विषयको निर्वंकल्पकङ्ञान जान सकेगा । समान अर्थके उत्तर समयवतं 
क्षानके पीडे परिशिष्ट सदृशा पदार्थाका या उसके ज्ञानका अध्यवसाय करनेवाला विकल्पङ्ञान नही 
उत्पन्न इआ दै । अतः वह सभी सदृश पदार्थौ या ज्ञानको नदीं जान पाता दहै, इ प्रकार उक्त 
व््रभिचारोकाः वारण हो- जाता हे] किर भी श्रान्त ज्ञानक अन्यवष्ित उत्तर समयवतीक्ञाने 
व्यभिचार हो ही जा्रेगा | कामर या पीलिया रोगवाछे पुरुषको शुष शंखमे पैदा ए पट्पनके 
भ्रमन्ञानके पीडे उत्पन्न इए उत्तरवतीज्ञानसे व्यभिचार हे । वह ज्ञान रखते उत्पन्न हआ है, शंखके 
आकारको भी ठेता है ओर दौखका अध्यवसाय ( निर्णय ) करानेवाला भी है । उत्तर्ञानमे पूरघका- 
खवर्ती ्रान्तज्ञानका आकार पड गया है । ओर उत्तरवतीज्ञान उस पूर्यवत्ती' ्रानतक्ञानको उपादान 
कारण मानकर उन्न इञा भी हे । पिर उस्र श्रम्ञानसे रौखकी या उसके ज्ञानकी समीचीन ज्ञपि 
क्यो न मानी जवर, किन्तु दंखकी प्रमिति होती हयी नहीं मानी गयी है । अतः सिद्ध होता है मि 
तउजन्यपना, तदाकारपना ओर तदध्यवसायीपन ये तीनों मिढ्कर सी दुद्धिके द्वारा अनुभाव्यपनेका 
नियम नहीं करा सकते है । द्ध ज्ञानदवितका पक्ष ठेते हये योगाचार बौद्ध कह रहे हैँ कि वाप्तवमे 
विचारा जाय तते एक वात यह भी है कि किसी भी क्षणिक परमाणुरूप विज्ञानो उस बुद्धिका 
कारणपना, आकार देनापना जर निणैय करानापन आदि ये सव्र धर्मं असिद्ध है| अतः विषयवि- 
पर्याभाव वास्तविक नदीं है । केवट वुद्धि ( विज्ञान ) ही एक पदार्थ है । यहां सौत्रान्तिकोके उपर 
जो दोष जैनोकी ओरसे उठाये जाते है, योगाचार या शुदधक्ञानदितवादी वेभापिक मी उन्हीं 
दोर्पोको ज्ञान ज्ञेय व्यवस्था माननेवाञे सौत्रान्तिकोकि ऊपर उढा रहे हैः 

नापि समानक्रारस्तस्य स्वतन््रत्वात्‌, योग्यताविदोपस्यापि तव्यतिरिक्तस्यासम्भवात्‌ 
तस्याप्यनुभाव्यत्वासिद्धेः, । परेण योग्यताविशेषेणा्ुमान्यत्वेनवस्थानात्‌) .मकारान्तरा- 
सम्भवास्व । 

. अमी विज्ञानादैतवादी वद्र ही अपना मत कह रह दै कि दुद्धिके आगे पि रहनेवाठे 
भिन्न काटीन पदार्थं उस बुद्धिके द्वारा अलुमव कराने योग्य न्ह है | इसका विचार हो चुका । 
अव दुद्धिके समानकाले -रहनेवाा पदार्थ भी बुद्धिका अनुभाव्य नहीं है, इसका हमं योगाचार्‌ 
योद्ध . खण्डन करतं हं । सात्रान्तकान विषयको ज्ञानकाः कारण मानतं हए हेय -अगर ज्ञानका पूवापर 
भाव माना है, सम.नंकाटमे . रहनेवाटे दोनो पदार्थ अपने अपने कौरणोे उत्पन्न होकर वतमानमं 
खतन्त्र हँ एसी दामे किसको विपयरूप कारण कहा जाय ओर किसको विपर्याूप काय कटा 
जाय - काको करते समय एक ८ कारण >) खतन्त्रः होय ओर . दूरा -८ कार्य ) परतन्त्र हाय तव 
दकारण भाव .माना -गया. है । सोतरान्तिकोनि ` ज्ञाप्यज्ञापकभावमे मी यदी व्यवस्था मानी 
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किन्तु स्वतन्त्र दोनोके एक कालमे वरियमान होनेपर अनुमान्य अनुभावकभाव नहीं बन सकता है । 
यदि समानकाढ्व के पदाथौमे मी किसी दूसरे योग्यता विदोषसे अलुभान्यपना माना जविगा तो 
उस योग्यत्ता विरोषका मी उस शुद्ज्ञानसे अतिरिक्त होरहेका असम्भव है । अतः उक्त योम्यताविरो- 
प्रको मी अनुभाग्यपना असिद्ध है । यदि इस योग्यताविरोषको दूसरे योग्यताविरोषसे अलुभान्यपना 
माना जविगा तत्र तो अनवस्था दोष होगा! अर्थात्‌ बुदधिमे ही अनुभावकपनेकी योग्यता है, विपयमे 
नदीं । ओर विषयमे अनुमाम्यपनेकौ योग्यता हे, बुद्धिम नहीं । इसके नियम करातेके ल्य पुनः 
दूसरी योग्यताकी आवद्यकता पडगी, इसी प्रकार दूसरी योग्यताकी व्यवस्था करनेके ल्यि तीसरी 
विदोषयोग्यताकी आकांक्षा बढती जवेगी । यह अनवस्थादोष इजा ओर दूसरे प्रकारोकी शरण 
लेना यहां समव मी न्दी ह । विरोष गहै कि हम शदधादेतवादियोके यहां ज्व बुद्धिस 
अतिरिक्त कोई भिन्नकार या समकाले रहनेवाछा प्दार्थहयी नही माना गयादहेतो बुद्धिसे 
निराला अनुमव कराने योग्य मला कौन हो सकता है १ अतः उस योग्यताविरोषकी भी सिद्धि 
नही हयो स्कतीहै। 
। नापि वृद्धाहकतेन पसेऽदुभदोऽस्ति सर्दथादुमान्यवदजुभावकस्यासम्धवे तदध- 
. ठनात्‌ । ततो बुद्धिरेव स्वयं॑परकारते आरदग्रादफधुयीत्‌ । तदुक्तं--“ नान्योलुभाव्यो 
बुदधयास्ति.तस्यानाचु भवोऽपरः । ग्रा्य्राहक्वैधुयीत्‌ स्वयं सेव भकाराते ” इति ! अन्नोध्यते। 
द्रिका प्राहकपनेसे अतिरिक्त कोई दृप्ता अनुभव मी तो नहीं है । समी अ्रकासेसे अनुमाव्व 
पदा्थके सुमान अनुभव करनेवारे ज्ञानके असम्भव होजानेपर वह अनुभव होता नही घटता हे । 
अर्थात्‌ दो पदार्थ होवे तव तो एक अनुमान्य ओर दूसरा अमुभावक माना जवे । किन्तु अकेरे शुद्ध 
्ञान माननेपर अनुभावक द्वारा अनुभाव्यका अनुभव होता है इस प्रकार करण, कर्म ओर क्रिया इन 
तीनोका विरेचन असम्भव है ! तिस कारण अकेखी जुद्धुद्धि ही स्वयं प्रकादामान हत्ती रहती ह 
कारण कि वह प्राह्यपने ओर ्राहकपनेसे रहित है । जनेति माने गये ज्ञानम प्राह अंश ओर ग्राहक 
अंश हमको तो इष्ट नहीहै। सो ही हमरे यहां कहा हे कि वुद्धिके दारा कोई उससे भिन पदार्थ 
` अनुभव कराने योग्य नहीं हे, तथा बुद्धिसे भिन्न उसका फक कोई अनुमन मी नहीं हे । प्रा्यमाव 
ओर ग्राहकमायोमे सर्वथा खाटी होनेके कारण वह बुद्धि स्वयं ही अकेटी चमकती रहती ह । मृट- 
्रन्थमे बुद्धिका विदोषरण प्रादग्राहकषिवेक है । यदं विवेक रशष् वरिचारने अरधमे प्रद्र विचूल्ट 
घातुस्रे बनाया जाता है । तव॒ तो जनोके समान सौत्रान्तिक पण्डित दुद्िमे ग्रादयम्राहक अंशको 
स्वीकार कर रेते दै, किन्तु प्रथग्माव अर्को कहनेवाली विचिर्‌ धातुसे विवेकदाद्रको बनाकर चभा- 
पिक वौद्ध बुद्धिमे प्रा, प्राहक अंका अभाव मानच्ते है | कामधेनु वेदके समान अनेकार्थ 
वा्रयोसे अपने अपने मनमाने अथं निकले जारहेदहं। जोकि हिसा, अहिंसा, स्वह, स्वह्रामाद 
पौरपेय अपोस्मेय आदिके समान परपरम विरुद्ध है । इस प्रकार स्यान्मतं आमे प्रारम्मकेर जपती 
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्रन्थोक्त कारिका पर्यन्त दुद्र विक्ञानाद्रैतवादी वद्ध अपना मन्तव्य कह चुके हैँ ¦ रेस साटोप क्ष 
कर नुकने पर अव्र यहां चार्थ हारांन करक ्ञानको सांशा तिद्ध करनेके दिये प्रकरण कहा जाताहै। 
नात्योप्नुभाव्यो बुद्धास्ति तस्या नानुभवोपरः । 
माद्ययाहकवेधुयांत्‌ खयं सा न भकाराते ॥ १३ ॥ 

वौद्धोकी कारिकामेते ही एव के स्थानम न को धरके एक -खक्षरका परिवर्तन कर आचार्य 
मह्टाराज बौद्धमतके नियसा्थं वार्तिक कहते हैँ कि बुद्धि टाया फो ज्ञेयर्प अनुभाव्य नहीं है 
ओर बुद्धिका कों न्यारा अलुभवसरूपी फर नहीं है । एसी दशाम प्रादाग्रादक मर्वेपति रकि हीनेके 
काएणं बह बुद्धि घ्वयं कमी प्रकादामान नद्ध ह्यो रही -है, विन्तु तीनो अदि तदाक होती हयी 
बुद्धि सदा चकचका रही हे | प्रदीपको यदि विव्यीमे भी बन्द फर्‌ दिया जाय तो भी उसे प्रका 
दथपना ओर पभ्रकाराकपना विमान्‌ है । बुद्धि अपने पतिपुत्र समान ग्राहक, ` प्रादा, अशपत यु 
होर सदा सुद्ागिन दै । आजतक किसीको भी ग्रह; प्राहक; गृहीति, अशांति रहित वृद्धिका 
प्रतिमा नरह इ दै । अतः बुर ( ग्राहिका) के द्वारा अनुभाव्य ( ग्राह्य) का प्रवादा 
८ -गृहीति ) योना मान लेना चाहिये । अनुभवसिद्ध पदार्थोका अपाप करना न्याय्य नदीं ६ | 
सांस यह है कि बुद्धिसे जानने योग्य पदार्थं॑निगदा है । उसका _ अनुभव भी दुद्धिसे कथंचित्‌ 
मिन हो रहा है । प्राह ग्राहक खमभा्वोसे सहित बुद्धि सदा प्रकारित हो रही है । | 

न दि बुदध्यान्योऽलुभाव्यो नास्ति सन्तानान्तरस्यानघुभाव्यत्वादुष॑गात्‌ । इुतधिद्व- 
स्थितेरयोगात्‌ । तदुपगमे च कुतः स्वसन्तानसिद्धिः ? पूवत्तिरक्षणानां भावतोननुमाव्यत्वत्‌ । 

द्धिके द्वारा कोई अन्य विषय अनुभव कराने योग्य नहीं है यह नदीं कहना । क्यो अपनी 
सन्तानसे अतिरिक्त दूसरी देवदत्त, जिनदत्त,` आदिकी सन्तार्नोको अलुभवमें नदीं प्राप्त होनेपनका 
र्ग हो जा्रेगा । बुद्धिके अतिरिक्त किसी भी अन्य उपाये दूसरे सन्तानोकी व्यवस्था नदीं हो 
सकती है । बुद्धिके द्वारा अन्य सन्ता्नोको नहीं जानने योग्यपनको यदि स्वीकार कर ोगे तो 
ताध! अपनी सन्तानकी सिद्धि भी केसे कसेगे ? क्योकि अन्य सन्तानकि समान अपनी सताने 
अगे पीछे -होनेवाटे क्षणिक परिणारमोको भी वाप्तविकखूपसे अनुभाव्यपना नदी आता दै । अर्थत, 
बौद्धमतमें क्षणिक वुद्धि अपने एक क्षणके परिणामसरूप होत्ती द्वयी चमकती रहती है । वह अपन 
पटे ओर पाके अनेक परिणामोको प्रकाशित नहीं करती है । अतः बुद्धिके दवार ङेय नरी दनक 
कारण अन्य सन्तानाक्षा जैसे अभाव कृर दिया जाता है तेसे ही अपनी सन्तानका भी अभावा 
जवेगा, केवर एक समयक क्षणवरतौ परिणाम ही सिद्ध ` हो सकेगा । चाठिनी न्यायसे उसका भी 
अमाव अगिवार्य है । -देवदत्त यदि जिनदत्तकी सन्तानका अभाव मानता है तो जिनदत्त मी देवदत्तकौ 
सन्ता्नको नद्यौ जानता है, इष प्रकार चन्यवाद छ जावेगा । दूससेकी सन्तानको मेटनेवाटा स्यं 
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मी तो जीवित नहीं रह सकता है अर्योकी अपेक्षा वह मौ दृप्तरा है । सार्बजनिक ज्ञानम अन्यायी 
राजाके समानं पक्षपात चाना समुचित नहीं है । देवदत्त कोई विरिष्ट श्योतिःपिण्डमेते थोडा दी 
निकर है जिससे बही अकेखा जगतमे बना रहे । ` 3 । 

। स्यादाङूतं यथा वर्तमानुदधिः स्वरूपमेव वेदयते न पूवीत्तयं वा बुद्धि सन्तासा- 
न्तरं वहिरथं वा । तथातीतानागता च वुद्धिस्ततः स्वसंविदितः स्वसंतानः स्वसंविदितक्रम- 
वर््यनेकबुद्धिक्षणासकस्वादिति । तदत्‌ । वर्ैपानया बुद्धया पूर््तरबुद्ध्योरेदनात्‌, स्वक 
पमानपेदिलवानिशयात्‌। ते चासुमानबुद्धया वेचेते। स्वरूपमात्रवेदिन्यावित्यप्यसारम्‌, सन्ता- 
नान्तरसिद्धिमसंगाद्‌। तथा च सन्तानान्तरं स्वसन्तानशान्ुमानबुद्धयानुभान्यो न पुनर्वहिर्ं 
रति इुतौ विभागः सवधा विङेषाभावात्‌ । - | 

सम्भव है, इस खंडनका प्रतिरेडन करनेके व्यि वौद्धोफी, यह मी अकाण्ड चेश होवे फि 
जसे वकषमानकार्मे होनेवारी बुद्धि अपने स्वस्पका ही ज्ञान कराती है पहिले ओर पीछे होनेवाले 
अपने बुद्धिख्य परिणामोका तथा जिनदत्त, इन्द्रदत्त, आदि अन्य सन्तानोंका अथवा घट, पट, नीर) 
पीत, आदि वहिरंग अर्थाका ज्ञान नदीं कराती हे ] क्योकि ज्ञेय पदाथोके कार्पर ज्ञान नहीं उपज 
पाया ओर ज्ञानकार्मे ज्ञेय नहीं रहे । तिस प्रकार भूत, भविष्यत, काल्ये परिणत हो रहै बुद्धिके 
क्षणिक परिणाम भी अपने अपने क्षणवत्तीं स्वरूपको ही जान पते हैँ । तिप्त कारण अपनी टम्वी 
-चौडी ज्ञानधारारूप सन्तान तो स्सेतेदनसे जानने योग्य है । क्योकि वह॒ सन्तान ्वस्ेदनसे जान 
चयि गये ओर क्रम त्रमते हयोनेवाे दुद्रिके क्षणिक परिणामोका समुदायरूप ह ] अततः अपनी रम्ब 
ज्ञानघारा तो बुद्धिस अनुभाग्य मान छी जाती है, इस प्रकार बौद्ध अपने सन्तानकी सिद्धि करते हं | 
आचार्यं समद्चाते है कि उनका वह चेष्टित प्ररसनीय नहीं हे । कारण कि वर्तमान समयकी बुद्धिके 
दारा अगे पीके होनेवाटे वुद्धिक्षणोका ज्ञान नहीं हो पाता, तव तो वे वुद्धिके पूरवंसमयवर्ता या 
उन्तरसमयवत्ती परिणाम स्वको हयी जानते है, बष्िरेग विषयोंको नहीं जानते है, इसका पता नदीं 
चला । अतः केवर स्वरूपको ही जाननेवाटेपनका निश्चय नटीं हआ । एसी दद्यामे अपनी सन्तान 
( क्षणोकी रम्ब डोर ) भला प्वसवेदनसे जानने योग्य कैते मानी जा सकती है ? केवट एक 
क्षणवतीं बद्र क्षणका ज्ञान तो सन्तानका स्वसंवेदन नहीं हो सकता है, तथा इसपर वद्र यद्वि वां 
कहं कि अनुमानस्वरूप बुद्धि करके उन आगे पीके होनेवारे बुदधिक्षणोका क्ञान कर ल्या जवेगा 
ओर वे ( क्षणिकबुद्धियां ) केवर अपने स्वरूपको जान रदे भी है, यह मी वौद्धोका कना निस्सार 
हे । क्योकि यों तो स्वसन्तानके समान अन्य सन्तानोकी मी सिद्धि द्यो जनेका प्रसंग दोगा अर नीट, 
पीत, आदि वहिरथौकी सिद्धि हो जाना भी क्यों छोड दिया जावेगा ? ओर तिप प्रकार अनुमान 
ज्ञानोसे अन्य सन्तान ओर सखसन्तानको अलमवं कराने योग्य मान लिया जाय, दिन्तु पिर चदिरंग 
अर्थको ज्ञेय न माना जाय इस प्रकार पक्षपातपू्णं विभाग कैसे क्रिया जा सक्ता दै : समी प्रका्सि 


३५० “ | तपवरा्श्टोकवातिने 
्वसन्तान ओर परसन्तान तथा वदिरंग अर्थम अनुमानसे जानने योग्यपनकी अपेक्षा कोई 
अन्तर नही है | | १ 

विवद्‌पनना वहिरर्थवुद्धिरनाम्भना बुद्धिखात्‌ स्वसादिदुदधिवदित्यनुमानाद्हिरः 
थोनलुभाव्यो बुद्धया सिद्धयति न पनः सन्तानान्तरं स्वसन्तानशरेति न दुध्यामरै 
स्व्षन्तानान्तरस्वसन्तानदुद्धेरनालम्बनस्वदशचनादन्यनापि तथाल्वसाधनस्यं कै शरक्य- 
त्वात्‌ । वहिरथग्राहमतादूपणस्य च सन्तानान्तरगराहतायां समानल्वात्‌ तस्यास्तत्र कथञ्चि-- ` 
ददुषणस्वे बिर्थग्ाह्यतायामप्यदूपणत्वात्‌ । कथं ततस्तत्यतिक्षेष इलयस्तयेव बुध्याञुभाग्यः। 
वोद्ध जन अपनी सन्तानको सिद्ध करनेके लिये ^ अपना जीवन चाहते हो ततो दूपतरका जीवन ¦ 
स्थिर रलो इसत न्यायसे दूसयोकी ज्ञानसन्तानको तो इष्ट कर चेते है, किन्तु घट, पट, 
आदिक बहिर अर्थोको नहीं मानते. हए अनुमान करते हैँ कि “८ विवादे ग्राप्त इयीं व्िरंग 
अर्थाको जाननेवाटी बुद्धि ( पक्ष ) अपने जानने योग्य विषयरूप आलम्नसे रहित है ( साध्य ), 
क्योकिं वह वुद्धि दै ( हैतु ), जसे किं खप्र अवस्था, तमारे कौ द्या, उन्मत्तपनेमें हयी बुद्धिं 
अपने बिषयमूत अर्थौते रहित है । इस अनुमानते व्टिरंग अर्थ तो बुद्धिके दवारा नदीं अममे 
आने योग्य तिद्ध कर दिया जाता है| किन्तु दूसरे सन्तान ओंर अपनी जगे पी समर्योमं वतनेवारी 
सन्तानको जाननेवाखीं ुद्धियां आलम्बनरहित नहीं सिद्ध की जा रही रै । हम नहीं समक्षते टै कि 
सी पक्षपातकी कृतिम कया रहस्य है । स्म्रका दृष्टान्त ठेकर वास्तविक घट, पट, नीर, . आदिकके 
ज्ञानको यदि निर्विषय मान लिया नाता है तो सप, मयपान, कठिन रोग, आदिकी अवस्थामें नीं 
विद्यमान हो रहे अन्य सन्तान ओर खसन्तानको जाननेवालीं वुद्धियोका निरविंषयपना दीखनेस्े अन्य 
जागृत, स्रस्थ आदि अवस्थाओमें इए वस्तुभूत खपरसन्तानोके ज्ञानको भी तितत प्रकार ` निंविपयपना 
साधा जा सकता है । दृष्टान्त तो समी प्रकारके मि जाते है किन्तु उनके धर्म दार्छन्तिकर्म घट 
तव तो तदनुसार सिद्धि की जा सक अन्यथा नहीं । शरान्तज्नानका दृष्टान्त देकर अश्रान्त श्नानके 
परिषयको न स्वीकार करना प्रामाणिकपना नीं है । दूसरी वत यह ह कि वषिरग अर्थे प्रापने 
जो दूषण आपकी ओसते दिये जगे वरे ह दूषण सन्तानान्तरके ग्राह्मपने्म मी समानख्पते छाग 
हो जर्वेगे । आप वौदधोकी मानी इयी क्षणिक बुद्धि केव अपने सखरूपको ही जानत्ती है, वषिरथको 
नदीं । अतः, वहिर्थैका ग्राह्यपना यदि दूषण है तो वह सन्तानान्तरके ्राह्यपनेमे भी उसी प्रकार 
ठ्गेगा । अपनी बुद्धिकी अपेक्षा ` सन्तानान्तर भी तो बद्िभूत अर्थ द । यदि उत सन्तानान्तरफे 
्रह्मपसेमे उस वहिर्थकी प्रा्यताको किसी द्ट॒कारण वद कते भी दूषण न मानोगे तो विस्थैकी 
_ प्राह्यतामे भी बुद्धिस वहिर्भूत अर्थका जान टेनापन दपण न दोगा । तवर तो उन नीट“ परमा 
आदि वहिभूत अर्थक निराकरण आप केसे कर सकेंगे १ अर्थात्‌ नहीं दस प्रकार बुद्धिके द्वारा 
सन्तानान्तर या वहधि्ूत अर्थं अवदय अनुभव करने, यो्य ई ही । वंददोकी कदी इषी कारिकिके 
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“८ नान्योनुमान्यो वुष्यासि ” इ प्रथम पादका खण्डन हो ` चुका । अव दवितीय, तृतीय पाद, 
कवी निरास करते है । -- 

एतेन वुदधर्ुध्यन्तरेणालुभवोऽपि परोस्तीति निधितं ततो न ग्राहग्राश्कवैधु्यीत्‌ 
स्वयं बुद्धिरेव पकाशते! =. | 
। इस पूर्वोक्त कथनसे यह भी निर्णीत हो चुका किं दूसरी वुद्धिसे प्रकृत वुद्धिका अयुमव भी 
निराला हो जाता है | खयं वुद्धिसे अपना अनुभव भी कथंचित्‌ भिन्न है, जैसे कि वहिक) दाहकत्व 
राक्तिसे दाहपरिणाम कथंचित्‌ भिनन है । उसी प्रकार करणस्वरूप वुद्धिसे भावरूप अनुभव किसी 
अपेक्षा भिन्न है । तिपत कारण त्राद्य ओर ्राहक अंशो रिक्तपने स्वरूपते स्वयं बुद्धि ही प्रकाश रही 
हे, यह न मानना । निष्कर्ष यह है कि बिषयके साथ वुद्धि स्वयं अपनेको भी उसी समय जान 
ठेती हे । अतः संवे, संवेदक; ओर संवेदन तीनों अंशा युगपत्‌ वुद्धिमे ह । किन्तु चलाकर इच्छा 
होनेपर दूसरी बुद्धिसे प्रकृत वुद्धिको जाननेकी दशाम बुद्धिका अयुभव भिन होकर भी स्पष्ट प्रका- 
शित हो जाता है यहां ग्राह्य; ग्राहक, अंसे सहितपना भी स्पष्टरूपते दी रहा है । 


. मा भूत्‌ सन्तानान्तरस्य स्वसन्तानस्य वा व्यवस्थितिवैहिर्थवत्संवेदनारैतस्य ग्रा 
ग्राहकाकारविवेकेन स्वयं प्रकाशनादित्यपरः । तस्यापि सन्तानान्तरा्यभावोऽनुभाव्यः, 
संवेदनस्य स्यादन्यथा तस्यादयस्याप्रसिद्धेः । | 

शुद्धसेवेदनद्वितवादी वैभाषिक बौद्ध कहते दै. किं वहिर्ग अर्थके समान अन्य सन्तानोकी 
ओर अपने सन्तानोकी भी व्यवस्था मटे ही नहीं होवे हमको इष्ट हे । क्योंकि ग्राह्य, ग्राहक, आका- 
रोते पृथग्भाव करके अकेठे संवेदनष्वितका स्वयं प्रका हो रहा है ।  विचिर्‌ परथग्भावे * धाते 
नने हए विवेक दाद्का अर्थ प्रथग्भाव होता है ओर “८ विचि विचारणे "" धातुसे निष्पन्न हए 
विवेकशद्रका अथै जानना होता हे, यहां -प्रथगूमाव्र अथं इष्टै, इस प्रकार दूसरा वौद्ध॒ कह रष 
है । इसपर आचार्य कहते हैः कि उस वोद्धके यहां सी अन्य सन्तान, स्वसन्तान, नीट, आरिकः 
अभाव तो सवेदनके द्वारा अवद्य अनुभव कराने योग्य होगा । अन्यथा यानी सन्तानान्तर आदिक 
अभावको यदि ज्य नहीं माना जावेगा तो सन्तानान्तर आदिकी सत्ता दन वैैठेगी । एसी दद्रामं 
उसके अदैतपनेकी भटे प्रकार सिद्धि नीं हो सकती है । दैत आगया ] “४ सेयमुभयतः पादा रब्जुः > । 


स्वाञ्चुभवनमेव सन्तानान्तरा्यभावासुभवनं संवेदनस्येति च न सुभापितं, स्वरूपमा- 
रसंवेदनस्यैवासिद्धिः। नहि क्षणिकान॑शस्वभावं संवेदनमयुभूयते, स्पष्टतयानुभवर्स्यव क्षणि- 
छत्वात्‌ क्षणिकं वेदनसन्ुभूयत एवेति चेत्‌ न, एकक्षणस्थायित्वस्याक्षणिकत्वस्यामिधानात्‌ । 

अकेले अपने स्वरूपका अुभव करना ही संवेदनका सन्तानान्तर आदिक उभादफा अमुम्य 
करना है ] संबेदनसे अभाव कोई भिन्न पदार्थ नहीं हे जो क्ति अनुभाव्य होय । इस प्रकार इता 
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दिर्योका भाषण अच्छा नहीं है । क्योकि संवेदने अतिक सन्तानान्तर आदि पदार्थंकि अभावको 
खर्ततररूपसे व्यक्त जाने विना केवट स्वरूपके स्व्रेदनकीं धिद्धि दी नहीं हो सकती ह । एवः वात 

मीतोहं कि जिस प्रकारके क्षणिक निर स्वभाववाटे संवेदनको वद्र इष्ट करते ह वैसा उसका 
अनुभव नदीं ह्येता हे | यदि र्द्ध यो कं किं र्पष्टज्ञान तो क्षणवर्ती पदार्थका ही होत्ता टे] स्पष्ट 
ख्यते अपना अनुभव हो जाना हयी क्षणिकपना हं ! अतः एकक्षणवर्ती उदैत सवेदनका ज्ञान होना ` 
अनुमूतदहोरहाहीदै; यह तो न कहना। क्योकि एक क्षणमे स्वितिस्वभावते रहनेका अर्थं अक्ष- 


3 


गिक्रपनां कदा गया हे, अर्थात्‌ जो एक क्षण मी स्थिरदीट द वह ध्रुव है | उत्पाद, व्ययके 
तमान शुवपना मी एक समयम स्वीकार किया हं, तभी वह मृत्‌ पदार्थं हो सकेगा ~ यदी ठंग पूर्व 
काठेसि चखा आ रहा हं ओर्‌ अगे भी यही क्रम ( सिट्सिखा › रहेगा । 
अथ स्पए्राचुभवचसमदकक्षमस्याव्रल अनकक्षणस्वायत्ं तष्टराधात्‌ | तत्र तदव्रिराध 

वानाद्नन्तस्प्टादुभवपरसगाद्‌ । तथा चेदानीं स्पष्ट वेदनमरुभवामीति प्रतीतिनं स्यादिति 
मत्तम्‌, तदसत्‌ { क्षणक वदढनस्वदानमञ्ुमवामाति प्रतता पूरे पश्वास्च तथा प्रतीति- 
प्रसेधात्‌। तदविरोधे वा कथमनाद्यनन्तसंवेदनिद्धिन भवेत्‌, सवदेदानीमनुभवामीति 
प्रतीतिरेव हि नित्यता सैव च वतमानता तथापरतीतेर्विच्छेदाभाव्रात्‌; ततो न कप्षणिकसं- 
वेदलिदि | 
इसके अनन्तर पुनः बौद्ध कहनेका प्रारम्भ करते द कि स्पष्टख्पप्रे अनुभव होना ष्टौ एक 
क्षणम सित रहनापन है 1 यदि ज्ञानको अनेकक्षण्थायी माना जावेगा तो वह स्पष्ट अनुभव होना 
विद्ध पडेगा । पुनरपि यदि अनेक क्षणे स्थायी होते इए मी वहां उस स्पष्ट अनुभव होते रहनेका 
कोई विरोध न मानोगे तो अनादिकाट्ते अनन्तकाट तकके ज्नानक्ष्णोका स्पष्टूप करके अनुभव 
होनेका प्रम होगा। सभी त्रिकाट्दर्यी हो जव्रगे ओर त्वतो इमी समयष्षण मात्र ठहर इए सप 
संवेदनका मै अनुमव कर रहा ह्र, इर प्रकारकी अतीति नदीं हो सकेगी । इम प्रकार वोद्धोका मन्तव्य 
हे ] ग्रन्थकार कहते है कि सौ वह प्ररास्त नदीं हें } क्योकि ज्ञानको यदि सर्वथा क्षणिक माना जवेगा 
तो इत समयमे अनुभव कर रहा द्वै, देसी श्रतीति दोनेपर पदिठे ओर पी का्टोमे तिस प्रकार्वी 
प्रतीति द्नेका व्रिरोध हो जवेगा } अनुभवामिका कर्ता तो ज्ञान हीह ओौर वह च्नान स्था 

तणिक है | ानका अन्वय माने विना पहिटे पीेके छानक्षणामें स्पष्ट अनुमव नदीं हो सकता ह । 
यदि क्षणिक होति इए मी उस पदिद पे सदा ही स्पष्ट अनुभव होते .र्टनेका को विरोध न माना 
लविगा तव तो अनादि अनन्त पंवेदनकी सिद्धि क्यो नदो जवेगी १ इतत समव वर्तमानकामं 
भे अनुमव कर रहा द्र । इस प्रकार सा प्रतीति होते रना ही नित्यपना है ओर वही -वर्तमानपना 
ह | स्येव ति म्रकारदं प्रात हयानंका कभी अन्तराल नद्धा ण्डा दह | अतः अनक काटस्थायी 
नित्य सरेदनकौ द्विष्टे हो जाती हं | तिस कारण अपके क्षणिक मम्देदलकी छिद्र नदी द्यी । 


~ 


न~~ ~~~ ~^ ~~~ ~~ ~~~ 


ततार्थचिन्तामणि | -३५३ 

इदानीमेवाञु भवनं ` स्पष्टं न पूवं न प्थादिति प्रतीतेः क्षणिकं सबेदनसिति चेत्‌ 
स्यादेवं यदि पूवे पश्वादाजुमवस्य विच्छेदः रिष्येत्‌ । न चासौ भत्यक्षतः सिध्यति तदज्ञ- 
-पनतस्य वफस्यप्रसयात्‌ । परयन्नुपात्पादग्रन्थस्य वराघात्‌ । परत्यक्षप्हभापनः वक्स्पाद- 
दनीमनुभवनं पमेति निशयान्नोक्य्नन्थविरीपः । तन्नखदिदानीमेदेत्वनिश्वयाच्च नाुपाने - 
.नेष्फल्य ततस्तथा नथ्यादत चत्‌, नतत्सारम्‌ । प्रत्यक्ष सावना 1वकररपस्दानापतु- 
भवोमेनं पूव पथाद्रात वघाचषधावपयतयानुत्पत्ता वर्तसाचबध्राजुभवव्यवरस्वापक्त्या- 
योगात्‌ । पश्यन्नपीत्यादिविरीधस्य तदवस्थत्वादन्यथा सवत्ेदयुपटमे नेदु परभेऽदहमिति 
.वकंकरपटयानुत्पत्तावाप चषव्यवहारमस्गात्‌ । तदन्यव्यद्च्छटद्‌दक्टपामावऽपादाना तना 
भवननिश्ये तदेवासुमाननेष्फल्यमिति यक्किचिदेतत्‌ । 

वौद्ध कहते है कि इस समय वसमानकाल्मे हयी स्पष्ट अनुम हो रहा है, पिले पे सम- 
योमे नही, इस प्रकार प्रतीति ष्टोनेसे एक क्षणवर्ती संवेदन हयै सिद्ध हआ । यों वोटनेपर तो अव्र 
आचार्य कहते है कि इस प्रकार बौद्धोका कहना तो तव सिद्ध होता किं यदि स्पष्ट अनुभवका पदिक 
ओर पीछे काख्के परिणामे व्यवधान सिद्ध हो जाता, किन्तु बह अन्तरा तो प्रयक्षे हिद नहीं 
ह्यो रहा है, रेस दामे मध्यवती अकेठे क्षणिकन्ञानका स्पष्ट अनुभव कैसे माना जा सक्ता ह १। 
` यदि अन्तरार्की प्रयक्षसे सिद्धि हो गयी तो उसके अनुमान करनेकी निप्कल्ताका प्रसंग हाता हं 
ओर आपके इस म्रन्थवाक्यका मी विरोध होता है किं “ पद्यनपि न पदयति >` देता हआ भ 
नदीं देख रहा है । जव किं भूत, भविष्यत्‌ क्षणोके मध्यवर्ती अन्तराख्का म्रलयक्ष हो ` फिर 
चरात्कारसे अन्तरार्का प्रयक्ष न होना स्यो का जाता है ? । इसपर यदि आप वोद्धयां कह कि 
्रत्यक्षज्ञानके पीछे होनेवाे विकल्पन्ञानसे “५ इस समय सुद्चको स्पष्ट अनुमव ह :` इस प्रकारं नि श्रयः 
हो जाता -हे । अतः हमारे कहे इए -कथनका हमारे सिद्धान्तग्रन्थमे कोई विरोध नदीं है । तथा उम 
प्रत्यक्ष ओर विकल्पकी सामरध्यसे * इस ही समय अनुभव हं एसा पक्का निश्चय नदीं हो पावा ह । 
अतः अनुमानमे. मी निष्ककता नदीं हैः । तिस प्रकारका निय उस अनुमानसे कराया जाता ह । 
एसा कहनेपर तो हम जैन क्हेगे कि वौद्धोका यह कहना साररहित है । उयोक्षि 
प्रयक्षके पीके होनेवाला विक्ल्पज्ञान "इसी समय सुद्लको स्पष्ट अनुभ टं । 
पटे ` पीठेके क्षणोका स्पष्ट अनुभव नही है । इस प्रकारके विधि अर निेधको 
विषय करता हुआ नदीं उत्पन हआ है । एसी दङ्धामें उस विकल्पको केदट वर्तमान काटी सयेद्रनके 

अनुभव करलेकी व्यवस्था करा देनापनं वनता नहीं है । वोद्धोके यद्यं प्रलक्षके द्वारा जनि दप विर 
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यको ष्टी निश्चय करनेवाला विक्ल्पन्ञान इष्ट किया हे, प्रयक्टह्वान विचार करनेदादा नहीं द | वृर 
~ .जात यह है कि अप्रमाण ज्ञाने प्रमाण ज्ञानकी व्यवस्या करना न्टाच्याद्या नकम्म : प्मटनप- 
, नेका निर्णय यदि मूं करने ठ्गे तव तो सक्ते इ मनोरथ सिदध ह्य जः ! ठ्या उल्लासी 
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नहीं देख रहा है हइयादि प्रन्थका विरोध वैसाका वैसा हयै अवस्थित रहेगा } अन्यथा इको भे देख 
रहा हरं । इसको मै नदी देख रहा ह्रं | इस प्रकार दो विकल्पोके उत्पन्न न होनेपर भी प्रयक्ष किये 
इए पदार्थके निर्णीत व्यवहार करा देनेका ग्रप॑ग होगा ] मावार्थ--इतर पदा्थौका निषेध करनेपर ही .. 
प्रकृत पदार्थका निर्णय ह्येता है । आने पौरे परिणामोका निषेध करते हए ही मध्यवतीं परिणा- 
मोका अवधारण हो सकेगा । केवर घटका ही निश्चय तव हयो सकता है जव कि अन्य पट आदि- 
कोके अमायका निश्चय कर दिया जाय | यदि उन अन्य पूर्वं अपरवती ज्ञानक्षणोके' व्यवघानका 
विकल्प नद्य होनेपर सी इस वर्ममान क्षणम उस विकल्प करके केवल. संवेदनके अनुभवका निश्चय , 
मान छया जविगा तो वही अनुमानके निष्फर हो जानेका दोप खगू र्ेगा | इस प्रकार यष 
मौद्धोका खमत-पोषण करना मन चाहा जो कुछ भी कहना दै । इसमे त्त्व कुछ नहीं है । 
` ^ मुखमस्तीति वक्तव्यम्‌ ` मात्र है | 
एतनानुमानादयु भवस्य पूर्वात्तरक्षणव्यपच्छेदः सिध्यतीति निराकृतं खतक्तेनाध्यक्षतो 
व्यारसिद्धेः, परतोनुमानाव्‌ सिद्धावनवस्थाप्रसंगात्‌ । ` | 
इत पूर्वोक्त कथन करके इसका भी निराकरण हो गया कि अनुमानसे पूर्वं उत्तर ` क्षणवर्ती 
परिणामोका व्यवधान सिद्ध हो जाता है । क्योकि अनुमाने ग्याप्तिकी आवरयकता है । अपने आप तो ` 
इस साध्यके साथ हेतुकी प्रयक्षप्रमाणसे व्याति बन जाना सिद्ध नदीं ` होता है । मारके दार्नोका ` 
अन्तरारु जैसे प्रयक्षगम्य है 1 उसी प्रकार सख आदि हेतुञेकि साथ रहनेवांखा क्ष्णोका मध्यवतीं 
अन्तराढ प्र्यक्षगम्य नदी हे, दस्य बात यह है कि अनुमातार्ओंका प्रत्यक्ष सम्पूण देरकाक्के ` 
पदा्याषा उपसंहार ( संकोच ) नदीं कर सकता है ओर व्याप्ति तो सब देश ओर कारके 
प्रकृत साध्य, हैतुओंका उपसहार करनेवाखी होती दै । यदि दूसरे अनुमानसे. प्रकृत 
अनुमानमे पडे हए साघ्योंकी व्याम्तिका नि्णैय सिद्ध करोगे तो अनवस्थादोष होनेका प्रसंग आता 
है । व्यापिका निर्णय यदि अनुमानपे होने लगे तो अनवस्यादोष स्पष्ट ही ह । अनुमानके उत्थानम 
व्याप्तिकी आवस्यता पडनेकी आकांक्षा बटती चटी जवेगी । | 


, विपक्षे वाधक्प्रमाणवलाच्चाध्िः सिद्धेति चेत्‌; किं तत्र बाधकं प्रमाणम्‌ ? न तावद्‌ 
ध्यु तस्य क्षणिकतवनिश्वायितेनाक्षणिके वाधकसवायोगात्‌ । नप्यसुमाने क्षणिकसवविपयं 
तस्यासिरदधन्याश्चिकलात्‌। परथमानुमानात्तद्याधिसिद्धो . परस्पराश्रयणात्‌। सति सिद्धन्याधिके 
विपक्षे वाधकषेऽतुमाने पथमानुमानस्य सिद्धव्या्िकलं तत्सिद्धौ च तत्सद्भाव इति । विपक्षे 
वाधकस्यानुमानस्यापि परस्माद्धिपक्षे बाधकानुमानाव्याधिसिद्धी सेवानवस्था । 
निश्वयसे साव्यके अभाववारे विपक्षमे हेतुके संद्वावका वाधेक प्रमाण है | इस सामर्यसे 
ठेत॒की सायके साय व्याति सिद्ध हो जवेगी । रेता कहने पर तो वौद्ोके ग्रति हम प्रभ्न करते 
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 .कि वता, वहां वाधक प्रमाण कौनसा है ? ससे पहिले प्रक्ष प्रमाण तो वाधक है नदी, 
कयोवि बह तो क्षणिकपतेका निश्चय करानेवाला माना गया, है | अतः अक्षणिकपनेमे वाधक नहीं 
ह्यो सकता है । शुकको जाननेवाखा प्रत्यक्ष कृष्ण आदिका निषेध करनेवाला नहीं देता हे | 
विरिष्ट बात यह है कि प्रत्यक्षज्ञान विचारक नीं है । वह इतने व्यापि सम्बधी व्रिचारोको नहीं 
कर सकता है | क्षणिकपनेको विषय करनेवाला अनुमान प्रमाण मी विपक्षमे वाधक प्रमाण नहीं 
है । क्योंकि खयं उप्त अनुमानमे पड इए संख ओर क्षणिकत्वकी व्यापि सिद्ध नही हो सकी है। जो 
खयं रूण है वह दूसरोकी चिकित्सा क्या करेगा ? पूर्वोत्तर क्षणोकि मध्यवती भ्यवच्छेदको सिद्ध 
करनेवाठे. पिरे अनुमानसे इस क्षणिकत्वको सिद्ध॒ करनेवाटे अयुमानकी व्या्तिको साधोगे तो 
अन्योन्याश्रयदोष ह्येगा। जो किं इत प्रकार है । विपक्षमे हैतके सद्वावका वाधक अनुमानकी उत्थापक 
व्यापके सिद्ध हो चुकनेपर पिरे अनुमानका व्याप्ति सिद्ध हो चुकनापन वनता है; ओर सिद्ध हो 
चुकी है हेतुके साथ व्याति जिसकी एेसे प्रथम अनुमानके सिद्ध हो जानेपर इस भरकृेत अनुमानकी 
सिद्धि होवे । विपक्षमे वाधा करनेवाङे अनुमानकी व्यािका निर्णय मी यदि विपक्षमे बाधा करने 
चारे दूसंरे अनुमानसे.साधोगे तो फिर वही अनवस्थादोष होगा | 
एतेन व्णपकासुपम्भात्‌ सखस्य क्षणिकत्वेन व्याप्तिं साधयन्‌ निक्षिप्तः । सत्व 
मिदमर्थक्रियया व्याप्तं साच क्रमयौगपचाभ्यां, ते चाक्षणिकाद्विनिवर्तमानेऽथैक्रियां 
स्वव्याप्यं निवतेयतः सापि निद्तमान। सव॑ ।. तेतस्तीराद्चिंश्निन्यायेन क्षणिकत्व 
-एव समवतिष्ठत इति हि भमाणान्तरं क्रमयौगपचयोरर्थक्रियया तस्याथ सचेन व्याप्य- 
व्यापकभावस्य सिद्धौ सिध्यति । तस्य दाध्यक्षतः सिध्यसम्भवेनुमानान्तरादेव सिद्धौ 
कथमनवस्था न स्यात्‌ १ । 
जहां व्यापक ही नदीं है वहां व्याप्य तो मला केसे मी नदीं रहता दे । ञसे दृक्षकेन रह 
पर -शीशमक्ा न रहना । अतः अक्षणिकरूप विपक्षमे अर्थक्रेया ओर कम योगपधरूप व्यापको 
न दीखनेते व्याप्यरूप सख मी नहीं दीखता हे । अतः सव ॒देतुकी अक्षणिकत्वके साथ व्यापि 
- सिद्ध हो जाती है । पपा भी कहनेवाला बौद इस उक्त कथने तिरस्ृत हो जाता । बौद्ध य) 
साध रहा है किं यह सत्व हेतु अथक्रियाके साध व्याप्ति रता है जर वह अथत्रिया त्रम ॐ 
यौगपयके साथ व्याप्त है वे क्रम ओर यौगपद्य यदि जक्षणिक पदार्थे निदत्त होदगे ते 
व्याप्य अर्क्रियाको साथमे निचृत्त करा लेवेगे तथा वह अथक्रिया भी निदत्त होती हयौ 
न्याप्य स्वको हटा सरेगी । अर्थात्‌ जैसे घोडे आदिक पञ्चते निदत्त होता हआ मनुष्य ए 
व्याप्य साने गये तब्राह्मणत, गौड्त्व, आरिको मी निवृत्त करा देता हेः तते द्ीजो 
पदार्थं हे, उसमे ज्क्रिया अवद्य होवेगी जर अर्थक्रिया जो होगौ वह अवद्य करम चा वुगपदपनेरे 
ही होगी । कूटस्थ निव्यमे क्रम ओर युगपतपना नहीं है । जतः अर्थक्रिया मौ नही हे । स्रि 
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नही देख रहा है इत्यादि ग्रन्थका विरोध वराका वैसा ही अवस्थित रहेगा } अन्यथा इ्तको भे देख 
रहा द्रं । इसको मेँ नदीं देख रहा द्रं | इस प्रकार दो विकल्पोके उत्पन्न न होनेपर भी प्रयक्ष किये 


इए पदार्थके निर्णीत व्यवहार करा देनेका प्रसंग होगा । मावार्थ--इतर पदा्थाका निषेध करनेपर ही ~ ` 


प्रकृत पदार्थका निर्णय होता है । आगे पष्ठेके परिणामोका निपेध करते हए दी मध्यवती परिणा- 
मोका अवधारण हो सकेगा । केवर घटका ही निश्चय तव हो सकता है जव किं अन्य पट आदि- 
कोके अमाघका निश्चय कर दिया जाय | यदि उन अन्य पूर्वं अपरता ज्ञानक्षणके व्यवधानका 
विकर्प नदीं हौनेपर भी इस्त वरसमान क्षणम उप्त विकल्प करके केवट. संवेदनके अनुभवका निश्चय , 
मान छ्ा नाेगा तो वही अनुमानके निष्फट दहो जनेका दोप खमू रहेगा । इस प्रकार यष्ट 
तोद्धोका सखमत-पोपण करना मन चाहा जो कुछ भी कहना है} इसमे तच कुर नदीं है| 


` ४ मुग्वमस्तीति वक्तव्यम्‌ ” मात्र है | 


एतेनानुमानादनु भवस्य पूर्वोचरक्षणव्यवच्छेद्‌ः सिध्यतीति निराकृतं खतक्तेनाध्यक्षतो 
ग्यप्तिरसिद्धेः, परतोनुमानाद सिद्धावनवस्थापरसंगाव्‌ । 4 

इस पूर्वोक्त कथन करके इसका भी निराकरण हो गया किं अनुमानसे पूर्व उत्तर ` क्षणवरती 
परिणामोका व्यवधान सिद्ध हो जाता है । क्योकि अनुमानमें व्यापिकी आवद्यकता है ] अपने आप तो ` 
इस साव्यके साय दहेतुकी प्रयक्षप्रमाणसे व्याप्ति वन जाना सिद्ध नहीं ` होता है | माके दानोका 
अन्तरा जैसे प्रयक्षगम्य है । उसी प्रकार सच आदि दितुओकि साथ रहनेवाखा क्षणोका मध्यवर्ती 
अन्तर प्रतयक्षगम्य नदीं है, दृप्तरी वात यह है कि अनुमाताओंका प्रत्यक्ष सपूर्ण॒देराकाठ्के ` 
पदार्थाफा उपहार ( संकोच ) नदी कर सकता है ओर व्याप्ति तो सव देश ओर काठके 
प्रकृत साव्य, हितुजंका उपर्हार करनेवाखी होती यदि दूसरे अयुमभानसे प्रकृत 
अनुमानमे पडे हए साध्योकी व्याप्तिका निर्णय सिद्ध करोगे तो अनवस्थादोप होनेका प्रसंग आता 
है | व्यापिका निर्णय यदि अनुमाने होने खगे तो अनवस्यादोप स्पष्ट ह्य है । असुमानके उत्यानमं 
व्याप्तिकी आवस्यता पडनेकी आकांक्षा बटती चटी जवेगी । 


चियक्षे बाधकममाणवखान्रापनिः सिद्धेति चत्‌, फं तत्र वाधक प्रमाणम्‌ १ न तावद 
ध्यक तस्य क्षणिकत्वनिथायिना्नणिके वाधकत्वायोगात्‌ । नाप्यजुमानं क्षणिकत्वनिष्य 
तस्यासिद्धन्याध्रिकस्वात्‌) पथमानुमानातच्तन्राधिसिद्धो .परस्यराश्रयणात्‌। सति सिद्धन्यापिके 
विपक्षे वाधकेऽनुभाने भथमानुभानस्य सिद्धव्याप्निकलं तत्सिद्धौ च तत्यद्भाव इति । विपक्षे 
वाधकस्यानुमानस्यापि परस्मादिपक्षे ब्राधकानुमानाव्याध्चिसिद्धी सेवानवस्था । 

निश्चवयसे साव्यके अभावचाखे विपक्षे हतुके सद्धावका वाधके प्रमाण ह | इप् साम र्ये । 
देतुकीः साव्यके साय व्याति सिद्ध क्यो जव्रेगी । रता कहने पर तो वोद्रोके प्रति, हम ग्रश् करते हं 


। तच्ार्थचिन्तामणिः ` | ३५५ 
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कि वता, वह्यं वाधक प्रमाण कौनसा है ? सवते पिले प्रसक्ष प्रमाण तो वाधक है नदी, 
केयोदि वह तो क्षणिकपनेका निश्वय करानेवाङा माना गया. है । अतः अक्षणिकपनेमे बाधक नहीं 
हो सकता है । शुक्को जाननेवाखा प्रत्यक्ष कृष्ण आदिका निषेध करनेवाला नहीं देता है । 
विरिष्ट बात यह है कि प्रत्यक्षज्ञान विचारक नहीं है । वह इतने व्याप्ति सम्बधी विचारोको नहीं 
कर सकता है । क्षणिक्पनेको विषय करनेवाखा अनुमान प्रमाण भी विपक्षमे वाधक प्रमाण नहं 
है । क्योकि खयं उस अनुमानमे पडे हए सख ओर क्षणिकल्वकी व्याति सिद्ध नह हो सकी है। जो 
खयं रूण है वह दूसयोकी चिकित्सा क्या करेगा ? पूर्वोत्तर क्षणोके मध्यवर्ती व्यवच्छेदको सिद्ध 
करमेवाठे. पिरे अनुमानसे इस क्षणिकत्वको सिद्ध करनेवाङे अतुमानकी व्याक्तिको साधोगे तो 
अन्योन्याश्रयदोष होगा। जो किं इस प्रकार है । विपक्षे हैतुक संद्वावका वाधक अनुमानकी उत्थापक 
न्याप्िके सिद्ध हो चुकनेपर पिरे अनुमानका व्यापि सिद्ध शो चुकनापन बनता है, ओर सिद्धहो 
चुकी है हेतुके साथ व्यापि जिसकी रेसे प्रथम अनुमानके सिद्ध हो जानेपर इस भक्त अनुमानकी 
सिद्धि होवे । विपक्षमे वाधा करनेवारे अनुमानकी व्याधिका निर्णय भी यदि विपक्षमे वाधा करने 
वाटे दूसरे अनुमानसे-साधोगे तो फिर वही अनवस्थादोष होगा । 

, एतेन उशपकानुपलम्भात्‌ सखस्य क्षणिकत्वेन व्याधिं साधयन्‌ निक्षिप्तः । सचव- 
मिदमर्थक्रियथा व्याप्तं साच क्रमयौगपचाभ्य, ते चाक्षणिकाद्धिनिवतेमानेऽ्थक्रियां 
स्वव्याप्यां निवतैयतः सापि निवतेमाना स्वं ।. तेतस्तीराद्विशङनिन्यायेन क्षणिकस 
-एव सत्वमवतिष्ठत इति हि पमाणान्तरं कमयौगपच्योरर्थक्रियया तस्याथ सच्चेन व्याप्य- 
व्यापकभावस्य सिद्धौ सिध्यति । तस्य दाध्यक्षतः सिध्यसम्भवेनुमानान्तरादेव सिद्धौ 
कथमनवस्था न स्यात्‌ १। 

जहां व्यापक हयी नद्यं है बहां व्याप्य तो मला कैसे भी नदीं रहता दै । जैसे दृक्षके न रहने 
पर -रीशमक्ा न रहना । अतः अक्षणिकरूप विपक्षमे अर्थक्रिया ` ओर ऋम॒योंगपधरूप व्यापकोके 
न दीखनेते व्याप्य सच मी नहीं दीलता है । अतः सत देतुकी अक्षणिकत्वके साथ व्याप्ति 

- सिद्ध हो जाती हे । रा भी कहनेवाखा बोद्ध इस उक्त कथने तिरस्कृत हो जातादहै । बौद्ध यों 
साध रहा है कि यह सच्च हेतु अथीक्रियाके साथ व्याप्ति रता है ओर वह अथक्रिया क्रम ओर 
योगपके साथ व्याप्त हे वे क्रम ओर यौगपय यदिः अक्षणिक पदार्थसे निदत्त होगे तो अपने 
व्याप्यं अर्थक्रियाको साथमे निवत्त करा च्वेगे तथा वह. अर्थक्रिया भी निवृत्त होती हयी अपने 
व्याप्य सच्को हटा च्ेगी । अर्थात्‌ जैसे घोडे आदिक पञ्यओंसे निदत्त होता इआ मनुष्यत्व अपने 
व्याप्य माने गये ब्राह्मणल, गौड, आदिको मी निदत्त कया देता है; तैसे दीजो सत 
पदार्थं है, उसमे अर्थक्रिया अवद्य होवेगी ओर अर्थक्रिया जो होगी वह अवदय क्रम या युगपतपनेसे 
ही होगी । कूटस्थ नित्यमे क्रम ओर युगपत्पना नदीं है । अतः अर्यक्रिया भी नही है । अर्ध्रिवा 
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न होनेते सच्च भी नदी है । इतः कारण समुद्रम तीरको नदीं देखनेवाे पक्षीके अनुसार स्हेतु 
क्षणिकत्वे होनेपर ही अवस्थित रहता है । भावार्थ--पोतके काकको नाव (जहाज) कै अतिरिक्त 
अन्य को रारण नहीं है, उषी प्रकार सवदार्थाका क्षणिकपना हीं शरण है । इस प्रकार - वौद्धोका 
व्यास्तिको सिद्ध कर्नेके स्थि दूसरा प्रमाण देना तव सिद्धो सकता है जव करि क्रम 
ओर योगपयका अर्थक्रियाके साथ ओर उस अधक्रियाका सके साथ व्यापकन्याप्यभाविद्र. 
हो जवर, किन्तु उसकी प्रवयक्षसे तो सिद्धि होना सम्भव नहीं है । म्रतयक्ष विचासको नहीं 
करता है, वह तो भमकेते षट (एकदम) पैदा हो जाता है | चाहे इन्दियलन्य प्रत्यक्ष हो, मले ही 
केव्रलक्नान हो । दूसरी वात यह है कि प्रत्यक्स यदि उक्त संबन्ध निर्णीत हो जाते तो विवाद क्यो 
पडता १ । वढ्गोपा पमी प्रतनतापूर्वक प्रवयक्ष किये सिद्धान्तको मान छेते | तथा यदि दूरे अनु- 
मानोंते ही सका व्यापक अरथक्रियाको ओर अरक्रियाका व्यापक करम, यौगपयको साधोगे तव 
तो अनवस्थादोष कैते नदी होगा 2 क्योकि उन अनुमान प्रमाणोकी प्रवृत्ति भी व्यापतिके विना न, 
होगी ओर व्रह्म व्याप्यव्यापकभवकों सिद्ध करनेके लिये पुनः अनेक प्रमाणो की मूरतखको नाशने" 
वागी आकांक्षा बढती ही जात्रेगी | जो करि अनव्र्थाका कारण है| 

तात्छद्धावाप चान्षाणक क्पद्ागपद्ययाननव्रात्तासद्धा चन्वदाव्राच्छनात्पन्यवान्रुच- 
चेऽनक पखवर्तितरक्षणस्य करमस्योपपत्तयोगपदस्य वाविच्छिनानेकपतिभासरक्षणस्य 
त्रैव भावात्‌ । 

अस्तुनोषर न्यायत उत व्याप्यव्यापक मावके सिद्ध हो जानेपर भी अनेक क्षणोतक रहनेवाले 
अक्षणिकमे क्रम ओर यौगप्यकी निडत्ति. सिद्ध नहीं होती हे | म्योकि सदा ही ( सर्वदा ) नहीं 
त्रि्छिन स्वरूप वस्तुमे ही अनुभव ( विज्ञान ) द्वारां अनेक कारम वर्तनेवाखपिन खख्य क्रमका ` 
होना वन पाता है ओर अविच्छिन होकर अनेक प्रतिमासत कराना खूप युगपत्पना भी अनेक 
क्षणवतीं उस वस्तुमे ही अनुभव द्वारा पाया जाता है । भावार्थ--गृत्तिकाके अनेक क्षणोतिक अवि- 
च्छिनरूपते स्थित रहनेपर ही स्थास, कोष, कुल, आदि पर्यायोके कम वनते दँ ओर आमाके 
काढान्तरस्थायी होनेपर वाल्य, कुमार, यौवन, आदि अवस्थाओके करम वनते हँ तया घटके नीट 
मीठा, सुगन्ध, ठण्डा, गौ, आदि परिणामोंका युगपत्पना काठान्तरतकं घटके स्थित रहनेपर ही 
वनता दै । एक क्षणे ही समू चू घटके (-नष्ट हो जनिपर वे परिणाम केसे मी नटी हो सकते 
है । रसे दी चात्माके धिर हयोनेपर ही इच्छा, कोध, राग, द्वेष, मतिज्ञान) आदि परिणा्मोका युग- 
पतूपना वनता दै ] अन्यथा अश्चविपाणके समान असते उपादान कारणक विना किपीकी भी युगपत, 
उत्पत्ति नद्य हो सकती है । तैसे ही ज्ञानका अनेक कामि वर्तना खूप क्रम ओर एकदम अनेकं 
नीर, पीत, आदिक आकारोका प्रतिमा होनारूप योगपय उस ज्ञानके अविच्छिन्न अनेक क्षणवर्ती 
अक्षणिक माननेपर द्यी बनते हं । सर्व॑या क्षणिक ज्ञानमें नीं । 


तत्ार्यचिन्तामणिः ` ६५५७ 
सुखसंबेदने पराच्यदु;खसेवेदनाभावाननाविच्छिन्नमेकं संवेदनं यदनाचनन्तकालवर्ति- 
तया क्रमवत्‌ स्यादिति चन) खखहुःखाचाकाराणामनाचवियोपदाशितानामेव [च्छ्दात्‌ । 
एतेन नानानीरूपीतादिभतिभासानां देरविच्छेदांद्ुगपस्सकलकव्यापिनोन्रभवस्याविच्छ्दा- 
भावः भ्युक्तः, तचतस्तद्रिद्िच्छेदाभावात्‌ । ततो न क्षणिकमद्रयं सेवेदनं नाम तस्य व्यापि 
नित्यस्यैव परतीतिसिद्धत्वात्‌ । 

। यदि यहां कोई यों कहे किं सुखका भे प्रकार ज्ञान करनेपर पिरे दुःखका प्रतिभाम्त 
नहीं होता है । अतः अन्तरारुसहित चखा भाया इआ एक संवेदन नहीं सिद्ध हआ जो कि 
अनादिकासे अनन्तकारुतक वर्वनेवाहा होकरके क्रमवाच्‌ ८ कमसहित ) हो जाता । आचाय 

_ समक्षाते हैः कि यह. तो न कहना । क्योकि सुख, दुःख, पश्चात्ताप, आत्मगौरव आदि विकल्पना 
जो किं अनादिकारकी अविदाके द्वारा दिखायी जारी हैँ उन्हीका विच्छेद हये रहा है | मावार्थ--, 

सुखम दुःखकां तथा कषाय करते समय मन्दकषाय मावोका भें ही अन्वय न होय; किन्तु प्रति- 

भासपनेकी सन्तति अधिच्छिन होकर चरूती रहती है । इस कथनसे अनेक नीर, पीत, आदि 
खवेदनोका देरासे व्यवधान होनेके कारण एक समयमे ही सृम्पूर्णं॒सम्बेदनोमे व्यापक रहनेवाठे 
अनुभवका अविच्छिननपना `नदी. है यह भी खण्डित कर दिया गया है । क्योकि परमार्थरूमते उस 
प्रकाशरूप संवित्तिका विच्छेद नद हो पाया है । अर्थात्‌ एक -द्रव्यके मसे होनेवारे परिणामोमे 
ओर एक साथ होनेवारे परिणामेम प्रौग्यरूप अन्वय बने रहनेके कारण कालान्तरस्थायी पदार्थमे 
ही क्रम, युगपत्पना, अर्थक्रिया, ओरं स, बन सकते है । कूटस्थ या क्षणिकमें उसीका कमते 
होकरके हो जानापन ओर युगपत्‌ नवीन नवीन अनेक परिणामोकी धाराका वहना ये दोनों नर्ही 
बनते हैँ | तिस कारण सिद्ध इआ कि एक क्षणमे ही नष्ट हयो जनेवाढा द्ध अद्वैत संवेदन कोई 
नाम मात्नरको मी वस्तु नहीं है । किन्तु अनेक आकारोमें व्यापनैवाटे तथा अनेक समयों तक ठहरने 
वाले खरूपं नित्य उ संवेदन की ही प्रतीतियोसे षिद्ध हो रदी है । 

तदेवास्तु ब्रह्मत्तमित्यपरस्तं भरत्याहः- ` 

सर्वथा क्षणिक ओर अणुरूप विज्ञानके ददेतको माननेवारे बौद्धो प्रति स्याद्यो द्वारा 
नित्य ओर व्यापक संवेदनकी सिद्धिः करा देनेपर दूसरे ब्रह्मादितवादी अपना प्रयोजन सिद्ध द्ो गया 
समञ्लते इए बोर उठे किं वह्‌ नित्य, - व्यापक, चैतन्य ही पखत्रह्म तच हो जाओ 1 इत प्रकार 
सुयोग्य अवसर पाकर एकान्तकी पुष्टि करनेवारे उन ब्रह्मद्रेतवादियोके प्रति आचार्य महाराजं प्रकर्प 
पूर्वक स्पष्ट उत्तर कहते दै-- 

याच्चत्‌प्रकरासायात्य स्वन्रादुगसलस्सिकमस्‌ । 


- तसकाराविरोषाणाममवे केन केयते ॥ १४ £ 
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जो तु्हारा माना इजा चैतन्यखरूप प्रतिमाससामान्य स्वन अविच्छिनद्पसे रढनेवाय 
अनुगम स्वस्य हे वह विरोष विदोष प्रकारके .न होनेपर भला किते जाना जा सकता है १ अर्यात्‌ 
समी प्रकार विशेषे रीति उस चितसामान्यका जान नदीं हो सकता दै । जगत कोई भी पदार्थ 


{~ (८५ 


विरेष अति रहित नहीं दै । ““ निर्विोयं हि सामान्यं भवेत्‌ खरव्रिप्ाणवत्‌ "' 


केनचिद्विशेषेण शून्यस्य संवेदनस्यानुभवेऽपि विैषान्तरेणादयन्यत्वाने सकख्विेष- 
विरहितत्वेन कस्यवित्तदनुभवः खर्थुगत्‌ । । 


किसी एक विद्रोषसे सर्वया रहित संवरेदनका .अनुमव हो जानेपर भी अन्यविदोपोते षां 
दूल्यपना नदं है कारण कि गर्दमके सीग समान सम्पूर्णं विदोपेति रदितपनेते किंसी मी पदारयका वह 
समीचीन अुमव नदीं हयो सकता है । अर्थात्‌ किती न किती व्िरोषमरे सहित ( आक्रान्त ) ही सामा- 
न्यका संवेदन होता है विरोषेषि सीता कोरा सामान्य खरविपाणके समान असव्‌. दै । .. 


ना संवेदनं किंचिदनंरां वहिर्थवत्‌। 
पयश्च वहिरन्तश्च सांदास्येकस्य वेदनात्‌ ॥ १५ ॥ 


इस जगतमे बहिर्भूत अर्थके समान कोई भी समेदन अदासि रहित नदी है । चानी नीठ) घट, 
आदि विरम अर्यं जेते अंशेति-पयिपूर्ण ह उसी मान्ति ऊतरंग ज्ञान, सुख) आदि मी अनेक 
खांशे मरे इर्‌ दै । वहिरग पदार्थं ह्यो ओर चदे अन्तरंग पदार्थ हो, एक सांशका ही प्रक्षर्पते 
नान हो रहा हे ! रती दामे तरहमदित मढा कैसे ठहर सकता दै अर्यात्‌ नदीं 1 विदेष दोक 
मानना द्वी पडा लो किं अदैतका विरोधी हे] 
, येव दि -क्षणिकमक्षणिकं वा नानकं वा बदिर्वस्तु नाद तस्य क्षणिकेतरात्मनो 
नानैकात्मनथ साघ्नात्‌ परतिमासनाद्‌ तयान्ःसंवेदनमपि तदविकेषात्‌। । 
जिस ह प्रकार पर्यायार्थिक नयसे एक क्षणतक ठहरनेवाढा क्षणिक्प ओर नानास्प 
तया दरव्यार्थिक नयसे अक्षणिक जर एकर व्रहिरंग वस्तु. अंदोति रहित नरी है} क्योकि म क्या 
। कोर । णिक ओ इते निराया अक्षणिकरूप तथा अनेक ओर णक खस्य तदात्मक हो रही उप्त 
वदिरंग वस्वा प्रचक्षत प्रतिमा हो र्या है । तितत ही प्रकार अन्तरंग कवेदन मी अरन् नद 
ह । क्योकि अन्तरंग ओर हिंग पदा्थंक्रि अयासदितपनेकी प्रक्ष दाय उस प्रतीति नेमे 
कोई विशेषता नहीं है, समानता दे । भि = 
खांशेषु नां्िनो इत्तो विकट्पोपातचदूषणम्‌ ¦ . 


सर्वथा्थीन्तर्वस्याभावादंशंशिनेरिह्‌ । १६ ॥ 


॥ 
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तादात्म्यपरिणामस्य तयोः सिद्धेः कथञ्चन । 
पत्यक्षतोऽचुमानाच्च न प्रतीतिविरुद्धता ॥ १५ ॥ 


स्याद्रादियों करके अंतरंग ओर वहिरंग पदार्थोकी सांरा रूपसे सिद्धि हो चुकनेपर एकान्त- 
वादी -अपने अंशोमे अंरीके वर्तनेके विकल्प प्रहण कर पदर दिये गये दूषणोको कहते है, सो ठीक 
नहीं है । स्योकि वैरेषिकोके यहां अंश अंशीका सर्वथा मेद माननेपर वै दोष लागू हो जति है] क्षेनतु 
यहां स्यादादपिद्धान्तमे अंशी ओर अशोका समी प्रकारोतते मेद होना नहीं माना है| उन अंडा 
ओर अंशीका कचित्‌ तादात्म्य सम्बन्धं नामका परिणाम होना प्रयक्ष ओर अनुमान प्रमाणसे सिद्ध 
हो रहा है । किपी भी प्रतीतिसे विरोध नहीं है । हस्त, पाद्‌, प्रीवा, पेट, आदि अवय्ोमें शरीर 
अवयवीका कथञ्चित्‌ तादात्म्य सम्बन्ध हो रहा दै यह प्रतीतिसिद्ध ह । संयोगः समवाय, आदि 
सम्बन्ध माननेपर अनेक दोष अति हैँ | 

स्वरिष्यंशिनः प्रलेकं काल्स्येन वर्तौ वहुस्वमेकदेशेन सावयवत्वमनवस्था चेति न 
दूषणं सम्यक्तस्यः स्वांशेभ्यो भिन्नस्यानभ्युपगमात्‌ । कथं चित्तादात्स्यपरिणामस्य भरसिद्धे- 
स्तस्येत्र समवायत्वेन साधनात्‌ । 

उक्त वारतिकोका माप्य इस प्रकार है । द्वैतवादी कहते हैँ करि अपने अंरोमे अंरीका पूर्ण 
रूपसे वर्वना मानोगे तव तो जितने अंशा है उतने प्रयेक अंशी हए । इस दंगसे अंशी बहुत हयो 
जवेगे | यदि एक देराते इत्ति मानोगे तो उक्त दोष टर गया । किन्तु प्रथमसे है अवयवीको सांश- 
पना मानना पडेगा ओर इन पहिठे अंशोमे भी अवयवीकी एकं देरासे इत्ति मानी जविगी तो रिरि 
मी `पहिरेते ही अवयवीको सांशापना यानी पूर्ववत अन्य अवयवे सदितपरना सिद्ध हो चुका होगा । 
तञ तो तीसरे एकदैराखूपी अंलोसि सहित अवयवीको सारापना मानते हए अनवस्था हो जविगी । 
मावार्थ--संहत्र तन्तुरूप अवयवोमे एक पटरूम अंशीकी यदि सम्पूर्ण॑पटपनेसे एक एक तन्तु 
बृत्ति मानी जावेगी तव तो एक तन्तुमें पूरा एक पट रह गया ओर दूसरेमे दूसरा पट रह गया, इस 
प्रकार वे पटसहत्न हो जवेगे ] यदि हजार तन्तुओमिं एक एक भागसे पटकी इत्ति मानी जवेगी, 
यानी हजार भागोसे एक, पट हजार तन्तुओमें वियमान है, इत पश्चमे पटक वहत ८ हजार ) 
पनेका प्रसंग ॒तो निदत्त हो गथा, किन्तु अत्रयवोमे इत्ति होनेके पूर्य॒॑ही दूसरे अवयवोकौ अपेक्षा 
 पटमें सांद्चपना या याँ माननां पडेगा । तभी तो वह अपने एक देदाते रहेगा अव॒ उन दुसरे अनेकं 
अंशोमे भी एक एक मागसे पटी इत्ति मानी जवेगी तों तीक्तरे अंशोते भाग सहितपना 
पेटको पहि हसे मान ठेना पडेगा । उन तीसरे अंशोमे भौ चौथे अंशो सहित पटकी एक 
एक माग करके वृत्ति मानते मानते अनवस्था हो जवेगी | पांच असमे वर्तनेके व्यिं छ्व्वे आरि 
अंशोँसे बनाये गये एक एक भागकी आकांकषाय चतौ जवेगी । कहीं दूर लाकर भी व्र नदी 


२६० तप्वर्थश्छोकवातिके 


ननन ननन ~--- ~ ~-----------------~-^~-^~-~ ~~~ ~~ ~~” ^ ^~ ~= ^^ ^~ ५.५» 
ककि 











सकोगे । अध आचार्य कते ह कि दस प्रकार दिये गये दूषण समीचीन नदीं है । क्यों कि उप्त 
अवय्वीको अपने उंशोप्ि स्या भि हम स्वीकार न्दी करते देँ । अदा ओर अरीका समन्य 
कथन्चित्‌ तादास्य परिणाम ही प्रसिद्ध हो रहा हे । उप्त तादात्य सम्बन्धकी ही स्षमवायपनेते 
तिद्ध की गयी है 1. अर्थात्‌ वैरोपिककिं माने गये नित्य, एक, ओर अनेकमिं रहनेवाठे समवाये 
अनेक दूपण अति हैँ । परििर्थम वह समवाय कथञ्चित्‌. तादास्य सम्न्धरूप हयी निरदोप -पिद्र 
-होता है । अदा ओर री कथच्चित्‌ भिन्न होते हए भी अभिन्न दै । जक्से वेदोनों है, तीते 
कथञ्चित्‌ तदात्मक परिणमन करते रए हयी चटे आ रटे है, रेस्ा सरको दीख रहा है । 

न वा शंशिनोस्तादसस्यातादास्म्ये विरुद्धे परस्वक्षतस्तथोपलम्भाभावमरसंगात्‌ । न च 
तथापरर्भयमानन वाभ्यतं तस्य तत्साधनेन प्रत्रः । तथादि--ययोन कथाञ्चत्ता- 
दात्य तयोनाशांरिभागरो यथा सच्चविन्ध्ययोः; अश्चानिभावश्रावयवावयविनोधमधमि- 
णोर्वी स्वरे्टयारिति नकान्तमेदः । तदेव परमायथतोचांरिसद्धावात्यक्तं वस्त्वश एवत्र च 
भ्रबतेमानो नयः *- " 

अंश- ओर उश्वियोंका कथन्चित्‌ तदात्मक होना ओर कथच्चित्‌ तदात्मक न होकर 
कथञ्चित्‌ मेद होना ये दोनौ धर्मे परस्परे विरुद्र नही हे, यदि विरुद्र माने जर्विगे तो प्रयक्षे 
दारा अश ओर अशीके तिस प्रकार मिन अमिन्न ख्यते दीलनेके अभावका प्रसंग होगा । पर्ये 
कथंचित्‌ मिनन; अभिन्न, हो रहै तन्तु ओर पट तथा ठे ओर डोर ये प्रयक्ष प्रमाणपते जाने जा 
रहे है । तथा तिस प्रकार अंडा ओर अंगीका दीखना अनुमान प्रमाणप मी वाधित नही है| वह 
अनुमान तो प्रद्युत उ प्रतयक्षका साधक होकर प्रवर्त र्हा है । तिपीको स्पष्टः कर एरिलाते ह कि 
जिन पदारयोमिं कर्थचित्‌ तादा्य नद है उनमें अंडा अ्यीपना भी नहीं दै | जते कि दूरवर्ती उततर 
जर दक्षिणम पठे इए विन्ध्याचल -तथा सद्यप्तम अवयव अवयवीपना नहीं हं । कपाट घट, 
तन्तु पट, डोय ठेज, आदि अवयव अव्रयविर्येमिं तथा ज्ञान अत्मा, प्रतिभाप्त विज्ञान; खूप पुद्रक 
अथवा सख वत्तु, आद्रि अपने अपने इष्ट होरे घर्म ओर धर्मिर्योमें अश्री भाव है | अतः उनम 
कृथन्चित्‌ तादात्म्य सुप्वन्ध है | उनमें एकान्ते मेद नदीं है । ` तिस कारण. इस प्रकार परमाथर्प 
करके अंराथशीभावके विद्यमान दोनेसे हमने इस सूत्रकी चौथी पांचवी कारिकाओंर्मि वहत॒ अच्छा 
कदा था त्रि विक्रखदरेशी-वाक्यका. बिषय वस्तृका अदी है अवस्तु नदी है| उस्म प्रवर्त रदा 
स्--जौर अर्के पएकदेरका निर्णीय. स्वख्यनय ज्ञान - दै! मावा-- सर ओर अर्थके एकदेशको 
निर्णय- करनेवाखा वरष्यंशग्राहयी .नय होता है । यदांतक -उस प्रकरणका सन्दर्भ मिखा दिया हं । 

स्वाथकरश्व्यव्रसायफटर्टन्षणा सयः प्रप्राणामाति काच्चदाद्‌ | । 
~ -अपने .क्ानस्यख्प ओरः व्रिपयस्य अर्थके एक्टेद्का. निर्णीय करनारूप फट - टै; स्वन््प 


.जिसका, रता नयङ्ञान तो प्रमाण हो जवेगा, इत प्रकार को कह रहा दै । 
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यथांशिनि भवरतैस्य ज्ञानस्ये्टा प्रमाणता ॥ 
- तथारष्वपि किं न स्यारिति भानास्को नयः ॥ ९८ ॥ 


चोथी वात्तिकमे उठायी गयी दौकाका किया गया समाधान हमको सन्तोषजनक नही इजा 
है । क्योकि जंशीमे प्रवर्त रहे ज्ञानको प्रसाणपना जसे इष्ट किया है, तिसी प्रकार ऽंशोमे प्रसत हयो 
रहे नयज्ञानोको भी स्वार्थं प्राहकपना होनेसे प्रमाणपना क्यों न हो जवि । इस्त कारण नयज्ञान भी 
प्रमाणस्वख्प ही हे । अने भी वस्तुके पुरे शरीरका ठेका नही के रखादहे । वह अरौीभीतो 
वस्तुका एक कोण है, यह किसी तार्किकका आक्षेप हे । । 

यथांशो न वस्तु नाण्यवस्त्‌ । रि तिं ? वस्त्वंश एवेति मतं, तर्थाशी न वस्तु 
ताप्यवस्तु तस्यांशित्वादेव पस्तुनोंशां रिसभूहरक्षणत्वाद्‌ । ततोंशेण्विव भ्वतमानं ज्ञानमं- 
रिन्यपि नयोस्तु नो चेद्‌ यथा तत्र भरततं ज्ञान भमाणं तथांशेष्वपि-विरेषाभावात्‌ । तथो- 
. पगमे च न परमाणादपरो नयोस्तीत्यरः,, 

आप जेनोनि पांचवीं कारिकामे कहा था तदनुसार नयके द्वारा जाना गया अंशा ही पणं वस्तु 
नह्य है ओर वष्ट अरा वस्तुका सर्वथा निषेधरूप अवस्तु भी नही है । तो क्या है ? इसका उत्तर यष 
हे कि वह वस्तुका अंडा ही है । इस प्रकार नेसे आप जैनोका मन्तन्य है । तिस प्रकार यों भी कष्टो 
कि असी ही पूरा वस्तु न्ह है । ओर अवस्तु मी नहीं है । क्योकि वह तो अदी ही है जव किं इन 
 अंगरूप प्रवेक अदा ओर अरियोसे. निराटी अदा अंदियोका समुदायस्वरूप ही पूरण वस्तु है । तिस 
कारण एक कोण अरम प्रवर्तं रहा ज्ञान जेते नय माना जाता है, वैसे दी वस्तुके अमे भी प्रवर्तरहा - 
ज्ञान नयं हो जाओ । उसको वात्कारपे प्रमाण क्यों कहा जाता है । यदि अशमे वर्त रहे ज्ञानको 
नय न कहोगे तो जेसे अञ्ची प्रत्त हो रहा ज्ञान प्रमाण माना जाता है; तिसी प्रकार रोमि 
भी प्रवत रहा ज्ञान प्रमाण हयो जाओ } उसको पक्षपात वरा नय क्यो कहा जाता हे टक्वोकि 
. वस्तुके अंगमूत अरा ओर अरीके-जाननेकी अपेक्षा इनमे कोई अन्तर नर्द है ओर रेसी 
पुरिस्थिती हो जानेपर हमारे प्रभावमे आकर आप जेन यदि तिस प्रकार स्वीकार छर रोगे यानी 
एक एक अंशको जाननेवाजे ज्ञानको भी प्रमाण मान रोगे तो प्रमाणे भिन्न कोई दूरा नय ज्ञान 
नहीं हो पाता है । इस प्रकार कोई दुसरा वादी आक्षेप कर रहा है । अच प्रंयकार उत्तर ठेगे क्रि- 


- तन्ञांशिन्यपि निभ्रोषधर्माणां युणतागतो } 
द्रव्या्थिकनयस्येव उ्यापारान्सुख्यरूपतः | १९ ॥ 
घरमिघर्मसमूहुस्य प्राघान्यार्पणया विदः । 
अमाणव्वेन निर्णीतिः प्रसाणादपसे नयः \ २० ॥ 
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वह आक्षेप करना ठीक नहीं है क्योकि जव सम्पण धर्मौको गौणद्ूपसे जानना अम्िप्ेत दे 

ओर अरीका प्रधानद्पते जानना इष्ट है । तव उस अशमे भी मुख्यखूपते ` द्व्यार्थिक नयका ही 

व्यापार माना गया है । प्रमाणका नहीं । किन्तु -जव धर्म ओर धर्मी दोनोके समूहको प्रधानपनेकौ 

विवक्षासते जानना अभीष्ट है । तव उस ज्ञानको प्रमाणपनेसे निर्णय किया गया है} इ कारण 
न 2 = ¢ ^ पको व गो अरोको नि ॥ि 

प्रमाणप्ते मिन नयज्ञान है । भावार्थ--अरीको प्रधान ओर अंशको गोण या अरोको प्रधान अको 

गौणख्पसे जाननेवाछा ज्ञान नय है ओर अदय अदी दोनोंको प्रधानरूपसे जाननेवाखा ज्ञानम्र्माण है । 


गुणीभूताखिल्ंशेरिनि ज्ञानं नय एव तच द्रन्यार्थिकस्य व्यापारात्‌ । प्रधानभा- 
वापिंतसकरांशे तु भरपाणमिति नानिष्टापत्तिरिनो् ज्ञानस्य पमाणत्वेनाभ्युपगमात्‌ । 
ततः प्रमाणादपर्‌ एव्‌ नयः। ष 
, गौणहो रदे है जैशा जिसके रेते अशीको विषय करनेवाखा ज्ञान नय ही है | योषि वहं 
द्रव्यार्थिक नयका जाननेके च्य व्यवहार हो रहा है । किन्तु प्रधानपनेसे विवक्षित हो रहे हे सम्पूरणं 
अदा जिसके रेते अशमे प्रवृत्तो रहाज्ञानतो प्रमाण है| इस प्रकार हम जैनोको यहां कोई 
अनिष्ट प्रसंग हो जानेकी आपत्ति नहीं है । यहां प्रधान अंशवाङे अंशीके ज्ञानको प्रमाणपनेते हमने 
स्वीकार किया है । तिप्त कारण उस अरीको जाननेवले प्रमाणे भिन्न ही नय है] 

नन्वेवमपम्राणात्मको नयः कथमधिगमोपायः स्यान्मिथ्याङ्नानवदिति च न 
चोद्यम्‌ । यस्मात्‌- | वि - | 

यहां दका है कि नय यदि इस प्रकार प्रमाणसे भिन्न है तो अप्रमाणखरप नय मढा जीवा- 
दिकोके समीचीन अधिगम करनेका उपाय कैसे हो सकेगा ? जैसे कि मिच्याज्ञान सम्यग्पिको नरी 
करा सकता हे । प्रन्थकार समन्चाते कि यह तो कुचोच न करना । जिस कारणपे कि- । 


 नाप्रमाणे पमाणं वा नयो ज्ञानारमको मतः| | | 
स्याल्ममाणेकदेशस्त सर्वथाप्यविरोधतः ॥ २१ ॥ - 


नयक्नान न तो अप्रमाण है जौर न प्रमाणखरूप माना गया हे । विन्तु वह ज्ञनस्वरूय होता 
हआ प्रमाणका एकदेश तो हो सकेगा । सभी प्रकायोसे कोई विरोध नदीं है । विरोध यहां उपलक्षण 
है । साथमे कोई अन्यापि, अतिव्याति, संदाय, व्यमिचार आदि मी दोपे नदीं मति हे | 

प्रमाणाद्परो नयोऽपरमाणमेवान्यथा व्याघातः सङदेकस्य मभाणत्वाप्रमाणतनिषेधाः 
सम्भवाद्‌ । प्रमाणत्वनिपेधेनाभमाणत्वविधानादुप्रपाणपरतिषेधेन च परमाणलविपेरमत्यन्त- 
सामावादिति न चोचं, भमाणैकदेननस्य गत्यन्तरस्य तद्भावात्‌ । नहि .तस्य ममाणतवमेव 


त्लार्थचिन्तामाणि ३६३ 
.प्रपाणदेकान्तेनाभिन्नस्यानिषटेनीप्यपमाणसवं भेदस्यैवाज्यगमात्‌ देरदेरिनोः कथाञ्चि- 
ददस्य साधनात्‌ । 


इसका कारिका माप्य यों है कि जेनोके दारा प्रमाणसे सिन मान छिया गया नयज्ञान अप्र 
माण ही है । अन्यथा यानी प्रमाणपने ओर अप्रमाणयने दोनोका उसमे निषेध करोगे तो व्याघात 
दोष होगा. । एक ही समय एक पदार्थमे विप्रतिषिद्ध प्रमाणपने ओर अप्रमाणपनेका निषेध करना 
असंभव हे] अर्थात्‌ जीव ओर अजीव या घट ओर अघट ये तुल्मवर विरोधी पदाथ दोनों एक 
समय करीं नही पये जाते है । जो घट है, वह अघट नही ओर जो अघट है, वह घट नही है | 
घटका निषेध करनेपर उसी समय अघटका विधान हो जवेगा ओर अघटका निषेध 
करनेपर उसी समय धटकी विधि होजविगी । दोनोका निषेध किसी वस्तुमे एक समय 
नहीं कर सकते हो । रेपे ही जीव अजीवमे ठ्गा ठेना | नजीवका निक्रेध करते ही उसी 
सपय अजीवपनेकी विपि हो जाती है ओर अजौवके निषेध करलेपर तत्का जीवकी विधि हो 
जाती हे । दोनोका एकदम किमे निषेध नी कर सकते हो| यहां प्रकरण प्राप्त नयये प्रमाणपनेका 
निषेध करने उसी समय अप्रमाणपनका विधान हो जवेगा ओर अप्रमाणपनेका प्रतिषेध करनेसे 
प्रमाणपनेकी विधि हो जवेगी । विप्रतिषिद्ध हो रहे दोनों धरममौके युगपत्‌ निषेध करनेका आप जेनोके 
पास्त अन्य कोई उपाय नहीं है । दो नाव या दो घोडेपर चढनेवारेके समान वस्तुका परिरुद्ध धर्मोपि 
आरूढ हो जानेपर पेट फटकर नाश हयो जाता है ] अव आचार्य महाराज कहते हैँ कि यह कुचोय 
न करना | क्योकि ग्रमाणका. एकदेरापन हमारे पास अन्य तीसरा उपाय विमान है । जसे सर्वथा 
भेद ओर सर्वथा अमेद इन दोनो न्यारा तीसरा कथंचित्‌मेद, अभेद प्रशस्त मार्ग है अथवा समुद्र 
जौर अपघुदसे मिनन समुद्रका एकदेश है । तेप ही प्रमाण ओर अगप्रमाणते मिन होता हु नय~ 
ज्ञान प्रमाणका एकदे है । उस नयको पूणैरूपते प्रमाणपना ही नहीं है । क्योकि एकान्त करके 
प्रमाणपते अमिन नयको हमने इष्ट नही किया है । तथा वह नय सर्वथा अप्रमाणर्य मी नहीं 
हे । क्योंकि एकान्तरूपकरके प्रमाणसे नयका मेद हयी हमने स्वीकार नही किया है । देशा ओर 
देशवानक्ा किसी अपेक्षासे भेद माना गया है । एक्देशरूपम नयका ओर सवदेकीखखूप प्रमाणका 
कथंचित्‌ भेद हमने सिद्ध किया है । जां सर्वथा दो ही प्रकार है वहां विप्रतिपिद्र दोनोका एक- 
दम निवेघ नहीं कर सकते है, किन्तु जहां तीसरा, चौथा, मार्ग अवशिष्ट है । वहां टोका निषेध 
करनेपर भी तीसरा पथ निकर आता है । 





| येनारना भरमाणं तदेकदेशस्य भेदस्तेनापभमाणलवं येनाभेदस्तेन प्रमाणतमेवं स्यादिति 
चेत्‌ किमनिष्टं देशतः भमाणाप्रमाणसयोरिटवात्‌, सामस्त्येन नयस्य तन्निषेधात्‌ सयुर 
देशस्य तथासयुद्रत्वासुद्रत्वनिषेधवत्‌ । 


२६४ तंचार्थछछोकवापिकेः ` 
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कोई कहता है कि जिप्त खरूप करके उस एकदेशखूय नयका प्रमाणे अपेक्षेत भेद 
माना गथा है तिस्र खसरूपसे नयको अप्रमाणपना आया ओर जिस स्वखू्य करके प्रमाणते नयका 
अपेक्षाकृत अभेद है -उस घछक्पसे एकदे नयको प्रमाणपना षै प्राप्त होगा | अव आचार्यं कहते दै 
कि इत प्रकार तो कहना क्या हमको अनिष्ट है १ अर्थात्‌ इष्ट ठै । हम नयक्ञानमे एक एक ` देदासै 
प्रमाणपन ओर अग्रमाणपन दोनों इट करते हे । हा, नयको सम्पूर्णपनेते प्रमाणपन ओर अप्रमाण- 
 पनेका निषेध किया गया है, जते फि समुद्रके एक्देशको तिस प्रकार पृ्णैखूपसे सयुद्रपन ओर 
अपमुद्रपनका निषेध किया जाता दै । हौं एक अते उस्म दोनों धम विमान है | 

कारस््यन प्रपाण नयः संवादकस्वात्खेष्टप्रमाणवदिति चेन्‌, अस्येकदेगेन संवादक- 
त्वात्‌ कात्सन्यन तदसिद्धेः । कथमेव भ्रसयक्षदिस्ततः प्रमागत्वतिद्धिस्तस्येकदेेन संबादक- 
स्वादिति चेन्न, कतिपयपपायाटकद्रन्ये तस्य॒ तखोपगमात्‌ । तथेव सकरादिशिस्वपमाणत 
नामिधानात्‌ सककदेशः प्रपाणाधीन इति । 
| यहां कोई अनुमान करता है कि नय (पक्ष) सम्पूर्णपनेसे प्रमाण है ( साध्य) सफठ 
परवृत्ति या सपरीचीन ज्ञपि कणनेवाढा होनेपे ( हेतु ) जपे किं अपनेको इष्ट प्रक्ष आदि प्रमाण 
प्राण ह ( द््न्त )] अ आचार्यं कते कि यह तोने कहना। क्योकि. इतत नयको एकश 
कके पत्रादकपना है । पूर्णह्पपे सत्रादकपना वह. हैत पक्षम न रहनेके कारण. अक्िद् हेलामाप् 
है | इपर पुनः कोई बोचताहै करि तत्र तो प्रवयक्ष, स्मृति आदिको उप्त सं्रादकपना हेते इस 
प्रकार प्रमागपना कैप तिद्ध होगा ? क्योंकि वे अस्मदादिकेकि प्रत्यक्ष, प्रत्यभिज्ञान; आदिक मी 
तो एकदेश कके ही सम्वादक दै । तपूीहूपते सक प्रवृत्ति करानेवाठे नदीं हो सकते है | द्यी . ` 
कुछ इनी गिनी पथीयकरो जाननेघाडा प्रत्यक्ष मखा पूर्णह्पते निर्णय करनेवाला सं्रादक केप 
सकता हे ? प्रन्धक्रार कहते दै कि यहतो न कहना | क्योकि कितनी एक पयीयस्वरूप दरव्यम 
्रघर्त रहे उ प्रव्यक्षो पूर्णतपि वह संवादकपना इष्ट करिया है । सकरछ वस्तुको कहनेवाठे वाक्यका 
तित्षदी प्रकार प्रषाणपने क्के कथन किया गया है | वह्तुका पूणेल्पसे कथन करनारूप सकटा- 
देशतो प्रभाणके अधीन है । मवार्थ--रकषके अतिरिक्त - अस्मदादिकोकि प्रमाण्ञानोको सकला 
देशीपना यथायोग्य संमतः ही माना जाता है व्ुका जितना अंश हम छोग जान सकते द उतम 
ही सक्र्पने ओर्‌ व्रिकल्यनेका त्रिभाग कर दिया जाता है, उतने अंशम प्रक्ष; स्मरण, आदिको 
संवादकपना प्रिद्ध हो ही रदा है, यह ताप्यं है । 

न च सकखदिशित्वमेव सत्यसम विकछदिशिनौ नयस्यासत्यत्वपरसंगाद्‌ । न च 
नयोऽपि सकरद शी, विकलरदेशे नयाधीन इति वचनात्‌ । नाप्यसत्यः खनिधितासभवः 
द्(धसात्‌ मरभागवद्‌ । ततः घक्तं सक्खदिशि पमाणं विकलदिविनौ नयादम्याह्तामात 
सवेथा विरधाभाव्ति । 


तसार्थचिन्तामाणिः . ३६५ 
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वस्तुक सक अंगोंको कथन करनारूप सकख्देशीपन ह्य अकेढा सत्य नर्हा है । वो तो 
वस्तुक विकल अंगक्षा निरूपण करनेवाले नयको अपवयपनेका प्रण होगा, जो कि इष्ट नदी है। 
मिश्रित अनने खाद समान प्रत्येक अन्नम भी गम्भीर खाद है । इस प्रसंगको दूर करनेके छ्य नयको 
मी सकख्दिशी कष देना ठीक नदीं पडेगा । क्योंकि विकर अदेरा करना नयके अधीन है | 
एसा शक्ञेमे का गया है । ओर वह्‌ वस्तुका एकदेशी निखूपण करना रूप विकठदेश या नयज्ञान 
असत्य मी नहीं है । क्योकि प्रमाण ज्ञानकी सस्यताके समान वाधक प्रमाणोका मले प्रकार निश्चय- 
रूपसे अक्तम्भव होनेके कारण नयज्ञान भी सत्य माना गया है | तिस कारण हमने इस सूत्रकी 
तीस वार्तिकमे बहुत अच्छा कहा था कि सकलदेशी प्रमाण उस विकलादेशौ नयसे अधिक ` पूज्य 
है । इस प्रकार कहनेमे सभी प्रकारे विरोधका अभाव है । 


प्रमाणेन ग्रहीतस्य वस्तुनोरोविगानतः । 
सप्रययनिमित्तत्वास्मलाणाच्चे्चयो्चितः ॥ २२ ॥ 
नोदयेषवस्तुनिर्णतिः परमाणादेव कस्यचित्‌ । 

तादक्‌ सामर्यश्रुर्यत्वात्‌ सन्नयस्यापि सर्वदा | २३ ॥ 


प्रमाणक द्वारा ग्रहण कर च्यि गये वस्तुके अं्मे निर्दोषरूपते भटी प्रतीतिका निमित्त हो 

जानेके कारण नयज्ञान प्रमाणसे पूज्य है ।. अथवा प्रमाणसे जान लि गये पिषयके अवान्तर अंडामें कुछ 
संशय र्ट गया था । उस संरायको दूर कर समीचीन ज्ञपिका जनक होनेके कारण नयज्ञान प्रमाण 
से पूज्य है । इस प्रकार कटाक्ष हयोनेपर आचार्यं कहते हैँ कि यह तो न कहना क्योकि चाहे किसी 
भी प्रमाणके सम्पूर्णरूपते वस्तुका निर्णय करना प्रमाणन्ञानसे ही होता हुआ समव हैँ । समीचीन 

से मी अधिकं समीचीन किसी भी नयकी तिस प्रकार सम्पूण वस्तुका निर्णय कर ल्नेकी सदा 

( कमी भी ) सामभ्य नीं है । अथात्‌ वस्तुको संपू्णरूपसे प्रमाण ज्ञान जानता हं । प्रमाणत 

जान चुकनेपर उस वस्तुके एक अशमे नयज्ञान प्रवर्तता है । एसी दशाम प्रमाणसे अधिक पस्य 

नयन्ञान नदी हयो सकता हे । एक विदग्ध विद्वान्‌ व्याकरण, सिद्धांत, न्याय, सहित्य, ददान आपि 

अनेक विषयोका पारगामी है । ओर दूसरा विद्वान्‌ केवर सात्यके कुछ विदोप अदोको द्यी भटे 

प्रकार जानता है | फिर मी वह उस षट्‌ शा्लीते अधिक आदरणीय कैसे भी नही माना जाता है । 


नयोऽभ्यरहितः प्रमाणात्‌ तद्विषयां शे विप्रतिपत्तौ पत्ययहतुत्वादिति चैन्त, फस्य- 
चिखमाणादेवाेषवस्तनिर्णयात्तद्विपयां से विमतिपत्तेरसम्भवान्नयाद्‌ संभलयारिदः! क्य 
चिद्‌ तत्संभवे नयत्संमत्यथसिद्धिरिति चेत्‌, सके वस्ति विपरतिषत्त परमाण न 
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समलययसिद्धिः । सोय सकर्वरहविभरतिपत्तिनिराकरणसम्थात्‌ प्रभाणाद्वस्त्ेफविमरतिपत्ति- 
निरसनसम्थं सन्नयमभ्यितं ब्ुधाणो न न्यायवादी! 


ग्याए्या इ प्रकार है नेयायिकका आक्षेप है कि प्रमाणे नय अधिक पूज्य है ( प्रतिज्ञा ) | 
क्योकि उप्त प्रमाणके विपयभूत वस्तुक विप अशमे विवाद उत्न्न होनेपर नयन्नान ह निर्णय 
करानेका निमित्त होता है ( हेत्‌ ) । प्रन्थकार कहते है कि यह तो नदी कना चाहिये । कारण 
किं किरी भौ जीवको प्रमाण द्वारा पूरे वस्तुका निणय हो जानेसे उस विषयके विशेष अर्मे जव 
संरायपूर्वक विवाद होना ही असषम्भव है, तव नयते सम्प्रतिपत्ति होना तो असिद्ध है | यदि यशं 
पर नैयायिक र्यो कहै किं किसी किसी ज्ञाताको विशेष अमे उस तिप्रतिपत्तिके . सम्भव होनेपर 
नयज्ञानते भटी प्रतीति होना सिद्ध देखा गया है, अतः नय पू्य है । रसा कहनेपर तो हम 
समन्नाते है विर सम्पूण वस्तुम विवाद हो जानेषर क्यों नदीं प्रमाणक द्वारा समीचीन निर्णय ्ोना 
सिद्ध माना जाता है । वस्तुके एक अशम विवाद हौनेपर निणय करानेवाठे, नय्नानसे वस्तुके सकट 
अरामे समारोप हो जानेपर निर्भय करानेवाछे प्रमाण्ञानको ही पूच्यपना आता दै । एक रोगको 
दूर करनेवाली ओषपिते सम्पू रोगोका नाश कसनेवाी ओषधि अधिक आद्रणीय है | अतः 
यह प्रतिद्धवादी पक्षपातवज्च संपू चस्तुमे हयी विप्रतिपत्तिके निराकरण कंरनेमँ समर्थं हो रहे प्रमाण 
्ञानसे वस्तुके एक अमे हयी वित्रतिपत्तिके निवारणमे समर्थये. समीचीन नयको पथ्य कह 
रहा है, दसा आग्रही पण्डित न्यायपूर्वक कहनेवाखा नही समन्चा जा सकता है । नामे नरी किन्तु 
अर्थे भी जिसको न्यायपूथैक कहनेकी टेव है उसके ऊपर मारी उत्तरदायित्व स्थित है । तमी 
तो आचार्ने नयकी अपेक्षा पुञ्य प्रमाणका पदिक प्रयोग किया हे । 


मतेरवधितो वापि मनःपर्ययतोपि वा । 
ज्ञातस्यार्थस्य नांशेस्ति नयानां वत॑नं ननु ॥ २४ ॥ 
निःरोषदेशकालार्थागोचरस्ावेनिश्चयात्‌ । 

* तस्येति भाषितं केशचिदयुक्तमेव तथेष्टितः । २५ ॥ 


कोई शैका करते दकि आप लैननिर्यो का थाकिप्रमारणोपि जान ठी गयी व्तुके 
अदो नयक्ञान प्रवर्तते ईद, किन्तु मतिज्ञानसे अथवा अवधिज्ञानसे मी एवं, मनःपर्यय्ञानसे भी जान- 
व्यि गये अर्थके अमि तो नर्योकी प्रवृत्ति नर्हीहो रही दहै | क्योंकि वे मति आदिक तीन ज्ञान 
सम्पूण देश काके अर्थाको विपय नदीं कर पाते हैँ सा विदोपख्पते निर्णत हो चका दै । किन्तु 
सम्पूरणं देदाकाल्वतीं व्ठ॒का समीचीन ज्ञान होनेप्र ही नयन्नानकौ प्रटृत्ति होना माना गया ह| 


^~~~~ ~~~. -*~- ~^ ^^. ^~ ^ 








तच््ार्थचिन्तामणिः ` । १६७ 


^~ ~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~^ ~ ^ 





अतः तीन प्रमाणोमे- जान ठी गयी वस्तुक अशमे तों उस नयकी प्रवृत्ति न हुयी । इस प्रकार 
किन्दीं तक करनेवारोने माषण किया था | ग्रन्थकार कहते हैँ कि सों युक्त हयी है, स्योक्नि तिस 
प्रकार हम इष्ट करते है | यानी मति, अवधे ओर मनःपर्ययसे जान खी गयी वस्तुके अरम 
` नयकी ्रदृत्ति नही हे । 


न हि मत्यवधिमनःपययाणामन्यतमेनापि प्रमाणेन ग्रहदीतस्या्थस्यांशे नयाः मवरमन्ते 
तेषां निःरषदेशकालाथंगोचरत्वात्‌ मलार्दानां तदगोचरत्वात्‌ । न हि मनोमातिरप्यरेषविषया 
करणविषये तञ्जातीये वा भ्रघ्तेः । 

जो अर्थं मति, अवाधि, ओर मनःपर्यय, इन तीन ज्ञानोमेसे किसी एक प्रमाणपते मी रहण 
कर ल्या गया है । उस अर्थक ॐरामे नयज्ञान नहीं प्रवर्तते है, क्यो वे नयज्ञान संपूर्ण देशा,काल, 
सम्बन्धी अर्के अशोको विषय करते हैँ । जैसे किं द्रव्यार्थिक नयसे समी नित्य है, पर्यायार्थिक नयसे 
सव पदार्थं अनित्य है | किन्तु मति आदि थानी मति, अवधि, मनःपर्यय, ये तीनों ज्ञान परिमित देशा 
कारोके अर्थोको जानते है, उन सम्पूर्णं देश कालोंके अ्थौको ये तीन ज्ञान व्रिषय नदीं करते हैँ । 
मन इन्दियसे उत्पनन हुआ .मानस मतिज्ञान भी सम्पूणं देश॒कारुके विषयोंको नहीं जान पाता है| 
क्योकि इन्दियोके योग्य विषयमे अथवा उनकी जातिवाठे अतीन्धिय . विषयोमं भी मानस मतिज्ञान 
प्रवर्तता है । पुद्धक, घर्मदरन्य, संसायं आत्मा, आदिके संपूर्ण ॑देद॒काल्वर्ती अंशोमे परोक्षखूपते 
मी मानस मतिज्ञान नदीं प्रवर्तता है। मले हयी धर्म आदिको कुक अंते जाने, किन्तु नैगम, संग्रह, 
आदि नयोकी प्रवृत्तिका क्षेत्र तो बहुत बडा माना गया है | 


चरिकारूगोचरशेषपदाथरिषु वृत्तितः 
केवलन्ञानमूटस्मपि तेषां न युज्यते ॥ २६ ॥ . 
परोक्षाकारताचृत्तेः स्पष्टतात्‌ केवरस्य तु । 

श्रुतमूला नयाः सिद्धा वक्ष्यमाणाः धमाणवत्‌ ॥ २७ ॥ 


तीनों कार संबन्धी विषय होरहे संपूर्णं पदाथोके अदामें प्रवृत्ति होनेके कारण उन नय्ता- 

नोका मूर कारण केवलज्ञान मान छखिया जाय, यह भी युक्त नदीं हे । क्योकि अपने विषयोकी परोक्ष 
` ( अस्पष्ट ) ख्यते विकल्पना करते हए नयज्ञान वतं रदे हैँ । किन्तु केवलक्ञानका प्रतिमास तो स्पष्ट 
ह्येता है । केवलक्ञानको मूर भित्ति मानकर यदि नयज्ञानोकी प्रइृत्ति होती तो नयोके द्वारा पूर्ण 
विशद प्रतिमाप्ष ह्यो जानेका प्रसंग अविगा । नयज्ञान तो विषयोको विदद जानता न्दी है) अतः 
परिरोष न्यायसे श्रुतक्षानको मूलकारण मानकर ही नयज्ञानोकौ प्रदृत्ति होना सिद्ध माना गया ह । 
प्रमा्णोके समान नयके इस सिद्धान्तको भविष्य म्रन्थमे स्पष्ट करेगे अयवां कसे सर्माचीन युक्तियोतमि 


हि = 


१६८ । तच्चार्यश्छोकवा्तिवे 
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प्रमाण की सिद्धि हैवैते दय प्रथम अघ्वायके अन्तिम सूत्रम नय कही जंगी । परे भी शरतकनान 
मूख्क दही सिद्ध हो्वेगी | 

यथैव दि श्रुतं भमाणमधिगमजसम्यण्दु्रीननिवन्धनतवाथीधिगमेोपायमभूत्तं ्रलयव- 
धिमनःप्ययकेवलसमकं च वक्ष्यपाणं तथा श्रुतमूका नयाः सिद्धास्तेषां परोक्षाकारत्तया वृततेः। 


तात्पर्यं यह है कि जसे ही प्रमाणमूत श्रत्क्ञान अधिगमसते उत्पन्न इए सम्यग्ददौनके कारण 
होरही तच्ा्थौकी अधिगतिका समीचीन उपाय होता इआ सिद्ध है । ओर मति, अवधि, मनःपर्यय, 
ओर केवलङ्नान खर्प प्रमाणोकी सिद्धि मी भविष्य प्रन्थमें कह दी जावेगी । तिस ही प्रकार श्रत- 
नानो मूढ कारण मानकर सिद्ध हयो रे नयज्ञान भी कह दि जवेगे | अर्थात्‌ मति आदिक पांच 
्ञा्नोको जैसे प्रमाणपना कहा जव्रेगा; तैसे ही श्रतूटक नेगम आदिको नयपना भी सिद्र.कर ` 
दिया जावेगा प्रमाण ओर नव दोनों करके पदार्थाका अधिगम होत्ता है | बे नय परोक्ष आकार . 
पेते वरव रहै है, यानी नयते जाने गये पदार्थका अस्पष्ट प्रतिमासर होता है । सर्वज्गके पास नयक्नान 
नहीं है । निर्विकल्पक समाधि अथवा उपरम श्रेणी ओर क्षपक श्रेणी शरतज्ञान तथा नय्ञान होते 
है । अवधिक्नान, मनःपर्यय, श्ञानका वहां विशेष उपयोग नही है । हां | कमी कमी अवधिङ्ञान 
या मनःपर्थयज्ञानते पदार्थका प्रयक्ष कर उसका व्यान च्गाया जा सकता है । पांच ज्ञानमिं चार 
कान अव्रिचारक है । अकेखा श्रुतज्ञान ही विचार करनेवाख है । नयज्ञान भी विचारक है | तमी तो 
्रतज्ञानको मूठकारण मानकर नर्योकी प्रवृत्ति मानी हे । 
ततः केवलमूखा नयाच्िकालगोचरा्गेपपदाथारेषु वर्त॑नादिति न युक्तयुत्पर्याम 
स्तद्रत्तेषां स्पटखध्रसंगात्‌ । तरिं स्प्टस्यावये्मनपर्ययस्य वा भेदा; खयमस्पष्टा न युज्यन्ते 
श्ुताख्यपरमाणमूखत्वे तु नयानाप्रस्प्टावभासिव्येनाविरुद्धानां क्त तम्य; प्रमाणस्याभ्य- 
ितत्वात्‌ भाग्वचनम्‌ । 
तित हयी कारण यानौ नयेकि दाया धरोक्ष ( अस्यष्ट ) प्रतिभासत दहोनेके कारण ही हम इ 
कथनको युक्त नदीं समदते ह किं तीर्नो कार सम्बन्धी संपूर्णं पदार्थौके अमं व्तनेके कारण नर्योका 
मूढकारण केवल्क्ञान मान्‌ चिया जाय । क्योकि उस केवलक्वानके समान उन नर्योको भी स्ट 
प्रतिापस्तीपनका प्रसंग हो जावेगा । मृखके अनुसार शाखार्थं होती रद । तव तो विरादखरूप अवि 
अथवा मनःपयधक्ञानोके मेद॒ खयं अल्ष्ट होय, वह मी तो युक्त नदीं है । इत कारणे मी 
नयज्ञान अवाधि; मनःपर्ययके विदेष अद्या नष्टं कषे जा सक्ते हँ । किन्तु श्रुतज्ञान नामक प्रमाण 
ज्ञानको मूढ कारण माननेपर तो नर्योका अष प्रतिमासीपनेसे कोई विरोध नहीं हे 1 अतः हमने 
इस. सूत्री दसय वारसिकर्मे वहत ठीक कदा या कि अकेटे शुतक्ञानमे जाने गये अदराको अविदादर्प 
जाननेवाठे उन न्येति स्यष्ट ओर अस्पष्टरूप करके संपूण सांय वष्तुर्ओको जाननेवारे केवट्त्रान; 


तत््वाथचिन्तामणिः २६९. 
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न 


अवधि, मनःपर्यय, ओर मति, श्चतज्ञानरूप प्रमाणोका पूञ्यपन होनेके कारण सूत्रम पहि 
वचनम्रयोग किया गयाहै] ` । 
त्रु भमाणनयेभ्योऽधिगमस्यासिनत्वान्‌ तत्र तेषां करणखनिर्दशःश्रेयानिल्यारेकायपाहः-- 
यहां त्क है कि प्रमाण ओर नयोपे अधिगम हयेना ज अभिन्न ह तो सूत्रम उन प्रमाण 

नयोको साधकतमरूम करणपनेसे तृतीयान्त कथन करना अच्छा नष्टीं है ) अधिंगमके समान प्रमाण 
नय मी प्रथमान्त होने ष्वाहिये । इस प्रकार रका होनेपर श्रीविदानंद आचार्य स्पष्ट ( टका ) 
उत्तर कहते है-- 

प्रसाणेन ` नयश्चापि खार्थाकारविनिश्चयः । 

प्रयेथोधिगसस्तज्जेस्तस्फरं स्यादभेद भृत्‌ २८ ॥ 

तेनेह सूत्रकारस्य कचनं करणं छतः । 

सूत्रे यद्घटनां यति तस्प्रभाणनथेरिति ॥ २९ ॥ 


प्रमाण ओर नयो करके भी अपने ओर अर्थका उछेख करता हआ ठीक निश्चय होता दै 
- उन प्रमाण नयोके वेत्ता विद्वानों करके उस निश्वयको ही अधिगम समन्न ठेना चाहिये । प्रमाण 
नयसे अभेदको धारण करनेवाखा अधिगम उन प्रमाण नयोका फर ह । तिस कारण इस सूत्रम 
सूत्रकार श्रीउमाखामीका वचन करणरूप कर दिया गया है | जिस प्र॑कार सूत्रम घटित हो जाता 
है । उस प्रकार “४ प्रमाणनयेः "` पेता तृतीयान्त निदेश किया गया हे | क्रियारूप फट प्रथमान्त 
होता है । उसका जनक तृतीयान्त होता है } भावार्य--अम्निना दहति, अग्निसे जल्ता हं, यहां 
करणसे क्रिया अभिन्न हो री हे । तैसे ह्य प्रमाण ओर नयोसे अधिगम होना यहां मी करणते 
फलरूप क्रिया. कथंचित्‌ अभिन्न है । किसी अपिन्तासे मिन मी है । 
नदि पमाणेन नयेश्ाव्यवक्तायालमाधिगमः कचित्छभाव्यः क्षणप्षयादाव्रपि तत्म- 
सभात्‌ । उयवसायजनन्‌ः स्वयसनध्यवसखायास्पाप्यधिगमो यु इत चेन्न, तस्य तज्जनन- 
विरोधाद्‌ स्वरुक्षणवत्‌ । 
बोद्धोवे प्रति आचार्यं महाराज कहते ह किं तम्हारे मतम प्रमाण अओौर नयो करके निश्चय 
रूप अधिगम होना कहीं मी संमावित नहीं है । अन्यथा क्षणिक्तपने, स्वर्मप्रापणराक्ति आदिमे भी 
निश्चय हो जानेका प्रसंग हो जवेगा । मावाय--वोद्धोने निर्विकल्पक प्रमाण ज्ञानसे अनप्यवसाय 
रूप निविकल्पक क्ञाति होना ही इष्ट करिया हे । निर््िकल्पक प्रमाणेति निश्चयात्मक क्षप दोना थः 
म्भव है 1 स्वलक्षणके कणिकपनेका ओर दान जीवकी स्वर्मत्रापणराक्तिका निथया्कः ललन नद 
प 





२७० तचर्थशटोकनाि 
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होता है, किन्तु अनध्यवतसाय प ज्ञान होता है । वद्धे यहां वास्तविक पदायौका निर्विकल्पकं प्रक्ष 
८ अनिश्वयसूप ) क्ञान होना माना है | निश्वयस्प क्ञपि तो भिथ्यङ्गानोषे होती है । इसपर 
वौद्र यदि यों कै कि. स्यं अनध्यवसाय सरूप निर्विकल्पक अधिगमे भी उत्तरक्षणमें व्यवसाय 
( निश्चय ) हयो जाना युक्त दै ! आचार्य कते दै फ्रि यह तो न कहना । क्योकि स्रलक्षणके समान 
निविंकल्पक ज्ञानसे निश्चयात्मक सविकल्पककी उत्ति होनेका विरोध दै । अर्थात्‌, वोद्धोके यहां 
स्वलक्षण अनिद्य दै । धर्मं धर्मी, स्वमाव स्वमाववान्‌+ आधार आधेय, आदि शठी कल्पनां उस 
नदीं दै । अतः विकल्परदित है । तभी तो विकल्परहित स्वटक्षणसे उत्पन्न इभा प्रतयकषङ्ञान निवि- 
कल्पक माना गया है | इती युक्तिते हमारा कना दै किं निर्विकल्पक अर्थं ( घल्क्षणं ) पे 
उघ्पन हभ प्रयक्षङ्ञान जेत व्यवत्तायरूप नदद होता दै, उसी प्रकार निर्विकल्पक ज्ञानते मी 
निश्चयासक्र सविकल्पक ज्ञान उत्पन न्ह हो सकता टै । वौद्रोके यहां वस्तुभूत क्षणिक परमाणु, 
विज्ञान, नीर, पीत आदि पदाधकिध्यि खलक्षण रद्वा प्रयोग करना पारिभाषिक दै । 

"५8 वोधः स्वयमविकस्पकोापि विकस्पद्ुपननयति न पूनरर्थं इति किं ङतो . विभागः ! 
वंविकसपवाघन विक्षादविकरपपरातिभासाद्धिकल्पस्योत्पत्तौ कथमर्थात्तारशान्नोरपत्तिः । यथा 
चाप्रतिभातादर्थात्तदुत्तावतिपरसंगस्तथा स्वयमनिधितादपि । 

. वदो निर्वछताको आचा महाराज वता रहै है कि प्रमाण ज्ञान स्वय निविकल्पक होता 
हआ भी निश्चयस्य विकल्पको उत्पनन कर दषे, किन्तु निर्विकल्पक स्वरक्षणरूय अथं सविकल्पक 
ज्ञानको उन्न न करे, यह व्रिमाग किस नियमे किया गया है १ अर्यात्‌ जिस कारणे ज्ञान ,. 
उत्पन्न होगा बह ज्ञान उस कारणके अनुरूप ही वनेगा । तमी तो निर्विकल्पक अर्थते उत्पन्न निर्वि 
कल्पक प्रमाण माना है । ति प्रकार निर्धिंकल्पक ज्ञाने उत्पन इ ज्ञान भी निर्विकल्पक ही 
होगा । निश्वयद्प सव्रिकल्यक कैते भी नदीं । यदि आप वोद पूर्वकाख्म यीं विकल्प वास्ना्ओंकौ 
जयेश्षा रखते इप्‌ निक्ल्पक ज्ञानते निश्वयस्वरूप विकल्पक्ञानकी उत्पत्ति मान ठोगे तो पूर्वक 
ल्पवापना्ओंकी अपेक्षा रखनेधले तेप अर्थे दी क्यौ नदं सीधी ( व्यवधानरहित ) विकल्य्ञानकी 
उत्पत्ति मान खी जाय, वीचमे निर्धिकल्पक ज्ञानकी परम्परा देनेका परिश्रम व्यर्थ क्यों उठाया जाता 
ह? जिस प्रकार आप वद्र यो कड सकते है किं निधिंकल्पक ज्ञानसे न्धी जान स्यि गये अर्थते 
एकदम उस विकल्पक उत्पत्ति माननेमे अतिप्रघगदोष होगा । यानी नीर, पात, आदि अर्यते पवत, 
समुद, आदि चदे जिका भी विकतपक्नान वन वरैठेगा । तिस प्रकार दही हम कट सक्ते है कि 
सव्य नदं निश्चय कि निर्विकल्पके मी. विकलपक्ञानकी उत्पति माननेमे. अत््रतगदोष होगा । 
अर्थात्‌ चाहे जित अनिश्चित अर्यका विकल्पक ज्ञान हो जाओ ! कौन गोकं सकता है £ । 

यदि पुनरथैदरीनं तद्विकस्पवासनायाः प्रषोधकलादिकल्यस्य जनकं तदा क्षणत्त- 
यादौ चिकस्वजननपरसंगस्तत एष तस्य नीडादातितर तचाप्यव्रिशेषात्‌ । ह 


~= 
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यदि फिर बौद्ध यो कटै कि अथैका निर्विकल्पक दैन तो उ्की विकल्पेवासनाका जगने- 
वाला होनेसे विकल्पज्ञानको उत्पन्न कर देता है । विना जाने इए अर्थसे चित्तम वैटी हया विकल्प- 
वाप्तनाएं प्रबुद्ध नही होपाती.है । तत्र तो हम कैग कि तिसदही कारण क्षणम क्षय दहो जाना, 
स्वर्गपापण करा देना आदि निर्विकल्पकसे जाने इए विषयमे मी विकल्पक उत्पनन हो जानेका . 
पर्त होगा जब-कि नीर पीत, आदि स्वलक्षणोके उस निर्विकल्पकं ज्ञानने नीर आदिमे होनेवाठे 
विकल्पज्ञानकरौ जननी विकल्पवासनाका जैसे प्रबोध कराया हे | उसी प्रकार क्षाणिकत्वका निर्विकल्पक 
ज्ञान भी वहां क्षणिकत्वके विकल्पन्नानको उत्पन करानेमे भी सहायक दहो रदी विकल्पवापतनाका 
प्र्ोधक हो जिगा | कोई अन्तर नरी है तो फिर निर्विकल्पक प्रत्यक्ष दारा अनेध्यवसायरूपते 
जानल्यि गये क्षणनाश्चीकपनेका या दानी विज्ञानकी स्वर्गप्रापणशाक्तिका अथवा हिसककी नरकः- 
प्रापणशाक्तिका निश्वथष्प विकल्पक्ञान क्यो न हो जाय १ जो कि आपको इष्ट नहीं है। 


क्षणक्षयादावनभ्यासान्न तत्तद्विकरपवासनायाः प्रवोधकमिति चेत्‌, कोयमभ्यासो 
नाम ? वहुशो दशनमिति चेन्न, तस्य नीरादाविव तत्राप्यविकेषादभावासिदधेः । तद्विक- 
स्पोरपत्तिरभ्यास इति चेत्‌ तस्य छतः क्षणक्षयादिदृष्ावभावः ! तद्विकरपवासनापरवोध- 
कतवाभावादिति चेत्‌, सोऽयमन्योन्यसंश्रयः । सिद्धे हि क्षणक्षयादौ दर्शनस्य तद्टिकस्पवास- 
नाप्रोधकत्वामावेभ्यासाभावस्य सिद्धिस्तरिसद्धौ च तस्िद्धिरिति । 

यदि बौद्ध यों कहै किं क्षणिकल आदिमे अम्यास्त नहीं होनेके कारण वह क्षणिकलवका 
-निष्रिकल्पक ज्ञान उसकी विकाल्पवासनाका उद्धोधक नहीं है । नीक, पीते अभ्यास हो जनेसे 
वाप्तना दीप्र उदुयुद्ध हो जाती है, इसपर तो हम पूषेगे कि आपके यहां यह अभ्यास मला क्या 
पदार्थं माना गया है १ बत्ताओ ! वहत बार किसी विषयका निर्विकल्पक ज्ञान हो जाना तो 
अभ्यास नहीं हयो सकता हे । क्योकि रेखा अभ्यास तो नीर, पीत, आदि स्वलक्षणे जैसे है उसीके, 
समान उन क्षणक्षय आदिक दर्नमे भी विधमान है कोई अन्तर नहीं हे! अतः उतत अभ्याक्तका 
क्षणिकत्वं आदिमे अमाव कहना अद्ध है । जो नीर, पीत, आदिको जानता है उसी समय उनके 
वस्तु भूत क्षणिकत्व आदिको भौ निर्विकल्पक द्वार जान ठेता है | यदि उनके विकल्पज्ञानोंकी उत्पत्ति 
हो जाना ही अभ्यास माना जव्रेगा तो.क्षणिकत् आदिके निविकल्पक दनम उस अम्यासका अभाव्र 
हे | यह कैसे कहा जाय १ बताओ । यदि उनकी विकल्पवासनार्ओका प्रवो करानेवादा न होनेते 
अम्यास्तका अभाव कहा जवेगा तव तो यह वही अन्योन्याश्रयदोष हज । क्षणिकव्र आ्रिमे हृए 


तिर्विकल्पकदर्नको उन क्षणन्चय आदिकी विकल्पवास्तनाओके प्रवोधकपनेका अमाव सिद्ध हो 


जाय ] तव विकल्प उत्पन हो जानाख्य अभ्यासका अभाव सिद्ध होय, ओर अन्यात्तके अभावकी 
सिद्धि हो जनेपर क्षणिकत्यमे इए निर्विंकल्पकको उप्तकी षिकल्पवाक्तनाका प्र्ोधक्ामाव छिद्र 


३७२ । त्वार्य छ्छोकवात्तिके 
होत्रे । व्रिकट्पकौ इल्यत्तिके नियम करनेका प्रश्च चठ रहा है, किन्तु उरी विकल्पकी उप्तम. 
अम्याक्तको नियामक माना जवेगा तो स्पष्टख्पतते परस्पराश्रच दोप है । ` 


एतेन नीलादौ दशेनस्य तद्रासनायथोधक्षलाभ्यातेभ्योऽन्योन्याश्रयो व्याख्यातः । ` 
सति तद्वासन।प्रवोधकतये तद्विकल्पोरपत्तिलक्षणोभ्यासस्त्न च सति तदिति ` 
नीरदाविव क्षणक्षसादावपि दशेनस्यास्याविरेप एव, कचिद्‌भ्यासस्यानभ्यासस्य वा 
व्यवस्थापयितुम्चक्तेः । 


दस कथनसे नी, पीत आदिर्मे इए दर्दनको उनकी विकल्प ॒वाप्तनारओंका प्रवाोधकलल्म 
अभ्यासे मी अन्योन्याश्रय हे यहं॒व्याख्यान कर्‌ द्विया गया समञ्च देना चाद्ये | उन नीरः 
आदिकोकी वाप्तनार्ओका प्रवोधकपना होनेपर उनका विकल्पन्नान उत्पन्न होना स्वरूप अभ्यासपिद्र 
होय अ व्रिकल्पोतपततिरूप उक्त अम्याछके सिद्र॒ हो जानेपर उनकी वाप्तनाका प्रत्रोधकव सद्र 
हौय । भावार्थ-- पिरे विकल्पवाप्तनाओके प्रबोधकपनेको मध्यमे डालकर विकल्पोत्पत्तिरूप अभ्या- 
सका अन्योन्याश्रयदोष दिया था ओर अवर वापननाको प्रनोध करनेवाठे विकल्पकी व्यवस्था करनेके 
ध्य व्रिकल्पोत्पत्तिको मध्यमे उाककर वापतनाप्रत्ोधकल्यसे अन्योन्याश्रयदोष दिया है | इप्त ` प्रकार 
नीर आदिके समान क्षणक्षय, ्र्मप्रापणराक्ति आदिमे भी इस निर्विकल्पक दर्खनके हो जानेका 
कोई अन्तर नहीं है । रेस दामे कीं नीक, पीत, आदिको हीमे तो अम्याप्त स्वीकार कर ठेना . 
ओर कीं क्षणिकत्व आदिमे अभ्यास न मानना सी पक्षपातपूर्ण ` व्यवस्था नही की जा सकती है । 


वस्तुखमावान्ीखादवनुमवः पटीयांस्तद्रासनायाः प्रबोधको न ठ प्षणक्षयादाविति 
चेत्‌ किमिदं तत्रान्ुभवस्थ पदीयस्त्वं १ तद्िकरपजनकल्वमिति चेत्‌ तदेवं कृतः ! तद्वा 
नाप्रत्रोधक्रतवादिति चेत्‌ योयपन्योन्यसंश्रयः। स्पष्टतरं त्रु यदि तस्य परीयस्त्वं तदा 
क्षणक्षयादावपि समानम्‌ 1 


वोद्ध कहते हँ कि हम क्या कर ए वघ्तुका खभवदहीपएसरा दहै | जिसे कि नीक) पात 
, आदि खछश्चणोे उत्पन्न हुआ अत्यन्त कुशा अनुभव तो उन नीट, पात; आदिके विकल्पना्नोकी 
` वाप्तनाका प्रनोधक हो जाता है । किन्तु क्षणिकल, खर्भप्रापणदाक्ते, . आदिकेमिं उन्न इञ अनुभव , 
इतना दक्ष नदीहैलो क्रि उनके विकर्त्पौकी वाक्तनार्ओोका जगनेवाा हो सके | इतत प्रकार 
वीद्धोके कहनेपर तो हम जन पृते है कि वतलखाओ ¡ उन नीट, आदिमे इए प्रत्यक्ष ज्ञानर्प 
अयुमवकी यह अयन्त कुरठ्ता क्या पदाथ 2} इप्तपर वाद्ध यदं यह उत्तर द्व कि उनम 
विकल्पङ्ञानको पैदा करा देना ही अनुमब की दक्षता है, तव तो किर हम पू्ैने कि बह विकल्प 
ज्ञानकी जनकरताख्प दक्षता मला कति आयी १ वतलाओं | इसका समाधान बौद्ध यदि यह करर 


= च 


- कि उन नीट, आदिककी विक्ञानरूप्‌ आत्मामं ्रैठी इयी वाप्तनाका उद्रौवकपना हा जनन्त अयु 
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मको विकल्पज्ञानकी जनकता आ जाती है देता माननेपर तो यह वद्य परस्पराश्रयदोष इआ । 
कारकपक्षमे हुआ अन्योन्याश्रय विरोष खटकनेवाखा दोष है । यदि स्पष्टपना उस अनुमवकी दक्षता 
कही जावेणौ तत्र तो वह स्पष्टपना क्षणिक्त्व आदिमे भौ समानरूपे वियमान है । मावार्थ-- 
बद्ध मतके अनुपार नीर, पीत, आदि खलक्षणोका निर्विकल्पक प्रव्यक्षके द्वार लैे स्पष्ट अनुभव 
` इजा हे, वैषा ही पदाथोके क्षणिकपनेका या हिंसक जीव की नरकप्रापणचाक्ति आदिका भी स्पष्ट 
ज्ञान हो चुका है, अन्यथा वे क्षणिकल आदिक वास्तविक नदीं हयो सकते थे ! वस्तुभूत पदा्थौका 
प्रक्ष होना हयी वैौद्धोनि माना है ] अनुमान प्रमाण तो जान छ्यि गये विषयमे श्नमवरा उत्पन्न इए 
समारोपको दूर करनेवाला बरौदधोनि खीकार कियाहै । . 
प्रकरणाथित्वापेक्षो नीसादावदुभवस्तदरस्तनायाः प्ररोधक इलयप्यरारम्‌, क्षणक्षया- 
दावेपि तस्याषिकशेषात्‌ । सल्यपि क्षणक्षयादौ प्रकरणेथिसवे च तद्िकस्पवासनाप्रयोधकाभा- 
वाच्च नीकादौ न तदपेक्ष दश्चैनं तद्‌ पमवोधकं युक्तं, व्यभिचारात्‌ । 
अभ्यास, प्रकरण, बुद्धिपाट ओर अर्थीपन ये चार उद्रोधक कारण माने- गये हैँ । नीट, 
पात, आदिके समान क्षणिकपने आदिमे भी विकल्पज्ञान क्यों नहीं उतपन्न होता है  वौद्धोकी ओरसे 
इसके उत्तरम दिये गये अभ्यास ओर बुद्धिकी अतीव पटुताका विचार होकर खण्डन कर दिय। गया 
ह । अव प्रकरण ओर अर्थापनका विचार करते है } बौद्ध कहते है कि नीक आदिकोके व्रिकल्प- 
ज्ञान होनेका प्रकरण है । तथा अमिलाघुकता है । अतः प्रकरण ओर अभिलाषा या जिज्ञासाका 
विषय हो जानापनकी अपेक्षा रखनेवाा नीर आदिकोमे उसन इआ अनुभव तो उनकी धिकल्प- 
वासनाओंका उद्रोधक हो जाता है, किन्तु क्षणिकत्व आदिका प्रकरण ओर प्रयोजन नहीं हे | अतः 
क्षणिकपनेक्यो जाननेवाखा निर्विकल्पक ज्ञान उसकी वासनाका प्रवोधक नहीं होता है । आचार्य 
कहते हैँ कि इसं प्रकार वोद्धोका कहना भी साररहित है । क्योंकि क्षणिकल् आदिम मी उतपन्न दए 
उस अनुमवको प्रकरण ओर अर्धित्वकी अपेक्षासे सहितपना समानरूपसे विद्यमान हे । कोई विरोपत। 
नहीं है । दूसरी बात यह हैः कि क्षणिकत्व आदिमे प्रकरण ओर अर्धित्के होनेपर भी अलुभवको 
उनके विकल्पज्ञानोंकी वासनाका उद्रोधपना नह्य है । इससे प्रतीत होता दै कि नीर, आदिक्मे भी 
उन प्रकरण ओर अर्थित्वकी अपेक्षा रखते इए निर्विकल्पक स्नानको भी उस ॒वासतनाका प्रवोधक 
कहना युक्तिसहित नीं है । क्योकि आप बोद्धोके माने गये कार्सकारणमावमे व्यमिचारदोप्र देखा 
जाता है 1 कारणके होनेपर का्यका न होना यह अन्वयव्यमिचार लागू हुआ । व्यभिच्राोष टग- 
 जानेसे कोई काय समीचीन नही हो पते हे । । 
नीखादौ दशेनस्य समथ्य॑विक्ञेपस्तत्कर्येण यविकपेनाचुमीयमानस्तद्वासनायाः 
भरवोधको नाभ्यासादिति देत्‌ तहिं सामर्यविशेषोथस्यैवं साप्षादयवसयनाटुमीयमनो- 
व्यवसायस्य जनकोस्ह सि्दृषटपरिकल्पनया ! 
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वद्ध कहते हैः अभ्यास, बुद्धिपाटव, प्रकरण, ओर अभिकाषीपनेसे उन वासनार्ओंका प्रव्रोध 
होना हम नही मानते है । किन्तु नीक आदिकके निर्विकल्पक ज्ञानके अनन्तर उसका कोयं नीठ 
आदिका सविकल्पक क्ञान होना देखा जाता है ओर क्षणिकत्वके ज्ञानके पश्चात्‌ उसका विकत्पज्ञानरूप 
कार्यं होता इंआ नहीं दवता है । अतः नीक आदिमे हए उस निर्विकल्पक दर्डनके कार्यरूप विक- 
तपज्ञानपे नौख्दनकौ विशेष सामर््यका अनुमान कर छया जाता है । वह अनुमानते ज्ञात किया 
विक्षण सामर््यं हयी नीर आदिककी विकल्पवा्तनाका उद्रोधक दै । विन्तु वह विदोषसामर््य ` क्षणि- 
क्त्वके दर्दीनमें नदीं है । अतः उसकी विकल्पवासनाओंका प्रबोध नहीं हो पाता है | इस प्रकार 
बोद्धोकि माननेपर तव तो हम करेगे किं यह आपका कार्यकारण भाव ठीक है, कायक अनुप्ार , 
कारणमि साम्यं मानना अच्छा मार्ग है । किन्तु आपके कहनेमे थोडीसी कसर है, उसको दूर 
कर दीजिये । एकदम पदार्थमिं उत्पन्न हए निश्चय ज्ञानके द्वारा अनुमान किया गया चह विशेष. 
सामर््य अर्थके ही साक्षात्‌ निर्णय करनेका जनक हो नाओ ! नदीं देखे गये अप्रामाणिक पदार्थकी 
कल्पनासे क्या छाम हे ? अर्थात्‌ अर्थते पिठ नििकत्पक ज्ञान उत्पन्न करना ओर परे उप्त 
निर्विंकल्पकी सामर््यसे सविकल्पक ज्ञान पैदा होना, एसा म दीखता नदीं है । किन्त॒॒ पहि धी 
एकदम वास्तविक अर्थका निरचयात्मक ज्ञान हो जाता है । विदेप रक्तिका मानना तो आपको 
आवस्यक्‌ है ही, फिर रिरका चक्र देकर नाक पकडनेके समान परम्परा डाल्नेकीं क्या आव- 
द्यकता है £ आप ही सोचो । । 

यतश्च सापर्थ्यविशेषादर्शनं व्यवसायस्य जनकं तद्रासनायाश्च प्रवोधकं तत एवाला 
तजञ्जनकस्तसवोधकश्रास्तु । तथा च नाग्न्येव विवादो दर्शनमासेति नार्थे तत्तदावरणविः 
च्छेदविगिष्टस्यात्मन पएवेन्द्ियादिवदिरंगकारणयिक्षस्य यथासम्भवं ग्यवसायजनकवनेष्ट- 
त्वात्‌ तद्मयतिरेकेण दर्शनस्यापतीतिकत्वाच्चेति निवेदयिष्यते मलकषप्रकरणे । ततौ नान्यः 
वसायात्मा पले्रोधिगमोथानां सर्वथादुपपननतवात्‌ । 

दूसरी वात यह है किं निर्विकल्पक ज्ञान जिप्त वरिरोप शाक्तिक वठसे निद्चयासक विकल्प ` 
्ञानका उत्पादक है ओर उसकी वास्तनाका उद्रोधक है, तिह साम्ये आत्मा उस निदवयका 
जनक -जर उसकी बास्तनाका प्रबोधक हो जाओ! एवं तित प्रकार होनेपर तो हम स्याद्यादी ओर 
आप बोद्ध नाम स्खनेमें ही विवाद है, सिद्धान्त अर्थमें कोई विवाद नदय | जिसको ` आप ददान 
कहते है, वही हमारे यहां आत्मा है । उन उन ज्ञानावरणोक क्षयोपदयमदूप विदेय. अपगमते धुक्त 
इजा आला ही इन्द्रिय, मनः, कचित्‌, प्रका, जादि वहिरंग कारणोकी अपेक्षा रखता हआ पथा- 
योग्थ निक्वप ज्ञानका जनक दोरा है, रेता हम स्यद्वद्रियेनि इषे क्षिया है | यद मी समन्चने 
र्य है कि उस आतमदरव्यके अतिरिक्त कोई निर्विकल्पक दर्ान कमी प्रतीत भी नदीं इभा दे 
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इस चातका अगेके प्रत्यक्ष प्रकरणम विस्तारके साथ निवेदन कर दिया जावेगा | तिस कारण. अव 


तक सिद्ध हआ किं प्रमाण ओर नयेके द्वारा अथौका निर्चयात्मक अधिगम होता है । प्रमाण 


नयसे अर्थोका अनिर्चयात्मक दर्न या-अनध्यवसाय स्वरूप ज्ञान नही होता है| यष्ट विख्ास 


` र्वो क्योकि सन ह प्रकारोमे बैद्धोका सिद्रान्त युक्तियोसे सिद्ध नहीं हो सका है | यहातक 


प्रकरणका उपसंहार कर दिया हे | 
पुरुषस्य खन्यवस्लाय एवाधगपमा नाथेव्यवसायस्तद्यतिरेकेणाथेस्याभावादिति 


-केविदेदान्तवादिनः, तेऽपि न ताखिकाः । पुरुषाद्धिन्नस्याजीवार्थस्य जीवादिभूत्रे साधित- 


` त्वात्‌ तश्चवसायस्यापि घटनात्‌ । 


+ 


अडादइसवीं कारिकामे श्रीवियानन्द आचार्यने कण्ठोक्त कहा दै कि प्रमाण ओर नयो करके 
स्वयं अपना ओर अर्थका विकल्प ( आकार ) करनेवारा निर्चवय होता है । इ्तपर ब्रह्मदितवादी 
कहते हैँ कि आत्माके अपना व्यवसाय . होनारूप अधिगम ही होता है । अर्थका निज्वय करना 
रूप अपिगम नहीं होता । क्योकि उस त्रहमके अतिरिक्त बहिरंग अथं कोई नदीं है। इस प्रकार 
कोई बेदान्तवादी कह रहै है, वे भी वास्तविक त्ोको जाननेवारे नदीं दै । क्योंकि आत्मासे भिन्न 
होरहे अजीव पदाथैको हमने चौथे ५ जीवाजीवास्तव ” आदि सूत्रमे सिद्ध कर दिया दहै । अतः 
ज्ञान या आत्मके सिवाय उस अजीव' अर्थका निर्णय होना भी घटित हो जाता है । 


अर्थस्यैव व्यवसायो न स्वस्य स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ इत्यपरः सोऽपि यक्किञ्च- 
नभाषी, स्वात्मन्येव क्रियायाः प्रतीतेः । स्वामादि क्रियायाः स्वरूपं यदि तदा कथं तत्र 
तद्विरोधः सवेस्य वस्तुनः स्वरूपे पिरोधाुपक्तेनिःस्वरूपत्वपरसमात्‌ । क्रियावदात्मा 
स्वारा चेत्‌, ततर. तद्विरोधे क्रियायाः निराश्रयत्वं सवद्रव्यस्य च निष्क्रियत्वपरौकेत । 
न चेवम्‌ । कम॑स्थायाः क्रियायाः कमणि करैस्थायाः कर्तरि प्रतीयमानत्वात्‌ । 
वैशेषिका कहना है कि प्रमाण या नयो करके अकेले अर्थका ही निश्वय होता टै, खये 
अपना व्यवसाय नहीं हो पाता है | क्योकि खयै की अपनी आत्मामें क्रिया होनेका विरोध है | 
कितनी दी पैनी तद्वार क्यो न हो, स्वय॑ अपनेको आपं ही नदीं काट सकती है । आचार्य सम- 
माते हैँ कि इत प्रकार किपी दूसरे वैरोषिक या चेयायिकका कहना है । वष्ट भी जो छु ॒मर्न्मे 
अत्रे, वेसा कहनेवाला है, युक्त अयुक्तका विचार करनेवाला नहीं ह । वास्तवर्मे देखा लाय तो 
सम्पूर्णं क्रियाओंकी अपनी आत्मामे ही प्रदृत्ति होना प्रतीत होरा दै । निश्चय नयते घट, 


` पट, गृह, आत्मा, खोक, आदि सम्पूणं पदार्थं अपने आपे ही रहते हँ । व्यवहार नयते भी द्रीपक 


अपना प्रकारा अपने आप करता हे | खात्मामे क्रियाका होना विरुद हे एेत्ता सिद्धान्त करनेपर 
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आपसे हम पूते हैँ किं क्रियाका स्वरूप ही यदि स्वात्मा हे तवर तो मला उतत क्रियाके छर्म 
क्रियाके व्तेनेका विरोध क्यो होने ठगा ? अन्यथा समी वस्तु्ओंका अपने अपने स्वरूपम प्रिरध 
होनेका रक्षण होगा| तथा च सम्पूर्णं पदार्थौको स्वरूपरहितपनेका प्रसंग हो जावेगा | -अ्निका खरूप ` 
` उष्णता ह । अल्ाका सर्प ज्ञान है । यदि स्वख्पके साय वितेध हयेन खण जाय तो अग्नि अनुष्ण 
हयो जायगी ओर आत्मा अज्ञान जड हो जायगा। यंदि खात्मामे करियाका विध है | यद्यं छातमाका 
अर्थक्रिया आधारस्य अर्थं छया जाय ओर्‌ एसा करनेपर उस क्रियावान्‌ उस क्रियाके ` रहनेका 
विरोध माना-जाय | तव तो पुपर्णं क्रियाय आश्रयरहित हयो नायगी ओर सम्पूर्णं क्योको क्रेया- 
रदितपनेका प्रग व्रटेगा | मावार्थ--जव क्रिया अपने अधिकरणमें ही न रहेगी | विरोध होनेके 
कारण क्रियावान्‌ पदार्थं क्रियाको अपने पपत न आने दंगे ती क्रिया अवद्य निराश्रय हो जायगी | 
ओर विना आश्रयके क्रिया रह नदी सकती, तथा विरोध होनिके कारण त्रिया जव . करिविं | 
न वर्तेगी तो तम्पूर्भे जीव, षुद्रढ द्रव्य क्रियारहित होते इए जके तहां ठरे रहेगे । किन्तु भू 
प्रकार क्रियाओंका निरधारपना ओर्‌ द्र््योका त्रियारहितपना नही देखा जात्ता है । प्रत्युत देवदत्त 
मातको पकाता है । यहां कर्मं रहनेवाखी सकर्मक - पाक्रक्रियाका भातरूप कर्म ठहरना प्रतीत हो 
रहा है ओर्‌ वारक उप्ता है । विचार्थी जागता है । चदा कतौमे रहनेवारीं डरना; जागना, स्प 
अकर्मक त्रियादं वाख्क ओर विवार्थि्ोमिं वहरती हयी देखी जा रदी हैँ | यानी . त्रिया पाश्रयहं 
ओर द्रव्य सक्रिय है । 
यदि पुनः ज्ञानक्रियायाः कर्वसमवायिन्याः स्व स्मनि कर्मतया विरोधस्ततोन्यत्रव 
कर्मैतवदशेनादिति पत, तदा त्ानेनार्यमरं जानापमात्यद ्नाचस्य केरणतयाषप विराधः 
स्याद्‌ क्रियातोऽन्यस्य करणत्वद्नात्‌ । ज्ानाक्रेयायाः करणङ्नानस्य॒चान्यत्वादविरोध 
इति चेत्‌, किं पुनः करणङ्ञान का या स्ञानक्रिया १ विकेषणन्नाने करणं विरेष्यन्ानं 
तत्फरत्वात्‌ ्ञानक्रियेति चेत्‌, स्यादेवं यदि विदेषणङ्नानेन विरष्यं जानामीति प्रतीति 
रुत्यधेत्‌ । न च कस्यचिदुतपचते । चिदेपण्नानेन विशेषणं ॒विशेप्यज्ञानेन च विर्यं 
जानाम्रीत्यजु भवाद्‌ । करणत्वेन ज्ञानक्रियायाः परतीयमानत्वादविरोधे कृर्मतयेनाप्यत एवा- 
विरोधोऽस्तु, विरेषाभावाद्‌ 
यदि किर किसीका यह मन्तव्य होय कि करतीमि समवाय सम्बरन्धसे रहनेवाढी सकर्मक ्ञान- 
क्रियाका खयं अपने स्वरूपम कर्मपनेदे रहनेका विरोध है । क्योकि उप्त अपने स्व्यते मिन 
पदार्थे ही कर्मपना देखा जाता ह । देवदत्त को खाता है | यहां खानेवाठा देवदत्त है, 
ख्डदका खाना दहे; खानाख्प क्रिया स्वय खानम नर्हा रहता | मक्षणका भक्षण नरा हो सकता 
है | इसीके सद्रा घटका ज्ञान हो सकता द । जञानका स्वयं ज्ञान नदीं हो सकता हं । एक ज्ानको 
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जाननेके ल्यि दू्तरा ज्ञान उठाना पडता है, रेसा मन्तव्य होनेपर तो हम स्याद्रादी कहते ँ कि 
तनं तो “५ ज्ञान करफे अर्थको मै जानता हं । ¬ इस स्यम ज्ञानका करणपनेके साथ भी विरोध 
हो जायगा । क्योकि देवदत्त कुठार करके काठ्को काटता है, यहां चछेदनक्रियासे भिन्न कुटारको 
करणपना देखा जाता है । अतः जञानक्रियाका ज्ञानकरण भी न होना चाये '। इपर वैशेषिक 
यदि यो कहे कि ज्ञपतिरूप ..ज्ञानक्रियासे करणस्य ज्ञान भिन्न है । अतः भिन क्ञानदारा 
क्पिक्रिया हो जानेका कोई विरोध नदी है, रेखा कहनेपर हम स्यादादी पूते है कि किर 
वताओ | आप वैदोषिकोके मतमे करणक्ञान क्या पदार्थं है 2 ओर उससे न्यारी ज्ञानक्रिया 
क्या वस्तु है १ बतखादूये । यदि आप विरोषणके ज्ञानको करण ओर विदोप्यके ज्ञानको उसका 
फर हो जानेसे ज्ञानक्रिया कहोगे तो इ प्रकार कहना तब सिद्ध हो सकता था कि यदि विदे 
षणव ज्ञानसे विरौष्यको मे जान रहा ह रेस प्रतीति उत्पन्न होती । किन्तु किसी मी जीवक उक्त 
परकारकी प्रतीति उसनन नहीं हो रहौ है । प्रदयुत विशेषण ज्ञान करके विदोषणको ओर विशेष्यंके 
ज्ञान करके बिरोप्यको भ जान रहा ह॑ रेसा सवरको अनुभव हो रहा है । दण्डज्ञानसे दण्डीका ज्ञान 
नदीं होता है, किन्तु करणरूप दण्डज्ञानसे दण्डङ्पि ओर करणप दण्डिज्ञानसे दण्डीकी कपि हो. 
रही है । हां ¡ कचित्‌ अनुमानके प्रकरणमे धृमज्ञानसे व्यातिस्मरण ओर पक्षधम॑ता ज्ञान दारा 
अधिकौ ज्ञपि अथवा पुरूष स्मरणकी सहायता पाकर दण्डज्ञानते दण्डी पुरुषकी ज्ञपि हो जाती हे | 

वहां कारकपक्ष या परस्परा ज्ञापवपक्च है । धूपज्ञान अग्नक्ञानका सहायक कारक हो सकता है, किन्तु 
यहां अग्यवहित ज्ञापकका पक्ष चर रहा है । यदि वैशेषिक यों कें कि प्रतीतिके अनुसार वस्तु- 
व्यवस्था मानी जाती है, ज्ञानक्रियाकी करणपनेते ज्ञानके साथ रहनेकी प्रतीति हो रही हे, अतः कोई 

विरोध नहीं है, तत्रतो हम करैगे करि इस ही प्रतीति होनेके कारण ज्ञानक्रियाका ज्ञानके 

साथ कर्मपनेसे मी विरोध न होओ | कथञ्चित्‌ मेदकी अपेक्षा कर्मपने ओर करणपनेमे कोई 

अन्तर नहीं है । 


~ चक्षुरादिकरणं ज्ञानक्रियातो भिननमेवेति चेन्न, ज्ञानिनां जानामीखयपि प्रतीतेः 
ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं चक्षुरायेव ज्ञानक्रियायां साधकतमं करणमिति चेत्‌ न तस्य साधक्त- 
परखनिराकरणात्‌ः।: तज तानस्येव साधकतमस्वोपपततेः 


वेरोषिकोका नेत्र, आलोक, सनिकर्ष, आदिक करण तो ज्ञानक्रिया भिन ही टे। इत 

प्रकार कहना तो टीक नीं है 1 क्योकि चक्षुःकरके भँ देख रहा ह्रं | इससे वठकर ज्ञान कर्के 

अर्थको जान रहा हं रेप्ी भी प्रतीति हो रही हे | इसपर वैदोषिक यदि यों कर्हकिन्नान करकेर्मे 

जान रहा ह, यहां जानां जोय जितत करके इ निरुक्ति दारा ज्ञान र्रके अर्थ नेत्र, आटोक) 

आदिक .ही -हानक्रियामे ` ्रकृष्ट' उपकारकं ` करण पडते हें सोःवह तो न कदना । त्याकि-उन नेद्‌; 
ध 
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सनिकरष, आदिको ज्ञपि क्रिथाके साधकतमपनेका ` खण्डन कर दिया गया है उस क्षति करयामे 
ज्ञानको ही करणपना युक्तियोति सिद्ध हो चुका है | । 


नसु यदेवार्थस्य ज्ञानक्रियायां ज्ञानं करणं सेव ज्ञानक्रिया, तन्न कथं करियाकरण- 
ठपवहारः प्रतीतिकः स्याद्विरोधादिति चेन्न, कथञ्चिद्धेदात्‌ । पमातुरात्मनो हि . वस्तुपरि 
` च्छित्तौ साधकतमत्वेन व्यापृतं रूपं करणम्‌, निर्व्यापारं त॒ क्रियोच्यते, स्वातन्त्येण पुन- 
यया्रियमाणः कतीत्मेति निणीतमायम्‌। तेन ज्ञानात्मक एवात्मा ज्ञानातना्थ॑जानातीति 
फरैकरणकरियाविकसयः प्रतीतिसिद्ध एव । तद्रत्त्न कर्मव्यवदारोऽपि ज्ञानात्ातान- 
माना जानातीति घटते । 


यहां [ साक्षेप ] संका जो ही अर्थकी ज्ञानक्रिया करनेमें ज्ञानकरण हे वही तो ज्ञान 
क्रिधा है| फिर महा उक्षमे ्रियापने ओर करणपनेका व्यवहार कैसे प्रमाणप्रतीतियेपि. सिद्ध माना 
जावेगा । यह तो ठेठ विरोध दख रहाहै।जोही ज्ञानक्रियाहै, भला वही करण कैतेष्टो 
.सकता है १ आचार्यं कहते हैँ कि इस प्रकार तो शका नहीं करना । क्योक्षि स्याद्वाद सिद्ान्तम 
्तिक्रियाका ओर करणक्ञानका किसी अपेक्षासे मेद माना गया है । जसे कि अग्निका दाहक परि- 
णाम लैर दाहक्रिया न्यारी है । प्रमिंतिको करनेवारे आत्माके वस्तुकी ज्ञपि करनेमे प्रकृष्ट उपका- 
रकपनेते ही व्यापार करनेवाटे खरूपको तो करणज्ञान कहते हैँ ओर व्यापाररहित शुदधजञानरूप 
भ्राव्वर्थको ज्ञारिक्रिया कहते है । तथा “ खतन््रः कत्त › फिर खतन्त्रतासे व्यापार करनेमँ कग रहा 
कती आत्मा है । इस सिद्रान्तको पिके हम वहभाग निर्णीत कर चुके दै ¡ तिस कारण जानखस्प 
ही आत्मा अपने ज्ञानखमाव करके अर्थको ज्ञानस्वरूपपन जानता है । इस प्रकार क्ती, कर्म ओर 
क्रियाके आकाररोका विकल्प करना प्रतीतियोतसे सिद्ध ही ह| तिन ही के समान उस ज्ानमं कर्मप- 
नेका व्यवहार मी प्रतीतितिद्ध॒स्मन्ञ ठेना । ज्ञानस्वरूप अत्मा अपने ज्ानस्वरूपको अपने जानल 
रूप करके ही जानता है यह समिन व्यवहार होना घट जाता है | ५ जानातीति चानं ” जो 
जानता ह, वह ज्ञान है | इ प्रकार , कर्तां युट्‌ प्रत्यय करनेते ज्नानका अर्थं ` आत्मा हो जाता 
ओर ८८ त्रायते अनेन ” एसा करणम युट्‌ करनेसे ज्ञानका अर्थ प्रमाणरूप करणं्ञान ष्टो जाता ष्ट 
, तथा ५‹ ज्ञायते यत्‌ ›› देपस्ता कर्ममे युट्‌ करनेपर ज्ञानका अर्थ स्वर्यं ज्ञानका- स्वरूप हो जाता ह । 
५ ज्ञानं जपिवी ज्ञानं '” इ प्रकार भावम युट्‌ करनेप्रर ज्ञानका अथं जपिक्रिया हो जाता है। 
ज्ञान पदार्थमे अनेक स्वमाव दै । अतः भिन्न भिन्न निमित्तोकी अपेक्षते कती; कमं, करणः, आर 
क्रियापन वन जाता हे। । | । 
सर्वथा , करठेकरणकर्मक्रियानाममेदःनभ्युपगमात्‌, तासां कवैलादिशक्तिनिमित्ततवाद्‌ 
कथञ्चिंदभेदासिद्धेः । ततो ज्ञाने येना्मनार्थे जानाति तेनैव स्वमिति वदतां स्वास्ति - 
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क्रियाविरोध एव, परिच्छेयस्य रूपस्य सर्मथा परिच्छेदकस्परूपादभिन्नस्योपगतेश्च । कथ- 
- स्चित्तदेदवादिनां तु नायं दोषः 


समी प्रकारे कतापन) करणपंन, कर्मपन ओर क्रियापनका अभेद होना हम खीकार नहीं 
करते हँ । उन. कतौ, करण, कमं ओर क्रियाओंका कर्तापन आदि न्यारी न्यारी शाक्तियोके निमित्तसे 
किसी अपेक्षा भेद भी सिद्ध हयो रहा है । अथवा एक ज्ञान धर्ममिं कतीपन आदिका सर्वथा अभेद 
न्दी है, किन्तु द्रव्यकी अपेक्षा कथञ्चित्‌ अभेद है । ओर कर्तपने आदि पर्यी्योकी 
अपेक्षा कथञ्चित्‌ भेद -है । तिप्त कारण ज्ञान जिस स्वरूपकरके सर्भको जान रहा 
है, उस ही खरूपकरके यदि सख्य अपनेको जानता है, इत प्रकार कहनेवाटे वादि- 
योँके यहां तो अव्य हयी खात्मामे क्रियाके होनेका विरोध हैः हय । क्योकि जानने योग्य स्वरूपको 
ज्ञापक स्वरूप करणसे समी प्रकार जमिच् मान ल्या गयाहै } विचारकर देखो तो वेले स्वयं चरने 
ओर गाडी चखनेके स्वभाव न्यारे न्यारे है । दीपकमे भी अपनेको प्रकारा करनेवाटी ओर घट 
आदिकको प्रकाशा करनेवाटी शाक्तियां न्यारी न्यारी हे | अतः एक ही स्वभावत सको ओर अर्थको 
जानने माननेवालोके मतम स््ातमनि क्रियाविरोध नामका दोष अवस्य लागू होगा । किन्तु उन 
ेयस्वरूप ओर ॒ज्ञायकं स्वभावका कथञ्चित्‌ मेद माननेवारे स्याद्रादियोके यहां तो यह दोप 
लागू नौं होता है । 

नजु च येनात्मना ज्ञानमात्मानं व्यवस्यति येन चार्थ तौ यदि ततोऽनन्यौ तदा तावेव 
_न ज्ञानं तस्य तन प्रवेशात्‌ स्वरूपवत्‌ ज्ञानमेव वा तयोस्तत्रासुपवेशात्‌, तथा च न स्वार्थ- 
व्यवसायः, यदि पुनस्त ततोऽन्य, तदा स्वसंवे्ौ, स्वाश्रयज्ञानवेवौ वा ? परथमपत 
` स्वसंविदितज्ञानत्रयपरसंगः तत्र च प्रत्येकं स्वार्थव्यवसायार्मकत्वे स॒ एव पर्यनुयोगो 
नवस्था च। द्वितीयपक्षेऽपि स्त्रा्थव्यवसायहेतुभूतयोः स्वस्वभावयोज्ञानं यदि व्यवसायात्मकं 
तदा स एव दोषोऽन्यथा भरमाणत्वायटनाद्‌। ततो न स्वार्थव्यवसायः सम्भवतीत्येकान्तवा- 
दिनुपारम्भः, स्याद्रादिनां न, यथाप्रतीति तदभ्युपगमात्‌ स्वाथैन्यवसायस्वभाबदयात्‌ 
फथन्चिदामिन्नस्येकस्य ज्ञानस्य प्रतिपत्तेः, सर्वथा ततस्तस्य भेदाभेदयोरसम्भवात्‌, ततपक्ष- 
भाविदूषणस्य निर्विंषयत्वाहूषणाभासतोपपत्तेः | 

यषां खको ओर अर्थको जाननेवाा ज्ञान है | इस प्रकार माननेवाटे नके उपर वौ्धोका 
कटाक्ष है कि जिस स्वभाव करके ज्ञान अपना निश्चय करता हे ओर जिस स्वभाव करैः अर्धका 
निश्वय करता है । ज्ञानके वे दोनों ख्भाव यदि उस ानसे अभिन्न दहै तवतो उन दो स्वमार्वोको ही 
मानले ! ज्ञानको मत मानो ¡ क्योकि उप्त ्ञानका उन दोनों स्वभावोमिं अन्तमवि हो जायगा । रमे 
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कि दोनों स्वभावकिं स्वभाव (निजघ्वरूप)का तादात्म्य होनेके कारण दोनो स्वभावे गर्भ हयो जता है । 
अथवा च्नान ओर जानक दोनों खभाव यदि अमिन दै तो अकेठे ˆ ज्ञानको ही मान छया जाय। 
उसके दो स्वमावोंको नदी मानो ! उन दोनो स्वमाववोक्षा उस ज्ञानमें. अन्तभीव हो जायगा ओर 
तिप प्रकार अवस्था. होनेपर ज्ञानक द्वारा स्व ओर अर्थका निर्णय होना नहीं वनता है | यदि जैन 
फिर उन दोनी स्वमार्वोको उस ज्ञानसे भिन्न मानेंगे, तव तो हम बोद्ध षृ कि वे ज्ञानके दोनों 
स्वभाव अपनेको अपने आप जान छेते है अथवा अपने आधारभूत ज्ञानक द्वारा दोनो जाने जाति 
है १ वतखाइये । पि पक्ष ग्रहण करनेपर तो जैनोको अपने आप अपनेको जाननेवाछे तीन घछप- 
वेदी ज्ञान माननेका प्रसंग होगा । एक तो आधारभूत ज्ञान स्वसंविदित माना; दूसरे उसमें रहनेवाटे 
मिन्न दो स्वभाव स्वसंवेय .मनें । फिर उन तीनां जानोमे भी प्रव्येकको स ओर अर्थका निश्वया- 
सकपना माना जायगा तो वेद्य दो प्रश्न. पुनः उठये जायंगे । अर्त्‌ वे तीर्न ज्ञान या एवान 
दो स्वभाव विचारे जिस स्वभावे अपना ओर जित घछमावे अर्थका,. निर्णय करते हँ वे स्वमव- 
ज्नानप्त भिन्न हं या अभिन्न ह १ वताओ। अभेद पक्षठेनेपर दो स्वभावोको -ही मानो | या. अकेटे 

ज्ञानको ही मानो ! तीनको माननेकी क्या आवद्यकता है £ ओर तेषा मानमेपर ्ञानके दारा घ 
ओर उप्तपे न्यरि अर्का व्यवसाय होना नदीं वन पाता है । मेद पक्ष ठेनेपर यद्यपि यह दोषं तो 
ामू नही होता हे, किन्तु उनको खसंबेय माना जायगा तो नौ ९ खमंविदित क्ञान मानने पगे 
ओर फिर उन नौ ज्ञानेमिं मी प्रयेकको खार्थं निश्चायक मानते हए यह प्रश्चमाछा तदवस्थ रहेगी 
ओर महती अनवघ्या हो जायगी । दतरा पक्ष चेत्रेपर अर्थात्‌ ज्ञानके भिन-दो खमार्वोकरो उनके 
साधारभूत ज्ञानक द्वा वेच मांभा जवेगा तो भी स्व ओर अर्थके निश्चय करानेके कारणभूत उन 
अपने दोनों स्वभावोका ज्ञान यदि निश्वयातक है तत्र तो फिर वही दोष खग होगा | -मावार्थ-- 
मिन दौ सरमावौको ज्ञानक द्वार खम्यवसायी माननेपर मिन मिन अनेक स्वमार्वोकी कल्पना करनी 
पडेगी ओर बे स्वभाव भी अपने अपने आधारभूत क्ञानोके द्वारा जानने योग्य होगे. अतः पुनः वे 
ही प्रश्न उठाये ज्रैगे ओर महान्‌. अनवस्था दोष होगा । अन्यथा यानी अपने स्वमावोको -जाननेवाटा 
ज्ञान यदि निश्वयात्मक न माना जायगा तो उसमे प्रमाणपना घटित न होगा क्योकि जैन रोग 
निश्वयासक ज्ञानको ही प्रमाण मानते है | तिक्त कारण -हम बोद्ध कहते है कि ज्ञानक दारा -अपना 
ओर अर्थक्षा निरचय होना नहीं सम्भवता है । अव आचार्य महाराज कहते हँ कि इतस प्रकार एका- 
न्तवादी बौदधोका उखाहना वोदधाकि ऊपर ही खग होता हें | स्याद्रादियोकि ऊपर कोई दोप नदीं 
आता है। क्योकि हम स्याद्वादी प्रतीतिके अनुसार उस व्यवस्थाको. स्वीकार कसते ह| अपने आर 
अर्धक निरचय करानेवाठे दो खमावंसि किसी अपेक्षा अमिन रेसे एक ज्ञानकी विशवाप्तसदित प्रतीति 
हो रही है । ज्ञानके स्वभावोपि ज्ञानका सर्वधा मेद या अमेद होना अपतम्भव है | अतः वौर्ढकी 
ओस्ते द्रि गवे सर्वया मेद या अमेद. क्षमे हयनेवाठे दूप्णोकां -यह स्य नही है | -आधरयृत 
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बिषयके विना दूषण्‌ भला कहां - रहे १ इसं कारण उस दिये गये अनवस्थादोषको दोषाभासपना 
सिद्ध इभा । स्वमाव ओर खरभाववानोका अग्नि ओर उप्णताके समान कथंचित्‌ मेद इ्ट किया गया हे । 


परिकरिषतयोभेदाभेदैकान्तयोस्तदूषणस्य भवृत्तौ सर्व रब्रत्तिमरसंगात्‌ कस्यचिदि- 
एतखव्यवस्थाुपपत्े; । स्वसंवेदनमाजचमपि हि स्वरूपं संवेदयमानं येनात्मना संवेद्यते 
क च, $ < [ऽ १०4 
तस्य हैतोर्भेदामेदेकान्तकल्पनायां यंथोपवणितदूषणमचतरपि, कं पुनरन्यत्र । 


अपने अपने घस दूस द्वारा कल्पना कर ल्य गये सर्वेथा मेद ओर एकान्तरूपसे अमे- 

टको मानकर यदि उन अनवस्था आदि दूषणो की प्रदृत्ति मानी जायगी, तव तो समी प्रमाणसिद्ध 
पद।थोमे अनेक दूषर्णोकौ प्रचत्तिका प्रसंग हो जवेगा । किसी सी वादीके यहां अपने अपने अभीष्ट 
तत्वकी व्यवस्था नदी बन सकेगी । आंखें दो होनी चाहिये ओर अंगरूठा एक । काणेपनके समान 
दो अगूढेका होना भी दोष है । काणा अपने घरमे एक अगरूढेका दृष्टान्त देकर निदोषि नहीं हो 
सकता है ओर तिस ही प्रकार.दो अगूढेवाखा भी दो आंखोका दषटान्त देकर अपनेको निर्दोष सिद्ध 
नहीं कर सकता है । प्रमाणप्रपिद्ध प्रतीति्योके द्वारा वस्तुकौ व्यवस्था सानी जाती हे } मनमानी 
घरजानी नदीं चरु सकती है । हम कहते है कि आप बौद्धोका माना हुआ केवर संवेदनद्रैत भी 
अपने स्वरूपका वेदन करता हआ जिस स्वभावसे संवेदन करा रहा हे, उस स्वभावका अपने 
कारणभूत संवेदनपे सर्वथा मेद या एकान्त अभेद माना जवेगा. ठीक वैसा ही तो कुछ तो कल्पना 
करोगे । आपं वौद्धोके ऊपर भी उन ही उक्त दूषणोका अवतार होता है जिस प्रकार कि आपने हम 
जनोंके ऊपर दूषण उठाये है । फिर अन्य स्थलोकी तो क्या वात कष्टौ जाय १ मावार्थ--अपनी 
“ शालाओंके वक्ते वृक्ष ट रहा है । दीपक अपने प्रकाराकपन स्वमावते प्रकारा कर रहा है । त्रास 
अपनी छम्बाई या भारीपनसे नम रहा है । जरु अपने वत्से वह रहा है, आदि स्थानोमें मी सभाव 
ओर स्वभाववानोंका सर्वथा मेद या अभेद माननेपर अनेक दूषण आजा्ेगे । जव अदैतवादमें ही 
अनेक दोष उतर आते है तो सौत्रान्तिकोके द्वैतवादमे तो सुरमतासे कल्पित दोपोंका प्रसार दो 
जायगा । किन्तु जेनोके कथञ्चित्‌ भेद, अमेद, रूप अमेथ गढमें दोष सेनाका प्रवेश असम्भव हे | 


यदि पुनः सम्बेदनं संबेदनमेषः तस्य स्वरूपे वेदयवेदकभावात्‌ संध्ृत्या तत्स्वरूपं 
संबेदयत इति वचनम्‌ । तदा स्वाथैव्यवसायः स्वायैव्यवसाय एव स्वस्यार्थस्य च च्यव- 
साय इत्यपोद्धारकटपनया नयन्यवहारात्‌ । ततो नासम्मवः । 

यदि .क्षिर योगाचार यों. कटे कि संवेदन तो संवेदन हयी है हम व्िरंग पदाथौको नदीं 
मानते है । उप्त विक्ञानके स्वरूपम ही वे्यपना ओर वेदकपना विमान दै । वह स्व्वेदन अपने 
स्वरूपको जान रहा है । इस प्रकार भेदप्मे दोनेवाटा वचन केवल व्यवदारसे मान टिया नदा 
है । वस्तुतः अकेठे. सं्ेदनमें कती, कर्म, तरिय।पना मला कते बन सक्ता हे ट इत प्रकार वोोके 
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कदनेपर तव त हम जैन मी कहते है किं स्र ओर अ्धका निर्णय करना तो घ्ार्थ निर्णय ही है। 
अपना ओर अर्का निड्चय इष प्रकार प्रथकूपनेकी कल्पनाते तो व्यवहार नयके दारा मेद मान- 
ल्या गया हे । सूर्यं स्व, पर, प्रकाशक है ही । यहां मेद डाठकर स्व ओर परक दकडं कर देना केव 
शि््योके समन्ञानेका उपाय दै । वस्तुतः ज्ञानके स्र पर व्यवततायमे न तो भेद करना चाहिये ओर 
न उसका कोई उपमान ह्वी वन सकता है । तिस कारण प्रमाणका श्वा निर्चय करना यह. लक्षण 
असम्भव दोपवाखा नदीं है । लेसा कि वौद्धेनि असम्भव दोष देनैका प्रक्रम वाधा था। प्रक्ष या 
परोक्ष किसी मी प्रमाणे छार्थका निदचय होना प्रत्येक सहदयके अनुभवे आर्या है । 


स्पा्थविनिथयस्य स्वरसंवेदनेऽर्थन्यवसायासच्वादन्याक्षिरिति चेन्न, श्ञानस्वरूपस्यै- ` 
¢ र ह 
वाथवात्‌ तस्यार्थमाणतात्‌ अन्यथा वदिरर्थस्याप्यनथैतप्रसंगात्‌ । 


वोद्ध कहते है किं ज्ञानको जाननेवाछे स्वसंवेदन प्रत्यक्ष वहिरंग अर्थका निदचय होना 
विद्यमान नहीं हैः । अतः प्रमाणके घ्वार्थिनिद्चय इस लक्षणकी अन्याति हयी । आचार्य कहते हे 
किं यह तो न कहना । क्योंकि वहां क्ञानका खरूप ही अथै हो जाता है | ५अर्यते गम्यत इत्यथः" 
इस निरुक्तिपे जो जाना नाय या अपनी प्रयो करके अनुगत किया जाय वंह अर्थं है | अतः 
वह ज्ञानका स्वरूप ही गम्यमान्‌ होनेके कारण अथै है । अन्यथा वहिरंग माने गये घट, -पट, आदि 
अ्थाको भी अनर्थपनेका प्रसंग हो जायगा । भावार्थ--निरुक्तितसे प्राप्त इए अमिप्रायके अदुपतार 
जेते परमाणु, घट, आदि अर्थं है उ्तीके समान ज्ञान भी अर्थ हे । यदि ज्ञानको अनर्थ कटोगे तो 
वहिरंग पदार्थं भी अनर्थं हो जांयगे । ज्ञानदवितवादी वेो्धोकि द्वारां ज्ञानको वास्तविक अर्थं मानना 
तो अत्यावश्यक पडेगा | 


नञ स्वरूपस्य वाह्यस्य चाथतेऽर्थव्यवसाय इत्यस्तु, नार्थः स्वग्रहणेन । सत्यम्‌ । 
केवरं स्वस्मै योग्योऽथैः स्वारमापरात्मा तदुभयं वा स्वार्थः इत्यपि व्याख्याने तदय्रहणस्य 
सार्थक्खान्न दोषः । 

फ्रि वौद्धोका कटाक्ष है कि अन्तरश ज्ञानक स्वखूपको ओर वदिरंग घट, स्वरक्षण, आदि 
पदार्थाको यदि अर्थपना इष्ट है तो प्रमाणका टक्षण ^“ अर्थका व्यवसाय करना '' इतना ही रहय | 
स्वपदके श्रहणसे कोई प्रयोजन सिद्ध नदीं ह्येता है । इसपर आचार्य कहते है किं त॒म्हारा कना 
ठीक दै किन्तु स्व शष्रका अन्तिम निष्कर्षं यह है कि जो प्रमाणका विषय अर्थे, वह स्के लिये 
योग्य होना चाहिये । केवङ स्के य्यि यानी ज्ञानकें च्य योग्य अर्थं॑सखस्ख्य € । अथात्‌ क्न 
स्वरूप है, अन्य परस्वख्य, यानी घट, पट आदि ख्य ह । अथवा उन दोनों सख्य साय दै, इ 
प्रकारका भी व्याल्यान करनेपर उस स्वका प्रण करना प्रयोजनसहित हो जाता है | अत हमारे 
प्रमाणक लक्षणम कोई दोप नदीं आता है । अर्यात्‌ स्व पदक दिये विना स्वयं ज्ञानक योग्य स, पर 
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ओर उभय अर्थका ज्ञान द्वारा निर्णय ष्टोता है यह अर्थं नहीं निकर सकता था । ज्ञानके द्वारा योभ्य 
अर्थका ही ग्रहण होता है । अयोग्यका नहीं । ज्ञान महाराज प्रसु है दूरवततीको जान ऊ । निकट- 
वर्तीकषो छोड दे । छोटेको जने, मोटेको न जानें । सगे कारणको न जाने, विना रग्गाके तटस्थ 
, पदा्थौको जान छे | पवित्नोको न जनै, अपवित्नोको जान डे, योग्यताके विना उनको कोई पराधीन 
नहीं कर सकता है । मनमौजी सम्राट्के ऊपर पर्यनुयोग नहीं चरता हे । 


स्वरूपलक्षणे्थे उ्यवसायस्यापमाणेऽपि भावादतिन्याश्िरिति चेत्‌ न, तत्र- सरववेद्‌- 
नस्य भमाणलोपगमात्‌ । न च पमाणताभमाणत्वयोरेकत्र विरोधः, संवादासंवाददयैना- 
त्था व्यवस्थानात्‌ । सवत्र प्रमाणेतरत्वयोस्तावन्माजायत्तस्वादिति वक्ष्यते । 

किसीका आक्षेप है कि यदि ज्ञानके स्वरूपको भी अर्थ मान जिया जायगा तो संशय, विप- 
यय, अनघ्यवसायरूप अप्रमाण ज्ञानोमि भी प्रमाणका रक्षण पाया जां सकेगा । मिच्याक्षान भी 
अपने स्वखूपको जानते है । अतः जेनोके ऊपर अतिन्यापति दोष ङ्गा । आचार्य कहते हैँ कि इस 
प्रकार तो नहीं कहना । क्योकि उस अपने स्वरूपको जाननेमे प्रमाण, अप्रमाण, खूप सभी ज्ञानको 
म्रमाणपना इष्ट करिया गया है । “५ मावप्रमेयपिक्षायां प्रमाणामाप्तनिहवः ” इस कारिकाके दवाय श्री 
समन्तमद्र आचार्यने समी सम्यन््ञान या मिथ्याज्ञानोको स्वांशे प्रमाणपन माना है ¡ अतः क्ये 
लक्षण चले जानेसे अतिन्याप्तिका भय नदीं हे । एक मिथ्याज्ञाने स्वको जाननेकी अपेक्षा प्रमाणपन 
ओर बहिरंग चांदी, स्थाणु, आदि विषर्योको जाननेकी अपेक्षा अग्रमाणपनाका कोई विरोध नहीं है । 
क्योकि स्वांराको जाननेमें संवाद ओर वहिरंग विषयको जाननेमे विसंवाद देखा जाता है | अतः एक 
मिष्याज्ञानमे प्रमाण ओर अग्रमाणपनेकी व्यवस्था हो रही हे । समी ज्ञानम प्रमाणपना ओर अप्रमा- 
पना केवर उतने संवाद ओर विसंबादके .अधीन ही माना .जाता दै । इस वातको अगेके प्रन्थमे 
ओर भी स्पष्ट कह दिया जावेगा । सखविष्रयकी निर्चितिको संवाद कहते हैँ ओर स विपयकी 
अनिर्ित्ि या निष्फङ्प्रबरतिजनकत्वको विवाद कहते है । 

चधुदैरनादौ किञ्चिदिति स्वार्थविनिश्वयस्य भावादतिव्याप्षिरित्यपि न शंकनी- 
यम्‌ । आकारप्रहणात्‌ । न दि तर स्वा्थाकारस्य विनिशयोऽसिति निराकारस्य सन्भा- 
चरस्य तेनारोचनात्‌ । 

. पुनः अरेका है कि चाञ्ुष प्रक्ष या रासनम्रयक्षके पूर्वमे होनेवाटे चश्ुदर्यन या अच्ु- 
दर्शन आदिमे “ कुक है ` रेसा महासत्ताका आखोचनेत्राठा अपना ओर अर्थका निचय हो जाता 
हे । अतः प्रमाणके चक्षणम अतिभाति दोष इजा । प्रन्यकार समक्नाते ह कि यष भी रोका नदीं 
करली चाहिये । क्योकि छक्षणमे आकारका ग्रहण हो रहा हे । ^“ खार्थाकार विनिस्चयः *: उस 
दर्लमे अपता ओर अथका विकल्प करना रूप आकारा ष्ैनिदचय न्दी दे । आकाररद्ित केवट 
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महासत्ताका तिप्त दर्दानके द्वा सामान्य आलोचन होता हे | अतः. विशोषख्यतते घार्थं आकारके 
निदचय करानेवाठे प्रमाण, नय ज्ञान ह्य है | 


विपर्थय्नाने कस्थविक्रदाचित्‌ कचित्सार्थाकारनिधयस्य भावादपि नातिव्याप्ति 
विग्रहणात्‌ । विशेषेण देशकाठनरन्तरपिक्षवाधकाभावसूपेण निथयो हि विनिथयः, सच 
विपर्थयज्ञाने न.स्तीति निरव स्वार्थाकारग्रिनिथयोऽपिगमः कात्यः प्रमाणस्य देशतो 
नयानामभिन्नफखेन कथञ्चिसयेयः भभाणनयतत्फल्विद्धिः । एवञ्च भ्रमाणनथैर- 
विगप इत्यत मूते प्रभाणनचयाना यक्करणत्वच वचर्न च्रत्रकारस्य तदूघटनां यादव) 
तेभ्योऽपिगमस्य फठस्य कथच्चिद्धेदसिद्धेः । 
 किंपी निरपेक्ष व्यक्तिको कमी धाम चमकनेपर करंसी स्यल्पर प्रगतष्णामे जख्को जान ठेने 
दप इये विपर्यय ज्ञानम अपने ओर अर्थके आकारका निद्चय विमान है तो भी प्रमाणके कार्य 
छक्षणक्रीं अतिव्याप्ति नदीं हे | क्योकि विनिद्चयर्मे वि पदका ग्रहण हो रदा है । विदषृह्पते अर्यात्‌ 
दूसरे देशा, काठ, अर मनुर््योकी अवेक्षा वाधककि उत्पन नं होने सर्प करके जो निर्चय है । 
वही विनिर्वय है । रपा विदे निदचय विपर्ज्ानमे नदीं है. रेढगाडीमे जातें हुए मनुप्यको 
मग्याहके समय दूरत्थच्मे भं ही बाद, रेत या रे इये कासो जठन्नान द्यो जाय । किन्तु अन्य 
निकट रहनेवाटे अग्रान्त मनुप्योको प्रातःकाख्के समय वहां जठ्का विदोष निर्चय नहीं होता है । 
इत कारण उक्त कारिकाओमिं कही गयी यह. वात निर्दोष सिद्ध ह्यो गवी कि प्रमाण्य करणक्ा 
सर्वाङ्गख्यत्ते छार्थाकार विनिद्चय सर्प अधिगम अमिन फठ है भर॒ एक्देदाल्पते लार्थकारका 
व्िनिद्चयस्म॒ अपिगम नर्योका. अमिन कक है । इत दंगते प्रमाण, नय ओर उनके फठको जान- 
नेवाे विद्वानों करके प्रमाणनयोके अविगमकी कथंचित्‌ अमिनः फच्पनेम प्रतीति कर ठेनी 
चाहिये । मावार्य-- प्रमाण अर नयंकरण हैँ तथा उनके द्वारा होनेवाा अधिगम फठ हं । 
वह करणङ्ञानपि कथञ्चित्‌ मिनन दहै ¡ कथञ्चित्‌ अमिन्न है | देसी व्यवस्या हयोनेपर 
८८ प्रमाणनयैरधिगमः :' देसे सूत्रम प्रमाण चौर नर्योको जो तृतीयान्त करणपतेते कथन किया हं । 
वह्‌ सूत्रकाल्का वचन घटित दो ही .जोता है † तिन प्रमाण. ओर. न्योकषि. अधिगमद्पी फएदट्का 
कथन्वित्‌ मेद दोना प्रसिद्ध है| जैसे कि प्रक्नाराक प्रदीपका प्रकारासे कयच्चित्‌. मेदामेद ह । 


सारूप्यस्य माणस्य खभावोऽधिगमंः फलम्‌ 


तद्धेदः कस्पनामाजादिति केचिखपेदिरे ।॥-३० ॥ 
प्रमाण जीरं फल्का स्मया अभेद माननेवाठे वरौद्ध-कहतै है क्ति ज्ञानर्मे दर्पणक्रे समान पदा 
यीकां आकार पड -जाता, हं 1 -अतः सवेदनकी -अरयक्े साय ~-तदाक्रासता दो जाना प्रमाण ह| कदा 
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1 
[^ ॥ 


गया है कि ५ तस्मास्परमेयाधिगतेः प्रमाणं मेयरूपता › तदाकारतारूप प्रमाणका खभाव अधिगम है 
ओर वही फल है । अत्तः केवर कल्पनासे उन प्रमाण, फलोका मेद मान छया. जाता है | वास्त- 
वमे नहीं है । इसत प्रकार कोई समन्च बैठे है । 


संवेदनस्यार्थन सारूप्यं भमाणं तत्र ग्राहकतया व्याप्रियमाणत्वात्‌ ! प्रस्य पित्रा 
सारूप्यवत्‌ । पितृखरूपो हि पुत्रः पिततरूपं शरह्ातीति खोकोभिभन्यत्ते न॒ च ते्वतस्तस्य 
ग्राहके नीरूपत्वभसंगात्‌ । तद्वद्स्वरूपसंवेदनमथं गृह्णातीति व्यवहरतीति तत्‌ तस्य ्राह- 
कत्वात्‌ प्रमाणम्थाधिगतिः फं तस्य तदर्थत्वात्‌ । न च संषेदनादर्थसारूप्यमन्यदेव खसं- 
वे्यत्वाद्धिगतिवत्‌ । न ह्यधिगतिः सवेदनादन्या तस्यानधिगसमरसंगात्‌ । ततस्तदेव भमाणं 
फर न पुनः प्रमाणात्तत्फरं भिन्नमन्यज कस्पनामात्रादिति केचित्‌ । 


` सोगतत कह रहे है कि संयेदनकी अर्थके साथ तदाकारता हो जाना प्रमाण है, क्योंकि उप्त 
आकारको देनेवाठे विषयमे .म्राहकपनेसे प्रमाण न्यापार कर रहा है । जेते कि पुत्रको पिताके साथ 
घटना करानेवाखा पिताका सदरा आकार है । जननी ओर जनकते उत्पनन हआ पुत्र पिताखरूप 
होता इञा दही पिताके रूपको ग्रहण कर ठेता है । इपर प्रकार समी छोकिक जन मान रहे है । 
५ आत्मा वै जायते पुत्रः ›› । किन्तु वस्तुतः विचारा जाय तो पुत्र उस पिताके आकारको ग्रहण नहीं 
. करता है । यदि रसा मान च्या जायगा तब तो पिता अपना सखस्य जव पुत्रको दे चुकेगाता 
सथं निःखरूप हयो जायगा | अतः वह पुत्र प्रथमते ही तदाकार उत्पन्न इआ हे, यह मानो । तिश 
ही के स्षमान अर्थके आकारवाा ज्ञान अर्थको ग्रहण करता है । यह केवल लोक-व्यवहार्‌ ह फ 
वह ज्ञान उस ज्ञेयका ग्राहक होनेसे प्रमाण है ओर अर्थका अधिगम होना उसका फ ह । स्योक्षि 
उस प्रमाणकी उत्पत्ति उस प्रमाणके अधिगमके व्यि ही हयी थी । किन्तु विचारा जाय तो अर्थाका- 
रता संवेदनसे मिनन ही नर्द है क्योकि, वह स्संवे्य है । जेते कि स्वसवेय होनेके कारण अधिगम 
प्रमाणसे भिन्न नहीं है । तथा अधिगम भी संबेदनसे भिन्न नदीं है। अन्यथा संमेदनको अक्नान ष्टो 
` जानेका प्रसंग हो जायगा । तिस कारण बही प्रमाण है ओर वही फल दें | तो फिर प्रमाणप्ते वह्‌ 
फक भिन्न कैसे मी नहं है, केवर कल्पनाके सिवाय । यानी कल्पना भटे ही करटी लाय, हम तौ 
सारूप्य प्रमाण ओर अधिगमको भिन्न नहीं मानते है | इत प्रकार कोई कट रह र! यहांतक 
पूर्वपक्षीकी कारिकाका व्यास्यान इजा । अव आचार्य बोलते हे कि-- 


तन्न युक्तं निराया संवित्तदैयरूपताम्‌ । 
` प्रतिकल्पयतां हेतुविरोषासम्भवित्वतः | ३१ ॥ 


बौद्धोका वह॒ कथन युक्तपूर्म॒नद्द दै । क्योकि स्वमाद या अयति रशि दोः सेनय 
49 


३८६ तार्य्टोफवार्तिफि ` 


^~ ~~ - ~ ~~~ ~^ ^ ^ ~~~ ~~~ ^~ ^~ ^ ^~^^ ~ ^~ ~^ ~~~“ ~^ ~~~ 





~ ---- ----~ --- -~~ ~ -~ ~~ - ^~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~~~ 





प्रमाण ओर फलस्वरूप दो स्वमावोंकी कल्पना करनेवालोके यहां विष हेतुका असम्भव दे । अर्थात्‌ 
विना कारण निरं ज्ञाने प्रमाणपन ओर फठ्पन व्यवहृत नदीं हो सकता हे । 


न हिं निरंलां संविचिं स्वयष्पैत्य पभाणफठद्रयरूपतां तचखभविभागेन करपयन्तौ 
युक्ति्रादिनस्तथारपने हैतुविरेषस्यासम्भविलात्‌ । , 
स्वभाव, अतिरथ, धर्म, आदि अंशस सर्वथा रहित माने गये संबेदनको स्वीकार कर 
तोके प्रकृष्ट विभाग करके उस प्रमाण फलके व्यवद्ास्से संवेदनमे प्रमाण ओर फल्पना रेसेदो 
स्वरूपकी कल्पना करनेवाटे वद्ध ॒युक्तिपूर्वक कहनेकी टेव रखनेवाठे नहीं हैँ । क्योकि निःस्वमाव 
प्रदर्थमे तित प्रकार प्रमाण फ़र्पनेकी कल्पना करनेमे किसी विष हैतुका होना नद्यं सम्मवता दै । 


विना हेतुविरोषेण नात्यवयाब्रत्तिमात्रतः । 
कल्पितोऽ्थोऽथैसंलिद्धे सर्वैथातिप्रसंगतः # ३२ ॥ 


व्रिशेष हैतुके विना केव अन्यव्यादृत्तिते ह कल्पना कर॒ छ्थिा गया अर्थं॑तो प्रयोजनकी 
भटे प्रकार सिद्धिके व्यि समी प्रकारे समर्थं नदी है । अन्यथा अतिप्रसंग हो जायगा । अर्यात्‌ 
ठकडीका वना इञ घोडा मी वाठ्कको भगा ठे जायगा । कागजके एकमे भी गन्ध आने खग । 
कल्पित मोदक भी तृष्िके कारण हो जार्येगे । यदि कल्पना द्यी कार्यं होने ठ्ग जाय तो हाथ, 
पैर हिखने ओर पुरषाथं करनेकी आवद्यकता ही न रहेगी । अतः कोरी अप्रमाण व्याृत्तिपे प्रमा- 
णपना ओर अफ ग्याच्र्तिपे फर्पना ज्ञानम व्यवस्थित नहीं हो सकता दै । किन्तु तदनुरूप ` 
यथार्थं स्वभाव मानने पगे । 


न हि तत्र निमित्तविकेषाद्विना कदिपितं सारूण्यमन्यद्वा फिखिदर्थं साथयति, भनो- 
राञ्यादेरपि तथादुषंगात्‌ । नाप्यस्षारूप्यव्या्रत्तितः सारूप्यं अनधिगतिन्यावरृतोऽधिगतिः 
वेदनेनशेपि वस्तुतो व्यवहियत इति युक्तं, द्ररिद्रिऽराज्यन्या्रत्या राज्यं अनिन्द्रत्वन्या- 
बुत्या इद्रलामत्यादव्यवहाराद्चुपमात्र्‌ 1 | । 
आचार्यं कहते है किं विदोष निमित्तके विना कोरा कल्पना करकिया गथा साद्प्य अजया 
दृक्ठरे घोडा मनोमोदक आदिः पायं किक्षी भी प्रयोजनको सिद्ध न्दी कराते । फिर मी आग्रह 
करोगे तो खेख्ते इए वराठकोके समान अपने मन्म कल्पना कर लिये गये राजापन या पण्डिताई 
आदिको भी तिप प्रकार राजा ओर पण्डितोके समान अर्य॑करिया करानेका प्रसंग होगा | यदि वद्र 
यो कद कि हम . अन्यापोदको प्रानते ह, वस्तुतः गौ कोद पदार्थं नदी ह । हमारे यां वष्ुभूत 
माना गया खलक्षण तो अवाच्य ह| गोसे मिन अश्व) महिष) आदिक समी अगो ओर्‌ उन अगा 
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पदार्थो परथग्भूत अगोव्यादरत्तिखूप गौ है । अतः अगोव्यादृत्ति हयी गोपना है | प्रकृत गो वस्तुसे 
पृथगमूत अनन्त पदाथौकी ओरसे भिन्नपनेके न्यारे न्यारे खभावोका वोज्ञ वत्तुके शिरपर व्यर्थं क्यो 
छदा जाय £ प्रकरणमे सारूप्य प्रमाण है ओर अधिगम फर है | ये सवर सत्रेदनंलल्प हैँ । इसका 
अभिप्राय यह हैः कि चस्तुतः अशे रहित माने गये संवेदनमे भी सारूस्यसे यिन्न असाखूप्यकी 
पथगमूततति प्रमाणमभूतपारूस्यका व्यवहार हो जाता ह | ओर अनधिगमकी ब्यादृत्तिते अधिगमल्य 
पःरुका व्यवहार हो जाता है ! अव्र आचार्थं कहते है कि इस प्रकार बोदोंका कहना भी युक्तं नहीं 
हे । क्योंकि ददिम भी अरान्यकी व्याद्त्तिसे राजापने ओर अनिन््रपनेकी व्थावरातिते इन्द्रपन इत्यारि 
व्यवहार हो जनेका प्रसंग होगा ! बौद्धोके मतानुसार ब्यादृत्ति ` तुच्छ पदार्थं माना गयाहै। दह 
सर्वत्रं सुखुमतासि मिर जाता है । उनके यां वक्तुगत स्वभावोके अनुसार चल्नेवाटीं उपरा्त्तियां 
नहीं मानी गयी है । अथे जेते अनुष्णग्यावत्ति है वैसे ही उप्णव्यादृत्ति भी है । इसमे वास्तविकं 
उष्णपन ओर शीतपनकी कोई अपेक्षा नदीं रखी गयी है । तिस दी के पद्य दखिपुस्ममे जते 
अदखिव्या्रत्ति है वेपते ही राजारसंहेतपनेकी भी व्यादृत्ति है । निधनता ओर प्रमुतारूप परिणार्मोकी 
उपेक्षा नदी है । तैसा होनेपर दिम भी राजापनेका व्यवहार हो जाना चाये । तच्छ पदारथ 
कोई बोक्च नदद होता हे । चहि जित वस्तुमे चषि कितने भी असंर्य तुच्छ पदार्थं दे जा सक्ते 
है । वौद्धमतायुसार तुच्छ पदार्थामिं कोई विरोध भी नहीं पडता है । 


यदि पुनस्तत्र राज्यददिरभावात्तच्रावृत्तिरसिद्धा तदा संवेदनस्य सारूप्यादिशल्य- 
त्वात्‌ कथमसारूप्यादिव्याघरत्तिः १ यततस्तन्निवन्धनं सारूप्यकरपनं तस्यात्र स्यात्‌ । तततो 
न साकरो वोधःप्रमाणस्‌ । 


यदि फिर वद्ध यो कहे कि उस द्मे वस्तुतः राजापन, इन्द्रपन, पण्डिताई्‌ आरिका 
अभाव है इस कारण अरान्यव्याद्त्ति या अनिन्द्रव्या्राति उसमे सिद्ध नदीं हाती है । चार्यं समघाते 
हैः कि तव तो बहुत अच्छा हआ, आप वस्तुधर्मा अनुसार व्या़क्तियोको मानने टग गये | रन्तु 
आपकी निरंश संवेदन तो सारूप्य, अपिगम, आदि स्वभावो शल्य है । अनः असताख्प्य व्यादि 
यौ अनधिगम व्यावृत्ति मी उसमे कैते तिद्ध मानी जा सकती है £ जिससे क्रि उन व्यावृत्तिर्योफो 
कारण मानकर उस संवरेदलको प्रमाणरूप सारूप्यकी ओर अधिगमर्प एल्की कल्पना करना यषां 
हो सके । तिप्त कारण सिद्ध हयोतादै कि वौद्ो द्वारा माना गया दर्पणके समान विपरयोक धाकारफो 
धारण करेवा ज्ञान प्रमाण नहीं हे । आक्ञसका अर्यं स ओर अर्यव्ता विक्ल्य कमना, पि 
साकार ज्ञानको-तो हम जेन प्रमाण मानते दै । यदि आक्ारका अर्थं प्रतिचिम्वको प्रद्ण करना 
तो रेसे साकार ज्ञानको हम प्रमाण नहीं मानते हे! कयांकि रेसी दामे स्दपिहान अर्‌ सं्ग्नका हान 
प्रमाण न ह्ये सकेगा। ज्ञानको साकार माननम ओर मी अनेक दोप अते दं । पृद्रटा तरिवर्य मानां 
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गया प्रतिविम्ब मखा चेतन ज्ञानम कैते पड सकता है ? | प्रतिथिम्बको ठेना ओर देना दोनों प्र 
भ 0... =, 
ठक पर्याय है । अमूर्बज्ञानके नदी । 


प्रतिकर्मव्यवस्यानस्यान्यथानुपपत्तितः । | 
साकारस्य च बोधस्य भरमाणल्वोवर्णनम्‌ ॥ ३३ ॥ . 
क्षणक्षयादिरूपस्य उयवस्थापकता न किम्‌ । 

तेन तशय सरूपत्वाद्विरोषान्तरहानितः ॥ ३४ ॥ 


कहते है किं ज्ञानको साकार माने विना प्रतिनियत बिषयको जाननेकी न्यवक्था होना 
दूसरे प्रकार्ोत्े वन नही. सकती है । इसत कारण प्रतिविम्वको धारण करनेवाठे साकार ज्ञानको प्रमाण- 
पनेका कथन किया जाता है । अर्थात्‌ जव कि घटज्ञान प्रकाशमान चेतन पदार्थ है तो वह धटको ही 
क्यों जानता है £ पट, पुस्तक, आदिको क्यों नीं प्रकारता है £ सूर्य क्या शुद्र या अपवित्र पदा- 
धक प्रकादा करने आनाकानी करेगा १ अर्थात्‌ नदीं । इसते प्रतीत ोता है कि कानमे जिसका आकार 
८ छाया ) पडा है उक्तीको ज्ञान जान सकता है, अन्यको नदीं । तदाकारमनेसे तत्को जाननेकी 
व्यवस्था नियत दहो रहीहं। इष प्रकार वोँद्धोके कहनेपर तो हम जेन कहते दै कि वह ज्ञान 
क्षणिकल्व, खर्गगमन राक्ति, आदि विषयस्वखूपकी व्यवध्था क्यो नहीं करा देता है ? उप्र क्षणक्षया- 
दिकका उन नीढादिकके साय अमेद होनेके कारण ज्ञानम तदाक्षारता तो है टी, अन्य को विरशे- 
पता है नहीं । अर्थात्‌ वोद्रोने नीठक्नानको नीख्का न्यवस्थापक तो माना है| किन्तु नीङसे माने गये 
अभित उ्तके क्षणिकपनेका व्यवस्थापक नहीं माना है, तमी तो क्षणिकत्वके निर्णयार्थं अनुमान ओर 
विक्र्पक्ञान उठाये जाति ह । आत्माकौ स्र्मप्रापणाक्तिको जाननेके ्यि भी आतम्ञानसे निराठे 
ज्ञान उपयोगी होते ह । अतः तव्यकार हयोनेसे ज्ञान तत्का व्यवस्थापक है इस नियममें व्यमिचार इ | 


यथेव हि नील्वेदनं नीरस्याकारं विभति तथा क्षणक्षयादेरपि तदभिन्रसाष्रिशेष- 
न्तरस्य चाभावात्‌ । ततो नीखाक्रारसराननीख्वेदनस्य नीरग्यवस्थापकतवे क्षणक्षयादिग्यव- 
स्थापकतापत्तिरन्यया तदूाकारेण व्यभिचारात्‌ । 


तिप्त दी प्रकार नीरघ्लक्षणको जाननेवाला निर्विकल्पक ज्ञान नीरुके आकारको धारण 
करता ह, तति ही नीठके स्रमावमूत क्षणिक, अणु, असताघरारणत्व, आदिके आकार्तेको मी धारण 
करता द । क्योकि वरे उक्ते अमिन है, तथा नीठके आकार क्षणिकत्वादिके आकायेके धारणर्मे मेद 
सूचक अन्थ को विशेषता नहीं हं | तिप्त कारण नीका आकार धारण करनेसे नीढन्ञानको यदि 
नील परिवयका व्यवस्था माना जायगा तो उप्त ज्ञानको क्षणिकल -आद्विकी व्यवस्था करानेवाल- 
पनक्ती आपत्ति दोनायगी । अन्यशरा यानी पेटक निक्राटे इर्‌ पुत्रके साथ हयी यदि पक्षपात किया 
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जाधगा तो तदाकारकै यरा विषयन्यवस्था करनेके नियमका व्यमिचार हो जायगा । देखिये, ज्ञानमे 
क्षणिकत्वका आकार है, किन्तु वह उसका व्यवस्था करानेवाडा नदीं माना गया हे. । 


न तदाकारत्वात्तन्रषस्यापकत्वं साध्यते । किं तरिं त्यवस्थापकतवात्तदाकारत्वमिति 
चेन्न, खरूपग्यवस्थापकत्वेनानेकान्तात्‌ । 


- बौद्ध कहते हैः किं हम घटका आकार ठेनेसे घट्ञान घटविषयकी भ्यवस्था करा देता दै । 
यों ज्ञानम तदाकारपनेसे तत्की व्यवस्था करादेनापनको नहीं साधते हैँ तब तो क्या कहते हँ । सो 
पिके सुन लो ! ततकी भ्यवस्था करा देनेसे ही ज्ञान तत्के आकारको धारण करनेवाखा है } अतः 

_उक्त व्यभिचार नहीं होता है । आचार्य कहते हैँ कि पूर्वोक्त व्यापतिको नही माननेसे क्षणिकल्व 
आदिका व्यभिचार तो टर गया । किन्तु ज्ञान जिस पदार्थकी व्यवस्था करताहै उसका आकार अव्य 
ठेता है । तुम्हारी यह भी व्यापि गक नहीं है | क्योकि फिर भी ज्ञानके दारा अपने स्वर्सकी व्यवस्था ` 
करादेनेपनसे व्यभिचार दोष ङ्ग जायगा] मावार्थ-- स्वसंवेदन प्रयक्ष॒ अपने ज्ञान खखूप शरीरका 
व्यवस्थापक तो है । किन्तु उस ज्ञानम अपना प्रतितिम्ब नहीं पडा हआ है! अभिमुख पदाथका प्रति- 
विम्ब पडा करता है, खयं दर्पणका अपनेमे अपना प्रतिभिम्ब नहीं पड सकता है, ज्ञानका भी ज्ञानम 
प्रतिविम्ब नहीं पड सकता है । बौद्ध भी रसा मानते है । अतः व्यभिचार स्थर उनके अयुसार 

‹ ही प्रसिद्ध हे । 

पमाणं योग्यतामात्नात्खरूपमधिगच्छति । 

यथा तथार्थभिखस्तु प्रतील्नतिरुंघनात्‌ ॥ २५ ॥ 
स्वरूपेऽपि च सारूप्यान्नाधिगल्युपवर्णनम्‌ । 

युक्तं तस्य द्विनिष्ठत्वात्‌ कद्पितस्याप्यसम्भवात्‌ ॥ ३६ ॥ 
कल्पने वानवस्यानात्‌ कुतः सम्वित्तिसम्भवः ¦ 

खार्थन घटयसेनां ्रमाणे सतिक्षयात्‌ । ३७ ॥ 
नायं दोषस्ततो नेव सारूप्यस्य पसाणता । 
नाभिन्नोधिगसस्तस्मादेकान्तेनेति निश्चयः \ ३८ ॥ 


तदाकार न होते इए मी प्रमाणज्ञान केवर योग्यतासे जसे अपने स्वङ्यको जक जान छेता 
हे, तेते ही केष योग्यतासे ही अर्को मी जान चेता है, एसा मान लो ! प्रतीतिके अनुसार वस्तु . 
व्यवस्था मानी जति है । हञानमे त्िपर्योका आकार माननेते प्रतीतिका उूंबन ह्येता है । स्एतिके 
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द्वारा श्रत म॑नुष्यको जाननेपर या नष्ट पदार्थका स्मरणं करनेपर एवं व्योतिषं था ॒निमित्तशाखमे 
भविष्य चन््र-म्रहण, इष्टप्राप्ति आदिको जान ठेनेपर ज्ञानम उन पदार्थोका आकार नहीं पड रहा है । 
फिर मी वे ज्ञान प्रमाण माने गये द| वर्तमानमे बे-पदार्थ होते तो अपनी छाया च्नानमे डाक सकते 
थे । अतः ज्ञानको प्रतित्रि्बरहित माननेते हयी प्रतीति्योका उष्ठघन नदीं होता है । बद्धोका 
ज्ञानके खरूपमे मौ तदाकारता होनेसे ही ज्ञानदारीरका अधिगम इआ हे, यह . कहना भी युक्ति- ` 
पूणं नष है । कथोकि वह तदाकारता प्रतिकरिम्व्ये ओर प्रतिनिम्बक दोमें रहनेवाा धर्मं है| अकेले, 
ज्ञानम तदाकारता नदी वन॒ सकती है । कल्पना की गथी तदाकारताका भी एकं ज्ञानम रहना 
अपम्मव है । यदि एकम भी सारूम्यकी कल्पना करोगे, तो अनवस्था हो जायगी । प्रतिविम्बक 
दर्पणरमेप्रतिकिम्ब्य दर्पणका यदि आकार पड जाना माना जायगा तो प्रतिक्षि्य दर्पण भी तो दर्पण 
दे । वह प्रतिनिम्बक बन चैठेगा । पुनः उपमे प्रतिविम्व्य दर्पणके इारीर्का आकार माना जायगा | 
` यह क्रम दूरतक अमर्यादित होकर चखा जायगा । इस ही प्रकार ज्ञानके शरीरम स्वयं॑ज्ञानका 
आकार पड जानेसे अनवस्था हो जायगी । दूसरी वात यह है कि इ प्रकार जवं ज्ञान अपने डील 
की ही व्यवस्था नरह कर सकेगा तो मला उससे पदार्थाकी सम्वितति होना कते सम्भवेगी १ । आप 
वौद्ध जो यह मान वैहे हे कि ५ अर्थेन घटयत्येनां नहि सुक्ार्थरूपतां, तस्म्प्रमेयाधिगतेः प्रमाणं 
मेयसूपता '› चेटीसमान सविकल्पक बुद्धि इस निर्विकल्पक युद्धिखरूप नववधूको -अरथ नामक 
दल्द्ाके साथ सम्बन्ध करा देती है] वह सम्बन्ध अर्थका आकार पड जानेको छोडकर अन्य कोई नर्द 
ह, उस अर्थाकारसे प्रनेयका परिज्ञान होजात्ता है, अतः पडगया अर्थाकार ही प्रमाण है । यों चेतन 
्ञानका अचेतन वट आदिकके साथ यदि कोई सम्बन्ध हे तो वह तदाकास्ता ही है । सो यह 
आपका मानना सपुचित्त न्दी है । स्वावरणकै क्षयोपदाम या क्षयते इस सविकल्पक दबुद्धिको अपने 
विषयके साथ सम्बन्ध करा देनेवाे प्रमाणके माननेपर कोई दोष नदौ आता है । अर्थात्‌ घटका 
ज्ञान घटको हयी जानता है | उसका कारण यही है किं वह घटावरण . कर्मके क्षयोपदरामसे उत्पतन 
हआ है । हाघ्मे गदर, चाव, फट, वल्ल, आदि अनेक भोग उपभोगके पदार्थं पडे हए ह । उन 
सर्वया भिन पद्थमिसे देवदत्ते भोगनेमे वे ही आसकते द जिनका कि देवदत्तके पुण्य, पापते 
सम्बन्ध ह । प्रत्येक गे, तन्तु या चरत, दूध, पानीकी वदभ भोक्तके अदृ्टका सम्बन्ध टी नियामक 
है । तमी तो वै नियत्त पदार्थं ही देवदत्तक पात आजाते द । अन्य नहीं अते है । छौ कोप 
दूर पडा हयी वस्तुका यदि हमको भोग करना है तो वह हमारे पातत कथमपि आजयगी | कोई 
चोर, डाकू, कीट, तरिगाड न सकेगा । पदार्थीकि परिणमनोका पुण्य पापे धनिष्ठ सम्बन्ध द । 
्ञानका भी ज्ञेयके साथ स्वावरण क्षयोपम द्वारा विषयव्िषयिभाव सम्बन्ध हो रहा है | पत्तिपी, था 
देवदत्त ओर धनके स्वस्ामिप्त्न्धमें भी तो कोई तदाकार सम्बन्ध न्दी दै | तसे ही प्रमाणका भी 
अर्थक साथ तदाकार होना कोई यो नक सम्बन्ध नर्ही है | तिप्त कारण वौद्धोकी मानी गयी तदा- 
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कारताको प्रमाणपना नदीं है ओर न उस प्रभाणते सर्मथा रएकान्तरूपते ` अमिन्न मान छया गया 
अधिगम उसका फल हयी कहा जा सकता है । यह निश्चय कर दिया है । “ स्वावरणक्षयोपकाम- 
रक्षणयोग्यतया हि प्रतिनिथतमर्थं व्यवस्थापयति ›› यही परीक्षामुखमे कहा है । 


स्थरूपे॒प्रतिनियपन्यवस्थापकत्यं संवेदनस्य सारूप्यापायेऽपि ुवाणः कथमूर्थ 
सारूप्यं ततः साधयेत्‌ । निराकारस्य बोधस्य केनचिदर्थेन परस्यासत्तिषिमकर्षाभावाप्‌ सै 
्वेदनापत्तिरिव्ययुर्त, सखवरूपरवेदनस्यापि तथा प्रसंगात्‌ । 


संमरेदनफे अपने स्वरूपम तदाकारता न होते इए भी प्रतिनियत अपने ज्ञानरूपविषयकी 
न्यवस्थापकपनेको कह रहा वौद्ध उप्त प्रतिनियत विषयकी व्यवस्थापकतासे अर्मे भी तदाकारताको 
कैसे पिदर करा सकेगा ? अर्थात्‌ नद्धं । जैनोके ऊपर बोद्ध यह कटाक्ष किया करते किं यदि 
ज्ञानको साकार नहीं माना जायगा तो निराकार ज्ञानका किसी अथैके साथ सदा निकटसम्बन्ध या. 
दूरका नाता तो है नहीं, तव फिर सम्पूर्णं पदार्थका एक ज्ञानको द्वारा वेदन होनेका प्रसंग होगा । 
अर्यात्‌ एक ज्ञानके द्वारा सम्पूरणं पदार्थं जान ठेने चाहिये । ज्ञान अभ्यन्तर स्वतन्त्र पदार्थ है । किसी भी 
रुपयेसे वाजारकी कोई भी वस्तु मोरु टी जा सकती है, यह उनका कटाक्ष मी अयुक्त है | क्योकि 
आपके मतमे भी स्वसंवेदन प्रयक्षको निराकार माना है । अकेडे ज्ञानको जाननेवाडे नियकार स्वसं- 
` वेदन प्रयक्षसे भी तिस्र प्रकार सम्पूर्ण पदा्थौके ज्ञान हो जानेका प्रसंग आवेगा । उसका निवारण 
आप वौद्ध क्या करेगे । बताओ £ यही समाधान यहां समन्न ठेना । 
नयु च सम्ब्ेदनमसम्बदनाह्धिनं खकारणात्तदुत्पनन खरूपमकारकं युक्तमेव अन्यथा 
तस्यासम्बेदनत्वभसक्तेरिति चेद्‌, त््॑संवेदनमप्यनर्थसवेदनाद्धिश्नं खहेतोरुपजातमर्थभका- ˆ 
रकमस्तु तस्यान्यथानथस्वेदनस्वापत्तिरिति समानम्‌ । 
ऊपरसे अपने मन्तन्यका अवधारण करते इए बोद्ध अपने सिद्धान्तमे. रौ कित होकर कहते है 
कि स्वसंवेदन प्रयश्च तो स्वसवेदन ग्रयक्ष ही हे । वह असंवेदनसे भिन्न होता हआ अपने कारणो 
उत्पन्न होकर स्वरूपका प्रकाशक है यह युक्त ही है.। अन्यथा यानी बहिरंग घट आदिकोको तो 
वह निराकार होनेके कारण प्रथमसे ही नद्यं जानता है| अव यदि स्वदारीरको मी न जनेगा तो उस 
संव्ेदनको अज्ञानपनेकी प्रसंग होगा । रा वौद्धोके कहनेपर तो हम स्याद्रादी कहते है कि तव तो 
अर्थका संत्ेदन भी अथसवेदन ही है । बह अनर्थसंवेदनसे भिन्न होकर अपने चक्षुः, क्षयोपडम, 
आदि कारणोंसते उन्न होता इआ अर्थका प्रकराराक हो जाओ ! अन्यथा यानी अर्थसवेदनमें दर्पणके ` 
समान तंदाकारताकषा या चञ्चुजन्य॒के समान तञ्जन्यताका पुज्च्छछा गाया जायगा तो उसको 
अनर्थसंवेदनपनेकी आपत्ति हो जायगी । इस्त प्रकार आपके स्वसंवेदन ओर हमरे . अर्भसेवेदनमे 
आक्षेप या समाधान सदृश है । रेफमान् अन्तर नही है । ` 


१९२ ~ त्वर्थ्टोकवािकि 
सर्वस्यार्थस्य प्रकाशकं ` कस्मानेति चेत्‌, खशवेदनमपि पररूपस्य कस्मान्न प्रकाश 
कम्‌ १ खसूपय्काशने यौग्यतारषद्दावात्‌ । परस्पग्रकाशने तु तदभावादिति चेत्‌, परतिनियः 
ताथेपफाशने सर्वपमकाचनाभावात्‌ समः परिहारः । प्रतीत्यनतिरंधनस्याप्यनिकनेपात्‌। 


वद्र यदि यो करै किंजव ज्गानमें विपर्योका आकार ही नहीं है तो बह घटक्ञान सभी 
अर्थौका प्रकारक ऋ्योँ नदीं द्यो जाता ए रेषा कनेर तो हम लैन भी कह सकते है किं आप 
वौद्धौका निराकार स्वपतवेदन प्रव्यक्ष मी ज्ञानके समान अन्य घट, पट, आदि स्रद्प घरक्ष्णाका 
प्रकारक क्यो नद्यं हो जाता है १ वताय || इका ` उत्तर आप यदि यों कुं कि स्वसंव्ेदनकी 
अपने सखरूपको प्रकाश करने योग्यता विंयमान है, अन्य रूपके प्रकादानममे तो योग्यता नहीं है | 
इस कारण वह सको ही जानता है । इष प्रकार कहनेपर तो हम स्याद्रादी भी कहते है कि घट- 
क्षानकी प्रतिनियत अर्थे प्रकाशा करनेकी योग्यता टै । अतः उस घटज्ञाने द्वा सम्पूर्ण अर्थोका 
प्रकारान नं हो सकता है । इस्त दंगते दोषका परिहार करना हमारा ओर आपका समान दै । 
देवदत्तके घरका दीपक परिमित पदार्थाका हय प्रकाडा कर सकता है । सूर्य मी पचास्त हजार योजन 
तका अपना प्रकाशा रैकता है | अधिक नहीं । निकटवर्ती या दूरवतीं पदार्थाति को भाईचारा या 
दारता तो नही है । हम क्या करे १ योग्यता ही इतनी है । योग्यताको मान ठेनेपर तो प्रतीतिका 
उल्छवन महीं करना भी हमारे ओर तुम्हारे यहां अन्तररद्वित हे । 


संव्रूलया सारूप्येऽपि संवेदनस्य सारूप्यादधिगतिरित्ययुक्तं, तस्य दिष्ठत्वदिकना- 
सरस्भवात्‌ । ग्राह्यस्य खरूपस्य ग्राहका खरूपाद्धेदकस्पनया तस्य तेन सारूप्यकरप- 


* नाददोप इति चेत्‌ । तदपि ग्राह्यं ग्राहकं च खरूपम्‌ । यदि ससंविदितं तदान्यग्राद्यग्राहक- 
सख्वरूपकरपने भत्येकमनवस्था । तदस्संविदितं चेद्‌ कथं संवेदनस्रूपमिति यत्‌किन्चिदेतत्‌। 


व्यवहारे कल्पना कर संवेदनकी त्दाकारतामे मी साख्प्यसे ही स्वका अधिगम होना 
मानना यदह भी अयुक्त ह । क्योकि सदृशखूपता दमे रहती है । संयोग, साद्द्य, सारूप्य, व्रिमाग 
आदि द्विष्ठ पदायौका एकमे रहना असम्भव है | वद्ध फिर ययो कहे कि हम स्सरेदनममे दो अरा 
कल्पित करेगे । एक ग्राह्य अंश, दूरा ग्राहक अंश । सानी एक आकारको देनेवाखा ओर दूस 
आकारको ठेनेवाला । ग्राहयस्वख्पकी प्राहकस्वरमाव ॒स्छदारीरते मेदकल्पना. करके उसकी उसके 
साय तदाकारता कल्पना कर ठेनेसे कोई दोष नहीं आता है । रेषा कहनेपर तो हम जैन पते 
कि वे खसंवेदनके दोना पराद्य ओर ग्राहक स्वर्यं यदि स्वका संतरेदन करनेवाटे दै, तव तो फिर 
दनम दूरे ग्राह्यम्राहक स्व्पोकी कल्पना की जायगी ओर्‌ वे भी प्रत्येक अंश ग्राह्य, प्राहकस्य 
होकर स्वसतेदी माने जायंगे । इषं प्रकार एक्के दो, ओर दोके छट, तथा छक अटाण्ट इत्यादि 
प्रकारते ग्राह्य ग्राहक अंदावाटे स्वरतेदर्नोकी कल्पना करते करते अनवष्थादोष होना दां, अनवद्या 
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दोषसे भयभीत होकर यदि आप बौद्ध उन स्वस॑वेदनके ग्राहयम्राहक स्वरूपोको स्वसविदित नहीं 
, मानोगे तो वे स्वसवेदन प्रदयक्षके स्वरूप मला कैसे कटे जा सक्ते है | इस प्रकार जाप बोद्धोका 
यह्‌ उक्त निरूपण करना जो कुक भी कह देना मात्र है । इसमे सार ` कुछ नही है 1 सुखम- 
स्तीति वक्तव्यम्‌ '' मुख है, इष फारणं ङुछ कहते रना चिये । सैकड़ों श्रोताओंमेते सम्मव हे 
कोई हमारे निःसार तत्का ही समर्थन समक्तने ठग जाय, विन्तु यह वञ्चना प्रसा मार्ग नहीं हे | 


. न चायं दोषः समानः संवि सार्थेन घटयति. सति पमाणे खविरणक्षयात्‌ क्षयो- 
पशामराद्रा तथा खभावखात्‌ भरमाणस्य । तन्न सारूप्यमस्य पमाणमधिगतिः -फरूमेकान्ततो- ` 
 नर्पान्तरं तत इति निधितम्‌ । . 
एक बात यह्‌ मी.-है कि यह उक्त दोष आप बौद्धोके समान हम स्याद्रादियोके ऊपर गू 
नक्ष होता है, जव कि प्रमाणज्ञान संवित्तिको अपने विषयके साथ खावरणोके क्षय अथवा क्षयो- 
पशमसे संयोजन करा रा हे । एप होनेपर विष्य ओर विषयीका स्वावरणक्षयोपरमस्वरूप योग्यता टी ` 
सखी. बनकर सम्बन्ध करा देती है । हम क्या करे £ प्रमाणका तिस ही प्रकार स्वभाव है | स्वभावमे 
त्क नह्य चञ्ती है । तिक्त कारण. इस्त विषयकी ` तदाकारता ही प्रमाण है जर एकान्तरूपकरके 


प्रमाणते सर्वथा अभिन्न उसका फर है । यह वौद्ध सिद्धान्त उसते सिद्ध नदी होता है । इस बातका 
हम स्पषटरूपतते निर्णय क्र चुके है । 


भिन्न एवेति चायुक्तं सलयमन्ञानता्ितः । 


प्रमाणस्य घटस्येव परत्वात्‌ स्राथनिश्चयात्‌ ॥ ३९ ॥ 

तथा स्र ओर अर्थका अधिगमरूप फते प्रमाणको यदि भिन्न हौ कहा जाय, यह मी 
अयुक्त हे । क्योकि तत्र तो स्वार्थं निश्वयसे सर्वथा भिन्न हनके कारण प्रमाणको घटक समान जड 
पनेकी प्रापि हो जायगी । अर्थात्‌ जो ज्ञानस्वरूप निश्चयसे समी प्रकार भिन्न है, वह जड हे । 


। यत्स्वा्थाधिगमादत्यन्तं भिन्नं तद्जानमेवं यथा घटादि 1 तयाः च केस्यच्लसममाणन 
चाज्ञानस्य प्रमाणता युक्ता) ८ ४ 

` व्या्िषूवकं अयुमोन बनाते हैँ कि जो अपने जीर अर्थौके अधिगमंसे अत्यन्तं भिन्न है; “: 
( देतु ) चह -अवर्य अज्ञान है { साध्य) । जेते कि घडा, कपडा, आदि ८ द्ष्टान्त ) ति प्रकार ` 
किसी एक नेयायिकके द्वारा माना गया, प्रमाण है ( उपनय ) ! तित कारण वह प्रमाण जडं हो 
जायगा ८ निगमन ) ओरं अज्ञान पदार्थकोः तो प्रमाणपना युक्त नौ हे । अज्ञानकी निडतिरूप 
प्रमिति चेतन ज्ञानके द्वारा ही साघ्य हे । अन्धकारका नाश प्रकारसे ह्य ष्टो सकता है| अन्ध. ` 
कारके सजातीये नरह | ध. ` 

0 
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चक्षुरादिभ्रम।णं चेदचेतनमधीष्यते । 

न साधकतमत्वस्याभावात्तस्याचितः सद्‌ा ॥ ४० ॥ 
चितस्तु भावनेन्रादेः प्रमाणं न वार्यते । 
तत्साधकतमत्वस्य कथंचिदुपयत्तितः ॥ ४९ ॥ 


यदि वेशेष्रिक या नैयायिक यों इट करे कि  चछ्ुषा प्रमीयते, धूमेन प्रमीयते, शद्रे 
प्रमीयते " यानी चक्षु करके जाना जाता है, धूमते अनुपरति हो जाती है । रद्र श्रुतज्ञान होता दै 
इसादि स्य्ठोपर अचेतन नेत्र, आदिक भी प्रमाण माने गये दै, सो यष्ट उनका कहना ` तो सक , 
नहीं दै । क्योकि उन जड के गये नेत्र आदिकोंको प्रमितिका प्रकृष्ट साधकपना सर्वदा नहीं हे । 
्रमित्तिका करण वस्तुतः ज्ञान ही है । ज्ञानका सहायक ्टोनेसे चक्षुः आदिको उपचारसे करणपना . 
मानक्रर स्थूढ दृ्िवाठे वैयाकरणोने करणम तृतीया विभक्ति कर दी हे | जड पदार्थ कमी मी 
पिका करण नहीं षयो सकता है । हां | चैतनस्रूप नेत्रं आदि भवेन्धियोको तो प्रमाणपना निषिद्र 
नहीं है । क्योक्रि उस प्रतिति त्रियामे प्रकृष्ट उपकारक करणयपनेकी सिद्धि भवेन्िर्यमिं किसी न किसी 
अक्षते हो जाती है ¦ रुन्धि ओर उपयोगरूप भव्रन्धिय चेतनखरूय रहै ¦ चेतनको प्रमाण- 
पना हरमे अभीष्ट हे । 

साधकतमत्वं प्रमाणत्वेन व्याघ्रं तदर्थपरिच्छत्तौ चक्षुरादेरुपरभ्यमानं पमाणं 
साधयतीति यदीष्यते तदा वदृद्रव्यचक्षुरादि भावचक्षुरादि वा ? न तावदुद्रन्यनेनादि, 
तस्य साधक्रतमस्वासिद्धेः। न हि तत्छाधकतपं स्व्रा्थपरिच्छिततावचेतनत्थादिपयवत्‌ । यतत 
साधकतमं तच्चेतनं दृष्ठं यथा विशेपणन्नानं विशेष्यपरिच्छित्तौ । न -च चेतनं पौदयिकं 
द्रस्यनयनादीति न साधकतमं, यतः प्रमाणं सिद्धयेत्‌ । 

परमितिके साधकतमपनेकी प्रमाणपनेके साथ व्याति है । वष्ट अर्थकी ज्ञपि साधंकतमपना 
चक्षु आदि जड पदार्थाके भी दी रहा है । अतः वह. उनको प्रमाणपना सिद्ध करा देवेगा.। यदि 
इस प्रकार वैशेषिके मानेगे तो हम जेन पते है कि वह अर्थपरिच्छिततिका करणपना द्रन्यचक्चु, 
द्र्यकण आदिको मानते टो या मावचक्षुः भारसना आदिको मानत्ते हयो £ बताओ । देखो, 
इृनद्ियां दो प्रकारकी दै | वार) वृद्ध स्वको प्रतीत ष्टो रहे नेत्र ,गोखकके भीतर बाहरफे अवयव 
तो द्र्यन्धिय है । इन्दियेकि निकट विधमान आत्मके प्रदेश भी. दरव्येद्धिय है । तथा कर्मवियोगसे , 
दोनेवाटी .जासविष्यद्धिरूप कन्ध जोर उस रन्धि द्रम्यचक्षु आदिमे जन्य ॒ज्ञानोपयोग, या॒दर्- 
नोपयोग, ये मविद्धिय हैँ । तहं पष्ठ द्रन्यनेतरे आदिक तो प्रमितिके साघकतम, नी है | क्योकि 
उनको प्रमितिका प्रधान उपकारकपन असिद्ध है । अनुमान ह किवे द्रव्येन आदरिक ( पक्ष.) 
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अपने ओर अर्थकी प्रमिति करनेमे प्रकृष्टपनेसे साधक नदीं है ८ साष्य )। जड होनेसे ८ हेत ) । जसे 
कि घट, पट, आदिक ज्ञेय विषय साधकतम नदीं ह ( दृष्टान्त ) । ह, जो भला ज्ञपिका साधकतम 
देखा गया है वह तो चेतनपदार्थ ही है । जेसे कि विशेषणका ज्ञान चेतन होनेते ही विशेष्यकी 
कपिम करण हो सका है । अर्थात्‌ प्रथम सामान्यरूपे दस ॒मरुष्योको जानलेनेपर पुनः एकके 
हाथमे दण्डके दीख जनेपर उस मुष्यके दण्डीपनका ज्ञान. हयो जाता है । यह दृष्टान्त वैरोषिकावि 
प्रति उनके मतायुसार दे दिया है | वस्तुतः ज्ञतिके करणपनका यदि विचार कंथा जायगा तो 
विशेषणके ज्ञानसे विरोषणकी ही परिच्छित्ति होगी ओर विरोप्यके ज्ञानते ही विदोष्यवी इषि हो 
सकेगी । यों धूम्ञानसे वहिक्षानके सदश सामान्य ज्ञापक कारणकी अपेक्षते भटे ही अन्यके ज्ञानको 
ज्ञापकं कह दिया जाय | प्रकरणमें यष कहना है कि पुद्रर द्रव्यके बनाये गये द्रव्यनेत्र आदिक 
तो चेतन नहीं है ! इस कारण परिच्छित्तिमे साधकतमं करण नहीं हो सकते है । जिससे कि वे 
प्रमाणस्रूप सिद्ध हो सके । यानी द्व्यनेत्र, कान आदि प्रमाणरूप नहीं है । रहे अभ्यन्तर द्रन्य 
इद्धिय इस नामको धारनेवारे थोडे आत्मप्रदेरा, वे भी अखंडपिण्ड या ज्ञान तादल्मयकी अपेक्षा 
नहीं रखते हये पुद्रक सद्या ही है । हा, परिपूर्णप्रदेशी ज्ञानी आत्मा तो ज्ञपिका कर्ता है, करण नहीं । 


छिदौ परण्वादिना साधकतमेन व्यभिचार इति चेन्न, सखार्थपरिच्छत्तौ साधकतम- 
त्वाभावस्य साध्यत्वात्‌ । न हि सवत्र साधकतमत्वं प्रमाणत्वेन व्याप्तं परश्वादेरपि प्रमाण 
त्वभ्रसंगात्‌ । मावनेनादि चेतनं प्रमाणमिति ठु नानिष्टं तस्य कथल्चिर्साधकतमतवोपपत्तेः, 
आत्मोपयोगस्य स्वाथम्मिती साधकतमत्वात्तस्य भवेन्दियत्वोपगमात्‌ । 


यदि कोई यों कट्न करे कि “* परञ्चुना काष्ठं छिनति ” यहां छेदनक्रियामे साधकतम 
तो कार, फरसा, वसूला, आदि मी देते जते हैँ । अतः जो जो छिक्तिमे साधकतम दैवेवे 
चेतनप्रमाण है, ईप व्याततिका व्यभिचारदोष इआ । सो यष्ट तो न कना । क्योकि पूर्वोक्त 
अनुमान द्वारा स्व ओर अकी ज्ञतिम साधकतमपनेका अभाव परद्य आदिम साध्य किया है । अर्थात्‌ 
फरसा आदिक तो ज्ञपिक्रिथाको करनेमे प्रकृष्ट उपकारक नदी है, जव कि सभी क्रियाओंमे साधक 
तसपना प्रभाणपनके साथ व्यापि नद्ध रखता है। अन्यथा तत्र तो फरसा, दण्ड आदिकको भी प्रमाण- 
पनका प्रप्तग हो जायगा । ह्यं । मा्रडन्दियस्वरूप नेत्र, कान आदि तो चेतन होनेके कारण 
प्रमाण है, यह तो अनिष्ट नष्टीहै, यानी इष्ट ही है । उनको किसी अपेक्षासे ज्ञपिक्रियाका करणपना 
सिद्ध हो रहा है । आत्माके उपयोगरूप ज्ञानको अपनी ओर अर्की प्रमिति करनेमे साधकतमपना 
` हे । जनसिद्धान्तमे उस उपयोगक्तो मवेन्धियपना खीकार किया गया है } “'ठब््युपयोगौ भावोद्धेयम्‌ः | 
इं ही प्रकार अभ्रिकी ज्ञपि ओर ` वाच्यर्थकी ज्ञपिमें मी अभिज्ञान ओर वाच्य्ञान करण है धूम 
`. ओर शद्ध तो कथमपि करण नहीं हैँ | अन्यथा सोते इए बाखकको या संकेतको नहीं ग्रहण करनेवारे 
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पुस्पको मी धूम-ओर द्द्रसे अग्नि ओर वाच्यार्थका ज्ञान हो जाना . चाहिये था. ह्यं ¡ करण्ञानके 
सायक होनेसे धूमक्ञान भीर शद्वज्ञान उपचारसै ज्ञापक माने जा सक्ते है । # 


ह।नादिवेदनं भिन्नं फएकमिष्ट भरमाणतः । 

तदभिन्नं पुनः सखरार्थाक्ञानव्यावर्तनं समम्‌ ॥ ४२ ॥ 
स्याद्रादाश्रयणे युक्तमेतदप्यन्यथा न तु| ` 
हानादिवेदनस्यापि भ्रमाणादभिदक्षणात्‌ ॥ ४३ ॥ . 


देय पदार्थे हानका ज्ञान करना ओर आदि पदसे उपादेयको. उपादानरूपते" समक्नना तथा 
उपेक्षणीय उपेक्षा ज्ञान ह्यना ये तीर्नो ज्ञानरूप फर तो प्रमाणत मिन. इष्ट. कयि गये द ओर फिर 
उप्त क्षण अपने तथा अके विषयमे अज्ञाननिदृत्तिरूप प्रमित्तिका होना तो प्रमाणत्ते अभिन्न कठ 
दहे. । इतत प्रकार स्याद्वादघिद्धान्तके आश्रय करनेपर तो यह मेद अभेदकी व्यवस्था. करना युक्त भी 
है । अन्यया यानी अन्य प्रकार वौद्धोके मतानुक्तार रमाण ओर फलका सर्वथा अभेद मानना ओर 
वैशेषिककि मतानुसार प्रमाण ओर फलका सर्वया भेद मानना तो समुचित नदी है । ्ान, उपादान, 
ओर उपक्षाके ्नानका मौ प्रमाणे कथञ्चित्‌ अमेद दील रहा है । यानी ये प्रमाणते सर्वया भित 
नदी है | कमी घट, सर्प, चन्रमा आदिको देखकर कुछ समय पे उपादान, हानं, उपेक्षा, 
बुद्धियां होत्री ई ओर कमी प्रम्ाणके समय ही उपादान आदि बुद्धियां संकरात्मकं हो जाती हे । ह, 
अज्ञानाभिषत्ति तो नियमे प्रमाणके समयमे हयी होती है । अतः प्रमाण ओर फठका कथन्चित्‌ 
भेदामेद्‌ मानना ही सत्र सम्मत होना चाहिये | 


हनोपादानोपेक्ष्य्तानं व्यवहितं फं भमाणस्याक्नानन्याव्ृत्तिरन्यवहितमित्यपिःस्था- 
द दश्रयणे युक्तपन्यथा तदयोगात्‌, हानादिङ्ानस्यापि प्रमाणात्‌ कर्थविदव्यवधानोपलव्धेः 
सर्वथा व्यवाहितत्वाधिदधेः । तथादि-- 


हेयको छोडना, उपदेयको ग्रहण करना, उपेक्षणीयकी अपेक्षा नष्टौ फरना; उपेक्षा कना 
ये कतिया या इनका ज्ञान तो प्रमाणक व्यवहित फठ है । क्योकि प्रमाण द्योनेके पीछे दयनेवाठे 
ओर उक्त विषये अज्ञानकी व्याडृत्ति हो जाना साक्षात्‌ अन्यवहित फढ दै । कारण कि प्रमिति उसी 
समय हो जाती है । यह कथञ्चित्‌ मेदामेदका सिद्धान्त भी कथन्चिद्राद ` भयवा अनेकान्त॒मतका 
सदाय उेनेपर युक्त होगा ] अन्यया उस प्रमाणफठपनेका अयोग है } काचित्‌ हेयका छोडना आदि - 
ज्ञान मी प्रमाणसे कथञ्चित्‌ व्यवधान रषटितपनेते होते इष देखे जाते दै । अतः समी प्रकारति 
उनको व्येवष्टितपना असिद्ध है । तिसी -अक्रारको -मन्यकार.स्पष्टल्पते मिष्यप्न्य द्वारा कयन करते । 


ह 


तछार्थीचिन्तामाणि , १९७ 
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येनेवार्थो मया ज्ञातस्तेनेव त्यज्यतेऽघुना । 
गद्यतोपेक्ष्यते चेति तदेक्यं केन नेष्यते ॥ ४ ॥ 
भेदेकान्ते पुनन स्यात्‌ भ्रमाणफरता गतिः । 


सन्तानान्तरवस्खवेष्टप्येकनत्रात्मनि सबिदोः ॥ ९५५ .॥ 

जिस ष्टी सुक्षने अर्थको जाना था, उसी मेरे द्वारा वह हेय अर्थं अब छोड दिया जारा 
है ओर भने जो अथं जाना था वह उपादेय अर्थ मुक्षसे ग्रहण किया जाता है । अथवा जो अगप्रयो- 
जनीय अथं मैने जाना था, वही मुद्षते उपेक्षणीय होरहा है । इत : प्रकार उसी समय प्रमाण ओर 
फक एकपना किप्तके दयार इश नदी करिया गथा है £ अथात्‌ प्रमाणके हानबुद्धि आदि फर भी 
प्रमाणके समस्तमयवरतीं होकर अव्यवहित अभिन फर प्रतीत हो रहे है,. यह बात सबको माननी 
पडती है । यदि यहां एकान्तस्पतसे सर्वथा भेद माना जायगा तत्र तो फिर प्रमाणपने ओर फरपनेका 
निणय न हो सकेगा । जेते कि देवदक्तके घटज्ञानका फर अन्य सन्तान माने गये इन्द्रदत्तकी पटज्ञपि 
या हान आदि ज्ञान नदीं हो सकते दै उसी प्रकारं अपने अभीष्ट विवक्षित एक आत्मामे भी उत्पन 
हये सर्वथा-भिनन दो ज्ञानेमे प्रमाणपन ओर फल्पना निर्णत न्दी हो सकता है । 

न हेकेन भमितेऽथ परस्य हानादिवेदनं तलमाणफरं युक्तमतिमरसंगात्‌ । यस्य यत्र 
परमाणं ज्ञान तस्यैव तत्र फरन्ञानमित्युपगमे सिद्धं । भमाणफल्योरेकपरमात्रात्मकयोरेकत्वम्‌ । 
न चेवं तयोरभेदपरतिभासो विरुध्यते, विश्ेषापक्षया तस्य व्यवस्थानात्‌ । 

एक पुरुषके दारा अथकी प्रमिति कर चुकेनेपर दूसरे पुरुषके हआ हान (त्याग ) आदिकंका 
ज्ञान उस पूर्वं पुरुषके प्रमाणका फर है यह युक्त नदीं है । क्योंकि अतिप्रसंगदोष हो जायगा । 
यानी चाहे जिसके ज्ञानते किसी मी तटस्थ पुरुषको ज्ञपि होना वन वैठेगा, तव तो सर्व्ञके ज्ञानसे 
अल्पज्ञोको भी सम्पूणं पदाथीकी प्रत्यकषकघति हो जायगी । स्नेही पंडितोके पत्र मूर्खं नदीं रह सकेगे 
उनको कौन रोक सकेगा १। यदि वैशेषिक यों कै कि जिस आत्माको जिस ज्ञेयमे प्रमाणज्ञान हआ 
हे उस दी आत्माको तिप ज्ञेयमे हृ हान आदिका ज्ञान तो फट ज्ञान माना जायगा | अन्यका 
अन्यमें नदी, इस प्रकार नियमका संकोच स्वीकार करनेपर तो एके प्रमातासररूप प्रमाण ओर 
 फकको एकपना ८ अभेद ) सिद्ध ॒ष्टोगया } यष्टी तो हम स्यादादी कह रदे है । इस प्रकार कथ- 
भ्चित्‌ अमेद्‌ हो जानेपर उन प्रमाण फटोका कथञ्चित्‌ भिन्नरूपे दीखना विरुद्ध पड जायगा । 
सो नदीं सम्तना | ` कारण कि विरोषकी अपेक्षत उनमें मेद प्रतिमासकी व्यवस्था हो रही है ।. एक 
ज्ञानमे प्रमाणपन ओर प्रमिति जैसे अविभक्त हो रदे दै, उसी प्रकार किसी ज्ञानमे हयानोपादान बुद्धि ` 
भी. संकरपनेसे तदात्मक हो रदी है एसा अुभवमें आ रहा है । विया क्षयोपडाम होनेपर प्रमाण- 
कामे ही कचित्‌ प्रमाणसे अमिन हान, उपादान, बुद्धियां हो जाती है । केवर ज्ञानी महाराजदं 





१९८ ` तथार्थ्टोकवातक 


~~ ~~ ^~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 








~~~ ~~~ ~--~~~-~~-*~~~ ~~ त्र 





उसी समय निजघरूपते भिन सम्पूण पदार्थ. प्रमाणञामक उपेक्षा बुद्रिहयोर्ी है| विरेष 
अशोक अपेक्षा प्रमाण ओर उपेक्षा बुद्धिम कथच्चित्‌ मेद भी है । 


प्यांयाथोणाद्धेदो द्रव्याथादाभिदास्तु नः । 
परपणपफर्योः साक्षादसाीक्षादपि तच्छतः ॥ ४६ ॥ 


हम स्याद्यादियोके यहां पयौयार्थिक नयकौ प्रधानता की विवक्षा होनेपर प्रमाण ओर एलका 
मेद टै, तथा दरनयार्थिक नयक्षौ प्रधानत अभेद रहो | ओ< वास्तव्रिक रूयते करणक्नानरूप प्रमाणम ` 
ओर अज्ञाननिषटततिरूप शमे समयका व्यवधान नयी है, अतः अमेदर है । ओर प्रमाणके परे व्यवधान 
निवि हान अदिके ज्ञानरूप फर मेद है । दोर्नोका एक दी अत्मा उपादान हँ । इ कारण 
भी प्रमाण ओर फर्म अमेद ई । | 


साक्षासपाणफल्योरमेद्‌ एतवेत्यथुक्तं पर्यायभेदश्षक्तिमन्तरेण करणप्ताधनस्य भाव- 
साधनस्य च फलस्यानुपपततेः सर््रथेक्ये तयोरेकसाधनत्वापतचेः करणाश्रनेककारकस्यै 
कनापि करपनापात्रादुपपत्तिरिति चेन्न, तखतः संवेदनस्याकारकत्वानुषक्तेः न `चाकारकं 
वस्तु बुटस्थवत्‌ । 

प्रमाण ओर फक्का साक्षात्‌ अव्यवहित सूयते अभेद ही है यह एकान्त करना अयुक्त हं | 
क्योकि पर्यायरूप रक्तिका मेद मनि विना करणम निरुक्ति कर साधा गवा प्रमाण ओर भावम 
युट्‌ प्रल्यय कर साधागया फ्ख्य प्रमाण वन नहीं सकता दै । यदि समी प्रकास्ते उनम एकेपना 
८ जमेद ) माना जायगा तो दोनों प्रमाण श्ौकी करण या भावमेते कि एक द्वारा ही निरुक्ति 
कर सिद्ध हो जनका प्रण हो जायगा । अकौभामेते ही शिखाजीत निकर अवे तो पर्वतपर जानेका 
टेर कर्यो उठाया जाय ? किन्तु एसा है नदीं | यदि बौद्र यौ कं करि करण आदि अनेक कार 
कोकी एक पदार्थमे भी केवल कल्पनासे दी पिद्धि हो सकती दै । समी कारक प्रायः कल्पित होते 
ह, आचार्यं कहते है किसो यह तो न कहना। क्योकि र्यो तो. कबेदनको वाप्तविकरूपते कारक- 
पना प्राप्त न होगा | अशवरिषाणके समान अकारकपनेका प्रसंग हो जायगा । किन्तु वोद्धोनि प्वेदनको 
करणकिक, कर्ताकारक, व्यवहृत करिया है ओर देखो जो यथार्थरूपते अर्थक्रियाका कारक नही 
है, वह वस्तुभूत नदीं है, से कि सा्योका कूटस्य आत्मा । आप बोद्ध सांल्योकि प्रति अर्थक्रिया न 
करनेकी अपेक्षाते कूटस्य आत्माको अवस्तुपनेका दोप ट्गाति है, उस ही प्रकार कारकोंको वास्तत्रिक 
. खूपसे न माननेवाछे क्षणिकवादी वौद्धोके ऊपर वही दोष द्ग वेठता है । 


तयोरसाक्षादेद एवेलयप्यसंगतं, तदेकोपादानलाभावप्रषगाद्‌ । न च तयोभिन्नौ 
पादानता बुक्ता संतानान्तरदटुसन्धानविरोधात्‌ । | 


सवधार्थचिन्तामणिः ३९६ 
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उन प्रमाण ओर हान आदि फरुरूप दुद्धिका समयन्यवधान होनेके कारण मेद ही हे । 
यह भी कहना पूवापर संगतिसे रहित है, क्योकि रसा माननेपर उन दोनोंका उपादान कारण एक 
-आत्मा न हो सक्तेगा यह प्रसंग अच्छा नहीं । यदि नेयायिक या बौद्ध यो कहं किं उनका उपादान 
कारण भिन्न हयी मान ल्या जाय क्या हानि है? सो यह कहना भी युक्तियोसे रीता हे | क्योकि 
मिन सन्तानोके समान प्रयभिक्ञान होनेका विरोध हो जायगां । अर्थात्‌ जेसे देवदत्तसे जाने गये 
विषयका यज्ञदत्तके द्वारा हानोपादान नहीं होता है वैसे ही प्रमाण ओर फलक्ञानके भिन्न उपादान 
कारण मान छेनेपर जिसी भने जो अर्थं जाना है उसी सुक्षसे वह अर्थं ॑छोडा जाता दै याप्रहण 
किया जाता है । इस प्रकारका प्रयभिज्ञान न दहो सकेगा, किन्तु होता है । अतः प्रमाण. ओर 
फठका स्था मेद मानना उचित नहीं हे । 


यद्‌ा पुनरव्यवहितं व्यवहितं च फलं प्रपाणादुद्रव्याथीदभिन्नं पर्यायार्थाद्भिन्न- 
मिष्यते तदा न किद्धिरोधस्तथापरतीतेः 

ओर जन अज्ञाननिवृत्तिख्प साक्षात्‌ फर तथा हान आदि बुद्धिरूप न्यवष्टित फठ ये दोनों 
प्रमाणे द्रन्यार्थिक नयकी अपेक्षा अभिन माने जाय ओर पर्यायार्थिक नयसे मिन इष्ट किये जावे | 
तवतो किसी प्रकार कोई भी विरोध नहीं आता हे | क्योकि तिस रीतिसे प्रमाण ओर. फक्की 
कथंचित्‌ मेद्‌ अभेद खरूपकरके प्रतीति हो रही हे । सर्वथा मेद या अभेद माननेपर प्रमाणफ- 
ठपनेका विरोध है । तमी तो श्रीमाणिक्यनन्दी आचार्यने कषा षै किं जो ष्ठी प्रमाता जाननेवाटा 
है, वही तत्क्षण अज्ञानकी निदृत्तिको करता हज शीघ्र हानोपादान उपक्षाओंको कर ठेता है । अतः 
बोद्ध ओर .नेयायिकोके द्वारा माने गये अभेद एकान्त तथा भेद एकान्त दोनो युक्तिरदित हें । 


तस्परसाणान्नयाच्च स्यात्तत्तस्याधेगमोपरः । 
स खारथश्च पराथंश्च ज्ञानशद्वात्मकात्ततः ॥ ४७ ॥ 
~ ज्ञनं मयादिभेदेन वक्ष्यमाणं पपञ्चतः | . 
शाद्रस्तु सप्तधा वृत्तो ज्ञेयो विधिनिषेधगः ॥ ४८ ॥ 
 ; तिस कारण सू्रका अर्थ सिद्ध हो जाता है कि प्रमाण जर नयसे तच्वोका अधिगम होता 
है जो कि प्रमाण ओर नयसे कृथञ्चित्‌ भिन्न हे । ज्ञानशवरूप उन प्रमाण ओर नयो होता ह 
वह्‌ ` अप्रिगमे खयं अपने ज्ये उपयोगी ह । क्योंकि ज्ञान गुण आत्मामं ह्य जडा हआ रहता है 
दूसरेकी ओर फेंका नही जा सकता है । तथा वचनखरूपम उन प्रमाण ओर नयोसे हआ अधिगम 


दूसरोके स्थि उपयोगी हे । क्योकि राद्रको सुनकर संकेतज्ञ जन श्ट ज्ञान कर ठेते है बह प्रमाण 
सख्रखूपज्ञान मतिः श्रुतः आदि भेदो करके विस्तास्से सविष्य प्रन्यमे- कटा जायगा | जो करि चार्य 





४०० . तार्थश्टोकवार्तिक ` 


~~ ~~~ ~^ न ^> 


माना गया है ओर दूप्रेके घ्य उपयोगी हो रहा शद्व तो विधि ओर निषेधका अवछम्ब ठेकर 
सात प्रकारसे प्रदत्तः होता इआ समश्च ठेना चाहिए । विदोष वात यह . है कि खयं गनेमे या: 
चिष्ठाकर पाठ करनेमे शदः खयंको भी उपयोगी टो जाता हे | पेपी दश श्रावण प्रक्ष या श्रुतज्ञान 
करनेवाटे उसी आत्माम कथन्चित्‌ मेद है । दूसरोका गाना सुनकर जैसा आनन्द आता है वैता ्ी 
खथ गाना गाकर भी हषं ॑विरोष होता दै । यहां गाना गनेवाठे ओर उसका आनन्द ठेनेवाे 
आत्मके दो परिणाम दै इस्त अपेक्षा रद्र परार्थं हो.गया वही पाठ करने समक्ष ठेना | कुछ तो 
` पष्ठ समन्ने हए थे जीर अपने हय श्र फानोमे गये, अतः दृद प्रतिपत्ति ्ो गयी । यष भी दो ` 
परिणाम दै । किसी समय एक ही आत्मा गुरु ओर चेखा वन जाता है | अपने ही विचारोपि निकाठे ‡ 
गये नधीन तचसिद्धान्तको पुनः स्मरण रखनेके चयि पुस्तकमें ठिख ठेते है । अपनी आत्मासे हम ` 
स्वयं पठते है तथा कभी कमी स्यं अपने भवम विरिष्ट ज्ञान कर-ठेते ई, उसी रिष्यको जान हो 
जाता है । शद्र बोरनेकी आवदयकता नही पडती है । यहां भी अभ्यक्त, अयुक्त) शद्रोफे अभिप्राय 
मान छ्यि जाते हें । दूषी बात यह है कि खयं गायनमे शद्रौके आकापका जो श्रावण प्रक्ष 
इभा है ह्‌ ज्ञान स्वके स्थि उपयोगी है राव्द तो नहीं । जैनपिद्धान्त अगाध है, -एकान्त नही है । 
अपेक्षासे अनेक ध्मौकी सिद्धि होती है। । 
. मलयादि्ानं वक्ष्यमाणं तदासमकं माणे स्वार्थ, शद्वातमकं परार्थ, तविषयेकदेशच-. 
ञान नयो वक्ष्यमाणः स स्वार्थः शद्वातमकः परार्थः कार्स्यतो देशचतथ तत्ाश्रीभिगमः- 
फलातमा स च प्रमाणान्नयास्च कथञ्चिद्धिन्न इति घक्तं पभरमाणनयपूरवकः। 
अगि प्रनयमे कै जानेवाठे मति श्रुत आदिक ज्ञान प्रमाण दैवे ज्ञान स्वरूप होते हये 
तो खकीय आ्माके स्मि है ओर शद्रघरूप वे दूरे श्रोताओकि स्यि दहै । “८ तद्रचनमपि तद्वेतु- ` 
त्वात्‌ ” तथा श्रुतज्ञानसे जाने गये विषयके एकदेशको जाननेवाय नय जो क्षि जगे; कहा जायगा, ` 
बह भी ज्ञान खूप तो सके व्यि है ओर शद्रस्वरूमनय दूप्तरे आत्मां प्रयोजनका साधक दै। 
वचनको भी उपचास्से प्रमाण माना है । पूर्णल्पते ओर एकदैशते हआ तच्वायौका अधिगम तो 
एच्छ्चरूप हैँ । ओर वह साधकेतम प्रमाण ओर नयप्ते कथाचेत्‌ - मिन है । इस कारण श्रीउमा- 
स्वामी महायाजने वहत अच्छा कहा था कि प्रमाण ओर नयको कारण मानकर हमको ओर सर्व 
्रोता्ओंको अधिगम हो-जाता ह । विशेष यह है कि समी गुणेमिते अकेले क्ञानका-टीः दद्टके 
द्वारा अतिपादन ष्लोता दै 1 सुमेस्पर्वतका वर्णन, नन्दीश्चरका- निख्यग्र, धर्मदन्यका कथनदख्प ` 
रका प्रह्सण, स्म्यग्द्नका व्या्यान करना इन सवका अभिप्राय यद है कि घुमेर आके -" 
्नानका प्रतिपादन किया गयादे। तमी तो घुमेरकी खम्बा, चौडाई, ऊंचाई, सोभनसवनः 
पाण्डुकवनका विन्या समञ्चनिपर हमारी आतमामे सुमेरुका ज्ञान उत्पन्न होता है । कोद मनुष्य. . 
जपने .दुलदुःखका निरूपण करता.दे तो श्रोताकी आतम घुल या दुःख उत्पद्य होता £+“ 
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विन्तु सुखदुःखोका ज्ञान उत्पन हौ जाता है । शुद्ध निर्विकल्पक -आत्ाका स्वय॑ अनुभव तो. हो 
सकता है। किन्तु सहर गोसे मी कोई उपदेष्टा उसका उपदेश नहीं कर सक्ता हे | श्रीपूज्यपाद 
स्वामीने कषा है करि ८८ यत्परैः प्रतिपयोऽहं, यत्परान्‌ प्रतिपादये । उन्मत्तचेष्टितं तन्ये, यदहं निर्विक- 
स्पकः "| इते सिद्ध होता है कि ज्ञान ही समञ्ला ओर समक्ाया जा सकता है । ज्ञानो मौ बहु- 
भाग ज्ञान अवक्तव्य है । “८ पण्णवणिञ्जा मावा अर्ण॑तमागो दु अणमिरप्पाणं | पण्णवणिञ्जा्णं 
पुण अ्णैतभागो सुदणिबद्धो । ” गोम्भटस्तारमे कहा है कि प्रज्ञापनीय ८ अवक्तव्य ) पदार्थौका 
अनन्तवां माग ज्ञान द्वारा समन्चाने योग्य ह ओर समक्षाने योग्यमेसे अनन्तवां भाग शाखोमे ट्खिा 
जा सकता है । वक्ताके हृदयमें जितना ज्ञान है उतना वह पिर, ह्वा, आदिकी चेष्टा या भाग्रूर्ण 
शद्रोके उच्चारण, सुनियोजनसे समक्षा जा नहीं सकता है ओर जितना चेष्टा, रद्र नोना, 
आरोह, अवरोह, आंखोका स्पन्दन, अतिराययुक्तमाव आदिते सम्षा जा सकता है, उतना छ्खिा 
नहीं जा सकता है। तभी तो वक्ताके उपदेशको सुननेके स्यि दूर दूरके मनुष्य पहुंचे हैँ । पत्नोपर्‌ 
` छित इए उनके भाषण पट छेनेसे उतना सन्तोष नहीं हो पाता है । बड प्र नता कहना पडता 
-है किं आत्माओंमे यह समाव बहुत अच्छा ह कि योडाता निमित्त पाकर क्षयोपरामके अनुसार 
अपने आप बहुत ज्ञानको उत्पन्न कर ठेता है । समी श्रुतज्ञान र्रोके ही अधीन होय रेसा नियम 
नदीं] तभी तो कवित्‌ गुरुके ज्ञानसे रिभ्यका ज्ञान बढकर हो जाता है | किन्तु यहां गुरुकी कृतङ्गता 
शिष्यको विस्परणीय नही होनी चाष्टिये । अमन्योके उपदेशे असंख्य विनीत ॒भव्यजीव कैवल्य 
प्राप्त कर सिद्ध हो गये } पांच ज्ञानोमे मति; अवधि, मनःपर्यय जर केवलज्ञान ये चार तो अवाच्य 
हैः । दूष, मोदक, मिश्री, आदिकके रासन प्रवयक्षोका कथन नष्टौ हो सकता है आदि । हां, अकेले 
्त्ञानके भी अल्पमागका प्रतिपादन हो सकता है । फिर भी यहां पाचों ज्ञानको यथायोग्य 
शाद्रात्मक इत अयपेक्तासे कह दिया है कि वे भी अपने अविनाभावी श्रुतज्ञानोके साथ समक्षे समक्षाये 
जा सकते हँ ।. साक्षेदारीम एकका धभ दूसरेमे मी व्यवहृत हो जाया करता है । आत्मादौ जव 
समी गुणोमे भदवार है तो उक्के ज्ञानेमि समानामिहार होना अवद्यंभावी है । 

शद्धो षिधिमधान एवेलयुक्त, पतिषेधस्य रद्धादपरतिपत्तिपसंगात्‌। तस्य युणभवे- 
नैष ततः प्रतिपत्तिरिलयप्यसारं, सैन सरवैदा सर्वथा परधानमावेनाप्रतिपन्नस्य गुणभावाु- 
पपत्तेः | खसूपेण शुखयतः पतिपन्नस्य इचिद्धिशेषगत्वादिदर्शनात्‌) 

ब्ह्मद्वितवादीका कथन है कि शद्वको. सुनकर श्रोताकी पदार्थोके विधान करनेमें ष्टी प्रकत्ति 
होती है । घटमानय ›› को सुनकर श्रोता घटको ठे आता है | ^ गां नय ” को सुनकर भौ 
कोठे जाता है । अतः भाव पदार्थकी विधिको ही प्रधानतासे कहनेवाठे समी श्र दै! आपः 
जेनोने उक्त वाररिकमें विधि ओर निषेधकतो कहनेवले सभी श्रौको कते कहा १ आवार्य बोलते ट ` 
करि यह कहना अभुक्त दै । क्योकि दादे हारा विवि दोना हयी माना जायगा तो दष्रसे नियेध की 

(1. । - ४ । 
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प्रतिप्रति न होनेका प्रसंग होगा | घटको कनेवाखा मनुष्य अन्य कपडा, मती, पुस्तक, आदिका , 
निषेध करता हआ ही अभीष्ट घटको खता है । यदि पिधिवादी यों के किं श्र दारा निषेधकी 
गोणरूपसे ही प्रतिपत्ति होती हे, प्रधानरूपस्ष तो निषेधकी प्रतीति कभी नदीं होती है, सों यह 
कहना मी निस्सार ह । क्योकि जो निषेव सभी स्थलोमिसे कहीं भी ओर सभी काठोरमेतते कभी तथा 
सभी प्रकारोमे किसी भी प्रकार प्रधानरूप करके नदी जाना गया है उसका गोणपना भी असिद्ध 
हे । अपने खसूप करके जो करीं मुस्यपनेपे जान ल्या गया है वह अन्यत्र मी विरोषण,"गोणपन, 
आदि र्पति भ्यव्हत होता हआ देखा जा सकता है । मुख्यरूपसे प्रधिद्ध अग्नि या वैखका ` किरी 
वारुकमें अध्यारोप किया जा सकता हे । अन्यथा नदी | 


प्रतिषेधश्रधान एव शद्ध इलयनेनापास्तम्‌ । 

प्रधान्पपे निषेध करनेको ही श्र कहता है यह एकान्त भी इस कथनसे खण्डित हो 
जाता है । क्योकि प्रायः समी श्रोते विधि ओर निषेध दोनोंकी प्रतीतिदहयो रही है । यह बात 
दूप्तरी है कि कीं विधिका विदोषण निषेध है ओर कचित्‌ निषेधका विरोषण विधि है । अत 
हितीय भगका एकान्त ठीक नहीं | 

कमादुमयप्रधान एव चद्ध इलयपि न साधीयः, तस्येकैकमरधानत्वप्रतीतेरप्यवाधितत्वात्‌। 

अमे व्रिधि ओर निषेध दोनोंको ही प्रधानरूपसे श्र कहता है । यह॒ मी एकान्तरूपसे 
कहना अधिक अच्छा नहीं है । क्योकि उस राद्रकी एक एकको प्रधानपनेते कहनेकी प्रतीति भी 
वाधारहित हो रदी हे । ¢ स्याध्यायं कुर्यात्‌ ” तहां स्वाध्यायकी विधि तो प्रधान है ओर वृथा ' 
क्रीडन आदिका निषेध गौण है । “ मधु नाश्नीयात्‌ ” यहां मघुभक्षणका निषेध प्रधान ह । शद्ध 
्रा्ुक पदार्थके सेवनकी विधि गौण हे । अतः उभयञआल्मक तृतीय भंगका भी एकान्त उचित नहीं| 
सङरदिधिनिषेधास्मनोऽथेस्यावाचक एवेति च मिथ्या, तस्यावाच्यशद्वेनाप्यवाच्यत्वप्रसक्तेः। 

एक वारम विधि ओर निषेधश्प दोनों अर्थका कथन करनेवाठा कोई वाचक रद्है ही 
-नीं | अतः रद्र अवाचक ह्वी है । यह कथन मी च्खुठा है | क्योकि यदि अर्थं सभी प्रकारसे अवाच्य 
है तो .अवाच्य श्द्रसे मी उक्षको अवाच्यपनेका प्रसंग होगा | अन्यथा शद्र उसका अवाचक नरी. 
कहा जा सकेगा । अतः श्र वाचक्र सिद्ध हो गया है । अर्थात्‌ अर्थ जव वाच्य है तो उसका वुचक ` 
दादर है । अतः अवक्तव्य नामका चतुर्थभङ्ग भी एकान्तरूपते नदीं व्यवस्थित हआ । 

दिध्यातममनोऽयथेस्य वाचक एवोभयातमनो युगपदवाचक एवेत्येकान्तोऽपि न युक्तः, 
प्रतिषेधात्मनः उभयात्मनश्च सहार्थस्य वाचकत्वावाचकलाभ्यां शद्धस्य प्रतीतिः 

श्व विधिखरूप अर्थका वाचक ही है ओर विधि, निषेध द्रयस्वरूप अंका एक समयम 
अवाचक ही है ! इस प्रकार पांचवे म॑गका एकान्त करना मी शुक्त नीं है । क्योकि प्रतिपेधस्वस्प 


ए 
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अर्थका वाचकपन जर विधिनिषेध उभयखरूप अर्थके एक साथ अवाचकपनसे मी रद्रकी 
प्रतीति हो रही हे । 

इत्थमेवेलयप्यंगतमन्यथापि संमर्ययात्‌ । 

इस छटये दंगसे ही अर्थात्‌ प्रतिषेधरूप अर्थका वाचकपन ओर विधि निषेधरूप अर्थका एक 
साथ अवाचकपनेते ही शद्की प्रतीति हो रही है यह कहना भी असंगत है| क्योकि अन्य प्रकासेतति 
सी यानी पांचवे, तीतर, पिरे, आदि भगोसे भी शद्रकी प्रतीति हो रही है । 

कमाक्रमाभ्या्चुभयात्मनोऽधस्य वाचकथावाचकशथ नान्यथेत्यपि परतीतिविरुदं 
विधिपात्रादिभधानतयापि तस्य प्रसिद्धेरिति स्तथा भवृत्तोऽ्थे शद्धः प्रतिपत्तव्यो विधिनि- 
पेधविकरपात्‌ । 

राब्द कमसे विधि निषेधात्मक अर्थका वाचक है ओर अक्रमसे विधि निषेधद्वयरूप अर्थका 
अवाचक है । इस सातय दंगके सिवाय अन्य कोई प्रकार नदी है । यह भी एकान्त करना प्रती- 
तियेति विरुद्ध पडता है । क्योकि केवर विधि या अकेटे निषेध आदि प्रथम, द्ितीय प्रमृति 
म्गोकी प्रधानतासे भी उस शनब्दकी प्रवृत्ति होना प्रसिद्ध है । इस कारण पूर्वोक्त एकान्तोको समु- 
दितकर सात प्रकारते अर्मे प्रदृत्त हो रहा राद्व मान ठेना चाये । विधि ओर निषेधके अवाच्य 
कों साथ केकर सात मेद हो सकते दै । अतः उक्त वार्तिंकमे सात प्रकारसे इद्रकी प्रवृत्ति कटी 
गयी समद्यनी चाहिय । वाच्य धरम सात दै । अतः उनके वाचक रब्दोके विकल्प भी सात दै | 


तत्र प्रश्चवशा्श्चिष्धिधो शद्रः षवर्तते । 
स्यादस्त्येवाखिर यद्रत्स्वरूपादिचुष्टयात्‌ ।॥ ४९ ॥ 
स्यान्नास्स्येव विपयासादिति कश्चिन्निषधने । 
स्यादुद्रेतमेव तदद्धेतादित्यस्तित्वनिषेधयोः ॥ ५० ॥ 
कमेण योगपयाद्रा स्यादवक्तञ्यमेव तत्‌ । 
स्यादस्त्यवाच्यमेवेति यथोचितनयार्पणात्‌ ॥ ५१ ॥ 
स्यान्नास्स्यवाच्यमेवेति तत एव निगद्यते । 

स्याद द्यावाच्यमेवेति स्प्तसंम्यविरोधतः ॥ ५२ ॥ 


रारो अ _ अ 


तिन सात प्रकारके वाचक शद्रोमे कोई. तो प्रश्ने वरसि विधान करने प्रदत्त रहा 
है । जते क्रि स्वद्रव्य, कत्र क, मावे इन अपने स्रल्पमूत चार अवययेकि सम्पूर्णं पदार्थं कथ. 
न्चित्‌ अस्तिरूप दी है ८. १ )। तथा कोई श्र यो निषेध -करनेमे प्रवृत्त रहा है । चते कि स्वरूप 
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आदिक वरिपर्याप्त यानी परद्रव्य, कषित्र, काठ, भावोपि सम्पूर्णं पदाथ कथन्चित्‌ नास्िखरूप दी है 
८ २ )। विधि ओर निषेधके करमते उस दवैतपनकी विवक्षते सम्पूण पदार्थं कथन्चित्‌ अस्तिनाततं 
उमयस्य यी है ( ३ )। अथवा अस्ति ओर निषेधकी थुगपत्‌ कथन विवक्षा होनेपर वक वस्तु 
अवक्तव्य ही है ( ४ ) | तथा यथायोग्य उचित नयकी विवक्षा करनेसे यानी खरूपचतु्टय ओर एक 
समयम दोनोके कहनेकी अपेक्षासे वस्तु कथञ्चित्‌ अ्यवक्तम्यरूप ही है ( ५ ) । तिस्र उचित 
नयकी योजनासे ही यानी परचतुष्टय ओर युगपत्‌ कथनकी विवक्षासे वस्तु कथञ्चित्‌ नाह्यवक्तव्य ` 
दी की जाती है ८ ६ )। तथा स्वचतुष्टय ओर परचतुष्टय एवं युगपत्‌ कथनकी अर्पणा करनेसे - 
वस्तु कथभ्चित्‌ अस्तिनालतयवक्तन्य स्वरूप ही है ( ७ ) । इस प्रकार ध्मौके अविरोधे शर्रोकी 
परहृति द्वारा सात भ॑गेकि सपुदायकी योजना ह्यो जाती हैः । 

न दयस्‌ वस्तुनि प्रश्चवशचद्विधिनिषेधयोव्यस्तयोः समस्तयोथ कसनयोः सप्पा 
वचनमाग्‌( विरुध्यते; तत्र तथाविधयोस्तयोः प्रतीतिसिद्धस्वादेकान्तमन्तरेण  वस्तृला- 
युपपत्तेरसम्भवात्‌ । 

प्र्षे वशे एक वप्तुमे न्यारे न्यारे विधि ओर निषेधक्री अथवा मिे हए विधि निपेधकी 
सय कल्पनाओंके हो जानेपर सात प्रकार वचन मागं प्रवर्तना विरुद्ध हो नाय, सो नहीं समन्षना । 
क्योकि उस एक वस्तुमे तिप प्रक्रारके उन विषिनिषेरधोकी कल्पना करना प्रतीतिर्योति सिद्ध शे रदा 
है | एक ही धर्मष्वख्यके विना व्तुपनकी उपपत्ति न होनेका असम्भव है । अर्थात्‌ एकान्तपनेके 
आग्रहको छोडकर वप्तुत्रकी सिद्धि हयो सकती है । एक एकको हयी एकत्रित कँरनेसे अनेक वेन जति 
है । अकरेखा एक धर्मं अवप्तु है ओर है मी तो नहीं । सम्पूर्णं वसुम विधि ओर निषेधकी वल्तु- 
भूत कल्पना प्रतीतितिद्ध हो रही दै । | 

स्वलक्षणे तयोरपतीतिर्विकरपाकारतया संवेदनान्न प्रतीतिचिद्धमिति चेर्‌, किं एन- 
व्य॑स्तत्तपस्ताभ्यां त्रिधिपरतिषेधाभ्यां शल्यं स्यक्षणष्टुपरक्ष्यते कदाचित्‌ १ संहूतसकङ- 
विकस्पावस्थाया्रुपलक्ष्यत एव तदनन्तरं ब्णुस्थितचित्तदसायामिदमित्यमस्त्यन्यथा नास्ती 
स्यादिषिधिप्रतिपेधधमैविकेषप्रतीतेः पू तथाविधवासनोपजनितंविकरपयुदधौं भ्रत्तेः । केवलं 
तान्‌ धम॑विक्षेपास्तत्र प्रतिभासपानानपि इतधिद्िथ्मेतीः स्वरक्षणेऽप्यारोपयंस्तदपि 
तद्धमात्पकफं व्यवहारी मन्यते । व्ठृतस्तद्धपांणामसम्पत्रात्‌ । सम्मते वा प्रयक्षे प्रतिभास 

परसमादेकरत्ापि नानदजुद्धीनां निवारयितुमशक्तेरिति केचित्‌ । 

वद्ध कहते है कि हमारे माने गये खटक्षण तमे उन विधि निषेघोकी प्रतीति नदींदा 
रही है । वस्तुको नदीं छरुनेवाठे कोरि विकल्पाकार ज्ञानसे उनका सं्ेदन ह्यो जाता हं । अत 
धर्म प्रतीतिरपि शिद्र नहीं है 1 रेता कषनेपर तो हम जैन उनसे पते है कित्या फिर जकैटे 

` या मि हए विपि प्रतिषेधोति रदित स्वरक्षणको कभी आपने देखा है £ वताओ { भला जिका 
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शरीर स्वकी विधि ओर परकै निषेधसे ` अकृत नदीं है उसका देखना मी क्या हयोगा १-] इतके . 
उत्तरम कोई बौद्ध यों कह रहै है कि जिस समय सम्पूण मेरे, तेरे, अनिय, टै, नहीं, आदि विक- 
ल्पौका संहार ८ नियेध ) कर दिया जाता है उस अवस्थामे विधि निषेधो रित स्वरुक्षण तच्च 
दीख हयी जाता है! हां | उसके पीछे रागदेषकी . दामे चिनत्तदत्तिके नना विकल्पोमे सरग्न हो 
जनेपर ५ यह इस प्रकारका है, दूसरे प्रकारसे नदीं है *” इ्यादिक अनेक विधि प्रतिषेध 
` रूप विरेषधमौकी प्र्ताति होने छग जाती है । पिरे समर्यो तिस प्रकारके 
सू विकल्पक क्ञान हो चुके है, उनकी वासनां हृदयम व्ैटी इयी है । उन 
वासतनाओं्े उतने इयी विकल्प बुद्धिम अस्ति, नास्ति, की कल्पना प्रवृत्त दहो जाती 
है । केवर उस द्ूढी विकल्प बुद्धिम प्रतिमा रदे भी उन अस्ति नास्ति आदि विरोष धमोको 
जो कि सख्लक्षणमे नहीं प्रतिमास रहे है किसी भरान्तिके कारणते वस्त॒भूत खक्षणमें भी अध्यारोप 
करता हआ. यह ब्यवहार करनेवाखा जीव उस्र खलक्षणको भी उन कल्पित ॒धभेखरूप मान रहा 
हे। जैसे को$ मोखा बारक या बन्दर दर्पणमें स्थित प्रतिविम्बके वास्तविक धममौको मान केता हैः 
अथवा कोई उद्धान्त पुरुष ॒खप्रको देखकर भयभीत, कम्पित, हो जाता है । अपनी छतके ऊपर 
उदित हो रहे चन्द्रमाको रि अपना जान रहा हे । सर्वं साधारणका समान अधिकार या कु भी 
अधिकार न ह्येते हृए मी बाजारकी चांदी, या कपडेमे मेरी तेर कल्पना गढ छी जाती है परमार्थ- 
रूपप्ते विचारा जाय तो निरंश निंकल्पक खलक्षणोमिं उन धमकी वृत्ति असम्भव हे | वे धर्म यदि . 
वस्तुमं ठीक ठीक होते तो वस्तुक पूरणं स्वरूपको देखनेवाे प्रक्ष क्ञानमे अवस्य प्रतिभासको प्राप्त हो 
जाने चाहिये थे । जो वस्तुभूत हैँ उनका निविकल्पक प्रयक्ष हो जाना प्रग प्राप्तहै, तवतो 
` एक पदार्थमे भी धर्मी घमौके अनेक ज्ञान हो जनेको रोका नीं जा सकता हे } किन्तु हमारा मत ` 
` पेसाहै कि ^ प्रत्यर्थं ज्ञानाभिनिवेशः ” अरा, धर्म, पर्याय, इन सव्रते रहित कोरा एक द्रव्य है 
उस एक अर्थका ही ज्ञान होता है, न एक पदार्थके अनेक ज्ञान है ओर न अनेक पदार्थीका एकं 
ज्ञान होता हे। तथा जेनोके दयार माने गये दरौनमें भी तो धमौका प्रतिमास नहीं होता द । इस 
| प्रकार कोई सौगत कह रहे हे । जव आचार्यं वोरते है किं-- 
तेऽपि पयैनुयोज्याः। कुतः १ सकरधर्मविकरं स्वरक्षणपभिमतद्शायां प्रतिभासमानं 
विनिश्चितमिति । भ्यक्षत एवेति चेन्न तस्यानिश्वायकतात्‌ । निश्चयजनकत्वानिथायकमेव 
तदिति चेत्‌, तदयस्तिसादिधर्मनिश्वयजननात्तनिश्योऽपि भदयक्षोऽस्तु तस्य तन्निधायकत्वो- 
पपत्तेः अन्यथा स्वलक्षणनिश्वायकत्वस्य विरोधात्‌ । 
° वै बोद्ध भी इस प्रकार प्रश्चमाखाको उठाकर आपादन करते योग्य है करि निस ददाम विक- 
स्पोकरा संहार हौ चुका है उस इश दामे खरक्षणतच सम्पूण धर्मत रहित प्रतिमास रहा है, इस 
बातको आप बैद्धोने विशेषरूपे कसे निश्वय किया 2 वताञो } यदि प्रत्यक्ष प्रमाणसे ही निश्वय 
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किया कहो सो तो ठीक नद्ध. । क्योकि आपने उत प्रवयक्षको निश्चय करानेवाखा. नहीं माना है 1 यदि 
आप्यो के है कि प्रत्यकषन्नान ख्यं तो निश्चयद्प नदीं है| किन्तु निश्वयका जनक होनेतते वह. 
प्रत्यक्त प्रमाण निश्चायक अवदय दै ¡ त्र यो कहनेपर तो.हम. जैन कहते है कि अस्िपत, नात्तिपन, 
आदि पमौका विकल्पङ्ञान्प॒निश्वयकी उपपत्ति करनेते उनका निश्वयक्ञान भी प्रत्यक्षप्रमा हो 
जाओ । क्योकि जो निश्वयको पैदा करता है वह प्रत्यक्ष आपने माना है | पीति -दृढतर निश्चयका . 
उव्याद करने अस्ित्वादिके पिठ उस निश्चय ज्ञानको उसका निश्वायकपना सतिद्दहोरहा दै 
अयवा प्रव्यक्षके पीछे निश्चय ओर उक्षकरे अनन्तर दृढतर निश्वयको करानेवाठे उप्त प्रव्यक्षको उन ` 
अ्िलादिका निश्वायकपन सिद्ध हो रहा ह । अन्यथा प्रवयक्षको खटक्षणके निश्वायकपनेका विरोध होगा । 
यदि पुनरस्तिसादिधर्मवासनावशात्तदर्मनिशयस्योत्यत्तेरन प्रत्यक्षं तन्निधयस्य जन 
कामिति मतं तदा स्वलक्षणं शुद्धं प्रतिभातमिति निश्वयस्यापि सखरक्षणवासनावलादुद्यामे 
तत्तस्य जनकं स्याव्र । खलक्षणेऽनरुमृवनामवि निथधययोगो न पुनरस्तिखादिषर्मोषविति 
सखरुचिपरकारमाचम्‌ । | 
यदि फिर वोधोका इस प्रकार मन्तव्य दे कि अस्ति आद्रि घमीकी हृदयम वेटी हयी मिव्या 
वानार्जोकी अघीनतासे उन अत्ति आदि ध्मौका निश्चय उत्पन्न होता है । अतः उस निश्वयका 
जनक प्रयक्ष नदीं है, यानी मि्वा स्कार अस्तितवादि धमौके निश्वायक है, प्रवयक् प्रमाण उनका 
निंश्वायक नही है, तवर तो हम वेद्धेकि प्रति कगे कि सम्पूर्ण धमौसे रहित शद्ध खलक्षण प्रति- 
माक्षित हो गया है इ निश्वयकौ मी उत्पत्ति खलक्षणकी श्रटी वाप्तनाके साम्ये हो जायगी । 
अतः बह प्रत्यक्ष उत्त निश्वयका जनक न होवे | खठक्षण ओर अत्तिलादि घर्मं इन सवके निश्चय 
करानेका उपाय वातनाएं हो सकती . है । लक्षणम प्रव्यक्षरूप अलुभवके न कनेपर पाते 
निश्चय नदी यो सकेगा, यदह तो माना जाय ओर फिर अश्िल्वादि धम्मे प्रत्यक्षूप अनुभव 
कयि व्रिना निश्चय न होना थह न माना जाय, इस प्रकार पक्षपात करना केवल अपनी मनमानी 
रुचिका प्रकादा करना मात्र है। जैसे किं ददि मनुष्य अपने अनेक मनोरथम रुचि करते रहते हे । 
इस दंगे प्रामाणिक पुर्पकि सन्युख तखन्यवस्था नहीं ह्यो सकती है | 
श्ुतिमत्रात्तद्धर्मनिथयोतपत्तौ खलक्षणनिर्णयस्यापि तत एवोत्यततिरस्तु । तथा च न 
वस्ततः खरक्षणस्य सिद्धिस्तद्धर्मवत्‌ स्वरक्षणस्य तन्नि्चयजननासमर्थादपि भ्रव्यक्षार्षिद्धौ 
तद्धमीणामपि तयाविधदेवाध्यक्षात्‌ सिद्धिः स्याच्‌ । । , ०. 
वातनाओति न मानकर केवर रद्र घुननेते दी उन अत्ित्वादि धर्मौके निश्वयकी उत्ति 
मानी जायगी तो खछक्षणके निर्णयकी भी उत्पत्ति तिस ही सुनने मात्रै हो जाओ, ओर तैसा 
होने पर तो वाप्तविकरखूपते खटक्षणकी सिद्धि नद हयी 1 चैते किं उसके धर्म अप्िलाि्कोकी 
तिद्ध कौर रा्रके घुननेते नदीं दोती । यदि उस खटक्षणके निश्चयको उत्य्न करनेर्मे नदीं समर्थ 
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भी प्रत्क्षसे सवलक्षणकी सिद्धि मानी जायगी त तो उस स्वलक्षणके अत्तिल्वादि धमौकी भी निश्चयको 
पेदा.न करनेवारे तिप्त ही प्रकारके प्रत्यक्षसे सिद्धि हो जवेगी | फिर आप स्रक्षणको अस्तित्व 





,आदि सात धमौसे रहित केसे कह र्दे दै ? 


 भरतयक्षे स्वलक्षणमेव परतिभाति न तु कियन्तो धमो इत्ययुक्तं, ` सत्वादिधमाकरान्त- 
स्यैव प्रस्तुनः परतिभासनात्‌ । परत्यक्षाटुत्तरकारूमनिधिताः कथं॒प्रतिभासन्ते नाम तदधम 
इति चेत्‌, सरक्षण कथम्‌ १ स्ररक्षणसवेन सामान्येन रूपेण निधितमेव तत्‌ पस्यक्षपृष्ठ- 
भाविना निश्चयेनेति चेत्‌, तद्धमौः कथं सामान्येनानिरिचताः । साभान्याकारस्यावस्तुत्वात्‌ 
तेन निरिचिता न ते वास्तवा स्थुरिति चेत्‌ स्वलक्षणं कथं तेन निर्चीयमानं वस्तुसत्‌ । 
तथा तदवस्स्वेवेति चेत्‌ यथा न निश्चीयते तथा वस्तुसदिस्यायातम्‌ । तच्चायुपपन्नम्‌ । 
पुरुषाचद्रैतवत्‌ । 

प्रत्यक्ष प्रमाणमे स्वखक्षण ही स्पष्ट प्रतिभास रहा है, उसके कितने ही धर्म तो नदौ दीख 
रहे है । इप प्रकार वौद्योका कहना युक्तिरहित है । क्योंकि अस्तित्व, नास्ति, आदि धर्मोपते धिरी 
हयी वस्तुका ही प्रत्यक्ष द्वारा प्रतिभास हो रहा है । बौद्ध पूते हैँ कि प्रतयक्षपसे पीछे उत्तरकाल्मे 
उप्ते धर्म होकर नदीं निरिचित किये गये अस्तितवादिक धर्म भला कैसे प्रतिमप्तहो र्दे? 
अर्थात्‌ किसी प्रकार उनका प्रतिभास भी हो जाय किन्तु पीके निरचय इये विना वे धर्म॑उस् 


स्रलक्षणके दै इसका नियम कैसे होय १। रसा कहनेपर तो हम जेन उनसे पृते है किं तुम्हारा 


स्वक्षण मी कैसे प्रतिमास रहा है ? अर्थात्‌ उस्तका भी तो प्रतयक्षके पीछे निदेचय नर्द हज है £ 
वताओ | इक्षपर आप बौद्ध यदि योँ कषँ किं वह सरक्षण तो प्रत्यक्षके पीछे होनेवाे निर्चयके 
दारा सामान्यस्वरूप स्वलक्षणपने करके निस्चित ही है, इसपर तो हम जेन भी कहते दै कि 


` इसत स्वरक्षणके अपि आदि धर्मे भी सामान्यस्वखूयतसे निरित हयो चुके है वे भला, अनिर्ित 


क्यों समञ्च जव £ इसपर बौद्ध यों करेगे कि विदोष ही वास्तविक पदार्थ है समान आकार तो 
अवस्तु है । इपर कारण उस सामान्यपनेसे निर्चित्त किये गये वे -धर्म वास्तविक न हो सकेगे | इस 
प्रकार बोद्धोके कंहनेपर तो हम पूते हैँ कि उस सामान्यपनेसे निर्चित किया गया स्वलक्षण तत्त 
मी मढा वास्तविक सद्‌ मूत कैते कां जारा है £ बताओ । इसपर वौदध यों कहते हँ किं तिस 


, प्रकार उस अवाश्तविक सामान्यसे निरुचय किया गया बह स्वरुक्षण अस्तु ही है । रपा कहनेपर 


तो यह अभिग्रीय आया कि जिस प्रकार स्वछक्षणका निर्वय न किया जाय, उसी प्रकारसे वह 
परमार्थभूत है, किन्तु वह, बात तो उपपत्तिसे रहित हे यानी इस ठंगसे ख्लक्षणकी सिद्धि नदीं हयो 
सकती हे । जैसे क्ति ब्रहमदरैतवादी, शाद्रादैतवादी, आदि अपने ब्रह्म, राद, आदिका निर्चय न कराति 
ए कोरे सत्पनेते था राद्रालुविद्धपनेसे अपने अभीष्ट तर्को सिद्ध नही कर पये है, वसेटी बौद्ध 
अनिरित स्यलक्षणको न्दौ सिद्ध कर सके है । अर्थात्‌ जसा वस्तुका स्वस्वरूप निस्वित हो रहा 
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है । वेता वे मानते नहीं है । ओर जो ख्य नर्ही निश्चित दो रहा दहै उतेवेमानवैठेहैमल 
कही ््राभीपेडाहइञाक्स्ताहे हनर्ही। । 

स्वलक्षणमेव वस्तु सत्‌ खार्थक्रियानिमित्तसान्नासमादवैतमित्यपि न सतय, सखा- 
दिधमीणापभावे तस्य तन्निमित्तत्वपसिद्धः . खरश्रंगादिवत्‌ सर्वत्र सर्वयैकान्तेऽथैक्रियानिमि- 
तत्वस्य निशाकृतस्वाच्च वदिरन्तव्रनेकान्तात्मन्येव तस्य समर्थनात्‌ । 

स्वलक्षण त्व ही बाप्तविकरूयते सत्पदार्थं॑हे, क्योकि वह अपने योग्य अर्धत्रियाओंका 
कारण है । व्रह्म, राद, ज्ञान, आदिका अद्धैत अर्थक्रियाका कारण न होनेसे बाप्तविक नष्टं है । 
इत प्रकार वोद्धोका कहना मी ठीक नदीं है क्योकि सच्व, आदि . धर्मौका अभाव माननेपर उप्त 
स्वलक्षणको उस अर्थक्रियाका निपित्तपना सिद्ध नहीं होता है, जैसे कि गधेके सींग, आकारके षठ, ` 
आदिको स न होनेते अर्क्रियाकारीपन नहीं है । जो सत्‌ होगा वही तो अर्थक्रियाको करेगा । 
आप वैौद्धोनि उक्त अनुमाने सको साध्य बना रखा है, वह स्वठक्षणख्प पक्षम रहना ष्टः चाहिये । 
द्री वात यह है कि समी प्रकाससे क्षणिकपनका एकान्त. ग्रहण करनेपर सर्व. पदा अर्थक्रिया 
निमित्तपनका निराकरण करः दिया गया है जो प्रथम क्षणम आतम कर चुका है, वही.तो 
दवितीय क्षणम ठहर कर अर्थक्रियाको करं सकता है । विन्तु जो द्वितीय क्षणमेसमूढचूक मर जायगा, 
वह किस कार्थको करेगा 1 घट, पट, आदि वहिरंग अथवा आत्मा, ज्ञान, आदि अन्तरंग ॒पदा्के . 
अनेक धर्मात्मक होनेपर ही उस अर्थक्रियाके निमित्तपनका युक्तिपूर्वक समर्थन किया गया हे । 

` क्षणिकस्वलक्षणस्य तन्निमित्तत्व्मगीदस्याशकंयनिश्वयस्यापि धर्माणां तसतिकषपे 

तानष्यंगीकृस्य स्वलक्षणे तत्‌ रतिभषस्य कु सुश्चकतवात्‌ । तथाहि--सखादयो धमां 
एवारथक्रियाकारिणः. संहतसकर्विकरपावस्थायाथुषरक्ष्यन्ते न स्वरुक्षणं तस्य स्ववासना- 
भवोधाद्विकस्पयुद्धौ परतिभासन।त्‌ । केवरं तावभासमानमपि तद्धर्मेऽध्यारोपयन्‌ इतधि- 
दविधरमादथक्रियानिित्तमिव जनोऽनुमन्यते परमार्थतस्तस्यासम्भवाद्‌ । सम्भवे वाध्यकषेऽव- 
भासादुषंगात्‌ चित्रसंविदां सकृदपनेतुभशक्तैः । `. 

एक क्षण ठहर कर क्ट दूसरे क्षणमे न्ट हो .जानेवाठे खवक्षणको उस अर्थक्रियाका निमि- 
त्तपना खीकार करके जिसक्रा निश्चय न किया जा सके रेते मी खलक्षणके अस्तित्व आदि धमौका 
वह अर्थक्रिपाका निमित्तपन निषिद्ध किया जायगा | देता होनेपर तो उन ध्मौको भी अर्थक्रियाका 
निमित्तपन अंगीकार करके खलक्षणमे उत अर्थक्रियाके निमित्तपनका निषेध सुलभतासे किवा.जा 
सकता है । उक्ीको हभ स्ट कर कहते ई कि सम्पू विकरव्पोते रहित निर्विकल्पक दामं सख, 
आदिक धरे ही अरयत्रियाको -करते ९ दीख रहे दै । सठक्षण तो अर्थक्रियाकोकरता इभा नरी 
जाना जा रहा है । अपनी वासतनाके जागृत हो जानेसे उस त्रिकल्पचुद्धिमे ही प्रतिभास रषे भी.उस 
` स्वयक्षणको निघ्रतवसम्बन्धसे . उसके स्वादि घमीमि अध्यारोप करता हृ व्यवहारी मनुष्य किसी 
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श्रान्तिसे अर्थक्रियाका निमित्त सरा स्वलक्षणको मान रहा है } वास्तवरिकरूपसे उप्त स्वरक्षणके 
अरथक्रियाका अपतम्भघ्र है अथवा वास्तविक धमौमे अदरूप स्वरक्षणका आरोप करना असम्भव हे । 
, यदि सम्भव माना जवेगा तो प्रतक्षे हौ खलक्षणके प्रतिभासनेका प्रसंग होगा र्ता होनेपर ध 
ओर स्वरक्षणके - अनेक आकारवङे ज्ञानोका एक वार भी दूसीकरण नहीं किया जा सकता हे । 
विनिगमनाविरह होनेसे दोनां सिद्ध हो जवेगे । मावार्थ--जेपे बोद्धोने प्रायः बीप्त पंक्तिके पिे 
पूर्वपक्ष करते समय अस्ित्वादि ध्मौका खण्डन कर दिया था, तिस ही प्रकार उनके खरक्षणका भी ` 
निराकरण किया जा सकता हे । न्याय्य आपादन करनेमे ङ्जाकी कोई बातत नहीं हे । दपरेके उपर 
कटाक्ष करनेवारेको अपने ऊपर आये हये आक्षेपोका मी सहन करना पडेगा । 
स्वरक्षणस्य वस्तुतोऽसखे कस्यायत्ताः सखादयो धमी इति चेत्‌ तेषां परमार्थतोऽ 
सतस कस्य खलक्षणमाश्रय इति समः पयनयोग; । खशूपस्यैवेति चेत्‌ तरिं पमाः खरूपा- 
यत्ता एव सन्त स्वरक्षणमराचद्श्य स्वस्य परस्य वाश्रयसवेनान्यथा वा मिर्दष्ट्मशक्यसवा- 
दिति चेत्‌ तत एष्‌ धश्रया भवन्तु पदरवाभादात्‌ । स्यद्भादना श्रद्‌ व्यस्येवार्थपर्याया 
णामसनद्स्यत्वापगपात्र । यथा चं व्यञ्जनपयायाणां सदरपरेणापलक्षणानां निदरयत्व 
तरिं तथा द्रव्यस्याप्यश्ुद्धस्येति नैकान्ततः किंञ्चिदनिर्दश्यं निर्देश्यं वा । । 
वद्ध कहते हं कि यदि स्वरक्षणको वास्तविकरूपसे असत्पना माना जायगा तो किसके अधीन 
होकर ये सख आदिक धर्म ठहर सकेगे १ रेसा कहनेपर तो हम जेन भी करेगे कि यदि उन 
, . अस्तित्वादि धमौको परमार्थख्यतसे असत्‌ माना जायगा तो तुम्हारा सरक्षण किस्तका आश्रय होगा ? 
- जेते कि अध्रिके विना उष्णता नीं उहर्ती तेते ही उष्णता आदिके तिना अधि मी .किसका 
आधार होगी १ इप प्रकार दोनों ओससे प्रश्न उठानारूप कटाक्ष समान हँ । इपर बद्ध यदि यों 
कै कि अस्तित्व, आदिके विना भी अपने खरूय ही का सरक्षण ह्यो जायगा । तव तो हम नैन भी 
` कह देगे कि स्रक्षणरूप आधासके विना भी अस्तित आदिक धर्म अपने स्वरूयके अधीन होकर ही 
ठहर जावे । यदि वद्ध यों कह कि खलक्षण तच्च तो अवाच्य है, निविंकल्पक द । अपने या 
दूसरोके आश्रयपनेसे भथवा अन्य प्रकारोति शद्द्याा उसका कथनोपकथन नहीं किया जा सकता है । 
एसा कहनेपर तो हम भी क्हेगे किं तिस ही कारण धर्मं मी शद्र द्वार नहीं कहे जा सक्ते है । 
अतः तिस प्रकार स्वरूपके ही अधीन द्योते हए वे अवक्तन्य हो जाओ ! कोई विरोध नहीं आता 
हे । स्याद्ादियोके. यहां शुद्धदव्यके समान सृष्टम अर्थपययोंको मी श्र दारा अवक्तव्य माना गया 
है ओर जिस प्रकार करि सदश परिणाम है खरूप जिनका .रेसी व्यज्जन पथयोका शष्के दारा 
कथन किया जानापन उन्होने खीकृत किया है ! तित्त ही प्रकार परदन्यके साथ बन्धृको प्राप्त हो 
रहे अयुद्ध द्रव्यका. भी श्र द्वारा वचन होना माना है| मावार्थ--“ दृ्तिर्वाचामपरसदसी "" 


वचनोफी प्रद्तति.दूसेके सरा होती. है । न्यायद्र्खनके श॒ खण्ड प्रन्योमिं इसपर मारी विवेचन 
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ह, जैनसिद्धान्त अनुसार सहज योग्यता ओर स॑केतग्रहणते शद वाच्यर्थका प्रतिपादन करते है 
वहे व्यवहारदरारा संकेतप्रहण व्धक्त मोटी पर्ययम या अञ्यद्धदन्य संसारी जीव ओर सखन्धालक्र 
पुद्रछमि ह्येता है । शद्धदन्य ओर सूक्ष्म परिणामोका जानना ही अतीव कठिन है, तथा श्र द्वारा 
समद्राना, समक्चाना तो असम्भव है । अतः एकान्तरूपसे कोई भी पदार्थं सर्वधा अवक्तव्य मी नही है ` 
अथवा सर्वया वक्तम्य मी नहीं है | प्रयेक पदार्थके सदश्च परिणामस्य अंश कदे जति हैँ ओर्‌ 
उसके सृष्ष्मञजशा अथपर्याय, अविभागग्रतिच्छेद, नही कहे जा सक्ते है । अनेक द्रष्य एसे हनो 
कथमपि नदी कहे जा सकते हैँ { उनकी यां विवक्षा नदीं है } व्स्तुधितिको द्राश्षागवाणी भी 
नी प्ट सकती दहै । सर्भत्र अनेकान्त व्याप रहा है | 

कुतः समानेतरपरिणामा ध्मा इति ` चैत्‌ स्रक्षणानि कतः १ तथा खक्रारणाद्र- 
त्यत्तेरिति चेत्‌ तुस्यमितर । स्वरक्षणान्येककायंकरणाकरणाभ्यां समानैतररूपाणीस्ययुक्त, 
केषाञ्चिदेक कायकारिणासपि विसदश्लेक्षणात्‌ = कथमन्ययेन्दरिसविपयमनसकाराणां 

यादीनां च ज्ञानदिज्वेरपशषमनदेशवैककार्यस्य करणं भेदे खभावत एवोदाहरणम्‌ । 

चित्रकाष्टमीयनेककार्यकरारिणापपि मनुष्याणां समानलदरशनात्‌. समान इति ' प्रतीते 
रन्यधानुपपततेः । 

ऊध्वेता ओर तिर्यक्‌ सामान्यरूप समानः परिणाम तथा पीय; व्यतिरेकरूप धिशेप 
परिणाम) एवै अपति आदि ये वस्तुके धर्म केसे सिद्ध दै १ बताओ.) रेप्ता आक्षेप करनेपुश्तो हम 
मी वदरते पते दै क्रि वुग्हरे यहां स्वक्षण तच कैसे सिद्ध माने गये यदि तुम यों कहो 
क्षि तिस प्रकार अपने अपने कारणो उत्पत्ति होनेसे वे खलक्षण हँ | तत्र यो वोलनेपर तों अन्यत्र 
(दृठरी जगह ) भी यह समाधान समान है | अर्यात्‌ समान परिणाम ओर विशेष. परिणाम भी 
अधने अपने व्रिशेष कारणे उत्पन्न होकर वस्तुके धर्मे बन रहे है । बोौद्धोके माने गये सखलक्षण 
ही एक काको करने ओर न करने की अपेक्षते समान ओर ॒विप्तमानसखरखूप हो जति है } समान ` 
धर्मे ओर विपटृश धर्म कोई न्यारे न्दी है, इ प्रकार क्रहना तो युक्तिरदित दै । करथोकि उमे व्यमि- 
चार देखा जाता दै । एक कार्यको कपनेवाठे किन्हीं किन्दीं पदार्थाके वि्तमानता देखी जाती है | 
अन्यथा, इन्दिय, व्रिपय ओर मनको ज्ञाने; . सुख आदिर्मेसे किसी एक कार्यका करनापन भस कैते 
सम्भव ह ? अर्थात्‌ इन्द्रिय पुद्रक्करी वनी हयी है उसपते जानने योग्य विपरय व्राहर पडा हआ है 
ओर मन अन्तरेग इद्धिय है । किन्तु ये कई विजातीय पदार्थं एक ज्ञानखूय काको करते ह, तथा 
मिलोध) कुटकी, चिरायता, आदि पदार्थं प्रकृति ८ तापीर-) से मेद द्योनेपर भी च्वरका उपरम) 
. खाती दर करना आदि किंसी मी एक कार्थैको कर देते । अन्यया वे. कोई ओप्धियां एक रोगक्रो 
दूरं कैप करती. अतः अनेक भी एक कार्यको करते है | इमे इन्धिय आदिक ओर गवी 
( गिखोव ) -भाद्रिक उदाहरण देने योग्य ह | यह व्यमिचार हओ, तथा चित्र टलना, काठका 


॥। 
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काम करना, ईट चिनना, आदि अनेक कार्यको करनेवाङे भी मनुष्योके समानपन देखा जाता हे । 

अन्यथा ये चितेरा, बटढई, राज आदि समान हैँ इप्‌ प्रकारकी प्रतीति नदीं हो सकती थी । अतः 

न्यभिचार्‌ हयो जनेसे एक कार्यको कएने ओर न करनेकी अपक्षासे समानपने ओर वि्तमानपनेकी 
व्यवस्था करना टीक्‌ नहीं | 

समानासमानकार्यकरणाद्धावानां तथाभाव इति चेत्‌ ङतस्तत्कार्याणां तथा सवः १ 
 समानेतरसखकाथकरणादिति चेत्‌, स एव पर्यदुयोगोऽनवस्था च । 

। जो समान कार्योको करे धे समान पदार्थ है ओर जो विसदश का्यौको करे, वे विसमान भाव 
है, इस प्रकार सदश ओर विसदृश काययौके करनेसे पदाथौके तिस प्रकार सदरपन ओर विसदररापन 
न्यवस्थित हैँ एसा वोद्धोके कहनेपर तो हम पृज्ेे किं उन सदृश, विसदरा, कार्यौका तित प्रकार 

- समानपन ओर असमानपन कैसे हआ ए वताओ | इसका उत्तर तुम बौद्ध यदि यों दो क्ति उन कार्यानि 
भी सदर ओर विष्टर अपने उत्तरवत्ती कायको ` किया, अतः वे सदृशा विसदृशा माने गये, तव 
तो पुनः उन कार्योके कायौपर भी वही हमारा प्रश्नरूप आक्षेप होता जायगा ओर आप बौद्ध 
उत्तर मी वही अपने अपने सदश विसद्श- का्योके करनेका देते जांयगे ओर यों अनवा 
दोष दहो जाता हे। । 

तथोत्पत्तिरिति चेत्‌ सवंभावानां तत एव तथाभावोऽस्तु । समानेतरकारणसवात्तेषां 
तथाभावः इस्यप्यननापास्त, समानेतरपरिणामयोगादर्थाक्तयेत्यप्यसारं, तत्परणामानापपरः- 
थापरिणामयोमात्‌ तथाभावेनवरिथतेः! सखतस्तु तथात्वेऽथीनामपि व्य्भस्तथापरिणामयोगः 
यदि. वौद्ध यों कहें. कि तिर प्रकार समानं ओर असमानपनेसे पदा्थौकी उत्पत्ति हो जातीं है 
हम क्या करं १ इपपे अनवस्थादोष कुछ नहीं है, रेखा उनके कहनेपर तो सम्पूर्णं पदार्थाकी तित 
ही कारणत वेषी समान ओर विसमानपनेकी व्यवस्था हो जाओ ! यह उपाय अच्छा है । स्यादा 
दिको अभीष्ट है । समान ओर विमान कारणोते उत्पन्न हो जानेके कारण उन पदार्थौकी तिप्त 
तिस प्रकार सदराक्षा ओर विस्षटृराता है ईप प्रकार वैद्धोका निर्वाह करना मी इस उक्त कथने 
निराकृत हो गया समज्ञ ठेना चहिये । ककि उन कारणो ओर उनके भी कारणोमिं सदद्ता, 
विषटृराताकी व्यवस्था करनेके लिये प्रश्न उडठाते उठाते अनवस्था हो ही जायगी । - समान परिण- 
` तिथं ओर परि्तमान परिणति्योके योगसे पदार्थं तिप्त प्रकार सदश, विद्रा हैँ । इस प्रकार कहना 
मी निस्सार है । क्योकि उन परिणामोंके सदृश व्ि्दशपनेके नियामक दूसरे प्रकारसे अन्य परिणाम 
मने जांयगे, उनके योगसे तिप प्रकार व्यवस्था माननेपर फिर वहां मी प्रश्न उठेगा । उसका उत्तर 
मी तिस प्रकास्की दिया जायगा । दता होनेपर अनवस्थादोष ह । इस ठंगसे किषठी पदा्भकी 
व्यवस्था नहीं होती हे । हां ! अन्यक अर्धौनताके विना खतः ही अपनी अपनी योग्यतावरदा उन 
परिणामोके सटशवि्तटदापन, की. व्यवस्था मानोगे तव तो पदार्थौकी भी अपनी योन्यतावशा 
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स्तः ही सदृशा, विपदृशपनकी व्यवस्था दहो जायगी, वीचमें तिप्त प्रकारके परिणामका सम्बन्ध 
मानना व्यथ हे । अर्थात्‌ परिणामों सटशता, विसदराता, खतः मानी जाय भौर पदार्थौ उन 
परिणतियोते सदृशता, विसदशताकी व्यवस्था की जाय, इस ग्रकार परस्पराकी क्या अविद्यकता है 
मघ्राथ--सम्पूणं पदाथ अपनी योग्यतासे हय समान ओर विमान खसरूपसे परिणत हो रहे दै 
पहिठे हीते तिस प्रकार आत्मलाम कर रहे दै । तमी तो जैनसिद्धन्त अनुसार समान ` परिणाम ओर 
विपद परिणाम वस्तुक तदात्मक धर्म हैँ | | | 

समानेतराकारौ व्रिकल्पनिमासिनतेव स्वहक्षणष्वध्यारोप्येते न तु वास्तवावित्य- 
प्ययुक्तं तयोस्तत्र सपष्टमवभासनात्‌ तद्विकरानां तेषां जातुचिदप्रतिपत्तेरिति। तथा परिण- 
तानमिब स्वलक्षणानां तथाखसिद्धिरयतिवन्धा तद्टद्धमीणामस्तित्वादीनामपीति परमार्थत 
एव्र समानाकाराः पयौयाः रद्िनिर्देरषाः पर्यायिवत्‌ । चृष््मास्तर्थप्यीयाः केविदत्यन्ता- 
` समानाकार न तेर्िर्दिश्या इति निखर्थं दर्शनं न पुनविकद्पप्रतिभासिनो विकसप्यासन 
एष समानाकायाः शद्धैरभिषेयाः। वाह्याः सर्वधथानमिधेय इत्येकान्तः भतीतिविरोधात्‌ । 
भरतिपादयपित्रा य एवेोदधसय कृतच्रिञ्नत्यन्तरादर्थात्‌, स्वयमधिगत्य धमीं घर्मो वा शद्रेन 
निर्दिष्टः स एव मया प्रतिपन्न इति व्यवहारस्य विसवादिनः सुप्रसिद्धलास्च तद्भान्तत- 
व्यवस्थापनोपायापायात्‌ । ४ | 

वद्ध कहते है कि हमको स्वरक्षणके सदृशपने, ओर विसदृशपनेकी व्यवस्था करना आवर्यक 
नष्टं है । पदा्थोके समान व्िप्मान आकार तो वस्तुको नदी छ्रनेवाले विकल्पन्ञानमे प्रतिमाप्ते 
हर्‌ दी मोरी बुद्धवा व्यव्रहासियोंके द्वारा स्वलक्षणमे आरोपित कर दिये जाति है| वेसद्शः .. 
वरि्टृश, आकार तो वस्तुभूत नदीं हँ । प्रन्थकार कहते है किं इसत प्रकार वेद्धोका कहना भी 
अयुक्त है । क्योकि उन समानः विक्षमान, आकारोका उप्त सरक्षणमें सखपष्टरूपसे प्रतयक्षद्वारा प्रति- 
भास हो रहा है । उन सामान्य, विशेष, आकारोते रहित हो रहे स्वरक्षर्णोकी तो कमी. प्रतिपत्ति 
नदीं होती है | अतः तिस प्रकार समान, अक्तमानखूपसे परिणमन करते हए ही छलक्षणोके तिस 
प्रकार सदश, व्रिसटृशपनकी षिद्ध हयो जाती है, कोई प्रतिवन्ध करनेवाटा नदीं है । उक्षीके सद्दा 
अस्तिय, नस्तिव, आदि धौ या उनके मी सदश, विसटशपनेकी वाधारहित तिद्ध हो जाती दै । 
इत प्रकार वाप्तवरिकर्ंसे ही वरियमान हो रदं सदश्च आकाररूप पर्यीयं तो शद्धोके द्वास कथन 
कण्ने योग्ध हैः | जैसे कि समान पर्यायो युक्त अञयुद्ध दव्यरूप पर्यायी पदार्थं शाद्रोका वाच्य हे। 
हां ! सूम अर्थपर्ययिं तो कोई अव्यन्तपनेत्ते अक्तमान आकास्वाटी है । मावार्थ--घट, पट, गीः 
घोडा, अदि व्यक्त पर्याय या पयौयी पदार्थं तो दारके वाच्य है ओर दुग्ध, घ्रत> दार्करा; मिश्रः 
आधिक नीठेषनक्रे तारतम्य समान अनेक ज्ञानांश, कपा्यांड, वेदनां आदि अर्पर्यायोका रददयास 
कथन नीं दयो पाता है । अतः पतमान ही अर्थाका प्रतिपादन करनेवाठे रद्रोद्यार किसके समान 
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नदीं देसी सुक्ष्म अर्थपयीयोका निरूपण नदीं होता दे । भला, आप यह तो विचारो कि भ यदि उन 
अर्थपर्यायोको श्रे दारा आपको समज्ञा देता कि कनसी अर्थप्ययें अवाच्य ह, त तो वे वाच्य ही 
हो जाती, इस प्रकार स्याद्ाद सिद्धान्त निर्दोष सिद्ध इआ। यानी कु पदार्थं वक्तव्य है ओर कुछ 
पदार्थं अवक्तव्य है । बोद्धोके मतानुसार शठे विकल्पन्ञानमें प्रतिभासत हो, रदे विकटप्य 
खरूप सदश आकार ही शद्रके द्यारा कटे जाने योग्य हैँ किन्तु वास्तविक वहिरंग घट, पट, आदि 
अर्थ अथवा अन्तरंग अर्थ तो समी प्रकारोसे अवाच्य है, इस प्रकारका एकान्त तो फिर सिद्ध नही 
हआ, क्योकि प्रतीति्यसे विरोध आ रहा है 1 दूसरी बात यह है कि वस्तुको श्रकै द्वारा कथन 
करनेवाठे वक्ता करके किसी मी सजातीय, विजातीय, अन्य अर्थसे उद्धार कर जो ही धर्मी अथवा 
धर्मं खयं जानकर शष्के द्वारा कष्या जाता है, वही अर्थ सुञ्च श्रोता करके जान च्या गया है इस 
प्रकारका अपिसवादी प्रयमि्ञा प्रमाणखरूप व्यवहार भे. प्रकार प्रसिद्ध हो रहा ह । उप्त प्रमाणमूत 
व्यवहारे श्रान्तपनकौ व्यवस्था करानेका कोई उपाय नहीं है । अर्थात्‌ बौद्ध अविसैवादी ज्ञानको 
प्रमाण मानते है, प्रत्यक्षके समान प्रत्यभिज्ञान ओर आगमन्ञान भी अश्रान्त तथा अविसंवादी हैँ | 
वक्तासे जो कहा जाय, वही श्रोताते सुना सम्षा ओर प्रदत्त किया जाय अथवा एक प्रमाणे जने 
गये विषयमे दूसरे प्रमाणोकी प्रहत्ति होनारूप यह अविसंवाद राद्रसे जन्य वाच्यके समीचीन ज्ञानोमे 
हे, अतः वस्तुके कतिपय .वास्तविक धरम वक्तन्य सिद्ध इए । 
` नन्वेकन वस्तुन्यनन्तानां धर्माणामभिलापयोग्यानाष्चपगमादनन्ता एव वचनमार्गाः 
 स्याद्वादिनां भवेयुः न पुनः सपैव वाच्येयत्तायत्तसात्‌ वाचकेयत्तायाः । ततो विरुदधैव 
सप्तभगीति चेत्‌ न, विधीयमाननिषिध्यमान धर्मविकद्पपेक्षया तदविरोधात्‌ “ परतिपयायं 
` सप्तम॑गी वस्तुनी ” इति वचनात्‌ तथानन्ताः स्घरभग्यो भवेथुरित्यपि नानि, पूरवाचैर- 
स्तित्वनास्तिखविकस्पात्सप्तमगीषदाहस्य ^“ एकानेकविकसपादावुत्तस्रापि योजयेत्‌ । 
प्रक्रियां भगिनीमेनां नयेनैयविकशारद "" इति अतिदेशवेचनात्‌ तदनन्तसस्यामतिपेधात्‌ । 
यहां दका है कि. स्याद्वादियोने एक व्तुमे क्यञ्जनपर्यायस्वरूप अनन्तधर्मीको शद्रके द्वारा 


` .. कथन करने योग्य स्वीकार किया है | अतः अनन्त ध्मौके कहनेवाठे वचनोँके मार्गं भी अनन्त ही 


हो सकेग फिर स्याद्रादियोके यहां सात हयी वचनमार्म तो नहीं हो सकते हैँ । क्यो वाचक राद्रोका 
` इतना परिमाणपना वाभ्य अथोके इतने परिमाणपनके अधीन हैः यानी जितने वाच्य हैँ, उतनी संल्या 
वारे वाचक रद्र होने चाहिये । कमती नर्द | अनन्त धममौको भला सात रद्र कैसे कह सकते है 
तिस कारण स्याद्रादियोकी सात सं्गोका समाहाररूप सपर्मगी विरुद्ध ही है । अव॒ आचार्यं उत्तर 
कहत है किं यह तो न कहना। क्योकि विधान करने योग्थ ओर निषेध करने योग्य धर्मक भेदोकी 
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अपेश्नापते उन सात सात वचन मागि होनेका. कोई विरोध . नदीं है | प्रवेक पर्यायका अवट्म्ब 
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लेकर वस्तुमे सप्तमंगी हो जाती है र्ता सिद्धान्तवचन है । ति प्रकार कथन करने योग्य अनन्त 
धर्मोके विधि, निषेध, दवाय अनन्त सत्तममी भी हो जवि यह मौ हमे अनिष्ट नदीं है । पदिक. 
पूज्य श्रीसमन्तमद्र आचार्यं मह्ारजने अस्तित्व, नास्तितव, धरमीकि. वरिकल्पसे सप्तमंगीका उदाहरण 
देकर आप्तमीमांसा ( देवागम स्तोत्र ) मे कहा है कि अस्ति, नात्तिख, धर्माके समान एक, अनेक, 
निय, अनित्य, तत्‌, अततु आदि उत्तरोत्तर धमीमं मी इप्त स्तम॑गके अधीन होनेवाही प्रक्रियाको 
नयवादप प्रवाण स्याद्वाद विद्वान्‌ सुनयो कर्के युक्तिपूर्वक जोड देवे या समक्ञा देवे । जो नयच- 
क्रको नहः जानता दे, रेते एकान्तवादीका सप्त्मगकी प्रक्रियाकी योजना .करनेमे अधिकार नदं है, 
इत प्रकार भगवान्‌ श्री समन्तभद्र आचार्यक श्रद्धा करने. योग्य ओर उपलक्षणसरूपपते एक अर्थक 
समद्नाकर अमष्य अर्धको कहनेवारे ब्रद्ध-वाक्यसेः उत्त सप्तमगीके अनन्तपनका निषेध नीं है 
किन्तु विधान है । मावाथ--किपी भी कथन कने योग्य व्रिवक्षित धमैको ठेकर ओर उसे प्रति- 
पेध्य धकौ वस्तुभूत कल्पना कर तथा दोनों धर्मीको युगपत्‌ नं कह सकने कारण अवक्तव्य 
मानकर तीन धर्म वना चि जति । इ प्रकार एक ही पर्यायकत प्रत्येक भभग तीन, द्िसंयोगी तीन 
ओर त्रि्योगी एक यो मिछाकर सात मग वन जति द । इघी दं गते अनन्त धमौकी अनन्त सप्त- 
मगियां हो जाती है । श्रोषि दार संष्यात अर्थं कटे जति रै । जनका संस्यात मी दरूेके 
अनन्तते व्रडा है पर्प व्युत्पत्तिकौ अक्षति तो शद्वदयास अनन्त अर्थं भी कहा जा सकता है । 
ननु च प्रतिप्यीयमेक एव भगः स्याद्रचनस्य न तु सक््भेगी तस्य सप्ता वक्तम- 
दाक्तेः | पर्यायगृद्वैस्तु तस्याभिधाने कथं त्नियमः सहस्तभग्या अपि तथा निषेध्टुमश- 
ततेरिति चेत्‌ नैतरपारं, प्रध्वश्षादिति वचनात्‌ । तस्य सप्तधा प्रबत्तौ तसमतिवचनस्य - 
सक्षविधत्वोपपत्ेः प्रश्चस्य तु सप्ता भत्ति; वस्मुन्येकस्य पयोयस्याभिधाने पयाया- ` 
न्तराणामाक्षेपसिद्धेः | | 
। पुनः बोद्धकी आक्षेपसहित रकाद कि प्रसेक पर्यायकी अपेक्षासे वचनका मग एकष्टी 
होना चाद्ये । सात भंग तो नदीं दो सकते दै, क्योकि एक अर्भका सात प्रकारसे कहना अशक्य. 
हे । यदि घट, कठश, कुम्भ या इन्द्र, शक्र; पुर्दरके समान यदा मी पर्यायवाची सात श्रष् कके 
उस एककषा निरूपण करोगे तव तो उन सातका ही नियम कैते रहा दो, पचार्घो, ओर हजारो 
म॑गोकि समाहारका मी निषेध नदीं कर सक्ते हो | आचार्यं कहते है कि इस प्रकार कहोगे तो 
यह आप वीरद्धोका कथन साररहित हे । क्योकि सप्तभेगीका रक्षण ग्रश्चके वक्षस एसा द उठकर 
कहा दे । जव कि वह प्रश्न सात प्रकारे प्रनृत्त दो रहा है तो उसके प्रदयुततरख्य वचनको सात 
प्रकारपना युक्त ही हे ) प्र्वोकी सात प्रकारसे प्रवर्ति होना तो वघ्तुमे एक पर्यायके कथनं करनेपर . ` 
अन्य प्रतिपेव्य, अवक्तव्य अदि पर्यीयोके अदषिप.कर स्नेसे सिद्ध है| यानी एकके कथन करनेषर. 
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उसके साथी गम्यमान छह धर्मौका अर्थापत्तिते ग्रहण कर छया जाता है | उनको प्रश्चकोषिमें 
डालकर सात प्रकारके ्भगरूप उत्तर दे दिये जाते हैँ | 

तस्तदा्षेप इति चेत्‌ तस्य तनान्तरीयकसवात्‌ । यथेव हि शयिदसितत्वस्य निञा- 
सायां भक्षः भरवतेते तथा तन्नान्तसीयके नास्तितेऽपि क्रमापिंतोभयरूपत्वादौ चेति जिज्ञा- 
सायाः सप्रविधत्वात्‌ प्रश्वसप्रविधलवं ततो वचनसपविधत्वम्‌ । 
त्रिना कहे चुने उन छ धर्मका जगक्षेपतते काम केसे होगा £ इसपर यही उत्तर है किं वह 
एक धर्मं अपने साथी उन छह ध्मौके विना नदीं हयो सकता है, उसका उनके साथ अविन्मभाव हे | 
जैसे कि किसीमे अस्तिपनके जाननेकी इच्छा. होनेपर नियमे अंत्तिलका प्रश्न प्रत॑ता है, तिस 
ही प्रकार उस-अस्ित्वके अविनामावी नास्ति्वमे सी ओर क्रमसे विवक्षा करिये गये तित नास्ति- 
तके उभयम या अस्यवक्तम्यपन आदिमे मी प्रश्न खडा हो नाता है | इस प्रकार जाननेकी 
इच्छायं जव सात प्रकारकी हे | अतः जिज्ञासुके प्रश्न भी सात प्रकारके हो जाते हँ ओर उन प्रश्नोके 
सात प्रकारपनसे उनके उत्तरमे दिये गये वक्ताके वचन सात प्रकारके -होते हे । 
कचिद्स्तित्वस्य नासितत्वादिधभप दनान्तरीयकलवासिद्धस्तञ्जज्ञासायाः सप्विध- 
त्वमगुक्तमिति चेन्न) तस्य युक्तिसिद्धसात्‌ । तथाहि--थमिंण्येकतास्ति्छं मतिषेध्यधरवि- 
नाभाति धर्मात्‌ साधनास्तिरवत्‌ । न हि कचिदनिर्यत्रादौ साध्ये सखादिसाधनस्या- 
स्तिसवं विपक्षे नास्तित्वमन्तरेणोपपन्नं तस्थ साधनामासत्वप्रसगात्‌ इति सिद्धयुदाहरणम्‌ । 
 देतुमनभ्युपगच्छतां तु स्वेष्टत्ास्तित्वमनिष्टरूपनास्तित्वेनाविनाभावि सिद्ध, अन्यथा 
तदज्यवस्थितेरिति तदेव निदरशंनम्‌ । ॥ 
को पृंछता है कनि करीं कष्टौ तो अ्ित्वका नास्तिपन आदि छह धर्मोपि अविनामावीपना 
अपिद्ध हे । दस , ओर पच प्रह ह्येते द । दूप्ेको दुःख उपजावनेसे पाप बन्ध होता है, आदि 
स्थर्छोपर अकेखा अस्तिपन ही वर्त रहा हे, अन्य नास्तिपन, अवक्तव्य, आदि नही | अतः उनकी 
जिज्ञाप्ताओको भी सात प्रकारपन अयुक्त है, मूर ही नहीं तो शाखा कैसे उपज सकती है ? आचार्यं 
कहते हे कि यह तो न कहना क्योकि उस एक धर्मका छह धर्मासि अविनामावीपन युक्तियोति सिद्र 
हे । उस्तीको ग्रन्थकार स्पष्ट कर कहते है ! अनेक धर्मवाठे एक धर्मम एक अश्तिपना धर्म ८ पक्ष ) 
अपने निषेध करने योग्य नास्ति ओर अवक्तम्य आदि धमौके साथ अविनामावी है | मेद प्रतिपा- ` 
: दक षष्ठी त्रिभक्तिके अथ प्रतियोगीपने युक्त हो रहे पदार्थं यहो निषेव्य श्रते च्यि गये 
( साध्य ) | स्योकरि-वह धमहै (हेतु) जेसेकि बद्धक द्याया माना गया हैतुका अस्तित्व धर्म 
( दृष्टान्त ) । इष अनुमानर्गे दिया गया उदाहरण तो साध्य ओर साधनेति सहित दै, कहीं सर्वं या 
_ आत्मामे अनियपन, क्षणिकपन आदिको साध्य करनेपर दिये गये स, कृतक्च, आदि हेतुर्बोका , 
पक्षमे रहना, विपक्षमे नस्तिपनके विना नहीं सिद्ध माना गया है, अन्यथा उप्त हेतुको हैत्वामापनेका 
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संग हो जायगा । अर्थात्‌ जिस सृद्धेतुमे पक्षबरृतित्व धर्म है उक्षे षिपक्षकी अपेक्षा . नाप्िलधर्मं मी 
है तभी वह समीचीन हेतु हे । अन्यथा विरुद्ध या व्यभिचारी ह | इस प्रकार हमारा साधनाप्तित्रूप 
उदाहरण सिद्ध हो गयां | यह साधन यानी हेतुको माननेवा्छोकीं अपेक्षा उदाहरण वन .गया ओर जो 
चार्वाक या अद्भितवादी हैतुको खीकार नदी करते हैँ उनके ठिए्‌ तो माना गथा तख हयी दृष्टान्त 
बना दिया जायगा । अपने अमीष्ट जड, पृथ्वी आदि 'तच्ोका अस्तिपन भी अनिष्ट चेतनरूप तच्येकि 
नास्तिलपनेके साथ अविनामावीः तिद्ध है । अथवा अपने अभीष्ट चेतन्‌, वरह तका अस्ति अनिष्ट 
जड, द्वैतं आदि स्वरू्पोके नान्तिपनेके विना नदीं हो सकता है | अन्यथा उन अर्भिप्रेत अपने 
तत््वोके साधनेकी व्यवस्था नर्द हयो सकेगी । इस कारण उन उनके अभीष्ट तच्चोको ही दृष्टान्त 
समद्च ठेना । दृ्टान्तका अर्थं अपने अपने साधने योग्य तर्योका अस्तित्व कर ठेना चाहिये । पत्रक 
सन्तोष रहे यह हमारी आन्तसकि भावना हे । 

नु च साध्याभावे साधनस्य नास्तिखं नियतं साध्यसद्धतरिऽरितितमेव तत्कथं तप्‌ 

तिषेध्यस्वाुपपत्तेः । स्वरूपनास्तिखं तु यत्तखतिषेध्यं तेनाविनाभाविसरेन स्वरूपास्ति 

सस्य -व्याघातस्तेनेव स्पेणासिति नास्ति चेति प्रतीत्यभावात्‌ । तथा स्वै्टतचेऽस्तित्मेवा- 
 निष्टतखे नास्तित्वमिति न तत्यतिषेध्यं येन ठस्य तदविनाभावित्वं सिध्येत्‌ । तेनैव तु 
रूपेण नास्तित्वं विप्रतिषिद्धमिति कथं निदर्शनं नाम परकृतसाध्ये स्यादिति चेन्न, हेतो 
. रपतादिविरोधात्‌ । स्वेष्टतचषिधो चाचधारणयेयथ्यीत्‌ । 

इस वातपर वौद्धका पुनः पूरपक्न है कि उक्त प्रकारके अस्तित्व, नास्तित्व, ये दो धर्मं नहीं 

है । साध्यके न होनेपर. साधनका नियमरूपसे नास्तिपन तो साध्यके होनेपर ही हेतुका अस्तिपन 
स्वरूप ही है तो पिर आप जैन उस नास्तित्वको अस्तिपनका निषेध करने योग्य धर्म कैसे कहते 
है १ घटते घटका हयी निषेध योग्यपना असिद्ध दै । इत प्रकार ॒पररूपते नाप्तिपन तो स्वरूपे 
अस्तिपन ही है ओर जो स्वरूपसे नास्तिपनको उसका प्रतिषध्य माना जायगा तव तो तिस स्वरूप 
नास्तिपनके साथ स्वरूप अस्तित्वका अविनाभावीपनसे कथन ` करनेमे व्याघात दोष है । तिस्र दी 
सरूप करके अस्ति ओर तिस ही अपने स्वरूपसे नासि इस प्रकारकी प्रामाणिक प्रतीति नहीं होती 
“हे । आप जैनोनि भी स्वरूपम ही करके अस्तिपन ओर नास्तिपनकी व्यवस्था नी की ह । तया 
चार्वाक या ब्रह्मदधित वादियोकै ्यि जो इष्टन्त आपने दिया था उसपर भी ` यह कहना है कि 
अपने अभीष्ट तमे अस्तिपन ही अनिष्टतचमे नास्तिपन है । इस कारण वह भी प्रतिपेष्य नदीं ` 
दुभा । जिते किं उस अभिप्रेत अर्थके अस्तित्वका उस अनिप्रेत अर्थके नास्तित्वके साथ अविना- 

सावीपना सिद्ध होवे, यानी एक ही धर्मम अविनाभाव नहीं वनता है । जिस ही स्वरूप करके तो 

अस्तिपन होय ओर उस ह्री रूप करके नास्तिपन ह्योय इस वाते तुल्यवल विरोध है । अर्यात्‌. दोनों. 
एक दूसरेके शीत, उष्ण, या सुन्द, उपुन्द, अथवा सुनिरक्षक - सुनिभक्षक शकर) सिंहके समान 
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त॒ल्यबल्वाले विरोधी हैँ । एक स्थानमे भिड जनेपर दोनों नष्ट हो जायेगे । इ प्रकर प्रकरण 
पराप्त सात धर्मोके अबिनाभावीपन साध्यको सिद्ध करनेवारे अनुमानमे दिया गया दृष्टान्त मला कैसे 
बनेगा अत्र आचार्य कहते है किं इस प्रकार बोद्धोका कहना तो ठक नहीं है | क्योकि रेसा 
माननेपर हेतुक तीन रूपपन आदिका षिरोध हो जायगा । पक्षे सच, ओर विपक्षे नास्तिको यदि 
एक मान क्था जायगातो हेतुके दो या एक ही रूप हो सकेगे । किन्तु आप बौद्धेन हेतुके पक्षप्तख, 
सपक्षसत्व, ओर विपक्षे नास्तिख, ये तीन सरूप माने हँ | तथा चाक या अद्रेतवारियोंको अपने 
इष्टतच्के विधान करनेमे एवकारके द्यारा अवधारण करना व्यथं पडेगा । प्रथ्वी आदिक चार तच्च 
हैँ | इसीका अर्थं अन्य आत्मा, पुण्य, पाप, पररोक, आदि नहीं हैः यह है तरतो चार द्यी तत्व 
हे इसमे ही क्गाना व्यर्थं है । 

पक्षप्तपक्षयोरस्तितमन्यरसाघनस्य षिपक्षे नास्ति श्वाणः खेष्टपस्य च कथमे- 
कस्य विधिप्रत्तिवेधयोविपरतिषेधान्निदशेनाभावं विभावयेत्‌ । 

पक्ष ओर सपक्षमे हेतुका अस्िपन भिन्न है ओर विपक्षे नास्िपन न्यारा है । एेसा कहने- 
वाखा अपने अभीष्ट एक तच्वकी विधि ओर निषेधका तुल्यबर विरोध हयो जानेमे दष्टान्तका अभाप्र 
, भला केत विचार सकेगा १ अर्थात्‌ हेतुक पक्त, पिपक्षकौ, अपेक्षा अस्ति, ना्तिलवमे ओर 
विधिप्रतिषघोमे तुल्यव्रह्वाख विरोध न्दी है । इष्टानिष्ट॒तच्ोके विधि, निषेध, का अविनाभाव 
सिद्ध हो जाता है । कथमपि दृशन्त सिद्ध होना चाहिये । 

कचिदर्तिखसिद्धिसामथ्यांत्स्यान्यंजनास्तिखस्य सिद्धेन रूपान्तरखमिति चेत्‌ 
व्याहतमेतत्‌ सिद्धौ सामथ्य॑सिद्धं च न रूपान्तरं चेति कथमवधेयं कस्यचित्‌ कचिशनास्तित्व- 
सापर्थ्यास्चास्तिखस्य सिद्धस्ततो रूपान्तरत्वाभाषप्रसगात्‌ । सोयं भावाभावयोरेकल्वमा 
चुक्षाणः सर्वथा न केाचत्‌ त्रचतेत नाचि इतन्चानेवतत तनद्वात्तावषयस्य भावस्याभाव- 
परिदारेणासम्भवादभावस्य च भावपरिदारेणेति । बस्तुतोऽस्तिखनासितिस्वयोः कचिदरधा- 
न्तरस्वेष्व्यम्‌ । तथा चास्तितवं नासतिस्वेन परतिपेध्येनाविनाभावि धमेरूपं च यत्र हेतौ 
स्वे्टतखे वा सिद्धं तदेव निदशैनमिति न तदभावाक्नका । 

यदि बोद्ध यों कँ कि कटी अ्िवकी तिद्धिके समर्ये उक्ता दुस्तरे स्थलोप९ नापित 
अपने आप सिद्ध हो जाता है, अतः अस्तित्र ओर नास्ति ये दो मिननघ्ख्य नीं है एक ष्टौ 
है । आचार्य कहते हँ कि एसा कहनेपर तो यहं व्याधातदोष है कि एककी तिद्धि हयो चुकनेपर 
अन्यतस्को सामरे सिद्ध कहना ओर फिर उनको भिनघ्ठसू्प न मानना, मखा धूमकी साम्ये 
अगनिकी सिद्ि होनेपर क्था धूम ओर प्रि एक हो जायंगे | जिस लीवके कान ह उस जोक 
आंख अव्य है यह साम्ये हौ जान च्या जाता है | एतावता आदं ओर कान दोनों अमिन 
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नक्ष ह्यो जाते दै, किन्तु भिन्न ही रहते है । अतः उक्त प्रकार वौद्धोके वचन कैसे विश्वाप्र करने 
योग्य हो सक्ते हँ £ अर्थात्‌ नी । किसी पदा्थके कीं नाप्िपनकी साम्ये दूप्तरे स्यानपर 
अत्तित्वकी मी सिद्धि हो जाती है । ति कारण उसको भी उसते भिन्न खरूपपनके अमावका 
प्रतं हो जायगा । जीवित देवदत्तके घरमे न रहनेकी सामर्ध्यसे व्राहिर रहना अर्थापत्तिते जान 
ियाजतादहै, फिर भी घ्र न रहना ओर वाहिर रहनायेदो धर्म मने गवे | दृप्तरी वात 
यह्व ह कि भाव अर अभविके सवथा एकपनेको कह रहा वह यह्‌ वादन किसी भी प्रकारसे किमी 
भी पदर्थमे न तो प्रबत्तिही कर सकेगा ओर म जिस किती भी पदार्थते निषृत्ति मी करं सकेगा। 
कथांकि उश्तकी निदृत्तिका विषय भाव पदार्थं अभावको छोडकर कुछ नहीं है ओर अभावका भावकों 
छोडकर सम्भव न्दी द | निचृत्तिके विषय ओर प्रदत्तक्रे विषथका मेद माने विना इष्टम प्रडत्ति ओर 
अनिष्टम निदृत्तिकी व्यवध्था न्ह बन प्तकती । दोनोके एक माननेसे भारी गुटाठा मचता है । इस 
कारण करित्ती पदार्थे . जसति, नास्तिका परमार्थरूपसे भिन्न सखरूपपना मान ठेना चाहिये । 
तित प्रक्रार “५ अस्तिं प्रतिवेध्येनाविनामान्येकधर्भिणि . अस्ति घर्म ( पक्ष ) अपने प्रतिषेध 
करने योग्य नाप्तित् धमकर साथ अषिनाभावी ( साध्य ) ओर धर्मुखखूप ( दहेतु.) होकर जिस 
हेतु ( दृष्टान्त ) मे या अपने अभीष्ट तच ( दशन्त ) मे धिद्रहोरहाहे वही हमरि अनुभानका 
टृ्टान्त बन जायगा | इप प्रकार दृ्टन्तके अमावक्रौ आशंका न करना | बोद्ध, चार्वाक, या अद्रैत- 
दीक प्रति प्रथोग करनेके छिये उदाहरण बन गया | 
परतिपेध्यं पुनयथास्तिखस्य नास्ति तथा प्रधानमावतः कमार्पितोभयाकरखादि- 
धमरपल्चकमपि तस्य तद्वत्‌ प्रधानभावोर्पितादस्तित्वादन्यत्वोपपत्तेः । एतेन नासि ` 
करमारपितं देत सदापितं चवक्तव्योत्तरशेपभगतरयं वस्तुतेोऽन्येन धमषटन प्रतिपेध्येना- 
विनाभावि साधितं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
फिर अस्तिव्वक्रा निषेव करने योग्य जेते नास्ति है, तिस दही प्रकार प्रधानपन - करके 
क्रमते विवक्षित किये गये उभयस्रूप यानी अस्तिनास्ति, अवक्तव्य, अल्यवक्तम्य, आदि पाचों 
धर्मं भी अस्ित्के प्रतिप्रध्य द | क्योकि उस नाक्षित्वके समान उन पां्वोको मी प्रधान भावत 
व्रिवक्षित किये गगरे अप्िपनसे कथञ्चित्‌ मिनपना तिद्ध हे । प्रतिषेध्यका अर्थं सर्वथा अमाव-करने 
योग्य एेप्ता नदी है । किन्तु प्रकृत धर्भेप्त विपरीत होकर कथञ्चित्‌ प्रतियोगी होते हृ९. वहां एक 
वस्तु सहयेगित्ताल्प साथ रहना है । तमी तो सातो धर्म हाथ पांच अंगुल्योफे समान 
परस्परम एक दूकषके प्रतिषरेव्य वन जाते हैँ । गाडी छते इए दो व्र्मत्ते एक दू्षरेका - प्रतियोगी 
दहे | मछ प्रतिमो प्रतियोगी भाव है । इतत कथनत नास्ति १ या रमसे विवक्षित किया गया 
उभय २ अथवा एक पायः विवक्षित किया गया अवक्तव्य ३ तथा अ्यवक्तव्य १ नाह्यक्त्य 
२ अस्तिनाल्यवक्तव्य २ ये तीन भंग इस प्रकार १५२३-७ सात धर्ममेते कोई मी 
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तचार्थचिन्तामणिः , ४१९ 
एक धर्मे पकड ख्या जोय । वह अपने प्रतिषध्य दूसरे वास्तविक छह धमौके साथ अविनाभाव 
रखनेवाख सिद्ध कर दिया गया समहन ठेना चाहिये । 


कमापितोमयादीनां विरुतेन सम्मवान्न तदविनाभावितं रक्यसाधनं घर्मिणः. 
साधनस्य वाऽसिद्धरिति चेन, खरूपादि चतुष्टयेन कस्यचिदस्तित्वस्य पररूपादि चतुष्टयेन च 
नास्तित्वस्य सिद्धौ कमतस्तद्रयादस्तित्वनास्तित्वद्रयस्य सहयवक्तव्यस्य सहापिंतखपर्‌- 
रूपादिचतुष्टयाभ्यां खरूपचतुष्टयाचास्तयवक्तव्यतवस्य ताभ्यां पररूपादिचत्टयास्व नास्ल- 
` वक्तव्यत्वस्य कमाक्रमापिताभ्यां ताभ्यामुभयावक्तन्यत्वस्य च प्रसिद्धेधिरोधाभवास्च 
धर्मिणः साधनस्य च पसिद्धेः । 

अव्र फिर रका है वि क्रमते अर्पित किये गये उभय, या अवक्तव्य, आदि ध्मौकी विरुद्ध 
पनेसे सम्भावना हो रदी है । अर्यात्‌ जहां उभय है, वहां अवक्तव्य नहीं है । इसी प्रकार स्तर 
विरोध है । अतः उनका अविनामावीपना सिद्ध नहीं किया जा सकता है । तत्र तो एक वस्तु 
अवक्तव्यत्र आदि क्ये गये धरममीकी ओर विदोषणपन हेतुकी तिद्ध नदीं हयी । पक्षम हेतु न रहा । 
मला विरुद्ध अनेक विरोषण एकम वैसे रह सकते है १ आचार्यं कहते हैँ कि यह रेका तो न करना] 
क्योकि स्दन्य, क्षत्र; काक, मावके चतुष्टय करके किसके अस्तित्व ओर पररूप आदि चतुष्टय 
करके ना्तित्व धर्मकी सिद्धि हम कर चुके हँ । एेसा होनेपर क्रमसे उनके उभयसे तीरे अस्तित्व 
नास्तित्व उभयका ओर स्वरूप, पररूप, आदि चतुष्टयोसे एक साथ कहनेकी अपेक्षा चौथे सहावक्तव्य 
धर्मका कोई विसेध नीं है । इसी प्रकार खपर चतुष्टयसे एक साथ कहा नहीं जा सकता है । किन्तु 
स्वरूप चतु्टयत्ते अघि है ही, अतः पांचवे अस्त्यवक्तव्य भंगका विरोध नहीं है । एवं उन सहार्पित 
स्वपररूप चतुष्टयके साथ पररूप आदि चतुष्टयसे नास्तिपनकी विवक्षा करनेपर छखवे नाप््यवक्तव्य- 
-पनका इपर वस्मे कोई विरोध ` नहीं है । तथा कमसे विवक्षित किये गये दोनों चतुष्टय ओर अक्रमसे 
अर्पित उन दोनो चतुष्टयों करके सातवे उभयावक्तम्यपन धर्मकी प्रिद हो रही है | अतः सातो 
धमोका परस्परम कोई विरोध नदीं है । वे प्रसन्नता पूर्वक रह जाते हैँ | हमारे पक्ष ओर हेतुकी 
प्रमाणे सिद्धि दयो गयी हे। । । 

, नहि ख्श्पेस्ति वस्तु न परस्पेऽस्तीति विरुध्यते, स्वपररूपादानापोटनग्यव- 
स्थापाचस्वादस्तुत्वस्य, स्वरूपोपादानव्द्‌ परसूपोपादाने स्था स्वपरविभागाभाव- 
प्रस॑गात्‌ । स चाणुक्तः, पुरपद्ैतदिरपि पररूादपोदस्प तथाभावोपपत्तेरन्यया परैत- 
रूपतयापि तद्धावसिदेरेकानेकात्मवस्तुनो निवेदधुपशक्तेः । पररूपापोदनवत्स्वरूपापोहने तु 
निरुपाख्यत्यपक्षगात्‌ । तच्चाजुपपन्द्‌ । प्राह्ग्राहकभावादिमर्यस्पापि सस्विन्पाचतस्य 
स्वरूपोपादानादेवं तथा व्ववस्थापनादन्यय। प्रतिषेधात्‌ । 
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अपने खरूपे वस्तु है । रेता कहनेपर परके खरूपमें वक्तु नदी है रेसा कथन करना 
विरुद्ध नीं है । क्योकि अपने खरूयका ग्रहण करना ओर परके खरूपोका याग करना इस्‌ व्यव 
स्थामे वप्तुका वस्तुपन सिद्ध करा दिया जाता है | यदह अकरंक सिद्धान्त है । अपने खलूपके ग्रहण 
समान यद्वि वस्तु परख्यका भी ग्रहण करेगा तव तो सभी प्रकारोप्ते अपने ओर परके विभागन 
होनेका प्रसंग होगा | भारी संक्यैदोप छा जायगा । किन्तु बह प्रसंग होना अगुक्त दे जो ब्रह्मद. 
तव्रादी या ज्ञानद्रितवादी आदि पंडित वस्तुको एक ही खदूप मानते ह, उनके यहां भी परूपते 
रहित करनेषर ही तिस प्रकार आत्मा, ज्ञान, आदिका अद्वैतपन बन सकता है । अन्यथा दैत या घट, 
पट आदि प्रखूप करके भी उस अद्धितपनकी सिद्धि हो जायगी | तवर तो बहत अच्छा हुज। 
. अैतवादयी भी एक, अनेक, खरूप वस्तुका निपेध नहीं कर सकते ह । तथा पर खद्पवे ल्याग 
समान यदि. वस्तु अपने खखूपका भी प्रधग्मावं करती रहेगी तव तो वस्तु सके भावोपि शत्य होकर 
निस्पाल्य ह्यो जायगी, यह वहत बुरा प्रस प्राप्त हवा । किप मी प्रकारसे उसकी ज्ञान या कथन 
नदीं क्रियां जा सकेगा । किन्तु वस्तुका आकाश-कुदुमकफे समान वह ख्परहित ह्यो जाना तो सिद्ध 
नह है | वे खयं एक अद्वैतको मान रहे हैँ | प्रादग्राहकमाव, वाच्यवाचकमाव आदिसे रदित मी 
केवर अद्वैत संवेदनकी खख्पपके प्रहण करनेपर ही तिस प्रकारकी व्यवस्था हो सकती टै । अन्यया 
उप्त अदतका निषेध हो जायगा । स्वका ग्रहण ओर अपनेसे विरुद्ध. होरहै परका मी प्रहण करनेसे 
तुल्यवछ विरोध भी है । । 

तथा स्र वस्त खद्रव्येऽस्ति न परद्रव्ये तस्य खप्रदरव्यखीकारतिरस्कारव्यवस्थि- 
तिसाभ्यघात्‌ । खद्रन्यवत्‌ परद्रव्यस्य -खीकारे द्रव्यद्धेतमसक्तेः खपरद्रन्यविभागा- 
भावात्‌ । तच्च विरुद्धम्‌ । जीवपुद्रलादिद्रग्याणां भिन्रक्षणानां प्रसिद्धेः । ट 

अव संपूर्ण वस्तुओंको प्रवयेक द्रव्य क्षेत्र, काठ, भावकी अयपिक्षासे न्याय न्यासय सिद्ध करते 
है । तिस प्रकार सम्पूर्णं वस्तु अपने द्रव्यमे है] यानी अनन्तगुणेकि अखण्ड पिण्डरूय अपने देशम 
है परपव्यमे नहीं है | क्योकि उस वस्तृकी. व्यवस्था होना स्वकीय द्रव्यके स्वीकार करनेसे ओर पर- 
कीय द्ुव्यके तिरस्कार करनेस्े साधी जाती हे | यदि वस्तु खद्रन्यके समाने परद्रन्यको भी अंगी- 
कार करे तो संसारम एक ही द्रव्य होनेका प्रसंग हो जायगा | खद्रन्य ओर प्व्यका विभाग न 
हो सकेगा] तथा चाधिनी न्यायसे उत्त एक द्व्यका मी अभाव हयो जायगा । जीवको माननेपर जैपे 
पुद्रट आद्िका अभाव दह्ये जाता है, ` वैसे ही एक पुद्रकको स्वीकार कर ठेनेपर जीव भी नीं ठहर ` 
सकेगा । किन्तु वह वद्ध मुक्त; जड चेतन, सर्वज्ञ अल्पक्न, आदिका विभाग नद्यं होना प्रतीतियोे 
विरुद्ध है । क्योकि जीव, पुद्रढ, आदि न्यारे न्यारे मिनन छक्षणवलि अनेकं द्रन्य वार गोपाठो तकर 
प्रतिद् हो रहे द। 


तवार्थचिन्तापणिः त - ४२१ 
कथमेत द्रञ्यमनन्तपर्यायभव्रिरुदुक्तमिति चेत्‌, जीवादीनामनन्तद्रव्याणापनिराक- 

रणादिति रपः, । सन्पाजं हि शुद्ध द्रव्यं तेपामनन्तमेदानां व्यापकमेकं तदभवि कथमा- 
स्मान कभते । 

यहां कोई अद्वैतवादी कटाक्ष करता है कि यदि एक दव्यके जड, चेतन, आदि अनन्त 
वरिवर्त होना विरुद्ध है तो अप जैनोते कहा गया एक द्व्य अनन्तपर्यायवाटा अविरुद्ध ॒कैते 
होगा 2 रेता कहनेपर तो हम जैन मौरवके साथ कहते है कि जीव आदि अनन्तरव्योका जैन 
विद्धान्तमें निराकरण नहीं है । यानी एक द्रन्यकी अनन्त पर्यये हो सकती हैँ । अनन्तद्रव्य अपनी 
अपनी पर्यायोको ल्य हए खतन्त्र ठहर सकते है । किन्तु एकं ॒द्रन्यके विवर्तं अनन्तद्रन्य नीं हो 
सकते है | स्याद्वाद सिद्धान्ते धर्म, अधर्म, ओर आकाश, एक एक द्रव्य हैँ | कार्द्रन्य असै- 
ए्याते है । जीवद्रव्य अनन्तानन्त है ओर पुदरर्दव्य उनसे मी अनन्त गुणे हैँ । किन्तु अद्रैतवादी 
तो अनन्तविवतौको वास्तविक खीकार नदीं करते है । अतः स्वपर-विधिनिषेधसे उनके अदवैतकी 
व्यवस्था नय होती है । मला विचारे तो सही कि यदि अनन्तद्रव्योको न माना जायगा तो 
उनके मतानुसार भी उन अनन्तमेदौका व्यापक ज्ुद्ध सत्तामात्र एकं द्रव्य कैसे आतलाभ कर 
सकता हे ? | अर्थात्‌ अद्वैतवादियोने विंधिखरूप सन्मात्रको त्रह्मतत्व माना दै { अवान्तर सत्तावाछे 
अनेक दव्यौको माने विना शुद्ध धालर्थं सत्तारूप भाव भला किनका व्यापक होकर सरूप ङम 
क्र सकेगा £ सोचिये । 

कथमिदानीं तदेव खद्रभ्येऽसति पशव्ये नास्तीति सिध्येत्‌ । न हि तस्य खद्रव्य- 

मस्ति प्रयायसप्रसषगाचतस्तत्रास्तिखम्‌ । नापि द्रव्यान्तरं यतः नास्तितवमिति चेन्न कथञ्चित्‌ 
न हि सन्प् खद्रव्येऽस्ति परद्रव्य नास्तात नयचत । क ताह, वस्व । न च तत्सग्रह्न- 
यपरिच्छे्य वस्तु वस्त्वेकदेशत्वात्‌ पयायवत्‌ ततो यथा जौववस्तु पुद्रखादिवस्तु वा खद्रव्ये 
जीवत्वेऽन्वयिनि, पुद्रखादिते वा पयाये च खभवे ज्ञानदो रूपाद्‌ वास्ति न परद्रव्ये 
परस्यरूपे वा तथा परम वसद सवमत्र स्वद्रग्ये स्वपययि च जीवादिभेदपरभेदेऽस्तिन 
परिकरिपते सर्वथेकान्ते कथञ्चिदिति निरवचम्‌ । 

` पुनः अद्धितवादीकी ौका है किं अव यह बताओ कि बही पदार्थ स्वकीय द्रव्यमे है ओर परकीय द्रन्यमे 
नदीं हे यह कैसे सिद्ध ह्येगा ? क्योक्ति उसका कोई गांठका अपना द्रव्य तो है नदी, अन्यथा पर्यायपनका 
प्रग ह्ये जायगा | यानी पयायोके द्रव्य हआ करते है, द्रव्यके स्वकीय द्रन्य नष्ट होते है ! जिससे 
करि वह दन्य वहां अपने द्रव्यमे अलति सिद्ध हो सके ओर उप्त रकृत दरव्यका नातेदार कोई दूसरा 
दम्य मी जननि नहीं माना है जिते कि प्रजतदरव्यका नास्तिपन तिद्ध करिया जाय । अव आचार्य 
कहते है क्रि यह शका तो नदीं करना । क्योकि हम दन्यको कथम्चित्‌ अस्ति ओर नास्तिपनच्वरूप 

मानते है | श्चद्ध केवर महास॒त्ता “५ स्वदन्यमे हैः ` पररन्यमे नी हे ”' एता हम नहीं कहते दै । 


[२ 
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तव तो हम क्या कते है उसको. समक्षलो ! निस्ते कि पुनः शंका न होवे | हम वस्तुको 
लद्रव्यमँ अति ओर परदरग्यमे नास्ति कहते हँ । द्र्य ओर पर्ययं तो वस्तुके अदा द { प्रमाण 
का विपय वस्तु है । वस्तुक एकदेशको जाननेवाटी संग्रह नयते सत्ता जानी नाती है । वह पूर्णं 
वस्तु उस सुग्रहनयते नहीं जानी जाती है] अन्य पयीयोके समान महाप॒त्ता तो वस्तुका एक देरा 
है । तिस कारण जीव वस्तु या पुद्रक, आकाश्च, आदि वस्तुं अन्वयसे रहनेवाठे जीवपन या पुद्रठ 
` आदिपनरूप अपने अपने द्रन्यमे वरिचमान दै । अथवा अपने स्वमावभूत ज्ञान, ुख आदि या रूप, 
रस, अवगाह, आदि परीमं धरियमान हैः । किन्तु पटन्य, काट, आदिमे अथवा वर्तना आदि 
परकीय पययस्वर्पोम वतेमान नही हैँ । ति ही प्रकार परम व्यापक वस्तु अपने सत्ता मात्र 
दरव्यम तथा जीव पुद्रछ, देव, घट, आदि मेद प्रभेदरूप अपने अरस्य पर्यायो विचमान 
है । दसरोके दाया चठ मूठ गढ च्यि गये सर्वथा एकान्तख्प आत्मा) स्वरक्षण, आदि शर्य जीर 
क्षणिक नीर आदि पर्यायो केपते मी नद वियमान है । इ प्रकार सत्तामात्र तमे मी जेन 
तिद्रान्तके अनुसार अस्तिनस्तिपन निर्दोष होकर वट जाते दँ अन्यथा उक्तकी व्यवघ्या नदी हौ 
सकती । इत प्रकार वस्तुक्ता स्द्रव्य ओर स्कीय माव सिद्ध कर दिया गया है । । 

तथा स्वकष्ेऽसिति पर्षत्र नास्तीत्यपि न विरुध्यते स्वपरसेतरभ्िपरिहाराभ्यां वस्तुनो 
वस्तुध्िदवेर्यथा षिवर्कर पसगात्‌ । सर्वस्याकषतरलापत्ते् । न चैतत्साधीयः प्रतीतिविरोधात्‌। 

ति प्रकार वस्तु लक्षत है दूर क्रमे नहीं है । यह कहना मी विरुद नहीं है.। क्योकि 
अखण्डित अनेक देशवारी या अखण्डित एकदेदाखूप वस्तुक तिर्यगं कल्पनाखूप स्वकीय क्त्रकी 
प्रापिते ओर प्रकय क्षेत्रके परित्याग कर देनेते वस्तुका वस्तुपना सिद्र॒ हो रहा है । दूसरे प्रकारे 
मानोगे तो खक्षे्रके अस्तिपन विना सवके क्कि संकर दो जानेका प्रसंग ह्येगा । तथा सम्पूणं 
पदा्थीको क्षत्ररहितपनेकी आपत्ति हो जायगी, अर्थात्‌ परका क्षेत्र जव स्वके क्षत्रे ही प्रविष्ट हो 
जायगा तो परका क्षेत्र रहा ही नदीं ओर चालिनी न्यायते स्का क्षेत्र मी इस प्रकार नष्ट हो गया 
तव क्षेत्रपना ही नष्ट दहो जायगा, समी वस्तुं कषत्ररहित हो गयी । किन्तु यह क्षत्ररहितपना प्रास्त 
नहीं है क्योंकि प्रतीतिर्योति विरोध आ रदा- हे । प्रत्येक वस्तुको अपने अपने क्षत्र प्रतीत ह रहै 
ह | वाठ, गोपाठ, पञ्च, पक्षी भी अपने अपने क्षत्रोका ओर - परक्ष्ोका ग्रहण) पल्ियाग करते 
ह्‌ अनुभव कर रहे हं । क = 

तत्र प्रस्य वस्तुनः स्वात्मैव कषेत्रं तस्य सर्वद्रन्यपयौयन्यापित्वात्‌ तव्रतिरिकतस्य 
्ेस्याभावात्‌ तदपरस्य वस्तुनो सगनस्थानेन स्वात्मैव क्ित्रामिर्युक्तं तस्यानन्त्यात्‌ - केत्रा- 
न्तरावटनात्‌। जीवपुदरख्धर्माधर्मकालवस्तूनां ठु ननिथयनयात्‌ स्वात्मा व्यवदहारनयादा- 
फं किरं ततोऽप्यपरस्य वस्नो जीवादिमेदरूपस्ष यथायो पृश्व्यादिक्तवं परस्येयम्‌ । न 
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वेव स्परूपास्खद्रव्याद्वा पेत्रस्थान्यता स स्थात्‌ त्चपदेशहेतोः परिणामविरेषस्य ततोऽन्य- 
स्वेन प्रतीतेरविरोधात्‌ । 

तहां क्षित्रके म्रकरणमे परम महास॒त्तारूय वस्तुका सरकीय आत्मा ही अपना क्षेत्र है । क्योकि 
वह परमवस्तु सम्पूणं दव्य ओर पयायो व्यापक रहता है । उस स्वात्ाके अतिरिक्त दूसरा कोई 
` क्षेत्र नीं है । -बास्तवमें खकीय आत्मा ही अपना क्षेत्र हो सकता है । गृहः, ग्राम; प्रान्त, देर, 
आकाश तो यों ही व्यवहारसे गढ च्यि गये क्षत्र हैँ | उस ` परमसखसे कथञ्चित्‌ भिन्न आकार- 
रूप वस्तुका क्षेत्र भी सासा ही दै, उक्त कथनसे यह बात स्पष्ट कह दी गयी है | क्योकि वह 
, आकारा महापरिमाणवाटा अनन्तक्षित्रमे पेखा हुआ है । अनन्त संख्यावाटे प्रदे्शोको धारनेके कारण 
उस आकाशते रम्बा चौडा वडा कोई पदार्थं नहीं हे । अतः आकाराका क्षेत्र स्वरय॑के अतिरिक्त 
दूसरा कोई ( क्षेत्र ) घटित नहीं होता है । स्यवहार ओर निश्वयते वह स्वयं अपना क्षेत्र हे, तथा 
जीव, पुद्रक, धर्मे, अधर्म), ओर कार इन पांच वस्तुओका तो निश्चय नयसे स्वकीय अखण्डदेश्च 
अपना स्वरूप ही क्षेच है ओर व्यबहारनयसे रोकाकारा भी क्त्र है | उनसे भी न्यरि जीव आदि- 
कके. व्याप्य मेद प्रमेदघदख्प मनुष्य, तिर्यञ्च; देव, घट, पट, जर) विजयार्ध, सुमेर, आदि 
 वस्तुओंके यथायोग्य मनुष्यलोक, उर्वरोक, आदि क्षेत्र समस् ठेने चाहिये । हां ! इ प्रकार स्वरूप 
भाव अथवा स्वद्रन्यसे केत्रकी भिनता न होगी यह न समदना । क्योकि वस्तुमे उन उन भाव 
स्वरूपं या सद्रव्य ओर स्वक्षि्रोके व्यवस्थापक न्यारे न्यारे विरोष परिणाम परस्परमे उनसे मिन होक- 
, रके प्रतीत हो रहे दै । जो कि परिणाम उन उनके नियत द्रव्य आदिके व्यवहार करदेनेमे कारण 
है, अतः कोई विरोध नदीं हे } साढे तीन हाथ रम्बा चोडा देवदत्त अपने पूर्णं देश, देशांश, गुण, 
- गुणांशमे तादात्म्य सम्बन्धसे व्यापक हो रहा है, यही उसका स्वरूप हं । अनेक गुणोका पिण्ड- 
` रूप देशा खद्न्य है ओर सादे तीन हाथके विष्कम्भ क्रमसे किया गया देशांसस्वरूप ही खक्षेत्र है 
तथा उर्वी कल्पनारूप गुणांश्च पयांयोका पिण्ड ही स्वकाठ हे } एवं गुण, वर्तमानके परिणाम, 
अबिभागग्रतिच्छेद, आदि स्वके भाव हैँ | 
तथा स्वकाङेऽस्ति परकाले नास्तीलयपि न विरुद्धः स्वपरक{टग्रहणपारत्यायाभ्या 
वस्तुनस्तचवपसिद्धेरन्यथा कालसांकरयप्रसंगात्‌ । सर्वदा सरवेस्याभावमसंगाच्च । 
तिसी प्रकार स््रकीय कारम वस्तु है दूरके कार्म नहीं है । उस प्रकार कथन करना भी 
विरुद्ध नहीं है । क्योंकि अपने कालका ग्रहण करने ओर दूसरे कालका हान करलेसे वस्तुको वस्तुपन 
सिद्ध हो रहा है 1 अन्यथा कारके संकर हो जनेका प्रसंग होगा | वाठक यदि बृद्धपनेके समर्योकी 
, उपेक्षा विमान हो जाय तो बह वाल्क न रदेगा । बुङ्ढा हो जायगा । इसी प्रकार बुङ्ढा मी 
वालक -हो जायगा । दूसरी .वात यह है कि समी कारमं सम्पूर्ण॒वस्तुओकि अमावका प्रग हो 
जायगा ¡ जव वि कोई किंसीका स्वकीय कार नियत नहीं है ओर वह परकीय काठके व्याटृत्त 


४२४ तार्थो कवातिके 
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नहँ है तो चालनी न्याये अपने अपने नियत कालका अभाव हो जनेसे कोई कीं मी नदीं 
रह सकता है । शून्यवाद छा जायगा । अनादिमे अनन्तकाठतक महाप्रख्य हो जायगा | 


तत्र परमस्य वस्तुनोऽनाचनन्तः काठोऽपरस्य च जीवादिवस्तुनः सवेदा विच्छेदा- 
भावात्‌ त तदस्ति न परकारेऽन्यथा कखिषते क्षणमात्रादौ महान्‌ दौषः स्यात्‌ › जीवि. 
शेपरूपं त माुपादिवस्त स्वायुः परमाणस्वकाटेऽस्ति न परयुःपमाणे पूद्रलविरोषरूपं च 


~, 0. 


पृथिव्यादि तथा परिणापस्थिततिनिभित्ते स्वरकाेऽदित न तद्विपरीते तदा तस्यान्यवस्तु 
विरपलवनभावात्‌ । 
तहां कालके विचारे परम सत्‌ वद्तुका अपना अनादि अनन्तकाठ है ओर उक्तवे व्याप्य 
जीव, पुद्रठ) आदि वस्तुओंका मीं स्वका अनन्तानन्त द । क्योकि ये वस्तुएं अनादिसे अनन्त. तक 
तीनो कामि स्थिर रहनेषाी हैँ । समी काटे इनका विच्छेद ( मध्यमे ट्ट जाना ) नदीं होता 
है । तिन पदार्थौम कोई मौ वस्त॒ हो वह अपने भूत, भविष्यत्‌, वर्तमान; त्रिकाटवर्ती अनन्तपरिणिाम 
ख्य स्वकीय गुणांसमें है । परगुणांशर्प कारूमे नष है । अन्यथा कल्पना कये गये . एक क्षण 
यादोक्षण आदिते सी यदि द्रव्यखू्पमि वस्तुकी स्थिति हो जायगी, तव्र-तो सत्काः विनाश ओर 
अषतके उत्पादका महान्‌ अक्षम्यदोषप उप्त होगा । कोई समय तीन लोक तीनों का्टोका भी , 
महाप्रख्य हो जायगा] जोकि अनिष्टहै तथा जीव द्रष्यके व्याप्यरूप मनुष्य, देव, आदि 
वस्तुओंका स्कीय व्यग्रहारकार अपने अपने आयु प्रमाण देँ | यानी अन्तमुूर्ततते ठेकर 
तीन पल्यतक यादस हजार वर्षे प्रारम्भ कर तैंतीस सागर पर्यन्त आदि है । दूसरेकी 
आयुके परिमाण नहीं है | यानी पुद्रङ स्कन्धे समान शरीरघारी जीवकी आधु एकः दी 
, समय या पचासों सागर की नर्द है । एं पुद्रलके विरेपघठष्प पृथ्वी, नङ, गृह, वस्तु आदि 
मी तिसी प्रकार अपनी पर्यायकी स्यित्तिके निमित्त कारण अपने व्यवहार कार्म है | उनसे षिपरीत 
न्यून अपरिक काठमिं नदी देँ । उप्त समय उसका अन्य वस्तुभकि व्िषपनेसे परिणाम हो र्हा हे | 
अतः खकाल्परे रहना ओर परकाले न रहना ष्टी वस्तुका व्यवधित हौ रहा हे । इ प्रकार 
निश्वय ओर व्यवहारे निथत क्रिये गये खचतुध्य ओर पर॒ चतु्टयके अस्ति) ` नास्तिपंनको 
समञ्च ठेना यो. तो मेटेरूपते एक व्यम अनन्त द्व्य समारहे है । जिस प्रदेशमे एक द्रव्य है । 
बहा अततए्य द्रव्य वैठे इये हैँ । जिक्त समय एक एक द्रव्य है, उसी समय अनन्त द्रव्य भी ई । 
ज्ञान; आदिकी अपेक्षा भाव मी भसंल्य द्रव्योका एक हो सकता है| र भी सृक्ष ट्प 
विचार कर निश्चये रेते चतुष्टयको लक्षित करना जिक्तसे कि खद्रन्यमे पर्दव्यमे एक छोटासा 
ञदाभीन मिल सके, तमी -खपना व्यवधित दहो सक्रगा } अन्यथा नरह | जेन सिद्रान्त 


मान्‌ गहन हं | 
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नन्वेवं युगपदेकत्र वस्तुनि सखास्वदयस्य भरसिदधेस्तदेव भरतिषेध्येनाविनाभावि 
साध्यं न तु केवलमस्तिव नासितत्वादि वा तस्य तथाभूतस्यासस्भवादिति चेन्न, नयोप- 
नीतस्य केवलास्तिखादेरपि भावाद्‌ सिदध वस्तुन्येकत्रास्तिखादौ नानाधर्पे वादिप्रतिवादिनोः 
, भसद्धो धरेस्तदभसिद्धेन धर्मेणाविना मावी साध्यत इति युक्तिसिद्धमस्तित्वादिधमसप्तफं 
कृतश्वित्मतिपततुविप्रतिपत्तिसप्क जनयेत्‌ । जिज्ञासायाः सप्तविधत्वे तच्च प्रभसप्तविधतव 
तदपि वचनस्तविधत्वमिति सक्ता प्चवशादेकत सप्तभंगी, भंगान्तरानेमित्तस्य प्र्ान्तर- 
स्यासमस्भवात्‌। तदभावश्च जिज्नासान्तरासम्भवात्‌ तदसम्भवोऽपि विप्रतिपर्यन्तरायोयात्‌ 
तदयोगोऽपि विधिप्रतिषेधविकर्पनया धर्मान्तरस्य वरस्तुन्यविरुद्धस्याजुपपत्तेः, तद ुपपत्ता- 
` वपि प्रश्ान्तरस्यापर्रसैमानस्यासम्बन्धपरलापमात्रतया भतिवचनानरैत्वात्‌ । 

नवीन रका है कि इस प्रकार एक वस्तुमें एक समय सत्व ओर अस्व इनका उभय जव 
प्रपिद्ध होगया है तव तो वह उभय ही अपने प्रतिषेष्य अवक्तन्य, आदिसे अविनामावी साध्य 
करना चाहिये । केवर अस्तित्व या अकेठे नास्ति अथवा रीतेसे अव्रक्तन्यत्व आदिको तो प्रतिषेष्य 
के विना न रहनापन नीं सिद्ध करना चाहिये । क्योकि अके अस्तित्व आदिकको तिस प्रकार 
प्रतिषेष्योके साय ॒रहनेपनका सम्भव नहीं है । अर्थात्‌ जेनसिद्धान्तके अनुसार जव कमी पये 
जायेगे तो दोनो ही धर्मं पाये जारयेगे अकेठेका मिख्ना असम्भव है । अव आचार्यं कहते किं 
.इस प्रकार तो नहीं कहना । क्योंकि नयोके द्वारा ज्ञानरुक्षणासे जान लिये गये केवक अस्तित्व यां 
 अकेठे नास्तित् आदि धमौका भी सद्धाव है । एक वस्तुमे अस्तित्व, अवक्तन्यत्व आदि अनेक धमौके . 
सिद्ध हयो चुकनेपर वादी ओर प्रतिवादीके यहां जो कोई भी एक धम प्रसिद्ध होगया हे बह 
अप्रसिद्ध दूसरे धम्मौके साथ अविनामावी है रसा साध ख्या जाता ह । इस प्रकार . अस्तित्व आदि 
सातां ही धम युक्तियोसे सिद्ध होते इये समक्चनेवाठे पुरुषके किसी कारण सात प्रकार विवादोको 
उत्पन्न करा देते है ओर बे सात प्रकारके, विवाद ॒स्थठ ज्ञाताके सात प्रकार जाननेकी इच्छाओंको 
प्रकट करा देते दै, तथा सात प्रकारकी जिक्ञासाये सात प्रकारके प्रर्नोका उत्पाद कराती ह । एवं 
श्रोताके वे सात प्रकार प्रश्न भी वक्ताके द्वारा उनके उत्तरम दिये गये प्रतिवचनोकि सात प्रकार- 
'पनेको उत्पन्न कराते हँ या ज्ञापन कर देते है । इस प्रकार हमने एक व्तुधर्ममे प्रश्रके वरासे . 
सप्त्भगीका प्रवतेना बहुत अच्छा कहा था । पचासवीं आदि वारसिकोते इसी वातको पुष्ट करिया है । 
सात भंगोके समुदायसे अतिरिक्त अन्य आव्वें नौमे आदि दूसरे प्रश्नोके उत्थापन करनेका निमित्त 
असम्भव है । जव सातसे अधिक प्रश्न ही नही है तो उनके प्रवयुत्तरमे दिये जानेवाठे आर 
आदिः भ॑गेकि प्रतिवचन मौ नहीं हो सकते, तथा उन सातसे अतिरिक्त प्र्नोक्ता अमाव मी सात 
जिज्ञासाओंके अतिरिक्त आठवी आदि जिङ्ासाओंके असम्भव होनेसे ष ओर उन अन्य जिष्शापता्ेता 
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असम्भव मी सात विवाद्-स्यठकि सिवाय आठवी आदि विवाद-भूमिके अमाव होनेसे है; ' तथा उन 
आर्ट्वे आदि विवाद-स्थ्छोका अभाव भी क्यो है १ इसका उत्तर यही है कि एक वस्तु .त्रिधि 
ओर निपेधकी. विभिन्न कल्पनासे सात ही अविरुद्ध धर्मं वन सकते दँ | अन्य अर्घ्वे आदि ध्म | 
अविरुद्र होकर नटीं वनते हैँ । उन आर्य आदि धर्मौकी नदीं सिद्धि होने भी यह कारण करि 
सात प्ररनोके अतिरिक्त अन्य प्रकी प्रहृतति ही न्दी होती है । यदि कोई वटोत्कास्से व्यर्थ ही 
आ आदि प्रश्वोको उर्वि, तो वे प्रन विना सम्बन्धके वोठे हए केवह प्रठाप ८ वकवाद ) 
स्वरूप होनेे प्र्युत्तर देनेके योग्य नष्ीं है । अर्थात्‌ अस्ति, नात्ति ओर अवक्तव्यके सात ही 
परश्च उठयि जा सकते है । आष्वरै आदि प्र्षौको उठनेवाछा अपतम्बन्य प्रखापी है | जवर कि मूढ 
"कारण सात ह्ली धमे है तो उनके निमित्तत सात विवाद ओर सात द्यी जिगात तथा -सात प्रश्न 
एं उनके उत्तर सममेणीर्प ही हो सकते दै | नन, मिचै, धनियार अकेठे ओर मिठकर सात 
ही स्वाद वनते द| इन्र भी आकर इनसे अधिक स्वादोको नहीं वना सकता है । । 
तद्धि म्रभनान्तरं व्यस्तास्तिस्वनासितित्विपयं समस्ततद्विपयं वा ? मथमपन्ते पधानभा- 
वेन प्रथमद्वितीयप्रक्षविव युणमावेन तु सखस्य द्वितीयपरश्ः स्थादक्षखस्य प्रथमः 
वे आव नधर्मे आदि अतिरिक्त प्रश्च कयि जाय, उपर हम लैर्नोका यह पना है करि वे 
प्रन न्ये न्यारे अस्तित्व, नाप्तित्वको विध्य करनेवाठे होगि या मिे हए उन अत्ति 
नास्तिलको विषय करेगे  वताओं । पदिढा पक्ष ेनेपर तो प्रधानपनसे अस्तित्र, नास्तित्वको यदि 
पूछा जायगा; तत्र तो पिठे ओर दूरे ही प्ररन हो गये। यदि स्षखके गोण करके ओर नास्तिल 
को प्रान करे पूष्ठा जायगा, तो दूसरा प्ररन ही इआ तथा अच्वको गोणकर ओर स्वको 
प्रधानपनेसे पूंछनेपर पिला हयी प्रन होमा । भखा ये न्वरे प्रर्न कहां इए ए 
सपस्तास्तिखनास्तिखवरिषये तु भरदनान्तरं कमतस्तृतीयः सह चतुर्थः भथमचतुये 
सथुदायवपयः पञ्चम, दरतयचतुथस्हदायाकवषयः पष्टस्वरतीयचतथ॑सश्दायविपयः सपम्‌ 
इति सप्तस्मेवान्तभवति । 
दवितीयं पक्षके अनुसार उन अआव्वै आदि प्रश्नौको मिले इए अस्तित्व, नास्ित्वके विषय 
करनेवाठे कगे तो क्रमते दोनोको विषथ करनेपर तो वह न्यारा प्रश्च तीसरा हय प्रश्न इला ओर 
अस्ति नास्तित्र दोर्नोको साथ कहनेका प्रश्न चौथा ही इभा तथा पदहिञे अत्ति ओर चये अव- 
क्तव्यके सयुदायको विषय करता हआ वह प्रश्न न्यारा न होगा | पांचमा ही हे । एवं द्रे नास्तिव 
ओर चौथे अवक्तन्यके समूहको विषय करनेवाला वह प्रश्न छा ही होगा तथा तीरे अस्िनास्ति 
उमथ ओर चौथे अवक्तन्यके -समुदायमे उठाया गया प्रश्न सातवां ही द । इत प्रकार इन सातो 
ही प्रशमे वे आपके अतिस्क्ति माने गये प्रश्न मी गर्भित ह्यो जाते दै} अतः वैन्ये नहीं 
माने जः सकते दैँ | । 
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मरथमतरतीययोः सथदाये ठु भश्चः पुनरुक्तः, परथमस्य त्रतीयावयत्वेन पृष्टत्वात्‌ । 
तथा प्रथपस्य चतुथादिभिरदितीयस्य तेतीयादिभिस्ततीयस्य चतुथादामशतुथस्य परड्चदमा- 
, दिभिः पचमस्य षष्ठादिना षष्ठस्य सक्षमेन सहभावे प्रभः पुनरुक्तः पत्येयस्ततो न निचः 
पञ्चपटूसक्तयोगल्पनयां भरतिवचनान्तर सम्भवति । नापि तत्संयोगानवस्थान यतः 
स्भयप्रक्लादन क्षपरतमभग्यपि जायत इति चा्.मतत्‌ । 
पहिले अस्तित्व ओर तीसरे अस्तिनास्तिपनके समुदायमे यदि कोई नया प्रश्न खडा किया 
जायगा; तत्र तो बह प्रश्न पुनः कहा गया होनेसे व्यथं पडेगा | क्योकि पिला, अत्ति. तो 
तीरे उभयका अवयव होनेके कारण पूछा जा चुका है | एक धर्मके दो अस्ति्ोका परश्च नहीं उठाया | 
जाता । तिस प्रकार पिको चौथे आदिके साथ समुदित कर एवं॑तृतीयको चौथे अवक्तव्यं 
आदिके साथ मिश्रित कर पृञ्ा जायगा तो भी पुनरुक्त दोष होगा | क्योकि ये कुछ तो पांचमें 
छठे, सातर्वम पृष्ठे जा चुके दै । शेष दो दो अवक्तव्य-या दोः दो अस्ति, नापि हयेनेके कारण 
पुनरुक्त है । असंगत कोसौ बकवाद है  रेसे ही चौथे अवक्तन्यको पंचमे अल्यवक्तम्य आदिके 
साथ तथा पांचमें अस्त्यवक्तव्यको छठे ना्त्यवक्तव्य आदिके साथ, एवं छठेको सातवें अस्तिनासत्य- 
वक्तव्यके साथ सम्मिश्चित करनेपर जो भी प्रश्न किये जावेगे, वे सवर पुनरुक्त समक्ष ठेने चाहिये । 
तिस कारण इन सात भगोके पुनः तीन, चार, पांच, छह ओर सातके संयोगी भ्गोकी कल्पना कर 
उत्तसमे दिये गये अन्य आव आदि प्रतिवचन नदीं सम्भवत है । ओर उन सातो या सातेकि 
सम्बन्धसे बने हुए अन्य ्भगकि संयोगसे पुनः प्रश्नोके बनानेपर हो सकनेवाखा अनवस्थादोषर भी 
नदी है, जिपकरे किं सात भगोके समुदायके प्रसादसे सातसो गोका भी अथवा इसते भी अधिक 
- अपंल्य गोका पयार उन्न हो जाय । इत प्रकारका आपादन हम जनोके उपर हो सके । 
भावा्थ--तीनके जसे सात. वना ल्यि है, इसी प्रकार सातके प्रत्येक भंग सात, द्विसंयोगी इकू 
त्रिस॑योगी पतीस, चतुःसयोगी पती, पंचस॑योगी इक्कीस, छह संयोगी सात, सप्तसंयोगी एक । 
इस प्रकार एक सो सत्ता प्रश्न भी वनाये जा सके ओर एक सो सत्ताईसके प्रत्येक भंग एकत 
सत्ता (१२७) श्विक्षयोगी आठ हजार एक ८ ८००१ ) ओर त्रि्योगी तीन छा तेतीस हजार 
तीनसै पिचहत्तर ८ ३३३३५७५.) आदि होते इए असंख्य प्रश्च बनाये जा सवै । वास्तत्रमे विचारा 
जाय तो अपुनरुक्त प्रश्न सात ही हो सकते है । अतः अनवस्थादोष नदीं है। हां ! असंघ्य 
धमोमे सात प्रश्न उठाकर मरे ही असंख्य सप्तभगी वनारो ! कोई क्षतिं न्दी है । फटमृख गौरव 
दोषाधायक नदी होता है। ` । 
, नन्वेवं तृतीया्दौनापपि प्रश्नानां पुनरूकखभ्रसक्तिरिति चन्न, ततीये इयोः करमशः 
पधानसावेन पृष्टः प्रथमे द्वितीये वा तथा तयोरपृष्टेः । सचस्यैगास्चखस्येव च प्रधानतया 
पृष्टत्वात्‌ । चतुर्थे तु द्योः सह प्रधानखेन पृष्टेन पुनरुक्तता । पञ्चमे तु सखाबक्तव्यतयोः 
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प्रधानतया षठः पूष तयोरपृषटेरुनसक्तता । पठेऽपि नास्तिखावक्तव्यतयोस्तथा षृषटेरेष सक्षमे 
क्रमाक्रमार्पितयोः सवाप्तयोः प्रधानतया पृष्टैः तः पोनस्क्लयम्‌ ? 


 दौकाकार कहते ष्ट कि इत प्रकार तो तीसरे, चौथे, आदि प्र्घोको भी पुनरुक्तपनेका प्रस्ग 
हो जायगा ] केवर पिका ओर्‌ दृतय प्रश्च ही ठीक तौरसे अपुनरुक्त . रक्षित हो सकेगा । आचार्य 
कहते है कि सो यह तो न कहना। क्योकि तीसरे पठि दो र्भर्गोको कमते प्रधानपने करके पडा 
गया ह पिले अथवा दूसरेमं तो तिपत प्रकार क्रमते वे दोनों नदीं पे जा चुके ये ] किन्तु अकेठे 
सकी ही. प्रधानस्यते पदिक परा गया है जर दूसरे प्रधानरूपते अत्त्वको ही प्रा गवा 
है । एवं चौये प्रशमे तो दोनकि साथ कहनेकी प्रधानतापते पृंछा-गया है | अतः पुनरक्तयना नही 
ह । क्योत्रि पिरे प्रमि दो धर्मौका युगपत्‌ रहनापन विवक्षित नदीं हौ चुका है । इसी प्रकार 
पाचर्भमे -तो अस्तिपन ओर अवक्तन्यत्वको प्रधानपनेपे पूछा गया है । पिरे प्रविं उन दोरनोको नरी 
पूछा गया था । इस कारण पांचरमम मी अपुनरक्तपन है । तथैव . छठवेमे भी प्रधानता नास्ति 
ओर अवक्तन्यपनको ही पूछा है । अन्य भगो तिपत प्रकार नहीं पञ गया है । प्तौ ही सातवैम 
क्रमसते स्य, अप्व, ओर यक्रमपते विवक्षित किये गये सस अक्तखके अवक्तव्यकी प्रधानताते प्रश्न , 
किया गया हे । अतः पिरे पांच भगम मढा कते पुनरुक्तपना आया ? अर्थात्‌ नदीं । ये सातो प्रभ्र ` 
अपुनरुक्त दहै । इनके उत्तम स्याद्रादी वक्ताकी जरसे दिये गये सात उत्तर उपयुक्त दै । 


नन्वेवं तृतीयस्य प्रथमेन संयोगे द्रयोरस्तित्वयोरेकस्य नास्तितवस्य प्राधान्याद्‌ (१) 
दवितीयेन संयोगे दइयोर्नास्तित्योरेकस्यासतित्वस्य क्रमश्च; पृषेना(र)पुनरुक्ततास्तु पूव 
तथा पृषटेरभावात्‌। तथा चतुर्थस्य पञ्चपेन्‌ संयोगे द्रयोरवक्तव्ययोरेकस्यास्तितस्य षन 
सयोगे इयोरवक्तव्ययोरेकस्य नास्तिखस्य ८ ४ ) सप्रमेन - सयोगे दयोरव्यक्तयोरेकस्या- 
सिित्वस्य नास्तितवस्य ( ५ ) च क्रमेण प्रधानतया पृष्टेन पुनरुक्तता तथा पञ्चमस्य ` 
षष्ठेन संयोगे दयोरवक्तयोरेकस्यास्तित्वस्य नास्तित्वस्य ( & ) पृष्टैः . पञ्चमस्य सप्तमेन 
संयोगे द्रयोरवक्तव्ययोरसितिस्वयोधंकस्य नास्तिखस्य प्रधानतया पृष्टस्तथा (७) 
पष्टस्य सप्तमेन संयोगे दयोरव्यक्तग्ययोनीस्ित्वयोधरैकस्यास्तिसस्य ८८ ) सप्रमस्य 
प्रथमेन संयोगे. द्रयोरस्तिखयोरेफस्य नास्तित्वावक्तव्यस्य (९). च द्वितीयेन सयोग 
दरयोनास्तिस्वयोरेकस्यास्तित्वस्यावक्तव्यस्य ८ १० ) च तृतीयेन संयोगे द्योरसितित्वयो- ` 
नास्तिस्वयोधैकस्यावक्तच्थस्य करमशः ( ११ ) प्रधानभावेन पृष्टेन पृनरुक्तत्वमिति तत्मति 
` वचनानामप्येकादशानामपुनरुकूत्वसिद्धेरादरभेगास्तथा संयोगे च भगान्तराणि सभ्य 

युस्तथा तत्संयौगेऽपि ततो भगांतराणीति कथं .दत्भगी निषिध्यते ! द्विरभगी- 
पसंगादिति केचित्‌] .. - `. . - त," ना ६ 


“ तस्वार्थीचिन्तामागिः ४२९ 
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यहां पुनः अधिक भगोके बढ जानेका आपादान करनेके चिम कंका उखायी जाती है कि 
इस प्रकार तो तीसरे उभयक्षा पहि अस्तित्वके साथ संयोग होनेपर दो आत्तित्व ओर नास्तिव्वकी 
प्रवानतासे (१)। त्था तृतीय उभयका दूसरे नास्तितवके साथ सम्मेख्न करनेपर दौ नास्ति अरि , 
एक अस्तित्रका क्रमे पूंछना होनेके कारण ( २), उभय अस्ति ओर उभय नस्तियेदोर्भगमी 
अपुनरुक्त हो जाओ | क्यो पिरे तिस प्रकार पना इआ नहीं । तिस ही प्रकार चोथेका पंचवेके 
साय संयोग होनेपर दो अवक्तव्य ओर एक अस्तिपनका नया प्रश्न है. ( ३) । चौथेका छठेके 
साथ संयोग होनेपर दो अवक्तव्य ओर एक नाश्षित्वका मी नवीन प्रश्च है (४ ) | तथा चोथेका 
सातवैके साथ मेर होनेपर्‌ दो अवक्तव्य एक अस्तित्व ओर एक नास्तित्वका क्रमसे प्रधानपन करके 
प्रश्न हो सकता है । पुनरुक्तपन नदी है (५ )] तथा पांचमेका छठेके साथ मेल होनेपर दो अवः 
, क्तव्य एक अस्तित्व ओरं एक नाप्तित्वका नया प्रश्न होगा ( ६ )। पांचमेका सातवेके साथ संयोग 
होनेपर दो अवक्तव्य दो अस्तित्व ओर एक नाप्तित्वका प्रधानपनेसे प्रश्न हो जानैके कारण एक 
सातेवां नया प्रश्न अस्ति हो जाता है ८ ७ ) | तथा छठे नास्यवक्तव्यका सातवे अस्तिनाल्यवक्तन्यके 
साथ संयोग होनेपर दो अवक्तम्य दो नास्तित्व ओर अस्तित्वका आघ्वां .प्रश्च हआ (८)! एव॑ सातवेका 
पाठके साथ संयोग होनेपर दो अस्तित्व एक नास्तितव ओर एक अवक्तन्यपनका नवमा प्रश्न हआ 
( ९ )। तथा सातवैका दूसरे भ॑गके.साथ योग होनेपर दो नास्ति एक अस्तित्व ओर एक अवक्तन्यका 
दशवां ( १० )। एवं सातवेकी तृतीय भगके साथ संयुक्ति होनेपर दो अत्ति दो नास्तित्व ओर 
एक अवक्तन्यका प्रधानभाव करके कमस पूना होनेके कारण ग्यारहवां प्रश्न इञा ८ ११) । 
इन सात भगोपेपेदो कासंयोग कर बनाये गये व्यारह प्रश्न पुनरुक्त नही द| क्योकि 
पष्िरेके सातो भगो ये पृछेजा चुके नहीं हैः! इपत कारण उनके प्रदयुत्तरमे दिये गये 
ग्यारह भंगोको मौ अपुनरुक्तपना सिद्र॒ होता है । अतः सात ओर ग्थारहको मिखनेपर अग- 
, रह ्भगदहो जाते हे । तिप प्रकार इन अठारहकोके भी द्विसषयोगी आदि करनेपर अन्य भी पचापो, 
सेकडो, प्रश्नोकी सन्तान बटेगी ओर हजासे अन्य भ॑ग सिद्ध हो जायंगे । तथा उनके भी संयोग 
करनेपर उने अस्य दरे दूरे भग होते जांयगे । फिर शेकडो भ॑ग हो जानेका आप जेन कैसे 
निषेध कर सकते हैँ £ कवूतरोकी सन्तान प्रत्तिसन्तानके समान यह भग परिवार बटत्ता ही चखा 
जायगा । यदि संयोगजन्य भ्गोको न माना जायगा तो जनको पिके केवर दो मग॒माननेका 
ही प्रसंग होगा । इस प्रकार कोई कह रहे है | 

तदयुक्तम्‌ । अस्तित्वस्य नास्तितवस्य तदवक्तन्यस्य चानेकस्यैकच वस्तुन्यभावात्‌ 
` नानावस्तुषु सप्तभग्याः स्वयमनिषटेः । यत्‌ पुनजींवस्तुनि जीवसेनासितित्वमेवाजी वसेन च 
नास्तितव युक्तत्वेनापरमशुक्तत्वेन चेस्या्यनन्तस्वपरपर्यायवक्षयानेकं तःपस्भवति वस्तुनोऽ- 
नन्तप्यायात्मश्त्वादिति वचनं, तद्पि न सप्तमगीविघातष्ठद्‌, जीवस्ानीवतवपेक्षाभ्यामिवा- 


[म 
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स्तिनास्तित्वाभ्यां शरक्तसवाधुक्तत्वाचपेक्षाभ्यामपि पृथक्‌ सप्तभगीकस्पनात्‌ विवक्षितवक्तन्य- 


त्वावक्तव्यलाभ्यामपि सप्त्ेगी भकरपमानान्यैवातेन प्रतिपादिता। प्रकृताभ्यातेव धमौभ्यां ` 


सदापिताभ्यामवक्तव्यत्वस्यानेकस्यासम्भवादेकत्र तल्करपनया भगान्तरानुपपत्तेः । यतत 


ताभ्यामिवासदहार्पितार्भ्य वक्तव्यत्वं तदपि न शेपभेगेभ्यो भिदे, तेषामेव वक्तव्यत्वात्‌ । .. 


ततो नातिव्यापिनी समप्तथगी नाप्यव्यापिन्यसम्भविनी वा यतः प्ेक्षाबद्धिनाधियते । 
वह कथन युक्त नहीं है, क्योकि अस्तित्व ओर नास्ति तथा उन दोनका योगप नपर 
अवक्तव्य ये तीन धर्म एक वस्तुमे एक एक ही रहते है । एक वस्तुमे अनेक अस्ति आदि नहीं 


पये जाते हैँ | अनेक वस्तुं ययपि अनेक अस्तित्व ओर अनेक नास्तित्व ठहर सकते हे । किन्तु .. 


८८ प्रश्नवशादेकत्र वस्तुन्यविरोधेन मिधिप्रतिषेधकल्पना सप्तभंगी ?› प्रश्वके वशे एक वस्तु विरोध 
रहितपनेसे विधि ओर निषेधकी सद्‌ भूत कल्पनाको सप्तमंगी कहते दै | अनेक ` वस्तुओं सभग 
होनेको हम खयं इष्ट नदीं करते है | हां ! फिर जीव वस्तुमे जीवपने करके अस्तित्व ही अजीवपनेते 
नास्तिपन है । सुक्तपनेसे अस्तिपन ओर अमुक्तपनेसे द्रा नास्तिपन है । ज्ञानीपनसे अस्तिल् ओर 
अज्ञानपनते नास्ति इत्यादिक अनन्त अपने परिणाम ओर परपरिणार्मोकौ अपेक्षा करके मठे ही वे 
अस्तित्व नास्तित्व अनेक सम्भवते है । क्योकि एक वस्तु अनन्त पर्यायेम तदात्मक परिणत हो री 
है ओर एक एक पर्यायमें एक अस्तित्व. एक नास्ति. ओर एक अवक्तव्य आदि धर्म रह जाते हे । 


अतः एकमे अनेक भगोको कथन करनेवाखा बह वचन सी सप्तमंगीकी व्यवस्थाका विघातक नदी ` 


है । जैसे एक जीव क्तम जीवत्वकी अयिक्षासे अस्तित्व ओर अजीवलकी . अयेक्षाते नास्तिव आदि 
सपतमंग है । उसीके समान मुक्तपन जर संसारीपन या भन्यत्व, अभन्यत्, आदिकी अपेक्षते 
अस्तित्व नास्तित्व करक दूसरी दूसरी न्यारी सपत्मगियां कल्पित कर छी जाती दै । इ उक्त कथनते 
यह भी कह दिया गया समक्ष ठेना चहिये किं विवक्षा किये गये वक्तन्यपन या अवक्तन्यपन करक 


मी यदि प्रश्न उठाये जांयगे तो वक्तव्य १, अवक्तव्य २, इनका उमय २, दोनका युगपत्‌ नदीं ` 


, कह सकनारूप अवक्तव्य 9, आदिकी न्यारी ही सकप्तम॑गी कल्पना कर टी जायगी । प्रकरणम प्राप्त 
हए वक्तव्य अवक्तन्य धर्मौके ही साय कठनेकी विवक्षा हो जनेसे एक ही चौथा अवक्तव्य ध्म 
वनेगा । अनेक अवक्तव्योका अंसम्भव है । एक प्याय अनेक अवक्तव्यकु कल्पना करनेसे दूसरे 
मग वन नदीं सकते है । यानी.एक एक होकर सात भंग वेगे । अंधिक नहीं । ओर जो तिन 
ही क्रमते विवक्षित किये गये वक्तव्यः जवक्तव्यपनसे वक्तम्यपना है, सो वह वक्तन्यपना मी रेष 

` मगो मिन नहीं है । क्योकि वे छह भंग -द्रोके द्वारा कदे तो जारे जओरचौधा्मेग मी 

अवक्ताज्य शते कदा जा रदा दै । अस्ति कहो या अत्ति रष्टसे कहने येभ्य कहो | एक दही तो 
वात है इ्यादि नास्तिके कनेमे मी ल्गा ठेना । तिस कारण सप्तमगे अतिव्याप्ति दोप नर्दी टे 


` यानौ सेकडो इनारो भी भग नदीं हो सकते दै ओर समगीमे -अव्यातरिदोष भी नही है ।.यानी 
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केवर दो.या तोन भगेति ही कार्यं नीं चर सकता है । तथा सपर्भगी असम्भवदोषग्रस्त मी नही 
है यानी वक्तुम सातों भग॒ पाये जते हँ । जिससे कि - हिताहितको विचार कर॒ कार्यं करनेवाठे 
्रक्षावारेसे सप्तमंगी आश्रित न -की जाती । मावा्ै--सप्तमंगी निर्दोष है | अतः विचारीर 
वादियोको उसका सहारा ठेना चाहिये । - 


- नु च सप्तसु वचनविकसेष्वन्यतमेनानन्तधर्मासमकस्य वस्तुनः प्रधानगुणभावेन 
भतिपादनाच्छेषवचनविकरयानामानथक्यादनाश्रयणीयसवमेवेति चत्‌ न, तेष्वपरापरघमपा- 
धान्येन शेषधर्भगुणभावेन च वस्तुनः प्रतिपत्तेः साफ्यात्‌ । 

. अन्य ङ्का है कि सात प्रकारके वचन भेदोमेसे एक भंगके वचन करके अनन्त॒धर्मीतमक 
वस्तुका प्रधानपन या गौणपनेसे कथन हो ही जाता है | अतः बचे इए छह वचनभदोका प्रति- 
पादन करना व्यथे पडता है । इस कारण सप्तम॑गीका आसरा कथमपि नीं ेना चाहिये । अव ` 
आचा कहते है किं यह तो न कहना } क्योकि उन भ॑गोमे अन्य दूसरे दूसरे धर्मकी प्रधानतासे 
. ओर शेषधमौके गोणपनेसे वस्तुकी भठे प्रकार प्रतीति हो जाती है । अतः परिशिष्ट धर्मौका कथनं 
करना भी सफर हो जाता हे । दूरी वात यह हे किं वे देष धर्म के गये यान कहे गये होकर 
विद्यमान है, ` तभी तो एकके कहनेसे समीका प्रतिपादन हआ । कमी अस्तित्वके कहनेत्े नास्तित्व 
- आदि छहका ओर कभी नास्तित्वके कथनसे अस्तित्व आदि छहका कथन होता है । अतः विनिग- 
मनाविरह या चांछिनीन्यायसे खतन्त्र सात भंग माननीय करने चाहिये । आप यदि एक नियत 
-धर्मका नाम छेते, तब तो अन्य वचनोंकी निरर्थकता आ सकती थी, किन्तु जव साधारणरूपसे एक 
दारा दूसरे छोका ज्ञान हो जाना मानते हैँ, तब तो सात धर्म अवश्य सिद्ध हो जति है | गम्यसे 
गमक न्यारा होता है । अतस्तस्सिद्रेः इसी तम्हारे कटाक्षसे शेषभज्गोका कथन सिद्ध हो जाता हे । 

तत्रास्त्येव सवेमि्यादिवाक्येऽवधारणं किमथंमित्याह 

उन. सात भ॑गोमे (“अस्यैव स्वम्‌" .““नासत्येव सर्वम्‌” समी पदार्थ किसी अपेक्षासे है ही तथा 
सभी वस्तुं किंसी अन्य अपेश्षासे नही ही है इयादि वाक्योमें एवकार करके नियम करना किस च्ि 
` है ? रेसी जिज्ञासा-होनेपर श्रीविचानन्द्‌ आचार्य वार्तिकको कहते हँ । 


वाक्येऽवधारणं तावदनिष्टार्थनिचृत्तये । 
कत्तंउयमन्यथानुक्तसमत्तात्तस्य कुत्रचित्‌ ॥ ५३ ॥ 


 वाक्यमे एव ख्गाकर ही रसा जो नियम किया जाता है, वह तो अवद्य जनिष्ट अर्थक 
निदत्तिके ल्ियि करना चहिये । अन्यथा कहीं कीं वह वाक्य नहीं कहा गया सरला समन्ता जाता 
है । मावार्थ-- जेसे कोई ती पुरुष अष्टमीको जर पीता है । एक विदार्था वरिचारकर उत्तर देता 
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है । यकं यदि ही लगाकर अनिष्ट अर्थकी निच्ृत्ति न की जायगी तो कना न कना एकसा है । 
प्रायः समी मनुष्य जर पीते टै । अनेक वार्तोका विचार कर उत्तर दिया जाता है, किन्तु यां यह 
अर्थं अभीष्ट है कि अष्टमीको जठ ही पीता है | अन हरिति, ओपधि आदि नदी खाता है । विरथी 
समी वातोका विचार पूर्वक ही उत्तर देता है । अण्टसण्ट नदीं | इस प्रकार हीको कहनेवाछे एव 
करके ही अन्य अनिष्ट अर्थक व्यादि हो सकती है । अन्य कोई उपाय नदी है । ` 

नलु गौरेवेलादिपु सत्यप्यवधारणेनिष्ठर्थनिवृत्तेरभावादसत्यपि चैवकारे भावान्ना- 
वध(रणसाध्यान्यनिटृ्तिस्तदन्वयन्यतिरेकाुषिधानाभावात्‌ । न देवकासेऽनिश्ाथंनिषृति 
ुर्वनेवकारान्तरपपेक्षते अनवस्थाप्र्षगात्‌ । तसयोगे परकरणादिभ्योऽनिष्ठ्थनिवृत्तिरयुक्ता 
सर्वद्वभयोगे तत एव तत्मसक्तस्ततो न तदर्थ॑मवधारणं करच॑व्यमित्यके) तेऽपि न शद्धा 
भ्नायं विन्दन्ति । तन दि ये श॒द्वाः स्वार्थमत्रेऽनवधारिते रैकेतितास्ते तदवधारणविवक्षा- 
यामेवकारमपेक्न्ते ततसश्ुचयादिविवक्षायां तु चकारादिशद्धम्‌; न चैवमेवकारादीनामवधा- 
रणाधथे हवानां तदन्यनिदृत्तावेवकारान्तरायपेक्षा सम्भवति यततोऽनवस्था तेषां खथ 
चोतकस्वात्‌ योतकारान्तरानपेक्षतवात्‌ प्रदीपादिवत्‌ । । 

इसमे विन्दीको रंकाहै कि वैर दही है, मोजन ही है इत्यादि वाक्यो एवकार द्वार नियम 
करनेपर भी अनिष्ट अर्थकी निच्रतति नदी हो रही है । जहां वैक खडा हआ है, किसी अक्नात 
पुरुष दारा पूनेषर्‌ वैक दै या अतिथिके ठ्य भोजन तयार है । इका जो अथै निकठता दै, 
ही लगाकर मी चयी अर्थं निकर्ता है । कोई अनिष्ट अर्यैकी निवृत्ति नहीं की.गयी द| यह 
अन्वय व्यमिचार इआ तथा कीं एवकारके नहीं होनेपर भी अन्य अनिष्ट अर्थते निदृत्ति शे - 
जाती है । देवदत्त व्याकरणको पठता है । मेदसे अणु उत्पन्न. ह्येता है, आदि , स्यञे ही कोन ` 
र्गानेपर सौ नियम करना वन जाता है । यह व्यतिरेक व्यभिचार इआ | अतः अन्य पदार्थे 
निवृत्ति होना अवधारणसे ही साधने योग्य कायं नदी हे । क्योंकि अन्य निचृत्तिका उस एवके साथ 
अन्वय व्यतिरेक धारण करना नदी है । देखो ¡ एवकार भी अनिष्ट अर्थं की निदत्तिको करता हआ 
दूसरे एवकारकी तो नदी अपेक्षा करता है । अन्यया अनवस्थादोष होनेका प्रसंग होगा | अस्तिको . 
ही की आवद्यकता है ओर हीको दूसरे हीकी तथा उसको भी तीसरे दही की इस प्रकार आकां 
„. क्षारं बढती दी जर्वेगी । हां | अनिष्ट अर्थ॑की निदृत्ति तो प्रकरण, अवसर, आदिकंति हयो जाती है । 
यदि जैन इसके च्य एवकारका प्रयोग करोगे तो प्रकरण आदिते अनिष्ट अर्थकौ निदत्ति होना अयुक्त 
पडेगा । समी रष्धौके प्रयोग करनेपर उस एवकारे ही उस अनिष्ट अर्की निडृक्तिका 
परसग होगा । लोकम मी रेखा ही देखा छुना जता है । कोई भी समी स्यठ ( जगह) 
एवकारका पुज्छछा नरद, च्गाता है । तिप्त कारण उस अनिष्ट अर्थकी निद्र्िके णि 
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अवधारण नदीं करना चाष्ठिये । इस ` प्रकार कोई एक वादी कह रहे है । आचार्य कहते है 
कि वे भी अनादि कासे चरी आयी इयी शद्रकी परिपाटीको नदी ` समक्षे है । तिन श्द्रोमे 
जो श्र नही नियमित किये गये अपने सामान्य अथेके प्रतिपादन करनेमे संकेत ग्रहण किये हए 
हो चुके दै, वे रद्र तो उस अर्के नियम करनेकी विवक्षा होनेपर अवर्य एवकारको चाहते द । 
जल शद्रका अर्थं सामान्यङूपस जल है ! ओर हमे जरू ही एसा अर्थं अष्ट हो रहा दै, तो 
'जङं एवः जठ ही है, यह एवकार र्गाना चाये । तथा जब कमी जर ओर अन्नके समुच्चय 
या समाहार अथवा अन्वाचयकी विवक्षा हो रही है । तव चकार रद्र खगाना चाहिये जटं अन) 
, च, तथा विकल्प अर्थकी विवक्षा होनेपर वा रद्र जोडना चादि, इत्यादि । यदि यष्ट कोई यों 
कहे कि अवधारण, समुच्चय, विकल्प आदि अर्थौको कह रहे एवकार चकार हिकार वाकार 
आदिकोको भी अन्यनिद्त्ति समुच्चय. आदि करनेमे दूसरे एवकार चकार आदिकोकी अपेक्षा होना 
सुम्भवेगी, ग्रन्थकार कहते ह किं सो नहीं कहना । जिससे किं अनवस्यादोष हो जाय | वे 
एवकार आदिक निपात तो अन्य अर्थके धोतक है ओर स्वयं अपने अर्थके मी चोतक हँ | प्रदीप 
सर्य, चंद्र, आदिके समान उनको दूसरे अ्थधयोतक रद्रोकी अपेक्षा नहीं है । भावार्थ--एवकार 
, घट आदिककी अन्यस निटृत्ति करा देता है । ओर अपनी भी जन्येति निच्रत्ति कर ठेता है } इसी 
प्रकार च श्र भी घट, पटको परस्परम जोड देता है ओर खयं भी समुचित हो जाता है । 
, . ` नन्वेवमेेत्यादि शद्रभयोगे चौतकस्याप्येवं शद्धस्यान्यनिद्त्तौ योतकान्तरस्यैवकारा- 

देरपेक्षणीयस्य भावास्सर्वो योतको बचोत्यरथे चोतकान्तशपेक्ष; स्यात्‌ तथा चानवस्थानाम्न 
. सिद्वधारणायथंभतिपत्तिरिति चेत्‌ न, एवशद्भादिः स्वाथे बाचकत्वादन्य निवृत्तौ चोत्तका 
न्तरपिक्षोपपत्तेः। न दि योतका एव निपाताः कचिद्टाचकानामपि तेषामि्ताद्‌ । योतकाश्च 
भवन्ति निपाता इत्यत्र च शाद्वाद्राचङृाशवेति व्याख्यानात्‌ । न चैवं सर्वे शद्धा निपातव- 
स्स्वा्थस्य दयोतकष्वेनाश्नाता येन ` तन्नियमे चोत्तकं नपिक्षेरन्‌ । ततो बाचकराद्वमयोगे 
तदनिष्टाथनिशृरयर्थः श्ेयानेवकासयोगः । 

यहां रौका हे कि इ प्रकारका नियम करनेपर यानी घोतक राद्वको दूसरे योतक र्रफी 

अपेक्षा नदीं है । इमे तो व्यभिचारदोष देखा जाता है । ““ एवमेव ” इस प्रकार ष्टी है। 
५८ एवञ्च ` ओर रेता होनेपर तथा “ न चैवम्‌ एवमपि " चेव, च हि इत्यादि रद्र प्रयोगमें 
योतक हो रहा एवं शद्ध मी अन्य निडृत्ति करनेके ठिए दूसरे घोतक एवकार आदिक्षकी अपेक्षा 
रखता इंआ“विदयमान है । अतः समी योतक रद्र अपने अपने घोतन करने अर्थम दूसरे थोतकोकौ 
उपेक्षा करनेवाञे होगे ओर तैसा होनेपर तो अनवस्या हो जायगी । इस कारण क्व भौ नियम 
करना आदि अथोकी प्रतीति नदीं हयो सकती है । यों कहनेपर आचाथ कहते द कि यह र॑कातो 


न करना । क्योकि एव, च आदिक दादर जव अपने अर्थम वाचक होकर प्रद्त रहे ह तों अन्य 
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निदधति करनेके ठिए उनको दूसरे एव, हि, आदि बोतर्कोकी अपेक्षा करना पुक्तिपिद्र दहै 1. 
निपात चोतक हयी होय, एसा एकान्त नद दै । करीं उनको वाचक -मी इष्ट -किया गयां है, 
यानी नियम, समुच्चय, अथवा, आदि, अर्थाको. स्वतन्त्रता एव, च ओर वा द्र कह रहै है । , 
ओर निपात चोतक होते दै । इस प्रकार दाद्रतिद्धान्त करनेपर यहां च दद्रसे वाचक भमी होते ई |. 
फत्ता व्या्यान किया गया हे । प्रकृति, प्रत्यय, विकरण या निपतन आदि द्वा स्वयं गांठके अर्थको 
परकेत द्वार प्रतिपादन करनेवाठे घट, पट, अपि आदिं चद्व वाचक माने गवे है| जाति रद्र, 
गुणशद्र इत्यारिक सर्वै वाचक शद दै | जो करि स्वातन््रतापे अपने ऊपर उदे हए अर्थका सष्ट परि- 
माप्रग करते है तथा स्वयं गांठका कुछ अर्थं न रखते हृए्‌ भी केव अपनी वियमानता होनेपर उन 
वाचक श्रो दी अधिक अर्थक्रो निकाठने्मे जो सहायक हदो जति ह | वे घोतक रद्र है| जसे 
पने घटका कोई शरीर नी बना दिया है किन्तु अन्धकारे रखे हए घट अथैका वह॒ चोतक 
ह्योनाता-है । इत प्रकार सभी राद निपातो समान अपने अर्थको योतकख्पसे द्यी समश्चाते इए 
सदातन कामे धारप्रवाहख्प चे आहे दै, यह तो नहीं समञ्च वरैठना | जिसते कि घार्थके 
नियम करने वे चोतक होते सन्ते दूसरे बोतके श्द्रोकौ अपेक्षा न करं । अर्थात्‌ निपात मे 
ही चोतक है किन्तु समी अत्ति) घट आदि श्र तो घ्वार्थके घोतक नहीं ह| वे तो वाचक है, 
तत्र तो अन्य व्याबृत्ति या स्पुच्चय आदि अर्थको निकाछनेके घि एवकार चकार आदिकी अआव- 
स्यकता पड जाती है । तितत कारण सिद्ध इआ कि वाचक अस्ति. आदि ` शद्रे प्रयोग करनेपर 
उनते भिन्न अनिष्ट अथैकी निदृत्तिके ध्यि एवकारका प्रयोग करना वहतं अच्छा हीहै। ` 
सर्षराद्वानामन्यव्यारृत्तिवाचकत्वात्‌ तत एव तत्पतिपत्तेस्तद्थमवधारणमथुक्त- ` 
भिलन्ये । तेषां विधिरूपतयाथमतियत्तिः रद्वा प्रसिद्धा विरुध्यते कथं चान्यग्याधतति- 
खरूपं विपिरूपतयान्यग्याद्रततिशद्धः परतिपादयेन्न पुनः सर्पे चाद्धा खार्थमिति ुध्यामहे । 
तस्थापि तदन्यव्याघ्ुच्तिपरतिपादनेऽनवस्थानं खा्थविधिग्रतिपादिता सिदरव्युक्तभरायम्‌ । 
सम्पूर्णं रद्र अपनी गांठसे ही अन्य व्यादृत्तिके वाचक दै । ति द्ी कारण तो. को . 
ख्गाये विना मी चादि जिस शष्के दवारा उस अन्य निषेधकी प्रतीति हो जाती ह] अतः उप्त 
अनिष्ट अर्थकी निदृत्तिके च्यि एवकार ठ्गाना युक्त नही है, इस प्रकार कोई दूसरे वादी कह रदे 
्"¡ उनके-यदां शष्के द्वारा माव अर्थी विधानखूयसे प्रतिपत्ति होना जो आताठ. जन प्रधिद्र 
हयो रही हे, वह विरुद्ध हो जायगी । अर्यात्‌ तभी राको सुनकर निदत्त तो हो जायगी, किन्तु 
अर्थमे प्रवर्ति न हो: सकेगी । मला यह तो विचारो कि यो अन्य व्यावृत्ति यह श्र अपने ऊपर 
दूसरी न्यारी अन्य व्यारत्तिका वोश्च न वढाकर अनवस्या दोपको हटाता इभा केव अपने शारी- 
रके अर्यं अन्यकी न्या्रतिको द्यी केसे कटेगा ९ हां | कहनेपर तो मानना पठता है कि यदी तो विधि 
सूये अर्युका प्रतिपादन है अन्य ज्याद्र्ति दद्र तो अपने वार्यं भाव अर्य अन्य `व्याद्त्तिको कहे 
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किन्तु भिर सम्पूण श्र अपने अपने अर्थको भावपनेसे न कै, रसे अयुक्त नियमोके वनानेमे हम 
कोई सार नदीं समञ्ते हैँ । यदि उस अन्यन्यालृत्ति राद्रको -मी उस अन्य व्यावृत्तिसे मिनुकौ निवृत्ति 
रूम अथैका प्रतिपादक मानोगे तो अनवस्थादोष होगा ! क्योकि उस व्यावृत्ति भिन्नन्यावृत्ति शासे 
भी चार निषेधवारी ओर चारसे छह आदि व्यावृत्तियां समञ्ली जायगी । कहीं सी समधाराका अन्त 
न मिलेगा ¦ दूसरी बात यह है किं जो कु शद्रके दारा तुम समन्ञाना चाहते हो, उस खार्थकी 
विधिका प्रतिपादन करना कैसे भी सिद्ध न होगा । इस वातको वहता करके हम पष्टिरे कह चुके 
हे । इस प्रकार नौद्धोके अन्यापोहका खण्डन हो जाता है । 

विधिरूप एव शद्भार्थो नान्यनिवृत्तिरूपो यत्तस्तसपतिपत्तयेऽवधारणमि सपे, तेषामपि 
खवचनविरोधः । सुरा न पातव्येखादिनसुस्षहितशद्रभयोगात्‌ परतिषेधप्रतिपत्तेः खयमिरेः। 

राद्रका अथे भाव पदार्थकी विधि होना हयी है; अन्य निवृत्ति खरूप अर्थं नही है जिसे कि 
उस अन्य निदृत्तिके छ्यि एवकार डार्ना आवद्यक होय, इस प्रकार कोई तीसरे विधायक शाद 
वादी कह रहे दै । उनके यहां भी अपने वचनंसे हयी विरोध आता है । द्र विधायक दही हे। 
` निषेधक नही है, यह कथन ही विधि ओर निषेध दोनोंको कह रहा है । ¢ सुरा न पातव्या न मांस 
भक्षयेत्‌ '› इत्यादिक नज अन्ययसे सहित शद्रोके प्रयोगसे मय नहीं पीना चाहिये । मांस नदी खाना 
चाहिये पेते प्रतिषेधकां ज्ञान होना खथ उन्होने इष्ट किया है | व्रतके दिन मय, मांसके खानेका 
निषेध करनेते अनके खंनेकी विधि तो न्यं की गयी है । अतः शद्रक्ा विधिरूप ही अर्थहै यह 
एकान्त सिद्धनदहो सका। 

केषाञ्चिसपरतिषेध एव परैराश्येन स्थित्ततवाद्धोधचत्‌ इति ठु येषां मतं तेषां घटमानये- 
त्यादिविधायकशद्धभयोगे घटमेव नाधटमानयैव मा नेषीरिलयन्यन्यावृत्तरपतिपत्तेसतदय््य- 
प्रसगोचुक्तसमत्वात्‌ । सुरा न पातव्येल्यादिपरतिषेधकशद्भभयोगे च सुरातोन्यस्योदकादेः 
पानविधेरतीतेः उखराशद्धमयोगस्यानर्थकत्वापत्तिः, सुरापानस्येव ततः प्रतिषेधात्‌ पयः 
पानदेरमतिषेधात्‌ अिधानाच न दोष इति ! किमिदानीं शद्भस्य .कविस्तिपेधनं तदन्य- 
बदासीन्यञ्च विषयः ` स्यात्‌ तथा कविद्धिधानम्‌ 1 तदन्यत्र विधानं न प्रतिषेधनं 
चेति नेवं व्याघातादिति चेत्‌, रत एवान्यापरतिषेधे खार्थस्य विधानं तद्विधाने चान्यम- 
तिषेधो माभूत्‌ । । 

जिन वादियोका यह मत है कि किन्दीं ा्ोका तो अर्थं निषेध करनादहीदहै ओर कितने 
शाद्रौका अथं मार्वोकी विधि करना ही हे । इष प्रकार सम्पूर्णं द्र दो वडी सादिर्योमे विभक्त होकर 
प्रतिष्ठित है । जेते कि सम्पूणं ज्ञान व्रिधायक ओर निषेधक देते दो मेढे मेदो विमक्त है, इ 
प्रकार जिनका यह मत है, उनके यदं तो घटको कओ इ्यादिक वरिवान करनेवाे दारो प्रयोग 
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करनेपर घट षटीको छो | घट मिननको नदीं लाओ | किसी मी प्रकारसे अघटको मत ( नही ) 
ठाओ ¦ सी अन्यन्यादृत्तिओंकी प्रतीति होगी नदीं । तव तो घटको कओ! उस शद्रका बोखना मा 
व्यर्थं पडेगा | क्योकि वह नही कहे इए के सदश है । विधायकं शद्रके वोठनेपर किसी भी इच्छालु- 
सार पदार्थको खनेवाछा श्रय कृतकृ हो जाना चा्टिये । क्योकि प्रमुके श्र द्वारा अन्यका निपेध तो 
- कहा नक्ष गया है । जर्के मगानेपर वस्को देनेवाछा सेवक खामीका कोधपात्र न वमना चाये | 
तथा निषेध वाचक रा्रोका अर्थं यदि सर्वथा निषेध पकडा जायगा तो मय नहं पीना चाहिये 
इलयादि निषेध करनेवाठे शद्टकि प्रयोग होनेपर मयते भिन्न दूसरे जठ, दुग्ध, आदिक . पीनेका 
विधान तो समन्चा नदीं जायगा । तव तो खुश शद्रका प्रयोग करना द्वी व्यर्थं पड़ेगा। क्योकि दूष 
जर, ठण्डाई, छाछ, समीके पीनेका निषेध किया जारा है | श्र तो सत्रके निषेध करनेवले ष्टी 
ठद्ररे । यदि तुम यों कहो कि उसततेतो घुरापानका हयी निषेध किया गया है । दूध, जल्नीरा; 
आदिके पौनेका तो निषेव नदीं किया गया टै ओर विधान भी नहीं किया गया है । अतः कोई दोप 
नर्ही हे । देसा कहनेपर तो हम जेन पूछे किं इप्त समय क्या. आपने रद्के द्वारा कीं निषेध होना 
ओर उपे दूरे अर्थम उदाक्ीन वने रहना ये र्रके विषयभूत अर्थं माने है १ वताओ। तेसा होने- 
पर तो करीं विधान ह्यो गया । इस दंगत्ते तो आपके निपेधकपनेका एकान्त न रहा | यदि उस 
वाच्यार्थते अतिरिक्त अन्य स्ट त्रिधान माना जाय ओर निषेध करना न. माना जाय; इतस प्रकार तो 
, हम नहीं कह सकते दै, क्योकि व्याघात होता है। रेता मानोगे तो तिस ही कारण अन्यका निपेध 
न करनेपर खार्थका व्रिथान ओर उक्त खार्थके विधान न होनेपर अन्यका निषेध कृरएना मी मत हो| 
यहां मी तो आपको व्याघात हो -जानेका भय मानना चाये । अच्छा उपाय तो यही है कि र्टके 
गौण. या प्रधानख्यते खार्थकी विधि ओर अन्यका निषेध ये दोनों -अ्ं मान स्यि जाय | कचित्‌ 
चाक्षुष प्रतयक्षमे आढोकके समान ही अरथके व्यि एवकारको योतक समन्ञा जाय । । 
सर्वस्य. श॒द्धस्य विधिप्रतिपेधद्रयं विषयोऽस्त॒ तथा चावधारणमनर्थकं तदभावेऽपि 
सखार्थविधानेऽन्यनिदत्तिसिद्धेरिलयपरः) तस्यापि सषृद्रिधिप्रतिषेषौ खार्थेतरयोः शद्धः प्रति- 
पादय॑स्तदनुभयन्यवच्छेदं यदि ङवीत तदा युक्तपवधारण तद््थत्वात्‌। नो चेत्‌ अयुक्तसमः। 
सम्पूर्ण .शद्धोके वाच्य विधि ओरं निषेध दोनों हवी विषय हओ ! ओर तिस प्रकार दोनेषर 
एवकारसे नियम करना व्यं पडेगा। क्योकि -उस एवकारके न होनेपर मी खार्थके विधान करनेपर 
अन्यकी निवृत्ति होना खमवते सिद्ध हो जाता है, इ प्रकार अन्य कोई चौया वादी कदे र्दा 
. है | उसके यहां भी एक वासे ही खार्थकी विधि ओर इतरके निपेधको कह रहा शद्ध यदि - उन 
दोनोति मिन्न.अनुमयके व्यवच्छेदको करेगा, तव तो नियम करना युक्तं पडा। क्योकि उसके व्यि 
ही तो एव्रकार है ¡ यानी अनुभयके निषेधको करनेपर ही उभयकी विधिको कह सकता हं | यदि 
अयुनयकी -व्यादृत्ति. करना इष्ट नद्य है तो वह कहा गया कोई मी श्र नही कहा गया सर्य दी 
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है । उभयको कहनेवाा राद्र यदि अनुमयको निषेध नह करता है तो रसे शद्रके कहनेसे खाभ 
ही क्या निका £ उमयके समान अनुभय मी उस्तका अर्थ हो गया । यानी दद्र विधि या निषेध 
दोनोको नदीं कह रहा है । एसी दामे वावदूक ओर मूगे ( मक्त ) में कोई अन्तर न है । 
तदजुमयस्य व्याघातादेवासम्भवाद्व्यवच्छेदकरणमनर्थकमिति चेत्‌ न, अस्म्ध- 
विनोऽपि केनचिदासंकितस्य व्यवच्छेयतोपपत्तेः सखयमनिष्टतछवत्‌ । यदेव मृढमतेरासंका- 
स्थान तस्यव निवत्थस्वात्‌ क[चत्‌ किञ्चिदनाक्षंकमानस्य प्रत्तपा्यत्वासस्भवात्‌ ते भ्रयु- 
=जानस्य यत्‌ किञ्चनभापितत्वादुपेकषाईसवात्‌ । 
उस उभयसे अतिरिक्त अनुमय अका प्राप्त हिना तो व्याघात हो जनेसे हयी असम्भव है । 
अर्थात्‌ श्र अनुभयको कहता होता तो उभयको नदीं कह सकता था | जब उभयको कष्ट रहा 
है तो अनुमयको नदीं कह सकता हे । उभये स्था ही भिन्न अनुभय है । इस कारण अनुमयका 
व्यवच्छेद करना व्यथै है | अव आचार्य कहते हँ कि यह तो न कहना । क्योकि असम्भववाढा भी 
अर्थः यदि किसीके द्वारा आशंका प्राप्त हो जाय तो उसका व्यवच्छेद किया जानापन युक्तिपिद्ध है । 
जेते कि खर्यको अनिष्टतत्व व्यवेच्छेय हो जाता है । किसी समय घरमे मनुष्यकी हड्डका होना 
नहीं सम्भव है) पिर मी हङ्धीमिननमे संशयवशच हड्डीको जानकर किसी पदार्थसे स्पद हो जाय 
तो स्नानरूप भ्रायश्ित्त करना ही न्यायप्रा्त ` है । तमी चिंत्तकी शुद्धि हो सकती है । वच्चेको 
समञ्ञानेके स्थि अश्वके सींगोका निषेध करना पडता है । प्रायः सभी दार्शनिकोको अपने अमीष्ट 
तत्वे अतिरिक्त अन्य तच्योकी सम्भावना नहीं है| फिर मी कहीं अनिष्ट तच्की आपत्ति ( बला 
न आ कूदे । इ्तव्यि अनिका निषेध करना ही पडता है । जो ही भोकी बुद्धिवाछे श्रोताकी 
रोका करनेका स्थान है, वही निवृत्ति करने योग्य है । कीं भी कु भी रौकाको नहीं करनेवाख 
भोदु प्रतिपादन करने योग्य शिष्य नदी बन सकता है । जो द्ंके समान वैठा हआ हका, चचौ 
` नदीं करता है, उसके ` प्रति प्रयोग करनेवाठे वक्ताको जो कुछ मी मनमानी कहनेवाखा समन्नना 
चाहिये । कारण कि रसे भदू रिप्य समन्ञाने योग्य नहीं है, किन्तु उपेक्षा करने योग्य है । एक उप- 
योगी दृष्टान्त है । किती उद्भट नैयायिक विद्रानूने अपने प्रिय पुत्रको न्यायदीपिका पढाई । पठ चुक- 
नेपर गुरने रिष्यको पृछा कि तुमको इमे कु पुना है ? कोई रका उत्पन हयी है क्या ? इसके 
उत्तरम भोखा ठ्डका कहता है किं जव आप सरीखे प्रकाण्ड विद्धान्‌ पठाव ओर मे विनयते पद्व | 
भला पित्ता अपने पुत्रसे कोई म्रन्थकी वातको छिपा सकता है £ तिसपर तो आपने सुत्ने वड परि- 
श्रमे पठाया है । रसौ दामे ` मल सुञ्चे क्या रका हयो सकती है £ तव गुस्ने विचारा कि इत 
कुडकेको दु भी प्रन्थ नदं आया] अतः पुनः दुवारा न्यायदीपिका पठाई । एरी होनेपर गुख्जीने 
पुनः पा कि अव तुमको कुछ शका या चर्चा करना है ? फिर गुरुजीने तीसरी वार न्यायदी- 
पिकाको पठाया । तव तो विवार्थी कहने र्गा किं अव तो सुस्े पचास वार्तोका निर्णय करना दै । 
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अधिक तत्व निर्णयके स्यि मेरे मनम नाना ऊहापोह उन्न हो रहे दै । तत्र गुरुजीने जाना किं 
अव्र इसको कुछ प्रन्थ आया हे । वास्तवर्मे तर्क करनेवाटी ओर नवीन नवीन उन्मेष उठनेवाढी 
वुद्धि ही प्रशंसनीय. है | 
तत एव सर्वैः शद्धः खार्थस्य विधायकः भाधान्यात्‌ सापर्ध्यादन्यस्य निवर्तकः 
सष्टर्खाथविधानस्यान्यनिवर्तनस्य चाऽयोगात्‌ । न हि रद्धस्य द्वौ व्यापारौ खार्थमतिपा- . 
दनमन्यनिवतैनं चेति, तदन्यनिषृत्तरेवासम्भग्रात्‌ तस्याः खलक्षणादमिन्नायाः खसभान 
सख्ररशक्षगेष्वनुगमनायोगादेकखशप्षणवत्‌ । ततो भिन्नाया्तदन्यन्यादृत्तिरूपत्वाधटनात्‌ 
सखलक्षणान्तरवत्‌ खान्यन्यादृततेरपि च तस्या व्याईृत्तौ सजातीयेततरसखलक्षणयोरक्यमं 
गादवस्तुरूपायाः ख(तख)त्वान्यत्वाभ्यामेवावाच्यायां (नी)निरूपतवात्‌ इदमस्ाद्याव्रृचतमिति 
प्रययोपनननासमर्थलान्न सद्धार्थत्वं नापि तदिरिष्टर्थस्य तस्याविशेपणत्वायोगातद्वि- 
शेषणत्वे वा विशेष्यस्य नीरूपत्वमर्संगादन्यया नीरोपरितस्योपपलादेनीकत्वविरोधाद्‌ 
तदन्यव्योदरत्तवस्तुदशेनभावषिना त भतिपेधविकल्पेन परदरितायास्तस्याः परतीतेविंधिविक- 
स्पोपदरिपशद्वा्थविधिसामर्थ्याद्तिरभिधीयत इति केषाञ्विदभिनिषेशः, सोपि पपीयान्‌। ` 
स्वायविधिसामथ्यौदन्यव्यादृत्तिगतिवत्‌ कविदन्यग्याटृत्तिसामभ्यौदपि स््ार्थविधिगति- 
सिद्धेः शद्भानित्यससाधने खादे्य॑तिरेकगतितामर्ध्यादन्वयगतेरभ्युपगमात्‌ तदभि 
धनेऽन्यथा पुनरुक्तत्वाघटनात्‌ शद्धेन विधयिमानस्य निषिध्यमानस्य च धममस्य वस्तु 
स्वभावतया साधितत्वात्‌ । स्वेथा धर्मनेरात्म्यस्य साधयितमशक्तेश, वौद्धेऽपि शद्धस्यार्थ 
अवधारणस्यािद्धेरटं विवादेन । । 
पादी कह रहे ह किं तिप्त दही कारण सम्पूर्णं श्र प्रधानतासे अपने वाच्यार्थके विधायक - 
है| दौ ! गौणस्ूपसे अर्थापततिकी सामर््यसे अन्यकी निवृत्ति भीः कर देते दै। एक ही वार्यं 
स्वायैका विधान ओर अन्यकी निवृत्ति इन दो कार्यीके शेनेका योग नद्वी.है । एक रद्रके सायै 
` का प्रतिपादन ओर अन्यका निषेध करना इत प्रकार दो व्यापार तो नदीं हो सकते ह । व्तुतः 
विचारा जाय तो उस स््रार्थके अतिरिक्त अन्यकी निवृत्ति होना ही असम्भव है । क्योकि वद अन्य 
निवृत्ति यदि स्वरुक्षणसे अमिन. मानी जायगी तत्र तो जैसे एक व्यक्तरूप स्वलक्षणका अपने सध्श 
स्रखक्षणेमिं अनुगम नदीं होता टै, तैपे हयी अन्य निवृत्तिका सदर सखठक्षणमिं अन्वय नदीं चछ 
` सकेगा ।. जाति ओर द्रव्य तो अन्वित होकर रह सक्ते दै । किन्तु `विंदोष व्यक्ति अन्य व्यक्तयो 
माढाके एक दाने समान अनुगम नदह करती है । गौ शद्धको सुनकर मैस अन्य महिष आदिककी 
निवृत्ति यदि सम्पूरणं गमिं गमन न करेगी तो मढा वह गौ शद्टका वाच्य कैप सकती हं! 
उप स्रक्षते उक्षकौ अन्यनिवृचिको यदि भिन्न माना जायगा तो वह अन्य व्यातर्तिस्व्प घटित 
नदय होगी । जपते एक मौखूष स्वचक्षणते मदिषरूपी दूस खरक्षण अन्य व्यावृत्त्य . नदी दैः | 
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किन्तु वह तो अन्य ही है | तिके समानं भिन्न पडी इयी अन्य व्यादाति भी उससे अन्य हो 
जायगी । अन्यक्री निदृत्तिरूथ न हो सकेगी । थदि स्वलक्षणकी अन्य न्यावृत्तिको भी उस न्यारी 
व्यावृ्तिसे व्यावृत्त मानोगे । तब तो सजातीय ओर विजातीय स्वरक्ष्णोको एक हो जानेका प्रसंग 
होगा । गौ ओर महिषके मध्यमे पडी इई व्यावृक्तिको यदि प्रथक्‌ कर दिया जाय तो वैक ओर 
` भसा दोनों एक हो जरविगे । व्यावृत्ति ही तो दोनो समवेत हो रही दोनोको न्यारा कर रदी थी | 
` अव आपने दूधमेसे सक्लीके समान उसको दूर फक दिया तो वह परथग्माव नही करा सकती है । 
दूसरी बात "यह है किं अन्य व्यावृत्ति तुच्छ पदार्थं है । वस्तुभूत नदीं है । अतः उसका स्वरक्षणके 
स्वकीयपनसे या मिन्नपनसे कथनम्ही नदीं किया जा सकता दहै, ` रपी दसामे स्वभाव रहित 
निरुपास्य हो जनेके ` कारण यह इससे व्यावृत्त है । इसत भकारके ज्ञानको पेदा कर- 
नेमे -वह समथे नदी है । अतः रशद्रका वाच्यायै अन्य व्यावृत्ति नहीं है । तथा 
उप्त तच्छ व्यावृत्ति विशिष्ट ( सहित ) हो रदा अर्थं भी शद्रका वाच्य अथ नहीं 
हे | क्योंकि वह निःखभाव अन्य व्यादृत्ति तो अर्थका विशोषण नदी हो सकती दै 

यदि निःखमाव व्याटृत्तिको वस्तुभूत अर्थक विरोषण मान ल्या जायगा तो उसका विशेष्य अर्थ 
मी निःखमाव हो जायगा | जपने स्वभावत रिशेष्यको जो सकफे अनुरूप रग देता . है उसको 
विशेषण कहते है । ओर दिशेषणके अनुहूप जो रगजाता दै, वह विशेष्य है । स्वमावरहित 
व्याच्ुत्ति यदि विशेषण ह्ये जायगी तो विरेष्यको भी स्वभावरहित अवस्तु वना देगी । अन्यथा 
नीर .विशेषणते युक्त इन्दीवर या कम्बर आदिको नीठेपनका विरोध हो जायगा । हां | वस्तुमूत 
` स्छन्नग तो उप्ते अन्य सजातीय ओर विजातीय पदार्यौते स्वथं व्याटृत्त हो रहा हे । रसे वस्तुभूत 
 स्वरक्षणके प्रत्यक्ष दशेनकफे पी होनेवाठे निषेधक विकल्पक ज्ञानसे दिखरायी गयी उस अन्य 
व्यादृत्तिकी प्रतीति हयो जाती है । अतः विधि ओर उ्तके वेष मेद प्रभेदो प्रकल्प ज्ञान द्वारा 
रद्वके दिखा गये वाच्या्धरकी विपि होनेकी सामर्ध्यते वह अन्यग्याबरृत्ति कह दी जाती है। कण्ठोक्त 
रूपते व्यवृत्तिको कहनेवाा या .समञ्लनेवाला कोई श्र नटीं है । इस प्रकार किन्दीं वौ्द्धोका 
मताग्रह है । वह एकान्त अग्रह मी पर्पेके वाहूल्यतसते भरा इजा है । क्योंकि घार्यकी विधिके साम- 
ध्यते अपतत द्वारा जते आप अन्यन्यावृत्िक्षा ज्ञान कर केते है, वैसे ही कीं अन्यन्यावृत्तिकी साम- 
ध्यते मी स्रार्थकी विधिका ज्ञान दोना प्रसिद्धो रहादहै। देये! खयं आप वोौद्धेनि रशद्रका 
अनित्यपन साधते इ९ सच तकत आदि हेतु ओके व्यतिरेकका पिरे ज्ञान करके पीठे उसकी 
सामर्ध्यसे अन्वयका ज्ञान होना स्वीकार किया है । अर्यात्‌ नित्य या काढान्तर स्थायी षदार्थमे सत 
नीं रहता है  इप व्यतिरेके जहां जहां सख है, - वहां वहां अनित्यल हे । इसत अन्वयको द्द 
रूपसे जाना है | वैषा कथन करनेपर ही दूरे प्रकारसे पुनरुक्तपना नदीं घटता ह । अर्थात्‌ विपक्ष 
न्यावृततेरूप व्यतिरेके सपक् वृत्तिर्प अन्वयका हान माननेपर & पुनस्त दोप नदी घाता ६ । 





। | । 
४४० - -तल्ार्यश्टोकवार्तिके 
अन्यथा पुनरुक्त नेका प्रसंग है । तात्पर्य यह है षै षिधान करने योग्य या निपेध करने योग्य 
ये समी धर्म॒वस्तुके सभाव होकर सिद्धकियिना चुके हैँ | राद्रके द्वारा दोनों प्रकारके 
धमौका कण्ठोक्तरूपते निर्मण होता है । समी प्रकार धमै या स्वमिति रहित निगक्स | 
वस्तुको आप सिद्ध नदी कर सकते ह । शष्के द्वारा बुद्धिम जानने योग्य अर्थे या घुगत् 
 प्रतिपादित्‌ अर्थम भी ` अवधारण नही करना असिद्ध है । भावार्थ--श्के वाच्यार्थे एवकार 
छ्गाकर अवधारण करना सिद्ध कर दिया है | निस्सार विवाद करनेसे अव परा पडो, डु 
प्रयोजन न निकठेगां । (लि 

केचिदाहुः--नैकं वाकयं स्वार्थस्य विधायकं सामपर्थ्यादन्यनिष्त्ति गमयति किं 
तरि ? प्रतिषेधवाक्यं, तस्सपथ्यगतो तु ततोऽन्यप्रतिषेधगतिरिति तेऽपि नावधारण 
निराकचुपीश्चास्तदमावे विधायकवाक्यादन्यमतिषेधवाक्यगतेऽयोगात्‌ । 

कोई मीमाप्तक वादी कहते है कि एक दही वाक्य अपने अर्की विधिको करता हआ 
अथपाततिख्य सामध्येते अन्यकी निवृत्तिको नदी समना देता है, तो क्या? सो सुनो. प्रतिषेध 
करनेवाछा दप्तरा वाक्य अन्य निवृत्तिका बोधक है । उप्त विधायक वक्यकी साम्ये दूरा 
प्रतिषेध वाक्यन्डढाकर जान घ्या लाता दै। ओर उत्त प्रातिषेध वाक्यस्रे तो अन्यके निषेधकी 
पि टो जाती है । इष प्रकार जो कोई कह रे हैँ । वे मी अवधारणके निराकरण करनेके व्यि 
समर्थं नहीं है । क्योकि उतु अववारणक्रे विना विधायक वक्रय अन्य निपेधक वाक्यकी अर्थापत्ति 
शेनेका अयोग ह । भावाथै--नियम करनेषर ही विधायक वाक्यते अर्थापत्ति द्वारा प्रतिषेध वक्रयका 
उत्थान कर सकोगे । अन्यथा नदी । | ( 

यदि चैकं वाक्यमेकमेवाथं रयादनेका्थस्य तेन वचने भियेत तदिति मतं तदा 
.पदमपि नानेकाथमाचक्षीतनिकल्वपक्षगात्‌ । तथा च य एर छौकिकाः शद्धास्त एवे वेदिकां 
इति व्याहन्येत । पद्मेकमनेकमथं भतिपादयति न पुनस्तत्कमाद्मक वाक्यमिति. तमोवि 
भुम्भितमाने, पदेभ्यो दिं यावतां पदाथानां भतिपतिस्तावन्तस्तदववेधास्तद्धतुकाशथ वाक्या 
याववोधा इति चतुःसत्धानादिवाक्याभिद्धिनं विरुध्यते । #\ 

ओर यदि आपका यहं मन्तन्य होवे कि एक वाक्य एक ही अर्थैको केगा । यदि अनेक 
अर्थका तित वक्यके द्वारा कथन करना माना जायगा तो वह वाक्य उतने प्रकारका मिन भिन्न 
हयो जायगा । यानी दो वाक्य विधि ओरं निषेध दो अथौको कहते हँ । एक नदी । ईपतपर 
आचाथे कहते दै कि तव-तो एक पद्‌ मी अनेक अर्थको न क सकेगा । अनेक 
अर्थोको कहनेपर पदको अनेकपनका प्रसंग दोगा ओर तित प्रकार यो जनेपर जो ही 
खोक म्रधिद्ध शब्द दै, बे. द्यी वेदम गाये-गये दै; उस्र कथने न्याधातदोष 
होगा । माघार्थ---एक स्यंच्पर मीमासकोनि अर्थमेद होनेपर शब्दभेद मान ज्या. ६ । 
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ओर अन्यत्र छोकिक ओर वैदिक अभ्रि आदिक रष्टोको एक हयी कह दिया द । यदह व्याघात 
हआ । एक पद तो अनेक अर्थौको प्रतिपादन कर देवे ओर किर उन पदोका क्रमखरूप वाक्य 
अनेक अको नीं कै रसा संकुचित नियम करना केवर गाढ अज्ञान अन्धकारकी चेष्टा करना 
` दै । “ पदानां परस्यरपिक्षाणां निरपेक्षः सघुदायो वाक्यं " य वाक्यका लक्षण ह । पोते जितने 
पदार्थोकी नियमत प्रतिपत्ति होगी, उतने उनके ज्ञान ओर उन पदज्ञानोको हेतु मानकर उत्पन्न 
होनेवाङे वाक्यार्थ ज्ञान उतने माने जर्वगे | इष प्रकार एक पदके या शछोकके चार सात आदि 
अर्थाको करनेवाले चतुःसन्धान सप्तसन्धान आदि वाक्योकी भी सिद्धि होनेका कोई विरोध नदी है । 
.५८ श्रेयान्‌ श्रीवसुपूज्यो वृषमनिनपतिः श्रीहुमाङ्कोऽथ धर्मो, हर््यकः पुष्पदन्तो सुनिषुत्रतजिनोन॑त- 
वाक्‌ श्रीपुपास्चैः । यन्तिः पदप्रमोरो व्रिमल्विसुरसौ वरधमानोप्यजांको, मलिर्नैमिरनमिमां घुमतिरखतु- 
सरच्छ्मनगनायधीरम्‌ ॥ १.॥ इस कविवर जगननाथकरत शछोकके चौ्वीपत अर्थं है । अतः एक पद 
या. एक वाक्यके अनेक अनेक अर्थं हो सकते हैँ । कोई वाधा नी है । 

केवलं पदमनर्थकमेव, ेयादिपदवश्यवच्छेयाभावात्‌ वाक्यस्थस्यैव तस्य व्यवच्छे्- 
सद्धाघादिति येप्याहुस्तेऽपि सद्धन्यायवदिष्छता एव, वाक्यस्थानामिव केवकानामपि पदा- 
थानापर्थवस्वमतीतेः। सश्चदायार्थेन तेषामन्थवच्ये वाक्यगतानामपि तदस्तु विरेपाभावात्‌ । 
पदान्तरपेक्षत्वात्तेषां विशेषस्तन्निरपेक्षभ्यः केवछेभ्य इति चेत्‌) न । तस्य सतोऽपि तथा भवि- 
भागकरणासामर्ध्यात्‌ । न हि स्वयमसपर्थनां वाक्या्थमतिपादने सर्वथा पदान्तरपेक्नाया- 
मपि सामृथ्यषुपपन्नमतिप्रसेगात्‌, तदा ततपमर्थत्वेन तेषाघरत्पततः । केवखावस्थातो विशेष इति 
चेत्तरिं वाक्यमेव वाक्यार्थरकाशने समंथे तथा परिणतानां पदानां पदव्यपदेशाभावाव्‌ । 

जो कोई भी रेषा कष रहे है कि अके पदकः प्रयोग करना तो व्यर्थ हयी है | ज्ञेय, प्रमेय, 


आदि पके समानं अन्य परकीः आकरा्षा बिना बोरे गये घट, पट आदि पद भी व्यर्थद्टीषहि।, 


भावार्थ--्ेय पदका जेत कोई ्याव््यं नदीं ह । क्योंकि वस्तुभूत पदार्थं कोई ज्ञेये वाहर नदीं है | 
वैते ही अकेढे घट पदका कोई व्यवच्छेद कएने योग्य नदीं दै । हां ! वाक्यम स्थित हयरदे हयी उस 
पदका व्यवच्छेय वियमान है । तमी वह सार्थक ह्यो सक्ता है । इत प्रकार कहनेवाठे वे भी शष्टके 
 नीतिमागसे बहिष्कारको हयी प्राप्त होरे दै । क्योकि वाक्यमे स्थित हो रे पदेकि समान अकेठे केव 
पदोको भी 'अथसदितपना प्रतीत हो रहा है । यदि समुदायरूप अर्थकी अपेक्षासे उन केवट पदोको 
निरर्थक कहोगे तो वान्यमें प्राप्त इर्‌ मी पर्दोको वह निरर्थकपना हो जाओ | क्योकि अकेटे पदोपि 
वाक्यस्थित पदोमें कोई अन्तर नहीं है । वहां मी वे अपना न्यारा न्यारा अर्थं कह रहे ह । यदिः आप यो क 
कि वाक्ष्यमे पडे इए वे पद्‌ तो अन्य पदोकी अपेक्षा रखते हैँ । ञेसे किं “घटमानय यदं वट पदं 
साओ कीः अपेक्षा रखता है ओर खाओ पड़ घटक्ती अवेक्षा रखता हे । किन्तु केवट अकेटे पद्‌ तो 
अन्य-पदोकी अपेक्षा ` नदीं रखते । अतः वाक्यगत पदौका' केवरं ` पदति अन्तर दै । अवं आचर्य 
“ 66 


९४२९ तत््ा्यलौकवाविवौ ~ 


~-~~~~~^~~~^~~~ ~~~ ~^ ~~ ~^ ^~-^~~~~~~ ^ ^ ~~~ ^^~^^~ ~~ 











~ ~~~~~ ~~~ 





~. 








वाहते है किं यह तो नीं कहना । क्योकि एसे उस व्िदेपके होते हए मी तितत प्रकास्से स्ट विभाग 
नटीं किया जा सकता षै । किसको किसकी अपेक्षा हे, रेता नियम तो आजतक कोई हआ नदीं 
ह । जो पद वाक्यके अर्थक्रो निख्पण करनेर्भे. ख्यं तो सर्वधा असमर्थं माने गये ई, उन्म अन्य 
पदौकी अपेक्षा होते हुए भी कोई नवीन सामर्थ्यं नद्धं वन सकती दै । अन्यथा अतिप्रतग हो 
जायगा । अर्थात्‌ केवछ .अध्चि या जठ रद्रकी किंप्ी भी अर्धक प्रतिपादन करनेर्म यदि ग्की 
राक्ति न मानी जायगी तों ^ अग्निना षिञ्चति, जडेन दहति `` यहां सचिन परदकी अपेक्षापे अग्नि 
पद्का अथ जल हो जाओ ओर दृप्त दाह पदकी अपेक्षापे जक श्रका अर्थं आग द्यो जाओ | जो 
किंदृट नदींहे। यदि के थोँ कर्द किं उत समय वाक्यकी अवस्थामे' उस वाक्ार्थके प्रतिपादन. 
करनेकी साम्यं युक्तपनेपे उन पदोकी नवीन उत्पत्ति हो जती है | अतः केव अवस्थाके पदे 
उन मिञ इए पर्दोकौ विदेपता दै । रपा कहनेपर तो वाक्य हयी वक्रयके अर्को प्रकाश कने 
सवथ है, यह सिद्ध इ । तित प्रकार एक वू्षरेकी आकांक्षा रखते हए मिल्कर परिणति करे- 
वाठे अनेक पदे सपुद्ायको वक्यपनेका व्यवहार दै | उनक्रा पदखूपते व्यवहार नहीं होता दै । 
दूतत कारण जितना अर्थं पदका निकटे, उतने अर्थते वह पद अर्थवान्‌ ह । 


यदि पुनस्वयवार्थेनानथवखं केवछनां तदा पदार्थाभाव एव सर्वत्र स्याद्‌ । 
ततोऽन्येपां पदानामभावात्‌ । वाक्येभ्योपोदुतयः कट्पितानामर्थवखं न पुनरफल्पितानां 
केवरानामिति ब्रुवाणः कथं स्वस्यः १ 

यदि फिर तुम अवयवशूप स्वकीय अर्थते मी केवर पदोके अर्वान्‌ न मानोगे, तव तो 
सवर स्थारनोपर प्रदके अथैका अभाव दी हो जत्रेगा | करयोकिं खण्डर्प अवयव अर्थाको कहनेवारे 
उन प्रोत अतिरिक्त दूरी जातिके पदाका अमाव है । अवयवकी राक्तियोपे ही अव्यवीकौ शाक्ति 
वनती. है । जठविन्दुजकेि समुदायसे सुद्र चन जाता है । वाकष्योपति हटकर उपीम कल्पना कर 
चि गये न्यारे न्यारे प्दोको तो अर्थवान्‌ माना जाय, किन्तु फिर नहीं कल्पना करिये गये मुख्य 
अकेढे केवल .परदोको अर्थवान्‌ न माना जाय । इष॒ प्रकार कहनेवाला वादी कैसे खस्थ कहा जा 
सकता दै १ माधर्ध--करेवठ पदोके सार्थक होते इए हयी वाक्यप्राप्त पदको . सार्थकपना आसक्ता 
हे । अन्यथा नही | यही नीरोग अवस्या ( हो ) की वर्ते है | मीमाप्तकोको अपने वाचक पद्के 
अनुसार यथार्थनामा होकर अधिक विचारशाखी होना चीहिये। ` ~ ` । 


` व्यवच्छे्यामावशधासिद्धः केवरञेयपदस्याज्गेयव्यवच्छेदेन खार्थनिधयनेततवाद्‌। स 
हि वस्तु ज्ञानं त्चैयं चति द्रराष्येन यदा ्मराप्रपवत्तिष्टते तद्‌ा ज्ेयादन्यतामादधानं ज्ञानमत्र 
प्रसिद्धमेव ततो तरेयंपदस्य तव्यवच्छे्ं कथं प्रतिक्षिप्यते १ यदि पृनक्गानस्यापि स्वतो 
ज्ञायमानसवाच्र्तियसमिति मतं, तदा सर्वया ब्ञानाभावात्‌ कुतो त्ेयज्ययस्था १ स्वतो 


तार्थचिन्तामाणिः । ०४३ 
लेयं॒ज्ञानमिति चेत्‌ न, ज्ञायकस्य रूपस्य क॑साधनेन ज्ञानशद्धेन वाच्यस्य करण 
साधनेन वा साधकतमस्य भावसाधनेन च क्रियामात्रस्य कर्मसाधनेन प्रतीयमाना 
दू पाद्धेदेन भसिद्धेरकञेयत्वोपपत्ते । 


पहिरे आपने कहा था कि ज्ञेय आदि पदके समान केवर पदका कोई व्यवच्छेव नहीं है । 
अतः केवर पद वोख्ना निरर्थक है, सो यह व्यवच्छेयका अभाव कहना असिद्ध टै । क्योकि केवर 
्ेय पदको अङ्ञेयके व्यवच्छेद करके अपने अर्थक निश्चय करनेका हितुपना प्राप्त है । अज्ञेयसे यहां 
्ञान पकडा जाता हे । ज्ञानसे भिन्न ज्ञेय होता हे । जव कि सम्पूर्णं ही वस्तुं ज्ञान ओर ज्ञेय इस 
प्रकार दो महान्‌ रशिपनेसे व्याप्त होकर जगते अवस्थित हो रही है, तव ज्ञेयके कथन्चित्‌ 
भिन्नताको धारण कर रहा ज्ञान अज्ञेयरूपसे प्रसिद्ध हीहै । तिप्त कारण ज्ञेयपदका वह ज्ञान 
पदार्थं मला व्यवच्छेय होता हुआ केसे निराङ्कत किया जा सकता है १ यदि किर तुम्हारा यह मत - 
हो ज्ञान भी तो स्वयै अपने आपसे जाना जाता है | अतः अङ्ञेय नहीं है, किन्तु ज्ञेय ही डहे। 
एसी दशमे ज्ञेयका व्यवच्छेय ज्ञान नहीं हआ, तव तो हम कहेंगे कि जव सभी पदार्थ ज्ञेय हो गे 
तो समी प्रकार ज्ञान पदार्थके न होने ज्ञेयकी व्यवस्था करना काहिसे कहोमे । वताओ | यदि 
त॒म यों कहो किं अन्य पदार्थोकी तो दूसरे ज्ञानसे ज्ञेय व्यवस्था करटी जायगी | ओर वह ज्ञान 
स्वयं अपने आपसे ज्ञेय हो जयेगा  प्रन्थकार कहते है कि यह तो नीं कहना ] क्योंकि एसा 
माननेपर तो ज्ञेये ज्ञान भिनन सिद्धहो जातादहै। ज्ञा धातुसे कर्ता, करण, भाव, ओर करभे 
धुट्‌ प्रत्यय कर ज्ञान शद बनाया जाता है । कतमिं साधे गये ज्ञान शद्रसे ज्ञायक आत्माका स्वरूप 
वाच्य होता हे । जानातीति ज्ञानं ओर करणम निरुक्ति कर साधे गये ज्ञान श्र करके ज्ञपिक्रियाका 
प्रकृ उपकास्क स्वरूप वाच्यभथं द्योता है ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानं । तथा भावमें सधे गये ज्ञान राद्रते 
केवर ज्पतिरूप क्रियावाच्य होती है ज्ञायते ज्ञानमात्र वा ज्ञानं । एवं कर्मे प्रत्यय कर॒ साधन किये 
गये ज्ञान पदसे ज्ञेयअर्थं वाच्य होता हैं ज्ञायते यत्‌ . तरुङ्ञानं । प्रकरणम कर्मते सापे गये तेयरूपते 
कर्ता, करण श्रौर भावम साधा गया ज्ञान भिन होकर प्रसिद्ध होरहा है। अतः उस स्ञानको 
अज्ञेयपना बन गया । वह ज्ञान केवर ज्ञेयपदका व्यवच्छेय हो जाता है । कोई क्षति नीं है | 


कथप््ञयस्य ज्ञायफत्वादेौनरूपस्य सिद्धिः १ ज्ञायमानस्य कतः १ स्वत एवेति चेत्‌, 
परत्र समानम्‌ । यथेव हि ज्ञानं ज्ञेयस्वेन स्वयं परकारते तथा ज्ञायकल्वादिनापि वितरेपा- 
भवात्‌ । तेयान्तराचनवेक्षस्य कथं ज्ञायकलादिरूपं तस्येति चत्‌ ज्ञायका्न- 
पेक्षस्य ज्ञेयं .कथम्‌ !? स्वतो न ज्ेयरूप नापि ज्ञायकादिर्पं ज्ञानं सर्बथा 
व्याघातात्‌ किन्त -ज्ञानस्वरूपमेवति चेन्न, तदभावे तस्याप्यभावातुषंगाद्‌ । तद्धावेऽपि च 
सिद्धं जेयपदस्य व्यवच्छेधमिति सार्थकत्वमेव । 


, ४४ तस्यार्थश्टोकवा्तिके 


~--~~~^~~^~~-~--~------~---~~~~~~--~~~~~~-~-----------~~--~----~-~----~-~-~--------^~--~~~~~-- - ~~~ ~~~ ~~~ 





कती, करण ओर भावते साधे गये ज्ञायकत्व, ज्ञानलव ओर ज्गपिपन इन अश्ेर्ोको युट्‌ प्रयय 
वले ज्ञानखरूपकी सिद्धि भला कते होगी £ भावार्थ--जो अक्ञेय दै, वह ज्ञानरूप कैसे तिद्ध 
दोणा १रेसा प्रक होनेपर तो हम मी पगे किं जानने योग्य ज्ञेयको कर्मं धुट्‌ प्रल्यय करनेपर 
्ञानपना कैत द्र होगा ? वुग्ही क्ताओ ! इसपर तुम यदि यो कहो कि जाने गये ज्ञानको तो 
स्तः ही ज्ञानरूपता. सिद्ध दै | एसा कहनेपर तो दूसयेमे भी यानी ज्ञायक; करण्ञान ओर्‌ क्तम 
मी समानरूपसे अपने आप ज्ञानरूपता सिद्ध हो जाती है | जिस ही प्रकार किं ्ञान ज्ञेयपनेसे 
ख्यं निश्चये प्रकाक्च रहा है, तिपत ही प्रकार वह्‌ ज्ञान ज्ञायक ज्गपिजनकः ओर क्ञपिख्यते मी 
खयं प्रकाशित हो रहा है । कोई अन्तर नहीं है । यदि कोई यों कटे कि द्रे जानने योग्य आदि 
अर्थाकी नहीं अपेक्षा रखनेवाे ज्ञानको ज्ञायकत्व, ज्ञानत्व आदि खख्य भला उस श्ञानके कैसे कहे 
जा्थेग £ देता आक्षेप करनेपर तो हम भी करेगे कि, ज्ञायक, ज्ञपि, ओर ज्ञानकी नदीं अपेक्षा 
रखनेवाछेके ज्ञेयपना भी कते माना जा सकता है ? वताओं ! यदि कोई ज्ञानदरितवादी यों कहे कि 
ज्ञान न तो खयै अपने आप ज्ञेयखख्प है ओर ज्ञायक, ज्ञान, ज्ञपिख्य भी नहीं है । क्योकि समी 
प्रकारोते व्याघात है | यानी ज्ञानके युद्ध पूण शरण ज्ञायकपन ओर ज्ञेयपन धर्ैके ठिएु स्यान 
नक्ष है । यदि ज्ञायकरपना या ज्ञेयपना माना जायगा तो ज्ञानपना नहीं ठहर सकेगा । किन्तु वह 
ज्ञान सर्वीग्ञानरूपेस ज्ञानस्वरूप ही है । आचा्थे कहते हँ किं यह तो न बहना | क्योकि 
उन ज्ञायक्र आदि स्वह्पोके न माननेपर उक्त ज्ञान स्वख्पके मी अभाव हो जानेका प्रसंग हो जायगा। 
ज्ञान स्वयं अपनेको अपनेसे जानता हया ह ज्ञान वना तरैठा है । अन्यथा नहीं ! दूसरी वात यह हे 
कि यदि ज्ञानको ज्ञानखरूपपनेका ही सद्भाव माना. जायगा तो भी वह ज्ञान ज्ञेयपदका व्यवच्छेय सिद्ध 
हो जाता है । इप्त प्रकार व्यतव्रच्छेयके सद्भाव होनेपर ज्ञेयपदको सार्थकपनाही है ६ 

ञानं दि स्याद्‌ जञेयं स्याद्‌ ज्ञानम्‌ । अज्ञानं तु ज्तेयमेवेति स्याद्रादिमते परसिद्ध सिद्ध- 
मेष कथाञ्चत्त्यवच्छेदयं । न च ज्ञानं स्वतः परतो वा, येन सूपेण जञेयं तेन ज्ञेयमेव येन त॒ 
हानं तेन ज्ञानमेवेत्यवधारणे स्याद्रादिविरोधः, सम्यगेकान्तश््य तथोपगमात्‌ । नाप्यनवस्था। . 
परापरक्नान्यरूपपारकलखपनाभावात्‌ तावदव कस्याचदाकाक्षासत्र्तः । साकाक्तस्यत तत्न 
तत्‌ रूपान्तरकस्यनायामपि दोषाभावात्‌ सरवार्ज्ानोरत्तौ सकरपिक्षापयैवसानात्‌ । परार 
किंतस्य वा सर्षस्याज्ञेयस्य व्यवच्छेयत्ववचनान्न ज्ञेयपदास्यानर्थकत्वम्‌ । सर्वपदं यादिसं- 
रयापदं वानेन सार्थकशुक्तमसर्वस्यान्यादेश व्यवच्छेदस्य सद्धावात्‌। न छयसर्ैशद्वामिषेयानां | 
सश्चदायिनां व्यवच्छेद तदस्मनः सथदायस्य स॒वरशद्धवाच्यस्य प्रतिपेधादिशपवादः सम्म 
चति, सथदायिभ्यः कथञ्विद्धेदात्सद्ुदायस्य। नाप्यन्रादीनां प्रतिषे द्रयादिविधानविरोधः 
परमसंख्यातोऽस्पसंस्यायाः कथश्िदन्यत्वाद्‌ । तदेवे विवादापन्नं ` केवरं पद्‌ .सव्यवच्छेरयं , 


तच््ार्थचिन्तामाे ४४५ 
पदस्वाद्धरादिवत्‌ सम्यवच्छेयत्वास्च सार्थकं तदरदिति परतियो गिव्यवच्छेदेन स्वार्थमतिपादने 
वाक्यप्रयोगवत्‌ पदुप्रयायऽपि युक्तपवधारणमन्ययादृक्तसमत्वात्‌ । तलयमस्यानयस्यात्‌ | 
ज्ञान कथञ्चित्‌ ज्ञेय है ओर कथञ्चित्‌ ज्ञान दहै । अर्थात्‌ किसी अपेक्षाते ज्ञान अव्य जानने 
योग्य है ओर ज्ञान कथित्‌ जाननेवाका ज्ञान भी है ] तथा घट, पट आदि अज्ञान तोज्ञेय ही हैं । इस 
प्रकार स्याद्वादियोके सिद्धान्तमे प्रपिद्ध हो रहा वह ज्ञान तों ज्ञेयका कर्थचित्‌ व्यवच्छेय सिद्ध हो ही 
जाता है । मावार्थ--स्वेया ज्ञानरूप ज्ञेयका कथञ्चित्‌ ज्ञान ओर ज्ञेयरूप होरहा रेसा ज्ञान 
पदार्थं व्यवच्छेय बन गया । स्याद्ादियोके यहां इस प्रकारके नियम -करनेपर भी कोई विरोध नहीं 
है किं ज्ञान ख अथवा परकी अपेक्षाप्े जाननेवाछा होकर जिस स्वभावसेक्ञेय है, उससे ज्ञेय ही है, 
ओर निस खरूपे ज्ञान है, उसते तो ज्ञान ही है | श्योकि एते समीचीन एकान्तको तिस प्रकार 
हम स्याद्रादी खीकार कर छेते हैँ । तिप्त कारण अनवस्था भी नहीं होती है । यदि ज्ञानके अरा 
ही ज्ञेयपन ओर ज्ञानपन माना जाता ओर उस ज्ञानम पुनः क्षेयपन, ज्ञानपन, माना जाता, एेसा 
प्रवाह दहयेनेपर तो अनवस्थादोष हो सकता था। किन्तु जव ज्ञानके ज्ञानपन ओर. ज्ञेय॑पन खभावको 
सम्यग्‌ एकान्तमुद्रासे कथजन्चित्‌ न्यारा मान ल्या है तो पठि ओर उसके भी पीछे उत्तरोत्तर दूसरे 
दूसरे ज्ञान ज्ञेय खरूपोकी धारावहिनी कल्पना न होनेके कारण तितनेसे ही किसी ज्ञाताकी आकांक्षा 
निवृत्त हो जाती है । हां | जिस्तको आकांक्षा उत्पन हो गयी है, उस आकांक्षासहित पुरुषको 
तो तिस ज्ञानम उन दूरे ज्ञान ज्ञेय खरूपोकी कल्पना करनेमें भी कोई दोष न्हीदै। दो चार 
कोटि चक्कर अकांक्षा खयं ही शान्त हो जाती है । सम्पूर्णरूपसे अर्का ज्ञान उत्पन्न हो जाने 
पर पुनः सम्पूण अपक्षाओंका अन्त हो जाता है अथवा केवठन्ञान हो जानिपर ज्ञान ज्ञेय खरूपोकि 
जाननेकी आकांक्षा ही नहीं रहती है । सम्पूर्ण ज्ञान ज्ेयोका युगपत्‌ प्रक्ष हो जानेते समी जिज्ञा- 
सार्ओंका वहां पूर्णरूपसे अवसान हो जाता है । दूसरी वात यह है कि जिस वादीके सन्मुख सव 
पदायोको ज्ञेय साधा जा रहा है, उसको सम्पूर्णं पदार्थौके अङ्ञेयपनकी आशंका यौ । अतः दूरत 
रौका किये गये सम्पूर्णं अङ्गेयोको व्यवच्छेयपनका कथन करनेते ज्ञेयपद अनर्थक नदीं है, यानी 
न्यवच्छेय हो जनेसे सार्थक है । इसी प्रकार स्थे पद अथवा दो तीन आरि ये संल्यावाची पद मी 
सार्थक ह । यह मी उक्त कथने निरूपण कर दिया गया है। क्योकि सर्वपदका व्यवच्छेय अरस्य 
ओर दो संख्याका व्यवच्छेय करने योग्य दो रहित आदि पदां वरियमान दै । अस्वपद्‌ द्वारा के 
जाने योग्य न्यारे न्यारे एक एक सघुदापियोके प्रथक्‌ कर देनेपर उन सपुदायियोपसि अमिन तदात्मक 
, सव श्र द्याया कहे जानेवाङे समुदायका निषेध हो जानेस इष्ट पदार्थका अपवाद नीं सम्भव है । 
क्योकि समुदायियोपे सषुदायका कोई अपेक्षा करके भेद माना गया दै । मावार्थ--समुदायते एक 
एक व्यक्तिको यदि पथक्‌ कर॒ दिया जायगा तो समुदायका रीर ही िगड जायगा | यह 
न समक्ष ठेना । क्योकि समुदायसे समुदायीको कथंचित्‌ न्यारा माना गया है । जै 
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दस रुपयेका नोट होते इए भी एक रुपयेका निग्रेव कर दिया जाता दै, अथवा एक सूपयेके होनेपर . 
मी पसा नदीं है, कह दिया जाता है । एवं एक जिनदत्तके होनेषर भी निनदत्त ओर इन्द 
दोनो न्द है, जैपे यह कह दिया जाता है, उसी प्रकार उभयके होनेपर अवेटेका भी अमाव 
कह देते दै | ारीरका हाथ, आमक्ता पत्ता, ये व्यवहार भी तमीं धिद्र हेते है |. अतः एक दक 
अर्बको निषेध करनेपर स्वका विधान हो जाता है | तथा संसारके समी पदार्थं दप्रेको मिडाकर्‌ 
दो वन सकते हैँ तथा अन्य दोको भिलाकर सभी वस्तुं तीन वन जाती दँ । इतत प्रकारके वाच्यार्थ 
को कहनेवाछे दि, तरि, चतुः, आदि पद भी अद्धि, अत्रि आदिका निषेध करते इए दो आदिक.कौ 
विधि करते है । कोई विरोव नदी है । व्डी संस्ाते छोटी संल्याका कथञ्चित्‌ मेद माना 
गया है । अत्तः केवलान्वयी पदा्थकि मी स्याद्वाद परिपाटीके अदुघ्ार॒व्यवच्छेव , बन जति ह । 
भ्यवच्छेद करनेवाखा पद सार्थक हो जाता है । तित कारण इत प्रकार सिद्धान्त पुट हुआ कि 
विवाद पडा हआ अन्य पदेति रहित केवर पद (पक्ष) व्यवच्छेवते सहित है ( साप्य ) । पदपना 
होने ( हेतु ) । जैसे किं घट, पट आदि पद है ( दथन्त ) । इप्त अनुमाने ग्यवच्छेवपना सिद्ध 
ह्ये जानेपर दूसरे अलुमान द्वारा व्यवच्छेव सहितपन हेते केवट्पदको सार्थकपना मी उन पट, 
घट आदिक समान साध क्या जाता है । इ प्रकार अपने. भिन्न प्रतियोगि्योकी व्याति 
करके सार्थक प्रतिपादन करने जेते वाक्षयका प्रयोग सार्थक है, उसके . समान पदके प्रयोगे 
मी एवकार द्रा अवधारण करना युक्त है । अन्यथा न्दी कदे हएके समान ह्यो जनिके कारण उत 
पदका प्रयोग करना व्यर्थं हो जायगा । मावार्थ-- वाक्यम एवकार छ्गानेके समान पदमे मी अन्य 
न्याटृत्तिके छिए्‌ एवकार ठगाना सार्थक है । 

अन्ये खाहुः स वरित्वति शद्धो द्रव्यवचन जीव शृत्यादिशद्धवत्‌ । तदभिषेयस्य 
विशेष्यत्वेन द्रव्यत्वात्‌ अस्तीति गुणवचनस्तदथंस्य॒विरेषणत्वेन - णतवात्‌ । तयोः 
सामान्यासनोविंशेषान्यवच्छेदेन विशेषणविरेष्यसम्भवत्वावचोतना् एवकारः । शु एव 
पटः इत्यादिवत्‌, स्वा्थप्तामान्याभिधायकत्वाद्विरेषणनिरेष्यशद्वयोस्तत्सम्बन्धसामान्यः 
दयोतफत्वोपपत्तेः एवकारस्थेति । तेऽपि यदि बिशिष्टपदभयोगेनैवकारः भरयोक्व्य इत्यभि- 
मन्यन्ते स्पते तदा न स्याद्वादिनस्तेषां नियतपदाथविद्योतकस्वेनाप्येवकारस्येष्त्वात्‌ । 
अथास्त्येव सर्वमित्यादिवाक्ये विरेष्ययिरेषणसम्बन्धसामान्यावचोतना्थ एवकारोन्यत्र 
पदभमयोगे नियतपद(्थावद्योतनार्थोऽपीति निजयुस्तदा न दोषः। द 

अन्यवादी तो रा कहते दै करि जीव, घट इत्यादि शद्धोके समान स्म, वुः ये दद्व भी 

्रन्यको कहनेवाठे द्रव्यवाची इद्र है । क्योकि इनके दारा कहा गया अर्थ विशेष्य होनेकेकारण द्व्य 
है तया अपति यह दद्र गुणको कहता इजा गुण श है |ते द्रव्य ओर गुण दोनो ही सामान्य 
स्वरूप दै । यानी एक द्रभ्य पताघ्रारणर्पपते अनेक युर्मोका आधार वन र्दा है ओर एक गुण भी 
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` जातिसुद्राते अनेक दव्योमें पाया जाता है । उन सामान्य स्वरूपोका विरेषरूपते परथग्माव करके 
विशेषण विशेष्यभाव होरहेपनको प्रगट करनेके स्यि एवकार क्गाना चाहिये । जसे कि “४ शङ्क 
एव पटः, द्रोण एव ब्रीहिः "धौला ही कपडा है, चार अडेय। ही चाव है, इत्यादि स्थलोपर विशेषण 
विरष्योका कर्मधास्य करनेकी योग्यतातते व्यभिचारी सम्भावनामे एवकार रगाया जाता हे । विरे- 
षण रद्र ओर विरोप्य श्र दोनो ही तो अपने अपने अर्थको सामान्यरूपसे कह रदे हैँ | उनके 
सामान्यरूपते सम्बन्धको चोतनं करनेके छ्य एवकारका ठ्गाना आवश्यक है । तभी एवकारको 
योतकपना सध सकेगा 1 आचा कहते है कि इस प्रकार जिनका कष्टना हे, वे भी यदि विशिष्ट- 
 पदका उच्चारण करनेपर या सामान्यद्रारा विदोषका स्मरण कर ठेनेपर एवकारका प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । इस प्रकार अभिमानपूर्धक मान रहे है, यानी स्ामान्यरूप पदोके साय एव ख्गाना चाहिए । 
विरोषवाचक पदोके साथ नहं छ्गाना चाहिये । तव तो वे स्याद्रादी नष्टं हे, क्योकि उन स्याद्रा 
दियोने नियमित विशिष्ट पदार्थके प्रगट करनेकी अपेक्षासे भी एवकारका प्रयोग करना इष्ट किया 
. है । भावाथै-- मीमांसक सामान्यरूपे विरोण्य विरोषण भाव सम्बन्ध प्रगट करनेके छ्यि तो एवकार 
लगाना माने ओर विरोष सम्बन्धसे प्रस्त हो रहे विरिष्ट पदके प्रयोग ॒करनेपर एवकार ठ्गाना न 
माने, यह तो कोरा अभिमान मात्र है | जव कि सर्वत्र अन्य व्यादृत्तियां की जा सकती हँ तो समी 
वाक्योमे एवकार ङगाना चाहिये जर बे यदि  अस्येव सर्व॑, नीर्चटमेवानय › समी पदार्थ कथ- 
ज्चित्‌ है ही, नीले घडेको हयी काओ इत्यादि वाक्यम तो सामान्यरूपसे विरोषण विशेप्यके सम्बन्धको 
प्रगट -करनेके च्य एवकार छगाना चाहिये । तथा दूसरे स्यलोपर पदके प्रयोग करनेपर नियमित 
पदार्थोके प्रगट करनेके च्यि भी एवकार ठुगाना चाहिये । इस प्रकार कहेगे तो कोई दोष नहीं है | 
यह स्याद्यादसिद्ान्तके अनुकूर पडता है । । 

केन पुनः शद्वेनोपात्तोथं एवकारेण ब्रोत्यत इति चेत्‌, येन सह पुज्यते असा- 
विति भस्येयम्‌ । पदेन हि सह प्रयुक्तोऽसौ नियतं तदर्थमवद्योतयति वाक्येन वाक्यार्थ- 
मिति सिद्धम्‌ । ` 

प्रि किंस राद्रके दाया कहा जाकर ग्रहण किया गया अवधारणखछरूप अर्ध॒॑एवकारसे 

योतित किया जाता है ? भावा्--गृत्तिका आदिकसे निष्पन्न इजा घट जते प्रदीपसे योतित ष्टो 
जाता है । रसे ही किप्त वाचक शद्रे कथन किया गया नियम करना रूप अर्म एवकारसे व्यक्त 
कर दिया जाता है £ बताओ ! रेता पूंनेपर तो हमारी ओंरसे यह उत्तर समक्न ठेना चाष्टिये कि 
जिस पद्‌ या वाश्यके साथ वह एवकार प्रचुक्त किया जाता है, उसी पद या वाक्यते कटाजा 
, चुका अर्थं एव निपातसे अभिव्यक्त कर दिया जाता है । जव पदके साय निश्वयमे"वद एव प्रयुक्त 
किया जायगा तो नियत क्रिये गये उस पदके अर्थको प्रगटित कर देगा } ओर जव वाक्यके प्ताय 
एवकार -ख्गा दिया जायगा तो वाक्यके नियमित अको प्रकाशित कर देवेसा | इ प्रकार अनि 


४४८. `” तार्यलीकवाते 








--~-----~~-~~-~ ~~~ ~ ~~ ~~~ 


अर्थकी निदृत्तिक घ्यि पद ओर वाक्र्मे अवधारण करना चाहिये । यष्ट ्िद्रान्त युक्ति ` 
सिद्ध कर दिया गयादहे। 

नु च सदेव सर्वमिद्ुक्ते सर्वस्य सर्वथा सखपरसक्तिः सखसामान्यस्य विरेषण- 
स्वादस्वसामान्यस्य च षिशैप्यलत्‌ तत्सम्बन्धस्य च सामान्यादेवकारेण द्योतनात्‌ । तथा 
च जीषोऽप्यजीवप्च्ेनास्तीति व्याप्तं स्वपरतियोगिनो नास्तितवस्येवास्तीति पदेन न्यव- 
च्छेदात्‌ जीव एवास्तीत्यवधारणे तु मत्रेदजीवनार्तिता । नेव सैषा प्रतीतििरोधात्‌ । ततः ` 
कथमस्त्येव जीव इत्थादिषतसदेव सवेमिति वचनं घटत इत्यारेकायामाहः 


यहां ओर एक अच्छी शका हं कि “ सदैव सवं ” सम्पूर्णं वस्तु सत्‌ हयी है, इत प्रकार 
, एव रगाकर कह चुकनेपर तो समी प्रकासेते सत्रको सत्पनेका प्रसंग होता है । क्योकि सामान्यसूपते 
सत्पना विशेषण है ओर सामान्यख्पते सम्पूर्णं वस्तुं विश्य है तथा उन विशेषण ओर विदोप्यकि 
सम्बन्धका सामान्यरूपसे एवकार. करके चोतन हो गया है । अतः सवको सर्वया स्व प्राप्त इ 
ञओर तेसा ॒होनेपर जीव भी जजीवकी सत्तासे सत्‌ ८ वियमान ) है, रेता प्राप्त हआ अथवा जीव 
भी अजीवकी सत्तमे व्याप्त ( धिर गया › हो गया | “ एव अस्ति ? इत प्रकार एव पद करके तो 
अपने अत्तितवके प्रतियोगी होरहे नाप्िपनकी हय व्या्त्ति होगी । नीवर्मे अजीवके संत्वकी व्यात्रत्ति 
तो नरह हयो सकती है ओर आप जैन यदि जीव दही दहै, इतःग्रकार मध्यमे अवधारण ठउगाजोगे; 
तव तो अजीव पदार्थकी नापि हो जायगी ओरं वह तों इष्ट नी है । क्योकि प्रतीतियोते पिरोध 
पडेगा । जीवते मि घट, पठ, जादि अरजीर्वोकरी पञ्यओंतक को प्रतीति हो रही है । तिस कारण 
जीवदहे ही, घट ह्वी है, इत्यादि वचनोके समान सत्‌ ही सम्पूर्णं है, एसा नैर्नोका प्रयोग करना , 
कैते युक्तिसिद्ध घटित होगा १ अर्यात्‌ एवकार ख्गाकर वचनमप्रयोग करना नदीं घटता है । इ 
प्रकार आका होनेपर आचार्यं महाराज ख्ष्टरूपसे उत्तर कहते दै;ः--उसको एकाम्राचित्त 
ठगाकर सुनिये सम्चियेगा । 
सर्वथा तत्प्रयोगेऽपि स्चादिभ्रासिविच्छिदे । 
स्यात्कारः सप्रयुस्येतानेकान्तयोतकलतः ॥ ५४ ॥ 

उस एवकारके प्रयोग करनेपर भी समी प्रकारोसे सच आदिकी प्राप्तिका विच्छेद करनेके 
छिय वाक्यमें स्यात्कार शाद्रका प्रयोग करना चाद्ये । क्योकि वह स्यात्‌ राद्र अनेकान्तका धोतक हं । 

स्यादस्स्थेव जीव इत्यत्र स्यात्कारः संश्रयोगमर्दति तदभयोगे जीवस्य पद्रखद्यस्ति 
त्वेनापि स्वभकरिणास्तित्वपाप्तेरवच्छेदायटनात्‌ तत्र तथारद्धिनाभाप्रिात्‌ । .भकरणादे- , 
जीवे पूद्धलासिततव्यवच्छेदे तु तस्याशद्धार्थत्वं तल्यमकरणदेरशद्धत्मात्‌ । न चारद्धादथं 
प्रतिपचिमैवन्ती गाद्रीःयुक्तातिप्रससगात्‌ . न 


॥ 
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८८ स्यादस्ति एव जीवः "' कथञ्चित्‌ जीवः पदार्थं है ही । इस प्रकारके यहां वाक्यम स्यात्‌ 
शद्रका भले प्रकार प्रयोग करना योग्य है । यदि ^ किसी. अपेक्षा " इस अर्थको कहने वले उस 
स्यात्‌ शद्धका प्रयोग नीं किया जायगा तो जीवको पुद्रक, आकाश, आदिके अस्तित्वपने करके भी 
समी प्रकारोसे अ्तिपना प्राप्त होगा । तव तो जीवक पुद्गल आदिसे व्यावृत्ति करना नहीं घटित 
होगा, किन्तु वहां ति प्रकार श्र करके सल्लादिककी प्राप्ति नष है । यानी पुद्रक आदिफे अस्िल 
करके जीवको अस्तित्व प्राप्त नहीं है | यदि तुम प्रकरण, अवसर, योग्यता आदिते जीवमे पृद्रल 
आदिके अस्ति आदिकी ग्यावृत्ति करोगे, तव तो वह रद्रका वाच्यार्थं नी हो सकेगा! क्योकि 
उन प्रकरण आदिक द्वारा ऊपर ऊपरसे निकाठे गये अर्थ॑तो शद्रके वाच्य नीं समक्षे जते है 
ओर वाचक रद्टोके.विना ही हो रही अर्थकी प्रतिपत्ति भला शद्वसे हयी, यह युक्त नहीं कहौ जा 
सकती है । योक अतिग्रप्त॑ग हो जायगा । अर्थात्‌ ५ ममायं घोषः '” मंगाका वाच्य अर्थं गंगा 
तीर भी हो जायगा, जो कि इष्ट नहीं है } रक्यार्थं ओर व्यग्यार्थ तो. वाच्यार्थं नहीं होते है । इ 
प्रकार ¢ राजेच्ध भवतः कौसिश्चतुरो हन्ति वारिधीन्‌ ” यहां प्रकरणसे इन्तिका वाच्याथे गच्छति 
भी निर्दोष हो जाओ । किन्तु रसा है नदीं । उक्त वाक्यक्तो तो दोषोमे परिमाणित करिया है इस 
कारण अनेकान्तका घोतक स्यात्‌ रद्र ख्गाना चाहिये । 

नन्वस्तितवसामान्येन जीवस्य व्याप्तत्वात्‌ पद्रला्यस्तित्वविरेपैरव्यषषनं तसपसक्तिः । 
फृतकस्यानित्यत्रसामान्येन व्याप्तस्यानित्यतवविशेषाप्रसक्तिवत्‌ । ततोऽनर्थकस्तन्निदृत्तये 
स्यासयोग इति चेन्न, अवधारण्येयर्ध्यमसंगात्‌ । स्नगतेनास्तित्वविशेपेण जीवस्यास्तित्वा- 
वधारणात्‌ प्रतीयते कृतकस्य स्वगतानित्यत्वविशेषेणानित्यत्ववदिति चेन्न, स्वगतेनेतिं पिर- 
पणात्‌ प्रगतेन नवेति पप्रत्ययाद्वधारणानर्थक्यस्य तदव्य त्वात्‌ । न चानवधारणकं 
वाक्यं युक्तं, जीवस्यास्तित्वन्नासित्वस्याप्युरषगात्‌ कृतकस्य “नित्यत्वानुपंगवत्‌ । 

. किंसीकौ हका है कि जव सामान्य अ्िपने करके जीव व्याप्त हो रहा है ओर पुद्रट 
आदिके विशेष अस्तित्वो करके जीव व्याप्त नदीं है तो पुद्रक दिके अस्तित्वसे जीवके अस्तिता 
च प्रसंग हौ प्राप नहीं ्टोता है । जसे सामान्य अनिलयपने करके कृतक व्याप्त हो रहा है । उसको 
विरोषरूपते अनियपनका प्रसंग नही है । तिप्त कारण उस अनिष्ट पदार्यौकी ओरसे अये दए 
` सल आदिकी निङत्तके स्वि तो स्यात शद्रका प्रयोग करना व्थर्थद्टी है | जित्फे आम नही 
साने हँ उसके पेड गिननेमे क्या खम है १ अव आचार्य कते है कि यह तो न कटना। क्योफि 
तत्र तो अवधारण करनेको व्यर्थं हो जानेका प्रसंग होगा \ अर्यात्‌. अन्यकी ओरसे व्र अस्तिक 
प्रात होनेकौ सम्भावना हयी नहीं है तो नियम करनेवाख एवकार व्यर्थं टी पडता ष्टे | यदि फोई यो 
कटे किं अपने अपनेमे प्राप इए अस्तित्च विरोषण करके जीवके अस्तित्यका एव ॒पदसे अव्रधारण 


किया गया ह | लोकम मौ रेता प्रतीततष्टो रष्टाष्ि | जैतनेक्ति कयि गवे वट, पट, जदि छक 
6¶ ` ॥ । 


४५०  तत्ार्य्टोकवारतिक . 
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पदा्ौकां अपनेमे प्राप्तं हो रदे अनिलपनरूप विरोपण करके नियमे अनित्यपना हे । ग्रन्थकार 
कहते है किः सो मी न कहना। क्योकि जव यपनेमे प्राप्त हए अस्तितय इषप्त प्रकारके विरोषणसे परमे 
प्राप्त इए अ्तिलते नदी-ही है, रेता भले प्रकार ज्ञान हयो ही जायगा, तो क्षिर अवधारणका व्यर्थ. 
पना वेसाका वैसा हय तदव्य र्हा ] किन्तु निस अवधारण. न्ह है ते वाक्यका बोलना युक्त नहीं 
है । अन्यथा जीवके अस्तिपनका जैसे विधान होगा, वैसे ही उसी समय जीवके नाप्तिपनकी भी 
सिद्धिका प्रग होगा | जेप किं घट, पट, आदिको कृतकपनेका नियम न॒ करनेपर नियपनका 
प्रसंग ही जता हं। 

तत्रास्तित्वस्यानवधृ त्वात्‌ । कृतकेनानिलयत्वानवधारणे नित्य्ववत्‌; सर्वेण हि भ्रका- 
रेण जीवादि रस्तिस्वाभ्युपगमे तन्नास्तिखनिरांसे वावधारणं फवत्स्यात्‌। यथा इत्तकस्य 
सर्वेणानिष्यखेन शद्धषरादिगतेनानियखाभ्युपगमे तननियत्वनिरासे च नान्यथा, तथापधार- 
णत्ताफट्योपगमे च जीवादिरस्तितसामान्येनास्ति, न पुनरस्तिस्वविरशेषेण पुद्रलादिगतेनेति 
प्रतिपत्तये युक्तः स्याच्कारपयोगस्तस्य तादगर्थोतकसात्‌ । ; 

तहां करतकके साथ अनिलयपनका अवधारण नदीं करनेपर नित्यपनेके प्रसंग समान अवधारण 
नहं किये गये अस्ति होनेके कारण जीवका अन्य पदार्थाकी अपेक्षासे भी अस्ति प्राप्त होगा | 
यदि समी प्रकारोते जीव आदिकोंका अस्ति स्वीकार करोगे ओर अजीवकी अेक्षासे उत्क नास्ति- 
परनका निराकरण करोगे, तव तो नियम . करना, सफ हो सकेगा। जिस प्रकार किंकृतकका द, 
घट, पट आदिमे प्रात इए सम्पूर्णं अनित्यपने करके अनित्यपन माननेषर ` ओर उस नित्यल्यके निवा- 
रण करनेपर एव रुगाना सार्थक होता है । अन्यथा नदीं । तिस प्रकार अवधारणकी, सफ़कताको 
स्वीकार करनेषर जीव आदिक अस्तित्व सामान्य करके है, किन्तु फिर ॒पुद्रर आदिक ` रहनेवाठे " 
विरम अस्ति करफे तो नदीं है । इप्तकीं प्रतीतिके छ्य केवर स्यात्‌ इस शद्रका प्रयोग करना 
युक्त है । .क्योकि उस स्यात्‌को तिस प्रकार ऊपर कहे गये अर्थका चयोतकपना है । मावार्थ--अव- 
धारणक विना वाक्य कहना नहँ. कहा. गया सरीखा है । ओर अवधारणकी सफठ्ता स्यात्‌ इस 
निपातके छगानेपर ही हो सकती हे । 

, -'-न्ुं च योऽस्ति स - स्वायत्तदरन्यव्यक्षेत्रकारमापैरेव ` नेतरैस्तेषामप्रसतुतत्वादिति 
केचित्‌, सत्यम्‌। स तु तादशोऽथः शद्धासतीयमानः कीरश्ञालसतीयते ` इति शाद्रन्यवदार 
चिन्तायां स्यात्कारो चयोतको निपातः प्रयुज्यते छिडन्तप्रतिरूपकरः । ` 

पुनः दका किजो मी कोई पदार्थं हे, धह अपने आधीन रहनेवाटे अपने द्रव्य) क्षेत्र 

काठ जर मावे कर्के ही है। दूरके द्रव्य, कषित्र, का, मारवोकसफे वह नदी दे । क्योकि 
उन दूसरे द्र्य आदिका, प्रकरणम कोई प्रस्ताव ही प्रात नदीं हे । फिर त्रिस अर्के घोतन करनेके 
ध्य दाक्ये स्यात्‌ पदका वोञ् क्यो बढाया जाता है .? रे कोई कह रहे. है, सो ठीक तदी है.। 


संवार्थचिन्तामणिः ४५ 
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विन्तु तेपा अर्थं जो शद्रसे प्रतीत हो रहा है । वह. किस प्रकारके र्ते प्रतीत टीना ? इस प्रकार 
शाद्रजन्य व्यवहारका विचार करनेपर तो स्यात्‌ रेपे अर्थयोतक निपातका प्रयोग करना चाहिये । 
अर्थात्‌ स्यात्‌ रद्भके होनेपर हौ परकीय द्रव्य, क्षेत्र, काठ ओर मारो करके अस्तित्व प्रा्त.होनेका 
प्रस्ताव नहीं आपाता हे । यदि स्यात्‌ न होता तो समी प्रकारोते परकीय अस्तिलवके आपादनको 
कौन वेचा सकता था ? पदार्थौके पेटमे अन्योन्याभाव अत्यन्ताभाव तदात्मक हो रहे हें | तमी तो 
सर्वा्मकता सर्वाधारतार्य साङ्कर्यं नहीं हो पाता है । अन्यथा अपना अपना पता पाना ही असम्भव 
हो जाता । देवदत्तका शरीर अपने अंग उपांगोमिं तमी स्थिर रह सकता है, जव किं परकीय अंग 
उपांगोके सम्मिश्रण करनेका उसमे परिणाम नहीं होता ह । अदादि गणकी % अस्‌ भुवि ?” धातुसे 
लिङ्‌ ठकार प्रथम पुरुषका एक वचन स्यात्‌ वनता हे । यह स्यात्‌ निपात उसके सादृद्यको 
रखनेवाका छिडन्त प्रतिरूपक अन्यय है । जसे कि रात्रौ, हेतो ये सप्तमी विभक्तिके पदको अनुकरण 
वारे सुबन्त प्रतिरूपक अन्यय है । विहायसा, अन्तरेण, उच्चैः, नवः ये तृतीयान्तः परा्िरूपक अन्यय 
है । प्रङृति ओर प्रव्यथके योगकर साधे गये तिडन्त, सुबन्त पदेति अनादिसिद्र अन्युषन्न अन्यय- 
पद्‌ न्यारे हैँ | 
केन पुनः रढेनोक्तोनेकान्तः ? स्यात्कारेण ोत्यत इति चेत्‌, सदैव सर्वमित्यादि- 
वाक्येनाभेदघ्च्याऽभेदोपचारेण वेति चरमः । सकलदेशो हि यौँगपचनाक्नेषधमीमकं वस्तु- 
कालादिभिरमेदध्रच्या परतिपादयत्यभेदोपचारेण वा तस्य प्रमाणाधीनतात्‌ । विकलदैशस्त्‌ 
क्रमेण भेदोपचारेण भेदप्राधान्येन वा त्स्य नयायत्तत्वात्‌ । 
आप जैन फिर यह बतला कि किसर शद करके कहा गया अनेकान्त स्यात्‌ इतने श्टसे 
 योतित कर दिया जाता ह १ एसी जिज्ञासा होनेपर तो हम स्पष्ट उत्तर कहते ह कि सपपर्णं पदार्थ 
सत्‌ ही है इ्यादि वाक्यो करके अभेद सम्बन्धसे अथवा अभेदके व्यवहारसे अनेकान्त कहा जाता 
हे । यानी अभेदवृत्ति होनेके कारण एक धर्मक प्रतिपादक शद्रे अनेक धर्म कह दिये जते हं। 
सम्पूणं वस्तुको कथन करनेवाला सकखदेदय वाक्य तो कार, आमख्प, आदि करके अमेदनरत्ति या 
अमेदके उपचारसे खकीय सम्पूर्णं घमौके साथ तादात्यको रखनेवाटी वस्तुका युगपत्‌ ( एकदमते ) 
प्रतिपादन कर देता हे । श्यो वह सकलरदेश वाक्य प्रमाणके अधीन्‌ रहा वोढा जाता टह । 
मावार्ध--प्रमाण ` व्तुके सम्ूर्ण अंर्शोको जानता है। उन अरोक वस्तुके साथ काट आद्रिकी 
अपेक्ताते" तादास्म्य सम्बन्ध हो रहा हे । सम्पूणं अंका परस्परम निश्चय ओर व्यवहारे द्रव्यद्प 
करके अभेः वर्वरहा है ! ओर वष्ठके एक अशको कहनेव्राखा ध्रकटादेदा तो मेदके उपचाम 
या मेदकी प्रधानताते क्रमक्रम करके अदोष धर्मष्रूपवस्तुको कता है.। क्योकि उप परिकरः 
चाक्यकी प्रदृत्ति नर्थोके अधीन है  नयज्ञान क्रममे एक एक अंशको कहता हा ही 
वस्तुके अशोको दीर्धकाटमे कह सकता है । युगपत्‌ नदीं | 





॥॥ 
~+ 


+ 


४५५य्‌ तत्लार्थशछोकवयातिके 

कः पुनः क्रमः किं वा यीगपदमर्‌ १ यदास्तित्वादिधर्माणां काछादिभिर्भेदविवक्षा 
तदेकस्य शद्धस्यानेकाथमत्यायने शक्त्यभावात्‌ कमः । यद्‌ तु तेषामेव धर्माणां कालादि 
भिरभेदेन वृत्तमरात्मरूपयुच्यते तदेकेनापि शद्धेनेकधमपत्यायनधरुखेन . तदात्पकतामापन्नस्या- 
नेकाशेषरूपस्य प्रतिपादनसम्भवादीगपयम्‌ । 

पिर प्रश्न दै कि जैनोका माना हआ करम क्या १ ओर युगपत्पनाक्या प्दार्यहै? ` 
इसके उत्तरम आचार्य कहते द कि जितत समय अस्तित्व, नाप्तित्व, आदि धर्मौकी काट, आलस्य, 
आदि. करफे मेदकी व्रिवक्षाष्ो र्हीदहे, तवर एक शद्रकी भिन्न मिन अनेक अर्थीके सम्षनेमे ` 
शक्ति नटीं है । अतः क्रम माना नाता है । किन्तु जव उन्हीं धर्मीका काठ आदि करके यमेद 
होनेसे आलश्वखूप दृढ कर स्या गया फा जाता है | तव तो एक रद्र करके मी एक. धर्भका 
समक्षाना युल्य कर उस एक धर्मके साथ तादात्यको प्राप्त ह्यो रहे शेषरहित सम्पूर्ण धर्म्म 
व्तुका निरूपण करना सम्भव है । अतः युगपत्‌पना कदा जाता है । अर्थात्‌ मेदव्रिक्षा कनेपर 
वस्तुमे एक एक धर्मका एक एक शद द्वारा क्रमे कथन होता हे ओर अभेद विवक्षा करनेपर एकं 
दादर द्वारा अनन्तधमात्मक ॒वस्तुका एक ही समयमे युगपत्‌ निरूपण षो जाता है | 

के पुनः कादयः ? काटः, आससूपं, अर्थः, सम्वन्धः, उपकारो, गुण्दिक्षः; 
सेपरगः, शद्ध, इति । तत्र स्याजीवादिं वस्व अस्त्येव इत्यत्र यक्तारमस्तितवं तकायः 
शेषानन्तधमां वस्तुन्येकतरेति, तेषां कालेनाभेदवृत्तिः । यदेव चास्तित्वस्य तद्रणत्वमात्मरूपं 
तदेवान्यानन्तगुणानामपीत्याससूपेणाभेद्त्तिः । य एव चाधासोऽर्थो -द्रभ्याख्योऽस्तित्वस्य 
स ॒एवान्यपयायाणामित्यर्थेनामेदटृत्तिः । य एव्राविष्वगभावः कथंचित्तादात्म्यरक्षणः 
सम्बन्धोऽस्तित्वस्य स एवारेषविशेपाणामिति सम्बन्धेनाभेदद्त्तिः । य एव चोपकारोऽ 
सित्वेन सख्वाघुरक्तकरणं स एव शेपैरपि गुणेरित्युपकारेणाभेदद्यत्तिः । य एव च शणिदे- 
शोऽस्तत्वस्य घ एवान्यगुणानामिति गुणिदेयेनामेदद्वत्तिः . 1 य॒ एवं वैकवस्तवात्मना- 
स्तिखस्य संसर्गः स एव शेपधमोणामिति संकंगमेदधृत्तिः। य एव वास्तीतिशद्रोऽ- 
स्तिखधमीत्मफस्य वस्तुनो वाचकः स एव शेषानन्तधमीतमकस्यापीति शद्धेनाभेददृततिः 
पयायाथ खुणभावे द्रन्याथिकतप्राधान्यादुपपयते । । 

भेद या अमेदके अवच्छेदक वे काठ आदिक फिर कौन ह ? इसका उत्तरयोँदे कि काटः 


। आर्य, अय, सम्बन्ध, उपकार, गुणिदे्य, तप्ग, ओर शद्र इत प्रकार आठ दै । तिन आम 


जीव आदिक वस्त॒ कथोचित्‌ है ही! इत प्रकार इ पिके भगे जो ही अस्ति्का काठ दै, व्र 
रेष वचे हृद्‌ अनन्तपर्मौका भी बही काठ है । इत प्रकार उन अस्तित्व, नास्ति, आदि धरममीकी , 
काठकी अपेते अमेददृन्नि श-री है, तथा समप्णं अप्तित्र आदि, गुण उत्त एक ही वस्तुके | 
जते एक माताकै चार पुत्रम स्ोदरपना सम्बन्ध है । जो ही उस वस्तुके गुण दोजाना (पर्मपना) 
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अप्तित्वका अपना सूप है, ` व्यै उप्त वस्तुके गुण होजानापना अन्य अनन्तगु्णोका भी आत्मीय- 
रूप है । व्तुनिषठधर्मतानिरूपितधर्मतावं । गुर्णावस्तुके आत्मीय्प अस्तित्व आदि समी गुण 
 एकेते है । इस प्रकार आत्मीय स्रूपकरके अनन्तधर्मोकी परस्परम अभेदद्रति है २ 1 तथा जो ही 
आधार हरहा द्रव्य नामक अर्थं अस्तित्व धर्मका है; वही द्रन्य अन्य पयीयोका मी आश्रय हे । 
इष प्रकार एक आधाररूप अर्थपनेसे सम्पूर्ण॒धर्मौके आधेयपनेकी दृत्ति हो रही है ३ ! एवं जो ही 
पथक्‌ प्रथक्‌ न्दौ किया जाप्तकनारूप कथेचित्‌ तादातम्यस्वरूप सम्बन्ध अस्ित्वका हे । वष्ठी 
अविष्वग्भाव सम्बन्ध व्रचे हए सम्पूर्णं व्रिरेष अशोका भी है । इस ठंगसे सम्बन्ध ॒दारा सम्पूर्ण 
धमौका वस्तुके साथ अभेद वर्त रहा है ४ । ओर जो ही अपने अस्तित्वसते वस्तुको अपने अनुरूप रग- 
युक्तकर देनारूप उपकार अस्तित्व धर्मकरके होता है, वे ही अपने अपने अनुरूप वस्तुको रंग देना 
स्वरूपम उपकार बचे इए अन्य गुणों करके भी किया जाता है । इस प्रकार उपकार करके सम्पूरणं 
धममौका परस्परम अभेद वर्तरहा है ५। तथा जो ष्ठी गुणी दरन्यका देशा अस्तित्व गुणने घेर ज्या 
है, वही गुणीका देश अन्य गु्णोका भी निवास स्थान है। इस प्रकार गुणिदेशकरके एक 
वस्तुक अनेक धमकी अभेदङृत्ति है । जसे कि ददशा ओौषधि्योको घोटकर वनायी गयी 
 गोखके छेते खण्डमे भी ददो ओषधियां है ६। ओर जो ही एक वस्तु स्वरूप 
करके अस्तित्व धर्मक संसर्गं है, वही रोष धर्माका मी संपर्म॒दहै। इस सीतिसे 


 - संगे करके अमेददृत्ति हो रही है। पहिल तादात्म्य सम्बन्ध ॒धर्मौकी परस्परम योजना 


करने वाखा था ओर यह संप्रग एक वस्तुमे अशोेषधमाको ठटरानेवाला है । ईप प्रकार 
अथे पदसे छ्म्बा चौडा अखण्डवस्तु पूरा गया है ओर गुण्दिदासे अखण्ड वस्तुके 
कल्पित देशं ग्रहण किये गये है ७ । तथा जो ही अस्ति यह राष्ट अस्ति धर्मस्रख्प॒वस्तुका 
वाचफ है वही शाद्व वचे हये अनन्त धर्मौके साथ तादास्य रखनेवारी . वस्तुका मी वाचक द । 
इस प्रकार राद्वके दारा सम्पूरणं धमौकी एक वस्तुमे अमेदरूप प्रइृत्ति हो रही है ८ । यष्ट अमेद 
व्यवस्था पयीयस्वर्प. अर्थको गौण करनेपर यैर गुणोके पिण्डखूप द्रन्य पदार्थको प्रधान करनेपर 
प्रमाण दोरा वन जात्ती है । द्रव्ये प्तमी गुण, स्वभाव, अश, पर्यायो ओर कल्पित धर्मामं अमेद्‌ 
फेला इआ दीखता हे । कोई पर्यायार्थिक नयको गोणकर ओर द्व्यार्थिक नयको प्रधान करते दये 
अमेद साधस्तेहैं। । | 

द्रव्यार्थिक गुणभावेन पर्यायाधिक्माधान्ये त न गुणानां कालादिभिरमेदद्च्तिः 
अष्टधा सम्भवति । भतिक्षणमन्यतोपपत्तेभिन्नकारुत्वात्‌ । सकृदैकत्र नानागुणानामसम्भ- 
बात्‌। सम्भवे वा तदाश्रयस्य ताव्रह्मा भेदपमरसंगात्‌ । तेपामासरूपस्य च भिन्नत्वात्‌ तदभेदै 
तद्धेदविरोधात्‌ । स्वाश्रयस्याथस्यापि नानात्वात्‌ अन्यथा नानागुणाश्रययविरोधाद्‌ । 


ॐ क क 


सस्दन्धस्य च सस्वहल्धसदत्‌ भेदद्शनात्‌ नानात्तस्दानधामस्कनकसम्दन्वायटनात्रः 


४५६ । तंघ्वार्थक्टोकवातिके 

तैः ` क्रियमाणस्योपकारस्य च प्रतिनियतरूपस्यानेकलरात्‌ गणिदेकश्षस्य चं प्रतिगुणं 
भेदात्‌ तदभेदे भिनार्थगुणानापपि रुण्दिशामेदपरसंगात्‌ । संस्थस्य च प्रतिरसमभेदात्‌ 
तदभेदे स॑सर्भिमेदाविरोधात्‌ । शद्धस्य च प्रत्िविपयं नानात्वात्‌ सर्वगुणानामेकशद्ववाच्य- 
तायां सर्वा्थानामेक्‌ शद्ववाच्यतापत्तेः शद्रान्तरवैफट्यात्‌ । तखतौऽस्तित्ादीनामेकतर , 
वस्त॒न्येवमभेदध्रततेरसम्भवे कालादिभिरभिननात्मनामभेदोपचारः । क्रियते तदेवाभ्याममेद्‌ 
वृच्यभेदोपचाराभ्यामेकेन रद्धेनैकस्य जीवादिवस्तुनोऽनन्तधर्मात्मकस्योपाचस्य स्या्तारो 
योतकः समवतिष्ठते । 

किन्तु द्रन्यार्थिकंके गौण करनेपर ओर पर्यायाधिककी प्रधानता हयो जानेपर तौ गुर्णोकी 
काठ आदि करके आठ प्रकारकी अमेददृत्ति नदी सम्भवती है । क्योकि प्रयेक क्षणम गुणे मिनन मिन 
खूपते परिणत हो जति हैँ । अतः जो अस्तिलका काठ है, वह नास्तिव्वका काठ नहीं है । मिन् 
मिन्न धमौका काठ मिनन मिन है । एक समय एक वस्तुमे अनेक गुण ( समाव ) नहीं पये जा 
सकते दै । यदि वलत्कारते अनेक गु्णोका सम्भव मानोगे तो उन गुणेकि आश्रय वस्तुकां उतने 
प्रकारते मेद्‌ हो जानेका प्रतंग होगा, यानी जितने गुण है, परव्येक गुणका एक एक वस्तु आश्य 
होकर उतर्न। संख्यावाटी वस्तुएं हो जरवगी । अतः काछ्की अपेश्वा अमेदवृत्ति न हुयी १ | तथा 
परयायदृषटिते उन गुरणोका आत्मख्प भी भिन्न मिन्न है । यदि अनेक गुरणोका. आसस्वरूप अमिन 
होता तो उन गुणोक्षे मेद हयोनेका विरोध है । एक आत्मखरूपवाठे तो एक ही हेगि । एक व्त्मे ` 
एक गुण हयी उसका तदात्मकरूप हो सकता है, एकके आत्मरूप अनेक नदौ होते देँ । अतः आतम- 
स्वरूपे भी. अमेदढृत्ति सिद्ध नदीं इयी २ । तथा नाना धर्मौका अपना अपना आश्रय अर्थभी 
नाना है, अन्यथा यानी आधारमूत अर्थं अनेक न होते तो उस त्रिचारे एकको नाना गुणोकि आश्रय- 
पनका विरोध हो जाता । एकका आधार एक ही होता है । अतः अर्थक भिन्न मिनन हो जानेके 
कारण उन धर्मम अर्थसे अमेदटृत्ति नीं हे २ ! एवं सम्बन्धियोके मेदसे सम्बन्धका भी मेद देखा जाता 
ह । अनेक सम्बन्धियों करके एक वष्त्मे एक सम्बन्ध द्योना नदीं घटता हे । देवदत्तकां अपने पुत्रं 
जो सम्बन्ध दै, वही पिता, भाई, पितृव्य, आदिके साथ नदीं हे । अतः भिन परय्योमिं सम्बन्धसे 
 अमेदनरृत्ति होना नदीं वनता है £ | उन धर्मौ करके किया गया उपकार मी वस्तु न्यास न्यारा 
नियत होकर अनेक स्वरूप है । अतः एक उपकारकी अपेक्षाते होनेवाखी अभेददृत्ति अनेक गु्णोमे 
नदी घटित ह्ोपाती है ५ । प्रयेकं गुणको अपेक्षाते गुणीका देश मी मिन भिन्न है | यदि गुणके 
भेदे गुणवाञे देका मेद न माना जायगा तो सर्वथा भिन्न दूसरे अर्थे गुणोका भी ` गुणीदेदा 
अभिन्न हो जायगा । अर्थात्‌ देवदत्तके न्यारे न्यारे गुर्णोका यदि -गुणीदेद न्यारा न्यारा नहीं माना 
जायगा तौ देवदत्त,  जिनदत्त, इन्रदत्तके न्यारे न्यारे गुर्णोका मी गुणीदिदा मिनन मत मानो । जिन- 
दत्रका ज्ञान, सुख आदिं इन्ददततम प्रविष्ट हो जायगा, किन्तु यह इष्ट॒ नदी । अत गुणीदेशसे "मी 
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घमौकी अभेदवृत्ति न हो सकी ६] संसग तो प्रत्येक संरतर्गवाठेके मेदसे सिन हयी माना जाता हे । 
यदि सम्बन्धीके. भेद होते हए उस संसगैका अभेद माना जायगा तो संपर्गियोके भेद होनेका विरोध हे । 
भावार्थ-- सम्बन्धी धर्म यदि न्यारे न्यारे है तो उनका संसर्ग एक कैसे मी नदी हो सकता है! एक गामे 
दो वेड एक ही स्थानपर एक हयी जोडसे नहीं र्ग सकते । पगडी, कुर्ता, धोती आदिते स्पष्ट हो रहे 
देवदत्तके अवयव न्यारे न्यारे संसर्गवाटे है । अतः संसर्गसे भी अभेददत्ति न टौ सकी । दान्तका मिश्री, 
सुपारी, पान, हुआ, जीभके साथ मिनन भिन्न प्रकारका संसग ह ७ । म्व्येक विषयकौ अपेक्षाते 
वाचक शद्र॒ नाना होते हँ । यदि सम्पूर्णं गुणोको एक खर द्वारा ही वाच्य माना जावगा, तव तो 
सम्पूण अ्थौको भी एक दद्र द्वारा निरूपण किये जनेका प्रसंग होगा । एसी दामे मिन भिन 
पदार्थोके लिये न्यारे न्ये शद्रौका बोलना व्यर्थं पड़ेगा । अतः राष्रके दारा अमेदवरत्ति त्रीं मार्न 
जां सकती है । जवर कि वास्तविकरूपसे अस्ति, नास्ति आदि धमौकी एक वस्तुमें इस प्रकार 
अभेदच्ृत्तिका होना असम्भव है तो अव काठ, आत्मरूप, आदि करके भिन्न भिन्न स्वरूप हो रहे 
धर्मौका अमेद रूपते उपचार किया जाता है । अर्थात्‌ पर्यायार्थिक नयते नाना पर्यायोमे मेद्‌ हे । 
क्योकि एक पर्याय दूसरे पर्यायस्वरूप नहीं है । फिर मी एक वस्तु या दरन्यकी अनन्तपयौ्योमें ' 
अभेदका व्यवहार कर ख्या जाता है । देवदत्तकी पर्यायोका जिनदत्तकी पर्यायोके साय तो उपचा- 
रसे भी अभेद नदीं है, क्योकि वे सर्वथा भिन ह । सव, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, जीवत्य आदिकी अपे- 
क्षसे देवदत्त जिनदत्तोमे हो रहा अमेद भी साद्स्यकी भित्तिपर पोच ठ्टक रहा हे । एकत्वकी सांक- 
रपे पुष्ट वंवा हआ नदं है विचारनेपर देवदत्त ओर जिनदत्तके द्रव्यत्व, जीवत्व, आदि सदश 
परिणाम भी न्यारे न्यारे जचेगे । तिस कारण इन अभेदवृत्ति ओर अभेद उपचारे एक राद्र॒ करके 


ग्रहण किये गये अनन्तधमोौत्मक एक जीव आदि वस्तुका कथन किया गया हि | उन अनेकं 
धर्मोका चोतक स्यात्कार निपात भठे प्रकार व्यवध्थित हयो रहा है । भावार्थ--विकठदेश्च दारा 


कमसे अनेक धमौका निरूपण किया जाय अथवा सककदेश द्वारा युगपत्‌ सम्पूर्णं धमौका निरूपण 
किया जाय । विन्तु अनेकान्तका योतक होनेसे स्यात्‌ निपातका प्रयोग करना आवद्यक ह । तभी 
सवं प्रकारे सत. आदिकौ प्राप्तका विच्छेद हो सकेगा | अन्य कोई उपाय नटी हे । 
त्तसासान्य वि 
स्याच्छद्वादप्यनेकान्तसासान्यस्याववोधने ! 


` शद्वांतरपयोगोऽत्र षिरेषपरतिपत्तये ॥ ५५ ॥ 

यद्यपि अकेखे-स्यात्‌ रष्रसे भी सामान्यरूपसे अनेक धर्मोका द्योतन होकर हान हो जाता 
ह, फिर भी यहां विशचेषरूपते धमौकी प्रतीति होनेके व्यि दूसरे अत्ति, नास्ति, जादि दर्टोका 
प्रयोग करना आवस्यक है । मावार्थ-- ब्राह्मणकौडिन्यन्यायसे रोष घर्मके वाचक दाद्रका प्रयोग 
करना अनिवार्यं ॒हे । किसी राद्रसे अनेकान्त कटा जाय, तमी तो स्यात्‌ निपात उसका 
श्नोतन कर सक्तेगा । +" 
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स्यादिति निपातोऽयमनेकान्तविधिविचारादिपु वहृष्वर्ेषु वर्तेते, त्ैकार्थकिवरक्षा च 
स्यादनेकान्तारथस्य वाचको शृते इलेके । तेषां शद्वान्तरमयोगोऽनर्थकः स्याच्छद्रेमैवानेका- 
न्तात्मनौ वस्तुनः भ्रतिपादितसादित्यपरे, तेऽपि यदमेकान्तविदेषस्य वाचके स्याच्छ्द्धे 
भयुक्ते शद्धान्तरमयोगभनर्थकमाचक्षते तद्‌। न निवार्यन्ते, शद्रान्तरतस्य स्याच्छ्द्रैन कृत- 


त्वात्‌। अनेकान्तसामान्यस्य तु बाचके तसिमिन्‌ पययुक्ते नीवादिरद्धान्तरभयोमो नानर्यकस्तस्य ` 


क [3 [अ 


तद्िरेषप्रतिपल्थत्वाद्‌ कस्यचित्सामान्पेनोपादानेऽपि विशेषायिना विशेषोऽनुमरयोक्तव्यो 
वक्षशद्राद्धक्षलक्षामान्योपादानेऽपि धवादितद्विशे्प्थितया धवादिशद्विदोषवदिति चनात्‌। 

स्यात्‌ यह तित प्रतिरूपक निपात अनेकान्त यानी अनेक धर्म ओर विधि अर्थात्‌ प्रिरणा 
करना या. कार्यम ्रदृत्ति कराना तया विचार करना अओौर विधा आदि .वहृतसे अर्यमिं वर्त द्रा है । 
तिन अनेक अर्थार्म एक अर्की विवक्षा होगी । अतः स्यात्‌ शाद्र॒ अनेक अर्यका वाचक ग्रहण 
क्रिया गया है । इत प्रकार कोई एक वादी कह रहै दै । उनके ' यहां अन्य शका प्रयोग करना 


व्यथै पडेगा } क्योक्ति अकेठे स्यात्‌ रद्र करके ही अनेक धर्मस्य पूर्णं वस्तुका प्रतिपादन ही उका 


है । इ प्रकार कोई दूसरे वादी एकेके आक्षेपका समाधान कर रहै दै । अव आचार्य कहते दँ कि वै 
दूसरे मी॒विशेपद्पपे अनेकान्तको कहनेवाे स्यात्‌ शद्रके प्रयोग -करनेपर यदि दूरे शद्रके 
वोठनेको व्यय क रहे टै, तवर तो हम उनको नदद रोक्ते दै । क्योकि द्रे शद्वके द्वार होने 
योग्य प्रयोजनको स्वात्‌ शद्ने ही साघ दिया है । री दामे दूसरे शद्रका प्रयोग करना अवद्य 
ही व्यर्थ है । किन्तु सामान्यस्यते अनेकान्तके वाचक उस स्यात्‌ शके प्रयोग करनेपर तो दूरे 
जीव, अस्ति, आदि रोका प्रयोग करना व्य नहीं है । क्योकि बह वरिरोष्पते प्रतिपत्ति करनेके 
च्वि है| किसी मी पदार्थका सामान्यस्ससे कथन क्रिये जनेपर मी विदरोप अ्धेकी प्रापिको 
चाहनेवाठे पुरुष करके विदोपका पीछे अव्र प्रयोग करना चाहिये ! देखो ! सामान्यवाची वृक्ष 


द्रत वकषपन सामन्यका ग्रहण होनेपर मी उस दृदधके व्रिरोष धव, सैर, पपिर आदिकी अमिढा- ` 


पुकताते चसे धव आदि विशेष शरक प्रयोग करना आावद्यक का गया है, ` इसी प्रकारं प्रकर 
णमे स्वातक्षे साय उचोतक विदोष परदँकरा उच्चारण करना अवक्यंमावी है । 
भवतु नाम द्रोतको बाचकथ स्याच्छद्धोऽनेकान्तस्य तु पतिषदं पतिवास्य चाऽश्रूय 


माणः समये खोके च तस्तथा भतीयत इत्याह 
स्यात्‌ यह शद्र॒ अनेकान्तका यौतक हो जाओ ! अयवा मडे ही वाचकं हो जाओ | मं 


इमे कोई आपत्ति न्दी हे 1 किन्तु दामे ओर ठीके ग्रयेक पद्‌ ओर प्रक वाक्यके साय जडा 
हज तो नहीं सुना जा रहा है । हजारो पद्‌ या वाक्य तो एव या खात्‌ रद्र गाये विना बोठे 
घने, जा- रे. है ¡ फिर - तैसा होनेपर वह स्यात्‌ रद्र कैसेः तितत प्रकारका प्रतीत होगा ? रती 
जिश्रास्ा क्लोनेपर आचार्य महाराज स्यष्ट .उत्तर कहते है 


६. 
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सोषरयुक्तोऽपि वा तज्जः सर्वत्राथासखतीयते । 
तथेवकारो योगा।दिव्यवच्छेदप्रयोजनः-॥ ५६ ॥ 

, वट स्यात्‌ शद प्रयेक वाक्य या पदमे नीं बोला गया भी होता इंआ समी स्यलोंपर 
स्वाद्वादको जाननेवारे पुरुषों करके प्रकरण आदिकी सामर्ध्वसे प्रतीत कर लिया जाता है । जैसे क्ति 
अयोग अन्ययोग ओर अलयन्तायोगका व्यवच्छेद करना हे प्रयोजन जिसका, रसा एवकार विना कष 
- इए भी प्रकरणवरा समज्ञ ख्या जाता हे । 


` . यथा चैत्रो धनुर्धरः पार्थो धसुर्धरः नीरुं सरोजं भवतीलयत्रायोगस्यान्ययोगस्याल्य- ` 
न्तायोगस्य च व्यवच्छेदायाभयुक्तोप्येवकारः भकरणविशेषसामर््यात्‌ तद्वि द्धिरगम्यते, 
` तस्यान्यत्र विशेषणेन, विशेष्येण, क्रियया, च सह प्रयुक्तस्य तत्फरुत्पेन मरतिपननतात्‌ । 
तथा सर्व्न स्यात्कारोऽपि सर्व॑स्यानेकान्तारमकत्वन्यवस्थापनसामथ्यदिकान्तच्यवन्छेदाय 
फं न परतीयते। न हि कथिस्पदार्थो वाक्यार्थो वा सव्ैकान्तात्मकोऽस्ि । प्रतीतित्रिरेषात्‌ । 
कथञ्चिदेकान्तातमकस्तु सुनयापेक्षोऽनेकान्तात्मक एवं ततो युक्तः प्रमाणवाक्ये नयवाक्ये च 
` सप्तिकल्पे स्यात्कारस्तदरथं शद्धान्तरं वा श्रूयमाणं गम्यमानं वावधारणवत्‌ । 
लेसे ^ चैत्रो धनुर्धरः ” व्रिया्थीं चैत्र धनुष्को धारण कररहाहै | इस वाक्यम चैत्र 
धलुषको ही धारण करता है, या धनुषधारी ही है । इस प्रकार धनुषके अयोगका व्यत्रच्छेद करने- 
वाटा एवकार विदोष प्रकरणकी सामर्थ्ये जान स्या जाता है । अर्थात्‌ चैत्रो धनुर्धर एव, चिन्राका 
पुत्र चैत्र धदुषको ही धारण कर रहा है । खड्ग बन्दूक आदिको नहीं | यद अयोग व्यवच्छेद तो 
विघेय या विरेषणके साथ खगे हए एवकारसे इआ। तथा “‹ पार्थो घ्रनुर्धरः ` अर्जुन धनुपषका धारी 
हे । इस वाक्यमे एव नहीं ख्गणाया गया है । फिर भी अर्जुन ही धनुपका धारी है । इस प्रकार अन्य 
- व्यक्तियोमे धलुषधारीपनके योगका व्यवच्छेद करनेवाटा एवकार प्रकरणके अनुसार ठग जाता है । 
अर्थात्‌ पार्थं एव धनुर्धरः, अनेक योद्धाअकि मध्यमे अर्थुंन वीर ही घटुपको धारण कयि हए टै, अन्य 
भट नहीं । इस प्रकार विशेष्य या उदेश्यके साथ रगे हए एवकारसे अन्ययोगकी व्यारृत्ति हयी । 
ओर तीसरा ५५ नीं सरोनं भवति " नीला कमट होता है । इस वाक्यम नीट कमट होता ष्ट ह । 
इस प्रकार कमटमे नीलेपनेके अत्यन्त अयोगको व्यवच्छेद करनेवाखा एवकार प्रकरणम जान घिया 
जाता है । भावार्थ- नीलं सरोजं भवयेव इस व्राक्यमे त्रियाके साथ एव टगाकर नीट कम्य 
सर्वथा न होनेकी व्यावृत्ति की गयी है । अतः नहीं बोले गये भी तीनों एवकार प्रकरणे जदुतार 
जैसे विद्यान्‌ पुरुषों करके उन तीनोके व्यवच्छेदके छ्यि अर्थापत्तिकी सामर्व्यमे जान च्ि जाते ह| 
क्योकि अन्यस्थरोपर विशेषण ओर विरोष्य तथा त्रियाके साथ प्रयुक्त कवि गये उस एवकारका 
 अथोग व्यवच्छेद, अन्ययोगन्यवच्छेद, ओर अत्यन्तायोगन्यवच्छेदरूप फटने करणे सन्ध्य 
| 





~+ 
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( व्याप्ति ) जाना जा चुका है | तित प्रकार सभी स्थर्छोपर्‌ नदीं बोढा गया भी. स्यातक्रार समी 
पदारथाके अनेकान्तात्मकपनेकी व्यवस्था करा चुकनेकी सामर््यसे एकान्तके व्यवच्छेद करनेके स्थि 
क्यों नहीं प्रतीत हो जायगा १ अर्थात्‌ एवके संमान स्यात्कार भीं वोढो चि न वोटो ! प्रतीत हो ही 
जाता है 1 संसारम कोई मी पदक्रा अर्थं अथवा वाक्यका अर्थ रेसानर्दीहे, जो सभी प्रकारषि 
एकान्तस्ररूप ही होये । क्योकि सर्वथा एकान्त माननेप्र छोकमं आवाठ बद्ध प्रद्र हो रदी प्रमाण- 
तिद्ध प्रतीतियेपि विरोध अवेगा । हां ! सुन्यांकौ अवेक्षाप्ते अर्पित किया गया कथभ्चित एकान्त 
स्वरूथ पदार्थं या वाक्यार्थं तो अनेकान्तसरूप ही है । वरयोकि घुनय अन्य धर्मोकी अपेक्षा रखती है, 
तित कारण अस्ति, नास्ति आदि सात मेदवारे प्रमाणवोधक वाक्य ओर नयवाक्यमं स्यात्‌ यह शष् 
लगाना युक्त दै । अथत्रा उप स्यात्‌ शष्रफे व्यि दूप्तण कोई कथञ्चित्‌ आदि रद्र चाहे वह 
कण्ठोक्त कहा गया या सुना जा चुका द्यो अथवा अर्थापत्तिते अनुमान द्र समञ्च छया गया हो| 
अव्रधारण करनेवाठे एवकारके समान वद प्रत्येक पद -ओर वाक्ये जोड देना चोदहिये । 

दिः पुनः मपाणवाक्वं किं वा नयवाक्यम्‌ ! सकरदेशञः भरमाणवाक्यं विकटदेशो 
नयवाक्यमित्युक्तम्‌ । कः पुनः सकखदेशः को वा विकलदेश्ञः १ अनेकान्तात्मकस्य ` 
वस्तूनः प्रतिपादनं सकट देशः, एकथमा्पकपर्टकथनं विकरादेश इयेके, तेषां सप्तविध- 
भ्रपागनयवाक्यिरोधः। सखासचखावक्तव्यवचनानपमिकक धमरत्मरजबाददस्त॒प्रातपादनपर- 
: वणानां सदा विकर देशस्ेन नयवाक्यतावुषगात्‌ कपार्पितौभयपदवक्तव्यासदवक्तव्यो 
भयावक्तव्यवचनानां वानेकथममांसकवस्तुश्रकाशिनां सदा सकखादेशतवेन भमाणवाक्यता- 
पत्तेः। न च तीण्येव नयवाक्यानि चत्वार्येव भरपाणत्राक्यानीति युक्तं सिद्धान्तविरोधात्‌ । 

किर अप स्याद्रादी यह ` वतखाओ | कि प्रमाणवाक्य क्या है £ ओर आपके यां नयवाम्य 
क्या है १ इतके उत्तरम आचार्यं कहते ह कि वस्तुक सम्पूर्ण अंशको कथन करनेवाला सकलादेश 
तो प्रमाणवरा्य है ओर वस्तुके व्रिकछ होरदे थोडे अंशको कहनेवाठा विकछादेश नयत्राक्य है । 
इस वातको पिले भी हम कह चुके है । अव पिर प्रश्र है कि.वह सकठादेशं क्या है £ ओर 
विकलादेरा क्या दै  वताओ | इतके उत्तमे कोई विद्यान्‌ रेसा कहते हैँ किं अनेक धर्मौके माथ 
तदात्मक हो रदी वस्तुका निशूपण करना सकलदेद है ओर एकं धर्मघ्वरूप वस्तुका निरूपण करना 
विकलठदेश है । दपर पर आचार्य कहते ह कि उनके -यहां सात प्रकारके प्रमाणवाक््य ओर सात 
प्रकारके नयवाश््य बोखनेका व्रिरोध हो जायगा । सात भगोर स्व, अस्व, ओर अवक्तव्य इन 
अकेठे अके तीन वचनेको विकदेकी हो जानेके कारण नयवाक्यपनेका प्रसंग होगा । क्योकि ये 
तीन वचन एक एक धर्मरूप जीव आदिः वस्तुक प्रतिपादन करनेमे सदा तत्पर हो रहे दै । - 
स्याद्राद सिदरान्तके अनुसार प्रमाण -सत्मं्गामिं इन ॒तीनको मी प्रमाणवाक्रयपना सिद्ध द| अतः 


तचार्थचिन्तामाभिः ४९, - 
सकर्दिशके रक्षणे अभ्यापिदोप्र हआ । तथा सात गमस क्रमसे विवक्षित किया गया उभय, 
अ्त्यवक्तव्य, नास्यवक्तव्य ओर अस्यनाह्यवक्तम्य ये चार वाक्य सदा हौ अनेक धर्मखल्प वस्तुक ` 
प्रकादाक हैँ | अतः सकरुका अदेश करनेवटे होनेके कारण प्रप्राणवाक्य बन रवठेगे | नयवाक््य 
नहीं हो सके । जेनपिद्रान्तके अनुपतार - उक्त पिछले चार वाक्योको भीं नयवाक्य माना गया हे | 
` अतः व्रिक्रढदि शके उक्षणकी अव्याप्ति हयी । ठक्तणक्री सम्पूणं उशयमें गति न इयी ओर अर्श्यमे 
चडे जानेस अतिव्याप्ति होना भी पम्भव्र है | अपि, नापि ओर अवक्तव्य ये तीन हीं नयवाक्य 
हं तथा उभय, अस्यवक्तभ्य, नास्यवक्तव्य ओर अस्यनास््यवक्तम्य ये चार ही प्रमाणवाक्य ह] वह्‌ 
नियम करना तो युक्तिपूर्णं नद्य है। क्योंकि रसा नियम करनेपर सिद्वान्ते विरोध होता हे । पिद्ध- 
न्तम सातोको नयवाक्य ओर सातोको प्रमाणवक्रय भी सिद्ध किया है ] अतः सकरदेदा त्रिकठा- 
देशका पूर्ौक्त लक्षण ठीक नहीं है । 
` धर्मिभाचवचनं सकलदिश्षः धर्ममा्रकथनं तु विकरखादेश इयप्यसारं, स्वाच्न्यत- 
पेनापि पर्ेणादिरेषितस्य धर्मिणो वचनासम्भवात्‌ । धर्ममाचस्य कचिद्धमिण्यवर्मानस्य 
वक्तुमशक्तेः । स्याजञ्जीव एव स्यादस्वरेति धर्मिमा्रस्य च धर्ममात्रस्य वचनं संभवयेवेति 
चेद्‌ न) जीवशद्वेन जीवखयमात्मकस्य जीववस्तनः कथनादस्ति रद्धेन चासतिखस्य 
कचिद्धिशेष्ये विशेषणतया परतीयमानस्याभिधानात्‌ । द्रग्यशचद्रस्य भावरद्स्य चैवं वरिभा- 
गाभाव इति चेन्न, तद्िभागस्य नामादिषठत्ेप्ररूपिलात्‌ । येऽपि पाचकोऽयं पाचकल्यम- 
स्येति द्रव्यभावभिधायिनोः चद्वयो्विमागमाहुस्तेषामपि न पाचकत्वधमीदविगेष्यः पाच- 
कशद्राभिषेयोऽ्थः सम्भवति, नापि पाचकानाभितः पाचकलधरमं इत्यलं विव्रदिन । 
। वेव्रछ धर्मीको कथन करनेवाला वाक्य सकरखदेशच दै ओर केवट धर्मको कथन करना तो 
करदेश हे, -इपत प्रकार लक्षण करना भी साररहित है | क्योकि अस्ति, नास्ति, आदि अनेक 
धमोमेपे एक मी किती धर्मे नद्य विशिष्ट किये गये कोरे धर्मीका कथन करना अक्षम्भव है अर्थात्‌ 
` सम्पूर्णं धमपि रहित डुद्ध धर्माका निरूपण हो नदीं सकता है } किवी न किसी धर्मम युक्त ष्टी 
ध्मीका कथन क्रिया जा सकता है । धमेव्राठिको ही धर्मी कहते ह| अतः सकखदेदके इव टक्षणमे 
अप्तम्भव दोप्र आया | इषीं प्रकरार किसी मी धर्मम नर्ही वर्तते हए केवट युद्ध ध्ेका मी निख्यण 
नटी किया जा सकता है । धर्मा रहनेवाला ही धर्म कहा जा सकता दै । अतः विक्रेया 
लक्षण भी अपमव्रदोप्रसे त्रस्त है । यहां कोई कटाक्ष करते है कि कथञ्चित्‌ जीवद्यी ६! द्य 
प्रकार केवल जीवद्रव्यरूय वर्मीको कहनेबाछा वचन वरियमान है अर कथन्चित्‌ दै दी, दम 
केष असित धषैको कडनेवाला वक्व मी सम्भव्रता है । फिर आप जन केवट धमी प्रनिपा्रयः 
वक्यं ओर केवर प्रमेप्रतिपादक वायका निषे कैसे करते दो ? आचार्य कृषते हं दिः यद नो 
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नष कहना । क्योकि धर्मी वाचक जीव रद्र करके प्राणधारणख्प जीवत्व धर्मूत्े तदत्मिक होरही 
` जीव वस्तु कथन की गयी. हे । केवल धर्मका दही कथन नदीं । ओर पर्वाचक असि इद्र 
करके किपी प्िशषेष्यमे विशेषण होकर प्रतीत किये नारहे हयी अप्तिल्का निरूपण- किया मया है | 
कोरे अस्िल्व्भका नद्यं `। पुनः यदि कोह यँ कहै क्ष दू् दगसे तो द्रव्यवाचक शद ओर 
भाव्रवाचक शद्वौका विभाग न हो सकेगा । क्योकि आप जैनोके वर्तमान कथनके अनुसार समी 
्रव्योके साथ सोथ माव भी कहे जति हँ जौर भाव मी द्रव्ये; तदात्मक होते इए ही बोले जति 
दै । आचार्यं कहते है सो यह तो न कहना | क्योकि दरग्यशद्र ओर मावशद्रके विभागको “८ नाम- 
स्थापनाद्रव्यमावतस्तन्वापः "' इपर सूत्रके माप्यमे निरूपण कर चुके दै । भावकी उपाधि युक्त 
दन्यकी प्रत्रानतत्ि ब्ोठे गये श्र द्रश्यशद्र है ओर द्न्थमें विशेषण हो रहे -सावकी प्रधानता कदे ` 
गथ मावशद्र है । इस्तका विरोष ऊहापोह नाम आदि सूत्नमे देख ठेना । जो मी कोई विद्वान्‌ द्रव्यवाचक 
राद ओर भाव्वाचक राष्रक्रे विभागको इत प्रकार कषते हैँ कि यह पाचक है| यहां पाचक ` 
८ रसे ) शष विशेष्र जीव द्रव्यका वाचक्र है [ क्योकि नैयापिकोकि यहां प्रथमान्त शद्रको सुल्य. 
ख्यते विशेष्य बनाकर शद्ध होता है| पाचक द्रभ्य प्रथमान्त होकर मुख्य विशेष्य है 
तथा इतत मनुष्यको ( का ) पाचकपना है । यहां मनुष्य तो गौण हो जातादहै ओर प्रथमान्त 
हीनेके कारण पाचकपना धर्म प्रधान हो जाता है | अतः पाचक रद्र द्रव्यवाचेक है ओर पाचकत् | 
दादर भावव।चक है, इ प्रकार जो नैयाधिक कह रहे है, उनके यहां भी पाचकत्व धर्मसे `न 
विचष्ट होता हआ केव पाचक अर्थं तो पाचकराद्रका वाच्य हो ही नटीं सकता है ओर पाचकरूप 
आवासं नही आभ्रित होता इञ कोरा ` पाचक्ट धर्मं भी कोई पदार्थं न्दी है | अलीक है । . 
अति. पाचक द्रव्ये पाचकत्वभाव घुसा इ कषा जा रहा है । ओर पौचकद्रव्य ती पाचकत्वके 
साथ तद्रासक हरहा बोखा जा रहा है । द्रव्य ओर मावके सवथा मेदका खण्डन कियाना. चुका | 
ह । इ8 प्रकरणम विवाद करने जव कुछ साष्य नहीं है | न्याययुक्त बातको स्वाकार कर डेना चाहिये। 

सदादिवाक्यं सप्तविधमपि प्रत्येकं विकरदेशः सथुदितं सफरदेश्च इत्यन्ये, तेऽपि 
न युक्स्यागमङुशखास्तथा युक्त्यागपयोरभावात्‌ । सक्लापरतिपादकतवात्‌ प्रत्येक सदा- 
दिषाक्यं विक्र इति न . समीचीना युक्तिस्तरपधदायस्यापि विकलदेशत्वपभरसंगात्‌ । 
न हि सदादिवक्पसप्तङं सष्दितं सकखथिप्रतिपादकं सकरुश्रुतस्येव तथामावप्रसिद्धेः । 
एतेन सकलाथेमतिषादकतवात्‌ सप्तमंगीवाक्यं सकखादैश्च इति युक्तिरसमीचीनोक्ता, ठेतोर- 
सिद्धसात्‌  सदादिवाक्यसप्षकमेव सक्ररश्रुतं नान्यत्तव्यतिरिक्तस्याभावात्‌। अतो न हेतोरः 
सिद्धिरिति चेन्न, एकानेकादिसप्तमंगास्मनो वाक्यस्याश्रुतत्वमरसंगात्‌, सकलश्रुताथस्य सदा- 
दिसेप्तविकसपासकवाक्येनेव प्रकाशनात्‌ तस्य प्रकारितप्रकाशनतयान्थकरत्वात्‌ । तेन 
स्वाद्िधमंसप्तकस्यैव प्रतिपादनदेकस्वादिधर्मसप्तकस्य चैकनेकादिसप्राविशेष।समकवाक्येन 


। तप्ताधौचिन्तामाणिः ४६१ 
` फथनात्‌ न तस्यानर्थक्यादश्रुतत्वमसंग इति चेन्न, तस्य॒ सकरादेशत्वाावापत्तेरनन्तधर्मा 
त्पकस्य वस्तुनोऽप्रतिपादनात्‌ । 
अस्तित्व, नासि, आदि -ध्माको कहनेवाङे सातो भी वाक्य यदि प्रवेक अके बोठेः जोय, 
तत्र तो विकादेश है । ओर सातो भी इकर सुदित कहै जाय तो सकरदेश है । इस प्रकार 
दूसरे अन्य वादी कह -रहे दं । वरे वादी मी युक्ति ओर शासरमार्भमे प्रवीण नदीं है । क्योंकि. तिस 
प्रकार करके आपके कहे गये अनुसार युक्ति ओर आगम दोनोंका अभाव है| देखिये ! स्पूरण 
वस्तुका प्रतिपादक न होनेके कारण प्रयेक बोला गया अस्ति, नास्ति, आदि घर्मको कहनेवाय 
वाक्य विकटदेश है । इत प्रकारकी युक्ति जच्छी नदीं है । क्योकि "यों तो उन. सातो वाक्योके ` समु- 
दायको मी वरिकल्दिशपनका प्रसंग होगा । अस्तित्व आदि सातो वाक्य भी समुदित होकर सम्पूर्ण 
वस्तुभूत अर्थके प्रतिपादक नही हैँ । सम्पूरणं द्रादरांग शात हयी वस्तुके सम्पूणं अंशोको तिस प्रकार 
प्रतिपादन करनेवाखा प्रसिद्ध हो रहा है । अतः विकरदेरके रक्षणकी अतिन्यापि इई । इस कथ- 
नसे सातो स॑गोका सपुदायरूप वाक्य ८ पक्ष ) सकादेश है ( साध्य ) । संपूर्णं अर्थका प्रतिपादन 
करनेवाला होनेसे ८ हैत ) यह युक्ति मी अच्छी नद्य है, रेषा कह दिया गया समक्ष ठेना चाहिये" ` 
. क्योकि हैतुको अिद्धपना है । अर्यात्‌ केवर सप्तभंगी वावेयमे ही संपूण अर्थका प्रतिपादकपना 
नद्य है, यदि यहां कोई यों कै कि अस्तित्व, नास्तिव्व, आदि सात वक्योका समुदाय ष्ठी तो 
संपूर्ण श्चतज्ञान है । उसे अन्य कोई न्यारा शास्र नहीं है । क्योंकि अप्तित्व, आदि सातसे 
भिन कोई व्व॑श शेष नहीं वचता दहै । इसत कारण हेतु असिद्ध नहीं हे । आचार्यं कहते 
ह कियह तो नदी कहना | क्योकि तव तो एक अनेक, नित्य अनित्य, वक्त्य अवक्तव्य, 
आदि धर्मौके सप्तमगखख्य वाक्योको अश्रुतपनेका प्रसंग होगा । क्योकि सम्पूर्णं . साखके 
अर्थका अस्तित्व, आदि सात प्रकार खरूपं वाक्य कंरके ही प्रकाशन कर दिया जा चुका 
है । तत्र उपस एक अनेक, -आदि सपतभंग स्वरूप वाक्यको प्रकाशित किये जा चुके - पदार्थका प्रका- 
दाक होनेके कारण व्यथैपना प्राप्त ह्येता है । यानी अस्ति आदि सात वाक्योने .जिस अर्थको पहिठे 
प्रकाित कर दिया है, उक्तीका टुवारा प्रकाश एक अनेक आदि सप्तमंगी वाक्यने किया है । यदि 
कोई यों के किं तिस्र अस्तित्व आदि सप्तभंगीके प्रतिपादक वाक्यने तो अस्ति आदि सात धमौका 
ही नि्यण किया है ओर एकत्व अनेक, आदि ..सात धर्मौका तो एक, अनेक, उभय, आदि 
विशेषखूप सात वाक्यो करके निखूपणः किया गया है | अतः व्यर्थं हयोनेके कारण उस एकत्व आदि 
सात गी वक्यको त रहितपनेका प्रसंग नहीं है † सिद्धान्ती कहते. है कि यह तो न कहना | 
कंथोक्रि तत्र तो उत्त सत्‌. आदि सपतमंग वक्यको सकलदिशापनके अभावकौ आपत्ति हो जायगी 1 
. कारण करि अनन्तवर्मघ्ह्प वक्तुका निरूपण उप्ते नदीं द्यो पाया-। केवर - अस्तित्वं -नास्तित्वका 
दी कथन किया गया | रष अनन्त धमक कथन तो.एक), नित्य, तत्‌, आदिकी सप्तमंगीते ह्य सकेगा 








४६२ - तवर्धिशोकवातिकि 

यदि परनरस्तिसादिपरमसप्तकश्ुखेनातिपानन्तसपरमगीविपयानन्तपरमसप्तकख भावस्य 
वस्तुनः कालादिभिरमेदट्च्याभेदोपचारेण प्रकाश्चनात्सदादिसप्विकरपामफवाक्यस्य सक- 
ठदेशत्वसिद्धिस्तदा स्यादस्प्येष जीवादिवस्त्वित्यस्य सकखदे शत्वमस्त । विवत्ितास्तिखः 
मुखेन शेषानन्तधर्मात्मनो वस्तुनक्तयात्ररया कथयनाद्‌ । स्यात्रासत्येवेत्यस्य च नासितिलद्ु- 
खेन; स्यादवक्तव्यमेवे्यस्यावक्तव्यत्वमुखेन, स्यादुभयमेवेत्यस्य च करमारपितोभयात्मकत- 
युखेन, स्यादस्स्यवक्तन्धपेवेत्यरय चास्त्यवक्तव्यथुखेन, स्यान्रास्छयवक्तन्यपेवे्यस्य च 
नास्त्यवक्तग्यत्मयुखेन स्यादुभयावक्तम्यमेवेत्यस्य चोमयावक्तन्यतधुखेनेति भत्येकं सप्ता- 
नामपि वाक्यानां कतो विककादेशत्वम्‌ १ न 

यदि पिर किसीका यहः विचार हो किं अस्ति आदि सातों धर्मकी प्रसुखतापे शेप वचे 
इए अनन्त सपर्भगियोके विषयभूत अनन्त ॒संए्यावाठे. पातो घर्मखसूप वस्तुका कार) आमस्य; 
आदि द्वारा अभेदटृत्ति या भेदउपचार करक प्रख्समण होता है | इतत कारण अस्तित्व, नापित, 
आदि सपतमेद खरूप वाक्यको सकंढ्देदापना तिद्ध हयो जाता है | रेता विचार होनेषर हम कर्दैगे 
कि ततर तो “ स्यात्‌ अस्ति एव जीवादि वस्तु ” किसी अपक्षाते जीवादि व्छ्वु दै ही । इत प्रकार 
इपर एक ्भगको सकखदेशपन हयो जाओ ! क्योकि विवक्षा किये गये एक अघि धर्मकी प्रधानता , 
करके रोष वचे हुए अनन्तधर्मृखरूप वक्तुका तित प्रकार अभेददृत्ति या अभेद उपचारसे कथन 
कर ष्टी दिया गया है जीर “ स्यातन्नास्ति एव › इस अकेठे वाक्यको भी सकलदेशीपन हो 
जाओ । यदां नास्तित्वके सुखकर पूणौग वस्तुका कथन कर दिया है । तीसरा मंग कथन्चित्‌ 
अवक्तन्य ही दै | यद्यं अवक्त्यको सुख्यकर सर्वांग वस्तुका प्ररूपण क्रया हे । चौथे “ खात्‌ 
उभय "ही है । इत वाक्यको क्रमसे विवक्षित किये गये उमयस्वरूपपन धर्मकी सुखयति 
सकठादेशपन हो जाओः। एवं स्यात्‌ ८ कथंचित्‌ ) अस्ति होकर अवक्तव्य ही है । इत पांचवें 
अकेठे म॑गको हयी अस्तिं अवक्तव्यपन मुख करके सम्पूण वस्तुका प्रतिपादकपन होनेका कारण 
सकलदेरात्व हो जाओ । ओर छठे ^ कथञ्चित्‌ नास्ति होकर अवक्तव्य -ही है! ” रसे इस 
वाक्यको नास्यवक्तन्यपन धर्मकी प्रमुखतातते पुरे वस्तुका निरूपकपना है । अतः ` यह अकेला छठा 
वाक्य सकखादेशं वन वैठो । तथा कथन्चित्‌ अस्ति नास्तिका उभय होकर अवक्तग्य ही है । इस 
सातवें भगको उभयावक्तन्यपन धर्मकी प्रमुखताते स्वौग॒वस्तुका. कथक्तड होनेके कारण सकषढदेर 
वौक््यपन ग्राप्त हो जायगा । इस प्रद्र प्रत्येक प्रत्येक सातो भी वाक्योको क्यों विकडादेशपन हं. ? 
अकेठे अकेठे मी ये वाक्य अपरेदरूपते जवर पूर्णं वस्तुको प्रतिपादन कर रहैरदै, तत्र तो आपके 
विचारयुप्ार सकखदे् कदे जाने चाहिये । 

भथमेनैव वाक्येन सकङस्य वस्तुनः कथनात्‌ द्वितीयादीनापमफल्त्वमिति.चेत्‌) तदा- , 
प्येफसप्तभंम्या सकलस्थ वस्तुनः प्रतिपादनात्‌ प्रासां सपतभमीनापफङ्त्वं किं न भवेद्‌ ! 
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. प्रधानभावेन सविपयधर्मसप्रकसखभावस्यैवा्स्यैकया सप्तभ॑ग्या भकथनात्‌, खगोचरधर्म- 
सप्तकान्तराणामपराभिः सप्तभगीभिः कथनान्न तासामफरुत्वमिति चेद्‌, तहिं प्रथमेन 
वाक्येन खविपयैकधर्मारक्षस्य वस्तुनः प्रधानभावेन कथनात्‌ दितीयादिभिः खगोचरै- 
कधर्मात्मङस्य भकाश्नात्‌ कुतस्तेषामफरूता ? 
पि हयी “ स्यात्‌ अस्ति एव ›› इस वाक्य करके जव सम्पूणं वस्तुका कथन किया जा 
सुकादहे तो दूप्तरे आदि छह वाक्य निष्फक दै । इस प्रकार यदि कटयेगे तो भी एक सपभंगी 
करके ट सम्पूर्णं वस्तुका निरूपण हो जाता हे । रसी दसाम अन्य सप्तम॑गियोका कथन करना 
निष्कर व्योन होगा! इसपर कोई यदि यों कटे कि अपने अपने विषयभूत सारतो धर्मखरूप 
अर्थका प्रधानरूपसे एक सप्तम॑गी करके स्पष्ट कथन किया जाता है ओर अपने विषय दूसरे दूसरे 
सात धमौका न्यारी न्यारी जन्य सपत्भमियों करके कथन क्रिया जाता हे । अतः उन अनेक सपर्भ- 
गिर्योका व्वर्थपन नहीं है । वे अपने अपने नियत धमीको सुल्यरूपसे कथन करनेकी अपेक्षासे 
सफर है । रसा कहनेपर तो हम भी केह देंगे किं ठीक हे, पिके वाक्य करके अपने विषय एकं 
धर्मरूप ॒वस्तुका प्रधानरूपते निरूपण किया गया है ओर दूसरे तीसरे आदि वाक्योने सुस्यतासे 
अपने जपने विषय एक एक धर्मरूप वस्तुका कथन किया है 1 अतः तिन छह वाक्योको मी 
निप्फर्ता केसे हयी वे मी तो अपने एक एक विषयको प्रधानरूते कह रहे दै । न्याय 
एकसा होना चाहिये । । । 
कथं पुनरर्थस्यैकधर्मासकल्वं पधानं तथा शद्वेनोपात्तत्वात्‌ शेषानन्तघमांत्मकल्व- 
मप्येवं प्रधानपर्त्विति चेन्न; तस्थेकतो वाक्यादश्रूयमाणत्वात्‌ ¦ कथं ततस्तस्य प्रतिषि 
अभेदरवृत्याभेदोपचारेण वा गम्यमानत्वात्‌ 
आचार्य महाराजके प्रति किसीका प्रश्च दहे किं किर यह तो बताओ किं अनन्तधरमस्वरू्य 
अर्थका एक घमौत्मकपना ही प्रधानस्वूप कैसे हे ? उस धर्मके सषटोदरपन सम्बन्धसे अन्य अनेक 
धम भी तो प्रधान हो सकते है । इसके उत्तरम आचार्य कहते हैँ कि हम क्या करं £ तितं प्रकार 
एक रद्र करके एकधर्मस्रूप वस्तुका ही. प्रधानरूपसे प्रहण होता है । इत्तपर ग्रश्चकर्ता यदि 
यों कहे कि इस प्रकार तो वचे हए अनन्त धमौसे तदात्मकपना मी वस्तुका प्रधानरूपसे कष्टा 
जाओ । आचार्य कहते है किं सो कहना तो शक नहीं है । क्योंकि उस अनन्तधर्मस्वखूप वस्तुका 
पूर्णञगर्पते . एक वाक्यके दारा कहकर सुनाया जाना नहीं हो _ सकता है } मावार्थ--ल्य 
कहनेपर केवङ द्रव्यत गुणका निरूपण होता है । वस्तु कहनेसे वस्तुत्वका, सत्‌ कहनेसे अकेले 
अस्ति गुणका ओर प्रमेय कहनेसे केव ग्रमेयत् गुणका ही श्रोता द्वारा ज्ञान क्षिया जाता है | 
फिर प्रश्चकर्तौ पूछता हें कि तिस्र एक ही धर्मके प्रतिपादक राद्रसे भला उस सर्वा वस्तुकी प्रतीति 
कैसे होगी ? इसका उत्तर आचार्यं कहते हैँ कि अमेदड़त्ति या अमेद उपचार करके पूर्णं वस्तु जान 
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छी जाती है । मावार्थ--श्रके द्वारा तो वस्तुक ' एक अंग ही घुना जायगा, भिन्तु अलक्तं मतिक्नान 
या श्रतक्ञानं द्वारा पणी वस्तु समद्च . छी जाती है । वस्तुको पूर्णख्पते कहनेकी श्रमे साम्यं न्ट 
हे । किन्तु एक शमे अपने क्षयोपश्चमके अनुप्तार अनेक धर्मीको श्रोता समन्न छेता है । तमी तो. 
एक वक्ताके उपदेशको सुनकर श्रोत्ताकि ज्ञानम तारतम्य देखा गया हे । एक गुरुके पयि इए 
अनेक छातरंकी.व्युत्यत्तिमे न्यूनता अधिकता देखी जाती ह । एक छोटासा वाक्कः या वधिरमनुष्य 
मी अपरिमित अर्थको जान रहा है । विचारा शद्ट॒इतने अर्थको कटति कह सकता दै । किन्तु 
अमेददृ्तिके- अनुसार इ९ मतिक्ञान ओर अभेद उपचार कर हये श्रतज्ञान तो आश्वर्यजनकं श्युत्प 
्तिको वडा देते दै । वाच्य वाचके इस निपित्त नैमित्तिक सम्बन्ध होनेसे हम अपनेको डा 
भाग्यशाी समञ्लते है । 

- तरि श्रूयमाणस्येव गम्यमानस्यापि वाक्यार्थत्वात्‌ प्रंथानस्वमन्यथा श्रयमाणेस्याप्य- 
परधानेत्वमिति चेन्न, अभनिमीणवक इत्यादिवाक्यैक्यार्थेनानेकान्तात्‌ । माणवकेऽग्निसयाध्या- 
रोपो दि तद्राक्याथां मवति न च मरधानपारोपितस्या्रेसधानतवात्‌ । | 

तव तो चद्व दवाय सुने गये अरथके समान ब्धुखत्तिके द्वारा जान स्यि गये, असुक्त अर्थको 
मौ वाक्याथेपना प्राप्त हे । अतः वह गम्यमान मी प्रधानरूपते वाक्यका अर्थं हो जाओ । अन्यथा 
सुने गये अर्थको मी प्रधानपना न होयं । आचार्य कहते हैँ कि यह तोन कहना। क्योकि 
८५ अम्नि्मणवकः "” छोटा वालक अग्नि है । ^“ गोर्वाहीकः ” वोज्ञा ठोनेवाख मनुष्य वैठ दहै; 
इत्यादि वव्योकि एक एक अथै करके व्यभिचार हो जायगा । चै चर वाख्कमे तेजछितां होनेके 
कारण अग्निपनका. अव्यारोपं करना ही उस वाक्यका अर्थंदहोता है, किन्तु वह प्रधान अर्थं तो नहीं 
हे | क्योकि आरोपित अग्निको प्रधानपन प्राप्त नद्य है । अतः रद्रके द्वारा ना गया अर्यं॒प्रधान 
होता है ओर देष जान छया गया अर्थं गौणं होता । वार्कः अग्नि है। यहां अगि शद्रका 
 सुल्य अर्थं न ठेकर चैचठता तेजसिपन, उष्ण प्रकृति, आदि आपोपित अर्यं पकडे गये है । 
, तत्र तदारोषोऽपिं भधानभूत एव तथा शद्धेन विवक्षितत्वादिति चेत्‌, कस्तर्हि गौणः 
षद्धार्थोऽस्तु न क्थिदिति . चेन; ग।णष्टख्ययोश्ख्ये सम्पत्ययवचनात्‌.। धृतपायुरन कँ 
` प्राणा! इति कारणे कार्योपचार्‌, मञ्चाः कोशन्ति इति तात्स्थात्तच्छद्धोपचारः साश्चर्यं 
श्र्टिः पुरूष इति, सामीप्यादरक्षा ग्राम -इति च गोण शद्धाये व्यवहरन्‌ स्वयमगोणः शद्वा्थः 
सर्वोऽपीति -कथमातिष्ठेत १ न -चेदुन्मत्तः । 
तिस प्रकार श्रकै: द्रारां विक्षाको : ग्राप्त हो जनेके कारण उस वाख्कंमे उस अग्निपनेका 
` -जीसेप करना भीं प्रधानभूत अर्थ है । इस प्रकार कहनेपर तो हम पूरछेगे कि र्का गौण अर्य 
मल -क्या होगा ःवताओ} यदि.तुम यों कष्टो कि रद्रकां गौण अर्यं कुछ मी न्दी है } जो कुछ 
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शद्रे अर्थं निकलता हे वह्‌ प्रधान अर्थ ह्वी है । आचार्यं कहते द कि यह-तो न कहना । क्योकि 
 शद्रशालियोने गोण ओर सुख्य अर्धके व्रिषयमे त्रिवाद्‌ होनेपर मुख्य अरम भले प्रकार ज्ञान होना 
परिभाषा द्वारा कहा है । इ्पे पद्ध दै कि गोण ओर मुख्य दोनों ही अर्थं शद्रके दवाय कहै जाते 
है| निश्चयकर घ्रतद्दीआयु है| अनद्य प्राणद | इन वाक्र्योमे कारणम कायैका उपचचार 
किया गया है। अर्थात्‌ घृतका सेव्रन करना आधुष्यका कारण है । जो मनुष्य घ्रुतको खाते है वे 
अधिक व्षौतक्र जीवित रहते हँ । आध्ुका कारण घृत है] आयु उसका कार्यं है | यह आदुके 
कारण चतम आगुष्ट्वह्प कार्थका आरोप है तथा प्राणेकि कारण अन्मे प्राणपनेका आरोप हे | 
अन्न खानेपर ही मनुप्यके प्राण स्थिर रहते है । एवं मचान (मेहरा) चिल्छते हैँ । खेतको रखानेवाठे 
मरहरोपर घरैठकर पुकार रहै है, गारे है, यहां ततमे रहनेवलि पुरर्षोकी ततमे कल्पना कौ गयी है | 
तत्र होनेके कारण तत्पना यह आधारका आवेयमे आरोप दै । .छ्ठियायाठे पुरुषको खान्य कहना 
` या गाडीवाठे पुरुषको गाडी कहना यह सह चरपना होनेके कारण साथ र्नेवाी एक व्तुका दूसरी 
साय रदनेवाङी वस्तुमे या तद्वान तत्का उपचार किया गया है । किसी पथिकने एक परिचित 
मतुष्यको पूछा कि अमुक प्राम कितनी दुर है । बह परिचित ह्ाथका संकेत कर कहता है कि 
ये दीखते इए दृक्ष ही ग्राम है । यहां प्रामके अतिसमीप होनेके कारण दरक्षोमें प्रामपनेका- उपचार 
हे । इपी प्रकार वम््रईकी रेलगाड़ी आनेपर बम्ब्रई्‌ आगयी ओर कल्कत्तेकी ओर गाडी जनेपंर 
कलकत्ता जा रहा है । यहां प्रतिमुख अभिपुखपनेसे तेसा राद्वन्यवहार कर लिया जाता है । वम्बरमे 
पिकरनेवाली ण्डी जम्ब वेचोगे आदि कहना भी ` कारणवड्च उपचरितोपचार.हं । इत प्रकार 
दद्रफे गोण अर्यका खयं व्यवहार कस्नेवाटा वादीश्द्रका अर्थं सभी प्रधान होता है। इस 
प्रकषारकी कैसे व्यवस्था कर सकता है १ अर्थात्‌ नहीं । ओर फिर भी बलत्कारसे शद्रका सुख्य ही 
अर्थं माने, गोण अर्थे न माने, रेता वादी पागल क्यों न होगा| भावाथे--व्याक्षिप्तनन ही एसे 
 कुस्सित आग्रहोको करता है । अतः सिद्र इ किं रद्रका प्रधान भी अर्थदहोतादहै ओर गौणी 
अथे अभीष्ट क्रिया गया है । प्रद्युत उपचार किये गये या गौण क्रिये गये स्थानपर जो मुख्य 
अर्थका प्रयोग करेगा तो वक्ताकी अटि समक्षी जायगी । घतते आयुष्य बढती है । इसकी अपेक्षा 
घृत ही आयु हे । यह वाक्य महत्वका हे । प्रामके अति निकट चक्ष है, इस वाक्यसेये वृक्षष्टीतो 
प्राम है, यह वाक्य प्रशस्त हे । ६ 


गोण एव च शद्वाथै इत्यप्ययुक्त, यर्याभवे तदुपपत्तेः, कट्पनारोपितमपि हि 
सफटं शद्धा्थपाचक्षागेरोव्याइृततोऽयीदरथो बुदधिनिर्भासी गोशद्धस्य मुख्योऽथैस्ततोऽन्यो 
वाहीकादिरगोण इत्यप्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथा च गौणमुख्ययोबीक्यार्थयोः सवैः शद्धव्यवदा- 


रवादिभिरिष्स्वान्‌ कस्यचित्तदपद्यवो युक्तोऽम्यव वचनामधिद्रतेष्यः 
। 69 
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दतर बादियोका यह एकान्त है कि राद्रका अय गोण ही है | घुल्य अर्थे कुछ भी - नीं 
है । शद्ध वस्तुमूत अर्थको नद छता है। आचार्य कहते दँ कि इस प्रकार वो्द्धोका कहना मी 
अयुक्त हे । क्योकि मुख्य न होनेपर वह गोणपना वन नर सकता है । युख्य वके होनेपर तो 
वीर्‌ पुरूषमे धिंहपना गौणस्यते. कल्पित कर छ्यु जाता है । संपूर्ण शद्रोके कल्पनापे आरोपित 
कियि गये भी अर्थको वाच्यार्थं कथन कर रहे वोद्धौ करके यह तो अवद्य मान ठेना चाहिये कि 
गोमि मिन महिष आदि अगौ करके प्रथभूत हो रहा गो. खठक्षणरूपी अर्य जो कि परमार्थं 
रूप बुद्धिम प्रतिभासित टो रहा हं । व तो गोशद्टका मुख्य अर्थं हे ओर उसे मिन पोत्रा 
टोनिवाखा मनुष्य, या मूर छत्र आदिक गोण अर है । ओर . तिन्त प्रकार मानटेनेपर रष्क द्वास 
छोकन्यवहार ओर शा्चव्यवहार दोनेको कहनेवाठे समी वादि्यो करके वाक्यके गोण तथा मुख्य 
` दोनों अर्थं इष्ट ह्यो जति है । इ कारण किप्तीको मीः गौण या सख्य अर्योका अपह करना समु- 
त नीद । हयं ! मूग, बदरे, था छोटा वाठकृ) उन्मत्त, आदि जो वचनकौ कने घुननेके 


(र 


अधिकारी नही है, उनकी वात निराटी है शद्रे दारा व्यवहार कंरनेमे जो अधिकार प्राप्त नही 
है, रते. वच्छ जीवोके अतिरिक्त समी प्रामाणिक वदियोक्षो शद्रके मुख्य गौण दोनो अर्थ 
अभीष्ट करने पडते है | 
नु यत्र शद्धादस्वकरुखत्ययः स युख्यः शद्वार्थः श्रूयमाण इव गम्यमानेऽपि । यत्र 
तु स्वलल्यत्ययः स गोणोऽस्तु) ततो न श्रूयमाणं युख्यसेन व्यप्र गोणस्वेन वा गम्य- 
मानल येन शद्धोपात्त एव धर्मो मुख्यः स्यादपरस्व गौण इति चेन्न, अस्वरुतयत्यय- 
स्यापि युख्यखेन व्याप्यमाबात्‌ प्रकरणादिसिद्धस्यास्वललसयत्ययस्यापि गौणत्वसिदधेः 
प्रतिपत्रा बुरिषतं वस्तु यदा युख्योंस्तदा तं पति भयुच्यमानेन शद्धेनोपात्तौ धमः मरधा- 
तभावरपतुभव्रतीति केषानन्तधर्मषु एणभापसिद्धेः । 
यहां रोका फि पूर्मं आप जेननि कहा या कि जो धर्म शद्रे द्वारा कष्टा जाकर सुना 
जाय, वह मुख्य है ओर अमेद रूपते जान च्यि.गये सेषधर्म गीण अर्य है | इत्तपर हमको यष्ट 
कहना है किं जिक्र अर्थम शद्रे चायमान रदित ज्ञान. होय -यानी राद्रको सुनकर जितत अर्यका 
संशय आदि रहित प्रामाणिक ज्ञान होय वह अर्य शद्रका सख्यं वाच्यार्थं है । श्टके द्वार छने गयः 
अर्के समान शद्रके द्वारा अमेदवृत्तिसे जान चयि गये अनुक्त गम्यमान अर्थम मी यदि समीचीन्‌ 
नान हो रहादै तो वह मी मुख्य अर्थ॑द्टी माना जाय | हां ! शद्रको सुमकर निस अर्थम चराय 
मान ज्ञानं हो | अतं कमी किसी अर्थका कमी किसी-अन्यं ` अर्थकर ज्ञान होय तो वह अर्यं 
का गोण अथ मान च्या जाओ | तिप्त कारण आप. नेनकि कथनावुक्षार शद्टसे घुना गयापन 
सुष्यपनेके ` साथ व्यापि नहीं "रखता हे }- ओर तेते दी अभेद सम्बन्धे -जान लियापन या प्रकरण 
आदि द्राग अर्यापत्तिसे आश्षिप्यमाणपनं "भी गौणे अर्थपनेके सी अविन ःनद्ी रला है, निन 
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कि शद्वके द्याया साक्षात्‌ वाच्य होकर प्रहण कियां गया ही धर्म मुख्य अर्थं कहा जायं ओर रेष 
दूसरे अर्थं गोण हयो जवं । अत्र आचाय कहते हैँ कि इस प्रकार तो नही कहना |क्योकिं अविचलित 
्ञानपनेकी भीं आपके कथनातुषार मुख्यअर्थपनेके साथ व्याति नहीं बनती ह । देखिये | प्रकरण, 
योग्यता, अघरसर, आदिपे प्र्िद्ध कर स्यि गये अचरित ज्ञानके वरिषयको भी गौणपना सद्र हो 
रहा हे । “ गंगायां घोषः '› यहं गौण अर्थ गगातीरमे समीचीन प्रतिपत्ति होना सिद्र है । सम~ 
्षनेवाले शिष्य करके जिज्ञापाको प्राप्त हो रही वस्तु जिस समय मुख्य अर्थं मानी.गयी है, उस 
समय वक्ताके द्वारा उस्र शिप्यके प्रति बोरे गये श्र करके कहा. गया धर्म ह प्रधानपनका अनुमव 
करता है  इपत कारण उस धर्मत रोष कचे हए अनन्तधमौमे गौगञर्थपना सिद्ध है | यष्टी हमने 
पूर्वमे कहा था । शाद्रवोधकी म्रक्रियामे रक्षण, उपचार, तात्पर्य, संकेतप्रहण, आदिका रक्ष्य रखना 
आवश्यक है । 

नन्वस्तु प्रथमद्धितीयवाक्याभ्यामेकैफथमेमुख्येन शेषानन्तधमीत्मकस्य वस्तुनः प्रति- 
पत्तिः कथञ्विदभिदितप्रकाराश्रयणाप॒तीयादिवाक्येस्तु कथं स्वस्येव वानेशषशद्भस्य तेभ्योऽ 
परतिपत्तेरिति चेन्न, वतीयादाक्याद्‌ द्वाभ्यापासमकाभ्यां सचवासच्वाभ्यां सहापिताभ्यां 
पिष्पननैकस्यावक्तव्यत्वस्यानंशरद्धस्य भरतीतेः । चतुर्थात्ताभ्यामेव कमापिताभ्यापुभयासक- 
स्वस्य अंशस्य प्रत्ययात्‌। पञ्चमालिभिरासभिन्यशस्यास्त्यवक्तव्यत्वस्य निज्ञीनात्‌, षष्ठा 
तरिभिरत्मभिच्यशस्य न।स्स्यवक्तव्यत्वस्यावगमात्‌ । सप्तमास्चतुर्भिरात्मभिरू्यंशस्यास्तिना- 
स्त्यवक्तग्यतवस्याववोधात्‌ । 

यद्ां कोई रका करते हे किं हम आप जैनियोके कंहे गये प्रकारका कथञ्चित्‌ आश्रय कर 
` ठेते दहै, यानी शद्वपे सुनागया अथं शद्धका प्रधान व्राक्यार्थं हे ओर जानयिये गये अनन्त धमे गेण 
अर्थ ह । एषा होनेपर भी पिरे अस्तित्व ओर दूसरे नास्तित्व इन दो वाक्योसे तो एक एक 
धमैकी मुख्यता करके वचे इए अनन्त . धमंखरूम वस्तुकी गरतीति किसी -दंगसे.मके ही हो जाओ] 
किन्तु तीसरे चौथे आदि वाक्यों करके कँसे वस्तुकी प्रतिपत्ति हो सकेगी. ? क्योकि निरंश ॒शद्वके 
वाच्य केवट सखका ही अथवा अकेरे असखको ही तिन वाक्यो करके ज्ञानः नही होता. है 1 
अवं आचार्यं कहते हैँ कि. यह तो न कहना । क्योकि: तीसरे अवक्तन्य वाक्य करके साथ विवक्षित 
विये गये दो सच, असच, स्व्ररूप धमौसे बनाये गये एक अवक्तन्यपनकी अंशरहित शद्रके द्वार 

प्रतीति होती है । मावार्थ--पदिडे ओर दूपे भगके समानं ` तीसरा -अवक्तम्य धमे भी -अकेढा 

` होकर निर है । अतः तीषरे अंशरहित अवक्तव्य शद्रका वाच्य हो जाता है! चौथे वाक्ये 
रमसे विवक्षित किये गये उन सख, असख ही दो धर्मो करके उभयात्मकं टो र्दी अस्ति नास्ति 
- ख्य दो अंशवाछी वस्तुका ज्ञान होता हे । तथा पंचमे सपतमंगी चाक्यत्ते तीन ॒धर्मस्व्पों करके दो 
अरावाछे एक अस्ति `अवक्त्यपनका निर्णीत ज्ञान हो रहा है । तथा छठे वाक्यसे तीन स्वरूपं 
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करये दौ अंशवाठे नस्ति अधक्तत्यपनका भान टो रहा शै । पव पातै वक्थपे चार छर््पो करके 
तीन अवाह अस्िनापध्ति अ्रक्तञयपनक्रा समीचीन बोधहोर्दादै | अतः साड श्रो करके 
सां्च धममौका निख्पण हौ जाना राद्रकी साम्ये विर नहीं है } अर्थात्‌ निस्य ॒राव्दसे निरंश 
धरभका ओर सांश शद्रसे सांशा धर्मका ज्ञान हो जाता टै। तिन. सात धर्मीमें तीन धर्मतो निरर्दँ 
चेष पचे चार मंग अश सहित दै । । 

न च धर्मस्य सांशतवेऽनेकस्वभावते वा घर्मिखपरसगः द्विखादिसख्यायास्तथामावेऽपि 
धर्पलदरनात्‌ । निररैकस्वभावा द्ित्वादिष॑स्येति चेन, द्व द्रव्ये इति सांशानेकस्वभावता 
मतीतिविरोधात्‌ । संख्येययोद्रययोरनेकलवातत्र तथा पतीतिरिति चेद्‌, कथमन्यतानेकतवे 
तत्र तथाभवप्रस्ययोऽतिप्रत्तााद्‌ । समवायादिति चेद्‌, प कोऽन्योऽन्यत्र कथञ्चित्तादा- 
स्यादिति । सस्येयवकथन्वचित्तदाभिनायाः संख्यायाः सांशलादनेकसभावत्वसिद्धेः । 
पमं स्वमावस्यनिकते तद्रतो द्रग्यस्य. कथञ्वचित्तदभिनस्येकत्वादेकांसस्वभवक्तव्यतस्य 
सिदधम॑शश्य चानेकसेप्येकृधमैखमस्लयवक्तव्यतादेरविरुदध, तथ। श्वतत्नानेऽवभासमानलात्‌ 
तद्भाधकाभावास्च। + । 

यद्रि कोद वह प्र्षण देवरे कि चौथे आदि धर्मौको यदि अंशसहित अथवा भअनेकामक 
माना जायातो वे घर्मो जागे । ध्न वने रह सवेगे धर्मया अंति सहित तो धमी 
होता है । आचर्य कते दै किं सों चह प्रक्न स्याद्रादियेकि ऊपर नदीं अता है 
देखो | दि, त्रित; यानी दो, तीन आदि संह्याको तिस प्रकार अंशसाशिति-ओर अनेक 
स्वभाववाछी हते इए भी धरमेपन देखाजाता है | द्विव सं्य्मि दो अश ओर त्रि 
संहा तीन अश अक्रद्य माने जायने । अन्यया-ः वह एक एकं ` होकर दो तनमे 
कते रह सक्रेगी £ वद्टापर कोरवैरोपरिक र्यो कहे किद्वित, त्रित्र, आदिक संट्या- तो अशि 
रहित होती हयी एक ही समाव्रवाखी है । सिद्धान्ती कहते है कि यह तो न कहना ] क्योकि 
दो द्रष्य | इतत प्रकार द्वित संह्थामें अश्न सहितपने ओर अनेक सभाव्तहितपनेकी. प्रतीति हो 
री है 1 वुश्दारे मन्त्थका इत प्रतीतिते त्रितं हो जायगा । इपर वैदोपिक यदि यो कँ कि 
सद्रा कलने योग्य दो व्रध्येक्री अनेकपना ह्यनेके कारण उप्त संल्यामे मी तिक्त प्रकार अनेकपनेकी 
उपचाप्ते प्रतीति द्यो जाती है । आधारके धर्म अधध आ जतेर्है | देता कनेपर तो हम कगे 
कि दृक्ष द्रव्यो अनेकपन होनेपर मी वरशेषिक मत .अनुपार उप्ते सर्वथा मिन्न उस 'स॑स्यामे मा 
दप प्रकार अनेकपनका कषान क्ंसे-हो जायां 2 यद्वि व्रत्काग्से यदह नियम माना जायगा तो. 
अतिप्रसंग होगा। अर्थात्‌. वट, पट, अप्रिकोके अनेकपनेपे आकाशे या॒सुदर्शनमेस्मं भी अनेक 
पन आजाना चाद्ये । यदि समवाय सम्बन्धे तेसी प्रतीति होनेका नियम माना जायगा तो. 
जरताओो ! वहं पमवाय. कथतरिचतूतादा्य सम्बन्धक अतिरि दूसरा क्या.हो प्तकता दै १ जव संघ्या ` 


^^ ^ ~~ 
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ओर सं्पाव्राले संट्येयका तादास्य सम्बन्धं वन गया तो संस्येयके समान कथंचित्‌ उससे अमिन्न 
संद्याको अश प्दितपना होनेके कारण अनेक स्वभावसहितपना सिद्ध हो जातादहे। इस प्रकार 
स्वभावको अनेकपना ते दए भी उस घ्वभाववराे ओर कथंचित्‌ उस स्वभावे अभिन्न द्रन्यको 
एकपना एोनेके कारण अवक्तव्यत्व धर्मको एक अंशपना सिद्ध हो जाता है ओर अंङाके अनेकपना 
होते इए भी अस्यवक्तन्य, नास्यवक्तव्यपन, आदि ध्मौको एक धर्मपना सिद्ध हो जाता है] कोई 
परिरोध नद्यं है । भावार्थ-- द्रव्य ओर अश या प्भावोका अभेद होनेके कारण एक द्रन्यका एक- 
पना अंशेमे चखा जाता है ओर अशोका अनेकपना एक दन्य आ जाता है | अतः यदि द्रव्य 
सश्च अनेक सखमावरवान्‌ है तो उसके अंश भी संश ओर अनेक स्वभाववाटे हो जति हैँ । वस्तु 
स्वभावमे हम क्वा हस्तक्षेप फर सकते है ? तिपत प्रकार द्वादसाङ्ग श्रतज्ञानमे प्रतिभास रहा है ओर 
उसका कोई बाधक मी नहीं है । 

त॒ पतेऽस्तितरादयो धमी जीवादिवस्तनि १ ` सर्वसामान्येन २ तदभावेन च) 
३ विरिषटसामान्येन तदभावेन) ५ विशिष्टसामान्येन & तदभावसामान्येन च, ७ विरि 
सामान्येन < तद्िलेषणेन च, ९ सामान्यसामान्येन {० विरिष्टसामान्येन च १९१ द्रन्य- 
सामान्येन १२ गुणप्नापान्येन च १३ धमेसमुदायेन १४ तव्यतिरेकेण च १५ धमंसापान्य- 
सम्बन्पेन १६ तदभावेन च १७ धर्मविेपसम्बन्धेन १८ तदभावेन च निरूप्यन्ते । 

ये प्रसिद्ध हो रहे अस्तित्व आदिक सातो घर्म तो जीव आदि वस्तुमे सवके सामान्यरूपसे 
ओर उस स्मै सामन्यिके अमाव करके के जति हैँ (१) तथा विशिष्ट पदाथके सामान्यः करके ओर 
उस्षके अभाव करके कथन किये जाते है (२) एवं विरिष्टके सामान्य ओर उरसंफे अभावके सामान्य 
करके कै जते दै (३) तथा विशिष्टके सामान्य ओर उप्तके विशेषण करके दो भग॒ बनाये जाते 
ह (४) एवं सामान्यके सामान्य ओर विशिष्टके सामान्य करके भग गदे जाते है (५) इसी प्रकार 
द्रन्यके सामान्य ओर गुणके सामान्य करके (६) धर्मके समुदाय भौर उससे भिन्नपने करके (७) तथा 
धर्मं सामान्यके सम्बन्ध करके ओर उसके अभाव करके .८ एव॑ धर्मको व्िशोषसम्बन्ध ओर उसके 
अमाव करके ९ दो दो मंगोको बनाकर अनेक प्रकारसे सात भ॑ग कटे जारहे है) 

तत्ार्थमरकरणसं भवङ्गौविल्यदेशकालाभिपरायगम्यः शाद्धस्यार्थः इदयर्थाचनाध्रयणेऽ 
सिपरायद्ात्रवशवतिना १ सर्वसामान्येन च वस्तुखेन जीवादिरस्त्येव २ तदभावेन चावस्तु- 
स्वेन नास्त्येवेति निरूप्यते। तथा श्रु्युपात्तेन २ विशिषटसाभान्येन जीवादित्वेनास्ति तस- _. 
तियोगिना ४ तद्भव्रैनाजीवादित्वेन नास्तीति च गह्यम । तेनैव ५ पिरिषटसामान्ये- 
नास्ति & तद्‌भादसामान्येन वस्त्वन्तरात्मना सर्वेण सामान्येन नास्तीति च भंगद्रयं, ` तेनेव. 
७ विशिष्टसामन्येनासिति < तद्िशेपणष्ुख्यत्वेन नास्तीति भंगदयं, .९ सामान्याविरेषितेन 
द्व्यखेनास्ति १० विरिष्टसामान्येन भरतियोगिनेवाजीवादितवेन नास्तीति च भंगद्रयं, 
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११ द्रभ्यसामान्येनाविज्ेवितेनेषास्ति १२ गुणमामान्येन गणलेन स एव नास्तीति च 
भेगदयं, धपरसयुदायेन चिकालगोचरानन्तशक्तिन्नानादिसपितिख्येणास्ति १४ तच्रतिरकेणो 
परुभ्यमानेन ख्पेण नास्तीति चं भंगद्यं, १५ धर्मसामान्यसस्बन्धेन यस्य. कस्यचिद्धमै- 
स्याश्रयतवेनास्ति १६ तदभावेन कस्यचिदपि धरभस्यानाश्रयसेन नास्तीति च भंगद्रय, 
१७ धर्मविक्ञेपसम्बन्धेन नित्यतचेतनत्वाचन्यतमधर्मसम्बन्धितेनास्ति १८ तदभावेन तद- 
सम्बन्धित्वेन नास्तीति च भंगदयमित्यनेकधा विधिगप्रतिपेधक्ररखनया सर्वैर मूमः 
ग्रं निरूपणीयम्‌ । 

उन ऊपरके नो युगरखमं प्रत्ेकका स्पष्ट ८ खसा ) इष प्रकार है किं प्रयोजन प्रकरण, 
सम्भवपना, हेतु, उचितपना, दे, काल, ओर अभिप्राये जान छिया गया शद्रका वाच्यार्थ॑होता 
है । इष प्रकार अर्थ प्रकरण, आदिका नीं आश्रय करनेपर केवल अभिप्रायके अधीन वर्तने 
वाठे ओर सत्रमे ` साधाणणखूयत्ते पाया जाय देते वस्तुपने करके जीव्र॒ आदिक पदार्थ ही | तथा 
उप्त सवै साधारणपनक्रे अमावरूप तुच्छ अवप्तुपने कफे जीव आदिक नदीं हीर । इस प्रकार 
पदि दो मंग कहे जतिर्दै( १) तथा तिस प्रकार शष्के द्वारा कथन कर कानसे प्रहण कयि 
गगरे विशिष्ट सामान्य जीव आपने करके जीव आदिक दै ओर उसके प्रतियोगी विशिष्ट सामान्यके 
अभाव अजीव आदिषने करके नदीं ह । मावार्थ--वस्तुल्, सत्ता, आदि व्यापक सामान्य है, ओर 
उनके त्रिरेष होकर व्याप्य सामान्य जीवत्व, पुद्रखल्, आदि दै । अनेक मनुप्य, तिर्यञ्च, आदि, 
जीरोमिं साधारणरूपते जीवत रहता हे । अतः जीवत्य विरेषसरख्प ` होता इजा मी सामान्य हे । 
उस ` जीवलरूप विशिष्ट मान्यसे जीव है ओर म्प्रतिमछ्ठ न्यायत उसके प्रतियोगी यानी प्रतिरवक 
अजीव करके जीव नदीं हे | इष प्रकार दो मूल्मेग दूसरे कंडे गये ( २ ) तथा तिसही विशिष्ट 
सामान्य करके जीव है ओर उक अमाव्र सामान्य करके जो किं दूरी वस्तुत तदात्मक हो रा 
हि; देसे अन्य सर्म रहने वाटे सामान्य करके जीव नदीं है । मवार्ध--सत्ताके व्याप्य ओर्‌ ब्राह्मण, 
मनुष्य, आदि विरोषोकि व्यापक रसे जीवत्व सामान्यते जीव है, किन्तु जीवको छोडकर अन्य सव 
वस्तुओ रहनेव्राडे सामान्य धमकी ` अक्षते जीव नही है । विरोषं प्रतिष्ठित विद्धान्‌-राजाया 
तपछी मनुप्यके होते हुए मी सामान्य ( साधारण ) जीव या पदार्थका निषेव कर दिया जाता दै । 
इत प्रकार भी तीसरे दो भ॑ग वनं गये ( ३) तिक्ठ ही दंगसे उस विशिष्ट सामान्य करके जीव है 
जर उक्षे विरोपर्णेमिं मु्यरूपते रहनेवाठे सामान्य करके नही है । अर्थात्‌ जीवलपनेसे जीव दं 
किन्तु वह सामान्य जीव अके मनुप्य या अके ब्राह्मणकी ही मुख्यताको -टेकर नस्ति ( नदीं ) 
दे । इत संतति चौय दो मंग वन मये ( ४ ) तथा विशेषेति रहित द्र्य सामान्य करके जीय दे 
ओर विशेषो सहित प्रतियोगीस्वर्य अजीव ` आद्विपन करके नहीं है । मावाथ --जित्त समघ्र 
व्यापक द्रव्यत्व करके जीव अस्ति विवक्षित हयो रहा है, उस समय व्याप्य सामान्य अजीवत्व या 


~~~ ~~~ ~~~ +. 
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जआसवत्व आदि.करफे नदीं है । एता विवक्षित है । सामान्यकी विवक्षा होनेपर विरोषं प्रतिकू 
माप्तते है इस प्रकार पाच्मे भी दो भग वन गये ( ५ )] तथा अपने व्याप्य विरेष अद्रे रहित 
्रव्यततामान्य कर्के जीव है ओर वही जीव गुणके सामान्य गुणल करके नी हे "। मावार्थ--जीव 
वस्ुमे भेदविवक्षा करनेपर, द्रव्य, गुण, ओर पर्यये, न्यारी न्यारी है । जिस समय केवल द्भ्य 
सामान्यसे ही जीव चिवक्षित टोकर विधमान है । उस समय गुणसामोन्यसे नदी है । इस प्रकार 
खेदो भग वन गये (६) | तीनों काठमे रहनेवाटे अनन्तक्नान, आदि शाक्तियोके समह स्वरूप 
धर्मसमुदाय करके जीव है ओर उन अनन्त गुणोसे कथंचित्‌ भिन्न होकर देखे जा रहे एक दो 
धर्मस्रूप करके या उनकी वर्वमानकाट्मे टस्यमान थोदीसी पर्यायो करके ही जीव नही है, 
मावार्थ--जीयमे चौदह गुणोको वैरोपिक मानते द | कोई जीवमें एक ज्ञानरुणको ष्टी मानते ह | 
उनके सन्मुख यह्‌ कष्टा जा सकता है कि प्रयक्षित, अनुमानित ओर आगमगम्य अनन्त गुणोकि 
समुदाय करके जीवका सच है । केवर कु प्रत्यक्ष दारा देखे जा रहे थोडे गुणोसे ही जीवका 
अस्तित्व मी है । यानी उक्त रूपे जीव नास्ति । इस प्रकारमभी दो भ॑गों (स्रातयै) की 
- कल्पना हयी ( ७ )। धरमौके सामान्य संवंध दारा जिस किसी भी धर्मके आश्रयपने करके जीव है | 
ओर धर्म सामान्यके अमाव करके यानी किसी भी अन्य धर्मेके आश्रय रहितपने करके जीव नी 
हे । अर्थात्‌ विशेषताओ्षि रषटित सामान्यरूपे संपूर्ण॑धमौकी जीवम योजना करनेवाटा. 
कथंचित्‌ तादास्य संव॑व है । अनन्त धम्मे चषि किसी भी धर्मका तादात्म्य संब॑धसे 
जीव आश्रय हो रहा है, किन्तु उस सामान्य तादास्य सम्बन्धको विना चदि किसी भी धर्भका 
आश्रय जीवर नही है | इस्त कारणत भी आव्वे दो म॑नीकी उत्पत्ति हयी (८) । किसी धर्मविदषके 
सम्बन्ध द्वारा नित्य, चेतनत्व, अमू्ेत्व, कर्तृत्व, आदि धर्ममेते किसी एक धर्मके सम्बन्धीपने 
करके जीव दै ओर्‌ व्रिशेष धर्मक सम्बन्धके अमाथसे नित्यत्व आदिकका संबंधी न षोनेके कारण 
जीव नहीं है । अर्थात्‌ नित्यतल्रके नियोजक विशेष तादात्म्य सम्बन्ध करके ` नित्यत्व धर्मका ही संबंधी 
जीव है | उस विशेष तादाल्य सम्बन्धके न होनेषर चेतनत्वका संबंधी जीव नदी है । येमीदो 
मर्गो ( नवमे ) की प्रक्रिया है ८ ९ )। इत ठंगके अनुपार अनेक प्रकाशते विधियां ओर निषेर्धोकी 
कल्पना करके संपूरणं पदा्थामे सात भगोके मूभूत दो भंगोका कथन कर ठेना चाहिये । अपने 
` वाचक जीव शब्द करके जीव है ।. अन्यके वाचक राब्दों करके जीव नटी है | जीवको -विषयं 
करनेवाले क्ञानसे जीव हे । अन्यको विषय करनेवाठे ज्ञानसे नही । ऋजुसूत्र नथकी अपेक्षा वर्तमानः 
पयायसे जीव हे । भूत॒ भविष्यत्‌ पर्याये नदी । प्राणधारणसरूम करियापरिणतिसे जीव षह । ` 
अन्य परिणति्योपि नदीं हे । कार, आत्मरूप, आदिके दारा मेद सम्बन्धवाे धमौकी अपेक्षासे 
जीव हे । सर्वैया मिन धर्मोकी अपेक्षासे जीव ` नहीं ह । इत , प्रकार ` दो मू भर्गोकी पद्धति 
नाना प्रकारकी हे | । "0 +; 
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अथास्ति जीव इत्यस्तिच्द्रवाच्यादर्थाद्धिन्स्वभावो जीवशद्वाच्योऽ्यैः स्याद्भित्र- 
स्वभावो वा ! यचभिन्नस्वमषस्तदा तयोः सप्रानधिकरण्यविरेषत्ामाषो षटकुटशद्रवत्‌ 
तदन्यतरापयोगश्व, तद्वदेव विपर्ययपरस्ंगो वा। सर्वद्रव्यपर्यायरिपयास्ति शद्रबाच्यादभि- 
न्नस्थ च जीवस्य सर्वद्रव्यपर्यायासकसभरसंगः सर्वद्रव्यपर्यायाणां बा जीवलंमिति संकर 
व्यतिकर स्याताम्‌ । यदि पुनरस्तिजाच्यादर्ाद्धिन्न एव ` जीवकशद्रवाद्योऽथैः करप्यते 
तदा जीवर्यासदरपतपरसंगोऽस्तिरद्रवाच्यादंयांद्धिनलाद्‌ खसशुगवद्‌ विपयंयपरक्गात्‌ । 
-जीवषत्सका्थेभ्योऽभित्नस्यास्तिखस्याभावप्रसक्तिरनाश्रयत्वात्‌ । तस्य जीवादिषु समः 
वायाददोपोऽयमिति चेन, समवायस्य साद्धिनस्यासद्रूपलात्‌ स तदतो; संर्ववलविरो 
, धात्‌ । न च समवाये सखस्य सपवायान्तरष्ुपफन्नं अनवस्थादुर्षगात्‌ः स्वयं तथानिष्टेथ । 
तत्र तस्य विरेषणीभावाददोपो इति, सोपि विशेषपणीभावः संर्वंधो यदि सादिन 
स्तदा न सद्रूप इति खरविषाणवछथं सेधः? परस्पाद्धिेपणी मावाच्छसस्यं परममप्रिरेषणी ` ` 
भवि यद्यषदरवत्व(भिविस्तदा सवाचवस्था तताप सखस्य. मनस्यान्यविश्षमाभाव्रकद 
नादिति न दिंचिदननप । सच्वा्धिन्नल्य सर्व॑स्य स्वमावस्यासद्ूपखभसिद्धरिति, सर्व- . 
येकांतवादिनाद्रुपार्मी न स्थद्रादिनमास्तशद्रवच्यादयाञ्जीवशद्वबाच्यस्याथेस्य कथः 
चिद्धि्नतवोपगमात्‌ । तथेव वार्चित्यप्रतीतिसद्भावास्च । 
अवर स्याद्रादियोके ऊपर एकान्तवादिर्योका यह उखाहना हे कि “८ अत्ति जीवः ”' इप्त 
गरकार प्रहि वाक्यम अस्तिका अर्थं सत्तावाला है, इत अर्थते जीव श्द्र॒ द्वारा कहा गया अर्थ 
क्या भिन खद्प दै या अभिन्न ख्य है । बताओ | यदि द्वितीय पक्षफे अनुप्तार अभिन्न स्प 
माना जायगा त्र तों उन जीवर ओर्‌ अत्तिरमे विशेपताके साथ होनेवाठे समान अविकरणपनेका. ' 
अमाव हो जायगा । जेते किं घट ओर कर्य शद्र्मे सर्वथा अभेद दोनेके कारण समानाधिकरणता 
न्ह ह । भावा्थ--कथंचित्‌. भिन्न पद्राथोमे समानाधिकरणता होती है । जसे. कि नीठ ओर 
उत्प है । कम्ब, जामुन, मेव, मी नीर होते है तया यक, पीठे, यु, मी कमठ होते ईद । 
अतः. नीक ओर उत्प का सर्वया अभेद नदीं हे । व्यमिचार संमवनेपर दो आदि पदा्में सामाना- 
धिकरण्य होता ह } जीव जवि या अत्ति अश््तिमि भीः सर्वया अभेद होनेके कारण समा- 
नाधिकरणपन नदी बनता है -। निन दो तीन आदि पदार्थौका अधिकरण समान टै, उनको 
समानाधिकरण कहते दँ ओर उन समानाधिकरणो भावको समानाधिकरण्य कदते ई । दृसरी 
। वातत यह है करि जीव जीर अस्ति दोनों आदि अभिननर्द तो-दो पदोरमेतते एक दीका प्रयोग न करना 
- चाहिये । जस्त पर्यायवाची घट या कटरा र्मम एकका प्रयोग नहीं किया जाता हं | तीतरी व्रात 
यष है कि उस हीके समान विपर्यय हो जनिका प्रपत योगा अर्धातु जीव जौर अस्तिक अभेद हो जानेपर 
..#४ अत्ति जीवः "रेता कनेर ^ जीवः अस्ति ” यद्ध मी उदेश्य ओर्‌ वरियेयका परावरच॑न हो जाय 
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जाय अथवा जीवं कषनेके छ्य सामान्य सत्तावाचक अस्ति शद्र॒ क दिया जाय ओर सत्ताको 
कषनेके छ्य जीव श्र बोर दिया जाय; तथा सम्पूरणं द्रव्य ओर पर्यायोको विषय करनेवाठे अस्ति 
दाद्दफे वाच्य सत्तासे जीवको यदि अभिन्न स्वीकार किया जायगा तो जीवको संपूर्ण वन्य ओदू 
प्ीर्येकि साथ तदात्मक टौ जानेपनेका प्रसंग एोगा । यष संकर दोषष्े } एवं संपूर्णं द्रव्य ओर 
पवीयोको जीवपना टौ जायगा 1 यद व्यतिकर ह । इस प्रकार. संपूर्ण दन्य ओर पयीयेकि युगपत्‌ 
तदात्मक प्राति ओर परस्परभं विषयका परिवर्वनरूय . संकर व्यतिकर दोन दोष हो जवेगे ¡ तथा 
यदि फिर जेनोकते दारा प्रथम पक्षके अनुसार आस्तिके वाच्य अर्थते . जीवङ्द्रका वाच्य अर्थं भिन- 
हौ कल्पित किया जायगा त्तो अस्ति शद्वके वाच्य अर्थ सद्रूपे भिन्न होनेके कारण जीवको गर्दभ- 
्रुगके समान असत्स्वरूम हो जनेका प्रसंग दोगा । जो अस्तिसे भिन दे; वह असत्‌. हे । 
तथा धिपथय हो जानेका प्रसंग होगा । यानी सत्तावारे कितने ष्टौ चेतनपदा्थं जीवरूप नहो 
सकेगे । सत्‌ अपव हो जर्येगे ओर अपतत्‌ सत्‌ वन वैठेगे । तीसरी वात यह्‌ है कि जीवके समान 
संपूर्णं पदा्यौते अस्तित्वको यदि भिन मान छ्या जायगा तो अस्तित्वे भी अभाव द्यो ` जानेका 
'. प्रसंग है । क्योकि अस्तिवयुण आश्नयके विना, ठहर नद्यं सकता है ओर सर्वथा भिन्न . पडे इएका। 
कोई आश्रय नना नष्टौ चाहता है । यदि कोई वैशेषिक यौ कहे किं उस भिन्न पडे हए भी 
अस्तित्वका जीव आदिकमिं समवाय सम्बन्ध हो जानेसे यष्ट कोई दोष नष्टौ . दता दै! अर्थात्‌ 
जीव सत्तावान्‌ हो जायगा ओर मिन मी अस्तित्व अपने आधार्योमे ठहर जायगा । आचार्यं कहते 
है.क्ति यह तो न कना । क्योंकि तुम वैरोषिकोकि यहां सत्ता जातिसे-सर्वथा भिन होनेके कारण . 
समवाय सम्बन्ध भी तो असतस्वरूप है । सत ओरं असतका, सम्बन्ध नदीं होता है, तथा सत्‌ 
ओर असदके वीच रहनेवाठेको समवाय सम्बन्धपनेका वियेध है । अस्ति ओर उससे सहित जीव 
इन. दोनेकि मध्यम रहनेवाठे असत्‌ समवायको सम्बन्धपनेका भी विरोध है । समवायमे सत्ताको 
रखनेके चयि दृस्तरा समवाय मानना तो. युक्त नहीं. ह । क्योकि ' अनवस्थादोषका प्रसंग होगा. 
अर्थात्‌ सत्ता जाति तो-समवाय सम्बन्धसे ही रहेगी ओौर समवायको सद्रूप वनानेकेः ज्यि पुनः 
सत्ताका सम्बन्धं मानना पडेगा ओर सत्ता शी पुनः समवाय सम्बन्धे रहेगी 1` समवाये सत्ता रषी 
` ओर सचाम प्रतियोगितां सम्बन्धे समवाय रहा } तया वैरोषिकोनि संमवायमें दूसरे समवाय सम्बन्ध - 
करके सत्ता रहनेको इष्ट॒भी नष्टा किया दै । “‹ सत्तावन्तसयस्वायाः) ` उन्यादयः पञ्च सम- 
वायिनः-'” | यदि कोई वेरोपिकं .यो कटे कि उस समवायमे उत्त सत्ताका विरोषणता सम्बन्ध है | अतः; 
कोई , अनवस्यादोष नहीं है| रसा कहनेपरः तो हम पूरेगे कि वह विरेषणता सम्बन्धः भी यदि 
सत्तासे भिन्न हे, तव तो सत्सरूप नहीं है । इस कारण रासभ-श्रंगके समान. वह कैसे सम्बन्ध हो 
सकेगा-£. सम्वन्धः "दमे 'रहनेवाा माव “पदाथ. हयो ` सकता दै दि -वृूसरे. विरोषणीभावं सम्बन्धे 
पष्टिटे -विदोषणीभाव सम्बन्ध -घृत्ताका रहना मानकर, असदपताका :अभावः . फष्टोमे, तव ` तो फिर 
60 
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वही अनवस्था होगी । क्योकि दूसरे विशेषणीमावको सत्‌ वनानेके ध्ये तीरे विरेषणीमावपे 
सत्ता रखनी पडेगी ओर उतम भ ` चये विशेषणीमावसे, इ प्रकार सर्वया मिनन पडे हए सत्ताके 
न्यरे न्यारे विरोषणीमावोकी कल्पना कर्ते करते कभी -आकांक्षा शान्त न होगी |. इस प्रकार को 
भी पदाथ. सत्‌ नदीं वन सकता है । सत्तासे मिन, समी खमार्वोकोः असद्ूपपना प्रतिद्ध दै । इष 
प्रकार ठम्बा चौडा सर्वया एकान्तर्वीदियोका उखाहना उन्हीके उपर गिरता है [ स्याद्रयोके उपर 
कोई दोष नही दै । हम स्यद्रादौ तो अस्तिशद्रके वाच्य सत्ताख्य अर्थसे जीव ` रद्रके वाच्य 
मराणी अथैका कथञ्चित्‌ भेद स्वीकार करते हँ । ओर तिप्त दी प्रकार ` नदौ तक करनेमे अवि, 
एसी भेदाभेदात्मक प्रतीति वरियमान है । मावार्थ--सर्वया मेद या अभेद मावनेवा्ोके यहां अवश्य 
ही उक्त दोष आति है । किन्तु स्याद्रादी अतक्यं ` वस्तुन्यवस्याके अनसार अस्ति ओर जीवका कथ- 
। भ्चित्‌ भेदाभेद स्यीकार करते ह । “ स्भावोऽतर्कगोचरः 
पर्यायाथदेशाद्धि भवनेजीवनयोः ` पयीययोरस्तिजीवशद्भाभ्यां बाच्ययेः प्रतीति 
विशिष्टतया भतीते्भदः द्रग्या्थादेकात्तु तयोरव्यतिरेकादेकतरस्य ग्रहणेनान्यतरस्य प्रहणाद- 
भेदः प्रतिभासत इति नं विरोपो संशयो वा तथा निश्चयाद्‌ । तत एव -न संकरो व्यति- 
करो वा, येन कूपेण जीवस्यारितवं तेनैव नास्तितवानिष्टेः येन च नासितिवं तेनैवास्ि 
त्वाच्रुपगषात्‌ तदुभयस्याप्युभयातपकत्वानास्थानास्च । ( 
कारण कि पर्यायाथिक नयकी अपिक्षासे तो अस्ति शद्रके -वाच्य मवन ८ सत्ता ) ओर जीव 
शष्ट कर कहा जाय जीवनरूप पयोरयोका विलक्षण प्रतीति होनेके कारण दोनों पर्यायोंकौ प्रतीतिका 
भेद है । किन्तु ्न्यार्थिकं नयकी अपेक्षते उन दोनों पयायोका अमेद होनेके कारण दोनो किसी 
` एकका ग्रहण करनेसे वचे इए दूसरे एककां ग्रहण हो जाता दै ¡ अतः; अभेद दील रहा हे । क्स 
प्रकार को विरोध नहीं है । विरोध तो अनुपलम्भ होनेसे साध छ्य जाता है यदं तो दोनोका 
-एक साय उपंम्म हयो रहा है अयवा संशाय मी नहीं है | क्योकि -तिस प्रकार मेद भमेदकाः निय 
हो रहा है । तिपत द्यी कारण अनेकान्तमे संकर अथवा व्यतिकर दोष मी नहीं ई, क्योकि जिस 
खरूपसे जीवको अस्तिपन सिद्ध है, उस ही. स्वभावत नास्तिपन इष्ट नी है ओर जिस स्वमावंसे 
नास्तिपन है, उस्र ` हय स्वभावत्े अस्िपन नदीं स्वीकार किया गया है| अतः संकर न हो सका, 
तथा उन मेद, अमेद, दो्नोको पुनः उमयात्मकपना ` व्यवस्थित नदी है । अतः परस्परम विषयं 
वदखना न होनेके कारण व्यतिकर नीं इ । अनवस्था. भीं नहीं होती है । वेष्यधिकरण्य 
८ भिन भिन्न अधिकरणपना ) अप्रतिपत्ति ( ज्ञान न दोना ) ओर अमाव 'हो जनाये दोषतो 
अनेकान्तमं कैसे मी नहीं अते दै | 
` . न चैवमेकान्तोपगमे कथिदोषः सुनयार्पितस्यैकान्तस्य समीचीनतया स्थिततात्‌ 
प्रमाणां्ितस्यास्तित्वानेकान्तस्य भरसिद्धेः । येनात्मनानेकान्तस्तेनात्मनानेकान्त ` एवेत्य 


तस्षार्थतिन्तामाणिः ४५७५१ 
कान्तारुष॑गोऽपि नानिष्टः प्रमाणसाधनस्यैवनिकान्ततसिद्धेः नयसाधनस्थकान्तग्यवस्थितेरः 
तेकान्तोऽप्यनेकान्त इति प्रतिङ्ञानात्‌ । तदुक्त“ अनेकान्तोऽप्यनेकान्तः प्माणनयसाधनः। 
अनेकान्तः प्माणात्ते तदैकान्तापितानयात्‌  इति। न चैषमनवस्थनिक्ान्तस्येकान्तपिक्षिचे ` 
नैवानेकान्त्वन्यवस्थितेः एकान्तस्याप्यनेकान्तापेक्षितयैषैकान्तव्यवस्थानात्‌ । न चेतथ- 
मन्योन्या्रयणं, सख्वस्पेणानेकान्तस्य वस्तुनः प्रसिद्धसवेनेकान्तानयेक्षस्वादिकान्तस्याप्यनेः 
कान्तानपेभ्षत्वात्‌ | तत एव तयोराविनाभावस्यान्योन्यपिक्षया परसिद्ध कारकङ्नापकादिषिे- 
पवत्‌ । तदुक्तं-धर्मधस्यविनामावः सिद्धयत्यन्योन्यवीक्षया । न स्वरूपं स्वतो धेतत्कारक- 
क्ापकांगवत्‌ " इति । | ध 

तथा निक्त रूपमे असित है, उपस खरूपे अस्ति ही है । ओर जिस खभावसे नास्ति 
है, उससे नाक्षित्व टी है ! इषं प्रकार एकान्तको स्वीकार करनेपर भी हमारे यषां कोई दोष नहीं 
है । क्योकि भ्रष्ठ नयसे विवक्षित कयि गये एकान्तकी समीचीनरूपते सिद्ध हो चकी है ओर 
प्रमाणसे विवक्षित कयि गये अस्ित्वके अनेकान्तकी प्रतिद्धिहोरहीहै। जिस विवक्षित प्रमाण 
स्वरूपते अनेकान्त है, उस खरूपसे अनेकान्त ही है । रसा एकान्त नेका प्रसंग मी अनिष्ट नहीं 
ह । क्योकि प्रमाण करके साधे गये विषयको टी अनेकान्तपना सिद्ध है । ओर नयके द्वारा .साधन 
किये गये विपयको एकान्तपना विवक्षित या व्यवस्थित हो रहा दै । हम तो सको -अनेकान्त 
होनेकी प्रतिज्ञा करते दै । इस कारण अनेकान्त भी अनेकधभवाला ष्ोकर अनेकान्त दहै | वही 
मगवान्‌ श्री १०८ समन्तभद्र आचार्यने बृहत्स्वयम्भूस्तोत्रमे अटरहवै श्री १००८ अरनाथ - 
जिनेन्द्रकी स्तुतिमे एता कहा है किं अनेकान्त भी प्रमाण ओर नयसे साधन किया गया होकर 
अनेक धर्मेखरूप है । हे. जिनेन्द्र | तु्हारे मतमे प्रमाणसे अनेकान्त ज्यवस्थित है ओर विवक्षित 
कयि गये. नयसे वह एकान्त निर्णीत हो रहा है । इस प्रकार कहनेरमे अनवस्थादोष नहीं आता है । 
करयोकि अनेकध्मौका समुदाय वनना एकान्तोकी -अपेक्षा रखता हे । इसी कारण अनेकान्तपना 
व्यवस्थित है ओर एकान्तकी भी अनेकान्तकी अपेक्षा. रखनेवाा .होनेके कारण हौ एकान्तपनकी 
व्यवस्था हो रदी है । यदि आक्षा वट्ती -जाती तो अनवस्था होती, किन्तु यषां. तो दोमेष्टी 
` कायै चल जाता है । अनेकान्त. अनेक ए्कान्तोसे बन जाता है ओर अनेकान्तमे न्य त्यारे एकान्त 
विद्यमान दँ तथा इस प्रकार माननेपर अन्योन्याश्रयदोष भी नदीं है । ` क्योकि वस्मे नयद्ष्सि 

` एकान्त ओर प्रमाणदृष्ट अनेकाल्त सखमावसे प्रतिद्ध दो रे है । वस्तुक -घामभूत वनचर प्रतिद्ध 
हो जानेके कारण अनेकान्तको स्वरूपङ्पमरमे एकान्तकी अपेक्षा नहीं ह ओर एकान्तको भी व्तु- 

` ल्पते अनेकान्तकी अपेक्षा नदी है । हां ! व्यवहास्मे तिस ही कारण परस्परकी . यपेक्षासे उन 
एकान्तर ओर अनेकीन्तोमं अविनामावकी प्रसिद्धि हो रही है । जैसे कि कारक देतु या ज्ञापक हैतु 
अयुवा व्यञ्जक. देतु आदि विरोष पदाथ दै । वही आप्तमीमांतामे स्वामीजीने कहा दै कि धर्म जौ 
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धर्मीका अविनाभाव तो परस्परकी पेक्षा सिद्ध हो जाता है, किन्तु उसका स्वरूपम ` पंररी 
अयेक्षाते न्दी सिद्ध द्योता है । यह तो स्वर्यं अपने-अपने कारणेपि. वंन जाता है । जते किं कारकं 
देतुअकरि कर्ता, कर्मख्य अंग यां ज्ञापकं हितुभोके वोव्यं, बोधक अंग परस्परकी अपेक्षा रंखनेवाठे 
नीं है { भावार्थ--एकान्त ओरं अनेकान्तकां ` अविनांमावरूय- करके ` रहना तो एकं `दूसरेकी 
अपेक्षा करता है किन्तु उनकी ` निष्पत्ति तो खकारणेसि होती है । परस्परपिक्ष नी ्टोती है, जते 
कतीपन कर्मेपनकी अयेक्षाते है ओर कर्मेपन कर्ताकी अपेक्षा रखता है | अतः कर्तापन ओर कर्म॑पन 
व्यवहार ह्वी परस्परपेक्ष ड किन्तु कत्तौ .या .कर्मका सीर. तो परस्यरपेक्ष नदीं . है । वहं तो अपने 
अपने कारणेति खतः उत्पन्न हो जाता है । देसे दौ प्रमाण ओर प्रमेयका स्वरूपम तो अपने अपने 
कारणेति खतः सिद्ध है । किन्तु उनका ज्ञाप्य ज्ञापक व्यवहार परस्परकी चयेक्षापे है । इस ही प्रकार , 
अस्ति ओर जीवे धर्म धर्मीपनेका अविनामांव एक दूसेरेकी अपेक्षाते दै; किन्तु अस्ति-ओर जीवका 
सरूप अपने अपने कारणेति स्तः सिद्ध है । यदी पद्वति एकान्त ओर अनेकान्तमे खगा ठेना । 
किं चार्थाभिधानमत्ययानां तुखयनामत्वात्तदन्यतमस्यापह्यवे सकरुव्यवहारविरो- 
प्तप श्रांततवैकांति कस्यविदभ्रांतस्य तप्खस्यापरतिष्ठितेरवस्यं परमार्थसख्रुररीकरचैव्यम्‌ । 
तथा चाभिधानप्र्ययात्मना ` स्यादस्त्येव ` जीवादिस्तद्विपयैतात्मना तु स एव नास्तीति 
भगहर सर्वमवादिनां सिद्धमन्यथा स्वेटत्वाग्यवस्थितेः। तथा चोक्तम्‌--' सदेव सर्वं को 
नेच्छेत्खरूपादिचतष्टयात्‌ । असदेव विपर्यासाने चेन्न व्यवतिष्ठते इति । 
ओर.भी यह वात.हे.कि अर्थ, राद्र, ओर ज्ञान ये तीन समान नामवांछ है. | उन तीनंमिं 
से-यदि एकको मी छिपाया जवेगा तो सम्पूर्णं जोकिंक ओर साल्लीय व्यवहारोका छोप हो जायमा 
यदि कोई अद्वितवादी उन तीनेकिं भान्तपनका एकान्त खीकार -करेगा तो एसी ददाम किसी मी 
.अभ्नान्त वस्तुभूत तत्वकी प्रतिष्ठा नर्द हो सकती है । इस कारण उन ` तीरनोका वास्तविर्करूपसे 
, सद्राव अवद्य खीकार करना चाहिये । भावार्थ--घट कहनेसे घटं अर्थ; घट रद्र "ओर ॒घट्षानं; 
ये तीन ही लये जासकते है । अन्य नहीं । तिसी प्रकार अर्थ, रद्र ओर. ज्ञानसखरूपसे - जिं 
आदिकं कंचित्‌ दै दी, किन्तु उनसे. बिपरीतस्वरूप करके वह जीव --आदिक नी ई, यानी' जीवे 
दे पदार्थं जीव रे ज्ञान, तया जीव रसे शद्रसे जीव है | घट अथै, घट रद्र ओरं धटजञानिसे 
जीवं नदीं हे । इस प्रकार संपूण प्रवादियोकि यहां अस्तिं, नास्ति, नामके दो मग .सिद्ध हो ही. जाते 
हैँ | अन्यथा उन वादि्योके यहां अपने -इष्टतचकी व्यवस्था द न्दी हो सकेगी । खके प्रण ओर 
परपदाथके व्यागसे ही व्वुकी. व्यवस्था वन री हे.जओीर तिस्ती प्रकार खार्माजिनि कदा भी ह कि 
एसा कौन छोकिक या परीक्षक वादी है; जो कि समी -चेतन या अचेतनं पदायौको स्वरूप आदि 
` च्रतुयतते सत्‌खदख्य हयी माननां नदी चदि ओर उसंके विपरीत परखूप आदि "चतुटयते ` सवंफो 
असतखरूप हलौ नः चदि 1: भर्यात्‌ चाद एकान्ती `हो या .स्यद्रादी -दो उक्तं प्रकारके अस्ति -जीर 
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नास्तिको अवरस्य चदेगा । यदि न चाहैगा तो वह्‌ कहीं भी व्यव्थित नटीं रह सकता । 
जिसे कि वष्ट अपने इष्ट, अनिष्ट, तच्वकी व्यवस्था कर सके । जिसके ` यष्ठं इष्ट; अनिष्ट, तत्वकी 
न्यवस्था है, वद्‌ तो अशि नास्तिको अवद्य . मनिगा } इस प्रकार दो भग भले प्रकार सिद्ध 
इए 1 खर्प ओर पररूप । यष्टां रूपका अर्थं भाव है | आदि पद्‌ करके द्रव्य, क्षेत्र; कालं 
इने तीनका अ्रहण हि | । । 
कथभवक्तन्यो जीवादिः १ द्वाभ्यां यथोदितप्रकाराभ्यां भरतियोगिभ्यां घमध्यापव- 
धारणात्पकाभ्यां युगपलघाननयापिताभ्यामेकस्य वस्तनो वबुयेत्सायां ताद्सस्य साद्टस्य 
भकरणदेधासम्भवादिति चेत्‌ । तत्र कोऽयं गुणानां युगपद्धाबो नामेति चिन्लम्‌ । कालाच- 
भेददततिरिति चेत्‌ न, परस्परविरुद्वानां गुणानामेकच वस्तन्येकास्सिन्‌ काठे दृ्तेरदशनात्‌ 
षुखटुःखादिवत्‌ । नाप्यात्मस्पेणाभेदइततित्तेषां युगपद्धावस्तदात्मरूपस्य परस्परविभक्तत्वा- 
सदत्‌ । न चैकद्रव्याधारतया इत्ति धगपद्धावस्तेषां भिन्नाधारतया भरतीतेः शीतोष्णस्पशषवत्‌ । 
संवंधाभेदो युगपदभाव इद्यप्ययुक्तं) .तेषां सं्वन्धस्य भिननत्वादेवदत्तस्य छ्रदण्डादिसम्ब- 
न्धवत्‌ स्मवायस्याप्येकत्वाघटनाद्धिनाभिघानप्रययदेतुखात्‌ संयोगवत्‌ । न चोपकाराभेद- 
स्तेषां युगपद्धावः प्रतिगुणञरुपकारस्य भिननेत्वानीरपीतायजुरूजनचत्‌ पटादौ । न वैकदेशो 
गुणिनः सम्भवति निरशत्वोपगमात्‌ । यतो गुणिदेशषाभेदो युगपद्धावो शुणानायुपपयेत। न 
तेषामन्योन्यं संसर्गो युगपद्धावस्तस्यासम्भवादसंखृष्टरूपत्वाद्थुणानां शककृष्णादिवत्‌ तत्सं 
सर्गे शुणमेद्विरोधात्‌। न च शद्धाभेदो युगपद्धावो गुणानां भिन्नशद्रामिषेयत्वान्नीखादिवद्‌) 
ततौ युगपद्धावात्‌ सदस्रच्वादिगुणानां न तद्िवक्षा युक्ता यस्याभवक्तव्यं वस्तु स्यात्‌ इत्ये 
कान्तवादिनाशपद्रवः; स्याद्वादिनां काखादिभिरमेदटृत्तेः परस्परविरुदधेष्वपि गुणेषु सन्वादिः 
- प्वेकन वस्तुनि प्रसिद्धेः पमाणे तथैव प्रतिभासनात्‌ खरूपादिचतुश्टयपिक्षया विरोधाभावात्‌ 
केवरं युगपद्ाचकाभावोत्सदसचयोरेकत्रावाच्यता सत्तामाचनिंवन्धनत्वामावाद्राच्यतायाः 
विद्यमानमपि दि सदसच्वगणद्रयं . युगपदेकत्र सदितयभिधानेन व॑कतुमश्षक्यं तस्यास्वं- 
यतिपादनासमथ॑त्वात्‌, तथैवासदित्यभिधानेन तदक्तमश्चक्यं तस्य॒. सत्वमस्यायने 
सामर्थ्याभावात्‌ ।  . , 
अव तीसरे भ॑गके लि रम्बा चोडा प्रक्ष है कि जीव ` आदिक. पदार्थं ` अवक्तव्य अर्थात 
शाद्रसे नदीं कहने योग्य के है £ बताओ ! इक्षपर यदि -स्याद्रादी यीँ. कहे कि यथायोग्य प्रकारे 
पिरे केह गये ओर. अवधारणखरूप तथा परस्परम एक ` दूरके प्रतियोगी एव॑ एकं ही समयमे ` 
प्रधान नयकी वरिवक्षासे कहेनेके स्यि -अर्पित किये गये देसे अस्ति, नास्ति, दोनों धर्मौ. करकेः.एकं 
वस्तुके समक्षनेकी इच्छा होनेपर तैसे वाचक राद्वका ओर प्रकरण, संकेत, ` आदिका अप्ंमतर होनेते 
। जीव आदिक अवक्तव्य ह ] रेता . कडनेपर तो ` हमर -एकान्तवादीः पूते दै .किः -गुणोका ` यह.-एक 
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समयमे क्नेकी विवक्षा प्राप्त होकर रहना भरा क्या पदार्थ हे १ इपर अर्नोको विचार्‌ चना 
चाये | यदि कार, आत्मरूप आदिकते अमेददृत्ति हो जाना गुर्णोका युगपत्‌माव है सो तो लीक 
सदी, क्योकि परस्परे विरुद्ध हो रहे अस्ति, नास्ति, नित्यपन, अनित्यपन, आदि गर्णोका एक 
वतु एक समय वर्वना नही देखा. जता है 1 जैसे कि खुख दुःख, हास्य शोक, मान विनय, आदि ` 
धर्मं एक समयम नी पाये जति है । इत गुणोकि वर्वनेका काठ भिन्न है । दरे आत्मघ्वरूप करके 
अमेददृत्ति दहना मी उन गुर्णोका - युगपत्‌भाव नर्द हो कतां है, क्योकि उन विरुद 
गुणका . आतघ्वरूप ही पर्पसमे एक दूसरेसे प्रथक्‌ दह । जते. किं सुखक्षा आलघ्वरूप 
निर्कुकता है ।{ ओर दुःखक्रा आव्मछख्प व्याकुलता हैः | उीके समान उन दास्य, 
रोक, अददिके मी आस्य न्यारे न्यरि है! वे एकम एक ` होकर वियमान नदीं रह सकते 
है । तीसरे एक द्रन्यरूप आधारके आधेय होकरके वर्ना भी उन गणका युगपत्‌ भात्र नद है ] 
क्योकि शीतस्य ओर उष्णस्प्शके समान भिन्न मिन आधारारेपने करके. उन धर्मकी . प्रतीति 
हो रही है । चौये सम्बन्धका अभेद होना गुर्णोका युगपतूमाव है } यह कहना मी युक्तिरीहत है । 
क्योकि उन गुर्णोकरा अपना अपना सम्बन्ध भिन्न हे । जँ देवदत्तका छतरी, दण्ड, अग्रूठी, कर्मः 
पगडी, मोदक आदिके साय संबन्ध न्यारा न्यारा है } समवायसम्बन्ध. भी `एकं होकर धघच्ति बीं 
हो सका दै । जसे किं मिन शाद्व, भिन्न ज्ञान, ओर भिन्न मिनन कार्यौ हेतु होनेके कारण संयोग 
सम्बन्ध अनेक हैं । वेते ही समवाय मी अनेक है ! अर्थात्‌ जिनदत्तका पुस्तकके साथः सयोग 
मम्बन्ध न्यारा है ओर चौकीके साय पुस्तकका संयोग न्यारा है । तैसे ही „ आत्माका ` ञान ओर 
राग; दषस तया पुद्रल्का ख्य गुण ओर उसकी अशयद पयौयसे समवाय सम्बन्ध मी ` न्यारा 
न्यारा है, तथा पंचमे उपकार द्रवाय अभेद होना मी उन गुर्णोका युगपत्‌ भाव दहै । यानी सव 
गुणौका उपकार एक द्यी है । सो भी ठीक नदीं पडेगा । क्योति प्रत्येक गुणकी अक्षति वस्तु . 
किये गये उपकार न्यरि न्या दै । जैसे किं कपडे आदिमे नीरे रद्वा रंग जाना या पीठेरत 
रगश-जाना अयवा विदार्य विनयः, सदाचार, व्युत्पत्ति, वलाव्यता आदिः गुणो करके न्यारेः उपकार 
विमान है| जव कि गुणीको हम छोग उंशेति रष्टित निरंश स्वीकार करते ह । रेसी दाम 
गुणीका एकदेश होना तो नही सम्भवता है । जिते कि छठा गुणी देश्षका अभेद होना गु्णोका 
युगपत्‌ माव वन सके । तथा उनका संततया परस्परम संग होना भी -युरंपत्रूमाव नदीं ह । 
गुणोमिं उस संसर्गका असम्भव दै । क्योकि क्छ, क्ण, खडा; मीठा, इत्यादिके समान गुण परस्परम 
एक दूसरेसे मिठे इए स्वरूप नहीं है । एक दु्रेसे सम्बन्ध रते इए मणियोके समान न्य्ारे न्यारे 
होकर वस्तुमे जड रटे दैः यदि उनका परस्परम सम्बन्व होता तो गुणोके . मेद होनेका विरोध 
दो जाता। सत्र छिचडीके समान एकमएक होकर मि . जति जो कि इष्ट नदीं दै! जौर 
आस्व छाब्दका अमेद दोना भी गुर्णोका युगपत्‌ माव नदी ई । क्योकि नीक). पीत? आदिक अर्यं | 
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चसे न्यारे न्यारे नीर, पीत, आदि शब्दों फरके कहे जति हं, वसे ही अस्ति, नास्ति, आदि 
गुण भी न्यारे न्यारे श्रोफे द्वारा कदे जति दै । तिक्त कारण आप जैन छोगोको सत्व, असख, 
जादि गुणोके युगपत्‌ भावसे उनकी विवक्षा करना युक्त न्दी है । निस्त विवक्षाके होनेपर किं वस्तु 
अवक्तव्य सिद्ध टौ जाता । अर्थात्‌ वस्तु अवक्तव्य नौ सिद्ध हो पाती है । क्योंकि स्व, अक्त, 
नित्यत्व, अनित्यत्व, आदि युणोकी युगपत्‌ कष्नेकी विवक्षा होना विरोध होनेके कारण नर्ट॑सिद्ध 
हो सक्ता है । अव आचाय कहते द कि इत प्रकार क्रिया गया एकान्तवादिर्योका उपद्रव ८ ऊधम 
प्र्युत उन्दीको खमगू दोगा, हमको नहीं । क्योंकि स्याद्रादियोके यहां एक वस्तुमे ठरे रहै परस्पर 
` विरुद्ध ८ विरुद्धसच्ड ) मी सत्व, अस्व, आदि. अनेक गुणो काठ, आदिके दारा अभेदद्त्ति 
होना प्रधिद्ध हो रहा है । प्रमाणन्ञानमे तिस प्रकार ही प्रतिभास रहा हे । खरूप, पररूप, आदि 
चतुषटयकी अपेक्षासे रहते इए अस्ति, नास्ति, आदिमे कोई विरोध नहीं है । विरोध तो अनुपम 
होनेसे साध चया जाता है, जव कि वे एक वस्तु ( जगह ) ठहर इए प्रपिद्ध प्रमाणत जाने जा 
रहे तो विरोध कैसा हां ! केवर इतना अभिप्रेत है किं एक ही समयमे संल, असख, दोनों 
गुणोके कथन करनेवाले शद्रका अभाव है । अतः एक वस्तु अवाच्यपना एक धर्म माना जाता है । 
वाच्यपना केवर धर्मीकी सत्तके ही आधीन नदीं है । अर्थात्‌ जगते जो पदार्थ है वह्‌ शद्र द्वारा 
कह दिया जायगा यह॒ नियम नरी । अनेक पदार्थ होते इए भी वचनां द्वारा नहीं कहे जा सकते 
है । वस्तुमे स्व ओर असख दोनों गुण निश्चय कफर विद्यमान है तो भी एकमे एक समय सत्‌ इस 
रद्र करके दोनों नहीं कहे जा सकते है । क्योकि वह सत्‌ श्र अस्व धर्मक प्रतिपादन करनेभे 
समर्य नदीं है । तिस हयी प्रकार अस्तत्‌ इस श्र करके भी वे सख, अस्व, दोनों धर्म एकदम नहीं 
कहे जा सकते टै । क्योकि वह असत्‌ शद्र सध्मके समन्ञानेमे सामर्थ्यं नहीं रखता है । 

साकेतिकमेकपदं तदभिधातुं समर्थमित्यपि न सत्यं, तस्यापि ऋमेणार्थदयप्रत्यायमे 
सामर्ध्योपपत्तेः । तो सदिति शदशानयोः संकेतितसच्छष्वषत्‌ दरन्द्रधत्तिपदं तयोः सकृदमि- ` 
धायकमित्यनेनापास्तं, सदसन्ते इत्यादिपदस्य क्रमेण धमदरयग्रत्यायनंसमथेत्वात्‌ । कर्मधा 
रयादिष्ृत्तिपदमपि न त्योरभिधायकं, तत एव प्रधानभावेन धमेद्रयप्रत्यायने तस्यासा- 
मर्थ्यास्च । वाक्यं तयोरभिधायकमनेनेवापास्तमिति । 

अपनी परिभाषाते संकेत'कर वना च्या गया कोर एक नवीन पद उन. दोनों सत्‌ जीर 
असत्‌ धमौको एक समयमे कष्टनेके व्यि समर्थं॑हो जायगा, इपर प्रकार भौ कहना ठीक नहीं है । 
क्योकि उसं सोकेतिकपदकी भी क्रम करके ही दो अर्थौके समन्षानेमे सामर्थ्य होना वन सकती है । 
जो व्यक्त अर््यक्त या वषिरजल्प अन्त्जल्परूय रद्र करके प्रतिपा होगा, उसका ज्ञान रद्रपरदू- 
तिके क्रमाधीन होगा | जेसे किं आकार ओर पथ्वी इन दो. अर्थोका वाचक रोदसी शद्र है । सूर्य 
ओर चन््माका वाचक एफ पुष्पवन्त शद है, किन्तुं यष्टा मी एक संकेतिक पेदफरफे दो परोफां 
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सरण होकर दो अर्थौका ज्ञान होता है । ददी ओर गुडके मिरु जानेपर स्वादकी. खे ओर मीरे 
अतिरिक्त तीसरी अवस्या हो जाती हे । वेसी दो पदको मिरक्रर वने इए सांकेतिक. पदकी खिचडी 
अवश्या नदीं ह्येती हे । प्रत्युत रोदस्‌ रद्रसे आकाश ओर पृथ्वी पर्दोका स्मरणकर ` आकाश्च ओर 
पृथ्वीख्प . अर्थं जाननेमे परम्परा हो जाती हे । इस कथन करके “८ तौ सत्‌ 2 इस व्याकरण 
सूत्रके अनुसार शात ओर शान इन दो ्रत्ययेमिं संकेत किये गये सत्‌ शब्दके समान या क्त) क्तवतु 
दो प्रव्य्योके-ख्ियि ईगित कर चये निष्ठा राद्रके सदश कोई इन्द्र समासवृ्तिति बनाया गया पद्‌ उन 
अस्तित्व, नास्तित्वका एक शद द्वारा केथन कर देवेगा+ यह खण्डित कर दिया गया समक्ष ठेना 
चाहिय । अर्थात्‌ अपने घरके. सैकेतसे गढ लिया गया सत्‌ श्र भी क्रमे दही शतृ ओर शानको 
कह रहा है । न्दर समाप्त कर बनाये गये सदसचे या अस्ति नास्ति इत्यादि पर्दोकी ` मी क्रमते 
ही दो धर्मीको समञ्चानेमे सामथ्यं हे । युगपत्‌ नर्द | तथा तिस दही कारण कर्मधारयं, वत्र 
आदि समासदत्तिको प्राप्त इए पद भी उन दोनो धर्मोका एक साथ कथन नही कर सकते दै । 
क्योकि प्रधानरूप करके दो धमाके समन्चनेभे उस पदका सामर््यं नदीं हे । अतः कोई भी एक पद 
युगपत्‌ दोनों अर्थका वाचक नदीं हे । उन दोनों .धर्मौका वाचक कोई वाक्य सम्भव होवे, यह 
भी इस कथनसे खण्डित कर दिया, गया समञ्च ठेना चाहिये | क्योकि एक पदके समान अनेक पर्दोका 
सुमुदाय वाक्य मी. क्रमते दी दो अर्थाका निरूपण कर सकेगा } कितनी मरी जल्दी दौडनेवाली गाडी 
या विमान हो, कमते ही अनेक ग्राम ओर देर्योका उद्टुघन कर सकेगा ¡ एकं समयमे, चौदह 
सजूतक जनेवाखा परमाणु. भी माधवी, रनप्रभा, -्रयस्वरै, सर्वा्तिद्धि आदिका मसे ही प्रति- 

क्रमण करेगा । तमी तो एक समयमे अषंल्याते अविमागग्रतिच्छेद माने . गये हैँ |. कण्ठ, ताठु 
आदि स्थान तथा बहिरंग अतरग प्रयत्नोकर बनाये गये व्ण या पदके उच्चारणे तो वैते दीः 
अनिक समय -ङग जति ह | । 

ध सकङवाचकरहितत्वादवक्त्यं वस्तु युगपत्सदसन्वाभ्या प्रधानभावार्पिताभ्याभा- 
` ऋन्तं . व्यवतिष्ठते तच्च न सवैधैवावक्तन्यमेवावक्तन्यशद्धेनास्य. वक्तव्यत्वादित्येके । ते चे 
पृष्न्या; किंमभिषेयमवक्तव्यशद्धस्येति £ युगपलसमधानभूतंसदंसच्वादिधमदयाक्रान्तं बास्त्वतिं 
चेत्‌, कथं तस्य सकलवाचकरदितस्वम्‌ १ अवक्तन्यपदस्येव तद्वाचकस्य सद्धावात्‌ । यथाऽ- 
वक्तव्यमिति. पदं सांकेतिक तस्य॒ वाचकं तथान्यदपि किं न भवेत्‌ ? तस्य क्रमेष्रैव. त 
स्यायकत्वादिति चेत्‌, तत एवावक्तन्यमितिपदस्य तद्टाचकत्वं माभूत्‌ । ततोऽपि दि सकस. 
घानभूतसदसत्वादिषमाक्रार्तं वस्तु क्रमेणेव प्रतीयते सांकितिकपदान्तरादिव विरेषामावात्‌ 
वक्तन्यत्वाभावस्यैवैकस्य. धर्मस्यावक्तन्यपदेन प्रत्यायनाच्च -न.~. तथाविधवस्तुप्रत्यायनं 


सुषटं येनावक्तव्यपदेन तन्यक्तमिति युज्यते । 
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„ एक टी समयमे प्रधानपनसे विवक्षित किये गये सच ओर असख धमौ करके चारो ओस्से 
पिरी हयी वस्तु व्यवस्थित हो रदी है । वह सम्पूणं वाचक शद्रोसे रहित है । अतः अवक्त्य है 
ओर वह समी प्रकारोसे अवक्तव्य दही हो, यष्ट॒॒नहीं समक्षना "क्योकि अवक्तव्य श्र करके ्टी 
इसका वाचन दो रदा है| इष प्रकार कोई एक विदान्‌ कह रहे हँ । उनको यह पूना चाहिये 
क्षि अवक्तव्यशद्रका वाच्यअर्यं आपने क्या माना है £ वताओ | एक समानमें प्रधान हो रहे स्व, 
अस्व, या नियत अनियत आदि दोनों धमौसे आक्रान्त हो रही वस्तु यदि अवक्तव्य शद्रका 
वाच्य है, यदि रसा कटहोगे तो उस वस्तुको सम्पूर्ण वाचकश्ोसे रहितपना कैसे इआ £ जो कि 
आपने पूर्वमे कहा था | अव तो अवक्तन्यपद ही उसका वाचकराद्र भले प्रकार विधमान है । 
सते एक ही समय दो धर्मस आक्रान्त हो रद्य वस्तुके कहनेमे संकेत किया गया अवक्तव्य यह 
पद उसका वाचक है, तिस प्रकार अन्य मी श्र उसके वाचक क्यो न होगे ? इसपर तुम यदि 
यह्‌ को कि वे अन्य पद्‌ तो युगपत्‌ धर्मदयसे धिरी हयी उस वस्तुका क्रम करके ही ज्ञान करा 
सकेगे । यों कहनेपर तो आचार्य कहते दै कि तवतोतिसर ही कारण यानौ रमसे हयीज्ञान 
करानेवाखा होनेसे अवक्तव्य इस पदको भी उस वस्तुका वाचकपना मत ८ नही ) होओो ! क्योकि 
-उस अवक्तन्यशद्रसे भी एक ही समय प्रधान हो रहे पच अत्व) एकत्व अनेकल्य आदि धरमसे 
धिरी हयी वस्तुकी क्रम करफे हय प्रतीति हो सकेगी । जप्त किं दोनों धममौके कषनेके ल्यि संकेत 
कर छ्यि गये दूसरे पर्दोते कम करके ही वस्तुकी प्रतीति होती है । युगपत्‌ दोनों धमौके वाचक 
नहीं हो सकनेकी अपेक्षा सांकेतिक पद ओर अवक्तव्यपद इनमे कोई अन्तर नहीं हे । दूप्तरी बात 
यह है कि अप्तितव, वस्तुत्र, आदि धमौके समान कहने योग्यपनका अभाव भी वस्तुका एक निराला 
धर्म है । वक्त अवक्तन्यपद करके उस ॒वक्तव्यत्वामावरूप ही एक धर्मका ज्ञापन होता हे । इस कारण 
तिस प्रकार धुगपत्‌ अनेक धमौे आक्रान्त हो रदी वस्तुका ज्ञापन करना किसी भी एक शद्टसे 
अच्छा नहीं घटित होता है । जिसप्ते किं अवक्तव्यपद करके वह वस्तु प्रकटखूपसे वक्तव्य है । एसा . 
एक विद्रानका कहना युक्तिसंगत हो जाय । अर्यात्‌ उन एक ,विद्ानके मतानुसार तो अवक्तन्य भंग 
सिद्ध नदीं हो सकता है] युगपत्‌ धरभदरयोते आक्रान्त वस्तुका न किसी अन्यशाद्रसे निरूपण होताहै जर 
न अवक्तन्यशद्रसे ही प्रतिपादन होता है । अवक्तव्य कहनेसे तो केवरू वस्तुका एक यक्तव्यत्वामाव 
धरम कहा गया । पूर्णं वस्तु या॒धर्मद्रयतसे आक्रन्त हो रही वस्तु तो अवक्तव्य कैसे भी नहीं हयी । 

कथमिदानीं “ अवाच्यैकान्तेऽप्युक्तिनीवाच्यमिति युज्यते ” इत्युक्तं घटते ? सक- 
, द्रमद्याक्रान्तखेनेव सखायेकैकधर्मसमाकरान्तस्वेनाप्यवाच्यते वस्तुनो वाच्यस्वाभावधर्म 
णाक्रान्तस्यावास्यपदेनाभिघानं न युज्यते इति व्याख्यानात्‌ । 

जव किं आप जैन धर्मद्रयाक्रान्त वस्तुका अवक्तन्यरद्र द्वारा प्रतिपादन होना नदीं मानते 


्ै तो श्रीतमन्तभद्र स्वामीका यह कहना कैसे घटित होगा कि ` अवाच्यताका ही यदि. एकान्त माना. 
61 - 5" 
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जायगा तो अवाच्य -( अवक्तव्य ) दप प्रकारका कथन करना भी युक्त नदीं होता. है? । अर्थात्‌ 
स्वामीजीके.कथनसे प्रतीत होता है कि एक द्यी समय धर्महयसे धिरी यी वस्तु. एक अवक्तव्य 
दाद्रपे की जा सकती दै । आचार्थं कहते है कि रेमे आक्षेप होनेपर हमारा यह कहना है कि 
देवागमकौ उक्त कारिकाका व्याल्यान तुम कहते हो वैषा नदय है, किन्तु इस प्रकारे किएक ` 
समय हो रह धर्मे आक्रान्तपने करके जैसे वस्तु अवाच्य है, उसी प्रकार सख) असत, आदिमे 
एकः एक धर्मे जरूढपने करके मी वस्तुको यदि अवाच्य माना जायगा तो वाव्यत्वाभाव नामके ` 
णक धर्म करके ` चिरी हयी वस्तुका अवाच्यपद करके कथन करना नहीं युक्त हो सकता है । 
भावार्थ--पूर्णं वस्तुको अवक्तव्यरद्रसे वाच्य नदीं माना जाता है, किन्तु वद्तुके वाच्यत्वामात्र नामक 
धर्म॑को कहनेके ल्यि अवक्तव्य है । यदि सर्वथा ही वस्तुक . अवाच्यपनका एकान्त माना जायगा 
तो उस एक वाच्यत्वाभाव धर्मका भी -अवाच्यशद्रसे कथन करना नहँ युक्त हो सकेगा । 
येन स्पेणावाच्यं तेनैव वाच्यमवाच्यश्द्धेन वस्त्विति व्याचक्षाणो. वस्तु येनासना 
सत्‌ तेनैवा सदिति विसेधाच्नोभयैकास्म्यं वर्तन इति कर्थ व्यवस्थापयेत्‌ ? सर्वर स्याद्राद- 
न्यायविद्रोषेतापत्तेः । ततो वस्तुनि ञख्यव्रस्या समानवलख्योः सदसचखयोः परस्पराभिधान- 
व्याातेन व्याघाते सततीषएटविपरीतनिगणत्वापत्तेः | 
सखवामीजीकी कारिकाके उत्तरार्थका यदि कोई इत प्रकार व्याल्यान कर रहा होय कि जिस 
स्वरूपत वस्तु अवाच्य है, ` उस ही स्वरूप करके अवाच्याष्के दारा वाच्य है, एसा व्याल्यान 
करनेपर तो जि ख्यते वस्त॒ सत्‌ है, उसी स्वरूपते असत्‌ दै, यह मी कषा जा सकता है, 
तो फिर विरोध होनेके कारण वस्तुकरे दोनों -धर्मीका एकात्मनां नहीं होता है । यह कारिकाका 
थम पाद्‌ कैसे व्यवद्थित हो सकेगा £ कारिकाके पेते अट संट व्या्यान करनेसे तो समी स्यरछोपर 
स्याद्रादसिद्रान्तसे विदष द्वेष रखनेवाटेपनका प्रसंग होता है, -जो किं कारिकाके द्वितीय पादमें 
कष्टा है । तिस कारण वस्तुमे मुख्य प्रृत्तिसे आरोपे गये समानवल्वाठे सख ओर असल धर्माका 
परस्परम कथन करनेका व्याघात हयोः जानेके कारण जत्र दोनोका विनाश हो जायगा, एेसा होने 
पर तो इष्टसिद्धान्तसे विपरीत ह्यो चुकी. वस्तुको गुण रहित दहो जानेकी आपत्ति हो जायगी ) 
थात्‌ सुन्द, उपसुन्द, न्यायसे तुल्यवख्वारे दोनों गुणोका नाद हो जायगा तो व्स्तु नि्ुणहो 
जायगी | जो कि सवको .अपने अपने इष्ट सिद्धान्तसे विपरीत पडती है| 
विव्क्षितोभययुणेनाभिधानात्‌ अवक्तव्योऽथं इत्ययमपि सकखादेश्षः परस्परावधा- 
 सितिविविक्तरूपेकात्मकाभ्यां गुणाभ्यां युणिविशेपणतेन युगपदुपकषिप्नाभ्यामविवक्षितां 
शाभेदस्य वस्तुनः समस्तेकेन युणसूपेणाभेदघ्रत्यामेदोपचारेण वाभिधातुं भरक्रान्तत्वात्‌ । स 
चादक्तन्यदद्धेनान्येच पाङ्चुर्वचर्नः पयायान्तरविवक्षया च वक्तव्यत्वात्‌ स्यादवक्तन्य 


रति निणीतमेतत्‌ । † 


; 
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बिवक्षाको प्राप्त हए अस्ति ओर नास्ति दोनों गुणोको मिखाकर कथन करनेसे वस्तुभूतं 
अर्थं अवक्तव्य है ! इ प्रकार यह भी वस्तुक सकर अशोको कहनेवाछा सकखदेश वाक्य है श्योंकिं 
परस्परम अवधारण किये गये अपने प्रथक्‌ प्रथक्‌ अकेके अकेठे स्वरूपवारे जर गुणवाटी वस्तुक 
विशेषण ह्योकर एक समयमे आरोपे गये दो अस्ति नास्ति गुणों करके ही उस्र पूणं वस्तुका कथन 
करनेके ्यि प्रकरण प्राप्त हो रहा है, जिस वस्तुक कि अशोके विकल्प विवक्षाको प्राप्त नही इए 
है, किन्तु अभेददृत्ति या अभेदके उपचार करके गुण स्वरूपकी अपेक्षा समस्त वस्तुको एक मान 
ख्या गया है | मावार्ध--विवक्षाको प्राप्त इए दो अंश ओर नहीं विवक्षाको प्राप्त हए अनेक अंडर 
इन सत्रका पिण्डभूत वस्तु एक है । अतः अवक्तव्य शद्रकरके पूण वस्तु की गयी । यह जैन 
सिद्धान्तके अनुसार अभेद मानतेपर ही सकरदेश् दाया कम जा सकता है । तथा वह वस्तु या अर्थं 
तीसरे भंगको कहनेवाऊे अवक्तव्य राद करके ओर अन्य छष् भ॑गोके वाचक छह वचनो करके 
दूसरे दूसरे पर्यायोकी व्रिवक्षासे कथन करने योग्य है ¡ अतः पदार्थं कथन्चित्‌ अवक्तव्य है | इस 
प्रकार यह सिद्धान्त निर्णीत हो चुका । अर्थात्‌ वस्तु अवक्तव्य होती हयी भी सात भंगोके वाचक 
रारो करके वक्तम्य है। हां! मेदद्ष्टिसे विकारुदेशकी अपिक्षा वक्तव्यलामाव नामका धर्म 
ही अवक्तत्य हे । । । 

एतेन स्वेथा वस्तुसद्‌ स्यरक्षणपक्तव्यमेवेतिमतमपास्तं खलक्षणमनिरदेश्यमिला- 
दिवचनन्यवहारस्य तत्राभावभरसंगात्‌ । यदि पुनरसवलक्षणं रद्धेनोच्यते निदेशयग्याघ्रच्या 
चानिर्देरयरद्धेन विकस्पपरतिभासिन एवाभिधानात्‌ न तु वस्तुरूपं परामृश्यत इति मर्त, 
तदा कथं वस्तु तथा प्रतिपन्नं स्याद्‌ १ तथा व्ययसायादिति चेत्‌ सोऽपि व्यवसायो यदि 
वस्तुसंस्परीं सद्वस्तं स्पृशतु करणवत्‌ । न हि करणजनितं ज्ञानं वस्तु संस्पृशति न एनः 
करणमिति युक्तम्‌ । करणषुपचारात्तस्सपृरतीति चेत्‌ तथा शद्धोऽपीति समानस्‌ । 

इप उक्त कथन करके वोद्धोके इस मतका भी खण्डन कर दिया जा चुकादहै कि परमार्थं 
रूपते वस्तुभूत हो .रहा स्वलक्षण पदार्थं तो समी प्रकारे अवक्तव्य है } वास्तविक सत्‌ पदार्थको तो 
दद्र छता ही नौ है । हम ( आचार्यं ) कहते हैँ वि यदि स्वरक्षणको समी प्रकारसे अवक्तव्य 
माना जायगा तो ^“ स्वलक्षण कथन करने योग्य नदी हे, स्वलक्षण क्षणिक हे, विरोषरूप है, 
इत्यादि वचनोके द्राण व्यवहार होनेका अभाव उस खटक्षणमे प्राप्त हो जायगा | गुर शिष्य 
उपदेष्टा आदि सत्र जने चुप होकर वैठ जाय॑गे । फिर यदि तुम ॒वौद्धोका यह मन्तव्य ह्यो कि 
. स्वक्षण शते वस्तुमूत स्वरक्षण नदौ कहा जाता है । शद्रसे तो अन्यापोह कहा जाता, जो 
कि अवस्तुभूत होकर विकल्पक्ञाने प्रतिभास रहा है । स्वलक्षण राद्रसे अलक्षण व्यादृत्ति की 
जातौ है जो वि स्वक्षणपते मिन्न है । ओर अनिदेरेय र्ते निर्देश करने योग्थपनकी व्यादृति कही 
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जाती ह । वास्तविकस्खूपका तो शद्रसे विदिष्न्नान नदी हयो पाता है । एसा मन्तव्य होनेपर तो 
हम बद्धेति पूते दै कि तव आप वस्तुको तिस प्रकार अनिद्य, क्षणिक, स्वलक्षण, आदि खरस्य 
करके कैसे समञ्च सकोगे ? बताओ ! यदि तिस- प्रकार क्षणिकपन, अवक्तन्यपन, अदि करके 
वस्तुका निर्णय हो जानेसे उसकी प्रतिपत्ति होना मानोगे तो वह आपका माना हआ निर्णय करना 
मी यदि वास्तविक अर्थका भले प्रकार स्प करार, तव तो शद्र मी इन्दरियाके समान उस 
वस्तुभूत अर्थको छेवे ( विषय करखेवे )। भावार्थ--इन्दियजन्य प्रत्यक्ष जसे यथाथ वस्तुको जान 
ठेता है । वैते ही शद्रजन्य ओगमन्ञान भी वस्तुको जान ठेव |-इपपर कोई बोद्ध यदि यों कदे कि . 
इन्दिधजन्य ज्ञान तो वस्तुको विषय करता है । इन्द्रियां तो वस्तुको विषयं नहीं करती है । तैसे दी 
जडशष्॒ मी वस्तुको नहीं स्पदीता है, सपर हमारा यह कहना है कि इन्दियोति जन्मा इआ 
ज्ञान तो वस्तुको भछे प्रकार स्पदी करे, किन्तु फिर इन्धियां वस्तुका स्पदी नहीं कर, यह ॒ कथन 
युक्तिपूर्णं नर्हा हे । इन्धियोके विषय करनेप्र ही इन्धियजन्य ज्ञान वस्तुको छर सकेगा | अन्यथा 
नाकंसे रूप क्यो न देखल्या जाय १ -इसपर बौद्ध कहते है कि कार्यका कारणम उपचार करनेसे ` 
इद्धिय भी उस वस्तुको स्पती है । रेता कहनेपर तो हम आपादान करेगे कि तिस प्रकार शद्र 
मी वस्तुको विषय कर खेवे । इन्द्रिय ओर शष्ट दोनो आक्षेप ओर समाधान तुल्य है । 


शद्वननितो व्यवसायोऽपि न वस्तु संस्पृशति इति चेत्‌ कथं ततो वस्तुखरूपं मरतये- 
यम्‌ १ श्रान्तिमा्ादिति चेत्‌ न दि परमाथतदनिर्देश्यमसाधारणं वा सिद्धयेत्‌ । दाना- 
त्तथा सिद्धिरिति चेत्‌ न, तस्यापि तत्रासामर्थ्यात्‌ । न हि परत्यक्षं मविस्यानिर्देश्यतां प्रत्येति 
निरदेशयोग्यस्य साधारणासाधारणरूपस्य वस्तुनस्तेन साक्षाकरणात्‌ । 


बोद्ध कहते दै किं शरसे उत्पन्न हआ निश्वयात्मक ज्ञान भी वस्तुको भले प्रकार नरी छता 
हि । आचार्यं कहते है किं रेता कहनेपर तो हम वही प्रश्न उटर्येगे कि तिन बौद्ध शास्या बुद्ध 
वक्ताके रारो वस्तुसरूपको तम भटा कैसे समन्न सकोगे £ वतलाओ ¡ यदि केवल श्रान्तिसे ही 
वस्तुका सम्चना मानोगे, त्र तो परमार्थ्प खलक्षण अनिर्द्रय ८ अवक्तव्य .) है | अथवा असा-- 
धारण ( विशेष ) हे, यह नहीं तिद्ध हो पायेगी ] यदि निर्विकल्पक दर्शन ८ प्रक्ष ) ते तिस प्रकार 
अनिद्य ओर असाधारण उस खरक्षणकी सिद्धि करोगे, यह तो ठीक नदीं पड़ेगा । क्योकि उस 
आपके माने हए प्रयक्षकी भी उन अनिर्देद्य आदिको जानने सामर्थ्य नहीं है | प्रयक्षज्नान इन 
वातोका विचार नदीं कर पाता है कि यह वस्तु अवाच्य है, विरोपय है, सामान्य नहीं है, एक 
क्षणर्मे न्ट हो जानेवारी है, इयादि । किन्तु विचार करना तो श्चतन्ञानका कार्यं है । प्रयक्षक्ञान तो 

र्थौकि अनिर्देद्यपनको नहीं जानता है, यह - समी मानते ई ! हां ¡ कथन करने योग्य ओर 

सामान्य पिंरोष आत्मक वस्तुका उस प्रयक्षे साक्षात्कार हो जाता दै । 
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सखलक्षणन्यतिरिक्ता केयं निर्द्श्यता साधारणता वा प्रतिभातीति चेत्‌ तस्यासाधा- 
रणताऽनिरदैश्यता बा केति समः पर्थलुयोगः । स्वरक्षणत्वमेव सेति ` चेत्‌ समः समाधि, 
साधारणतानिर्दश्यतयोरपि तत्स्वरूपत्वात्‌ । । 

जेनोके प्रति वौद्ध पूछते है कि खरक्षणते मिनन होकर यह्‌ आपकी वतरायी हयी निरदस्यता 
( वक्तव्यता ) अथवा साधारणता ( सामान्यपन ) भला क्या प्रतिभासत रही हैः १ बताओ ¡ रेस प्रश्न 
करलेपर तो हम जेन भी पूरे करि आप वोद्धोति मानी गयी असाधारणता ( विशेष ) अथवा अनि- 
देर्यता ( अवाच्यता ) मी उस खलक्षणसे न्यारी भला क्या दीखती है ए वत्ताजो । इस प्रकार सक- 
दक्ष चोच उठाना दोनोके ल्यि समान ( एका ) है । इसपर आप बौद्ध यदि याँ उत्तर दँ कि 
अप्ताधारणता ओर अनिरदेश्यता तो स्वलक्षण स्वरूप ही है, उससे न्यारौ नहीं है, तव तो हमारी 
ओरसे भी यष्टी समाधान समानरूपसे समक्न ठेना चाहिये कि साधारणत्ता ओर निरदे्यता भी उस 
वस्तुके स्वलक्षणघरूप षी दै । स्रभाववानके खभाव उसके स्वरूप ही होते हे । 


तषि निर्देश्यं साधारणमिति स्वलक्षणमेव नामान्तरेणोक्तं स्यादिति चेत्‌ तवाप्य 
साधारणमनिर्देश्यमिति किं न नामान्तरेण तदेवाभिमतम्‌ । तथेष्टो बस्तु न साधारणं नाप्य 
साधारणं न निर्देश्यं नाप्यनिर्दश्यमन्यथा चेत्यायातम्‌ । ततोऽकिञ्चिदूपं जात्यन्तरं भवन्न 
द्रीकरैव्यं गत्यन्तराभावात्‌ 

वेद्ध कहते है किं तव तो निर्देश्य ओर साधारण इस प्रकारके पर्यायवाची दूसरे रद्र 
करके खलक्षण ही कहा गया कहना चाहिये ] जेन आचार्यं कहते है किं एसा कहनेपर तो तुम 
वोद्धके यहां मी असाधारण ओर अनिरदैश्य इन दूसरे पर्यायवाची श्रौ करके वह स्वलक्षण ही 
कदा गया क्यो न मान छिया जावे १ अर्थात्‌ खरक्षण भी शवक द्वारा आपके यहां कहा गया 
इजा साधारण ओर निर्दश्य शाद्व करके स्वरुक्षण कथन वयि जनेपर भी आप यो प्रसन्न हो सकते 
ये कि जव शद वस्तुको दूता दी नहीं है तो अनिर्देश्य ओर साधारण शद्टको वकने दो, स्वलक्षण 
तो कान मृद्‌ करके वेढा हआ है, किन्तु आपके अभीष्ट अनिर्देश्य ओर असाधारण श्द्र॒ तोयोंदही 
वकवराद करके न चरे जायेगे | -उन्ह तो वस्तुकी गोदमे आपको बैठना पडेगा । तभी आपके 
इष्टतच्वकी सिद्धि हो सकेगी ओर तिस प्रकार इष्ट करनेपर तो बस्तु न तो साधारण है । असाधारण 
मी नदीं है । कथन करने योग्य. मी नीं है ओर अवक्तव्य भी नही है | अन्य प्रकारके धमे 
भी नदीं है, यह सिद्धान्त आया । क्योकि श्वके दाया जो कहा गया वह आपके मतानुसार टीक 
नदी माना गया है । तिस कारण साधारण असाधारण या निर्दरेय' अनिरदैरय- अथवा दूसरे प्रकार 
से व्तुका कुछ भी स्वरूप न रहा किन्तु आपने वस्तु मानी है । अतः तीक्षर मिनन जातिकी वस्तु 
छु भी स्वरूपोको रखती इयी दूर नदी की जा सकेगी | आपके पास वस्तुके कुछ ॒स्वरूपेके 
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सिद्ध करनेके किर दूरे उपाय दै नदी । मावा्थ--शद्रके द्वारा ही वस्तुके स्वप सद्र -किये जा 
सक्ते ह । किन्तु 'वेदधोने श्टको वस्तुस्पशी माना नदद है । अव्र क्या उपाय रेप ` रहा १ प्रत्यक्ष 
,तो स्वभार्वोका निर्णय नहीं कर्‌ सकता है | अनुमान केवर समायपोकों दूर करता रहता है । 
८४ पोतकाक न्यायत श्रुकी ही शरण छेना आवदयक दे | 

तदकिञ्चद्रपं चेत्‌ कथं वस्तु व्याघातं सकृत्कलिपितरूपाभावादर्फिचिद्रयं नाचुभूरमान- 
 रूपाभावादिति चेत्‌ तवाप्यक्ताधारणं तक्िमिदनीमनुभूयपनरूपं वस्तु स्थितं १ तथा वा 
स्थाने तेमिरिकानुभूयमानमपीन्दुद्धयं वस्त स्यात्‌ । । 

उस वस्तुका सरूप कुछ मी न है, यदि रे कोगे तो वताओ ¡ वह वतु कैे 
वनेगी १ कु भी खर्प नहीं है ओर वह वस्तु है, रेसा एकवार कहनेमे न्याधातदोष दै । 
अर्थात्‌ जो कुछ भी नहीं दै, वह वस्तु नदीं हो सकती है जीर जो वस्तु दै, वह “८ कुछ नही " 
नहीं हो सकती है । इपर यदि वौद्ध योः कर्द कि ( एक वार ही ) कल्पना कर खयि गये अनेक 
खर्प तो वस्ते नहीं है । इस कारण वस्तु अकिञ्चित्‌ खर्प है यानी व्यवहाखि शष्ट बोरे 
गये धर्मौ करके उसका कुछ मी स्वरूप नहीं हे । हां | प्रयक्न्ञानरूप अनुभवरमे आरहे स्वरूपेकि 
अमावे वस्तु अकिञ्चित्ख्प होय रेषा नहीं है । अर्थात्‌ वस्तुक प्रयक्ष करने. योग्य सरूप तो 
वास्तविकं दै । आचार्यं कहते है कि रेषा करनेपर तो हम पूठेगे कि तुम्हारे यष्ट भी माना गया 
वस्तुका वह असाधारणस्वरूप क्या इस समय अनुमवमे आरहा होकर स्थित हो रहा है १ यदि 
वस्तुक तिप प्रकार असाधारणखूपसे अनुभव किये गये सखशूपकी श्रद्धा करोगे, तव तो तमारा 
रोगवाडे पुरुषके द्वारा अनुभूत हयो रहे दो चन्द्रमा भी वस्तुभूत हो लजार्येगे । भावाथ--एक ही 
समय दो चन्द्रमा देखनेमे अमी तक नदी अये-है, किन्तु आधी मिची हयी आंखमे अंगुखी गाटकर 
देखनेपर या नेत्र-विकार हो जनेपर दो चन््रमाका विशेषरूपते नवीन ज्ञान होता ह । एेसे असा- 
धारण अनुमवके विषय दो चन्द्रमा वस्तुमूत हो जर्येगे। अथवा धनततूरको खानेवाठे या पीलिया रोग 
वे पुरुष द्वारा अप्ताधारणज्यते देखा गया सव्र सोना भी वास्तविक -ष्टो जायगा, जो 
कि इट नदी है । 

खनिणीतासम्मवद्धाघकपमाणं वस्तु नान्यदिति. चेत्‌ तर्हिं यथा प्रलक्षतोऽनुभू- 
यमानं तादृशौ वस्तु तदरिकगशद्धादिविकरपोपदरितमपि देशक्षालनरान्तरावाधितरूपतवे 
सति किं नाभ्युपेयते. विद्ेपाभावात्‌ ।. ततो जाल्न्तरमेव सर्वथैकान्तकल्पनातीतं वस्तुत्व- 
मिस्युक्तेः स्यादवक्तन्यमिति सूक्तम्‌ । 

` यदि आप्यो को किं जिस पदार्थे अप्षम्मव होनेको वाधा देनेवाटा प्रमाण भटे प्रकार 

निर्णीत दो चुका है| अथवा जिप्त पदार्थके सद्वावकी सिदिर्मे वाधक होरे प्रमाणका अपंमव 
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है वह वास्तविक पदार्थं है । अन्य पदार्थ वस्तुमूत गीं है । एक समय एक ही क्षत्रमे दो चन्द्रमाको - 
जाननेवाखा ज्ञान वाधासहित है ] अतः दो चन्द्रमा परमार्थभूत नदं है तवर तो हम क्हेगे कि 
जिस प्रकार प्रचयक्त प्रमाणद्वारा अनुभवकी जारी तैसी बाधारित्‌ वस्तु यथार्थं हे । उसीके - समान 
अविनामावी हेतु, संकेत ग्रहण किया शद, चेष्टा आदिसे उत्पन इए विकल्प्ञानद्रारा प्रदशित किये 
पदाथ भी दूरे देश, अन्य कार, ओर भिनन भिन्न व्यक्तियों अव्राधित स्वरूप होनेपर वस्तुभूत 
क्यो न मान लिये जवं | प्रत्यक्ष जौर विकल्पसे जाने गये विषयमे कोई अन्तर नही है। 
भावथ--संपूर्ण देश ओर सम्पूर्ण. काठ तथा अलिक व्यक्तियोके द्वारा जो वाधारहित होकर जान 
लिया गया है, चाहे वह्‌ प्रवयक्षसे जाना गया हो या विकल्पक्ञानसे जाना हो । वस्तुभूत पदार्थ 
हे । प्रत्यक्ष ओर भिकल्पङ्ञानसे जाने गये पदार्ेके परमार्थपनेमे कोई अन्तर॒नहीं है । तिस कारण 
समौ प्रकार शएकरान्तोकी , कल्पनको उल्छंघन कर्ता हआ सर्वथा निर्देदेय या अनि्देरा आदिमे विलक्षण 
जातिवाला पदार्थं हय. वस्तुमूत है । रपा कनेसे कथाञ्चित्‌ जीव आदि वस्तु अवक्तव्य हैँ । इरी वबातको 
भके प्रकार कहा जा चुका है । यर्हातक तीरा भंग अवक्तव्य सिद्ध इआ । | 

५ क्रमापिताभ्यां तु सदस्षखाभ्यां विशेषितं ” जीवादि वस्तु स्यादस्ति च नास्ति- 
चेति धक्तु शक्यत्वाद्रक्तन्यं स्यादेस्तीत्यादिवत्‌ । , 

, क्रमते विवक्षित किये गये सच ओर अत्व धर्मोकरके विशिष्ट होते इए तो जीव आदि 
वस्तु कथञ्चित्‌ अस्ति ओर नास्तिस्वरूप हैँ । इस प्रकार कह सकनेके कारण चौथे भ॑गयारा जीव 
आदि वस्तु कथञ्चित्‌ वक्तव्य हो जवे, जेते कि स्यादस्ति इत्यादि वाक्यो कहने योग्य ॒होनेके 
कारण स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, ओर स्यादवक्तव्य इन भगोके दारा वस्तुको कहने योग्य सिद्ध कियाजा 
चुका है । इस चौथे सगमे विरेष विवाद्‌ नहीं है | अतः थोडे कथने ही कार्यसिद्धि हो गयी है । 

कथभस्लयवक्तम्याभिति चेत्‌ प्रतिषेधशद्धेत वक्तन्यमेवास्तीत्यादि विधिशद्धेनावक्तव्य- 

मित्येके, तदयुक्तं, सर्वथाप्यभ्तिखेनावक्तव्यस्य नास्तिखेन वक्तव्यतालुपपतेः विधिपूर्वक- 

त्वात्‌ प्रतिषेधस्य । सवेधेकान्तमतिषेधोऽपि हि विधिपू्वैक एवान्यथा मिथ्यादष्टेयुणस्था- 

नाभावपसंगात्‌ । दुनेयोपकदिपतं. रूपं सुनयभमाणविषयभूतं न भवतीति मरतिषेधे सर्वथैका- 
न्तस्य न कषिन्याधात्तः । | 

पंचमा भग अस्त्यवक्तव्य केसे बनता है £ रपी आक्षेपस्षहित दका होनेपर कोई एक 

विद्वान्‌ ऊपरसे ही समाधान करते है कि निषेधवाचक नास्ति श्र करके तो जीव आदिक वक्तव्य 

ही हैँ, किन्तु अपि इत्यादिक विधि ८ सत्ता ) वाचक श्र करके जीव आदिक अवक्तन्य है । अतः 

अस्ति होकर अवक्तव्य हो गया । आचार्यं कहते हैँ किं इस प्रकार एक विद्टानूक्ता यह कहना युक्ति 

रहित हे । क्योंकि सर्व प्रकारसे भी अस्ति धर्भकरकते नहीं कटेः जाने योग्य जीव आदिकका नाम्ति- 


€ 


पने करके भी वक्तव्यपन नहीं सिद्ध होता है! कारण क्ति पूर्वमे जव किसीकी सत्ता प्रतीत हो जाती 
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हे, तव पीछे उसका निषेध किया जाता है । अन्यत्र विमान होरहै घटका संते मूतर निषेध 
करते हे । खरषिषाणकां निषे नही हो सकता हे । देखो | सर्वया एकान्तोका निषेध करना भी 
अवदय विधिपूर्वक ही माना गया है । मिध्याज्ञानी प्रथम गुणस्यानमें मिथ्या अभिनिवेशके वरा 
होकर एकान्तोको मान ठेते हं ओर सम्यगक्ञानी उन एकान्तोका निषेध कर देते है| अन्यथा यानी 
एकान्तोको यदि सभी प्रकारसे न माना जायगा तो मिथ्यादृष्टि गुणस्थानके अभावका प्रसंग होगा| , 
खोटी नयसे गढ ल्या गया पदा्थका स्वरूप श्रेष्ठ नय ओर प्रभाणोका विषयभूत नहीं होन हे । . 
इत कारणसे भी स्थेया एकान्तोका निषेध करनेमे कोई व्याघातदोष नहीं है । अर्थात्‌ एकान्तका 
निषेध भी विधिपू्धैकही होता हे | अतः पंचमे भगके स्यि एक विद्रानूकी वनायी ` गयी 
सति प्ररास्त नर्ही है । . 
अस्तित्वविशिषटतया स्ापिंततदन्यधर्मद्रयविरिष्टतया च वस्मुनि परतिपित्सिते तद 
-स्त्यत्रक्तव्यामत्यन्य, तदप्यत्तारम्‌ । ततास्त्यवक्तव्यावक्तव्याद्‌भगान्तरपरसगात्‌ । ततोऽपि 
 सहापिततैदन्यधपदरयविरिष्टस्य ततोप्यपरसहापितधमद्रयविशिष्टस्य वस्तुनो विवक्षाया निरा- 
कर्तुमश्क्तेः परतियोगिधमेयुगकानामेकन्न वस्तुन्यनन्तानां सम्भवात्‌ तेषां च - सहापितानां 
वक्तुमशक्यत्वात्‌ अस्त्यनन्तावक्तन्यं वस्तु स्यात्‌ तच्चानिष्टम्‌ । 
अस्तित्व धर्मकीं विशिष्टतासे ओर एक साथ विवक्षित किये गये उससे भिन्न अस्ति, नासि 
इन दो धरममौकी विरिष्टतासे वस्तुके जाननेकी इच्छा उत्पन्न होनेपर वह वस्तु कथञ्चित्‌ अस्ति होकर 
अवक्तम्य है । इ प्रकार अन्य कोई विद्वान्‌ पांचमे भ॑गक्ती उपपत्ति कर रटे है, वह मी उनका कथन 
निस्सार है । क्योकि यों तो उन अस्ति ओर नास्तिते मिनन दूसरे दो धर्मौकी विवक्षा करनेपर दूरे 
तीतर कई अवक्त्योको मिलाकर अस्तिअवक्तव्य-अवक्तव्य आदि अन्य भंगोके वढनानेका प्रसंग 
होगा । उषते भी न्यारे अन्य साथ कहनेके लिये विवक्षित किये गये ओर उससे भिन्न दो धर्मपति 
विशिष्ट व्तुकी तथा उनसे मी भिन्न न्यरि साथ अर्पित कयि दो धर्मौति विरिष्ट वस्तुकी विवक्षाका 
निराकरण करनेके छ्यि अशक्ति है । एक वस्मे निलय अनित्य, एकत्व अनेकत्व, इष्ट अनिष्ट, आदि 
प्रतियोगौस्वरूप अनन्त युगकिया धमौका सम्भव है ओर एक समयमे साथ अर्पणा कर चल्यि गये 
उन ध्मौकी केके जिए अराक्यता 'होनेके कारण अस्ति होकर अनन्त अवक्तव्य वर्मवाटी 
वस्तु हो जायगी, किन्तु इस ठंगसे वे अनन्त अवक्तव्य धर्मे इष्ट नटी है । अतः पंचमे भ॑गका 
यष दंग मी अच्छा नहीं है | | 
येन रूपेण वरिसति तेन तदखतियोगिना च सदाक्रान्तं यदा प्रतिपत्तुपिष्टं तदास्त्य 
वक्तव्यमिति केचित्‌, तेऽपि यावद्धिः खभाैः यावन्ति वस्तुनो स्तितवानि तसतियोगिभि 
स्तावद्धिरेव ध्मः, यावन्ति च नास्तिस्वानि तद्युगं; सहार्पितैस्तावन्त्यवक्तव्यानि च 
रूपाणि ततस्तावन्त्यः सरमय इत्याचक्षते चेत्‌ भतिठत्येव युक्स्यागमाविरोपात्‌ । 
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जिस स्वरू्पकरफे वस्तु है उप्तसे तो अस्ति है, किन्तु उप्त स्वरूप करके ओर उप्तयो 
प्रतियोगी धर्मकरके धिरी हयी होकर एक ही समयमे सम्नेके ल्य जत इष्ट की गयी है, तव 
अस््यवक्तभ्यरूप है । इप्त प्रकार कोई पंचमे ्भगकी पुष्टि करर । वे भी यदि इस प्रकार स्पष्ट 
कटु देवै कि जितने स्वभावो करके एक वस्तुक जितने अस्तित्वरूप भावधर्म है ओर उन धरमौके 
प्रतियोगीरूप उतने ही स्वभावं करके जितने नास्तित्वरूप धर्मे है उतने एक समय साथ विवक्षित 
किये गये उन अनेक युगर्घमौ करके उतनी संख्यावारे अनेक अवक्तम्यरूप हो जाते हें । ओर तिन 
अवक्तम्योसि उतनी संस्यावारीं सप्तभ॑गिथां बन जाती है । तञ तो युक्ति ओर आगमत अविरोध होनेके 
कारण उनका कयन प्रतिष्ठित हो ही जाता है अन्यथा नहीं । भावार्थ--वस्तुको अस्ति या एकत्व 
नित्य, आदि धर्मस युक्त करते हए ओर युग्मधर्मैकी साथ विवक्षा करनेपर पंचमा भंग बन जाता है | 
एतेन नास्त्यवक्तव्यं चिन्तितं मत्येय, स्याद स्तिनास्त्यवक्तन्य च वरित्वति प्रपाण- ` 
सष्म॑गी सकशषिरोषवैधुर्यात्‌ सिद्धा । नयसप्तभंगी तु नय्तरे भपञ्चतो निरूपयिष्यते 
इस उपयुक्त कयनसे नालतयवक्त्य नामके छठवें भ॑गका विचार कर छया गया समन्ञ लेना 
चािये । अर्थात्‌ नास्ति होकर युग्म धर्मसे साथ विवक्षित होती इई वस्तु नास्यवक्तव्य धर्मे कष 
जाती है । तथा सातवां भग कथञ्चित्‌ अस्ति, नास्ति, ओर अवक्तव्यखरूप वस्तु है, यह भंग मो 
वस्तुके अस्तित्व, नास्ति, ओर अवक्तव्य धमौकी एक साथ योजना करनेपर बन जाता है | 
अनेक वादियकि भिन प्रकारके एकान्त हो र्दे दै 1 `अदेतवादियोका सत्तारूप ही एकान्त है ओर 
तच्वोपष्व वादिर्योका नात्ित्वरूप एकान्त है । बोद्ध तको अवक्तव्य माननेका आग्रह कर रदे 
हैः वैशेषिक मावर अमाघरूप निरपेक्ष अत्ति नास्तिके एकान्तमें मस्र हैँ । दौकराचार्यके मतानुयायी 
आतमाको अस्ति मानकर अवक्तन्य मानते है | माध्यमिक पदार्थको नास्ति होकर अवक्तव्य खीक्ार 
` करते है । श्वेताम्बर अस्ति, नालति, मानकर अवक्तव्य कह रहे हैँ, किन्तु स्याद्ादिदधान्दके अनुसार 
परस्परस्की अपेक्ठा रखते इए सार्तो धमे वस्तुभूत इष्ट किये जाते हैँ । इस प्रकार जीव आदि वस्तु 
( धर्मा ) म प्रमाण द्वारा निर्दट की गयी सपत॑गी संपूर्णं विरोधोके रहितपनेसे सिद्ध करदी गयी है 
ओर नय सपत्भगी तो नय प्रतिपादक अन्तके सततम ` विस्तारसे निरूपण कौ जविगौ । स्थुर्दष्टिसे 
विचारा जाय तो श्र दारा नयसप्तमंगी ओर प्रमाण-सपरभ॑गीमे कोई अन्तर नहीं है, किन्तु भ्॑गोका. 
निरूपण करते समय प्रतिपत्ताका यदि वस्तुके धर्मपर रक्षय है तो नय~सपर्भगी हो जाती है ओर पूर्ण 
वस्तुरूप धर्मपर यदि खक्ष स्थित है तो प्रमाण-सपर्मगी हो जाती द ! विशेष कथन अगे को । 
ततः परार्थोऽधिगमंः पभमाणनयेर्वचनासभिः कर्तव्यः स्वरार्थ इव ज्ञानास्मभिः, अन्यथा 
कात्स्यैनैकदेश्ेन च त्वा्थाधिगमासुपपततेः। _ 
तिस कारण अवतक सिद्ध इआ किं वचनखरूप प्रमाण ओर न्यो करके दूसरे श्रोताओके 


लिये ज्ञपिकी जानी चाहिये । जेते कि ज्ञानखरूप ` प्रमाण ओर नयां करके स्वयं अपने खयि अधिगमं 
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करना योग्य है । अन्यथा यानी दूर प्रकाते पूर्णरूप ओर एकंदेश करके तत्वाथका अधिगम 
होना नदी बन सकता । सन्निकर्ष, इन्दियदृत्ति, सम्भव, आदि उपाय तो अधिगतिके त्ञापक ` हैतु 
नहीं दै | यहांतक ^“ प्रमाणनयेरधिगमः ` इत सूत्रका संकलन कर दिया है | 


-------्=>(- 


छठे घत्रका सारांश 


दष सूत्रके प्रकरणोका संक्षेपसे विवरण योँ है किं प्रथम द्यी नाम अदिक्षे निक्षिप्त किये गये 
पदारयोकरो पूर्णरूष ओर एकदेशते अपिगम होना प्रमाण ओर न्यो बताया गया है । प्रमाण ओर 
नय ज्ञानोको अपनी ज्ञपि तो अभ्याप्त तथा अनम्यासदशमे स्वतः परतः हो जाती है | नयकी ` 
अवेल्ञा प्रमाणक पू्यपना है । नय्ञान प्रमाणरूप नद्य है जौर अप्रमाण मी नदीं हे | किन्तु प्रमा- 
णभूत श्रुतज्ञानका एकदेश है । तेते हयी नयका विषय भी वस्तु है जर अवस्तु न होकर वस्तुका 
एकदेश हेः । उक्तके वाद्‌ आचार्यौने अवयवी पदार्थको सिद्ध किया है । बौद्धके तदुत्त्ति, तदाकार 
ओर तदध्यवक्तायपे-विषय नियम साननेकषा खण्डन किया गया है । ज्ञान निरंश ओर क्षणिक नहीं 
है, किन्तु सांश्च ओर कालान्तरस्थायी है । सचकी क्षणिकलत्वके साथ व्याति नदीं है । वौद्धके मतका 
खण्डन हो चुकनेपरः ब्रहद्वितवादियोंके खतःसिद्ध हाथ खग गये तका मी आचार्यौने निरास कर 
दिया है । विशेषके विना सामान्य रहता नहीं है । येवल अंश या अंशको नयज्ञान 
जानता दै, किन्तु अंश ओर अंशे संघुदाय वस्तुको प्रमाण जानता हे. । 
वस्तुके सम्पूण अशोका कथन करनेवाछा प्रमाणवाक्ष्य॒ दहै ओर वस्तुके ` विकर 
अंशका रदश कणएनेवाखा ` नय~वाक्य है. | प्रमाणके द्वारा वस्तुको जानकर. उसके | 
अंराको जाननेम विवाद होनेपर नयज्ञान प्रतता है ।`अरसज्ी - जीवोके नयज्ञानकी प्रृत्ति नदीं 
हे । श्रतक्नानके विषयमे ही नयकी प्रदत्त है । मति, अवधि, मनःपर्यय ओर केवलक्ञानको मूल 
मानकर उनके विषयमे न्योकी प्रवृत्ति नहीं है । अपना यर अर्थका ` निश्वयखरूप विकल्प करना 
-अधिगम दै । वह प्रमाण ओर नयो कर्के विया गया अभिन्न फर है| ज्ञानमे खय॑की क्षति होना 
अच्छी युक्तियोंसे घटया है, जिस बातको कि. कोई एकान्तवादी. नही मानता है ! संवाद ओर असं- 
वादस प्रमाणपन ओर अप्रमाणपने व्यवस्थित हो रहा है । विपर्यय ज्ञानम खके ल्ि योग्य अर्थेका 
वरशेषरूपते निश्चय नदीं है. । प्रमाण ओर नयरूप करणो अधिगमरूप फल कथंचित्‌ भिन है । 
यहां वौद्धोकी मानी इई प्रमाण फरन्यवस्याका ओर तदाकारताका खण्डन कर ज्ञानावरणके विषटनुसै 
्रह्य प्राहकपन सिद्ध किया है । प्रमित्तिका साधकतम हौनेसे भावइद्धियां प्रमाण ` हँ | अन्ञान 
निवृत्ति प्रमाणका अभिन्न फक है, तथा हान उपादन ओर उपेक्षा बुद्धियां प्रमाणसे मिन फल टं । 
किन्तु एक आत्मामं होनी चाहिये । प्रमाण ओर फक्के मेद ओर अमेदका अच्छा विचार किया हे । 
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जानस्वर्य प्रमाण ओर नयोमे घके च्ि अधिगम होता है | तथां वचनस्वरूप या शब्दस्वरूप 
प्रमाण नयोकरके दूससोके किए अषिगम होता है । मति भादि पाच ज्ञान हैँ । असि आदिक 
सात भगेति प्रदत्त रहा सात प्रकारका र्द है । प्रक्षे वरते सात भगोकी प्रहृत्ति होनेमे कोई 
विरोध नही है । बद्धोका माना हभ शब्दोकी योजनापे शून्य खलक्षण पदार्थं ॒कुरछ नही है | 
प्रत्यक्ष प्रमाण सामान्यविशेषाप्मक वस्तुको ग्रहण करता है ! सदश परिणामरूप भ्यञ्जन पययिं ही 
शद्रे दारा की जाती है, सूक पर्याये नदी 1 किन्तु उनसे अभिन्न द्रग्यका जते तैसे प्रतिपादन 
हो जाता. ई, संस्योत ` श्वौ करके कथन करने योग्य अनन्त ध्मौके वचनमार्म अनन्त 
सप्तभगीस्य हो सकते है, जेते सदश गोरशद् वाणी, पञ्च, आदि दश अर्थोको 
कह देता है | वस्तुके परिणामोका ल््य॒रकर . नयको जाननेवाङा विद्वान्‌ सपर्भगोकी 
रक्रियाका योजन करता है । सात धमोमेते कोई भी एक धम रेष छह धर्मासि अविनाभाव रखता 
हे । स्वरूपे प्रहण ओर पररूपके ्यागपे चस्तुपनकी व्यवस्य हि | स्वकीय द्रव्य, क्षेत्र, काठ, 
भावे वस्तु है | परकीय द्रन्य, क्षत्र, काठ, भावते नदी है | वस्तुभूत कल्पित सात धर्मं॒सात् 
विवा्दोको पेदा करते इए सात प्रकारक जिज्ञासके अनुसार सात प्रश्वौके उ्तरस््ररूप सात भ॑गोका 
निख्यण करा देते दै ¦ न्यून अधिक भग होनेके चयि सम्मात्रना नदी है| सव इन्दे हयी गर्भित 
हो जाते हे । दूसरे घमौकौ अपेक्षासे यदि प्रश्न उढये जाये तो दूसरी सप्तभ॑गियां यहां हो जिगी । 
इस प्रकार एक वस्मे अतल्य सपतम॑गियां ह्यो जातौ है । कोई अन्यापि, अतिव्याप्ति, अप्तम्मव, 
दोष नदी आता है । अनिष्ट अर्थकी निदर्तिके स्थि वक्षयमे अघधारण करना आवद्यकर बताया 
हे । अन्यथा कहना न कहना वरात्रर है । तीन प्रकारके एवकारोको पुष्टकर निपातोंको वाचक ओर 
ोतक स्वीकार कसते इए शद्रका व्रिधिनिषेधात्मक अर्थ सिद्ध किया है | यह विचार वडा चमत्कारक 
हे । प्रव्येक वक्यके दरा कोई न कोई पदार्थ व्यवच्छेव अवरस्य होता है । सर्व, ज्ञेय, आदि पदोका 
मी व्यवच्छेच अर्थे हे । स्यादवादतिदवान्तंके अनुतर ॒स्ै्यवस्था बन जाती है | जत कि संयोग 
सम्बन्धसे पवतम म्नि है ओर निष्ठलपम्बन्धसे अभि पर्वत रहता है । अथवा पत्नीका स्वामी परति 
हे किन्तु पतिकी भी स्वामिनी पतनी हे । यही पतिपत्नी सम्बन्ध है । पति शद्रका ही सलिङ्ग 
पत्नी वन जाता हे जिस शरक साथ एव खगाया जाताहै, उसुति अवधारण अथैका कथन होकर एवसे 
योतित कर दिया जाता है । अजीवकी सत्ता करके भी जीव अस्तिरूप न हो जाय, इषे च्यि 
स्यात्कारका प्रयोग करना आवदयक है । स्यात्‌ शद्रे अनेकान्तका वोतन होता है । स्यात्‌ र्गनि 
प्र ही एत्रकार शोभित होता है। अमेदषति ओर अभेद उपचारते सकरदिश्वारा सृपूर्णस्तुका युग- 
, पत्‌ निरूपण हो जाता है ओर मेदकी विवक्षाप्े विकर्देश द्वार क्रमसे कथन होता है। 
. काठ आदि अठ भेद ओर अभेद आपरिति किये जति है! यां स्याद्रादकी प्रक्रियाक्ने 
उत्पादक वीजमरूत पदार्थाकी सिद्धि कौ गयी हे । स्यात्‌. शवक द्वारा अनेकान्त ष्वानित होनेपर भी 


ष्द्र्‌ . तत््र्थश्चोकवार्विकै, | १ 
विेष प्रतिपत्तिके स्यि अप्ति आदिक श्रोक। प्रयोग करना अनिवार्य है । चाहे बोो, या न बोरे, 
स्पात्कार ओर एवकार अपने काम करनेके स्यि वाक्यम जुड हयी जाते टै । आगे सकरदेश भर 
्रिकछदेदाका निर्णय किया गया है । शद्टसे कहा गया धरम प्रधान है । शेष अर्थापततिसे ज्ञायमान. 
धर्म अप्रधान है | रा्रोकि गोण, मुख्य दोनों अथं अभीष्ट है । आदिके तीन मग निराह 
यानी उनम एक एक अंडा है । चौथे आदिमे दो तीन अंश है। मढ दो मंगेकि उन्नायक अनेक 

ग है | जीव ओर अस्तिमे कथञ्चित्‌ भेदामेद है । .अनेकान्तरूप शमे विरठेरमे चेठे इए स्याद्रा- 
दिरयोके ऊपर एकान्तवादिर्योकी ओरसे दिये गये संकर, ग्यतिकर, ` आदि दोष आघात न्दी पर्चा 
पति ई । प्रत्युत भूषण बन जाते है । अनेकान्त अनेकीन्तरूप. ही है, यह भी एकान्त इष्ट .किया 
गया हे । विवक्षित नयप्ते साधागया एकान्त भी अनेकान्तका.पोषक है ¡ इन सिद्धान्तौको आचार्य 
महाराजने श्रीप्तमन्तमद्राचार्थके वचर्नोका प्रमाण देकर साधा है । मृ दो मर्गोकी सिद्धिके पश्चात्‌ 
दोनों भर्गोकी युगपत्‌ विवक्षा होनेपर अवक्तव्य .म॑गकी पुष्टि की है । यहां एकान्तवादिर्योकी ओरसे 
आये इए उपद्र्वोका श्रेष्ठ. युक्तियोसे निराकरण किया हे । अपनी बुद्धिते गढ चछया गया भी 
कोई श्र दो धर्माको एकदम नदी कड सकता ह । यदां अवक्तव्य धर्मका वहत बिया व्याल्यान 
क्रिया है । शद्रके दवारा वस्तत्रिक अर्थ छ्रुना न माननेवाठे सौगतेकि प्रतिवाधक प्रमाणोके असम्भवका 
निणेय हो जानेसे व्तुन्यवस्था सिद्ध की दै । संक्षिपते चौथे भगको `सिद्ध कर पांचमें भगके 
` विवादोको हटाकर अल्यवक्तन्यका निरूपण क्रिया है, तथा छे सातवे भगका निरूपणकर सूत्रका 

संकलन कर दिया है । इस सूत्रके भाष्यम अन्य भी अनेक अवान्तर प्रकरणोंका विचार चलाकर 
: सकतम॑ग-प्रक्रियाको स्याद्ाद-सिद्धान्तके अनुसार साधा गया है । सदय, प्रतिमाशाखी, विद्वान्‌, अयु- 
मनन कर ॒विदोषरूपसे शओाच्रदस्यको हृदयंगत कर स्वेगे । इस प्रन्थका जितना गहरा घुसफर 
, रिचार किया जायगा, उतना ही रहस्य अधिक प्राप्त होगा । । 


छ स्याद्वाद ओर अनेकान्त ° 


मुमुक्षु जीवको आराधने योग्य ओर सम्यग्ज्ञानका अनन्तां माग श्रतज्ञान दै । श्रतक्गानरमे 
-भी अनमिचछाप्य ज्ञानका अनन्तवां माग श्र द्वारा प्रतिपा होता दि । क्षपक श्रेणीमे कमौका समू 
चूल नाश करनेमें जो श्ष्यान होता है, वह श्रतक्ञानकी ही अदा उपांशोको जाननेवारीं पर्य्योका 
पिंड है । मति, अवधि ओर मनःपर्ययज्ञान कर्मक्षय करनेमें समकारण नह्य है । हां | श्रतत्नानरूम ` 
सहस्रधार खद्ध॒दही घातिकर्मं॒शुर्जका नाशकर कैवल्य साम्राज्यलश्मीका अन्यवहितरूपसे 
सम्पादन करता दै । क 

इक्त.हौ कारण नय; उपनय, स्यदविद्‌, अनेकान्तपद्धत्ति, सपर्मगी, आदि दरार श्रतज्ञानकी 
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रोधना करना मोक्ष पुरुषार्थका - बीज है । श्रुतज्ञान अंशी होकर प्रमाण है | नय; उपनयः 
ये श्रुतज्ञानके अंश दै | 

वस्तुक कतिपय धमौको शद्र यरा सम॑ज्लने, समक्चानेवाटे, प्रतिपा, प्रतिपादके ज्ञानकरा 
नीज स्याद्वाद वाङ्मय है } स्याद्वाद ओर अनेकान्तका इतिहास अनादि है । एकान्तोपर इनकी 
दिम्बिजय सी सनातन है । अनेकान्तका क्षेत्र व्यापक है, जव किं स्याद्रादका प्रतिपाय विषय न्याप्य 
है । अर्थात्‌ बहूुभाग अनन्तानंत अनेकान्तोमिं संल्यात संस्यावाछे शद्रातमक स्याद्रादोकी प्रवृत्ति नहीं 
भी है । अनेकान्त वाच्य हे, स्याद्वाद वाचक है । इनका कर्णघार श्व॒तज्ञान हं । भन्यसुपुश्षु सम्य- 
 गश्ञानी आत्मा इन धर्मवैचित्रयों ओर विविध वचन कलाओंका प्रमु है । अनन्त धर्मौका अविष्वमाग 
पिंड हो रही वस्तुके अनुजीवीगुण प्रतिजीवीगुण, अपेक्षिक धर्म, पर्याय ॒रशाक्तियां, एवं पर्याय, 
अविमागप्रतिच्छेद, सपर्मगीविषय नाना स्वमाव आदि अनेक ॒इत्तिमान्‌ धमौको अनेकान्त ॒कष्टते 
है । एक वस्तुमें विरोधरद्टित अनेक विधिनिषेधोकी कल्पना करना सपतगी है । 

वस्तुके स्वमाव हो रहे भाव ओर अमावये दो धर्म हयी शेष पांच भङ्गोके व्यवस्थापक हो 
जाते है ] सरषत्र अनेकान्तका साप्नाञ्य है । किन्तु स्याद्रादप्रक्रिया अपेक्षिक धमौमे प्रवर्तती हे । 
अनुजीवी गुणेमिं नदीं । पुद्रर रूपवान्‌ है, आत्मा ज्ञानवान है, मोक्षमे अनन्तद्ख है । रेमे स्थर- 
पर सपभगीका प्रयोग करना अनुचित है । सम्यकूएकान्त तथा मिच्याएकान्त जर सम्यक्‌ अनेकान्तं 
तथा मिथ्याअनेकान्तके समान सप्तम॑गौके मी समीचीनसंप्तमगी ओर मिष्यासप्तभेगी ये दो मेद होते है । 

स्यातके साथ अवधारण करनेवाला एवकार भी खगा इञा हे । 

अपने द्रव्य, कषत्रे, काठ, मावते घटको अस्ति क्ते ह । उसी समय प्रसम्बन्धी द्व्य, 
हेर, काल, मावों करके घटका नास्तित्व मी प्रस्तुत है । 


अनुजीवी; प्रतिजीवी हो रहै भाव, अमाव दोर्नाका वल समान | यदि मावपक्षको सामर्ध्य- 
शाटी सौर अभाव पक्षको निर्वर माना जायगा तो निर्व दरा वल्वानूक्ती हत्या करनेपर सादूर्य- 
दोष हो जनेके कारण वस्तु स्वयंको मी रक्षित नदीं रख सकेगी । उनः शनेः मोजन करनेपर 
मध्यमे जस्पशेन ओर अरसनके व्यवधान पड रहे जाने जा रहे है ! मोज्यते अतिरि व्वज्जर्नोका 
अरसन भी तत्काखीन न्यवहत हो रहा हे । 


गोर पक्ति छवि हये अक्षरोके ऊपर ऊे्रोकी गोर पेक्तिवाटी चाठनीके रख देनेपर व्यव- 
हित हो रदे अक्षर नहीं वाचे जाते हैँ । किन्तु उन अक्षरोके ऊपर चल्नीको शत्र धुमा देने या 
इरदेनेपे वे अक्षर व्यक्त, अव्यक्त पद च्यि जते हें । यह चनी घुमानेपर छुक्लपत्रके ऊपर 
ञ्खि हये काके अक्षरोकौ सीध शीघ्र आमा पड जनेसे प्रकी शुक्ल्तामे कुछ कालापन अर 
अश्षरोके कालेपनमे मूरेपनकौ जमा पड जातौ है | चक्रमे अनेक टकीरोक्तो कई रगसे रम्बा 
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खीचकर पुनः उको शीघ्र घुमा देनेपरं आभार्ओका साङ्कर्यं निराविये । साथ ही मध्यमे रति अन्त- 
राछोको भी देखते जाद्रये । चौकीपर धरे हये भूषणको देखते समय सिह, सर्पादिका अमाव. ही 
हमको निर्मय कर रहा है । अन्यथा सिंह; सर्ध, .तरिष, आदिके सद्धावकी प्रतीति हो जनिपर भषण, 
मोजनादिको छोडकर दृष्टा; रसयिता, स्पृष्टा पुरुष न जाने कड भागता करेगा । यों जगत्‌के समी 
व्यवहार ल्त हो जार्थगे, शून्यवाद छाजायेगा .। 


अतः माव, अमाव, सखमाओंति गुम्फित हो रही वस्तु माननी पडती है । यो ` घक्रीथ देश, 
देान्श, गुण, गुणान्शोत्ते अस्तिवघ्ठरूप ओर अन्यदीय देश, देशान्श गुण गुणान्शौ करके नालि 
सरस्य हो रदे पदार्थौमे समावमूत अविक्षिक धर्मौ ओर सपर्मगी विषयकः कल्पित धर्मोका अवट 
ठेकर १ स्यादस्ति २ स्यानस्ति. स्यादवक्तव्य # स्यादस्तिनास्ति ५ स्यादस्यवक्तन्य ६ स्याना- 
हत्यवक्तव्य ७ स्य!दस्तिनाघ्ि अवक्त्य, ये सात वाक्य बना सल्ि जाते दै । । 


यह अत्तित्वधर्भं उस अस्तिवधर्मेसे न्यारा है, जो कि अस्ति, वस्तुत्वादि छः सामान्य 
गुणो अनुर्जविी होकर पठा गय। है । आल्िलके समान नित्यल, एकत्वं, मीयस्व, पूम्यत्व आदि 
धमौका आलम्बन पाकर शद्वमुंदा करके अगणित संह्यातं सप्तभ्यां हो सकती ईद । ओर 
्ञानमुद्रपि अनन्ती सप्तभङ्धियां समक्षटी जाती है | । 


सकख्देश ओर त्रिकठदेशः द्वार प्रपाण सप्तङ्गी जर नयसपतमङ्गीका प्रर्पण॒ हो जाता है, 
यह्‌ स्यद्रादका चमत्कार है । अव अनेकान्तके विवरणको यों परलिये-- । 

पृद्गकूमे केवलक्ञाम, या आकाशमे रूप अथवा सुक्त जीर्वमिं मिथ्या्नान आदि स्थर्छोपर ही 
 विरोधदोप माना जाता है । किन्तु अग्निम शीतलता, जलमे उष्णता, सूर्यका पश्चिमम उदय होना, 

विषमक्षणते आसोग्य होना, एक ज्ञानमें प्रामाण्य, प्रामाण्य दोनोका होना, आदि विरोधी सरीषे 

दख रहै विपर्योमे विरोध नहीं हे । देखिये-- 

एक देवदत्तमे पितापन, पुत्रपन, भानजापन, मतीजापन) मापन आदि धर्म अविरोधरूपते 
वतं रहे है । संयोग सम्बन्धे पैतमे अग्नि है, किन्तु निष्ठ सम्बन्धे अग्निम वही पवेत वस्ता, 
हे । स्वनिष्डविषयिता निरूपितविषयिता सम्बन्धत्े अमे ज्ञान निवास करता दै । साथ ही खनिष्ट 
विषयता निरूपितविषयिता सम्बन्धे ज्ञानमे अर्थं ठहर जाता है । जन्यत्व सम्बन्धे वेटेका वापं 
ह । उती समय जनकल्व सम्बन्धसे तदेव वापका वेदा है | -समवाय सम्बन्धे डाचि वृक्ष टै 
तदेव' तदैव समवेतच्म्बन्धसे बृक्षमे डाच्यां है । यो धर्मीका घर्म वन जाना ओर धर्मैका धर्मी वन 
जाना जेनसिद्धान्त अनुक्ता कोई विरोध नही रखता है । अग्रिमे दाहकत्व ` पाचकत्वं, स्फोटक 
दोषकत्व, प्रकाशचकत्व धर्मौकि साथ ही हैव्यप्म्पादकव धर्म भी है । अनित सुरते दयेको अग्निते दी 
सेका. जातय है ! “८ विषस्य विषमौषधं ¬ ८८ गर्मीका इखाज गर्मी ही है 7, .नठतते सींचनेपर ते) 
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घावमे चोगुनी दाः बढती है । जर्की जमाई हृई॑वर्पके टुकडे- टुकडेमे गमीं घुसी इई है । 
समुद्रम वडवानर है । 


एक कच्चे ओर पके चने या चावख्मे मध्यकेन्द्रसे केकर ऊपरतक पचासों पतोंतक ` 
न्यरे न्यारे अनेक स्वाद हैँ । सात हाथकौ लठीको मध्यमे पकडकर वारक भी उला` सकता है । 
इसके उष्टमांरा भागको पकडकर युवा पुरुष उठा ङेता है । किन्तु अन्तिम मात्र आधा इ भागको 
पकडकर तो कोई वडा पहख्वान्‌ भी नदौ उठ सकता । यहां खाठीके स्व अवयवोमे क्चोक नामक 
पर्याय शक्तिके न्यारे न्यारे अनेक वस्तुभूत धभ वतं रटे मानने पडते ह | 





टाई दीपमे समी क्षेत्रोंकी अपेक्षा सुदरन मेरु उत्तर दिशामे है । इस सिद्धान्तादुसार सूथका 
पश्चिमम उदय होना अनला, वाल्क समी प्तमक्ष जाते ८५ अष्टसहस्ली `” मे एक स्थानपर 
ङिखा हआ है कि-अनेक जीव विषकी ^ मरण करा देना ¬ शाक्तिका ज्ञान रखते हए भी 
उसकी कुष्ठ दूर -करनेकी रक्तिका परिज्ञान नहीं कर पाते हँ । एक छोकिक दष्टान्त है कि-- 
किसी भ्रसिद्ध नगरमे एक घुरन्धर वैय रहता था । वहां अनेक चेव, हकीमो, उक्टरो्े निराशा 
होकर एक उदुंबर -कुष्ट रोगी आया । धुरन्धर वेय महाराज प्रत्येक रोगीको देखकर ओषधिका 
प्रचा छिव दिया करते थे । रोगी स्वेच्छापूर्यक वाजारसे दवाई खरीद कर इष्ट सिद्धि कर क्ते ये । 
यह कुष्ट रोगी भी प्रसिद्ध वेयजीके पास चिकित्सा करानेके च्यि उपस्थित हआ । वैयाने कष्ट- 
साध्य रोगका निदान कर ओर काकतारीयन्यायके समान असम्भव नहीं किन्तु अराक्य, अद्वैत 
ओषधिका सेवनपत्नपर छ्खिकर रोगीको दे दिया । ओर कह दिया कि ईप रोगका इरा अतीव 
कठिन है, तुम कुक दिनमे मर जाओगे | 


दुःख पीडित दणि रोगी मौ हताश होकर शीघ्र मृल्युको चाहता हआ बनकी ओर चल 
दिथां । वहां पच कर देखता है कि एक नरकपाठ्मे तत्काठ्वषाकि भरे इये पानीको काला सुजङ्धः ,. 
पी रहा है | मरणाकांक्षी कोटीने भ्त्युका वदिया उपाय समञ्चकर खोपडके विषमय जल्को धापं ` 
कर पीलिया, उसी समयसे वह रोगौ चज्गा होने ठ्गा । ओर कुछ ही दिनम दष्ट, - पुष्ट, वचि, 
_ ` गविष्ठ द्येकर अनुमवी वेयजीके निकट आया, ओर कहने र्गा कि जपने मेरी चिकित्सा करनेकी 
उपेक्षाकी थी । किन्तु मे आपके सामने नीरोग, बल्वान्‌ खडा हा हं । कहो तो त॒ग्दं टी पटक ' 
मा  वेयजीने कहा कि तुम्हारे रोगकी केवर एक ही ओषधि -धी जो कि भने परेम टि 
-दी थी | उस दवाक्का मिना शक्वानुष्ठान नदीं समज्ञकर हमने तुम्हारी चिकित्सा करनेका निषेध 
कर दिया था । वैवने उस भूतङुष्टरोगीसे अपनी ओषधिका ट्ख इआ पत्र निकल्वाया | उस परचेमे 
जहरीरे काले प्रचण्ड सर्पैके द्वारा मनुष्य खोपेडमे भरे हये तत्काटीन वषकि पानी पी टेनेका 

- . जषधि सेवन ठिला पाया गया | न 
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यों अनेकान्तका साप्राभ्य स्त्र छा रहा है । संिया, हरताठ आदि अनेक विर्षोकी ओषर- 
धियां वनाई जाती दँ । ज्वर आदि रोर्गोका नाश कर देती | 

वस्तु खख इये अनेकान्त र्नोका स्याद्रादकोट ` दारा रक्षण करते इये - जिक्ञापु सैनिको ` 
करके एकान्तदटृष्टियोका निराकरण कर तचज्ञान प्राप्त कर च्या जातां है । । 

निरन्श परमाणु मी सन्दा हे | परमाणु जाप ही अपना जादि भाग है ओर खयं हौ अपना 
पूरा मध्यमाग है । तथा खयं पूरा शरीर ही उसका अन्त है ।. यो एक परमाणु अनन्तान॑त 
परमाणु प्रविष्ट होकर संयुक्त हो रहे ई । किन्तु परमाणु भौ एकान्तरूपते निरन्या नहीं है । चोकोर 
वरफीके समान छह पहलोकौ धारण करनेवाठे परमाणुके शक्तिकी अपेक्षा, छः मूर्तं अन्ड हं । 
ययपि व्रफीके प्रतयक्षम आठ कोने दीखते दँ | तथापि वरफी स्थूढ है । परमाणु आकषस्म दै । 
वरफौके एक कोनेपे दूरी व्रफीके कोने भले ही मि जायय, किन्तु अन्य वरफीकी` अड भीत 
नदीं मिड सकती है । अतः कोर्नोको उपमान न समक्चकर वंरफीके पहर्ोको परमाणुके अरन्दोका 
दृष्टान्त मान ठेना चाहिये । बरफीकी चौरप्न भीते छः हँ । यदि वरफीके सभी ओर अन्य वरफियां 
रखदी जावै तो मन्यव वरफीकी एक एक ओरकी मीर्तोको दछ्रुती इई छः वरयां संसर्गं करेगी । 
ठीक दी प्रकार अत्यन्त छोटे परमाणु चारों ` दिशार्जमिं चार ओर ऊपर, नाचि, इ प्रकार छः 
परमाणुं न्यारे न्यारे छः अन्शमें संव्रधित हो जर्वेगी । तमी मेर्‌ ओर सरसोकी समानताका दोष 
प्रसङ्ग मी निदत्त हो सकेगा । अतीव अणीयान्‌ पदार्थं भी निरंश होकर सांशदहै। ` 

प्रदेशोकी अपेक्षा भिन्न २ कषत्रम वर्तं रहा आकारा पदार्थ कल्पित सांश है । साय दी 
अखण्डदरन्य हो रहा आकाश निरंश मी हे । चौकोर वरफीके समान-जैपता परमाणु है, ठीक उसी 
प्रकार आकाश द्रव्य भी छः पहठ्वाखा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊर्व, अधः इन छो ओरसे , 
` एकता चकोर हो रदा अखण्डद्रन्य है । सवते छेटे परमाणु ओर सरसे वडे आकाञ्की न्यञ्जन- . 
. पयोय सदस है । इसी वातको श्रीवीरनन्दी' सिद्धान्तच्रवर्तीनि आचारसार्‌ प्रन्थके तृतीयाधिकार्सम . 
यों छि है कि-- 
अणुश्च पद्गठोऽभेद्यावयवः प्रचयश्शक्तितः । कायरच स्कन्धभेदोत्थश्चतुखस्त्वतीन्दियः ॥ 
व्योमामूरत स्थतं. निलयं, चतरसं समं घनम्‌ । भावावगादरैतुश्चानंतानंतमदरेशकम्‌ ॥ 

एक वार भँ गुरुवय पं, गोपाख्दाक्तनीके साथ दक्षिण देरकी. यात्राको गया धा । वष्ट श्री 
वाहवडिसवामीकी अयन्त -छोठे मूरतिके. दर्रन किये । ओर साथ ष्टी जैनवद्रीम श्रीवाहवलि खामीकी . 
बृहदाकार शान्तरंसमय मूर्विका दर्शन" कर कृताय इआ । । 

उस समय परमाणुका खु इारीर ओर ठीक उसके समान आङृतिवाठे आकादाका ˆ महाप. 
स्मिण दृ्टन्तह्पेण स्मरणपथपर आगया था | छोकमें सर्पं नकुखका सिंह गायका, मेडिया वकरीका 
विरोध माना जाता है । किन्तु सच धो तो इनम मी एकान्तरूपमे विरोध नदीं है ।  सर्कसके तमा- :- 
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शेमे भके ही इनका विरोधाभाव भय मूलक होवे, किन्तु क्षमाशीरु युनि महाराजे निकट या समव. 
सरणमे इनका सख्यमाव हे ! यह. बात केवल आगमाश्रितः हयै नहीं है । भ्रव्युत युक्तेपिद्ध ओर 
अनुभव प्रासद्ध भीष) 

कतिपय प्रमाणज्ञानोमे भी अप्रमाणता अनुप्रविष्ट हो रदी है ओर मिधथ्याज्ञानोमें भी प्रमाणपना 
घुस रहा हे । श्रीसमन्तभदाचार्यने । 


भावपरमेयपेक्षार्यां, पभमाणाभासनिषहवः । बहिःपरमेयपेक्षायां, प्रपाण तननिभ चते॥ 


। इस कारिकाद्रारा उक्त प्रामाण्य, अप्रामाण्यके अनेकान्तको पुष्ट॒किया है. । घ्को जाननेमे 
समी मिच्याज्ञान प्रमाण ह । चठ वोलनेवाखा यदि अपनेको श्ूा केः तो उतने अशमे बह सचा हे | 
` . ठंडे हये पुरुष या स्थाणुके संशयज्ञानभें टम हो रहे घोडा या ्ायीके संरायज्ञानकी अपेत्ता 
 प्रमाणताका विरोष अरा माना जयेगा | अधसुखी आंखके परुकमे स्वल्प अगुखी गाठनेपर एक 
चन्द्रमामें इये दो चन्द्रमाके विपर्ययज्ञानमे रोटेको घोडा जाननेवाठे विपर्ययज्ञानकी अपेक्षा प्रमाणपनका 
अड अप्रमाणताके साथ अधिक माना जावेगा । परक्षकोको न्याय उचित वात स्वीकार कर लेना 
चाये । यह तो इई मिथ्याज्ञानोमे प्रमाणपनके साङ्कर्यकी वात । 
अव वहुतसे सर्वाङ्करूपेण प्रसिद्ध टो रहे प्रमाणोमिं मी अप्रमाणपनकी क्चर्ख निरखिये । 
मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञान अपने २ विषरयोमि एक देशसे .अविरस॑वाद रखते ह । अवधिज्ञान ओर 
मनःपर्ययज्ञान तो अपने नियत विष्मिं पूर्णर्पेण सम्बादी है । हां !. केवलक्ञान स्पूरणं वस्तुओको 
 जाननेमे पिपूरणं विशद है । इस कारण परिूर्णरूपसे प्रमाणपनका अधिकारी हे । इस प्रकार 
. पाचों ज्ञानो तीन दंगसे प्रमाणपना प्रति हो रहा षै । भे ही केवल्ञान स्वको जानत है | 
` िर मी रसनाइन्दिय जनित प्रयक्षसे जेते लड्दरके रसका अनुभव ्टोता है, वेसा केवटङ्ञानसे नर्ही । 
केवलङ्ञानकी विषयताते -इन्दियजन्य प्रयक्षोकी विषयता बाङ बार न्यारी वची इई है । 
जेन न्यायका ` यह अखण्ड सिद्धान्त है . कि--““-यावन्ति कार्याणि तावन्तः खभावमेदाः 
` वस्तुनि सन्तिः › जितने मी छोटे बडे काय जिस अर्थते होते है उतने वस्तुमूत स्वमावे उस पदार्थमे 
अनिवार्य विमान है । मनःपर्यय ओर अवधि्ानमे मी देशघाति प्रकृतिर्योका उदय कु विगाड 
. कर देता है । तभी तो 7 यथो यत्रावितवादत्तंथा तत्र प्रमाता * यह सिद्धान्त जागरूक हो रषा 
` है । सफढप्रदृत्तिजनकत्व, निवीघत्व, .समारोपविरोधकत्व, इनमेते कोई मी अविवाद जहां जैसा 
, जितने परिमाणमे घटित्त होगा वहां उतने प्रिमाणमें प्रमाणपना माना जवेगा । प्रतिपत्ति, प्रद, 
~ -.+. प्रा्तिकी एक अविकरणता -या प्रमाणान्तर्ोकी प्रडृत्ति अथवा ज्ञेयमे अभीष्ट अर्थक्रियाकारिय इन 
~ संबादोति-भी प्रामाण्य व्यवस्थित हो रहा. है ! प्रायः मतिज्ञान, -श्वतज्ञानोमिं -अग्रमाणपनकौ पोट चढ 
1... डीह जिस ज्ञानम जितनी पराधीनता होगी उता ही वह मन्द दोगा | चाक्चुप प्रत्येको ष्ट 
. . 68 । ल 
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ठीजिये । किसी वर्षको : एक कोस दूरे देखा जाथ छोटा दीलेगा । जितनां जितना वृक्षे निकट 
पटंचते जार्येगे उतना. उतना वडा दीखता जायगा । 

बरक्षकौ ठीक उम्बाई, चौडाई, कामे दीखती है, इसका निर्भय करना कठ्नि है ्योःतो 
इनमेते समी. प्रत्यक्ष अपने द्वारा ठीक ठीक “जाननेका दावा बलान रदे द | आदिर . वृक्षकी 
यथाय ठम्वाई, चौडाई, किसी न किसी प्रव्यक्षते वसती - जरूर दहै | अथवा, -क्या 
सूर्थविमानके गडवड प्रव्यक्षोके समान ये प्रत्यक्ष मी होर्वे. १..। वास्ततिक इनकी 
परीक्षा दुम्ताध्य है | इघी तरह. दूरसे वृक्षका रूप ` काला ` दीखता है । निकटे हरा 
दीवता हैः ¦ मध्यस्थो 'देखनेपर हरे ओर काठे रगका मिश्रणं तारतम्बरूपपसे प्रतीत हरदा 
हैः | वृक्षका ठकि ख्य कित स्यानपै ददा है इतका निर्णय कोन करे 2 एक श्ुक्छ वल्को चार्भर्मे 
छाया) दीपकके प्रकराशर्मे, विजठकि प्रकाशे उनिरियाम देखमेपर्‌ अनेकं €द्गोके शक्टरूप दीखते 
दै, भ दी व्रिजखी आदि निमित्तोहि वके शुक रूपमे दुक आरक्रोन्ति हो गई होय 1 पिर मीं 
इप्त वातका निणेय करना शेष रद जातां हे किं वल्लक अटी वर्ण किंस प्रकाशं दाता ्ा। 
न्थारी न्यारी आं मी रूपके देखनेमे वडी -गडवड मचा देतीं है । 

घडी वनानेवङे या चित्र दिखनेवाटे पुरुषेकि पाप - एक प्रकारका कांच - होता दै । उप्त 
कांचके द्वारा दरागुना या हजारगुना ङम्बा चौडा पदार्थं देखञ्या जाता है ] .सूक््म कीर्योको देखने 
वटे यंतरते तो एक वार भी मोटी रस्सीके समान दीख जातां है। इपी प्रकार चद्चन्धियमं 
प्रतिषिमित हो रहा पदा्थै भी यथायथ एकलाख गुन प्रतिभासत जाता दै । इति चश्चुके अप्राः 
कारीपनका निराकरण नी दो जाता दै । हां [ -यथार्थ ग्रहणको धक्का अवद्य ठ्ग जाता है | .. 

सेकडं दर्पणो सम्भवतः कोई एक दर्पण ही शुद्ध होता होगा जो कि `परतित्रि्वय.पदाधकाः . 
टीकर ठीक प्रतिव्रिम्ब ठेता होय । -इप्तके विपरीत किंषी दर्पणमें उ्वा, किसी चोडा, किसीमे पदाः 
करिसीमे ऊढ, इत्यादि. विङृतख्पपे मुख दीखते दे । इषी (तरह ; वाचक, कुमारः; युवा; दद्ध, वीरास 
निर्व, सवरल घी खनेवाछा,. सूखा खनिषाखा, वैक)“ गृद्ध, निष; उलट, -आदि जीवोकीः; जलोमे 
भी प्रतिविम्त्र पडनेका अवदय अन्तर होगा} यदि रेषा न होता. तो मिन: २. नम्धरोके चरमे -अनेक्र 

श मनुष्योको क्यो अनुकू पडते द £ वताय ! मोत्तियाविन्दु -रोगवाटेका चरमाः किसी निरोग 

विचार्थाको उपयुक्त नीं होता है 1 वात यह है करि पदार्थ॑किं ठीक ठीक छम्ब, ` चौडाई, रगःगीर 
विन्या्तका चाहे जि्तकी आंखेपि यथार्थ निर्णय होना किनि है । - । | 

इधर समी वाक; चृद्ध+ रोगी अपने अपने ज्ञानको ठीक मान वैठे हैँ ।-वडे ` मोटे अन्तरैः 
देखनेपर तो वाधोर्य"उपस्थित कर॑ते रदै1. परन्तु छोटे अन्तसोपर तो किीका चक्षय ` मी -नर्दी पर्टच 
, पाता हे | यदि इम केवछ चर्च या. व -अथवा सुखका-ही ज्ञान कर छं तो.टीकः मीया ` 
किन्तु आंखोको घुरी: आदत्ते ¶डी -इई है. ' अट, संट सद्‌ भूत; असद भूत ` विशेपर्णोकाः अवगाह कर 
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चट विरिष्टवुद्धियोको उपजा देती है । चाक्चुप्वयक्षमे उन छम्बाई, चौडाई रङ्ग, -चपटापन आदि 
अास्तविक सूष्म अशोका मी प्रतिभास ह्ये चुका है । जो किं यथार्थं नहीं] यही ठज् रसना 
इन्दियमे भी समञ्च ठेना | अधिक भूख ठगनेपर जो घेवरका खाद्‌ आता है बह प्त होनेपर नदीं । 
-उस -एक ही पदार्थको .खाते खाति मध्यमे स्वाद ठेनेकी अनेक न्यारी न्यारी अवस्थाय गुजरती हे । 
एक तोके वजनवाठे मोटे कोरके मात्र ऊपररेः कागज -समान पतठे मागका ही जिहासे स्वाद आता 
है. बहुभाग तोयोँद्यी गटक कर `पेट्मे केर दिया जाता है। रमे हये उपर नीचे ल्ग रहै 
५०० चावरोके कौरमे ` कतिपय स्वाद : है, किन्तु सैकडो. पर्तौवाङे चावरकी प्रत्येक परतका 
स्वाद भीन्याराहै। -; , 

, यों सूक्ष्मता विचारनेपर एकं षी वस्तुमे मिन २ परिसियितिके ष्टो जनेपर दशो प्रकारके 
स्वाद अनुमूतं-हो रहे ्ै । पेडा खनेके पीछे सेवफल्का वैसा मीठा स्वाद नहीं आता हे जेसा कि 
पेडा खानेके पिरे -आ सकता है, मरे हयी जीमको खुरच छया जाय । बहुतसे पुरुषोका कहना है 
कि बाल्प्ावस्थार्मे फल, दुग्ध, चणक, मिष्टान्न, जदिके जैसे स्वाद आते ये वैते युवा अवस्थामे अति 
हयी नक है | कुमार -अवेस्थाकेसे स्वाद बृढेपनमे नहीं मिठते है । 

यपि उस अवस्थाकी खार; दातेति पीना, चबाना उदरग्निसन्दीपन, बुभुक्षा, आदिसे भी 
स्वाद छेनेमे -अन्तर.पड जाता-है । फिर मी कहना यही है कि फर आदिक ठीक रसका ज्ञान किंस 
अवस्थामे हआ था सो समक्ञाओ | 
एकःही. पदार्थको खाकर जब कि बार्क युवो, रोगी, आदि समभीने अपने रासन प्रव्यक्षौमं 
स्वादे अनेक विडेषको जान छियां हे, तव रेसी दात्र सबके. रासन मतिज्ञानोंको ` सर्वाङ्गरूये 
प्रमाण नहीं कहा जा सकता है] 
स्पर्शन ईन्धरियसे.उत्पन हआ .सान्यवहारिक प्रयक्ष भी मोटे मोटे अरामं प्रमाण हे + -ज्ञात कर 
च्य गये सृष््म अरम नदय । तजनी अगुखीके ऊपर मध्यमा अगुखीको चदा, फिर अग्निम दी 
पोटराओकी बीच सन्धिमे किसी चने बराबर एक गोीको चौकी या दूसरे हाथकी हथेटीपर धरकर 
इखाओ .। तुमको दो गोखी माम. पडंगी । । 
हम रोगोको. अपिक्षिक ज्ञान. अधिक होते हे ।` ज्वरी पुरुषको वैयका शरीर सीतल प्रतीत 
-दोता है. जव कि.वैयको -उवरीका हाथ उष्ण ज्ञात हो रहा है 1 षण्डे पानी अंगुखा डालकर 
कुछ.उष्ण जलम अगुखी डाकू देनेसे उष्ण  स्पदीका प्रतिभास होता है । साथ ही अधिक गर्म जठ 
मे-अगुली इबोकर पुनः उसी किञ्चित्‌ गर्म जठ्मे अंगुली डार देनेसे शीतस्परदीका ज्ञान होता दै । 
अधिक पिरच खानेवारेको स्वल्प मिरच पडे व्यंजने - चिरपरा सवाद नहीं आता है| 
किन्तु. दूध पीनेवाठे वाङकका उपर स्वल्प मिरचवारी तरकारीते पूरा सह दुरस जाता है 
.. ` इम लोगोके शरीरम अन्तरंग बहिरंग॒ कारणोते पदार्थके स्पदीको जाननेकी न्यारी न्यारी. 
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परिणतियां होती रहती है । कहना तो यही है कि किंस समयकी परिणतिते सम्बन्धित वस्ते 
स्पश्चैको टीक ठीक जान छया है इप्का निणौयक उपाय हमारे षास नदी । 

प्राण इन्दियजन्य ज्ञाने मी यही ठंटा खग रषा है । दूरत, समीपसे, ओर अतिराय निकट 
से उसी गन्धका ज्ञान होनेमें जो विरोषतार्य विना बुखये _अंटसंट सषठ्क रदी दै । वे अयथार्थ 
क्ञानांश हो रदौ उस अवयवी ज्ञानकी प्रामाणिकतामे टोट डाठ देती है । एक गन्धद्रव्ये नाना 
वयक्तिर्ओको भि २ प्रकारकी वाते आ रदी हँ । छेषप रोगीको तो गन्ध्ञानमे वहत चूक टो 
जाती है । कोई कोई पुरुष तो दींगडा, काटानमक, उषुन, मुरा -आदिकी गन्धि सुगन्ध॒या 
दुन्धपनेका ही निर्णय अपने विचार अनुसार कर वैठे है । जो किं एक दूसरेमे विरुद्ध पडता ह । 
तभी तो गोम्मटसारमे -अयुकूख्वेदन ओर प्रतिकूट्वेदनका छक्ष्यकर सुगन्ध ओर दुर्गधको पुण्य 
पाप, दोनो गिनाया है । ञेकिन सुगन्ध ओर दुर्गधका निर्णय किसकी नाके कराओगे १। 

दाद्टके श्रावण प्रतयक्षमे भी रेष पोठं चर रदी ह । दूर, निकटवर्ती, शद्रोके सुनने अनेक 
अन्तर पड जाते ह | वहिरङ्क कारणोके समान अन्तरङ्ग क्षयोपश्चम, शल्य, ` संकल्पविकल्प; प्रषनता, 
दुःख, रोग, अदिकी अधरष्या्ओमि मी अनिवार्यं अनेक प्रकार छेटे, वडे विसंवाद हो जाते ै । 

श्रतज्ञानभे मी अनेक स्थर्छोपर पोठम्पोढ मच रही -है । किंसी वस्तुका श्रतज्ञान करते समय ,. 
ही इष्टको अनिष्ट ओर अनिष्टको इष्ट समश्च जिया जाता है । जव `साव्यह्याफ्कि प्रतयक्षका यह काठ 
ह तो विचारे परोक्ष श्रतक्ञानोमिं तो ओर भीक पडेगी |, ` । 

 क्तैषी मनुप्यने सं्टारनपुसमे यो कष्टा कि बम्वमे दो पदच्वार्नोकी `मित्ती ( कुरती ) इई । 

एक . मने दूरेको गिरा दिया । दर्शकर्मिसे प्रधान धनिकने - विजेता मको एक हजार रुपये 
पारितोपक ( इनाम ) म दियि। यहां विचास्ि कि श्रुतज्ञान करनेवाा श्रोता पुरुष यदि कषे इये 
राद्रोके मात्र वाच्य अर्थका ही ज्ञानं कर ठेता तो उतना श्रुतज्ञान सर्वाङ्गीण टीक मान घिया जाता । 
किन्तु सहाप्नपुरमं वक्ताके सन्मुख वैठा आ श्रोता उक्ती समय अपनी कल्पनाते छम्ब, चौड अंखाडेको 
गढ छेता हे । एक मको काडा दूप्रेको गोरा मान ठेता है । दर्शक लोग कुीपर वैठे ह्ये है, 
कोट, पतद्ूल, पगड़ी, अंगरला आदि पहने हये है । प्रधान पुरुष रत्नोके अकारेति मण्डित ष्टो 
रहा मध्यमे सिंदास्तनपर वैा इआ हे । हजार स्प्योमे सो सो स्पयांके दश नोट ये |` विजेता मह 
प्रप्तनतावशचः इधर उधर उदछछख्ता फिर द्योगा । इत्यादि बहती ऊट पटांग वार्तोको भी साय 
ही सायः उक्ती. श्रुतज्ञान जानता रहता है,जोकिह्ुठो दह | श्रोता मी विचाराक्याकरे? 
ठी कल्पनाओकि त्रिना उसका काम ही नहीं चठ सकता है} उडनेवाठे मछ अमतं तो 
` नहीं | अतः उनकी काटी, गोरी, मछवाी या विना मोंछवाटी मूर्सिको अपने मने 
गढ ठेगा। आकाशम तो कोई भित्ती होती नदीं है । अतः अखाडेकी भी कल्पना करेगा | 
वरिचारे देखनेवटे. पुरूप -कहां वैठे होगि । अतः. कुर्सी, मूढा, दरी,- चटाई. ` आदिको भी अपने 
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श्रुतज्ञानमे ्षरूकायेगा" । वात यह दै कि एक छोटेसे अरत्ञानमे चौगुनी,. अल्गुनी, बते सवी, चटी 
घुस वैठती है । महापुराणको सुनकर मरत ओर बाहवलछीके युद्धम मी" बहुतस्ती असद्भूत बातें 
जोडी जाती है । भके ही चक्रवर्ताका सह पश्विमकी ओर ष्टो, विन्तु श्रोताओके ज्ञानम पूरव, 
-दक्षिणकी ओर भी जानाजा चुका है. रेसी कल्पित कितनी कितनी गरूतियोको भगवान्‌ 
जिनसेनाचार्यं कातकं कंटोक्त ककर सुधरवा सफेगे । 

सष्टारनपुरम एक वत्तड आदमी है । उसको जरासा छेड देनेपर ध॑टोतक कानोको चैन नदीं 
ठेने देता है 1 प्रत्येक शहरमे एक दो आदमी ओर प्रयेकं सुहल्केमे रो चार शियां रेसी होती होगी 
जो बात करती २ नहीं अघाती है । वे “ तुम क्से आरहे हो ” इतना प्रश्न करते ही अपना 
अत्यावस्यक कार्यं छोडकर भी खाने, पीने, अदात, सुनार, मकान आदिकी वाते बनाकर आकारा, 








, . पातारीय कुकवि जोडकर दिमाग खारी कर रेते है । 


एक दिन उन गप्पा्टकी महाशयने सुङ्घते जयजिनेन्द्र किया 1 भैने शिष्टतावडा उनसे, आप 
अच्छे ? रसा प्रश्न कर दिया । मेरे इतने कहनेपर ही -उन्ोँने अपना व्याल्यान श्रू फर दिया । 
एसे जीवं अपना इजी उठाकर या सुननेवाठेको कुछ धुत देकर मी अपनी बाते छुनानेकी सुजटी 
. मिटनेके ध्यि उत्सुक रहा करते है । सुक्षको विदार्य जानेकी जल्दी पड रष्टी थी, किन्तु वावदूक 
` -महोशयकी व्यर्थान्यथे वाग्या कथमपिं नहीं टूटी । वद्टी एक दूसरे भरे मिकनेवाठेने उुपकेसे 
कहा--वि जपने कषां बरीके छतर हाथ डाङ दिया, वह तो सवका कपार चाट जाता है । 
जल्दी मचानेपर मी सुञ्ञे उक्त दिन पौन घण्टेका विर्म्ब हो गया । यहां सुकरे यदद ` कहना है कि- 
यही गपोडनाजीकी इल्छत हमारे अनेक शाद्रजन्य शाद्रबोधोमें भरी इई दै । एक रद्र घुनते ही 
श्ाद्ववोध करनेवाला न जाने कितने रम्ब चौड संकल्प विकल्पोंकी डंकगाडी छोड देता है, जिनके 
कि विष्य, विशेषणं बहुमाग चठ षै । 
पदाथके अन्यून ओर अनतिरिक्त ज्ञानको सम्यज्ञान माना गया ह । तभौ तो दो अगुडीको 
एक समक्षना ओर एक चन्द्रमाको दो समदना विपर्यय नामका मिथ्याज्ञान है । कै ह्येते अधिकको 
यायातय्यरदित. जान ङेना सम्यग्ञान नद है । 
| तीथकर भगवानूके जन्मकल्याणक अवसरपर - इन्द्र. आता दै: । -पतितपावनं मगवानकरो 
सुमेरुपकेतपर ठे जाता दै । इस कथनकी कितने आकार प्रकारकी सूरत, मतै वनाकर श्रोताजन 
्ुतक्ञानकर वैे है । इसके छिनेके. स्यि बीस पत्र चल्यि । मरे ही सुमेरुपर्वतका चित्र खीचना 
त्रिरोकसारते विरुद्ध पड जाय ।. इसकी कोई परवा नहह .। जेते पष्ठ कोई पष्ाड या जलदाय 
देखा सुना है, उससे मिर्ती, जुखती, आकृति गढ जाती है } फिर परिचारे. संशाय, विपर्यय 
अनध्यवसाय ज्ञानको ही क्यों मिथ्यापनकी गारी सुनाई जा रदी है । कतिपय सयक्ञानेमि भी तो 
` . कषिगुणी वाबाजियो कफे समान पोल चरु रहीं है । उक्तं संपूणी वा्तोका निर्णय श्रीविधानन्द स्वामीने 
` ८ तत्मपाणे `› इपर सूत्रकः भाप्यमे - बहत अच्छा कह दिया है । । 


। ५५०२ । । तंषथार्थ्नकष्वार्तिके 
` ` प्रमाणव्यवहारस्ह, भूयः संवादमाभरितः। गेषद्रन्यादिवदभूयो, विसैवादं तदन्यथा ॥ 
प्रमाणपनेका ग्यबद्वार तो बरहुभाग संवादसे सम्बन्ध रखता है । ओर जितस ` ज्ञाने ` वहुमाग. 
या वीदे अशमे विवाद है उस प्रमाणमे अप्रमाणपनका भ्यवहार करना ` चहिये [: जसे कपूर, 
` केसर, कस्तूरी, आदिमे खूप), रस, आदिके होनेपर भी गन्धकी प्रधानता हो जानेसे उनको गंध- 
दन्य कशा जाता है | नीवु, नोन, मिस्व अदिको रसदरव्य माना जाता है । उसी प्रकारं वहुभाग 
यां तीर्ष्णप्रमाणपंनके अंशा पाये जानेपे समीचीन्‌ ज्ञानको प्रमोण कह दिया जाता है | | 
` मरति आदि कानि मी 'संबादके अनु्ार जितनी प्रमाणता बरटमे 'जवि, उतनी संतोपपूर्वक 
ठे ठी | अधिके च्ि हाथ प्तारना अन्याय है| लेखनी ८ नेजाकंटम ) की ऊपरकी छठ 
समी चिकनी; कंडी होती है । रितु अक्षर ट्लिनेके च्थि चाकू जितना तिक वरोवर ` छि 
भाग उपयोगी है, वह कारण हे । रेष बहुभागं उक्त ठेखनीका सहायक दै । सरपके अगटे पर्चो 
हिस्से आंख, कान; आदि. अ्युपयोगी पांच इन्दियां वनी हई ह । शेष चौवीक्त मागं प््पकाः 
अत्यल्प प्रपोजनको साधनेबाखा निव्छा पुंख्छा ठ्गणा इआ है । इसके स्थि -हम क्या करं १. 
यदि ज्ञानम छोटी २ रिशेषतार्जोका प्रतिमा नूह होता तो हम उसके ्थूकलूपको सन्या मान मी, 
ठेते विन्तु प्रतीक .ज्ानमे दे सभ्चे अनेक विशेर्पका तदात्मकं विकल्प हो चुका है | जतः प्रमाणपुन्‌ - 
ओर अग्रमाणपनकी परीक्षा करनी पडती दहै | 
एक द्यी ज्ञानक प्रमाणपन, अप्रमाणपनका वित्रेैचन.बहुत अच्छा रौकासमाधानपूर्वकं शछोक- 
वातिकारंकारमे छलि हज है । विज्ञ पुरुष उसका पयीटोचन कर ` . , `` 
, ; निष्कषे.यह है कि, विरोधीषारिवे दीख रदे अनेक . धमौको भी वस्तु शेर रही. तो अवि 
रोधी अनेन्तानंत धमौके धारणक तो वात ह्वी क्या है ? एक पदार्थं जितने कायीकरो करता है 
उतने खमाब प्रवयेक न्यारे न्ये उस्म मानने -पडते है । । 
एक युवरतिके मृतद्रासीरको देखकर. साघु कामुक . ओर कुतेका- निर्वद+. “इन्धियलोटुपता 
ओर भक्ष्यपन ये तीन कल्पनायै भी धुघरतिशरीरमे वस्तुभूत क्रियमान हो. रहे तीन -स्वमावोके- अयुपार 
ही इई दै । रेतै.तीन क्या तीन सौ; तीन छख, तीनो अनन्तो परिमाणको य्यि' हए स्वभाव 
वस्ते विमान दै | नीलंजनाके चमे भगवान्‌ आदीदखरको वैराग्य ओरः शेष राजाओंको रागभात्र 
उत्पन्नं करादेनेकी दोनो निमित्तं शक्तियां विमान ह | यों अनेक ` स्वभावो. माननेपर दी पदार्था 
नवीन नवीनः अर्ध. क्रियाय .बनं सकती है| अर्थ क्रियाअकि नी होनेते तो पदार्थं अवस्तु हो जायगा, 
जोकिंनष्टनहीर्हे ˆ ` ` | 
मुंखसे जितने खर्खो, करोडो प्रकारके शद्ध निकख्ते है, कठ, ता आदि दख, दी 
प्टुत,-उदात्त, अनुदात्त. भारिको वनानेकी अनेक शक्तिं माननी `` पडेगी । व्याकरणदाल्च अनुप्तार ` 
अवर्णके भठे दी-अरह मेद ह, किन्तु सङ्गीत शाल्ादुसार<अवर्णके सा; रे, ग, मः प, धः नी, 
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यो निषाद, त्रदषभ दिके मन्द, मन्दतर, मन्दतम मेर्दोकीः विवक्षा सेकडो भेद ष्टौ `जति दैः 
वीच. बीचमे स केनेति मी `सद्रके उच्चारणे अन्तर पड जाता है । कई दिनोतक भौ खासोच्छवास् 
नही ठेनेधारे देवेके यषां तो अवर्ण हज मेद हयो जाति है । बातत यही कहना है कि इन 
क्यौ -सम्पादनकी न्थारी न्यारी शाक्तिय। ताद आदि मे माननी पडेगी । खेतकी. एक इलीः मिह 
खातो वन्पतियोकी उपजानेकी शक्ति रखती है} यों अनेकान्तके परिवारका कुछ दर्॑न हो जता है 
` ~ - छः स्थानम पडी इई हानि, बृद्धि अनुसार अनन्तार्नत अविभाग प्रतिच्छेदोके अविष्वभ्भावं 
सषुदायको एक पर्याय कहते है । काल्नयवरत्ती अनन्तानेतपयौर्योका ऊर्व्वार समुदाय एक गुण है| 
अनन्तान॑त युणोका तादात्मक तिर्यग पिंड हो रहा एक द्रव्य है । व्यक्तिरूपते अनन्तानंत द्र्व्योका 
संयक्तयोगाल्पीयस्व नामका समूह टोक है । कषेतपरत्यासत्ति अनुसार एक अरोकाकारामे अनन्तानैत 
खोक समान टकडे हयो सक्ते हें | 
| एक वात यह ओर कष्टनी है किं ^ परिस्थितियोके वरा ` पडा इञ कोई धर्म॑ अन्तरङ्ग, 
विरद कारणोके अनुसर विक्षण खभा्वोको धार ठेता है! अखंड ब्रह्मचारिणी सीताका ब्रह्मचर्य, 
उक्षके नो मह्खो दारा पाठन किये जानेसे अथवा सव्य, अचोध) आदि ' धमोके सक्चारसे संख्यातं 
गुणा वदं -गेया था| एक जीव केवर नह्षचारी हे, दूसरा बरह्चारी ओर सत्यत्रती है । ओर तीरा 
व्यक्ति ब्रह्मचासी, सत्यव्रती हो रहा, अनेक आपत्तियोके पडनेपर भौ अपने धर्मसे नष्टं विचरित 
होता है । इनके उत्तरोत्तर प्रकृष्ट ब्रह्मचर्य गुणोमे आतुषंगिकं अनेकं ` धर्मोका सद्वाव मोनना पडेगा 1 
, जन्म कल्याणकके समेय इन्दर भगवानको देखता है ओर हजार नेत्रसे देखनेपरं भी ` परित 
नहीं होता -हे । यां मी मेमि स्वभाव ओर उन स्वभावोर्मे स्वमावान्तर तथो स्वभावान्तरयोमें अनेकृ 
न्यारे न्यारे धर्म ओत, प्रोत प्रविष्ट हो रहे है । इनमें उत्पाद, व्यय, प्रीव्य पये जते । ` 
`. , तात्पर्यं यहे किं“ जो. जिस विषयका रीता ( दसी) द्योता दै वह उस्र पदाथको 
अनन्य चित्त होकर घण्ट निरखता रहता हे } अन्न श्रोता विचक्षण विद्रानके मुंहकी ओर तांकता 
र्ट जाता है । पुत्ररषठित सेठानी पुत्रसहित पिक्षनहीरीकी ओर द्ंकती र्ती है । निर्धन मनुष्य 
सेठको एक टक ठगाकर देखता रहता है । इती प्रकार नीरोगको रोगी, रण्डुवा विवा्ितको, प्रजा 
राजाको, विधवा स्री सुहागिनको; मिवैर दांतवाखा या पोषा आदमी दद `दातवाेको, तत्परता 
पर्क निरखते रहते दै । प्रथम .तो इन्द्रे पत्र ही नहीं है, दूसरे भगवान्‌की वात्सल्यमय वाठमूतिे 
वैराग्य छटा ओत पोत उडङ्कित यो रही' हे } जिन तीथकर म्ाराजसे अरल्यात जीवोका उद्धार 
होता है, एक भवतारी ओर वेरोग्यका परम अभिलाषक सम्य्टटि सधर्म इन्र, उस शान्त, परैराग्य+ 
वात्सल्य, ठावण्यसे भरपूर हो रहे जिनेन्द्रसुखको निरखता रतो है । आत्माके भावं भुखपर अव्य 
अते है, “ वक्तर॑वक्ति षि मानसम्‌ `] मुञ्चे यह कंहना ` है कति ““ ज्ञानंत्रेयं ओरं तीकरत्वते 
अविनामाव रखनेवाटीं अनेकं ॒पुण्यंप्रहृतिर्भका उदय, 'परमो्ृष्ट शर्यरकिं ` दीक्ति, नरको मी 


< ॥ । । कवार 9. 
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थोडी दरक च्यि दुःख मिटनेवाखा अचिन्तनीय सामर्थ्य, आदि अनेक स्वमावेसि तीर्थकर वाठककी 
मुलाकृति इतन प्र्षणीय हो गई है कि “५इब्द्‌ मी रिक्त सुग्ध पुरुषके समान घण्टों निरता रहता ह | इसी 
प्रकार एक दोषके साथ दूसरे दोरषोमिं भी करई धरम पेदा हो जाते है" । अष्टसहरलीमं एक स्थल्पर ट्खा 
हआ है कि ¢ चौरपारदारिकिते अचौरपारदारिक निराछा ही .है ' । असी चोर या कू परा 
बहन वेदीके दाथ नहीं ठ्गाते ईै, कितु केवर माता या वहिनं कहकर मा या गहना पट ठेते 
ह । इसी प्रकार अजघन्य परदाशसेवी पुरुष परखलीके माठ या गहनेको नहीं चुराता दै, प्रत्युत खथ 
धन देता दै । हां ! कोई कोई जघन्य दोनों दोषोते ठीन रहते दै । चौथे प्रकारके सलन पुरुष 
वेनो दोषो रित दै । जि प्रकार एक गुणकी आमा दूते गुणपर जाती है ओर एक ` दोषका 
प्रभाव अन्य दो्षोपर्‌ प्रभाव कर जाता है 1. उसी प्रकार सांसारिकि मनु्योमिं दोषोकेः प्रभाव गुर्णोपर 
ओर गुणोके प्रमाव दोषोपर भी आक्रान्त हो जाते है । तभी तो-- ` 
^ मरदुव जियदुव जीवो, अयदाचारस्स णिच्चिदा दिखा! ” `. = 
। ` जीव जीवो या मरो यत्नाचाररष्िते प्रवर्तनेवाठेको रिसा जरूर छ्गेगी | - ईया समितिका 
पान कर रदे सुनिको कुर्टिगजीवकी मृष्यु हो जानेपर मी उस ्िंसाको निमित्त ठेकर खल्प भी 
वंध नदीं ह्येता हे । इटोकवाविकाठङ्कारमे “ भसदमिधामदतम्‌ '” इस सूतके माप्य किसी सप्यको 
अस्य जौर किसी जसत्यको सत्य धघोषित्त किया है । , = 
तेन खपरसन्तापकारणं यद्रचोगिनां । यथादृषटार्थमप्यत्र, तदसत्यं विभाव्यते ॥ 
मिथ्यार्थमपि सादि, निषेपे वचनं मते । सत्यं तत्पर साधुतवादर्दिसात्रतदचद्धिदम्‌ ॥ 
यो अनेकान्तका चाषे जितना विस्तार बढाया जा सकता हे । उक्त विवेचन वस्तुके अनंता- 
नत धमौके प्रवोधपर परहचनेमे उपयोगी समक्चकर्‌ किया गया है | 
आजकठ प्रयक्षप्रमाण ओर युक्तियपि सिद्ध हो रै पदार्थोको नतमस्तक माननेवाठे परीक्ष- 
ककि युगम श्यादाद ओर अनेकान्तकी सिद्धि करना कोई कठिन न्दी है ! स्याद्वाद सिद्धांत ओर 
अनेकान्त प्रक्रिया किसी न किसी दंगसे प्रायः सबको मानने ५उते द । अरं पट्वितेन । 
सारव॑श्रीद्राद्ांगाम्बुनिधिसुमथनीन्नत्यभाद्मन्थतुल्य- । 
श्रीपत्तत्वारथहाख्राभिदटनजनिजानेकरत्नादुपह्नम्‌ । 
सत्याङ्कस्यात्ममाणेवङृतिनयवचःसप्तभङ्कैभवेद्रे । 
जित्वेकान्तप्रवादानधिगमनजसुदग्‌रन्धये स्याच्छरतान्धिः ॥ 
सार्वश्रीद्रादशाङ्गाम्बुनिधिद्मथनौन्नलयभाङ्पन्धतुस्य- 
प्रीमतश्वार्यक्षाख्रािदधटनजनिजानेकरलनास्युपशम्‌ । 
सतयाङ्कस्यालयमाणैवदृतिनयवचः सप्तभगी्भवेद्रो ( शनो ) 
„ - जिवैकान्तयवादानधिगमनघदगलन्धये षषठचूजम्‌ ॥ 


==> 




















॥,। 
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अन सातवे सूत्रे उत्थाने स्यि अवतरण करते दै-- - 
तदेवं सेक्षेपतोऽधिगमोपायं पतिपा्य मध्यमपरसथानतस्तदुपदकशयितुपनाः सुज- 


` करः प्राह 


तितत कारण इतस प्रकार संक्षेपसे अधिगम करनेके उपायका प्रतिपादन कर मध्यम गतिसे 
समल्चनेवाठे शिष्योके प्रति उस्त अधिगमके उपायको दिखखनेके लिये मानसिक विचारोको रखनेवाङे 
सूत्रकार श्रीउमाखवामी महाराज अग्रिम सूत्रको प्रङ्ष्टपनसे कहते ह-- 


तिर्दैशस्वामितसाधनाधिकरणस्थितिविधान्‌तः ॥ ७ ॥ 


निर्देरा ( अर्थखरूपकरा कथन ) खामित ( अधिपतिपना ) साधन ( कारण ) अधिकरण 
( आधार ) स्थिति ( काल्कृतम्यादा ) ओर विधान ८ प्रकार ) इनसे जीव आदि तरखोका तथा 
सम्य्दर्न आदिकोका अधिगम होता है । अधिगमका साक्षात्‌ कारण तो विषयी ज्ञान है, किन्तु 
उसके अन्यहित पूर्ममे रहनेवारे विषय यदि सहायक हो सकते हैँ तो वे निरदेदा आदिक ह । निदेश 
आदि स्वरूप अर्थ, शाद्व, ओर ज्ञान ये तीनों अधिगमके प्रयोजक द| 


निर्देक्षादीनामितरेतरयोगे दन्दः करणनिदेशश्च बहुवचनान्त; परदयेयस्तथा सति 
विधानात्‌ । स्थितिशद्वस्य स्वंतत्वादत्पाक्षरत्वाच्च पूवनिपातोऽस्त्विति न चों, बहुष्व- 
नियमात्‌ । सर्वस्य निर्देशपूषैकलात्‌ स्वामिखादिनिरूपणस्य पूप निर्देशग्ररणमर्थान्न्यायान्न 
विरुध्यते स्वामित्वादीनां तु भश्नवशात्‌ कमः 


निर्दे, आदि छह पदोका परस्परम योग॒ करनेपर दन्द समाप्त करटेना ओर समापतान्त 
पदको वड्ूवचनान्त तृतीया विभक्तिसे करण ॒निर्देशकर समश्च ठेना चाहिये । क्योकि तित प्रकार 
८५ -निरदेशख्ामित्काधनाधिकरणाध्थितिविधानेः ` इस विप्रहसे त्ति नामके हत्‌ प्रययका विधान 
किया गया है । यहं किपीका प्रश्न है किं इकारान्त ओर उकारान्त द्रोकी सुरसं्ञादे। दन्द 


- मामे खन्त पद ओर अल्प अक्षरवाठे पदोका पहि प्रयोग हो जाता है | इस कारण प्रकृत 
सूत्रम खन्त ओर अल्पभक्षर होनेके कारण स्थिति ` शद्वका पूरवीनिपात हो जाओ । अव॒ आचार्यं 


कहते हँ कि इस प्रकार ऊुतकं नही उठाना चाहिये । क्योकि वहत पदोमे वे नियम खागू नटीं होते 

है । अर्थात्‌ दो पदोका समास होनेपर पूर्वं निपातको विधान करनेवाठे सूत्र ख्गते दँ । किन्तु तीन, 

चार, छह, आदि बहुतसे पदोका दन्दसमास करनेपरं पूर्वं निपातका कोई नियम खागू नदीं ष्टोत। 

हि । अन्य सव ही सामित्व, साधन, आदिको निख्पण करना निदेश पूर्वक ही होता है । अतः 

अर्थपम्बन्धी न्यायसे निदेशका पिरे ग्रहण करना विरुद नदी है, यानी शद्रराख्की नीत्तिको 

गौण कर अर्थं समह्नेकी नीतिते पदिरे निर्देशका ग्रहण करना आवद्यक है । हां | सलामिपन 
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आदिकोका क्रमे कहना तो प्रतिपायके प्रश्वोकी अधीनतासे ह | जैसे श्रोताने प्रश्च किये गुर 
महाराजने तदनुप्ार प्रतिथचर्नोका क्रम ल्खि दिया दहे) 


नलु च रस्िप्तैः प्रमाणनयै;ः संक्षेपतोऽधिगमो वक्तव्यो मध्यमप्रस्थानतस्तैरेव 
मध्यमप्रफल्चेने पुननिदेञ्चादिभिस्ततो नेदं घचमारस्भणीयमिस्यसुपपत्तिचोदनायामिदमाह 


यहां दूप्रे टंगसे शंका है किं संक्षेपको प्राप्त इए प्रमाण . ओर न्यो करके संक्षेपसे अधिगम 
होना कहना चाहिये सो कहा ही जा चुका. । हां ¡ म्यम ॒रुचिकी अपक्षाते भी उन्दी मध्यम 
्रिस्ताखलि प्रमाण नर्यो करके अधिगम होना कहना चाहिये या । सर्वा निराठे निदेश आदिकं 
करके किर नघीन टंगका अविगम वताना तो उचित नरष है। तिक्त कारण गम्रन्थकत्ताको इ 
सूत्रकः बनानेका प्रारम्भ नर्द करना चाहिये । इस प्रकार निर्देश -आदि सूत्रके असिद्ध हो जानेकी 
प्रेरणा करनेपर विय्यानन्द स्वामी महायज इस वार्तिकको कहते द । 


दशष्येश्च क्व्योऽधिगमः कांश्चन परति। 
इल्याह्‌ सूत्रमाचायैः प्रत्तिपायालुसेधतः ॥ १ ॥ 


कोद कोई शिष्य किसी नवीन वस्तुको देखकर उसके नामनिर्देरा, खामी, कारण, आदिकोको 
्रश्च उठते हए. चठे आते हैँ | अतः उन विन्दं शिष्योके प्रति निर्देश आदिकों करके जीव आदिः 
वस्तुओंका अविगम कराना चहिये । इत कारण प्रतिपादनः करने योग्य रिष्योंकी अनुकूकताके 
वसै श्रौउमास्वामी आचार्य इष सूत्रको कहते ह । सत्र जीवक अनुग्रह करनेमें प्रवरच रह आचा- 
यौकी मध्यमरुचिवारे जीवको समञ्चनेके चयि प्रवृत्ति करना खाभाविक धर्म है | उक्त छह प्र्वोका 
उत्तर देनेसे श्रोता वस्तुके अन्तस्तरपर पहुंचकर अधिगम कर ठेता है | 


ये हि नर्दृश्यमानादषु खमव्रएु तचान्यप्रातपन्नाः प्रात्पाद्यास्तान्‌ प्रति निरदेशा- 
दिभिस्तेपामधिगमः कर्तव्यो न केवट परमाणनयरेवेति सक्तं निरदेशादिषजं॑विनेयाशयव- . 
शवतिखात्सूतरकारवचनस्य । विनेयारयः इतस्तादश इति चेत्‌ ततोऽन्यादशः कुतः तथा 
विवादादिति । तत एवायमीदलेऽस्त न्यायस्य समानलात्‌ । । 

जो शिष्य निर्देश करने योग्य हो रहै या स्वामिन आदि स्मेरः त््योको न्द समक 
पाये है, उनके प्रति निर्देश आदिक - करके उन कथन करने योम्य आदि स्वमारवोका अपिगम 
कराना होगा । पूर सूत्रम के गये केवर प्रमाण ओर नयोँ करके उनको अधिगम नदीं हो पाता 
हे । इपर कारण सत्रकासने निर्देश स्वामि आदि बह सूत्र वहत अच्छा वनाया है । सूत्र वनानेवाठे 
-ऋषियोके बचन विनीत रिष्योके अमिप्रायालुकरूक वर्तते दै । यहां कोई यदि ब्रह परे किं विनयधारी 
शिष्यकाः अभिप्राय तेसा ही.क्यो हआ १ रेसा कहनेपर तो हम मी कह सक्ते. कि उसे . 
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दर प्रकारका अभिप्राय उनके कैपे हआ १ बताओ | इपतपर कोई यह समाधान देये कि. तिस 
प्रकारे विवाद था । अतः सूर्ते भिन्न. सरला अभिप्राय पूषछनेका इ, यानी सूत्रोक्तं क्रमका 
व्यय कर पूछनेका अभिप्राय प्रगट किया । तवतो हम भी कहते हँ । करि तिस हयी कारण 
यह सूत्तभे . कहे हुए . कमके अनुसार अभिप्राय भी रे्ताहयी हो | न्यायमागं सर्वत्र समान है । 
अपने अपने विचारोके अनुकार असिप्रायये खैनचनेसे न्यायकी हया हो जती ह । छोकमे भी 
यही ठंग प्रसिद्वहो रहा है . कि किसी भूषण, घटीयन्त्र, रतन, पुस्तक आदिका पहि निर्देश 
किया जाय, उनका खामी बतङा दिया जायं } पीके उनके ` कारणोका निरूपणं किया जाय । 
- पश्चात्‌ उनके स्थानका निरूपण कर उनके रहरनेका कार ओर मेद गणना कर देनेसे जित्तना 
शीघ्र ओर टृढतम ज्ञान उनका हो जाता है, इन छ्ोका अगे पीछे प्रश्वकर व्युत्रम कर देनेसे 
उतनी दृटगप्रतिपत्ति नदीं हो पाती है | प्रयेक प्राणियोकी खानुभवगम्य प्रतीति होना ही इसका 
साक्षी है | अतः संक्षेप ओर विस्तारसे मध्यवर्ती मार्ग॑का अवरम्बन करनेवाछे शिप्योके प्रति निर्देश 
आदिके कण्ठोक्त करमते ही सूत्र कहना आवर्यक है । परोपकार करनेमें खतन्त्र होकर प्रवरतनेवाठे 
आचार्यक वचन किसीके पर्यनुयोग करके योग्य नहीं होते है । 
कि पुननिदेशादय इलाहः- 

, किर शिप्यकी. जिज्ञासा है कि वे निर्देश आदिक छह क्या हैँ £ रेता प्रश्न होनेपर विचानन्द 

` आचारय स्पष्ट उत्तर कहते है । 


यक््किमिव्यनुयोगेर्थखरूपभ्रतिपादनम्‌ । 
कारन्त्यतो देशतो. वापि स निदेशो विदां मतः ॥ २॥ 
कस्य चेदनुयोगे सलयाधिपलयनिवेदनप्‌ । 
खामित्वं साधनं केनेयलुयोगे तथा वचः ॥ ३ ॥ 

` केति पयनुयोगे तु वचोऽधिकरणं विदुः । 
करियच्चिरमिति. षश्चे प्रव्युन्तरवचः स्थितिः ॥ ४ ॥ 
कतिधेदाभिति पक्षे कचनं तच्वेदिनाम्‌ । 
विधानं कीतिंतं श्रं तच्छन्ञानं च गम्यताम्‌ ।। ५ ॥ 


(१) जोडङुकुदेसोक्याहै ? इत प्रकार प्रश्न होनेपर पूर्णरूप अथवा एक्देद्यसे 
मी जो अथ॑घल्पका प्रतिपादन करना दै, वह निदेशे । रसा समी विद्ानोका मत दहै | 


५५०८ तघ्र्य्टोकवार्तिके 

अयति इन ठौकिक वातं वैयाकरण, नैयायिक, मीर्ाप्तक, बौद्ध आदि कोई मी: विवाद 
नदीं उटहि है । (२) यह पदार्थं करिका है? र्ता प्रश्च होनेपर उसके अपिपतिपनेका 
निवेदन करना छामिल है | ( १ ) यह कित कारणप्ते वना है? रसा प्रन करनेपर ति 
प्रकार उत्तरके वचनते कथन करने योग्यको साधन कहते हँ | ( ४ ) यष्ट पदार्थ कदां निवाप 
करता है १ इ प्रकार चोद्य करनेपर तो जो उन्तर का जाता है उसको अधिकरण समदते ईह । 
८५ ) यह कितनी देर तक ठहरेगा ? रेता कथन करनेपर जो प्रवयुत्तरका वचन है; वह्‌ स्थिति 
हे । (६ ) यह कितने प्रकारका है  इप्त प्रकारका श्ररन होनेपर जो तचचज्ञानिर्योका वचन है; 
वह विधान कहा गया है | अधिगमका साक्षात्कारण ज्ञान है ओीर उसते जन्यवहित पूर्ती श्र , 
उसका प्रधान कारण दहै, जो कि अक्नान्वस्प जड है} अतः छेके छक्षण करते समय वचन 
कहनेको प्रधान माना गया है । अर्थात्‌ शब्दात्मक ओर ज्ञानामक निर्देश आदिक उपाय अधिगमके 
कारण रहै, यह समन्न ठेना चाहिये | 

रिः कस्य केन करिपन्‌ कियचिरं कतिविधं वा बस्तु तद्रूपं चेत्यलुयोगे कार्त्स्येन 
देशेन च तथा प्रतिवचनम्‌ । निर्देशादय इति वचनात्‌ । प्रव; पदाथाः शद्धत्मक्ास्त 
भस्येयाः तथा भरकीर्तितास्तु स्वे सामर्यात्ति न्नानस्मका ` गम्यन्तेऽन्यथा तदुपपत्ते 
सत्यत्नानपूर्वका मिथ्यात्नानपूैका वा ! रद्रा निर्द्ादयः सत्या नाम पुपप्रादिवत्‌ । 
नप्यसत्या एव त स्वादकल्वात्‌ परत्यक्नादवत्‌ । । 

क्या व्स्तुहे £ किंस्तकौ व्छ्तुहं £ किमे वनी इयी वस्तु हे £ कसम स्थितो रीदे? 
कितनी देरतक्र ठहरेगी ओर कितने प्रकारकी वक्तु दहै. 2 अथवा उस वस्तुप्ै तदात्मक हो रहा . 
समाव्रक्र्याहे ट क्रिप्तकादे १ इस प्रकारके प्रश्च होनेपर प्णरूपते ओर एकदेदाते तिस प्रकारके 
उत्तरख्प प्रतिवचन कहना निर्देश आदिक हे 1 इस प्रकार मृसुत्रमं कहा है । प्रकृष्ट वक्ताके वे 
निर्दड आदिक पदा्थं॑शद्रुखख्य समक्षने चाहिये ओर तिस प्रकार कहे गये "वे समी अधिगम 
करनेवाढे निर्देश आदिक पदार्थं सामर्थ्ये श्रोताके ज्ञानरूप समन्ने जते दै | अन्यथा वह कथनो 
पक्रथन व्यवहार नर्द वन सकता है । मावार्थ--““तद्रचनमपि तद्रेतुवात्‌ ” इस श्रीमाणिक्यतन्दी 
आचायेके सूत्र करके वचनको मी प्रमाणपना तिद्ध किया है | वचन वक्ताके प्रमाणज्ञानके 
कार्यं है ओर्‌ श्रोतकरे प्रपाणक्ञानके कारण ह| कारणक्ता कार्यर्मे ओर कार्धका कारणम उपचार 
करनेते द्र भौ प्रमाण हो जाता है| यहां प्रकरणर्मे सदयवक्ताके शद्रोको सुनकर श्रोताको निर्देश; 
स्वामिपन, आदि ज्ञान हो जाति रै । इत प्रकार वाच्यवाचकभाव ओर गम्यगमकमावकी सामर्ध्यसे 
निर्देश आदिक शद्रस्रल्प ओर ्ञानघ्ख्प ह | वे निर्दे, आदिक अकेटे वक्ता या केवट श्रोताके 
मी त्नानघल्य ओप शद्रचल्य ह्यो जति द| सयक्ञानकरो कारण मौनकर उत्पन हए निर्देश आदिक 
श्र सय वेदे जति ओपपूर्र्ती मिष्याज्ञानको. कारण मानकर हए निर्दा आदिक रद्र 
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मिच्या समन्षे जते है ¦ समी प्रकासेते निदेश आदिक सत्य ही नीह | जेसे गाढ सोते इष 
या मदोन्मत्त, मूर्छित, आदि जीवोके श्र सत्य नही हे । तथा बे निर्देरा आदिक शद्र असत्य दही 
हेय यह मी नहीं है, क्योक्षि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणोके समान सफल प्रदृत्तिके जनक होनेके 
कारण अनेक श्र सय मी प्रसिद्ध हो रहे दै । यहां निर्दिश आदि करके अर्थ, ज्ञान ओर रश 
तीनो पक्डे गये है | 


कि स्वभावैनिरदेशादिभिरर्थस्याधिगमः स्थादित्याहः- 
किस स्रभाववाले निर्देश आिको करके जीव आदिकोका अधिगम करना होवेगा । रपी 
जिक्ञाप्ता होनेपर श्री वि्यानन्द आचार्यं वार्तिकको कहते हैँ । 
तैरथीधिगमो मेदात्स्यासखमाणनयास्मसिः । 
अधिगम्यस्वभवे्वा वस्तुनः कमसाधनः ॥ ६ ॥ 
प्रमाण ओर नयस्वरूप उन निर्देश आदिको करके पूर्णरूप ओर एकदेशसे जीव आदि 
वस्तुका अधिगम होतो है 1 यहां आत्मासे प्रमाण, नयस्वरूप करणज्ञानोकी मभेदसे विवक्षा की 
गयी है । कर्तम हो रहा अधिगम कत्तौते भिन्न विषयी मूत प्रमाण नयो करके किया जाता है । तथा 
 अधिपूर्वक गम्‌ घातु सकर्मक है, अतः क्ताके समानं कमेमे भी रहती है । तव करममे अच्‌ प्रययक्तर 
साधा गया वस्तुका अधिगम होना जानने योग्य स्वभाववाठे विषयभूत निर्देश आदिकों करके होता 
है । मावार्थ--मूलसूत्रम करणमे तसि प्रत्यय किया गया है । कर्तम रहनेवाला अधिगम आत्माते 
न्यारे माने गये प्रमाण, नयसरूप निर्देश आदिकों करके होता है ओर कर्ममे रहनेवाढा अधिगम 
जानने योग्य वस्तुके स्वमाघभूत जड निर्देश आदिकों करके होता हे । 
कर्तृस्थोऽधथिगमस्तावद्रस्तनः साकल्येन भरमाणात्मभिभेदेन निर्देशादिभिर्भदतीति 
प्रमाणविकेषास्त्वेते । देशतस्तु नयात्मभिरिति नयाः ततो नाप्रमाणनयात्मकैस्तैरधिगति- 
रिष्ठा यतो व्याघातः । 
श्रोतारूप कत्तौम स्थित हो रहा वस्तुका पूर्णख्पसे अधिगम तो प्रमाणस्रूप निदश्च 
आदिकों करके होता है यहां श्रोता आत्मके प्रमाणखरूप ज्ञानको भेद करके विवक्षित किया है | . 
इस कारण आत्मा श्रोता प्रमाणस्वखूप निर्देडा आदिकं करके जीव आदि वस्तुका आधेगम कर ठेता 
हे । इस वाक्यम कर्ता, करण, ओर जरिया, मिन मिन प्रतीत हो र्दी । इस प्रकार कर्तां 
स्थित अधिगमको करनेवाठे ये निदा आदिक ज्ञान पांच प्रमाणोमेते कोई विरोप प्रमाण ्तड्ान] 
स्वरूप है । ओर कतमे स्थित हो रहा वस्तुका एकदेरासे अधिगम होना तो नयस्वस्प निर्दड 
आदिक करके होता है | इपर कारण वे निर्देरा आदिक नयज्ञान हैँ । यानी प्रमाण, नय स्वप 
निदेश आदिकं करके दोनों प्रकारोसे आगम हो जाता हं । प्रमाण नयोसि भित मिव्याज्ञानरूप 
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या जउसखरूम उन निर्देश आदिकों करये अविगम येना इ नदय है, निस्ते कि व्यावात होजाय | 
अर्थात्‌ मिभ्याक्नानंसि जो होगा, वह समीचीन अधिगम नरह कहा ` जायगा ओर जो सरराचीन 
अधिगम है, वह मिध्याज्ञानेति हआ नहीं कहा जायगा । इस्त प्रकारका व्याघातदोप दोना 
प्रमाणनयघ्ठरूप निर्दड आदिकोपति अधिगम मान ठेनेपर टल जाता हं । | 

कस्य युनः ्रमाणश्यैते विरेषाः श्रतस्यास्वंएसर्वा्थविपयता प्रतीतिरिति केचित्‌ । 
पतिश्वत्तयोरित्यपरे । तेत्र प्रटव्याः तो मतेर्भदास्ते इति ए मरतिपू्ैकलखादुपचारादिति चेन्न; 
अवधिमनःपर्ययविशेपत्वाचुपंगात्‌ । यथैव दि मत्यार्थं परिच्छद श्रतक्नानिन परा्रशनिरद- 
शादिभि प्ररूपयति तयाञवाधप्रनःपययण वा| न चव; श्रतज्ञानस्य तच्पूवकत्वप्रसमः 
साघ्नात्तस्पानिन्धियमतिपूरवकसात्‌ परम्परया तु तद्यूकतं नानिष्टम्‌ । शीद्रालनस्तु शतस्य 
साक्षादपि नावधिमनःपर्ययपुरवकत्वं विरुध्यते केवदपूर्भकत्ववद्‌ । ततो युख्यतः श्रुतस्यैव 
भेद्‌ा निदेरादयः प्रतिपत्तव्याः किंुपचारेण प्रयोजनाभावात्‌ । 

आप जेनोनि कटा है कि ये्ञानस्वद्प निर्देश आदिक तो कौईविरोष प्रमाण हैँ सो वतठद्ये 
कि फिर कौनते प्रमाण्ञानके भेद प्रभेद हैँ १1 इसपर कोई आचार्य दपा उत्तर देते किंनिरदेश ` 
आदिककि. दारा संपूर्णे अर्योकी अविशदरूपते व्रिपय करनेपनत प्रतीति हो रदी दे इस कारण श्रृत- 
` ज्ञानकेये व्िदेष हैँ । अस्पष्टख्यते पूर्णं अर्थौको विषय करना श्रुतज्ञानका कार्थं है यष्ट ` मत 
अच्छा दीलता दै । कोई दूसरे विद्यान्‌ वे निर्देशादिक मतिक्गान ओर श्रुतक्ञान दोनोकि ` विकल्प टै इत 
प्रकार कह रहे द । ह्म ययप्र उनको यद पूना चहिये कि वे निरदेशादिक श्रुतङ्ञानके मेद 
यह तो ठीक है । किन्तु वे मतिन्नानके भेद आपने कते कटे सो वताओ ए यदि इ्तपर वे विद्वान्‌ यां 
करदे किं श्रुतक्नानख्य निर्देशादिक तो मतिक्ञानको पूर्ववत्तीं कारण मानकर उतन्न होते हे । अतः कराय 
(श्रत ) म कारण ( मतिन्ञानपन ) का उपचार करनेपे वरे मतिज्ञान कट दिवि जाते) 
आचार्यं कदते है किं इत प्रकार तो नदीं कना ] क्योकि र्यो तो. उन निर्देशादिकोके अवधिज्ञान 
ओर मनःपर्ययन्नानके विरोषपनका प्रसंग होगा । जिस द्यी प्रकार मतिज्ञानद्रारा अर्थको जानकर 
्रतक्नानसे बिचार -करता इआ निर्देशादि्को करके शिष्यके व्यि अर्थका निरूपण करता द तित 
प्रकार अवधिज्ञान ओर मनःपर्य्ानते अर्थका प्रयक्ष कर श्रतक्ञानसे विचारता इजा -वक्ता निर्दा 
आंदिकोः करके पदार्थका कथन करता दै । भावाध--अर्थ॑ते अर्थान्तरके ज्ञानको श्रुतज्ञान कहते द । 
चध्चुपते वच्लका प्रवयश्च कर जपत. वह व्र मठमञ दै, क्रा है, -गजी है, देवदत्तका वच्च है, जिनद- 
चका वल्ल दै; करये वनाद, हायते वना दै इत्यादि निद्पण किया जाता है} उषती प्रकार 
अ्वधिन्ञानते या मनःपर्वयते देशान्तर कालन्तरतीं प्रार्थका विराद्‌ प्रत्यक्ष कर उस श्ृतक्ञान ` 
दारा अनेक व्रिचार उठाकर निर्देश आदिकंसि निखूपण कर दिया जाता है | अतः वे निर्देवीदिक 
अवधि ओग मनःपर्ययके मी व्रयो क्यो न मन्न जांय £ उपचार करनेका उपाय अच्छा वने 
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गया ]. यदि यहा कोई यों . कहे कि जब अवधि ओर मनःपर्ययसे प्रत्यक्ष कर उप्त पदार्थ 
का श्रुतक्ञान द्वारा विचारः हो जाता है तो मतिपूर्वकपनेके समान अवधि मनःपर्ययपूरवक 
मी श्चतक्ञानके होनेका प्रस॑ग द्यो जायगा । रेपी दामे ^“ श्रुतं मतिपूर्वै `` इस सूत्रसे 
विरोध आता है | प्रन्थकार कहते दे कि सो इस प्रकारका प्रस॑ग हम जैनोंके उपर नहीं 
आ सकता है | क्योकि हम उ श्ुतक्ञानका अभ्यवहित पूर्ववर्ती कारण मानस मतिज्ञानको मानते हँ । 
अतः -अन्यवहित पूर्ववत कारणकी अपेक्षा श्ुतक्ञानका कारण मतिज्ञान ही है । हां ! परम्परपसे तो 
उत्त अवधि ओर मनःपर्ययको कारण मानकर श्च॒तज्ञानकी प्रदृत्ति होना अनिष्ट नही है । ज्ञानस्वरूप 
ओर शद्वस्वरूम दो प्रकारका श्चुत ह्येता हे । ज्ञानरूप श्र॒तका अन्यहितकारण मानस मतिज्ञान 
है ओर व्यवहितकारण चश्षुषम्रयक्ष, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान आदि हँ । किन्तु रशद्वस्वरूप श्वुतके 
तो अग्यवहित रूपते भी साक्षात्‌ कारण अवधिज्ञान ओर मनःपर्ययज्ञान हो जाते है । कों 
विरोध नही हे । जपे श्री अरहन्त भगवान्‌ केवलक्ञानद्मारा यावत्‌ पदार्थौका सकल प्रत्यक्ष करके शद्र 
रूप द्वादर्शाग श्रुतका विधान. या भाषण करते हैँ, अतः द्रादशांगश्चुत केवलन्ञानपूर्वक ह, तैसे ही 
. अवधिज्ञान ` मनःपर्ययज्ञानते प्रवयक्ष कर प्रश्चकत्तीके सन्मुख शद्रस्वरूप श्रुतका निरूपण कर दिया 
जाता हि । यहां यो. समश्च छेना चाहिये कि तेरह गुणस्थानमें भगवानुके एक केवलज्ञान ही है । वे 
उत्से चराचर जगतका हस्तामल्क समान प्रयक्ष कर रहे हैँ । तदनुसार दादशांगवाणीद्रारा भन्य 
जीवोंको उपदेश देते हँ ।. उस शद्रमय द्वादशांगका कारण केवलज्ञान ही है । अन्यथा यानी भगवानकी 
दरादशांगवाणीका ओर भगवान्‌के केवलन्ञानका यदि कार्यकारणभाव सम्बन्ध न होता तो द्वादश्चांग 
` वाणद्रारा यथार्थं व्तुका प्रतिपादन ह्यना नदी बन सकता था ¡ अतः शाद्वात्मक श्रुतके अन्यवदित 
- कारण. पांचो ज्ञान हो सकते .दै । हां । ज्ञानात्मक श्रुतज्ञानका कारण मनडू्रियजन्य मतिज्ञान है । 
तभी तौ अरहन्तदेवके ज्ञानात्मक श्रुत नहीं माना गया है । तिप्त कारण सिद्ध हआ कि सुख्य 
रूपसे श्रतज्ञानके ही भेद निर्दंश आदिक है, यह समज्ञ ठेना चाहिये । उपचार करनेसे क्या 
अर्थात्‌ कु काम नदी हे, यानी दूरवतीं परम्परा कारणे कोई प्रयोजन नहीं सधता है । अतः 
वे.निर्देशा आदिक मतिक्ञानके मेद नहीं है । . । 5 । । 

` तत एव श्चुतेकदेशलक्षणनयविशेषाध ते व्यवतिष्ठन्ते । येषां तु श्रतं प्रमाणमेव तेषां 
तद चनमस(धनागतयानिग्रहस्थानमासज्यत इति कचित्‌ कथञ्चित्‌ पश्चप्रतिवचनव्यवदारो 
न स्यात्‌ । स्वपरा्ातुमानारमकोऽसौ इति चेन्न, तस्य सर्वत्रा्ृत्तरत्यन्तपरोकषिष्र्यषु 
तदभावप्रसंगात्‌ । न च श्रुताद्न्यदेव स्वरार्थानुमानं मतिपूर्वकं परार्थानुमान चेतति, तद्धै- ` 
- दस्वमिष्टमेव निर्देशादीनाम्‌ । पामाण्यं पुनः श्वुतस्य्रे समर्थयिष्यत इति नेह प्रतन्यते । 
| तिप्त ही कारणे श्रुत्नानके एकदेरस्वरूप नयोके विशेष भी निर्दर आदिक व्यव्ित 
` हो रै है । अर्थात्‌ निर्देश आदिकोंको श्रृतञानूप माननेपर ह्वी बे नय्वन्त्य मौ ष्टो सकते है | 
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अन्यया अतिप्रसंग हो जायगा । जिन विद्वानोका यह -मत है कि श्रुत तो प्रमाणक्ञान स्वरूपं दही 
है, रब्दस्वस्प या नयष्द्प नदीं है, उनके यहां उन निर्देश -आदिर्कोका कथन .करना 
साधनका ऊग न होनेके कारण निग्रहस्थान वन वैठेगा । इस कारण कहीं भी किंपी मी प्रकारे 
परश्च ओर उत्तर) प्रस्युत्तस्के बोख्नेका व्यवहार न हयो सकेगा । अर्थात्‌ साध्यकी सिद्धि करना जहां 
अभ्िप्रित हो रहा है । वहां असाधन अगोका उच्चारण करना बादीके ल्मि निग्रहस्थान माना गया 
है । ज्ञान तो बोखा नदीं ना सकता, रद्र ही कहा जायगा | सो उन्दने श्तस्वहूप नदी माना | 
देषी दाम प्रसनका वचन ओर उ्तके उत्तरका व्रचन श्रोता ओर वक्ताओकफे चि निग्रह प्राते 
प्रयोजक हो जांयगे । यदि इपर कोई यो कटे किं वह प्रश्चोत्तर व्यवहार तो श्र॒तख्य नहीं है । 
किन्तु स्वार्थानुमान ओर परार्थानुमान स्वरूप दै । वक्ताका वचन घ्ार्थानुमान है ओर श्रोताका 
वचनग्यघहार परार्थानुमान है, आचार्यं कहते हे करि यह तो. न कहना । क्योकि दशन्तमें गृहीत की 
गयीं अन्वयव्याप्नियां व्यतिरेक वप्रा्िकी मित्तिपर उठ्नेवाछे उस्र अनुमानकी समी स्थलोपर प्रवृत्ति 
हयोना नदीं मानी गयी है । प्रत्यक्ष योग्य या अनुमेय पदा्थमे अनुमान चरता है ] अत्यन्त परोक्ष 
सुमेर, राम, रावण, आदिक अथवा परमाणु व्यक्तिद्‌, अविभाग प्रतिच्छेद) मोक्ष्ठुख, आदिमे 
अनुमानकरी प्रहरति न होनेकरे कारण प्रश्वोत्त व्यव्ह्रका अभव द्यो जायगा) किन्तु यह प्रसंग होना 
इट नहीं है । क्थोक्ति वचनां द्वा उक्त प्रदाथीका आगमक्ञान होता हे । दुम्री बात यह . है कि 
निदेश, समित, आदि वचनव्यवक्षरोको अनुभानस््रूप भी माना जाय तो मी कोई क्षति नीं 
है । हमार ही सिद्धान्त आया। मतिको कारण मानकर होनेवाठे स्ार्थालुभान ओर परा्थतुमान दोनां 
श्रतज्ञानसे मिन नदीं है । यानी अर्थते अर्यन्तस्का ज्ञान होना श्रतज्ञान है ओर साधनपे साप्यका ज्ञान होना ` 
अनुमान है । अत्तः सान ओर साध्यकी मेदविधक्षा कएनेपर उत्पन्न हआ अनुमान तो श्रुतक्ञानखसूपं 
हीह । इप्त कारण निर्देश आदि्कोको उक्त शरुतज्ञानका मेदपना ही इष्ट किया गया दे । रहा श्ज्ञानके 
प्रमाणपनका निणैय सो तो श्रुतज्ञानकी प्रमाणताकां फिर अग्रिम प्रन्थमें समर्थन. कर दिया जायगां | 
इत प्रकरणमे विस्तार हो जनेके भयते दप्ा प्रमाणपनका प्रकरण नहीं फेखाया जाता है । 
कर्मस्थः पुनरधथिगमोऽथीनामधिगम्यपानानां ` ख मावभूतरेव निरदेशादिभिः कालस्य 
कदेसाभ्यां प्रमाणनयविषयैर्यवस्थाप्यते । निर्देरयमानत्वादिभिरेव धमरर्थानामधिगति- 
भीतेः कर्मस्वात्तेषां कथं करणस्वेन घटनेति चेत्‌ तद्धेदश्रतीतेः । अभरुष्णत्वेनाधिगम- 
यदयं यथा । . 
सकर्मक धातुका शुद्ध अर्थं भिन्न मिनन सम्बन्धोसे कती कर्म॑दोनोम! स्थान पाता हे, अतः 
कत्ते रहनेवाठे अधिगमका ज्ञानखरूप निर्देश आदिकं करके होना वता दिया गया है | अब, 
कर्ममे ठहर इए अधिगम होनेकेः कारणुका विचार चति दै ।-फिर कर्मे ठहरा इजा जानने योग्य 
पदारथाका - पूणैरूप ओर एकदेशे हो रदा अनुभव तो उन अर्थक स्वभावभूत दी निर्देशाः आदिक 
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करके व्यवस्थित किया जाता है| जो कि प्रमाण नयोके विषयभूत है । अर्थात्‌ अर्थस्ररूप करम॑मे 
ठहरनेवाखा अधिगम तो अर्थके स्वमावभूत ज्ञेय निर्देश दिको करके किया जाता हे | कथन 
करने योग्य अर्थके धर्म, स्वामीपनको प्राप्त इए अर्थके धर्म, साधने योग्य अथैके धर्मे आदि इन 
धर्मौ करके ही जीव आदि पदाथीका अधिगम होना प्रतीत हो रहा है । ५ आत्मा निर्देशादिमिः 
जीवादीनधिगच्छति ` आत्मा निर्देश आदिको करके जीव आदिकोको जान र्टा है । यहां निर्देश 
आदिक प्रमाण नय ज्ञानस्वरूप है तथा “स्वयमेव निर्देशादिमिः अधिगम्यन्ते ” | यहां अथौके स्वभाव 
होकर इेयस्वरूप निदेश आदिक दै । यदि यषां कोई प्रश्च करे कि देश आदिक जव कर्मस्ररूप 
` अथौके स्वभाव मान स्यि गये, तव तो वे कर्म हो गये | अतः सूत्रकारदाण उनका करणपनेसे 
कथन करना कैसे घटित होगा १ जो कर्म हो चुका है। बह उसी समय करण हो नहीं सकता 
है । इपर तो हम यह उत्तर देते है कि हम क्या कर। तिस प्रकारे होता इआ सबको प्रतीत 
हो रहा है । जैसे कि.उष्ण अग्निका उष्णपनेसे अधिगम होना वारको तकको प्रतीत हदो र्हा है । 
तैसे दी निदेश योग्य अर्थका अपने निर्दे स्वमावसे अधिगम होना जाना जा रहा हे । एक वस्तुमे 
उसे. अभिन्न अनेक स्वमाव होते ६ । ८ भ्यते वृक्षशाखाभारेण ” अपनी शाखाओके वोक्षते पृक्ष 
रखता है । घोडा अपने वेगते दोडा जा रा है । यहां कर्मपन ओर करणपन एक ही पदा्थमं 
स्थित है । « खभावोऽतर्कगोचरः "° . 


नन्वनेः कर्मेणः फरणद्ुष्णत्वं भिक्रभवेति चेत्‌ न, तद्धेदेकान्तस्य निराफरणात्‌ । 
कथभ्चिद्धेदस्तु समानोऽन्यत्र । न हि निर्द्श्षखादयो धमोः करणतया समभिधीयमाना 
जीवादेः कर्मणः पर्याया्थाद्धिना नेष्यन्ते । द्रन्याथत्तु ततस्तेषाममेदेऽपि भेदोपचाराकर्म 
करणनिर्दश्चघटनेति केचित्‌ । 


` यहां नैयायिक दका करते है किं अप्निस्वरूप कर्म॑से उष्णपनारूप करण तो सर्वथा मिन्न 
हषी ह । गुण ओर गुणीका भेद माना गया है । अतः वह करण बन सकता है ¡ आचार्य कहते 
कि यह तो न कहना। क्योकि उन अभ्नि ओर उष्णताके एकान्तरूपसे मेदका पिरे खण्डन 
किया जा चुका है । हां { कथञ्चित्‌ मेद तो दूसरे स्थर्पर मी समान है, अर्थात्‌ जैसा अग्नि ओर 
उष्णतामे परिणाम परिणामी भावते भेद है । वैसा दी निर्दय अर्य ओर उसके खभाव निर्दर मी 
कथञ्चित्‌ भेद हे । निदेह्य कर्म है ओर उसमे कथञ्चित्‌ मिनन निदे करण माना गयादहै। ` 
सूप्रकार द्वारा करणपनसे मे प्रकार फटे गये निर्देश, स्वामित्व आदि ध्म जीव. आदिक कर्म ` 
खरूप धर्मासि पयायार्थिक नयकी अपेक्षा भिन्न नदी माने गये हैँ । एसा नदौ समन्ना । अर्थात्‌ 
पर्यायदृष्िसे धर्मं घर्मीका मेद इष्ट किया हे । हं, दव्यार्धिक नयसे तो उन जीव आदिकोपि उन 


निर्देरात् आदि धममौका अभेद होनेपर भी भेदका उपचार करनेखे कर्मखूप ओर करण्पते कथन 
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करना घटित हो जाता है | इस प्रकार किन्दी आचायौका मतै, नोक हमं मी" अमीएरैः। 
अतः; खण्डनीय न्दी} . ` । स 


पर्‌ शन; ` कपस्धिनापमपपक्त  वदश्यलाद्ता कमतया प्रतीतेः करणत्वमरव 
नेच्छन्ति तेषां विशेषणत्वेन घटनात्‌ । न हि यथाचरिरुष्णत्वेन.षिरिष्ठोऽधिगमोपायेरषिग- . 
म्यत इति प्रतीतिरविरुद्वा तथा सर्वऽ्था निर्देरयादिभिभोत्रैरधिगम्यन्व इति निर्णयोऽप्यवि 
रुद्धो नाव्रधायते। तथा सति प्ररापरकरणपरिकल्यनायां युख्यतो गुणतो वानवस्थाप्रसक्ति 
रपि निवारिता स्यात्‌ । तदपरिकसपनायां का सखाभिमतधर्माणामपि ` करणं मा.भूदितयपि 
चोद्यमानमनवकाश्यं स्यात्‌ । ४ । 

दूसरे विद्वान्‌ किर यो कहते है कि कर्म॑पस्ताधन ब्धुत्पत्तिते साधे गये अधिगमका पेक्ष लेनेपरं 
निदेश करने योग्यपन या स्मित्वके योग्यपन आदिकौकी करूपे ही प्रतीति होती हे ।* अत 
निदेश आदिकोका करणपन ही वे नहीं चाहते है | उनके मतम निर्देश ओआदि्कोको विरेषणपनेस 
घटित किया जाता है । अर्थात्‌ निर्देश, स्वामि, साधन, -अभिकरणः; स्थिति, ` विधान, हून 
विशेषणो विशिष्ट अर्का अधिगम होता है, यह सूत्रका अर्थं है । जेते कि उष्ण - नामके 'विरै- 
पणते विष्ट हयी अरि अधिगमके उपायों करके जानी जाती है । इस  प्रकारकीं प्रतीति अविरुद्ध 
है । तिसी प्रकार सम्पूणं निरद॑श आदिक अर्थं अपने निरदेदयत् आदि . परिणामरूप विशेषणो करफे 
विश्चिषट हेति इर्‌ जाने जा रहै है । इत प्रकारका नि्णंयका मी अविरुद्ध, नदीं निर्णीत . किया: जाय, 
यह. न समदना । किन्तु यह निणय भी अविुद्र है । तेसा होनेपर एक दूसरा खम यह .भी हौ 
जाता है कि अनवस्था नदीं होने पाती हँ । यदि निर्देश आदिकोको करण . माना. जायगा. तो. उन 
अथि खभावमूत निदैश आदिकोको मी पुनः दूसरे करणकी आक्षा होगी, जसे किं अर्थि 
जाननेमे निर्देश आदि करणोकी आवर्यकता पडी थी ओर उन दूसरे तीसरे करणेकि मी अन्य चौथे 
पंचमे आदि करणोकी आकांक्षा होना वता जायगा । इस प्रकार सुस्यखूपं या गौणस्य ~उंत्त- 
रोत्तर करणकी, परिकल्पना करते इए अनवस्था दहो जायगी | -यदिः अगे -अगेवारे: -करणेकी 
कल्पना नदी करोगे तो अनवध्याकां तो वारण होः जायगा; किन्तु मखम अपने माने -गयेः धर्मौको 
भी करणपना मत ह्योओ ¡ यानी जीव आदिकोका अधिगम -भी निर्दे आदिको करण ` माने विना 
हीह जाओ! इत प्रकार प्रेरणा -कर उठाया मया प्रस्न भी -अवकारा नहीं -पायेगा.-। 
मावार्ब--निरदशादिको विदेषण माननेपर तो अनवस्थाका वारण.हौ जाता है ओरः-उक्तं श्रश्न 
उटानेका मी अवकारा नही रहता । अतः कर्मस्य अधिगमके पक्षम निर्दे `अदिकोको करण "नदीं 
मानकर विपण भानना; चाये 1 यह प्ररविद्ा्नोका मतप्रहृट -है । इष्ट तिके कारण " अधिरथं 
महापजेने इसका दण्डन नहीं किथा । । । 
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~ : - .नन्वेवपपरापरविशेषणकरपनायापप्यनवस्था विरेषणान्तरररितस्यः वा ` जीवादेः 
स्वाभिमतधर्षविशेषणेः पतिपत्तौ तैरपि रदितस्य प्रतिपत्तिरस्तु विशेषाभावादिति चन्न. 
विशेष्यात्‌ कथल्चिद्भिन्नाद्धिशञेषणानाम्‌ । वस्त॒तोऽनन्ता विधयोऽपि हि धर्मा निर्देचा- 
दिभिः. संश्रहीता विरेषणान्येव; तव्रतिरि क्तस्य धमेस्थासम्भवात्‌ । ततर जीवादिवस्तु विचः 
ष्यमेव द्रन्याथदेशात्‌ निदेश्यतादि विशेषणमेव पयायाथात्‌ । प्रपाणदेशादपि षिरेषण- 
विकेष्यात्पकं. वस्तु जात्यन्तरमिति प्ररूपणायां नोक्तदोषावरकशः । ,. 

इसपर किक्षीकीरौका है कि इस प्रकार तो करणपक्षके समान विरोष्ण पक्षम भी 

अनवस्था ठग जायी । उत्तरोत्तरवतीं विरोष्णोको भी अन्य न्यरि न्ये विरोप्रणोसे सहितपनेकी 
कल्पना बढती जायगी, अथात्‌ दूसरे विरोषणोकी तीसरे विरोषणोतसे सहित होकर कति होगी 1 
ओर तीसरे विशेषणकी ` चोथे विरोषणसहित होकर क्ति होगी । यह अनवस्था है । यदि दूसरे, 
तीसरे, चौथे, आदि अन्य विदोषणोे रहित ही जीव आदिकोकी अपने अभीष्ट निरदेरात्व आदि धर्म 
विशेषणो .करफे ही प्रतिपत्ति होना मानोगे तो उन अभीष्ट विरोषणौ करके भी रहित कोरे सते 
जीव आदिकोकी प्रतिपत्ति हो जाओ ¡ कोई अन्तर नदी है । यानी आगे चल कर विदेषणोंसे.रहित. 
जसे अन्य विरोषणोंकी प्रतिपत्ति होना अनवस्थाको हटानेके स्यि मानना पडता है । वसे मूं 
ही. विशेषणोसे. रहित ही नीव आदिकोकी प्रतिपत्ति मान छी जाय । पहिले ही विशेष्णोका बोद्च 
क्यौ बढाया जाता है £ अथवा करणपक्षमे जैसे अनवस्था ओर चोय उठयि जाते दै, वैतेदी 
विशेषणपक्षपभ भी अनवस्था*ओर चो उठाये जा सकते हँ । निर्देश आदिको करण मानने ओर 
विशेषण मानने इन ` दोनों पक्षोमें कोई अन्तर नदीं दीखता है । आचार्यं कहते ह कि यह दका तो 
नहीं करना । क्योकि विदघेष्यसे विरोषर्णोको कथञ्चित्‌ अभिन्न माना है } वास्तविकरूपे विचारा 
जाय तो विधिस्वरूपं अनन्तधमम भी जो किं निर्देरां आदिकों करके पकडे गये है, वे सव अवद्य | 
विशेषण हयी है । उन निर्देश आदिकोपि न्यारे धभेका वस्तुमे असम्भव हे । अतः अभेद माननेपर 
अनवस्थादोष नदी है । तहां जीव 'आदिक वस्तुयै दरव्यार्थिकनयकी अपेक्तासे विरेप्य ही है आर 
निर्देश करने योग्यपन, स्वापिपन आदि तो पयीयायिकनयकी अपेक्षा विहेषणष्टीहैं | द्रव्य ओर 
पर्यायेकि समुदायभूत वस्तुको जाननेवाले प्रमाणवाक्यकी अपेक्षाते भी विचारया जाय तों विरप्य 

` विेषणस्वखूप वस्तु है । जो किं भिर दोनों जातिओंसि तीखरी जतिवांटा है । इस प्रकार धिद्रान्ती 
, * . कथन करनेपर पूवम कहे हए दोषोको ` स्थांन नहीं मिक्ता हे | । 
। नन्वव निर्दश्चादिधमाणां करणत्वपक्षञप न परापरध्मकरणत्वपरिकर्पनादनदस्था 
तन्यतिरेकेण परापरधमौणामभावात्तेषां तु करणत्वं तैरधिगम्यमानस्यार्थस्य कर्मता नयाद- 
शात्‌, प्रमाणादेशात्तु कमेकरणात्मकु जालन्तरं वर्ह. पररूप्यते इति न किञ्चिदनवम्‌ । 
नेतरेसाधीयः-। करणते. निर्देशदीनां कमसाधनतानुपपत्तेः पिदेषणत्वे तु तदुपपत्तेः । 


५१६ । - . तलार्यश्शीकवार्विवे 

विशेषणविङेष्यभूतस्य जीवाधर्थस्य कर्मसाधनोऽधिगमः प्रतिपच शक्यत शति विशेषत 
पक्ष एव्‌ भ्रेयान्‌ । 

दौकाकार कहता हैकिं इस प्रकार तो निर्देश आदि धर्मीको करणपन माननम भी उत्तरौ 
त्तर धमाके करणपनकी परिकल्पनाते भी हआ अनवस्थादोष नदी आता हे .। क्योकि उन निदे्य 
आदि. कमस मिनन होकरके -पर अपर धर्मौका अमाव है हां | उन निर्देश आदिककिो तो करण- 
पना उन करके जाने गये अर्थको कर्मपनकी नय निरूपणा है । नय विवक्षाको गीणकर. प्रमाण 
अपेश्षापे यदि विचारया जाय; तव तो कर्म ओर करणस्रखूप होकर तीसरी - जातिवारी ही वस्तु 
- की जाती है । इ प्रकार कोई दोष नदी आता है । आचार्य कहते है कि यह रकाकारा 
कडना तो अधिक अच्छा नदीं है । भ्योकि निर्देश आदिरकोका करणपन माननेपर कर्म॑ साधनपना 
तद्धी वन स्कताहे। जो किं कर्मस्य अधिगभको माननेपर इष्ट कियाजा चुकादै। हां | हमारे 
कथनानुसार निर्देश आदिक यदि विरोषण मने जाय तो वह . कर्मपस्ताधनपना वन जाता है । प्रायः 
अन्यवादी भी विरोपण ओर विशेष्यका अभेद माननेको उत्सुक है, किन्तु स्याद्रादियोकि अतिरिक्त 
समी विद्वान्‌ कर्मे करणको भिन्न हयी मानते है | अतः व्िरेषणविरचेष्य खंखूप हो रै जीव आदि 
अर्थका कर्म्म निरक्ति कर साधा गया अविगम होना जाना जा सकता है | इस कारण करण 
पकषत व्रिदोपणपनका पक्ष ही वहत अ्छा दै । जैनसिद्ान्तके . अनुप्तार सवर व्यवस्था वन 
जाती है । एकान्तपक्षमे नदीं । | 


सकरविङ्षणरदहितत्वाद्रस्तूनो न सम्भवत्येव निदिश्यमानरूपमिति मतमपाङर्वभराहः- 
निरा वस्तु संपृणविरोपणोे रहित है । अतः वस्तुका कथन करने योग्यपना सरूप नदीं 
सम्भवता हं, वस्तु अवक्तव्य ह । इप प्रकारके वोद्धमतका खण्डन करते हए आचार्यं मकरा स्पष्ट 
वक्ता होकर कथन कर रहे है । ष 
भावा येन निरूप्यन्ते तद्रूपं नास्ति त्ततः। 
तत्खरूपवचो भिध्येदययुक्तं निःप्रमाणकम्‌ ॥ ७ ॥ 
यत्तदेकमनेकं च रूपं तेषां भतीयते । 
पयक्षतोऽनुमानाच्चावाधितादागमादपि ॥ < ॥ 


जिस सरूप करके पदार्थं निरूपण किये जाते हैँ, परमार्यरूपते विचारा जाय तो वह 
पद्राथोका वाप्तवरिकस्वस्प द्यी न्दी है } अतः उक्त खख्पका वचन करना मिथ्या है । इपत प्रकार 
अपनी कारिका वनाकर कह दिया गया वौद्धोका मन्तन्य युकतियोति रहित है ओर किसी भी प्रमाणके 
बरिषय न होनेसे अप्रमाणीक है | जिस कारणत कि उन पदार्थौके समीचीन प्रयक्ष प्रमाण ओर. 
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अनुमान प्रमाण तथा बाधारहित आगमज्ञानसे भी वै एक ओर अनेकस्वरूप प्रतीत शो रदे है । 
अर्थात्‌ सभी प्रमाणेति वास्तविक एक, अनेकस्वरूपोका ज्ञान हो रहा है } अतः बैद्धोका मत युक्ति 
ओर प्रमाणोते बाधित हे । भा्वोमिं अनेक तरिरोषण ठरते है ओर वे दद्र द्वारा कहने योग्य मी है । 


न हि भलक्षाुमेयागमगम्यमानानामथानां भरलक्षालुमानागमैरेकमनेकं च सूपं 
परस्परापेक्षं न प्रतीयते. परस्परनिराकरणश्रवणस्यैव तस्याप्रतीतेः । न चाप्रतीयमानस्य 
सर्वयैकान्तस्याप्यनवस्थितौ भतीयमानस्यापि जात्यन्तरस्यानवस्थितिर्नाम खेष्रूपस्यापि 
तत्मात्‌ । तथा चैकरूपाभावस्य भावेष्वनवस्थितौ स्यदवैकरूपस्य विधिस्तदनवस्थिती 
अनेकरूपस्य परस्परव्यवच्छेदरूपयोरेकतरपरतिषेषेऽन्यतरस्य विधेरवश्यं भावान्नीरत्वा- 
, नीलत्ववत्‌ परस्परव्यवच्छेदस्वभावौ एकरूपभावाभावो भरतीतो, तदनेनानेकरूपाभावस्य 

भावेष्वनवस्थितावनेकरूपस्य विधिस्तदनवस्थितावेकरूपस्य निवेदितः समानत्वान्न्यायस्य । 
# प्रयक्षगम्य तथा अनुमेय ओर आगमते जाने जा रहे पदार्थौका परस्परम अपेक्षा रखनेवाला 
एक ओर अनेकखरूप प्रयक्ष, -अचुमान ओर आगम करके नहीं प्रतीत हो रहा है, यह न सम- 
क्षना। यानी इन्हीं प्रमाणोति वस्तुके एक अनेक खरूप जाने जा रहे है । हां । परस्परमे एक दूसरेका 
. निराकरण करनेमें तत्पर हो रदे ही उस एक या अनेक स्वरूपकी प्रतीति प्रत्युत न्दी ह्यो रषी है । 
नहीं प्रतीत हो रहै सर्वथा एकारन्तोकी व्यवस्था न होनेपर भले प्रकार जाने जा रहे भी जायन्तर 
वस्तुकी व्यवस्था न मानी जाय, ` यह कैसे मी नहीं हो सकता दहै । अन्यथा वौर्द्धोको अपने इष्ट 
रूप स्वलक्षण, क्षणिकत्व, आदिकी भी अन्यवस्था होनेका प्रसंग हो जावेगा । दूसरी वात यष है 
कि बौद्धजन वस्तुके एकरूप ओर अनेकरूप दोनोका तो निषेध कर ही नद्यं सकते हे । देखो, 
तिप प्रकार पदार्थौमे एकरूपके अभावकी भ्यवस्था न होनेपर एकरूपकी भावविधि अवद्य दो 
जायगी ओर एकसरूपकी व्यवस्था न टोनेपर अनेकस्वरूपकी परिधि अव्य टौ जायगी ! परसपर 
एक दूसरेसे न्यवच्छेदस्वरूप ` हो रे दो पदा्ोमेसे एक किसीका निषेध करनेपर रेष दूसरेकी विधि 
अव्य हो जाती है । जैसे कि कोई पदार्थ नीरु भीन होय ओर अनीरमीन होय | इत प्रकार 
 दो्नोँका निषेध नीं किया जा सकता है । आत्मा, आकाश, सूर्य, रख, आदि पदार्थं नीठे नष्ट 
है तो अनीक बने बनाये है तथा उत्पर, जामुन, नीटा थोथा आदि पदार्थं नीर दै तो अनीछ 
नदीं हो सकते । इसीके समान एकरूपका भाव ओर अभाव मी परस्परमे व्यवच्छेद स्वभाववाटे 
प्रतीत षो रहै है । अतः आप बोद्ध इन दोनोमिसे एकको अवद्य मानिये । तिस कारण इस कथने 
यह्‌ भी निवेदन कर दिया गया है करि पदा्थौमे अनेक रूपके अभावकी यदि व्यवस्था नहो 
सकेगी तो उस्ती समय अनेकरूपकी विधि हो जायगी ओर अनेकरूपकी व्यवस्था न होनेपर एक 
रूपकौ विधि हो जायगी । मेघके समान न्याय सर्वत्र एकसा ह्येता ` है । अर्थात्‌ एकल्प या एक 
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रूपामाव `अथचा अनेकरूप या अनेकरूपाभाव इनफो मानो चष्टे न मानौ | वस्तु अनेक 
धमीकी श्िद्धि अनायास हो जाती है। ४... । क 


नयु चाध्यक्े सकरधर्मरिस्य स्वलक्षणस्य प्रतिभां सनात्‌ न तत्रैकमनेकं चा सपं 
परस्परं सापत् निरपेक्ष वा तद्रहितं वा प्रतिभाति करपनासेपितस्य ` तु तथा प्रतिभास 
मानस्य. तावततोसचात्‌ । सद्या तत्सद्धाबोऽमीषट एव । तथा चैकरूपतद भावयोरनेकस्पः 
तद भवयोशंकानेकरूपयोः परस्परव्यवच्छेदस्वभादयोरेकतरस्य अ्रतिवेधेऽन्यतरस्य विधे-. 
रव्यंभावेऽपि न किञ्िद्रुदं, भावामाषोभयन्यवदहारस्यानादि शद्धविकखवासनोदधूत- 
विकरयपारोनी्ितस्य शद्धायैतयोपगमात्‌ । तदुक्तम्‌--“ अनादिवासनोद्धूतविकस्पपरि 
निष्ठितः, रद्वार्यस्िविथो धर्मो मावाभावोभयाश्रयः "| इति केचित्‌ । | 

वौद्धोकी ओरतते पुनः अनुनय सहित होकर पूर्वपक्ष दै कि प्रतयकषक्ञानमे सम्पूर्ण धर्मीति रहित 
वस्तु मूत स्वरक्षणका प्रतिम हो रहा है । उस प्रव्यक्षमे एकरूप अनेकप परस्परम अपेक्षा 
रखते हए अथवा नदी रखते इश या उनसे रहितपना.धरर ये कमी नहीं प्रतीत होते है । हां । 
रूट कल्पनाप्े तिस प्रकार आरोपे गये स्वरू्पोका प्रतिमा तो भले ही होय. कल्पित ` धर्म॑तो 
वाक्तविकरूपते अत्‌ है, अतः व्यवहारसे उन कल्पित धर्मीका सद्वाव हम वी्ोको अमीष्ट ही. 
ह आर तिक प्रकार होनेपर अन्योन्यम एक दसरेका न्यवच्छेद करएनारूप ॒स्वभाववाठे एकरूप 
ओर उसके अभाव एकरूपामाव तथा अनेकरूप ओर उसके अमाव अनेकद्याभाव जोकि एकख्य 
जर अनेकर्पष्व्ुप दहै । दोनिंते एकका निषेध करनेपर वेचे इए दूप्रेकौ विधिके अवद्य हो 
जनिपर भी कुछ विरुद्ध नदीं पडता है । पत्रमे चित्रित किय हए सिंह भौर गायका या नकर ओर 
सर्पका कोई कगडानर्हीं है । मे ही सिंहके सिरर पैर रखकर हिरण खडा हो जाय । कोई अडचन ` 
नदी पडती' । मनमानी घर कल्पना्ओंको कौन रोकने त्रे है £ माव अमाव ओर उमयस्प॑ते 
दो रदे व्यवहार तो अनादिकारते ठगी हयी श्र बुखनेवाीं ओर विकल्पक्ञान वनानेवा्ी. वाना- 
अंति उत्पनन हए विकल्पोमिं स्थित हयो रटे दहै । उनके व्यवहारको हमने राद्वका वाच्यारथुपनेसे स्वीकारं 
किया है, - वास्तविकरूपपे नहीं । वदी हमारे प्रन्यमे कहा है कि भाव, अमाव, अर उभयका 
आश्रय छेकृर .गढ़ ल्या गया तीन प्रकारका धर्म ही इद्रका वाच्यार्थ हे] जोकि जआलार्म. 
वाजाद्भुर न्यायं अनुसार अनादिकाटते खगे इए मिध्यासंष्कासेते उत्पन्न हो चुके चचठे विकल्प्ननम" 
विषयभूतं होकर स्थित हो रा है । इ प्रकार कोई वद्ध कदर्हेहै। ` ` । 


. तेऽपि नानवयवचसः सुखनीलादीनाभपि रूपाणां करिपतपरसंगात्‌ । स्पष्टमवभास- 
मानत्वान्न तेषां करिपतत्वमिति चेन्न, स्वमरावमासिभिरनेकान्तात्‌ । न दि चेपामविक्रसिप-, 
तस्व मानसविश्चपास्मना स्वम्रस्योपगमात्‌ तस्य करणजविश्रमासनोपममे वा कयपिन्द्रियःः 
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जवि चमात्तन्तेः पृथक्‌ पररूपणं न विरुध्यते । मानसविश्रपत्वेऽपि विरदत्वं स्वम्रस्य 
पिरध्यत इति चेन्न, विशदाक्षङ्नानवासनासंयुदूततेन तस्य वेंशचसम्भवात्‌ । न च तत्र 
मिश्दरूपतयादभासपारानामपि छखनालदयनां पारमायक्रस्व वसवाद्‌ात्‌ । तदर्जा- 
ग्रडशायंमपि ` तेषामनादीन्द्रियादिजज्ञानवासनेोद्धूतप्रतिमासपरिनष्ठितखात्‌ मरत्यक्ता 
एषते न वस्तुस्वभावा इत्ति सकय वक्तुम्‌ ॥ 
आचार्य कहते है किः वे बद्ध मी निर्दोष वचन कहनेवाठे नदी हे । अर्थात्‌ जव वे श्र 

के. वाच्यअथक्तो वस्तुमूत मानते ही नी हैँ तो उनका उक्त कथन करना मी निस्सार है । 
. मिथ्यास्कासोसे कहा इआ होकर सदोष ही हे । तथा यौ तो प्रत्यक्षत जाने गये जन्तर॑ग छख; 
ज्ञान, आदि पदाथौको ओर वहिरंग नीरू पीत आदि स्वरूपो ८ स्वलक्षणा ) को भी कल्पितपनेका 
्रसंग हो जायगा | रहा इनका ज्ञान या इनक। शद्रद्ारा व्यवहार सो तो इनकी मिथ्यावासनाओंसि 
-सुख, नीर, आदिकोका मतिज्ञान होना कहा जा सकता है । इसपर बोद्ध यदि यो कहं कि स्पष्ट 
रूपते प्रकारामान होनेके . कारण वे सुख, नीर, आदिक कल्पित नही हे । किन्तु निविकल्पक प्रत्यक्ष 
ज्ञाने जाने गये परमार्थभूत दँ । प्रन्थकार कहते है किं यह तोन कष्टना | क्योकि स्वप्ने 
प्रतिभास रहे सुख, नीर, आदि पदार्थौसे तुम्हरे हतका व्यभिचार द्यो जायगा | खप्मे देखे 
इए पदा स्पष्ट प्रतिभात रहे है. किंतु अकल्पित नदीं है ओर इन स्वप्नके सुख, नील, आदिर्कोक्ो 
निर्विकल्पक -ज्ञानका विषयपना नदीं समन्न बैठना । निस्ते किं म्यभिचार दूर हो सके | आप 
वैदद्धोनि स्वप्नको मनोजन्य विश्रम ज्ञानस्वरूपसे स्वीकार किया है । यदि उस स्वप्नको बहिरिन्दिय- 
जन्य विभ्रमस्वरूपसे माना जायगा तो अन्यत्र प्रन्थमे इन्द्रियजन्य भ्रान्ते उस ॒स्वप्नरूप भरमका 
परथक्ूपनेते निरूपण करना कैसे नदौ विरुद्ध होगा ? बोद्ध यदि यो क किं स्वप्नको मानसभ्रान्ति 
-र्प मौननेपर भी स्पष्टपना विरुद्ध हो जाता है । अर्थात्‌ जो श्रान्तिखप ज्ञान है, वे स्पष्ट नहीं 
होते है, प्रत्यक्ष प्रमाणरूप ज्ञान ही विरद होते हे । इसपर म्रन्थकार सकटाक्ष बोल्ते हैँ कि यदह तो 
न कहना क्योकि आपकी मानी हयी वासना्ये सपार मरका प्रत्येक ठंगसे ज्ञान करनेम जव समर्थ है तो 
: चिन्ता किस वातकी हे १ विशद इन्दियज्ञानको बनानेवारी वासनासे उत्पन्न होनेके कारण उस स््रप्नका 
“विशदपना सम्भव है । किन्तु उस स्वम स्पष्टरूपसे प्रतिमास रहे भी खख, नीर आदिकोको विसंवाद 
 ( सफलग्रदृत्तिका अजनक ).होनेके कारण परमार्थभूत नह्य माना गयाहै। उसी खमन ददाके 
- समान जागती हयी अवस्थामें मी.बे सुख, नीर, आदिक पदार्थं इन्दिय. आदि्पि जन्य ज्ञानक्री 
- अनादिकारीन वासनासे  उत्पनं इए -ग्रतिभासमे - ल्थित होनेके कारण वे प्रयक्ष . विषय तो हो ही 
-जैयगे; -किन्तु-वे -वौस्तविक नही हँ | यह हम जैन कह सकते है । 

¢. घाधकाभावादरस्तवास्ते इति चेत्‌, शद्ार्थास्तथा सन्तु । न चाभावस्यापि शद्धार्थः 
-त्वास्सर्वशद्यनामवास्तवस्वमिति युक्तं, भावान्तररूपत्वादभावस्य । 
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कोई बाधकं प्रमाण न होनेके कारण वै जागती हयी -दश्चाके सुख,. नीट, आदिक तो वस्तु- 
मूत ई । सा माननेपर तो वौदधोके यहां शद्रके वाप्यअर्थं भी तिस प्रकार वाधक प्रमाण न होनेके 
कारण वास्तविक हो जाओ ! बोद्धोको यह भय करना उचित नहीं ह कि- अमाव भी. शद्रोका वाच्य- 
अर्थं माना गया है जीर अमाव तुच्छ पदार्थं अवीस्तषिक है| अतः समी शद्रोकि वाच्यअर्थीको 
अवास्तविकपना है । देखो } हम जेन अभावको दूसरे भावस्वरूप मानते ई । जेते कि घटका अभाव 
रते मूतरछश्प हे । हां ¡ ठच्छ जर निरपाय अमाव कोई पदार्थे र्हीं है । ८ मावान्तरविनिरमु्तो 
भवेोऽतरानुपरम्भवत्‌ `” । जसे गाढ सोते हए ॒मुष्यका-या मूख जीवका अज्ञान अनुपर्म्भ नही 
कदाता दै, विन्तु चैतन्य अवस्यामे ठहरे हए मनुष्यका किसी पदार्थका ्ञान होना जन्य पदार्थका 
अलुपटम्भ कहा जाता हे । युपरम्भ श्रम नसूका अर्थं पर्युदापन है, प्र््य अर्थं नहीं है । वैते ह 
अन्य मामे रहित दूसरा भावपदार्थं हयी अभाव पडता है । मीमां्तक मी प्रायः रसा ह्ली मानते है | 
नयु तच्छा भावस्याशद्वा्थतवे कर्थं भतिषेधो नाम निविषयमरससगादिति चेन्न, वस्तुः 
 खभावस्याभावस्य विधानादेव तुच्छसखभावस्य तस्यं प्रतिषेधसिद्धेः रुचिदनेकान्तविधानात्‌ 
सर्दैयैकान्तमरतिषेधसिद्धिवव्‌ । 
। यहां कैका है कि कार्यता, कारणत्ता, आधारता, आधेयता, त्रिरोध्यता, विरोषणता, आदि 
समी धर्मोपि रहित वच्छ अमावके। यदि शद्टका वाच्य न माना जायगा तो भला उसका निषेध 
भी केसे होगा ? योँ तो निषेको प्रतियोगीएरूपते रषितपनेका प्रग होगा । अर्थात्‌ निषध 'तो 
किप्ती पदार्थका होना चाहिये । खरविषाण आदि अवस्तुका तो निषेध नरह होताहे। ज्ञानका 
जेत षष्ठयन्त या सप्तम्यन्त विधय आवर्यकर हे, वैते ही निषेधका मी व्तुमूत षष्ठयन्त प्रतियोगी 
होना चाहिये । आचार्यं कते दै कि यह श्क्षा तो न करना। क्योंक्ति वस्तुस्वरूप अमावको 
विधान कनेते ही तच्छघल्प उस्र अभावके निषेधकी स्वयं सिद्धि हो जाती है । जेते कि कहीं 
अग्नि, देतु, विष, आदिमे मावघ्छरूप अनेकान्तक्षी विधि होजानेति समी प्रकार एकान्तोक्े निषेधकी 
सिद्धि -हो जाती है । हम चाकर सर्वया एकान्त या तुच्छ अमावको स्थिर कस्के पुनः उसका 
निषेव न्ह करते है । यों तो व्याधातदोष होता है। हां} भावात्मक अनेक. धर्मवाठे पदार्थ 
सं्तारमे प्रसिद्ध हयो रहे हैँ अथवा वस्तुभूत नास्तितव धर्मसे युक्त पदार्थ प्रतिमास रषे ्, इस द्यी कारण 
सर्वथा एकान्त ओर तुच्छ अभाव प्रतीत दहीनरीषहयोपतिर्दै। 
तथा तस्य रुयो प्रतिषेधो न स्यादिति चेन्न किञ्चिदनिष्ट, न हि सर्वस्य धरुख्ये 

नैव प्रतिपेधेन भवितव्यं गणेन वेति नियमोऽस्ति यथप्रतीतस्योपगमाव्‌ । ` 

- बोद्धोकी ओरसे कोई कहता है किं यो तित्त प्रकार दह्नेपर तो उस तुष्छ अमावका युख्य 
ख्पसे निषेव नदीं हयो सकेगा । मुख्य निषेध तो उसे कहतेदैजो कि ठकि उसीका किया जाव 
यो तो एक अके हयनेपर हाथी, भते, वरै आदि ट्य परायौका निपेध यो जाता हे, किन्तु 
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वह गौण नितरेव है । आचार्यं कडतेःदै किं इतत प्रकार तो आक्षेप न करना । क्योकि हमको कोई 
अनिष्ट नी है । स्थेया एकान्तोका -या तुच्छ अभार्वोका षष्ठयन्त विषय नियत करते इए सख्य 
निषेध न होनेमे हमाय कोई क्षति महीं है ¦ सत्रका मुख्य ही निषेध होना चाहिये या गोण ही 
निषेध होना चाये, रेसा कोई नियम नद बंधा हआ है ¡ जिप्तका किं आवस्यक पालन किया 
जाय । हां! जिनका जिस प्रकार निषेध होना प्रतीत हो रहा है, उसका वैसा सुख्य॒वा गौण 
निषेध होना खीकार कर छया जाता है | आपके यहां भी तो खर विषाण; वन्ध्यापुत्र आदि 
असत्‌ पदार्थौकां गोणसूपस निषेध करना माना गया हे } इसी प्रकार यहां भी सर्वथा एकान्तोका 
या तुच्छ अभा्वोका निषेध गोण ह्य सही । | 
ननु गोणेऽपि प्रतिषेधे तच्छाभावस्य शद्धार्थस्वसिद्धिर्गम्यमानस्य शद्धर्थसावि- 
रोधात्‌ सवेधेकान्तवदिति चेन्न, तस्यागम्यमानत्वात्तदत्‌ । यथेव दि वस्ुनोऽनेकांतार्मक- 
स्वविधानात्‌ सर्भयैकान्ताभावो गम्यते न सयैयैकान्तस्तथा वस्तुरूपस्यामावस्य विधानानु- 
च्छाभावस्याभावो न तु स गम्यसानः। । 
पुनः रकाकारका कथन है कि तुच्छ अभावका गौणरूय निषेध करनेपर भी इष्र दारा 
वाध्यार्थपना सिद्ध हो . जाता है क्योकि शद्वके द्वारा _कण्टोक्त कहे गये उच्यमान पदा्थके समान 
रासे यों ही जान ख्ये गये गम्यमान पदा्थको मी रद्का वाच्यार्थपन प्राप्त होनेका कोई विरोध 
नयी है ! नेसे कि हमने सर्वथा एकान्तोको शष्के वाच्य माना हे | अव श्रीविचानन्दल्वामी 
कहते है किं यष्ट तो न कहना ] क्योकि वह्‌ तुच्छ अमाव शद्वके द्याया जानने योग्य नहीं है] जै 
कि सर्वथा एकान्त अर्थात्‌ शष्के दारा सर्वधा एकान्त ओर तुच्छ अमाव साक्षात्‌ या परम्परा कैसे 
भी नदी जाने जते ४ । सीगोसे खाटी घोडेके सिरकतो देखकर एकदम घोडके सीगोका अभाव जान 
खिया जाता है । घोडेके सीगोके जाननेके व्यि अवसर दही नहीं मिरु पाता दै । जिसदह्ी प्रकार 
` वस्तुक अनेक धर्मे स्वरूपपनका त्रिधान करनेसे हयी उसी समय सर्वथा एकान्तोका अभाव जान च्या 
जता है, सर्वया एकान्त नहीं जाने जाते दै, तिप्ती प्रकार व्तु्रूप अभावकी विधि ्टोनेसे 
तुष्छसरूप अभावका अभाव एकदम जान च्या जाता है, किन्तु बह तुच्छ अभाव तो केसे मौ 
नहीं जाना जाता है । प्रमेयत्व घर्म जिक्षमें रहेगा, वह जाना जायेगा । तुच्छ अमाव तो सर्वथा 
एकान्तके समान प्रमेयत् धर्मे राता है । मढा व परम्परासे भी कैसे जाना जा सकता ह ?। 
` नलु ठच्छाभावस्याभावगतीं तस्य गतिरवस्यंमाविनी परतिषेध्यनान्तरीयकावं 
` भरतिषेधस्मेति चेन्न, व्याघातात्‌ । एुच्छाभावस्यायादत्च तधिद्धम्यते भावेति को 
हि व्यात्‌ स्वस्थः | 
. शका हे कि तुच्छ अभाधके अभावका ज्ञान फरने पर्‌ उस तुच्छ अभावक्रा ज्ञान करना सो 
अवद्यरूयपे होना चाहिये, क्योंकि निषेध करना निघ करने योग्य प्रतियोगीके पाथ अतिनामा 
4.6 । 
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५२२  ंचार्थ्छीकवार्तिके 
रखता हे .। अर्थात्‌ निषेध करने योग्य ॒पदार्थके विना निषेध करना न्दौ बनता है | “८ न अन्तरे 
सम्पा्यमान इति नान्तरीयकः ”' | अव आचार्यं कहते हैँ कि यह तो न कंइना । क्यो इमे व्याघात 
दोष आता हे । जि्तका भाव विमान है, भखा उसका निषेध किप्त प्रकार हो सकता है ? किसी 
वास्तविक कारणस तच्छ अमावका अमाव मी जान "छिया जाय ओंर ठंच्छ अमावकीं सत्ता मी 
जनटी जाय) इष प्रकार मटा कौन नीरोग मनुष्य कह सकेगा 2 यानी उन्मत्तया रोगी 
८ बीमार ) मनुष्य ही एसी पूर्ापरविरुद्र वार्तोको कह सकता है । ` भतः तुच्छ अभावका भाव ` 
कहना केसे भी आवद्यक नही है | । 

नस वस्तृरुपस्यामावस्य विधानात्तुच्छाभावस्याभावगतिस्तद्वतेस्तस्य गातिस्ततान 
व्याघातो नाप, यत एव {६ तस्पामावगातस्तत एव भावस्याप गता व्याघातो नान्यथेति 
चेन्न, सापरस्त्येन तस्याभावगतौ पूनभौवगतेर््याहतेरवस्थानात््‌ । प्रतिनियतदेशादितया 
कत्याचदभविगता अपि न भावगातावहन्यत इति युक्तम्‌ । 
बोद्ध अपने मतका अवधारण कर कते हैँ किं वस्तुस्वख्य अभावके व्रिधान करनेसे'ही 
तुच्छ अभावके अभावकी ज्ञपि हो जाती है । यह तो आपने भी माना है किन्तु उस तुच्छ अभावकी 
अमात्र गत्तिसे उत तच्छामावकी ज्ञपि ह्यो जायगी । तिप्त कारण कोई ` व्याघात दोषकी सम्भावना 
नही हे। हां, जिस ही स्वरूपसे उस तुच्छ अमावके अमावकी ज्ञपि- दोती ओर उही स्वरूपसे 
तुच्छाभावके भावकी भी हति मानी जाती तव तोः व्याघातदोष हो सकता -थाः। अन्य प्रकारसे 
माननेपर तो व्याघात नीं होता है । प्रनथकार कहते दँ किं यह तो. नंदी कष्टना । क्योंकि सम्पण 
सूयते जव तुच्छ अभावके अभाघका ज्ञान कर च्वि, तो किर तुच्छ अमावके भावक, कपि 
करने व्यावातदोष होना तद्वस्य रहता ह । हां ! नियत कर दिये गये प्यक देशा, काट , 
अप्रप्यप › ठहर्नेपनसे तो -किसीकेः अभावकी ज्ञप्ति, हो जानेपर मी -पुनः अन्य देश, अन्य काट; 
ओर अन्य अवध्थाओंमे उसके भावका ज्ञान कर ठेनेमे ` व्याघात. न्दौ आता है, यह युक्त हे | 
मावार्थ--विवक्षित घटका किसी समय अन्य स्यारनोमें अमाव जाननेपर. भी कुटार्के घरमे उसका 
भाव मी जानं छिया जाता है । क्योंकि घटका सुपर्ण देश, कारु, ओर अवस्याओंकी चपेक्षासे अमाव 
नदीं हो रहा है । "कहीं कभी किसी अवस्था घट है । अन्यत्र अन्यदा अन्य अवस्थामे नही है । 
यहां व्यावातकी सम्भावना नही, किन्तु तुच्छ अभार्वोका तो सर्वदा सर्वत्र समी प्रकारे अभाव ष्टो 
रहा है । अततः उसका भाव जाननेमें व्याघाततदोष अवद्य खामू होगा सो समङ्न रखना 4 
. कथमिदानीं (संज्ञिनः प्रतिषेधो न प्रतिषेध्यते कचित्‌" इति मतं न. निरुध्यते { 
तुच्छाभावस्य परतिषेध्यस्याभावेऽपि परतिषेधसिद्धेरन्यथा तस्य शब्दाथैतापत्तेरिति चेन्न, 
साज्ञेनः सम्यम््ञानवतः; प्रातपन्यारते न काचदन्तबाहवां प्रातषध इति व्याख्यानः 
श्तदविसोधात्‌ । । - । 
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, किपीका प्रशन ह कि आप जैन यह बताजो कि श्रीसमन्तमदराचार्थने आ्मीमांसामे कहा है 
कि प्रतिषेध करने योग्य पदार्थके बिना संज्ञावाठेका कहीं मी निषेध नहीं होता है । यह आचार्यका 
मन्तन्य आप ॒जेनोके कथनसे क्यों नहीं॒॑विरुद्ध पडेगा £ यानी आपको अपने आचार्थके वचने 
विरोध अआत्रेगा। तुमने तो प्रतिषेध करने योग्य तुच्छ अभावके विना भी उसका निषेध सिद्ध क्र 
दिया है | अन्यथा यानौ निवेध्यके मान केनेपर ही उसका निषेध किया जायगा, तव तो वाचक 
सं गावाठे उस तुच्छ अभावको शाके वाच्य .अर्थपनको प्रसंग आता है । आचार्य कहते हैँ किं यह 
कटाक्ष तो नहीं हो सकता दहै, क्योकि गुरूणां गुरुः श्रीपमन्तभद्राचार्थकौी कारिकाका इस प्रकार 
व्याख्यान है कि संज्ञी अर्थात्‌ समीचीन ज्ञानवाठे निपेध्यके विना कहीं मी अन्तरंग अथवा वहिरंग 
पदुर्थका निषेध नहीं होता हे । रेसा व्यास्यान करलनेसे उन आचार्योके मन्तन्यसे हमारे कथतका 
कोई विरोध नहीं .आता है । भावाथ--सवैथा एकान्तेकि समान तुच्छ अमाव सम्यण््ञानका विषय ही 
नहीं है | अतः निषेध्यके व्रिना भी उसका निषेध किया जा सकता हे । संका अर्थं वाचक संजञा- 
वाला नहीं किन्तु सम्य्जञानकी विषयतावाला हे । 

सकटप्रमाणाविषयस्य तुच्छाभावस्य प्रतिषेधः खयमसुभूतसकलम्रमाणाविपयत्वेन 
. तदमुवदनमेवेति स्यात्मतिषेध्याहते प्रतिषेधः स्यान्नेलयनेकान्तवादिनामविरोपः प्रमाणवृत्ता- 
वुबादपरत्वात्तेषाम्‌ 1 न हि यथा जीवादिवस्तु प्रतिनियतदेश्ादितया वि्यमानमेव देचान्त- 
-रादितया नास्तीति परमाणमुपदशयति तथा तच्छामावं तस्य मावरूपत्वमरसंगात्‌ । सर्वत्र 
सर्वदा सर्वथा वस्तुरूपमेवाभावं तदुपदशयति तथा तुच्छाभावाभावधुपदशयति इति 
 तेढचने दोषाभावः । . । । 
,. तच्छ अभाव जव सम्पूर्णं सम्यन््ानां दारा विषय नहीं किया जा रहा है तो उसका निपेध 
करना स्वयं अनुभूत हो रहे सम्पूण प्रमाणोके अविषययपनेसे उसका केवर अनुवाद्‌ करना मात्र है | 
भावार्थ-- जैसे कि यह मनुष्य" घोडा नहीं है, यहां मनुष्यमे घोडेपनकी कल्पना कर उप्तका अनु- 
वाद करते इए निषेध कर देते है, .तेसे ही किसी मी ज्ञानके विषयमूत नदीं रसे तच्छ अभावका 
अनुवाद कर निषेध कर दिया जाता है ! इस कारणे कथञ्चित्‌ प्रतिपेव्यके विना भी निपेधे 
जाता है ओर कथञ्चित्‌ प्रतिषेध्यके विना प्रतिषेध नहीं होता है ] यानी वन्ध्यापुत्र आदि समत्तित 
पद्के अर्थ या तुच्छ अभाव ओर सक्या एकारन्तोका प्रतिेध्य॒के विना अभाव साध दिया जता है 
तथा अखण्ड पद या सटूमूत अर्थं ओर सम्यग्ञानवाठे अर्थका निषेध तो प्रतिपेध्यके विना नहीदह्यो 
पाता है । इस प्रकार अनेकान्त वादियोके यहां कोई विये नहीं अतादहै, वेतो प्रमाणके द्या 
आचरे गये वृत्तान्तका अनुवाद करनेमे प्रवीण हँ । देखो ! प्रमाण जैसे नियत्त दद प्रतिनियत काट 
ओर नियमित स्वभावो करके बियमान हो रहे ही जीव आदि वस्वुओंको दृ देशा अन्य काठ ओर्‌ 
न्ये परचतुटयादि स्वभावा करके नहीं है, यों जिस प्रकार दिवटा देता ह, तिस प्रकार ठच्छ 
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अमर्वोको नही दिखद्ाता हे | यदि जीव आदि वस्तुक समान तच्छ अभार्वोको मी सम्य्नान 
टिव्रलाता द्योता तो उस्र तुच्छ .अभावको भावर्पपनेक्ा प्रसंग हो जाता | जो किवरैतोपिकनि भी 
तह मानादहै। हां! वहे प्रमाण सवं स्थलोपर्‌ सत काटमे समी प्रकारेम वस्तुखद्प अभावकौ दी 
"वटति है ओर तुच्छ अभावकै तिप प्रकार वस्तुखरूप अभावकी जता देता है । इस प्रकार उसके 
कथन करनेमं कोई दोप नदीं हं । अर्थात्‌ तच्छ जमाव तो कोई पदार्थं नष्टीहै | हां ! तुच्छ अमा 
वक्रा अमाव जेते तप्त कठिनितापूर्वक किष्ी अपेक्षा वस्तुखूप कहा जा सकता हे ।. तच्छाभावके न 
हीनेपर ही त॒च्छामावामावके ज्ञान ओर शद्रके गोचरपनेपे रेखा मानना पडा है । अन्यथा नदीं । 

, नन्वेव तुश्छाभावसद्शस्या( रशद्भस्या )न्थकत्वे प्रयोगो न युक्तोऽतिपरसगा्‌; 
मथो पुनरथ; कशिदक्तव्यः स च वहिभूतो नास्त्येव च कल्पनारूदस्त्वन्यव्यवच्छेद्‌ एवोक्तः 
स्यात्तत्‌ स्वशदानामन्यापोदविषयते सिद्धेर्न षास्तवाः शद्धार्था इति चेद्‌ नैतदपि सारं, 
अमव्रिङद्स्याभव्रस्नापान्यार्वपयलात्तस्य विवादापन्नत्ाद्‌ । सर्वो हि फएिपयपभावीा वस्तु 
धर्मः किं वा ठुच्छ इति प्रतिपद्यते न नास्तीति भवयेयोर्थोऽभावमत्रे; तत्र च वस्तुधमेताम 
भवस्याचनक्षागाः स्यद्रादिनः कथपमावरद्धं कलिताय स्वीङयुः स्वयं तुच्छरूपतां तु तस्य 
निराङ्वेतः परेररोपितामाशंकितां वालुवंदतीस्युक्तपरायम्‌ । 

पुनः वौद्धोका अवधारणदहै किं इसप्रकार तुच्छ अभाव इाद्रको व्यर्थं माननेपर तो 
उसका प्रयोग करना ही युक्त -नही है । अथवा दद्रोकी प्रवृत्ति सद्य षदार्थोम होतीं दै। 
संकरेतप्रहण करते समय सन्मुख होरहे पदार्थका प्रक्षय ह्यो शहा है । जव कि. तुच्छ 
अमावके सदश कोई पदार्थं ही नदीं, तो वह शद व्यर्थ.) एसी दामे उसका प्रयोग करना 
युक्त नहीं है । अन्यथा अतिप्रसंग हयो जायगा } अर्थात्‌ जव ग ड द्‌, कुथ, विथ आदि निरर्थक 
रद्रोका प्रयोग करनां मी आवद्यक हो जायगा । यदि तुच्छ अमावका वचन प्रयोग करोगे तो 
फिर उसका कोई वाच्यअथ कहना ही पडेगा ओर वह घट, पट, आदिके समान विर वस्तुभूतं 
अर्थं होता नहीं है, तत्र तो शरूटी कल्पनामे आरोपा गया अन्य भ्यवच्छेदं ही तुच्छ पदाथे अमाव 
दा्रसे कदा जा सकेगा । उस अमाव शद्रके समान सव शद्धीका अन्यापोहरूप अर्थैको विषय 
कंरनापन सिद्ध हो जानेसे समी शर्देकि वाच्यज्े वस्तुभूत नदीः ठरते है । अव आचार्यं॑कहते 
दै कि रसा कहोगे सो यह वौद्धोकाः स्वकीय मतका अवधारण भी -निरार है । क्योकि अमाव दद्र 
निरर्थक नहीं दै, बह अमाव सामान्यको विषय करता है । हां | सामान्य अभाव क्या पदार्थे दै?. 
वह विवादे पडा हआ ह । उसका धिचार कर छीजिपेः। सर्वं ही वादी विदान्‌ अमावंको क्या 
वस्तुका धर्म दै ? अथवा क्या तुच्छ खभाव दै 2 इस प्रकार विवाद उठाकर जान ठेते ई ¡ अभावका 
५ नही "' नष्टं ह दइूयादि प्रकारसे अमावप्तामान्यमे अर्थं समञ्च ठेना॒ चादिये । तिन विद्धानमं 


अभात्रको वस्तुक, परमपना कद रहे स्याद्मादी पण्डित अमाव शद्रको कल्पित अर्थवा कसे स्वीकार 


तायचिन्तामाभेः ५ ५२५ 


~~~ ~~ ~-~~~-~--~~---~--~-~----~~------~------~~-~---~-~~-~~---~~~---~- ~~~ ~~~ ~~~ ~ 








कर सकेगे ? वे तो उस जमावकी तुच्छरूपताका स्वथ॑खण्डन करते हए 'दूरे वैरोषिक द्वारा 
. आयोषण की गयी या मीमांप्तकदयारा रोकाको ग्राप्त हयी तुच्छरूपताका अनुवाद मान्न कर देते 
है । जैसे कि कोई सयव्रती सज्ननं किभीके असस मापणका अनुबाद कर देते हें, इ बातको हम 
बहकताति पूर्वमे कह चुके है । 

न चालन्तासस्भविनो रूपस्य वस्तुन्यारोपितस्य केनविदारशंकितस्य चातुच्छदे 
सवशद्धानामन्यग्यवच्छेदविषयत्वमसंजनं पायः प्रतीततिविरोधात्‌ । कथमन्यथा कस्यचि- 
- . त्मत्यक्षस्य नीरुविषयत्वे सर्वपरर्यक्षाणां नीरुविषयत्वपसंजनं नासुज्ञायते सदेथा विरेषा- 

मारचात्‌ | अथ यन्न प्रत्यक्षे नाद प्रतिभासते सवोधात्तन्नीखावषय यन्न पीतादि तेत्चाट्रप- 
यमित्यञ्ुगस्यते तरिं यत्र शद्धे ज्ञाने वस्तुरूपमकद्पितमामाति तदरस्तुरूपविषयं यत तु 
करपनारोपितरूपं तत्त्व चरामलत्युक्तम्‌ । ततः सद्वाथना मावाभावोमयधसोणामभावादिवा- 
सनोदितविकस्पपरिनिष्टिततवे परतयक्षाथीनामपि तत्स्यात्‌ तेषां वाधकामावात्‌ । पारमा- 
धिकतवे वा तत एव शद्धाथानामपि तद्धवेदिति न प्रतिपादितविरोधाभावः। 
, अलयन्तपनसे असम्भव हो हे किन्तु खण्डन करनेके ल्य किंसीमे आरोपे गये अथवा किस्तीकं हयार , 
` दौकाको ग्राप्त हए तुच्छ अभाव आदिके वाचक राद्रोको अन्यापोह अर्थकी विषयता मानकर सरवै ही सल 
राद्रोको भी अन्यापोह अर्थके विषयपनका प्रसंग देना उचित नही है। क्योकि प्रायः करके प्रतीतियमे विरोध 
होगा । अन्यथा किंसी- मी नीर पदार्थकों जाननेवाछे प्रयक्षको नील्का विषय करनेवाला हषोनेपर सभी 
रार, पीले आदिको विषय करनेवके' प्रत्यक्षोको मी नीट्को विषय करनेवाटेपनका प्रसंग वयो नहीं 
मानां जवेगा १ सभी प्रकारोसे कोई अन्तर नहीं है अव यदि आप यों मानें कि जिस प्रत्यक्षे 
वाधा रहितपनेसे नीर पदार्थे प्रतिमा रहा है, वह नीको विषय करनेवाला प्रत्यक्ष है ओर 
जिसमे पीत, रक्त, आदि पदाथ वाधारहित होकर प्रतीत हो रहै है, वह उन पीत आदिको 
विषय करनेवाले ` प्रत्यक्ष हे, रेतसा माना जायगा | तव तो जिस रशद्रन-य ज्ञानमें नदी कल्पना 
किया परमार्थमूत चस्तुसरूप प्रकारित हो रहा हे, वह दाद्ज्ञान तो वस्तुमूत पदाथको विषय 
करनेवाला माना जाय, किन्तु जिस रादज्ञानमें कल्पनासे आरोप कर किया गयाख्प जाना जात 
है, वह ॒राद्धज्ञान उस कल्पित चट पदार्थको विषय करनेवाटा- मान॒ च्या जायं | इतत वातको 
हम पिके भी कह चुके है । प्रमाण ओर प्रमाणामास तों सर्वत्र मानने पडते है । तिक्त कारण 
राद्रफे वाच्यअर्थखरूप भाव, अभाव, ओर उभय धमौक्तो वा इन तीन धर्मवाले धर्मर्योको यदि 
- अनादिकार्की लगी हयी भाव, अमाव आदिकी वाप्तन।से उत्पतन हए विकरपक्षान द्वारा स्थित 
होना ( मनगडन्त ) माना जायगा तो ब्रत्यक्च ज्ञानके विषयभून जथौक्ो भी वह चठे वरिकल्पन्नान 
- रूपी शित्पीद्यारा यां ही यो-ही गड छलिया गयापन हो जाओ ^“ अर्थात्‌ प्रवयक्षद्राया . जने गये 
पदाथं भी वस्तुभूत नहीं माने जाय, तिक्षपर बौद यदि यो कर्हि प्रत्यक्षे जाने गये उन अयौका 
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वाधक प्रमाण न हनेके कारण व्तुभूतपना है । पेता कहने पर तो हम भी कहते है कि त्पि दी. 
बाधकं प्रमाण न होनेके कारण राद्रोके वान्यअर्थौको भी बास्तविकपना हो जाओ | इ प्रकार, 
शद्टका वाच्यार्थं सिद्ध हो जानेपर आप वर्दोको अपनी कदी गयी ^ अनादिवासनोदूमूत *” इष. 
कारिकप्ते विरोध इंआ | अथवा वद्ध इषर तो शद्रका वाच्यञर्थं॑नहीं मानते है ओर उधर अनेक 
रन्यो या वक्ताओद्याया खकीय तच्छका प्रतिपादन कराते हैँ | अतः . अपने ही प्रतिपादितपे अपना 
ही. विरोध इजा । उस विरोध दोषकां अभाव आप वरौद्ध नहीं कर सक्ते है| ५ 

यद्प्युक्त प्रत्यक्षे सकरधर्मराश्तस्य स्वलक्षणस्य प्रतिभासान तत्रैकमनेकं वास्पवा 
परस्परपपेक्षं दा निरपेक्षं वा तद्रहितं वा प्रतिभातीति । तदपि पोदृतिकसितपेव, अनेका 
त्पकवस्तुपरतीतेरपहवात्‌ । को दयमोहविडंवितः प्रतिमासमानमावारुमवधितमेकमनेकाकारं 
वस्तु. प्रत्य्नाकेषयतयानाहत्य कथमप्यप्रतिमासमान व्रह्मतधमिव स्वटक्षण तथा अचि 
हीत १ अतिमसंगात्‌ । 

ओर भी जो वौद्धोने पिरे “ ननु चाव्यक्ष ” इत्यादि प्रन्थतते कहा था कि प्रव्यक्षमे संपूण 
धमते रहित कोरे खठक्षणका. प्रतिमा होता है | अतः उपमे एक अथवा -अनेकरूप या परस्पर 
अपेक्षा रखते हये या नक्ष अपेक्षा रखते हये अयवा उने रहित मी कोई खरूप नहीं प्रतिमा ` 
रहा है, इत प्रकार वह कहना भी गाढ़ मोह (मृच्छ) मे फसकर चेष्टा करना ही दै । क्योकि अनेक 
धर्मखरूय वस्तुकी हो रदी प्रतीतिको छिपाया गया है । कौन रेखा मोदकी विडम्बनासे रहित विचार ` 
शीर ौकिक्र या परकषक होगा जो किं वारगोपालोतक प्रतिभासत रही वाधारदहित एक अनेक ` 
आकारा वस्तुक प्रत्यक्षके गोचरपनेसे आदर न कर किसी भी प्रकार्से. नहीं दते हये व्रह्मा 
दैततच्यके समान बौद्ध अमिमत खरक्षणको तिस प्रकार धर्मौसे रहित कहता रिरे अर्थात्‌ कोई भी 
नदीं हे । यदि प्रमाणत जाने गये पदा्ैका तिरस्कार कर प्रमाणसे न जाने गये पदार्थकी कल्पना की 
जायगी तो चह निक्त अण्ट सण्ट पदार्थकी सत्ता तिद्ध हो जायगी । अद्वैतवादिर्योका माना गया 
ब्रह्मत्व मी बोद्धोको मानना पडेगा, तथा सां्यके भी नित्य माने गये प्रकृति, आत्मा, आदि त्व 
अंगीकार करने पडेगे, यह अतिप्रस॑ग होगा । ` । 

 तथाचुमानादागपाच भावस्यैकानेकरूपविशिष्टस्य प्रतीयमानत्वान्न “ माचा येन निरू- 

प्यते तद्रूप नास्ति तचत । "” इति .वचने निभमाणकमेवोररीकायर, यत्तः स्वरूपवचन दत्र 
मिथ्या स्यात्‌ । यथां च प्रत्यक्षमन्चुमानमाममी वानेकातात्पके वस्तुप्रकाशयति सुनिणीता- 
वाध तथाग्रे भपचयिष्यते । किंच । 

इप सूत्रकी आठवी वार्तिकका उपहार करते है परव्यक्षस तो अनेकधर्म आत्मक वस्तु सिद्ध 
कर दी है तथा अनुमानग्रमाण ओर आगमग्रमाणसे मी पदार्थं एक ओर अनेकरूपोसे विशिष्ट .. 
दोते हये प्रतीत हौ रद है | अततः वौद्धोका यद कयन करना ठीक नह है कि ¢ पदाय॑ जिस 
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स्वरूपसे कहे जाते दै, वास्तविकपनेसे वह स्वरूप नहीं है, `” यह उनका वचन अप्रमाणीक ही 
स्वीकार करना चाहिये । जिप्तते कि सूत्रकारका निरदैश आदि सूत्रप॑नि्देरशद्रसे स्वखूपका कथन 
करना मिथ्या हो जाता । अर्थात्‌ वोद्धोका माना गया स्वरूमरषितपना या अवक्तन्यपना सिद्ध न 
हो सका । अतः निर्देश करना सन्चा सिद्ध हो गया । भटे प्रकार निर्णीत हो रहा है, वाधा रहित- 
- पना जिनका रेमे प्रत्यक्ष, अनुमान, ओर आगमग्रमाण जिस प्रकारसे -अनेक धर्मरूप ॒वस्तुका 
प्रकाशा कराते दै, ति प्रकारको आगेके भविष्ये म्रन्थमे विस्तारके साय कैग । दूसरी वात यह है कि- 
निःरोषधमेनेशस्म्यं श्वरूपं वस्तुनो यदि ! 
तदा न निःखरूपतशन्यथा धर्म॑युक्तता ॥ ९ ॥ 
. सम्पूर्णं धरमौते रहितपना यदि वस्तुक खरूप हे, तत तो उसको स्वरूपरहितपना नही आया, 
-धमौका रहितपना हयी उसका स्वरूप ( धरम ) वन्‌ वैठा | अन्यथा यानी धर्मं . रहितपनेको वस्तुका 
स्वरूप न माना जायगा, तव तो धर्मरहितपनेका अमाव होनेपर ुरमतापे हौ धमेसदितपना सिद्ध 
हो जाता. है, इस प्रकार दोनों दंमते हमारा सिद्धान्त ह्वी पुष्ट होता है । बद्धोकी ५ इतो व्याघ्र इत- 
 स्तटी '› इधर वाघ है ओर दूसरी ओर नदी है की नीतिसे दोनों पक्षोमे हार हे ओर जेनोको 
“‹ दोनों हाथ रुदर ” की नीतिसे प्रत्येक पक्षमे जय हे । 

तन्वं सकरुधर्मरहितत्वमकस्पनारोपितं भत्यक्षतः स्फुटमवभासमाने वस्तुनः सरूप 
मेय; तेन तस्य न निःस्वरूपतवमितीष्टसिद्धम्‌ । कस्पनारोपितं तु त्न वस्तुनः स्वरूपमाचक्ष्मरे 
न च कलिपितनिःशेषधर्मनेरार्म्यस्यार्मस्वरूपते वस्तुनो निःकेषधमेयुक्ततानिष्टा, कर्पित- 
सक्लपमसुक्तस्य तस्येष्टत्वात्‌ । वस्तुभूतालक्षमंसादहतता ठ न शक्यापादयतु तया 
वस्तुन कारपतान,रषधमनसात्स्यस्वरूपत्वस्यावनाभावामावात्‌ तामन्तरणाषप तस्या- 
पपत्तेरिति केचित्‌ ! . तेऽपि महमोहाभिभूतमनसः । स्वयं वस्तुभूतसकर्धर्मास्मकतायाः 
स्पीर्करणेऽपि तदसम्भवाभिधानाद्‌ । कद्पिताखिरूधमरदिततवं हि वस्तुनः स्वरूपं वुवाणन 

वस्तुभूतसकरूधमंसदितता स्वीढृतेव तस्य तन्नान्तरीयकत्वात्‌ । 
` ` बोद्ध अपने ऊपर आये इए कटा्षका निवारण करते दै कि कल्पनाज्ञानसे नदीं आसयेपा 
गया ओर निर्विकल्पक ्रत्यक्षसे विशद प्रतिमास हो रहा तथा वास्तविक एसा मकठ धर्मसे रहित- 
पना तो वस्तुका स्वरूप ही है । अर्थात्‌ धर्मरितपना ही तो वस्तुका रारीर [ डीठ ] ह| 
तिस घभरहितपन स्वशरीरसे तो उस वस्तुका स्वरूपरहितपनां नहीं हआ । इ प्रकार हम वेद्धोका 
इष्टसिद्धान्त -सिद्ध हयो जाता है । जो कल्पनासे आरोपा गया है, उतक्नो तो वस्तुका श्छद्प हम 
नही कह रहे हे । तथा कल्पनासे गढ च्यि गवे सम्पूर्णं धर्मोकौ चन्यताको वस्तुक्ञा अपना स्वन्ह्प 
. माननेपर्‌ संपूण धमे सहितपना हो जायगा । यह्‌ हमक्तो अनिष्ट न्दी है । हम वोद्ध उस्र वस्तु 
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योडी देरके व्यि कल्पित सम्पूर्ण धर्मपति सहित मान छेते हँ । हां | वस्तुभूत संपूर्णं धर्मा सहित्तपना 
तो वस्तुम्‌ नीं आपादन किया जा सकता है । क्योकि वस्तुमे कल्पित हो रहा सम्पूर्णं धमकि रदित 
पन सहूपका उस ॒वस्तुभ्रत॒ अखि धर्मोतते सहितपनेके साथ अव्रिनामाव नदीं दो.रहाहै। 
मावार्य--जहां कल्पित हो रहा धर्मोका अमाव है, वहां वास्तविक धमे ठहर सक्ते है, रेषा 
नियम नहीं | हम बोद्ध वस्तुमे कल्पित ध्मोौको मानते है । अतः वास्तविक सम्पूरणं धमाका अभाव 
स्थ॑ हयो जाता है| उस वास्तविक अखि धममौकी सहिततके व्रिना भी कल्पित धर्मप्तहितपनेकी 
तद्धि हो सकती है । अन्ततो गला वस्त सम्पूण धर्माका स्वभावरहितपने सध जाता है, ई 
प्रकार कोई वेमाषिक वद्ध कहे रहे दँ । अव्र आचार्थं कहते है कि उन वौद्धकि भी विचाप्नेवाठे 
मानक्षिक अभिप्राय नदे इए मोहके प्रमावत्े ठक गये हँ । देखो तो पदी उन्दनि वस्तुकी परमाथभूत 
सक धर्मत तदालकताको' स्वीकार -करनेपर भी फिर उसका जसुम्भव कहं दिया है । सानकर मुकर 
- जाना मनी पुरुषोका काथ नदीं हे | कारण किं कल्पित सम्पूर्णं धर्मेति रि तपनेको वस्तुका घ॑रूप 
क्नेवल़ बोद्ध करे वस्तुभूत सकर धर्मीकी सहितता तो सख्य स्वीकृत करी ही हो गथी समन् 
टेनी चाहिये । क्योकि -वह कल्पित ॒धर्मरष्धितपना वास्तविक धर्मोकी सहितताके साय व्याति रखता 
है । उसके व्रिना न्ह हो सकता है । जेषे किं नरीरमेसते जर्के निकाल ठेनेपर उस स्थानको वायु 
धेरचक्ती हं वैसे ष्टी कल्पितधमोतति रहित. कहनेपर ष्टी उक्ती समय वस्तुर्म वास्तविकधर्म॒सहितता 
आ धमकती ह। 

करपनापों मत्यक्षमित्यत्र. करपनाकाररदितस्वस्य दस्तुभूताकारनान्तरीयफलेन 
प्रत्यक्षे तद्रचनात्तस्सिद्धिवप्‌ । 

प्रयक्षक्ञान कल्पनासे रहित है, निर्विकल्पक दे । इसत प्रकार यषा प्रतयक्षके छक्षणमे कल्यना- 
रूप आका रहि तपनेका वास्तविक आकारेके, साथ अविनाभावपन होने प्रत्यक्ष ज्ञानम उस. 
कल्पनापोढ रृद्रमे जपे उन कल्पनारूप आकार्तेकी प्िद्ि हो जाती दहै, तरेते ही धर्मरष्ितपना 
कहनेसे वस्तुमे धर्मसहितपनेकी सिद्धि हो जाती है । यह क्रारिकामें कहे हए ॒दार्छन्तका दणश्टन्त 
है, कल्पनार्यषितपन्‌ भी तो एक कल्पना हे । 

त्था करनाकाररदितलखस्य वचनाद्रस्तुभूताकारसिद्धिने भस्यक्षे स्थीफृतैषेति चेत्‌ 
तक्किमिदानीं सकखाकारराहितत्वपस्तु तस्य संत्रिदाकारमात्रलात्तखतस्तथापि नेति चेत्‌ 
फथं न वस्तुभूताक्रारसिद्धिः। न हि सविदाकरो वस्तुभूतो न भवति संविदद्रेतस्याप्य- 
भावप्र्तगात्‌ । तततः कल्पितत्वेन निःशेपधर्माणां नैरात्म्यं यदि भस्तुनः स्वरूपं तदा स्वरूप 


संषिद्धिः यस्मादन्यथा वस्तुभूतसेनायिरुधमेयुक्तता तस्य सिद्धति व्याख्या मेयसी । | 
बोद्ध कहते ह कि तिपत प्रकार कल्पनास्रख्य अक्रारोते रहितपनेका वचन कर देनेस मने 


प्रक्ष हानमें वास्तविक आकरोकी सिद्धि तो नदीं स्वाकार की है, पसा क्नेपेर तो हम कहते व . 


~~~ ~~ ^-^ 





तघवार्थयिन्तामभिः । ` ५२९ 
क्षि क्या उस प्रवयक्षको अव सम्पूरणं भाकारोते रहटितपना मान रहे ्ो १ बताओ! बोद्ध यदि थां कषे 
कि उस प्रयक्षका तो केवट संवित्ति होना ही आकार है । अतः वास्तविकर्पते तित प्रकार आकार ` 
रषितपना धर्म भी नदी माना जाता है । वौद्धोके इस प्रकार कषनेपर तो हम करेगे कि यों वापस्त- 
. विक्‌ आकारयकी सिद्धि क्यों न हो जवेगी £ अर्थात्‌ जव ज्ञानम आकाररहितपना नदीं है तो यष्टी 
. कल्पनारूप आकारे सहितपना स्तः ही आ जाता है । ओर ज्ञानम मान छ्य गया संतरित्ति 
आकार मी वस्तुमूत न्ष हे यह नषहीं समक्षना । यानी ज्ञानमे संवित्तिकी कल्पया वस्तुभूतं है। 
अन्यथा संवित्तिके अदवेतका अभाव हो जायगा । यष प्रसंग तो वौदधोको इष्ट ल पडेगा । तिक्त कारणसे 

कल्पित ोनेके कारण सम्पूणं धमौके निरात्मफ ८ रहित ) पनेको यदि वस्तुका खरूप माना जायगा, 

तश्च तो वस्तुका वरूप कुछ न कुछ भके प्रकार द्ध हो टी जाता है ] जिस कारण कि दूसरे 
प्रकारे यानी धर्म॑र्ितिपनेको वस्तुका खरूप नहीं माननेपर॒तो वस्तुभूतपना होनेके कारण उस 
वस्तुको सम्पूर्ण धमते सष्टितपना किर खतः सिद्ध ष्टो जाता है । इस प्रकार कारिकाकी व्यास्या 
. करना अयन्त प्रिय प्रतीत हो रा है । 

अथवा वस्तुधतनिशशेषधमाणां नैरासम्यं षस्तुनो यदि शवसख्पं तदा तस्य॒ सवरूपसं- 
सिद्धिस्तत्छरूपस्यानिराकरणात्‌ । अन्यथा तस्य पररूपत्वमकारिण तु सैव वस्तृभूतर्भयुक्तता 
` -बास्तवाखिरुधममांभाषस्य वस्तुनः परमाये ताद्शसकलधरमसद्दावस्य स्वात्मभरतत्वमसि- 
दवेरन्यथा तदुपपत्तेः । 

अथवा दूसरे प्रकारसे इस कारिकाकी व्याख्या करते हँ फि वास्तविक सम्पूणं ध्मोका रहित- 
पना यदि वस्तुका स्वरूप है, तव तो उत्त वस्तुके स्वरूपकी र्यो टी विना प्रयलफे भले प्रकार 
सिद्धि हो गयी ! क्योकि उस वस्तुके स्वरूपका आप वोद्धोने निराकरण नदी किया है, वस्तुका कुट न 
कुछ तो स्वरूप मान ही छया है । अन्यथा यानी धभरषितपनेको वस्तुका स्वयं गांठका खूपन 
मानोगे तो उस ॒घर्रहितपनेको पररूपपने प्रकारसे तो वष्ट वाप्तविक धमते युक्तपना आ जाता 
हे । कारण कि वस्तुभूत अखि धममौके अभावको वस्तुका स्वभाव न मानकर परमाव माना जायगा 
तो तेसे वास्तविक सकर धमौके सद्धावको स्वातममूतपना प्रसिद्ध हो जाता है | अन्यया यानी धर्म 
सक्षितपनेको स्वात्ममूत माने विना ॒धर्मरषितपनेका परमावपना बन नह सक्ता दे 1 अर्यात्‌ जिम 
वस्तुसे धर्मरशितपना दूर पडा इजा होकर परका मावे रहा हे, उस वस्तुक प्र्मसषहितपना 
सप्मीयमाव वन वेठता हे } इमे किसी दूसरेका ठेना देना नदो हे । 


अथवा करिपतानां वस्तुभूतानां च निशेषधर्माणां भैरासम्यं वस्तुनः खस्प॑यदि 
तदा तस्थ स्वसूपतसिद्धिरन्यथा कल्पिताकच्यितसफरुधमयुक्तता तस्येति व्याख्येयं सामा- 
- न्येन्‌ निःशेषधमबयनात्र । व्यायावधास्िन्‌ पसे नाङईकनीवः कितानां उस्तृभूतानां च 
भं . 





~~~ 
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५३० त्वार्थश्छोकवार्धिकी 

धर्माणां वस्तनि यथप्रण्रणोपपन्नत्वात्‌ । ततो यस्संकङ्ध्भरदितं.तन्न व॑र्तु -यया ` पुरुपाय- 
` द्वत तथा च क्षगिकंखलक्षणमिति जीवादिवस्तनः खधर्मसिद्धिः। ˆ ` `: 

अथवा वार्िकका तीसरा अर्थ इः प्रकार है कि वौद्रजन यदि कल्पना किये" गये धमी भोर 
वास्तविक सम्पूणं धर्मौका रहितपना स्तुका .खरूप .मानेगे, तव तौ .उसफे. स्वरूपकी जच्छ. -टंगस 
सिद्धि द्य हयी जाती है । निरत्मिकपनां भी वहियाःस्वरूप दै । अन्यथा-थानी ` दोन -्रकारकेः धमि 
रहितपनेको वस्तुका गाल्का खूप न मार्नेगे तो कल्पित ओर अकल्पित धर्मोपि युक्तपना उस वसुको 
श्रा हयो जाता ह । इ प्रकार यह ॒तीसरा~व्याल्यान` समाप्तं इञ ।: कारिका सम्पूर्णं धमः. एता 
तामान्यसे कहा हे । अतः व्तविक वंपौके समानः, कल्पितधंम मीः पकडने चाहिये । दूसरी“ बत , 
यह है किं इस तीसरे पक्षम व्याधातदोषं भी जशैका करने योग्य नदी है । क्योकि वत्तु प्रमो्णाकिी 
रदृततिका अतिक्रमण नही करके कल्पित अस्ति, नास्ति, आदि ` सप्तमङ्गकि विषयभूत धर्मौकी ओर 
व्तुभूत वस्तु, द्रव्यत, ज्ञान, युख, खूप, रस नीला, खरा आदि धमौकी सिद्धि -दहोरदीः है । 
ति कारण सिद्ध होता है किं जो सम्पूर्णं धर्मापि रहित है, . वह वस्तु नहीं है जसे कि ब्रह्यद्धित 
-यद्रद्वैत, आ वस्वुभूत नी है). तिसी प्रकार -वोद्रोकां माना. हआ क्षणिक खलक्षण, मी सम्पूण 
धीते रहित होता इञ परमार्थमूत नदी. है ।. इस; प्रकार व्यतिरेकं भ्यापि दवारा जीव्‌, -पुद्रर,. आदि 
वस्तुओंके अपने अपने ध्मौकी सिद्धि हो जाती है । कल्पितधर्मं मी वस्तुके अग रहै, चठ मह नहीं । . 
सकरुषभर्‌[हितन पपम्रणाचकन्तस्तस्य वस्तल्वादति चन, वस्टरशत्येन तस्य प्रह्पि 

तसात्‌ वस्तुलासिद्धेः । अन्यथा वर्सुनवस्थानाचुपंगात्‌ तदेवं स्वधा वस्तुनि स्वरूपस्य 
निराकन्पशक्तेः सक्तं निर्देश्यमानस्वमपिगम्यम्‌ । . 

कोई प्रतिवादी दोषदेरहादैकरि नो सेठ धमपि रहित दै. वह.वस्तु. नयी है |-इस 
व्ा्तिमे एक धर्मत व्यभिचारदोषं होता है | देखिये, एक अस्तित्व नामका धर्म अन्य `. धर्माति रंहित 
हे । क्योकि गुणे दृप्त गुण नदीं रहते ह । पर्याये अन्य पयं नहीं रहती हैँ । समाव भिर 
कोई दूरे खमाव न्दी रहते है । गुण निर्ण ई प्थीय- .निःपयौय ई, खमा नित्स्रमाव ह । 
यहां निषेध वाचक निर्‌ अन्ययका अर्थं अन्योन्याभाव नदीं हे, किन्तु .अव्यन्ता्व्‌. है । गुण .युण- 
सद्म तो हे, किन्तु युणमे द्रव्यके समान दूसरे युण .नहीं पाये जाते हैँ | चोकीमे .चोकौ. नीं दे । 
रुपये स्पया नहीं है । इती प्रकार धर्मम अन्यं धर्म नही हँ । किन्तु वह धर्मं वस्तुमूत. माना. गया 
है ] साध्यके नीं ठटसने ओर दैतुके व्र जानते यह व्यभिचारदोषं हज! अव आचार्य कहते £ 
कि इपत प्रकार व्यमिचार तो न देना। क्योकि वह धर्म" बरस्ठुका अशं है, वस्तु नदीं । पूरव प्रकरणे 
उसको-वस्तुके अरापनेसे निरूपण ˆ किया जी चुका हे 1: अतः. वह्तुत्वपनां असिद्ध है, अत्तः वस्तुत्व 

त॒ नहीं .रहा ओर सकरम -सहितपनों 'ताव्य मी नही रह कोई. दोषं नहीं है {यवां व्यतिरेक 
सुखपे-एकधरभम ` सकरुधमेरहितपना हेतु -मी एड गया. ओर अघरस्तुपना- सव्यः: भी ^ रहं गया, को 
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व्यभिचार नहीं है } अन्यथा योनी एकधर्मको मी अन्य धमति सहित कर वस्तुपना माना जायगा तो उन 
धभोको मी अन्य धर्मासि सहितपना होगो तथा उन तीसरे धमोौको मौ चौथे प्रकारके धमति सहितपना प्राप्त 
होगा! इतं प्रकारं आको्षाके वेते रहने वस्त॒के अनवस्थादोषकाप्रसंगं होता है | किन्तु जेनसिद्धान्तमें 
धर्म, धर्मीका समुदायरूप एकं अखण्ड वस्तु मानौ गयीं हैँ । तिस कारण इस उक्त प्रकारसे वद्तुमे 
अपने स्वरूपकां समी प्रकारसे निराकरण करनेके स्यि वौद्धोकी साम्यं न हयेनेके कारण हमने 
पहिले वहत अच्छा ` कहा- था किं वत्तुका चाद्रके द्वार अर्थस्वरूपका अवधारण - करनारूप 
निर्देशंको प्राप्त होनापन. जनने योग्य -है | यहांतक निर्देराकाःविचार हो चुका अत्र स्वामिका 
निर्णय करते हें | त 


न कश्चित्कस्यचित्खांसी सबन्धासावतोजसा ! 
पारतत्रयविष्टीनखात्‌. सिद्धस्येखपरे विहुः ॥ १० ४ . 


` बोद्ध कहते है कि कोई भी ` पदार्थं किसीका स्वाम नह्य हे । क्योकि, तच्ार्थर्ससे विचारा 

जाय तो पदा्थौका सम्बन्ध ही नहीं वनता है । वैयाग्यभावनावरे साघु मी यह भावना माते 
कि कोई किसीका नद्यं है | " हम न किसीके कोई न हमारा > देवदत्तका घोडा मोक ठे ठेनेपर 
यज्ञदत्तका हो जाता है । चोर द्वारां चौरी कर ञेनेपर ` चरका हो जाता हे } कय ॒विक्रयके चल- 
-नका रुपया न जाने कर्ांका कहां जाकर किंस किसको अपना स्वामी वनाता फिरता है 1 वस्तुभूत 
-पदाथैका वातचीत कर देनेसे परिवर्तेन नहीं हो जाता है । जीवकी बुद्धि सगाई कर देने पुद्रट्की 
नद्य हो जाती है ओर न पुद्रक्की गन्धका स्वामी जीव पदार्थं होता है । इसे सिद्ध है कि घोडे 
या-रुपयेको स्वामीपनःकोई बास्तविक पदार्थं ` नयं है । कल्पना कैसी मी गड छो | सामीको सेव- 
केकी ओर सेत्रकक्रो सामीकी ` पराधीनता -होनेपर संव्रन् व्यवस्था मानी गयी है । किन्तु जो पदार्थ 
कीय कोरणोंदयारा` पदिेते दी वनकर पूर्णस्यते सिद्ध हो -चुका हे वह परतन्त्रतासे ` रहित 
होनेके कारण किसीका- मी सम्बन्धी नदीं हो सकता ह } इस प्रकार कोई दूसरे बोद्ध समन्च रं हं । 


„ . सम्बन्धो हि न तवंदसिद्धयोः खस्वामिनोः शशान्वविषाणवत्‌। नापि षिद्धासिद्ध 
योत्तत्‌ वन्ध्यापुत्रवत्‌ । सिद्धयोस्त पारतन्त्याभावादेवासम्बन्ध एव अन्यधातिपसंगान्‌ ! 
केनचिदपेण सिद्धस्यासिद्धस्य च पारतन्व्ये सिद्धे. परतन्नस्म्बन्ध इत्यपि मिथ्या, पक्षद्रयभा 
विदोषासुषेगात्‌ । न चैकस्य निष्पन्नानिष्पन्ने से स्तः परतीयातात्‌ । तन्न तच्छतः सम्बन्धऽ 
स्तीति। तदुक्तम्‌ू--“ पारतन्त्ये हिं सम्बन्धे सिद्धे का परतन्वतता | तस्माःसदस्य भावस्य 
` सम्बन्धो नास्ति त्खतः ॥ `` इति सम्यरधपात्रामव्रे च सिद्धे सति न कथिक्कस्यविः 
खामी नाम यतः स्वापितमथानामधिगन्यं . स्पादिव्येके 1 
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नैौदोका अनुभव है कि तवते पष्िडे विचारं जयतोनद्दीधिद्ध हए. दोना ख. ओर 
स्वामीका कैते भी सम्बन्धः नही होता है । चैते कि खरहकि सीग जीर धोके सीर्गोका असिद्ध , 
होनेके कारण कोई सम्बन्ध नहीं है, तथा एक तिद्ध ओर दृते अविद्ध. दार्थका मी सम्बन्ध नही 
होता टे । जपे कि व्रियमान बन्ध्या खी ओर अविद्यमान उसके पुत्रका कोई जन्य-जननी-सम्बन्ध 
न्ीदहे। तथाजो दो पदार्थं परिपूर्णं होकर निष्पन हो चकै ई, उनका तो परतन्त्रता न होनेके 
कारण ही अर््र॑वहीदहै। जो स्वयै पूरा नही वनां है या वनने छुख बुटिष्टोरही है) वह पर 
की अघीनताको. रखता टै, किन्तु सांग सिद्ध हो चुके पदार्थको दूसरेफी जावश्यकता नही 
है । अन्यथा यानी सिद्र पदार्थं मी यद्विः पराधीन होने ठगेगे तो अतिप्रसंग हो जायगा । वर्ने वनाये 
पदार्थं भी कर्तन्यकेष्टिम आनाये । आकाश या सुक्तजीवर भी पराधीन हो जार्य॑गे | 
्रिनतु कृतका तो पुनः करण नदीं होता है । किसी खल्पते सिद्ध ए ओर किसी दृसरे स्पते नी . 
तिद्ध हए पदार्यको यदि परत्र माना जायगा तो हम बौद्ध करेगे कि सिद्ध अंशम परतन्त्रतारूप 
सम्बन्ध कक््ना यह भी. घ्रूठ है । क्योकि तिद्ध, असिद्ध, इन दोनो पक्ष्म ्ोनेवाठे दोपोका प्रसंग होता 
हि हम वोद्ध प्रथम दी कह चुकै ह कि सिद्धपदार्थको पराधीनताकफी आवश्यकता नहीं है । ओर 
असतूखख्प असिद्र अंश भी पराधीन क्याहोगाएजोहै ही नही, वह क्यातो दूरके जधीन 
दगा ओर क्या अपने अधीन होगा १ “नंगा पुरुष क्या धोवे £ ओर क्या निचोडे" | दूसरी वात यष्ट 
हे किं पदार्थे बनगयापन ओर नदीं बनगयापन ये विरुद्ध दो खर्प एकसमय नही हो सक्ते 
है । क्योकि इमे पूर्रपर कथनको या परस्पर उद्रैदेयविधेय अंदको व्याघात करनेवाला प्रतीघातदोष 
आता है । जो निष्यन्न है, वह अनिष्पन नही है ओर जो अनिष्यन है, वह ॒निष्पन नहीं हे । , 
तित कारण वास्तवस्पते विचारा जाय तो सम्बन्ध सिद्ध नष होता हे । बही हमरे बौद्ध भ्रन्थोमं 
कह! दै किं परतन्त्रता होनेपर अन्य मतेकि अनुतर पंत्रनय हवा करता टै । किन्तु पूर्णीग सिद्धो 
चुके पदाथीनिं पराधीनता क्या है £ यानी छु नदी, तिस कारण सम्पूर्णं भार्वोका परमार्थपनेते कों 
सम्बन्ध नहीं है । इत प्रकार सामान्यल्यते मी सम्बर्न्धोका अमाव तिद्ध हो जानेपर कई भी किंसीका 
स्वामी नटीं वन पाता है, जत्र कि आधार आविथ, जन्यजनक वाच्यवाचक जादि कोई भी. सम्बन्ध 
गं घना तो मञा व्रिचाया अके खखामिसम्बन्ध कटां रहा £ सामान्य ही नहीं सा तो विदीषकी ` 
स्थिती कैसे बन सकती है £ निपतते कि आप जेनेकि सूत्र अनुप्तार पदार्थौका स्वामरीपन जानने योग्य 
हो सके । इस प्रकार कोई एक वद्ध कह रहे दह | 


तथा स्याद्वादसंवंधो भावानां परमार्थतः । | 
खातन्त्यात्‌ किं नु देशादिनियमोद्‌ भृतिरीक्ष्यते ॥ ११॥ 
अत्र आचा कंते हं कि तिस प्रकार कहने. पर तो स्याद्वाद पिद्धान्तके .अनुतार पदार्थीका 


त्वा्थचिन्तामेणिः | ५६६३ 








बाप्तविकरूपसेः सम्बन्ध मानेना ब्धोको आवश्यकं हो जायगा । पंदाथौको परतन्त्र नदी माननेपर 
स्वतन्त्र माना जायगा तो नियत देश ओर नियतकार आदिमे उनका उत्पतन होना सला क्यों 
` देखा जा रहा हे £ अर्थात्‌ स्तन्तरतासे चदि जिस देश या कार्म पदाथोौकी उत्पत्ति क्यो नदी हो 
जाती है | आपके मन्त्यानुतार सखतन्त्र पदार्थको किसी देश या काठके पराधीन होनेकी तो आव- 
ई्यकता नदीं पडती है । सर्वत्र सर्वदा स्रं कार्य उत्पन्न हये जांयगे । रेषा होनेपर वौदधोके यहां मी 
५५ सवं स्त्र वियते '' यह सांस्यका मत घुस जायगा । वितेके स्थानपर उत्पद्यते रगा देना चाहिये । 


पारतन्त्यस्याभावाद्धावानां संबन्धाभावमभिदधानास्तेन संबन्धं ग्याप्ं कचिलरति- 
पतेन वा! प्रतिपधन्ते वेत्‌ कथं सर्वत्र सर्वदा सम्बन्धाभावमभिदयुर्विरोधात्‌ । नो चेत्‌ 
कथमन्यापकामावादन्याप्याभावसिद्धेः ! परोपगमात्तस्य तेन व्याध्िसिद्धेरदोष इति वेन; 
तथा खप्रतिप्रतेरभावालुषंगात्‌ । परोपगमाद्धि परः भतिपादयितं श्षक्यः। 


ˆ परतन्त्रता न होनेके कारण पदार्थौका सम्बन्ध न होनेको कथन कर रदे बौद्ध क्या उस 
परन्त्रतासे सम्बन्धको व्याप्त इञ यानी अविनामव रखता हआ किसी दृष्टान्तमे जान स्तेर्हैषया 
नदीं १ भावा्थे- बहिसे न्याप्त इए धूमको मह्ानसमे समक्षकर सरोवरे अधिके अमावसे धूमका 
अमाव जान ल्या जाता है । इमी प्रकार परतन््रतारूप व्यापकके साथ सम्बन्धरूप व्याप्य यदि 
अविनाभाव रखेगा, तव तो व्यापकके अभावसे व्याप्यका अमाव जान लिया जा सकता है | अन्यथा 
नही । प्रथमपक्षके जनुक्तार यदि यों कहोगे कि सम्बन्ध परतन्त्रताके साय॒व्याप्िको रखता हे; 
तब तो यदी सम्बन्ध सिद्ध हो गया | फिर आप बौदधोने सव देरोमे ओर सवं कारम सेम्बन्धके 
अभावको कैसे कह दिया था ? क्योकि आपके ऊपर विरोधदोष आता है } प्रथम सम्बन्धको मान- 
भर फिर समबरन्धक्षो न मानना पूर्वापर विरुद्र है ! ह दूसरे पक्षके अनुसार यदि परतन्तरताते व्याप्त इए - 
संबन्ध हैतुको कदी नहीं जानते हो तो अन्यापकके अभावे अव्याप्यके अभावी सिद्धि केसे कर 
दी गयी है १ जहां मनुष्य नहीं है, वहां बाह्मण ` नहीं है, यह तो ठीक बन सकता दे । किन्तु 
जहां सुवणं नहीं है, वां त्राण नहीं है, यह सिद्धिका उपाय नहीं है । क्योकि ब्राद्यणपनका 
व्यापक सुवणेपन नदीं है ओर व्राह्मणपन भी सुवर्णत्का व्याप्य नहीं है । अयवा परतन््रताके 
` अमावखरूप हैतुकी सम्बन्धाभावखरूप साध्यके साथ व्याप्ति वनना करी निर्णीत है या 
नदय £ दोनों पक्षेमिं बोद्धोको सम्बन्ध मानना अनिवार्य है अनुमान वादि्ओंको व्यापि नामका सम्बन्ध 
मानना ठी पडता है । यदि वौद्ध यां के कि दूसरे नेयायिक या जैनकि स्वीकार करनेते टम दौर 
भी उस सम्बन्धकी उस परतन्तरताके साथ व्यापिको सिद्ध क्र ठेते है! अतः कोई दोप न्ीदै। 
आचार्य कहते है किं सो यह तो न कहना। त््योक्षि तिक्त प्रकार दूसोके स्वीकार करनेसे वौ्दोको 
स्वयं प्रतिपत्ति होनेके अभावकां प्रसंग होगा । दूसरोके स्वीकारते तो दूसरा टी कष्टकर समस्नावा जा 


५३४ | तलार्थ्टोनातिके 
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सकता ह । -खर्य॑को ज्ञपि नदीं हो सकती ह ]. अथैवं दूसरौके स्वीकारसे दूसरा विद्वान्‌. श्रोतीओको 
कहकर सम्षा सकता हे, ठम नहीं | १ 
: > स्वरंथा संरवधामावान्नाशक्य एव प्रत्यक्षत इतिं चेन्न, तस्य शासमा्पर्यवसानात्‌ । 
न कथितेनचित्‌ कथञ्चित्‌ कदाचित्‌. सम्बन्ध इतीयतो व्यापारान्‌ कर्तुमर्समर्थलादन्यधी 
सवज्ञत्वापत्तेः । सवार्थानां साक्षात्करणमततरेण संवन्धा भावस्य तेन प्रतिपत्तुपरक्तैः । केषा , 
ञ्चदथानां खातन्ज्यमसम्बन्थेन व्यप्र खवापस्रहमरण प्रातपदयय ततोऽन्ये षामस्तस्वन्धपत्तिः 
पत्तिराजुमानिकी स्यादिति चेत्‌ तत्त खातन्त्रपर्थानां न तावदसिद्धाना,.. सिद्धानां ठ 
स्वातन्त्यात्सम्बन्धाभवि त्वतः किन्नु देश्ञादिनियमेनोद्धवो द्यते तस्य. पारतन्त्येण 
व्याप्तत्वात्‌ । ` न हि स्वतन्त्रोऽ्थेः सवेनिरपेक्षतया नियतदेश्काछ्द्रव्यभावजन्पासि न 
चाजन्मा सर्वथार्थक्रियासमर्थ स्वातंन्तस्याकारणात्‌ ।  प्रलासत्तिविशेषादेशादिमिस्तन्नि- 
यतोसत्तिर्थस्य स्यादिति चेत्‌, ` स॒ एव प्रल्ासत्तिविरेपः सभ्न्धः पारमायिकः 
सिद्ध इल्याह | ध 

` . बौद्ध कहते है कि समी ग्रकारोते सम्बन्ध न होनेके कारण दूत भी समन्ानेके ठ्वि शक्य , 
नरी ही हे । -वस्तुतः प्रक्षके द्वारा ही पदारयोकि संबन्धका अमाव जाना जां रहा है 4 जतः. खंको 
प्रतिपत्ति होना कठिन नहीं है | ग्रन्थकार कहते है कि यह तो न कहना । क्योकि वह प्रक्ङ्ञान ` 
तो अपने केवर नियत अंशको -जाननेमे ही चरितार्थ होकर नष्ट हो जाता. हे । श्रयक्ष्ञा ` विचर 
करनेवाडा नहीं भाना गया हे । जगत्का कोई भौ पदाथ किसी भी पदार्थके - साय किसी टंगते 
कभी सम्बन्ध नीं रखता है । इं प्रकार इतने व्यापारोको करनेके चयि प्रयक्षन्नान समथ नर्हा हे । 
, अन्यथा सर्वङ्गपनेका प्रसंग होता है । क्योकि संपूर्ण अथौका प्रयक्ष- किये विना संवधामावको उष 
प्रयक्षके दाराः जाननेके व्यि शक्ति नदीं है । सर्म देश ओर सर्वः कारका उपसंहार. करनेवाली 
व्यािको प्रक्ष जाननेवाला 'सरबजञ ही हौ सकता. है । पुनः वद्ध कहते ह कि किन्हीं विवक्षितं अर्थौकै 
प्वतन्त्रपनको ` सम्बन्धाभावके साथ व्यापि रखते इए जानकर . सबको वेर .करके साध्य - सोधनकी 
व्या्ठिकोःवनाकर उसे भिन्न पदार्थौकी ` सतन््रतारूप हेते सम्बन्धामावरूप साध्यकौ अमात्न हासं 
प्रतिपत्ति हो सकेगी । अतः प्रयक्षको -सर्वञपनेकाः प्रसंग टर जाता है तथा विचारक होनेतरे कारण 
ममतुमानज्ञानं इतने भ्यापातेको भी कर सकता है । इत प्रकार वौदधोके कहनेपर . तो -हम कटाक्ष ` 
शेरेमे कि अनुमाने व्याधिको जाननेमे, मी अनवस्था -दोष' आता है । क्योकि व्या्िको `जाननेवाटे 
अनुमानका-उत्थान करनेमे भी पुनः ग्यािंको जाननेकी आवदयकता है । दूसरी ` वात्य दे -किं 
सवे "पिरम यह वता विं वंह सतंत्रतां ` असिद्ध पदार्थाकीं तो हो ` नीः सकती दैः 1 जी 
विचारा अभीतक असिद्ध है; -बह ` भठा स्वतन्त्र कहां ओर -सिद्रपदा्थौका "तोः छतत दोनेके 
कारण. अदिः सम्बन्ध -न-माना -जायगां तो परमार्थरूमते . देश; कोठ, आदिके - नियमते. पदाथौकी 
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उत्पत्ति होना भला क्यो देखा जा रहा है १ ` वतताओ ! क्योवि नयतदेश ओर : काठ्मे उतपन्न 
की .परतन्रपनेक्रे छाथ व्याप्ति. हो री हे ! जो अपनी उपत्तिमे नियतदेर, कालोकी उपेक्षा ` 
रखता है बह. परतन्त्र है । प्रवयेक पर्वतम माणिक्यरत्न प्राप्त नही ` होता है । प्रत्येक हाथमे 
सदा गजसुक्ताः नहीं पाथे जाते है । अतः ये परतन्त्र है | जो अर्थं समी; प्रकारसे स्वतन्त्रं है; वह 
संमी की न्ह अपेक्षा करके नियत देर, नियत कार, नियत द्रव्य ओर नियम भावका अवलम्ब 
ठेकर उत्पन्नं नहीं होता है 1 ओर जो पदार्थं उत्पन नही होता है, कूटस्थ, व्यापक, नित्य; है । 
(या -अपत्‌ है ) वह समी प्रकार अ्त्रिया करनेमे समर्थं नहीं हे | क्योकि स्वतत्र. पदाथं किंसीका 
कारण नीं है, परिणामी पदाथ कारण. होता है । जो कि अन्तरगं ओर वहिरग कारणेति इए 


परि्णामोके साथ तदात्मक हो रहा है ।. यदि तुम. वेद्ध किसी विेषसम्बन्धसे ददा; काठ; 


॥ 


आदिसे नियतपने करके पदाथकी' उस देशा आदिमे नियमित हो रही उत्पत्ति मानोगे तो वह विरोष 
संम्बन्ध ही तो वास्तविक. संबंध सिद्ध हो गया । इस वातको न्यकार ओर मी स्पष्टरूपसे कहते हें । 
दरञ्यतः क्षितः काकभावाभ्थां कस्यचिस्स्वतः । 
 भत्यासन्चक्ृतः सिद्धः सम्बधः केनचितस्फुटः ॥ १२॥ 
किसी पदाथका क्षिसी इतर पदार्थके साय व्रभ्यसे क्षेत्रसे ओर काठमावोस्े निकटताको रख- 


कृर सम्ब्रन्धित किया गयाः सम्बन्ध अपने आप हयी स्पष्टर्यसे हो रहा है । स्पष्टरूयसे प्रतीत हो रै 
पदाथेमे टण्या खडा करना व्यर्थ है | द्रव्यप्रव्याप्तत्ति, क्षत्रप्रवयाप्त्ति, काल्ग्रत्याप्तात्ति ओर भाव- 


अत्यासतति ये चार सम्बन्ध व्यक्त हें | 


` फस्यचित्पर्यायस्य स्वतः केनवितपर्यायेण सहैक द्रव्ये समवायादूद्रव्यप्रलयासत्ति 
यथा स्परणस्याुभप्ेन सदात्सन्येकत्र खमवायस्तमन्तरेण तत्रेव यथानुभवं स्मरणानुपपत्तेः 
सोपपित्ा्ुभवाद्विष्णुमित्रस्परणातुपपत्तिवत्‌ । सन्तानेकलत्वादुपपत्तिरिति चेन्न, सन्तानस्या- 
वस्तुत्वेन तन्नियमहेतत्वाघटनाद्‌ । बस्तस्वे बा नाममात्रं भिचेत सन्ताने द्र्यमिति । तयै 
कसन्तानाश्रथखमेकद्रव्याध्रंयत्वं चेति न: कथिद्धिरेषः, यत्सन्तानो बासनापवोधस्तत्स- 
न्तानं स्मरणमिति नियमोपगमोऽपि न श्रेयान्‌, परोक्तदोषानतिक्रमात्‌ । .सन्तानस्यात्मद्रन्य- 
त्वोपपत्तां यदासद्रव्यपरिणापो-वासनाप्रबोधस्तदासद्रव्यदिदतंः स्मरणमिति परमतसिद्धेः। 
~: : किसी एक्पर्याय कौ. अपने आपपे ्िसी द्री - पयायके साथ एकदरन्यमे समवायत्तम्बन 
हो जानेकै कारण द्रव्यप्रतयासत्ति-कष्टी जाती हे । जते कि स्मरणका पूर्वअनुमवके साय एक 
आतममेः समवाय हो रा है. ] उप द्रव्यग्रत्यापत्तिरूप समवायम्बेन्धके विना उस ही आलामे अनु- 
भवका-अतिक्रमणः- नदी कर .स्मरण्‌-होना नही वन सक्ता हे । जेते कि सोममित्र व्यक्तिके अनुमव 


करतेते विष्णुमित्र पुरुषको स्मरण. ष्टोना -नददी. बन -सकता हे 1 जो पिट समयो अनुमव कर चुका 
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ह, वष्टी घारणावश पछि स्मरण कर सकता है । यपि धारणा नामक अनुभवका नार हो चुका 
ह । षर भी काठन्तरतक वासनायुक्त नित नये टो रहै उत्तरोत्तर ज्ञानपर्यायोके तादा परिणमन- ' 
रूप सं्वारोपते युक्त होरहा आत्मा नित्य है । अतः द्रन्यप्रस्या्त्तिके कारण. जन्भ जन्मान्तरमे भी 
उप्त आप्मके स्फ्ति होना सम्भव है । बोद्ध कते है कि निवयदरम्य आत्माकों न माना जाय, पिर 
मी व्यवहारदष्टिते मान श्ि गये सन्तानके एकपनेसे अनुभवके अनुपार स्मरण दोना वन जायगा | 
आचार्यं महाराज कते ष कि यह तो न कहना | क्योकि वास्तविक पदार्थः तो का्यौको करते है । 
रंकडीका बना हुभा या पत्रपर चित्र किया गया घोडा इच्छापूरयक दौड नष्ट सकता है । वीच 
पिसेये इए डोरके विना दाननोकी माला टिक न सकती है । जघ. किं आप बोद्धोकौ मानी गी 
सन्तान वस्तुमूत नदीं है कन्ित है तो बह अनुमवके अनुसार नियत व्यक्तिम दी स्मरण होनेका 
कारण न्दी घटित होती दै। कल्पित सन्तानोकि वराक, कुमार, युता, अवध्थाओकषे एक अवस्थाताका 
भी निर्णय नदी होने पाता है | यदि सन्तानको वास्तविक पदार्थ मानो जायगा तथ तो देमि 
ओर आपके मने गये शद्रे हयी मेद है | अर्थम मेद नही दै । हम जिसको द्रव्यं कहते दै | 
उपक्रो आप सन्तान कढते दँ । व्रतत कषगडा निवा | तथा! एक सन्तानके आश्रय॒ रष्कर आश्रयी-. . 
पना कटो ओर चि एक द्त्यरूप आधास्का अधियपना को, एक्ट बात है । कोई अन्तर नदी 
है । किन्तु आलद्रन्यको न मानते हए वौदधोका य स्वीकार करनां अच्छानदीं है कि जित 
सन्तानर्मे स्मरण करानेवाखी वासनापं जागृत होगी । उपरी सन्तानमे स्मरण - उत्पन्न होगा, क्योकि 
` इस नियमे भी पद्िरे कहै हए दोपोका उ्टैघन नही हो सकत्ता हे | मावार्थ-- जव कि सन्तान 
कोई वक्तुमूत नदी हे तो जित सन्तान या उप्त सन्तानका विविक करना मी अराक्यहे। हां |. 
नाना सन्तानि्योकी रडीस्वष्प .सन्तानको असमदरन्यपना बन जानेपर तो जिस आत्मदरन्यका परिणाम ` 
होकर अुमधक्रे पश्चात्‌ बा्तनाका जागरण इआ दे । उसी आसमद्रन्यका परिणाम होकर स्मरण 
उत्पन्न ष्टो जायगा । इ्त ठगते तो बरीद्धोके यहां दूक्तरे जेनेकि मतकी ही सिद्धि क्षे जाती है, 
जोकि ्ोनीचाहियिहदी। । । 
कथं प्रस्परभिन्नस्वमात्रकालयोरेकमात्पद्र्यं व्यापकमिति चन चोचं, सन्नाना- 
फारन्यापिना श्ञानिनेकेन मरतिविदितत्वात्‌ । समसमयवतिनोः रसरूपयोरेकगुणिव्याप्रयोर- 
 . प्ुभाना्चुमेयन्यवहारयोरेफदरन्यपरलयासत्तिरनेनोक्ता तदभावे तयोस्तयवहयरयोग्यताञुपपत्तेः। 
ब्रोद्ध कटाक्ष करते हैः किं परस्पर एक दृ्रसे भिन्न -खमभाववाटे तथा मिन ' कार 
नेवारे रेमे अनुभव ओर स्मरणम व्यापक होकर रहनेवाा मला एक॒ आतमद्न्य केसे माना - 
जा सक्ता टै £ दौडते हए दो घोडकि ऊपर या मक्षधासमे, चती इय दो नापर `चटनेवाणे 
मनुष्यकी जो दजला होगी, वदी जनेकि माने इए आतमद्रन्यकी दुल्धवस्था हो . जायगी । ग्रन्थकार 
कहते ई कि यह चोथ नदी करना 1 क्योकि वौद्ध चितरज्ञानकरो मानते ह | एक शौ समय अनेक 
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नीर, पीत, आदि आकारोमें व्यापनेवाठे एक चित्रजञानवे दृ्टान्तसे आपके आक्षेपका खण्डन हो 
जाता है । इप्त उक्त कथने यह वातं भी कह दी गयी है कि समान समयमे वर्तं॑रहे ओर एक 
गुणवान्‌ द्रन्यमें व्याप्त हो रहे तथा रूपपे रसका या रसते पका अनुमान कर अनुमान अनुमेयके 
व्यवहार्को प्राप्त इष रसे रूप ओर रस॒गुणकी भी परस्परम एकद्रव्य प्रत्यापत्ति दै । वेशेपिक 
इसको एकार्थ॑समवाय कहते हे । जैसे एक गुरुके पास पढे इए दो शिष्योका परस्परम गुरुभाक्षनेका 
नाता है । या माजाये दो मादयोका सहोदरत्व सम्बन्ध है । यदि उन रूम ओर रसका एकद्रव्य 
नामका सम्बन्ध नहीं माना जवेगा तो उनमें उस अनुमान अनुमेय व्यवहारकी योग्यता नहीं वन 
सकती है । एकच्छ्यके रूपसे दूसरे दरव्यके रसका अनुमान नहीं हो पाता हे । | 
। एकपामग्यधीनतवात्तदुपपत्तिरिति चेत्‌ कथमेका सामग्री नाम ! एकं ` कारणमिति 
चेत्‌, तत्पकायुपादानं वा ? सहकारि चेत्‌ इराखकटशयोदण्डादिरेका सामग्री स्यात्‌ 
समानक्षणयोस्तयोरुत्पत्ती तस्य सहकारित्वात्‌ । तथा एतयोरयुमानाजुमेयव्यवहारयोग्यता 
अव्यभिचारिणी स्यात्‌ तदेकसाफयधीनत्वात्‌ । एकसयुदायवतिंसहकारिकारणमेका 
सामग्री न भिन्नसञ्दायवतिं यतोऽयमतिप्रसंग इति चेत्‌, कः पुनरयमेकः सथ्ुदायः ! 
वौद्ध कहते हैँ कि रखूप- ओर रसकी सामग्री एक रूपस्कन्ध दे । इस एक सामम्रीके अधीन 

होनेके कारण रसस रूपका अनुमान या रूपप्े रसका अनुमान होनेकी योग्यता वन जायगी | व्यर्थ 
ही एकद्रव्य क्यो माना जाता है £ वौद्धोके एेसा कहनेपर तो हम पृच्ेो किं दो पदाथौकी सामम्री 
भी भला एक कैसे इयी £ बताओ | इपपर वद्ध यों कष कि हम एक कारणको एक सामम्री कहते 

है । इसपर हमारा पना है कि वह कारण क्या सहकारी कारण च्या गया हैटया उपादान 
कारण पकडा गया है £ यदि सहकासी कारण एक होनेते दो का्योकी एक सामग्री ह्यो जाय, तवर 
तो कुम्भकार ओर घटकी दण्ड, चक्र, आदि सहकारी कारण मी एक सामग्री हो ज्रं | क्योकि 
समान समयमे परिणमन करते हए उन कुरार ओर घटकी उत्पत्तिमं बह दण्ड आदि पदार्थं सृह- 
` कारी कारण बन रहे ह । चाक्रपर दण्डको हाथमे ठेकर घटको बना रहे उत्तरव्ती ऊुखाठ ओर घट 
दोनोके सहकारी कारण दण्ड, चक्र है ओर ति प्रकार उस एक सामप्रकि अधीन होनेके कारण 
. उन कुर ओर घटकी अनुमान अनुमेयके व्यवहारण्ती योग्यता मी व्यभिचार-्रोषरषहित ह्यो जाय | 
क्योकि वे दोनों एक सामग्रीके अर्घीन दै | माार्थ-- सहकारी कारण एक होनेसे ऊुखाट्मे घटका 
ओर घटसे कुढार्का अनुमान हो जाना चाष्टिये, जोकि होता नटीं | इसपर बौद्ध यदि उत्त 
गलीको दै कि एक सधुदायमे रहनेवाख सहकारी कारण तो एक्त सामप्री है, किन्तु भिन्न सतुदावमे 
रहनेवाला सहकारी कारण एकपसामम्री नही है, जिसे करि यह अतिप्रसंग होता | अर्वा घटक 
वनानेषाला कारणप्तमुदाय तो ऊुखल्के कारणक्टसे न्यारा ह । भिन्न - समुद्यमे रहनेके कारण हा 
दण्ड आदिक एक प्तामग्री नदी है । इपतपर तो किर हमारा प्रश्न है क्ति वह एकत समुदाव मी भटा 
` 68 
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` क्या पृदार्थं दहै? अप रौद्रे यहां एकत्व परिणति न दयोनेके कारण सन्तान-सपुदाय, सामान्यः 
. सारमय, आरि तो वष्ठुमूत नङ मानें गये है } देप्ती दश्च आपका कल्पनाप्ते गढा गया प्पुदाय 
क्या पडता है £ बताओ | | । । 
साधारणार्थक्रियानियताः परविभागरदिता रूपादय इति चेत्‌ कर्थ अविभागरहितघ- 
मेकस्वप्रिणामामावे तेषा्ुपपव्यतेऽतिमसगात्‌ । सा्रसयेकलपरिणामेनेति चेन्न तस्य 
भतिदिभागासावहैमुत्सयोगात्‌ । भरविमायाभावेोऽपि तेषां तांत इति चेन्न हि त्यतः प्रवि 
सक्तो एव रूपादयः सश्दाय इत्यापन्नम्‌ । न चैवम्‌ । केपाज्चित्सश्चदायितरव्यवस्था 
सावास्मा्थक्रियानियतलेतसभ्यां सोपपननेति चायु्त, दरयाम्बुजयोरपि समदायपरसंगात्‌ । 
तयेरस्बुजमवोधरव्योः सधारणार्थक्रियानियतत्वात्‌ । ततो वास्तवमेव परविभागराहितसद् 
दायशिशेपस्तेषमिकसराध्यवसायहैतुरगीकरव्यः । स चकत्थपरिणामं ` ताचिकमन्तरेण न 
घटत इति सोऽपि परतिपत्तम्य एष, स यैक द्रव्यमिति सिद्धम्‌ । स्वगुणपयिाणां सकदाय- 
स्कन्ध इति वचनात्‌ । । । 
सामान्यख्यके एकी ह्ये रदी अ्ीक्रियाक्षे करनेमे नियत ओर प्रकट इए, विभागसे रहितदूप 
आदिर्कोको यंदि समुदाय कहोगे, तव तो हम जेन कहते हैँ किं उन रूप आदिरकोका , 
परस्पर एकम एक हए . परिणामके विनो व्रिमागते रहितपनां केसे सिद्रदहयो स्केगा शर्योतो 
अतिग्रंग हो नायगा । अत्‌ एकल -परिणमके विना मी विभागरहितपना दहो जाय 
तो पानी ओर चांदी निर्मित रुपयेका तथा आकाश, आत्मा, आदिका मी वरिमाग रहितपना 
होकर समुदाय वन नाजो | जेते करि क्षीर, नीका अथवा दध्र बरूरेका पपुदाय वन जाता है । 
यदि अप ्ोद्ध कत्पनाह्प चे खद्यते एकत्य परिणाम करके खूप आदिकोका अविमागीपन 
मानोगे, सो तो ठीक सद्द । क्योक्षि उस कल्पना किये गये साम्डरत एकत्व परिणामको प्रकृष्ट विमा- 
गके अभावका दैेतुमना नीं है । यदि उन रूप आदिरकोका अविभागीपन भी कल्पित टी माना 
जाथ, देता माननेप्र तो वास्तविकरूपसे अविभागयुक्त नहीं इए ही या प्रकर्षतापते विभक्त हो गये 
दी खूप आदिक समुदाय वन गये यह कथन प्राप्त हआ । किन्तु इस प्रकार अतत्को तत्‌ कहकर 
असत्य कथन करना तो युक्त नहीं दै । तथा वका किन्ही ही पदार्थोकी सामान्य अर्थकी त्रियामे , 
निध्रतपन ओर सामान्यद्पसे अर्थक्रियामे नदीं नियतपनसे समुदाय ओर परथग्मावकी वह व्यवस्था 
करना वन वैठेगा, यह कथन भी अधुक्त दै! क्योकि यों तो सूर्यं ओर कमलके मी क्षुदायः शो 
` जानेका प्रप होगा | उन सूर्यं ओर कमल्को कमठ्का खि जाना ओर रविका विकास हाना ` 
इनमे सामान्यश्पते रहनेवाटी पिकाप्द्प अर्थक्रिया करनेमे नियतपना हेतु वरियमान है ¡ तिप 
कारण बाप्तव्रिक हयी विमाग रहित सख्य विदेप समुदाय उन ख्य॒ आद्विकके एुकरपनको निणय 
फरलेका देतु लकार करना चाहिये जर्‌ वह वास्ताध्रक समुदाय तो परमार्थमूत एकल पएरिणामके 
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विना नहीं घटित होता है । इष कारण वह कथञ्चित्‌ तदात्मक हो जाना स्वरूप एकव परिणौम 
मी समज्न खेना हयी चाहिये ओर वह एकत्व परिणतिसे युक्त वस्तु ही तो एकद्रव्य है । यह सिद्ध 
हआ । अपने गुण ओर अपनी पर्यायोका समुदाय स्कन्ध होता है, रघा अन्यत्र प्रन्थोमे वचन है । 
वही अन्वयरूपसे रहनेवाङा एकद््य है । 
तथा सति सूपरसयोरेकार्थास्मकयोरेकद्रन्यपरल्यासत्तिरेव टठिगहिंगिग्यवरहाररैहुः 
कार्थकारणभावस्यापि नियतस्य तद्‌ मवङुपपत्तः सन्तानान्तरयत्‌ । न ददि काचत्‌ पतर रसाः 
दिपर्यायाः पररसादिपयीयाणा्ुपादास नान्य द्रव्ये .वरेपाना इति नियमस्तेषामेकद्रव्यता- 
दात्म्यविररे कथचि दुपपन्नः 
, तेसा होनेपर पदे कहे गये एकअर्थ्वरूप रस ओर रूपका एकद्रव्य नामका ही सम्बन्ध 
हे ओर वह॒ एकद्रव्य प्रत्यासत्ति द्यी खूप रसके साध्य साधन व्यवहारका कारण है । आप वौद्धोका 
माना गया अर्थ्रियामि नियत रहनारूप कार्यकारणभाव भी एकद्रव्य प्रत्यासत्ति नामक 
सम्बन्धके विना नहीं बन सकता है; जैसे कि देवदत्त) जिनदत्त, आदि दूसरे सन्तानोके अनुभव, 
स्मरण, ज्ञान, सुख, आदिका परस्परम कार्यकारणमाव न्दी बनता है, किसी एकद्रव्यमे पूर 
समयके रस आदि पर्याय उत्तरवत्तीं समयमे होनेवाठे रस्त आदि पर्यायोके उपादान कारण हो जाते 
है, किन्तु दूसरे द्रन्योमे वतै रहे पूर्वसमयवत्ती रस. आदि पयौय इत प्रक्रत द्रन्यमें होनेवाठे रसादि- 
कके उपादान कारण नही है, इस प्रकार नियम करना उन रूप आदिकोके एकद्रव्य ताद्रास्यके 
विना कैसे भी नर्ही वन पाता है । नहिका अन्वय उपपन्नःके साथ करना चाहिये | 
 एकषुपादानमेका सामग्रीति हितीयोपि पक्षः सोगतानामसंमाग्य एव, नानाकायं- 
स्यकोपदानखविरोधात्‌ । यदि पुनरेक द्रन्यमनेककायोपादानं भवेत्तदा संवेकद्रव्यपला- 
सत्तिरायता रसरूपयोः 
, प्रथम सहकारी ओर उपादान दो पक्ष उठाये थे, उनम पिरे सहकारी कारणका विचार हो 
गया । अव दूसरे विकल्प उपादान कारणका विचार चटति हैँ कि अनेक कावौका एक उपादान 
कारणं योना एक सामग्री है । इस प्रकार वोद्धोका दूसरा पक्च ठेना भी सम्भावना करने योग्य नदी 
है । क्योकि अनेक कार्योके एक उपादन होनेका विसेध ह । “व्यावान्ति कार्यानि तावन्ति कारणानि" 
जितने कार्य होते हँ उतने ही कारण - द्योते है । स्वभावभेद या दक्तिमेदसे ध्रमी कारण मी भिन्न 
माना जाता हे | यदि किर आप बोद्धोके यहां अनेक कार्योका उपादान कारण एकद्रव्य दौ. जाय, 
तव तो रूप ओर रसकी वही एकद्रव्य-ग्रयासत्ति आगयी } स्प-स्वन्ध नामक सामप्रपति स्प अर 
रसकी उत्पत्ति मानना एकद्रव्य-प्रयासत्तिसे सम्भव है । इस प्रकार अदुभव अर न्नरणदी अथवा 
रूप, रस, आदिकी प्रत्पासत्ति हयी । इत सम्बन्धकतो पु किया । अद दृप्तः सन्टन्यका वर्णन 
क्रते दै | 
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धेनपत्यासत्तियथा वछाक्रासटिल्योरेकस्यां भूमो स्थितयोः संगुक्तसंयोगो दहि ततो 
नान्यः प्रतिष्टामियतिं जन्यजनकमाव एव तयोः परस्परं प्रत्यासत्तिरिति वन्न; ` अन्यसरः- 
सरदभूतायाः परत्र सरसि बलाकायाः निवासतंभवात्‌ । नैका वाका पूर सरः प्रविहाय 
सरैन्तरमधितिष्टन्ती काचिदस्ति प्रतिक्षणं तद्धेदादिति चेन कथञ्वित्तदक्षणिकत्वस्य 
परतीतेर्वाधकामावात्तद्वान्तत्वायुपपततेः । क्षितः पतिपदेशं भदादेकन पदे वराकासलिख्यो- 
रवस्थानाननैव त्सत्रपत्यासत्तिरिति चेन्न्ित्यायवयविनस्तदाधारस्यैकस्य साधनात्‌। न चैक- 
स्यावयविनो नानावयवव्यापिनः सकृदसम्भवः प्रतीतिसिद्धल्रदियायाकारव्याप्येकन्नानवत्‌ । 

पदारथोका क्षेत्र सम्बन्ध यह है । जैसे कि एक भूमिम ठहर रहे व्रकपङ्कि ओर जठका संयुक्त 
संयोग कव्रन्ध हो रहा है । भावार्थ--्म्वे चौडे तारकी भूमिम जल भरा इजा है ओर वीं 
किनरिपर वगुलौकी पङ्क वैठी इयी है । रेसी दशा व्रगुख ओर जलका साक्षात्‌ संयोगसम्बन्ध 
नष्ठी है, किन्तु जक संयुक्त नीचेकी भूमि-है ओर उस टम्ती चौढी ` भवयवीखखूय भूमिर वगु- 
सका संयोग दहो रहा दहै । अतः वगुा ओर जलका परस्परम परम्परासे संयुक्त संयोगपम्बन्ध 
इओआ । उसे मिन ओर कोई दस्त सम्बन्ध यहां प्रतिष्टाकी प्राप्त नरी हो सकता है । इत प्रकारके 
क्षत्र सम्बन्धको नर्हीं मानकर यदि कोई उन जठ. ओर वगुलारओका परस्परम जन्यजनक माव 
सम्बन्ध ह्वी माने यानी सरोवरका जठ जनक है ओर वगुढा जन्य है, वगुलार्ओकी स्थितिका 
निमित्त जठ ही है, आचार्य कहत दै कि यह तो न कना! क्योकि दूसरे सरोवस्मे भटे प्रकार 
उतपन्न हयी वरकपङ्किका उडकर अन्य प्रोवरोमिं निवासन होना सम्मव हे { मनुष्य स देशान्त 
जा वसते है, तैसे ही पञ, पक्षी, मी कीं उत्पन्न होकर अन्य स्थार्छेमे च्छे जा सकते हं। 
दक्ष दशाम सरोवरे जकका ओर पश्देशी वगुलाका जन्यजनकभाव सम्बन्ध नहीं बन पाता हे । 
भिन्तु उनका केत्रसम्बन्ध ही है ।- यां कोई वाटकी खार निकाठ्नेवाठे कहते दै किं पषटिडे 
सरोवरको छोडकर दूसरे सरोवरे निवास करती इयी कोई वकपद्धि एक नदीं है । क्योकि वगु 
कौ भिन्त भिन्न समयं न्यारी न्यारी पर्याय दै । अतः वगुलकी पदिरी परयर्योका पिठ सरोवरके 
साथ जन्यजनक सम्बन्ध या ओर यहां आकर वसी हयी वगुलकी नवीन पयीरयोका इस सरोवरे 
जकते कार्यकारणभाव है ! यहां बगुखाकी इ क्षणम उपजी पर्यायका कारण तो इसत सरोवरका 
जछ ही मानना पडेगा, सू्मताते विचार देखिये | वाल्य अवस्यापे ठेकर बध होनेतक वगुराको 
एक दही मानना भ्रान्त है । अतः अवदय मान ख्यि गये कार्यकारण भाव -सम्बन्धसे ही निर्वाह दो 
जायगा । कषेत्र-प्रत्याप्तत्तिका गौख क्यो वाया जाता है ? नरन्धकार कष्ते हं कि यहं कटाक्ष तो 
नदी करना। क्योकि उस वकपंक्तिके कथञ्चित्‌ अक्षीणपनेकी प्रतीतिका कोई वाधक प्रमाण नदीं है | 
दप कारण अण्ड [अण्डा] अवस्थात्ते केकर बद्ध अवस्थातक काङन्तरस्थायी वगुढाके अक्षिकृपनकी 
श्रानिति होना नहीं वनता दै । जन्मे ठेकर मरणपु्यैत जीवित रहनेवाला वगुटा एक द्वै । अतः 
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जित सरोवरके तीरम वकका जन्म हआ . है । उसीके साथ उसका कार्थकारण भाव है । अन्यके 
साथ नहीं | फिर यदि कोई बौद्ध आधारपर यो आक्षेप करं कि ठम्बी, चोडी, भूमि कोई एक 
अवयवी द्रव्य नही है । आकाषके प्रसेक प्रदेदामे मूमिका मेद है, यानी न्यारी न्यारी ह । अत 
परमाणु बरावर एकप्रदेशमे तो बकपेक्ति ओर सकिठ दोनोकी अवाध्थिति नर्द हो सकती है । 
इत कारण आप जैर्नोकी मानी इई वह॒ एकंदेशमे रहनेवालोकी कषेत्र-प्रत्यासत्ि सिद्ध न हो सकी | 
आचार्य कहते है किं यह्‌ तो न कहना । क्योकि भूमि, घट, पर्वत, शरीर, आदि अनेकक्षत्नन्यापी 
अवयविरयोकी सिद्धि की जा चुकी है | वे क्षिति, गृह, पर्वत, आदि अवयवी उन बगुला; जल, 
आद्िकके आधार होते इए साधे जा चुके दै। यदि यहां कोई यों कटे किं अनेक अवयवोमे एक 
ही समय न्यापनेवारे एक अवयवी द्रव्यका अ्तम्भव है सो नहीं कहना । क्योकि अनेक 
थम्मोपर रखे हर वांके समान अनेक तन्तुमें एक पटक्ता रहना प्रतीतियोपे सिद्ध है । जेते किं 
आप सौत्रान्तिकोके यहां वे आकार, वेदक आकार, ओर सम्वित्ति आकार इनमे व्यापक 
रूपते रहनेवाला एकङ्ञान माना गया है, इपर प्रकार क्षत्नप्रत्याप्तत्तिको सिद्धकर अव कालिक 
सम्बन्धको वौद्धोके सम्मुख सिद्ध करते है । 
` कार्परल्यासात्तियेथा सषहचस्योः सम्यग्दरशनज्ञानसामान्ययोः शरीरे जीवसपदी- 
विक्ञेषयो्वी पूर्वोत्तरयोर्भरंगिष्त्तिकयोः कृत्तिकारोरिण्योर्वा तयोः प्रत्यासत्यन्तरस्या- 
व्यवस्थानात्‌ । ` 
` कतिपय पदा्थौका कालिक सम्बन्ध इ प्रकार है कि एक साथ रहनेवाठे सम्यग्दर्शन ओर 
सम्य्ञान सामान्यका है । आसम जिमी समय सम्यण्ददीन है उसी समय सम्यण्ञान हे, सामान्य 
रूपसे चे कोई भी उपशम, क्षयोपशम, या क्षायिक सम्यक्त्व, होय उस समय सामान्यरूपे 
नाहे कोई न कोई मतिज्ञान, श्रुतज्ञान ` एवं अवधिज्ञान मनःपर्यय या केवटन्ञान अवद्य होगा 
विशेष सम्यग्दशेनका विशेष ज्ञानके साथ इय कालिक सम्बन्ध नियत नहीं करते है । अथवा 
सारीरमे जीवका ओर विरोष स्प्का काठक संबन्ध है । रोग॒ अवस्थामे वा जीवित ओर मृत 
 अवस्थाकी परीक्षा करते समय शरीरम जीवका ओर उष्ण आदि विद्ेप स्पर्शका कुछ काठ अगे 
पीठे तक संबन्ध होना माना जाता है तथा पषिे सुदत्तं ओर उत्तर पुदर्तमे उदय होनेवाठे भरणी 
नक्षत्र ओर कृत्तिका नक्षत्रका -अथवा कृत्तिका ओर रोहिणीका कालकी अपेक्षा सम्बन्ध दै । पूर्वमे 
कहे इए तिन सम्यक्त्वु, ज्ञान, आदिकका अन्य संवन्ध ॒होनेकी व्यवस्थां न्दी दे } यहे काठ 
प्रत्यापत्ति हयी । 
भावमरत्यासत्ति्यथा गोगवपयोः केवहिसिद्धयोवातयोरेकतरस्य दि याभावः सस्था- 
नादिरनतज्ञानादिवां तारंक्तदन्यतरस्य घुभरतीत इति न प्रत्यासच्यतरं कयोधिदनेकपत्यास- 
ततिसंबन्धे वा न रिंचिदनिष्टं मतिनियतोदमूतेः सर्वपदार्थानां द्व्यादिप्रत्यासत्तिचदुटयव्यति- 
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रेकेणाञुपपयमानतेन मसिद्धेः। सैव चदहर्धिंवा प्रत्यासत्तिः स्फुट; संबन्धो वाधकामावादिति 
न सस्वन्धाभावो व्यवतिषटते । 
कतिपय पदार्थौकौ मावप्रयापत्ति तो इस प्रकार है ससे किं गौ ओर रोचमे सास्य सम्बन्ध 
है । उन दोनोमिसे एके जिस प्रकार संस्यान रचना आदि परिणाम दै वैते ही शेप वरचे ह्येके सि 
वेशय आदि हैँ तथा केवरटी मगवान्‌ ओर सिद्रपरमेषठमे परस्पर भावप्रव्यातति है ! जेते .ही अनन्त 
ज्ञान, अनन्तदरीन, आदिक भाव्र तेरह या चौदह्वै गुणस्थानर्मे रहनेवारे केषी महाराजके है । 
वैसे दी उन दोर्मेते वचे इये दूपे सिद्ध मगवानके है । या सिद्ध परमाप्माके लैसे अनन्तज्ञान आदि 
माव हे । वेसे दी अरन्त भगवान्‌के है । यह अच्छी तरह.प्रतीत हो र्या है । दूरे संम््रधकी 
यहां सम्भावना नदीं है | न्यायतीर्थं या न्यायाचार्थ परीक्षाको उत्तीर्णं करनेवाठे कैर्‌ छत्रेमिं परस्पर 
मावप्रत्यासत्ति दै । उनके श्युखत्तिरूप माव एकते ह । किन्दीं दो पदार्थौ यदि अनेक प्रव्यासत्तिरूपम 
सम्बन्ध हो जाय तो मी कोई अनिष्ट नदीं है । अपने नियतं हो रहे द्रव्य आदिकपि सपूणं पदा- 
थाकी उत्पत्ति होती है | अतः द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भाव, इन चारो सम्बन्धोकि अतिरिक्त अन्य 
संबन्धोकी असिद्धि होनेके कारण द्रव्य आदि चार सम्बरन्थोकी ही प्रसिद्धि है। अर्थात्‌ सम्य्ददन 
जीर ज्ञानकी दरनयप्रत्यासत्ति है तथा काठ्प्त्यासतति भी है ओर एक आतमामे रहनेके कारण क्षेप्र ` 
सास्ति मी हो सकती हे । क्षायोपशमिकः या क्षायिकभाव होनेसे - मावप्रत्यात्तत्ति भी ` सम्मव हे । 
जैसे कि मार्ईपनेके पाय मित्रता सम्बन्ध या गुरुरिष्य सम्बन्ध मी धलति द्यो जाता ह । प्रकरणे 
वह चार प्रकारकी द्य प्रत्यासत्ति स्छुट ह्योकर सम्धध है । कोई बाधक प्रमाण नहीं है | इत कारण 
वोदधोका माना गया सम्बन्धामाव व्यवस्थित नदीं होता दै । यों वप्तुमूत सम्बन्ध पदार्यकी 
सिद्धि कर दी गयी है। 
नञ्च द्रन्यत्यासत्तिरेकेन द्रव्येण कयोधिस्पयीययोः कमथवोः सद्टवोवौ . 
तादात्म्यं तच्च रूपशेषः स च द्विखे सति सम्बन्धिनोरयुक्त -एव विरोधात्‌ तयोरेक्येऽपि 
न सम्बन्धः -सम्बन्धिनोरभावे तस्याघटनात्‌ दषटादन्यथातिपर्धगाद्‌ । चैरन्तयं तयो सूप 
छेष इत्यप्ययुक्तंः तस्यान्तरा मावरूपत्वे ताचिकत्वायो गार प्राप्निर्पतेऽपि प्रचि; । परमार्थतः 
कात्स्यकदशाभ्यापरसम्भवादत्यन्तसयाभावात्‌ । कल्पितस्य ए सूपश्टपस्याप्रतिर्पधात्‌ न स 
ताच्विकः सम्बन्धोस्ति प्रहटततिभिनानां खस भादन्यवस्थित्तेः) अन्यथा सान्तरत्वस्य सवन्ध- 
प्रसंगादिति केचित्‌ । तदुक्तम्‌-““ सूपशछेपो दिं संबन्धो द्विते स च कथं मवेत्‌ । तसाद 
प्रकृतिभिन्नानां संमन्धो नास्ति तचत्तः ” इति। 
वद्ध अपने मतको धुष्ट करनेके ट्ष अनुनय [ सुश्ामद ] कस्ते है कि आप जर्नाकी 
मानी गयी द्रन्यप्रत्यासत्ति तो एक द्रव्यके साय क्रमत दोनेवाटी विन्दी विवक्षित अनुभव; मरणः 
रूप पयौर्योका अथवा. साय रहनेवाठी खूप, रस्त, आदि गुणस्य पर्यीरयोका तदात्मक हौ जाता 
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है ओर बह तादात्य तो स्वरूपका. एकमएक होकर चुपक जाना है, किन्तु वह इलेष हो जाना तो 
पम्बन्धियोके दोपना होनेपर अयुक्त ही है, क्योकि विरोध है ! अर्थात्‌ स्वतन्त्र दो पदार्थाका एकम- 
एक हो जाना स्वरूप तादाल्य वनता नहीं है । तथा उन सम्बन्धियोकी एकं संख्या होनेपर भी 
सम्बन्ध होना नहीं बनता है । दो सम्बन्धियोके न होनेपर उस सम्बन्धकी घटना नहीं है । क्योकि 
सम्बन्ध दो आदिमे स्थित रहनेवाखा माना गया है | अकेकेका कोई सम्बन्ध नही है । एक 
खम्भका रोई द्र नदौ हे । एक विनारेकी नदी. मी नहीं है, अन्यथा यानी एकमे ही रहनेवाढा 
सम्बन्ध मान लिया जाय तो अतिप्रसंग हो जायगा } घट घटका या आता, अआत्माका भी रूप 
केष हो जाना चयि । जेन रोग तादातम्यको रूपदंरेष न मानकर उन उन सम्वन्धियेकि 
अन्तराकरहितपनेको यदि रूपदंरेप कै यह भी उनका कहना अयुक्त है । क्योकि वह निरन्तरता 
अन्तरालक्ता अभावश्पं है । अतः वास्तविक नही मानी जा सकती है] विरहका तुच्छ 
अभाव च्तुभूत नदीं है वैदोषिकोने ही तुच्छ अमभावको पदार्थ माना हे, जननि नहीं । 
यदि सूपररेषरका अर्थ॑दोनोंकी परस्परम प्राप्ति हो जाना स्वरूप माना जाय तो भी 
पर्णरूपसे या एकदेश्से आरि ८( संसर्गं ) का प्ररत उठनेतै परमार्य॑ख्पते प्राति 
होना अप्षम्भव है । पूर्णरूपतसे रूपररेष माननेसे अनेक अणुर्ओका पिण्ड केवर अणुमात्र 
हयो जायगा । एकदेशसे सम्बन्ध माननेपर वे एकदेश ` उसके आत्मभूत है या परभूत ह १ वताओ | 
मथम पक्षम दूसरे एकदेशे रूपष्ेष न हंजा परथगमाव वनारहा परभूत माननेपर तो अनवस्था 
होवेगी } रूयद्ेषका स्पष्ट अर्थं करनेके लिये उक्त इन तीन अर्थक अतिरिक्त अन्य कोई उपाय 
जेनोके पास नदीं है । हां, कल्पने गढ स्यि गये खूपद्लेषका तो हम बौद्ध मी निषेध नहीं करते 
हं । किन्तु वह कल्पित रूपचछछेष वास्तविक संबन्ध नहीं है । क्योकि अपनी अपनी न्यारी प्रकृतियफि 
अनुसार सवथा भिन्न हो रहे पदार्थं अपने अपने भावे व्यवस्थित हो रहे है । उनका भटा पर- 
स्परम स्वरूप सेष्ेष क्या हो सक्ता है ? कहीं जर भी कमख्पत्रसे मिला है । अथवा अग्नि ओर 
पार या परमाणुं भी कमी मिती है ? अर्थात्‌ नद्धं । अन्यथा यानी निरन्तरताको सम्बन्ध कष्टोगे 
तो भाव होनेके कारण सान्तरता ८ बिरह पडना ) को बडी प्रसनताते संबन्ध दहो जनेका प्रग 
होगा 1 जो किं जनोको इष्ट नही, इत प्रकार कोई बौद्ध कह रहे है । उनके प्रन्येमिं मी वही 
कहा गथा है कि रूपका एकमएक होकर छेष हो जाना ही सम्बन्धरवादरिओकि यहां सम्बन्ध माना 
गया है । बह सम्बन्ि्योके दो होनेपर भला कैम होवेगा £ तिल कारण प्रकृतिसे हौ मिन मिन 
पडे हर पदाथाका परमार्थखूपसे कोई सम्बध ही नही है । गन्त क्षेप्री मीक्र लो !ञ्से कि को$ 
हास्यरीर मनुष्य किती व्यक्तिते कहे किं तुम्हारी चाचीकी वहिनकी मतीजीक्ती मोजाई्की दादीकी 
घेवतीपते मेरी सगाई होनेवारी थी} तिषठ कारण तुम मेरे से ठ्गते दो, यह साढा जमाईपनक्ा सन्ध 
दू हे । उक्ती प्रकार सत्र सम्बन्ध शठे द} यों दोद्धोके कहनेपर उव आचार्णं कते है उद सुनो। 
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तदेतदेकान्तवादिनथोयं न पनः स्याद्वादिनां. । ते हि कर्थयिदेकलापरसिं सम्बन्धिनो 
सपश सेवन्धमाचक्षते । न च सा द्विविरोधिनी कथंचित्स्वभावनैरत्थं वा तदपि ` 
नांतिरामावरूपमस्तितं छिद्रमध्यपिरदैष्वन्यतमस्यां तरस्याभावो रहि. तत्स्वभावातरात्मको- 
वस्तुभूत एव यदा रूपष्छेषः कयोधिदास्थीयते निषधं तथा परत्यपविषयस्तदा कथं कखना- ` 
रोपितः स्यात्‌ । केनचिदंशेन तादालम्यमतादत्म्यं च ` संवन्धिनोविरुद्धमित्यपि न मत्यं 
तथान्चुभवाचित्राकारसंवेदनवत्‌ । * 
सो इतत प्रकार वह एकान्तवादी वौद्धोका कतकं पूर्वक प्रश्च करना उर््किं ऊपर छगरू शता 
है । स्याद्रादिोके ऊपर फिर कोई अमियोग नीं ठगता है } वे स्याद्वाद तो निश्वयतते दो संबन्धि- 
योके कथञ्चित्‌ एकपनेकी प्रपि हो जनेको रूप्ेष नामका सम्बन्ध कह रे है ओर वह॒ एकप- 
नेकी प्र्ति दोपनका विरोध करनेवा! नीं है । आतमा चैर पुद्रल्का या मिठे हुए सोने ओर 
कीटका एकपनाखूप वन्ध होते इृ९्‌ भी दो दन्यपना स्थिर रहता है । अतः आपका परिखा 
आक्षेप निम हे, अथवा दूसरा संवंधियोके अन्तरका अमावख्प भी बह स्पष्छैष हो सकता हे । 
वह नैरन्तयं अन्तरकां अभाव्य तुच्छ अभाव नदी है । किन्तु अन्तर राद्रके छिद्र) मध्य, विरह, 
सामीप्य, विरोष, आदि "अनेक. अर्थं है । यहां प्रकरणमे छिद्र मध्य ओर विरहोमिते किसी एक 
अन्तप्का अमावसखरूप संबन्ध माना गया हे । जिते करि वह अमाव' अन्य माव्रखस्य होता 
हआ वाप्तव्रिक ही ह । तच्छ अमावको हम भी नक्ष मानत्ते द । अतः जिस स्मय किन्हीदो 
पदार्थोका वस्तुभूत नैरन्तर्यं ही रूपेव वराधारहित होकर तिस प्रकारके ज्ञानका विषय निर्णत हो 
रहा है, उस समय वह. रूपश्चेष कल्पनासे आरोपा गया कैसे कहा जा ` सकेगा ? अर्थात्‌ रूपश्छेष 
येत्पित नहीं हे । दो सम्बन्धिर्योका किसी अशते तादात्म्य हयो जाना ओर दूरे किसी दासे तदास्य 
न होना विरुद्ध है, यह भी नहीं मानना चाहिये | क्योकि तिस प्रकार अनुभव हो रहा है । जसे 
कि चित्र आकारवाठे संवेदनका नीर आकारसे अभेद है जीर उसीके नीट भाकारका उसके पीत 
आकारके साय भेदं हे । एसा भेदामेदासमक चितर्ञान आपने माना है । पाचों अंगुल्यां परस्परम 
मिन ह्योती इई भी हाथके साथ अभेदको रखती है. - ` 
एतेन प्राघ्यादिरूप नैरन्तयं र्पद्ष इत्यपि सखवीङ्त तस्याप कथाञ्चत्तादात्म्यानः 
तिक्रभात्‌ । ततः खखमावव्यवस्थितेः भरकृतिषिभिन्नानामर्थानां न सम्बन्धस्तार्िक इत्य- 
युक्तं तत एव तेषां सम्बन्धसिद्धेः । सखखभावो हि भावानां प्रतीयमानः कथञ्चिलत्यास- 
` त्तिविंभकरप॑श् ` सर्वथा तदपततीततेसतेन चावस्थितिः कथं संवन्धामावैकान्तं साधयेत्‌ 
सम्बन्धेकान्तत्‌ । 
, इस कथनसे हमने आप वौद्धोका का गया प्राति आदि खरूप नैरन्तर्यं खूप्ठेष दे, यद 
मी अगीकार कर छिया है | ककि उस निरन्तरका भी कथञ्चित्‌ तादाम्म्यसे .अतिक्रमण न्दी 
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पाता है अर्थात्‌ जो ही आपका नैरन्तर्यं ह । वही हमारा कथंचित्‌ तादात्म्य हे । तित कारण प्रकृति ` 
अनुसार ही भिन्न हो रहे पदार्थौकी अपने अपने सवभावम व्यवस्थिति होनेके कारण उनका परस्पपमं 
वास्तविक सम्बध नष्टीं है ! यह नैौद्धोका कना युक्त नदीं है । क्योकि जिन्त ही कारणसे आप सम््- 
न्धका निषेध करते है उसी कारणे उनका सम्बन्ध सिद्ध हो जाता है । देखिये, पदारथाके अपने अपने 
. खमाव प्रतीत हो रहे है तथा खंमाव ओर स्वभाववानोंका कर्थंचित्‌ निकटपना ओर दूरपना भी 
 जानाजा रहा है । हां! सर्वथा वह निकंटवतीं पर्यायके साथ निकटपना ओर दूरवत्ती पयायोके साथ 
दूरपना नहीं प्रतीत होता है । अर्यात्‌ जेनजन किसी मी सम्बन्धको कथाचेत्‌ स्वीकार करते ह, 
सर्धया नदीं } मित्रता नामक सम्बन्धके समान शातरुता (प्रतियोगिता) भी एक सम्बन्ध हे । जिस समय 
देवद्चके पास रुपया है उस समय उसका देवदत्तके साथ स्वस्वामिसम्बन्ध है, जिनदत्तके पास चले 
जानेपर जिनदत्तके साथ उस रुपयेका स्वस्वामिसम्बन्ध है| कथंचित्संयोग, कथश्चित्‌ समवाय, कथंचित्‌ 
, तादात्म्य, कथंचित्‌ जन्यजनकभाव आदि समी सम्बन्धो कथक्चित्‌ ठ्गा देना चाहिये, तमी ठीक 
नाता जुड सकेगा । जव कि तिस स्वरूपसे पदा्थौकी स्थिति हो रदी है वह एकान्तरूपप्ते भला 
सम्बन्धाभावको कैसे साध देवेगी ? जैसे कि एकान्तरूपसे सम्बन्धको सिद्ध नहीं कर पाती है । 
भावार्थ--““ प्रकृतिभिनानां स्वस्वमावन्यवस्थितेः ' उस दैतसे आप वौद्धौने सम्बन्धके अभावको 
पुष्ट किया है । किन्तु उसी हतुसे सम्बन्ध पुष्ट हो जाता है । पर्याय ओर पर्यायीका सम्बन्ध माने 
विना, अपने अपने स्वभार्ोमिं पदा्थौकी व्यवस्था ्टोना नहीं बन सकता दे । 
| न चापेक्षत्वात्‌ सम्बन्धस्वभावस्य मिभ्यामतिभासः प्रष्मत्वादिवदसम्बन्धस्वभाव- 
स्थापि तथानुष॑गात्‌ । न चासम्बन्धस्वभावोऽनपिकिकः कंचिदर्थमपेक्ष्य कस्यवित्त्यवस्थि- 
तेरन्यथानुपपत्तः स्थुरुत्वादिवत्‌ । भ्रत्यक्षबुद्धौ परतिभासमानो अनापेषिक एव तद्पृष्टमाविना 
तु विकल्पेनाध्यवसीयमानो यथापेक्षिकस्तथा वास्तवो भवतीति चेत्‌+ संवन्धस्वभावेपि खमानं। 
न हि स पत्यक्षे न प्रतिभासते यतोऽनापेकषिको न स्यात्‌ । 
` -.. बौद्ध कहते है कि जैसे सुष््मत्व, हत्व, आदि धर्मे अपेक्षासे उवन्न होनेके कारण घटे है, 
उसीके समान अपेक्षा जन्य हयोनेसे संवन्ध खमावका श्य प्रतिमा ह्यो रहा है । अर्यात्‌-आमयेकी 
अपेक्षा वेर छोटा है ओर वेरकी अपेक्षा फाठसा छोटा है । यह छोटापन कोई वस्तुमूत पदार्य नष्ट ` 
हे । वस्तुभूत होनेपर तो पचिर्चन ( वदल्ना ) न्ट होना चा्ठियि था, किन्तु छोटा मी दृप्तरकी 
अपेक्षा उसी समय वडा हरहा है । रेसे ही गुरशिष्य्ष्वन्य स्वसामिरवन्य भी अपेक्षा दयी ` 
टे । शिष्ये अधिक् पठजानेपर गुरु भी चेखा वन जाता है, धनिक हयो जनेपर सेवक भी स्वामी ` 
हो जाता है, यद्छंतक कि स्वयं अपना पुत्र आप हो जाता है । क्म एकत व्यक्तिके साथ मामा, ` 
. साठ) आदि कई सम्बन्य हयो जाते है, अतः ये नतिं सव दढ | अत आचार्य उत्तर क्ते ६ कि 
यह्‌ नी समञ्लना । यों तो पदा्योके असम्बन्ध स्मावको तिप प्रकार चू जाननेका प्रसंग दानां [८ 
89 । । 
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अप वद्धोका माना हआ परमाणु्ओंप परस्यर अ्षन्वन्धघ्वमाव यानी विमत हकर रहनापन भी 
तो अनापेक्षिक नदी है ।. अन्यथा अर्थात्‌ अघेवन्धको यदि अपेक्षाके विना ही होनेवाख माना जायगा 
तो किपी एक पदा्ैका किसी अन्य एक अर्थक अपेक्षा कंसके उत अश्म्बन्धकी व्यवस्था होती हयी 
न वन प्षकेगी | जेते किं स्थूटल, महत्व -आदि अपिक्षिक दँ । मावार्--आवटेते विल्व वडा 
है । व्रि्ठक्े नारियल बडा है | नाछिरक् पेडा वडा दै । यर वडापन नैते अपिक्षिक है; वैते . 
ही कुचासिवाला पुत्र पितापि न्ारा ह । देवदत्त जातिहे प्रधाभूत है । एक परमाणुका दक्षे पर- 
माणुक्ते कोर सम्बन्ध नदी है । ये अक्षम्बन्ध भी श्चूठे नन वेने | किन्तु म सत्र वस्तुक परिणामंपर 
अवकन्ित ई॥ याघन्ति कार्याणि तातरन्तः प्रयेकं वस्तुखभा्राः' | सम्वन्ध या अद्त्बन्ध क्रूटस्य नित्य 
नदौ दे, किन्तु परिणामक अनुक्तार वदरते रहते दै | स्वरामीके कार्थं करनेप्र ही्िवक स्वामीपन पाता 
है । एस ही परथगमाव भी परिणार्मोपर टिकाइआदहे। कोपी टी अपेक्षते नर्द है । इत्तपर 
धरौद्ध यदियो कर्ह कि प्रत्यक्षक्नानमे विदादख्यप्े जाना जा गृहा असम्बन्ध ` तो. अनापक्षिक 
दीह । हां ! उसके पीठे होनेवाडे ठे वरिकल्पक्ञान कर्के, तो . निर्णीत किया गया होकर जितः 
प्रकार अप्रेक्षिक हे । तिस प्रकार अवस्तुभूत मी हे; अर्थात्‌ प्रवयक्षप्ते जान -छिया गया अमम्बन्ध 
अंश वास्तव्रिक है भोर कल्पनाप्ते जाना गया अन्म्बन्ध अंश अवास्तविक दै । सम्बन्ध तौ कथमपि 
वस्तु मूत नहीं । प्रन्थकार कहते दै कि रेसा कहनेपर तो वस्तुके सम्बन्धस्मावमे भी समान रूपमे 
यही कथन खग हो ज्ञाता है । वह॒ सम्बन्ध प्रवयक्षङ्ञानमे नहीं प्रतिमासता है, यह न कहना । 
जिक्तते कि अनपिक्षिक न हो सके यानी प्रव्यक्षज्ञानसे जाना जा रहा ओर नहीं ' अक्षा रखता 
हआ सम्बन्ध मी व्स्तुमूत है । वस्तुमूत अपम्बन्धकी अपेक्षा भावरूप सम्बन्ध वठवत्तर होकर 
वाप्तविक दै । दूरी वात यह्‌ है कि अपेक्षिक पदार्थं सव चठ ही थोडे होते दै, समीचीन अक्षति . - 
आतेपे गये सव पदाथ सव्यार्थं है | 

नञ्ु च परापेक्षव सम्बन्धस्तस्य तच्निष्ठत्वाद्‌ तद्भवे सर्वथाप्यस्म्भवात्‌ । परापे 
प्षमाणो मावः खयमसन्‌ वापिक्षते सन्‌ वा । न तावदसन्नपक्षा धमी ध्रयत्वविरोधात्‌ खर- 
्र॑गवत्‌ । नापि सन्‌ सर्वेनिराश्ं सत्वादन्यथा सखंविरोधात्‌ । कथञ्चित्‌ सन्नस्य 
इर्ययपपि पक्षो न श्रेयान्‌, पकषद्वयदोषानतिक्रमात्‌ । न चकोरः सननसंश्च केनचिद्रूपेण 
सम्भवति विरोधादन्यथातीतानागता्शेषात्मको वर्तमानाः स्यादिति न कचित्‌ सदस 
उपघस्था, संकरव्यतिकरापत्तेः । यतो परापेक्षाणामसनिवन्धनः सम्बन्धः सिध्येत्‌ 1 
तदुक्तम्‌-““ परपेक्षादिसम्बन्धः सो सन्‌ कथमपेक्षतं । सथ सवंनिराशंसो भावः कथम- 


पेक्षते ॥ ” इति फधित्‌ । 
सम्बन्धको न माननेवाा वद्ध आमन्नरण करके जैनोके प्रति कते क्रि परकी अपेक्षाः 


करना हौ सप्वनय दै | क्योक्ति वह सम्वन्ध अपेक्षा किय गये उन पदार्यामिं र्ता है .। अपेक्ष". 
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णीय पदा्थौके न होनेपर समी त्रकारसे संवन्ध ह्योनेका असम्भवे । हम वबोद्धोका 
यहां यष्॒ विचार है कि परकी अपेक्षा करनेवाला पदार्थं स्वयं असन्‌ होकर दूसरेकीं 
अपेक्षा करता दै १ अथवा स्वयं न्न्‌ होकर परपेक्षा करता है प्रथम पक्षक अनुसार 
खरविषाणकरे समान असदूभ्‌त पदार्थं तो परकी. अपेक्षा नहीं कर सकता हे । क्योंकि अपेक्षा त्रिया 
ख्य घभका आश्रय सदटूभूत कत्ता होना च्ठिय । ८ घन्‌ देवदत्तो घटमपेक्षते ) । असत्‌ पदार्थको 
खरश्रगके समान अपेक्षा धर्मके आश्रयपनका विरोध है । तथा दूसरे पक्षके अनुसार सट्भूत पदार्थ 
भी परकी अपेक्षा नीं रखता है । क्योकि वहः पूर्णरूपसे बन चुका है । सत्‌ पदार्थं॑तो सवकी 
आकांक्षाओं रहित. दै । कृतछृत्यके समान उसको किंसीकी अपेक्षा नही, अन्यथा यानी सत॒को भी 
पर्की अपेक्षा होने रगे तो उसके सदूमूतपनमे विरोध आता हे । अपूणं पदार्थं ॒ही अपने ₹ारीर 
को बनानेके छ्य अन्यकी अपेक्षा रखता है पयिूर्णं नदीं । यदि जेन रोग कथ॑चित्‌ सतु ओर 
-कथैचित असत्‌ पदार्थको अन्यकी अपेक्षा रखनेवाला मनि सो यह पक्ष भी वदिया नहींदहे। 
क्योकि दोनों पक्षे इये दोषोका अतिक्रम नहीं हो सकेगा । प्रत्येक पक्षम नो दोष होति हवे 
उमय पक्षम भी खमगू हो जाते हैँ । दूसरी बात यह है कि एक पदार्थं किसी रूपे सत्‌ होय 
ओर किसी दूसरे स्वखूपसे असत्‌ होय देता नहीं सम्भवता हे, क्योकि विरोध हे । अन्यथा वर्त- 
मानकार्का पदार्थं भी भूत चिरतरमत भविष्यत्‌ ओर दूर भविष्यत्‌ आदि सम्पूण अर्थष्व्प वन 
बेठेगा । इ प्रकार किसी भी पदार्थमे सत्पने ओर असत्पनेकी व्यवस्था न टो सकेगी । संकरः ओर 
व्यतिकर दोष होनेका भी प्रसंग होगा } जिसतते किं जैनोकि यहां दूसरोकी अपेक्षा र्खनेवाठे पदार्थं 
का अक्षतुक्तो कारण मानकर होनेवाला संत्रध सिद्ध हो जाता | -अर्थात्‌ परपेक्षारूप सम्बन्ध सिद्ध नदीं 
हो पातादहै। व्ही हमि म्रथोमे कहाहै कि परपदाधौकी अपिक्षाही सम्बन्ध हो सकताटह। 
किन्तु वह अपेक्षक पदार्थं असद्‌भूत होकर कैसे दूपरोकी अपेक्षा करता है £ मरगया पुरुप जट्कौ 
नही चाहता है ओर पूष्ण अगति सदूमूत माव तो सम्पूर्णं अपेक्षाओंे रहित है । वह मटा दूसरेकी 
क्यों अपेक्षा करने चखा ? इस प्रकार अपेक्षक कति समान अयेक्षणीय कर्ममे भी सत्‌ ओर अपतत 
पक्ष लगाकर उसकी अवेक्षा होना नदीं घटित होता है |. यहांतक कोई वद्ध करदा हे । इत प्र 
आचार्यं महाराज कहते ह कि 


सोऽपि सर्वथा सदसखवाभ्यां भावस्य परपिक्षाया विरोधमप्रतिपयमानः कथं तां 
परतिपेध्यात्‌। भतिपचयषानस्त स्वयं प्रतिषेद्धमसमथेस्तस्याः रचित्सिद्धेरन्यथा पिरोधायोगात 
कथं चानिराक्वन्नपि परापेक्षा सर्वच समस्वन्धस्यानापे्िकसं भस्याचघ्ीत ? न चदन्धत्ः 


वह व्रीद्ध भी ससी प्रकार सतपने जोर अक्षत्पनेसे पदाधको परकी अपेक्षा करनेके त्रिरोयफो 
नक्ष समक्षता इआ कैते उस परापेक्षा निषेव कर सकेगा १ ओर सत्‌ अक्ततपने करके भायदा 





५४८ । तश्ार्थः्ोकवारतिवेः 
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परपेक्षाके साथ विरोधको समक्षता हुआ वौद्ध तो ख्यं निषेध करनेके लिये समर्थं नहीं हो सकता है 
क्योकि कठं न कष्ीं उस परपदा्ैकी अपेक्षाकी सिषटि हो चुकी दै । अन्यया विरोध होनेका 
अयोग है तथा प्र अपेक्षाको नष्टं निराकरण करता हआ मी सर्व स्थरमिं सम्बन्धकी अनापेक्षिकताका 
कैते प्रयाद्यान कर सकेगा ? ओर वटात्कारसे प्रयाख्यान करेगा तो क्या वह उन्मत्त न समक्षा 
जायगा £ अर्थात्‌ विक्षिप्त पुरुष ही - परथपेक्षाको मानता इजा अपेक्षा रखनेका खण्डन कर 
सकता है । अन्य नहीं | 

स्वलक्षणमेव सम्बन्धोऽनपिक्षिकः स्यान्न ततोऽन्यः स चेष्टौ नाममत्रे विवादादर- ` 
स्तन्यविवादादिति चेत्‌; कः पुनः सम्बन्धषस्वढक्षणमाह तस्यापि स्वेन रूपेण रक्ष्य- 
माणस्य स्वलक्नषणत्दात्‌ । 


यदि वौद्र यों करै कि खलक्षण त ही नदी) अपेक्षा करता हआ सम्बध हो जायगा | 

उपे भिन्न “५ खल्वामि ' आदि कों भी सम्बन्ध नदीं है ओर वह खठक्षणरूप अनपिक्षिक सम्बन्ध 

हम वेद्ोको मी इष्ट है । हमारे ओर आप जैनोके माने गये पदार्थका केवल नामे ्ी.विवाद है । ' 

वस्तुत्वे विवाद नीं है । इ प्रकार वीद्धोके कदनेपर तो हम समक्ाते ह कि कौन वादी विद्यान्‌ 

सम्बन्धका स्ङक्षणरहित कहता हे १ अर्थात्‌ कोई नष । सम्पूर्ण पदाथौर्मे अपने अपने लक्षण 

स्वरूप गुथ रे ददै वह संबन्ध भी सखकीयल्स करके ठ्य करने योग्य होता हज; खलक्षणलल्म 
। “ सुप्र छलक्षणे खछक्षण "' भटे ही कटै जाओ अच्छा है | | 


ननु कुतः सम्बन्धस्तथा द्रयोः सम्बन्धिनोः सिद्धः १ एकेन गुणाख्येन सयोगेना- 
स्पेन वा ध्र्भृणान्तरस्थितेनावास्येन वा वस्तुरूपेण सम्बन्धादिति चेत्‌ स ॒तत्सम्बन्धिनौर- 
नथान्तरमर्थान्तरं वा ? यथ्नर्थान्तरं तदा संबन्धिनादेव भ्रस्यते । तथा च न॒ सम्बन्धो 
नाम। स ततोऽयान्तरं चत्‌ सम्बन्धिनी केवी कर्थं सम्बद्धी स्यातां त्ान्यत्वाभ्यामवा- 
च्यथेत्‌ कथे वस्तुभूतः स्यात्‌ । भवतु चार्थामन्तरनर्थान्तरं वा सम्बन्धः । स तु दयोरेकेन 
ङतः स्वात्‌ । परेणेकेन सम्बन्धादिति अनवस्थानात्‌ । न सम्बन्धमतिः सदूरमपि गता 
हयोरेकाभिसंवन्धमन्तरेणापि सम्बन्धते कर्थं नामिसम्बन्धसमतिः केवलयोः सम्बन्धिनो 
रतिप्रसेगात्‌। यदि सम्बन्ध स्वेनासाधारणेन कूपेण स्थितस्तद्‌ सिद्धममिश्रणमर्थानां पर 
माथतः। तदुक्तम्‌--““ दयोरेकाभिसम्बन्धाद्‌ सम्बन्धो यदि तदयोः। कः सम्बन्धोऽनवस्था 
च न सम्बन्धमतिस्तथा ॥ ” तो च भावों तदन्यश्च सर्वे ते खात्मनि स्थिताः । इत्यमिश्राः 
स्य भाव्रास्तानिपिश्रयति करपना ॥ ” इति कर्थं सम्बन्धः खलक्षणमिष्यते । सम्बन्धिनोर 
यथान्तरं ततोऽनर्धान्तरस्य तु तथेष्ठौ न वस्तुज्यतिरेकेण सम्बन्धोऽन्यत्र कल्पनामातादिति 
वदन्नपि न स्पाद्रादिपतमनव्रबुध्यते। तद्धि भेदायेदैकान्तपरान्धूखं न तदोषास्पदम्‌ । । 





 तच्पार्यचिन्तामणिः ` ५४९. 
जेनेकि प्रति बौद्ध प्रश्न करते है कि दो सम्बन्धियोके मध्यमे रहनेवाखा सम्बन्ध तिस प्रकार 
कैसे सिद्ध होता है ? बताओं ! इसपर आप नैयायिक, जैन, या अन्य कोई यों कँ करि एक संयोग 
नामक गुण पदार्थे अथवा अन्य किसी बीच अन्तरालमे ठहर .हृए्‌ धर्मस या नहीं कहने योग्य वस्तु 
स्वरूपे दोनोंका सम्बन्ध होना बन जाता हे । जैसे कि दो पत्रके बीचमे गोद धर देनेसे वे चुपक 
जाते है, आदि । इस प्रकार कहनेपर तो हम सौगत जैनोंको फिर पूरेगे कि वह्‌ मध्यमे पडा इआ 
संयोग या धर्म अथवा अवाच्य वस्तुखरूप क्या उन दो सम्बन्धियेसि मिन है १ या अभिन है ? यदि 
अभिन्न मानोगे, तब तो केव दो सम्बन्धियों ही को माननेका प्रसंग होगा ओर तैसा क्षोनेपर 
मध्यवर्ती कोई निराङा संबन्ध न हो सका । यदी तो हम मान रहे हैँ । तथा द्वितीय पक्षके अनुसार 
वह सम्बन्ध उन दो सम्बन्धिरयोति यदि मिन माना जायगा तो उस सर्वथा न्यारे पडे इए उदासीन 
सम्बन्धके द्वारा केवर दो सम्बन्धी भमला सम्बद्ध कैसे हो सकेगे ? अलग गोददानीरमे पडा हज 
गोद तो सन्दूकमे रखे इए पत्रोको नदौ जोड सकता है । अथवा दूर देकमे पडा इभा डोरा कपडेको 
नदद सीव सकता है. । यदि तिस भिन्नपन ओर अमिनपनसे न कहा जाय एसा कोई अवक्तन्य वह्‌ 
संब॑धं होगा तो बह वास्तविक कैसे हो सकेगा 2 बताओ ! ओर वस्तु कैसा भी हयो चाहे सम्बन्ध 
दोनो सम्बन्धियोसे भिन्न हो अयवा अभिन हो, विन्तु वह ॒दोननोमें एक सम्बन्धे केते रहेगा ? 
बताओ | अर्थात्‌ दो सम्बन्धियोमे किसी अन्य सम्बन्धसे रहनेवाला सम्बन्ध हुआ करता ह ¡ ५ दि 
तिष्ठतीति द्विष्ठः '” जैसे कि दण्ड जर पुरुषमे रहनेवाज संयोगसम्बन्ध गुण होनेके कारण जव 
दोनोमिं समवाय सम्बन्धसे तिष्ठता है, तव सम्बन्ध बनता है ओर संयोग. तथा दण्डमे रहनेवाडा 
समवाय भी स्वरूपपम्बन्धसे तिष्ठता हुआ सम्बन्ध वनता है । इसी प्रकार यहां भी दूसरे किंप्ती एक 
सम्बन्धसे संत्र॑ध हो जानेके कारण दोनोका एक इत्तिमानू सम्बन्धके साथ सम्बन्ध होना यदि का 
जायगा तो उस सम्बन्धको भी सम्बन्धपना दोमें किसी अन्य संवंधसे ठदरानेपर होगा । अतः न्यारे 
तीसरे, चौथे, पांचवे, आदि एक सम्बन्धसे सम्बन्ध टो सकेगा । इस प्रकार अनवस्यादोष हो जनेति 
सम्बन्धज्ञान नहीं होने पाता है । बहुत दूर मी जाकर उन दो सम्बन्धियोका एक सम्बन्धके विना 
भी सम्बन्ध होना मान छोगे तो मू्मे पडे हये केवल दो सम्बन्धर्योकी मी सम्बन्ध 
इए विना सम्बन्धबुद्धि हो जाओ ! पमपूरणं पदार्थं अपने अपने खरूपमे स्थित हो रदे 
है । किसीका किसीते सम्बन्ध ८ ताल्टुक › नहीं है । अन्यथा अतिप्रसंग हो जायगा | यानी 
चाहे जिसका चाहे जिसके साथ सम्बन्ध गढ जाओ } यदि आप जैनकि यष्टा सम्बन्ध पदार्थ अपने 
असाधारण स्वरूपे स्थित षो रहा है । जसा करि आपने पठे सामिमान कष्टा था वह कितसीकी 
अपेक्षा नदी करता है, तव तो पदाथौका वास्तविकरूपते नहीं मिठनाल्प अहन्बन्ध सिद्ध दयो 
जाता हे | ्योकि सव अपने न्यारे घरूपमे स्थित होकर ठे ह्ये ह । सम्बन्ध मी अलग ध्रै 
इञ है । कोई भी किसीका सम्बन्धी नहीं हे, सो ही हमारे यदं कहा है कि दोनोंका एक सम्डन्धसे 
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यदि सम्बन्ध होना मानोगे तो किर उन दोनौका क्या सम्बन्ध होगा ? तिं प्रकार तो सम्बन्ध ज्ञान ` 
नष हयो सकता दै | भावार्थ---दण्ड भर दण्डीका संयोग सम्बन्ध माना जाय जर दण्डमः संयोग 
गुण समवायसम्बन्धसे रदे, अतः संयोग ओर दण्डका समवाय माना जाय | समवायसम्बन्ध भी 
संयोगमे सखरूपपतम्बन्धमे रहे । अतः संयोग ओर समव्रायका योजक स्वरूयक्म्बन्ध माना जाय 
एवं समवायमे स्वरूपसम्बन्ध भी प्रिरेषणता सम्बन्धप्ते रहै, इस प्रकार सम्बन्धि रहनेवे 
सम्बन्धाकि ठहरानेके छिए अन्य सम्बर्न्धोकी आकांक्षा बढती जायगी | यह. अनवस्यादोष. सम्बन्ध ` 
ज्ञानको न होने देगा £. त्रा वै दोर्नो सम्बन्धीरूप भाव जर उनसे मिननपम्बन्ध तथा दूस 
पदार्थं वे सत्र अपने अपने स्वरूपम स्थित हो रहे दै । इत कारण पदार्थं अपने आप न्यरि न्य 
है । खयं व्यादृ्त ै, मिले इए नदी है तो भी हां, व्यवहारी ठोग॒कल्पना्ञानेति ्ुठ मह उन 
परिखा ठेते है । इस प्रकार सम्बन्ध पदाथ सम्बन्धिर्योसे मिनन. होता हज भका कैसे सखलक्षण माना 
जाता है १ बताओ ! अर्थात्‌ नदी | ओर उन सम्ब्न्धयोते अभिन्न पडे हुये सम्बन्धको तो तिप्त 
प्रकार इ करोगे तवर तो दोनों सम्बर्ध्य वस्तुओंति भिन्न कोई सम्बन्ध पदार्थं नदह बनता है । 
केवठ कल्पनाके अतिरिक्त सम्बन्ध कोई वप्तु नटी है । आचार्य कहते है किं इत प्रकार 
वटी देरसे कहे रषा वैद्ध भी स्याद्मादियेकि मतको नही समक्ता है । वह स्याद्वाद 
लिददन्त तो सर्वथा मेद ओर स॒र्थेथा अभेदके एकान्ते प्रतिकूठ होता हआ सम्बन्धियोसि सम्बन्धका 
कथंचित्‌ मेद, अमेद्‌, मानता है | अतः वरह किती भी दोषका स्थान नद है । 
येन रूपेण छक्ष्यपाणः सम्बन्धो अन्यो वायै! खरक्षणमिति तु परस्परपिक्षमेदाभे 
दास्मकं जालयेतरमेषोक्तं तस्यो माधितभरतीतिसिद्धसेन खलक्षणव्यपदेशातर्‌ । ततो न कट्पना- 
मेवाबुरुन्धानेः भरतिपत्ृभिः क्रियाकारकवाचिनः शद्धा: संयोज्यन्तेऽन्यापोदमती लथमेवेति 
घटते येनेदं शोभेत । ¢ तामेव चा्ुरन्धामैः क्रियाकारकवादिनः । भावभेदमतील्ं संयो 
ल्यन्तेऽभिधायकाः ॥ ” इति क्रियाकारकादीनां सम्बन्धिनां तरपस्यन्धस्य च वस्तुरूपपरतीः 
तये तदभिधायिकानां प्रयोगसिद्धेः सर्वतान्यापोदस्यैव शाद्वर्थस्वनिराकरणाच | तततः 
कथित्कस्यचित्खामी सम्बन्धारिपद्धलेवेति खामित्मथीनामधिगम्यं निर्दश्यत्वदुपपन्नमेव । 
>. जिस -खलख्पतते खक्षित किया जाय सा कोई सम्बध पदार्थं या अन्य पदार्थं खलक्षण है) 
इस. प्रकार , कटनेपर्‌ -तो परस्परम अवेक्षा रखते इए्‌ मेद) अभेद, खरूप, विभिन्न जातिवाला पदार्थ 
ही कहा जा सकता -है । सर्वथा मेद्‌ या अमेदके एकान्तेसि भिन्नजाति वाहा वह कथन्चित्‌ भेदः 
अभेद, अत्मक पदाथ . वाधारहित प्रतीनियेसि सिद्ध है । इप्त कारण लक्षण इद्ठ नामको पा जाती 
हे । वोद्धोका माना ` गया खरक्षण तो खरक्षण न्दी है, किन्तु सुष्टु अलक्षण है । तित कारणक 
वास्तविक सम्बन्ध न देते हए भ कल्पना हके अनुरोध चलनेवाठे ्यवरटारी प्रतिपत्ता्ओं करके 
अन्धापोदकी  प्रतीतिके च्ि.दी क्रिया कारकको कहनेवाठे श्र जोड च्यि जति ।-जेसेकि हे. 
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देवदत्त रेत गायको दण्डके बेर ङाओ आदि । यह वौदधोका कथन नीं घटित होता हे । जिसे 
। कि उनका यह सिद्धान्त सोभा पातां क्षि उस कल्पनाका ही अनुरोध करनेवाले ज्ञाताओं करके 

भावोंकी मेदभ्रतीति करनेके च्यि क्रियावाची शद्र ओर कारकवाची र्रोकी _ जोडकडा 
करटी जाती है | क्षणिक होनेके ` कारण करियाकाल्मे कारक नदीं । अतः उनका सम्बन्ध 
नहीं ` है तथा ` वस्तुतः वाच्यवाचक भाव.मी नहीं है | इस प्रकार यह बौद्धोका 
कथन विद्वानोमे शोभा नहीं पाता] क्योकि क्रिया, कारक, ज्ञापक, आदि सम्बन्धियों 
ओर उनके सम्बन्धक वास्तविक खरूपक्षी प्रतिपत्ति करनेके च्यि उनके कहमेवाङे शद्रोका प्रयोग 
करना सिद्ध हो रहा है तथा सत्र स्थानोपर अन्यापोह ही राद्रका वाच्यं है । इसका निराकरण 
क्र दिया गया है । तिक्त कारण कोई एक विवक्षित पदार्थं किसी एक्का स्वसामि सम्बन्ध हो 
जनेसे खामी सिद्ध हो ही जाता है । इप्त प्रकार पदाथौका निरदेद्यपनेके समान खामीपना भी जानने 
योग्य है । यह सिद्ध क्र दिया गया ही ह | यहतक खापित्वका विचार किया | अव तीरे 
उपाय साधनका विचार चरते है-- 


न किंचिक्केनचिद्टस्त॒ साध्यते सन्न चाष्यसत्‌. | 

ततो न साधनं नामेखन्ये तेऽप्यसदुक्तयः ॥ १३ ॥ 
का्ैकारण भावको न माननेवाले वौद्ध कह रहे हँ कि कोई मी वन चुकी सद्‌ मूत वस्तुं किसी 
एक साधन करके नहीं साधी जाती है ओर स्वेथा नहीं बनी हयी असत्‌ वस्तु भौ किप्ती कारणे 
नदीं साधी जा सकती है । तिस कारण संसारम कोई भी साधन पदार्थं नाममात्रको मी नटी है । इस 
प्रकार कोई दूसरे वादी कह रहे हँ । जब आचाय कहते हँ कति ये मी प्रशंसनीय कथन करनेवाठे 
नहीं है । प्रयक्षसे ही बार गोपा तकको कार्यकारणभाव प्रतीत हो रहा है ] दण्ड, चक्र, मिद्रीसे 
घडा वनता हे) सूत, तुरी, वेमासे कपडा वनता हे । 


साधनं हि कारणं तच्च न सदेव कायं साधयति खरूपवत्‌, नाप्यसत्‌ खरपिषाण- 
वत्‌ । परागसतसाधयतीति न वा युक्तं सदेव साधयतीति पक्षानातिक्रमात्‌। न धुत्पसेः 
पागसत्‌ भगेवं कारणं निष्पादयति, तस्यासत एव निष्पादनप्रसक्तेः । उत्पत्तिकाटे सदेव 
करोतीति तु कथनेन कथं न सत्पक्षः ! कथञ्चिदसत्‌ करोतीत्यपि न व्यवतिष्ठते, येन 
` रूपेण सत्तेन करणायोगादन्यथा खात्मनोऽपि करणप्रसंगात्‌ । येन चात्मना तद सत्तेनापि न 
कार्यतामियतिं शराविषाणवदित्यु भयदोपाव काशात्‌ सदसद्रूपं कायं नाऽनाङ्गट) न च कथाञ्चि- 
दपि कार्यपसाधयत्‌ किडिचत्साधनं नाम कायकरणमावस्य तच्वतोपम्भवाच । तदुक्तय्‌-- 

वे अन्यवादी हयी व्रिकल्पोंको उठाकर कार्यकारणमाव्मे दूषण दिवा रहे है| जिसमे ङि 
साधनका अर्थं कारण हे ओर वह॒ कारण सद्रूप ही कार्यको नहीं वनातादहै। जत करि क्ञारण 
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अपने पि बने बनाये चरूपको फिर नदी बनाता है तया वह कारण खरविषाणके' समान असत्‌ 
पदार्थको भी नहीं बनाता है । यदि यहां कोई नैयायिक यों कटै कि प्रागभावका प्रतियोगी कार्थ 
हेता हे 1 अतः पिके नदह विद्यमान किन्तु वर्वमान मे त्रिवमान रेते कार्यकरो कारण -साधतादहं 
यह कहना म अयुक्त है | क्योकि इस तर तो सत्‌ कार्यको ही कारण बनाता है,इस पक्षका अति 
कमण न हआ ओर उत्पत्तिके पिके अपतत्‌ काको कारण पर्ठि ही वना उस्ताहै, यह तो 
नी कह सकते हो । क्योक्षि यो तो उस असतु कार्थके ही वनानेका प्रसंग आता है” उत्पत्तिके 
समय सत्‌, ही कार्यके। कारण बनाता ह रसाः कथन करनेते तो क्यो नर्द सतपक् ही आया! दोनो 
पक्षोमिं नेयायिक ओर जेन कार्यका बनाना सिद्ध नटी कर सकते है । किसी द्रन्यकी अपेक्षासे 
सत्‌ ओर पर्याय अेक्षाते अपतत्‌ कार्यको कारण बनाता है । यह स्याद्वाद पक्ष भी व्यधित - 
नरी होता है । क्योकि जितस स्वरूपते कार्य सत्‌ है उस स्वरूपे उसका करना ~ नहीं हो सकता है 
अन्यथा यनं बने हये सत्‌ स्रहूपका मी पुनः उत्पादन किया जाय तो कारणके। अपनी आसके 
, सी पुनः निषादन करनेकृ। प्रहेग होगा । तथा जिस ख्यते वह. काय॑ कथंचित्‌ अत्‌ है, उस 
सूते मी वह॒ कतैन्यपनेको. प्रात नदीं होता है, जते कि शाशक्रे ( खस्गोद्च ) अपवत्‌ सीग नही 
किये नाते हैँ । इष प्रकार दोनो पक्षक दोर्षोको स्थान मि जनिते स्याद्रादियोका . सत्‌ अ्व्रूप 
कार्यका पक्ष ठेना मी अनोक्कुख नं है यानी आकुक्ताको उन्न कराता है । किसी भी दंगसे 
कार्थको नहीं वनाता हुभा तो कोई साधन नहीं हो सकता है | तथा वास्तविकखूपते देवा जाय 
तो कायकारण भावका अप्तम्भव्रहै, सो ही हमारे बौद मन्म यों कहा । 

¢: कार्यकारणभावोऽपि तयोरसहभावतः । पसिद्धयति कथं द्रिष्ठोऽदधिठे सम्बन्धता 
कथम्‌ ॥ " कमेण माव एकत पर्तमानोन्यनिसपृदः । तदभावेऽहि भावाच्च सम्बन्धो 
नेक््त्तिमान्‌ ॥ “ यथपेक्ष्यतयोरेकमन्याज्ासौ प्रवर्तते । उपकारी हपे्ष्यः. स्यात्‌ कथं 
चोपकरोखयसन्‌ ॥ ” यथेकायौभि सम्बन्धा्कार्यकारणता तयोः । प्राना द्वितवादिसम्बन्धात्‌ 
सव्येतरविषाणयोः ॥ ““ दिष्टो -हि कश्चिरसम्बन्धो नातोन्यत्तस्य रक्षणम्‌ । . भावाभावो 
पथियोगः कार्यकारणता यदि ॥-" योगोपाधी न तावेव कार्यकारणतात्र किम्‌ । भेदास्वै- ` 
न्वयं शद्धो . नियोक्तारं समाधितः ॥ ¢ पर्यन्नेकमदृटस्य दर्शने तदर्चने । अपश्यन्‌ 
कार्यमन्वेति विक्त!प्याख्यातृभिर्जनः ॥ ” दर्शनादर्दने शुक्ला कार्यवुद्धेरसम्भवात्‌ । 
` फार्यादिशचुतिरप्यज्र छाघवा्थं निवेशिता ॥ तद्धावभावात्तत्कार्येगतिर्यीप्ययुवर्ण्यते । संकेत 
विषयाख्याः सा सासरदेर्मोगतिर्यथा ॥ भवे भाविनि तद्भावो भाष एव च भाविता। 
, सिद्धे दैतफख्ते प्रल्यक्षाजुपरुम्भतः ॥ एतान्माज्तरार्थाः कार्थकारणगोचयाः । विकराः 
दर्शवंसर्थान्‌ भिथ्यार्थान्‌ घटितानिव ॥ भिन्ने का घटनाऽभिनने कार्यक्रारणतापि कां । 


। तस्ाथचिन्तामणिः ` ५५३ 
भावे वान्यस्य विशिष्ट शिष्टौ स्यातां कथं च ती ॥ ” इति । तदेतदसदषणम्‌ । खाभि 
मतेऽप्यकार्यकारणभवे समानत्वात्‌ । तथादि- 

दूसरे उपाय खामिलक्रा निरूपण करते समय सामान्यरूपसे सम्बन्ध पदार्थमे पठिञे दूषण दिया 
था । अन्‌ साध्यसाधनके प्रकरण अनुसार बोद्ध विरोषसम्बन्धमें भी दूषण देते है कि का्यैकारणमाव 
नामका सम्बध भी समीचीन नहीं है । क्योकि सम्बन्ध दोमे रहनेवाखा होता है ओर कार्थकारणोका एक 
:काठर्मे साथ न रहनेके कारण दिष्ठ सम्बन्धका असम्भव है । कारण समयमे कार्थं नहीं है ओर कार्यकाले 
कारण नदीं है । कार्थसे कारण पूर्॑समयवत्ती होता है । बैरक सीघे ओर इरे सीगके पमान समान- 
काठ्वाछे पदार्थोमिं कार्यकारण माव नहीं होता है । तिस कारण साथ रहनेवाटे दो सम्बन्धियोमें रहनेवाटा 
सम्बन्ध भला क्रमवती क्षणिक कार्यकारणोमें केसे प्रपिद्ध हयेवेगा १ अर्थात्‌ नष्ठीं। तथा दोमे नदीं रदने- 
वाटे पदार्थे तो सम्बन्धपना असिद्ध ष्ठी है । अतः दोमें नीं रहनेवाठे कार्यकारणमे सम्बन्धपना कैसे 
सिद्ध हो सकता है £ (१) यष कोई सम्बन्धवादी यदि यों कहे कि कारण अथवा कारयमे वह सम्बन्ध 
करमपि वक्तेगा, बौद्ध कहते दै कि यह तो ठीक नहीं । क्योकि कमते भी सम्बन्व नामका पदाथ एक 
कारण अथवा कार्यम वर्तता हआ कार्यं ओर कारणोमिसे एककी नदी अपेक्षा रखकर एकही मे 
वर्तनेवाला होकर तो सम्बन्ध नीं बन सकता ह । क्योकि कार्य ओर कारणर्मेते एक्के न होते इए 
भी वह सम्बन्ध रह जाता माना गया है ओर केवर एकमे रहनेवाला तो सम्बन्ध होता नही है । 
, (२) यदि फिर मी कोई सम्बन्धवादी यों कटे कि उन कार्यं ओर कारणेमिसे एक काथ अथवा 
करणकी अपेक्षा करके बचे हए दूपे कायं अथवा कारणमे वह सम्बन्ध रमसे वर्तता है । अतः 
अपेक्षा सहित होनेसे दोमे रहनेवाला ही माना जायगा । तव तो हम वोद्धोका यह कहना हैँ कि 
जिक्षकी अपेक्षा की जाती ठै, वह उपकारी होना चाहिये | क्योकि उपकारीकी अपेक्षा होती हे । 
अन्यकी कार्य अथवा कारर्णोको अपेक्षा नहीं होती है । जव कि कार्थकाट्मे कारण ओर कारण- 
काठ्मे कार्यनामका भाव अवियमान.है, तव वे किस प्रकार क्या उपकार कर सकेगे १ खर- 
 विषाणके समान असत्‌ं पदार्थं तो यह इसका कार्य है ओर यह इसका कारण है इत्यादि उपकारोको 
करनेमें समर्थं नद है । ( २ ) यदि एक सम्बन्धरूप अर्थ॑से बन्ध जानेके कारण उन कार्यपन ओर 
कारणपनसे मान श्ये गये क्रमवती पदाथोमे कार्यकारणमाव माना जायगा, तव तो दत्व स्या 
ˆ या बडे छोटे ओर दूरवतीं निकृटवतीं पदार्थं होनेवाठे काठ, देश, सम्बन्धी परत्व या अपरत्र 
अथवा विभाग, प्रथकूत्, आदिके सम्बन्धसे वह्‌ कार्यकारणमाव वेखके सीधे डरे सीगमिं मी प्राप्त 
हो जवेगा । दोनो. सीर्गोमि द्वित्व; विभाग, आदि विधमान है ८ £ ) इसपर कोई सम्बन्धवादी 
यदि यों के कि चष्टे किसी भी द्वितवस॑ल्या, परत, आदिके सम्बन्धसे हम कार्यका- 
रणता नहीं मानते है, किन्तु सम्बन्ध नामक पदार्थते जुड जनेपर कार्यकारणता मानते द । 


बोद्ध कते ह कि यष्ट॒तो ठीक नही | क्योकि दोमे रहनेवाखा दी कोई पदार्थ सम्बन्ध होगा | 
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इ दो आद्रिम व्रन्थ जानेसे भिन्न कोई उस सम्बन्धका क्षण नर्ही दै । सी दशाम इत सम्बन्धका 
्विवसंल्या) प्रधक्व, भादिकते. अन्तर वैते व्यवध्थित करोगे £ अर्थात्‌ सम्बन्धे संख्या आदिमे कोई 
पिदोपता नदी है । यदि किसी कार्यया कारणके होनेपर होना ओर न होनेपर न दोना इष 
प्रकार अन्य व्यतिरेक द्वारा वे भाव ओर अमाव दै विदोष निके एते सम्बन्धको - काथैकारणता 
कहोगे (५ ) तव तो पमी सम्बन्ध सिद्ध नदीं होते दै, क्योकि उन भाव अभाव्य ॒विरैपणाको 
ही यहां कार्वकारणभाव क्यो न मान छिपा जाय? अपततं सम्बन्धक कल्पना करलेसे क्या छाभम है ! 
यदि मम्बन्धधादी जैन थो कह करं हनिपर्‌ होना न होनेप न होना इत भवं अमावसे कार्य 
कारणमाव सम्बन्धका मेद्‌ है, तत्र तो बहुतक्षे वाच्यञथ हए जते. हैँ । एक कार्यकारणमाव इत 
र करके अन्य, व्यतिरेकख्य प्रमेय कैसे कदा जा सकता है £ यहां कोद यदि यो नियम कर 
किचष्र तो प्रयोग करनेवठके अधीन होता है । नियोजन करनेवाठा नित्त श्टका जितत प्रकर 
प्रयोग करता है । वह द्र उस प्रकारे अको मठे प्रकार कह देता दहै । इत कारण अनेक 
अर्था भी एक राद्रका चुना जाना विरुद्र नदहींहैतो मी वेदो अन्वय व्यतिरेक ही कार्यकारणमाव 
हए ( इं ) (६ ) जिस कारणप्ते किं जानने योग्य किन्तु कारणम पषिडे न देखे गये फिर मी 
वत्तमानमे कायैनामक पदारथके दर्जन होनेपर एक कारणपनते मान घ्य गये पदारथैको देखता हआ 
ओर उप कारणक्रे न देखनेपर कार्यको, नीं देखनेवाठा भुप्य ५ यह उप्त उत्पन होता दै । “ 
इप्त वातकरो उपदेशक पुरुपाके विना मीं जान छता है (७) तिप्त कारण दर्शन अदर्खन यानी हनके 
` व्रिपय खसूसमाव ओर अमावको छोडकर कार्यबुदधि क्रु नदी सम्भवती है यहः इतका कार्य है । 
दुयादि दष्रू्यतव्रह्मर मी सघवके च्यि निवि -करिया गया ठै । अन्यथा पदपर जनप्तपुदायको ` 
इतनी म्बी चौडी श्वम कनी पडेगी किं दर्यान, -अदःर्नके, विषय माव, अभाव्य अन्वयं; 
व्यतिरेक इन विवक्षित पदार्थोकि दै। इतना श्र समूह न कना पडे इसय्यि ¢ यह 
दका कार्यं दहै |” ^ यह इसका कारण है |” रसाद्र बोड दिया जाता है। 
( ८ ) अतः अन्वय, व्यतिरेकको छोडकर अन्य कोई. कार्यं कारणता नदीं है | फिर वह मवं; 
अभवे क्यो साधी जाती है £ सम्बन्धवाद्‌ पुरुष उसके मात्रं अमावसे हेतु दास जो कार्यपनेका 
ज्ञान होना वर्णन करते ईद, वह मी इत कारणका यह कर्थं हे ओर इत काका यद कारण दं | 
दप संकेतको द्वी विषय करतीं है । वस्तुभूत कार्यकारण भावको न्दी -जताती है । जते कि साप्ना ` 
[ गढ कम्बल | सींग, ककुद, [ ढांट ] पंके अन्तमे वार्यका गुच्छा, इयादिक करके जसे गोका 
ज्ञान कर थ्या जाता दै । यहां गौ ओर सास्ना आदिकरा कार्यकारणमाव तो नदीं है | ज्ञाप्यन्नापक 
माव म ही होय । (९ ) जिसते.कि कार्य नामक पदार्थके मवन दहोनेपर उस कारणका मौव 
होना हयी कारणत्व है । -ओर कारणके दोनेपर ही कार्थुका दोना कार्यत दै । इस प्रकार `ग्रयक्ष 
-जौर अनुपटम्मते दतत, कार्ता, दोनों प्रसिद्ध दयो र्दी ईह । .( १०) तित कारण मात्र, `-अमावः 
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ही कार्यकारणता है, उससे भिन्न नद | अतः केवर इतने ही भाव ओर अभावरूम त्वक 
विषय लेकर उत्पन्न होनेवाठे शे. विकल्प्ञान कार्य, कार्णोको विषय कर रहे है, ओर असय 
अर्को विषय करनेवारे बे विकल्पङ्ञान प्रवेक असम्बद्ध पदार्थोको मी परस्पर सम्वद्धोके समान 
दिखा देते है ( ११) । दूसरी .बात हम यहे पंछते है कि यह ॒कार्यैकारणभावको प्राप्त हआ 
अर्थं क्या मिनद या अमिन्नहै ९ यदि भिनदहैतो सर्वथा भिन्न पदार्थे संयोजना कैसे हो 
सकती है ? क्योकि वे तो अपने अपने न्यारे स्वमार्वोमें व्यवस्थित हो रहै हँ । यदि अभिन्न मानोगे 
~ तो अभिन्न यानी अकेटेमे कार्यकारणता मी क्या होगी १ अर्थात्‌ नदद । सम्बन्धवादियोका यह भी 
विचार हो कि हम भिन्नका या सर्वथा अभिन्नका सम्बन्ध नही मानते, किन्तु एक सम्बन्ध नामके 
पदार्थते जडे इए पदाथीका सम्बन्ध मानते है | इसपर भी हम ज्रोद्ध पृष्ठेगे किं न्यरि पडे हए भिन्न 
सम्बन्धे विभक्त पडे -रहनेपर वे कार्थकारणरूप दो पदाथं मला मि इए ( चिपके हए ) केसे 
हो सरकेगे ? अर्थात्‌ नदीं मिरु सकते हैँ ( १२.) । अब ग्रन्थकार कहते है कि सो ईस प्रकार 
बारह कारिकाओं द्वारा बैद्धोका जेनोकि उपर ये दूषण उठाना समीचीन नहीं है । क्योकि विरेष 
. सम्बन्ध कार्यैकारणभावमे जेते ये दोष र्गाये जति है, वैसे ही वौदधोको अपने माने गये अकार्य- 
कारणमभोवमे मी समानखूपतसे. वे दोष सागर हो जाते हैँ । तिसीको स्पष्टकर कहते हँ । प्रतिनारा- 
यणे द्वारा नारायणके ऊपर चाया हुआ चक्र पुन; उसीपर आघात करता है । वैते ही सम्बन्ध- 
` वादि्यकि ऊपर बैद्धोका बारह कारिकाओं दारा कुचक्र चलाना उनके ऊपर ही पडता है । देखिये । 
अकार्यकारणभावो द्विष्ठ एव कथमसहभाविनोः कार्यकारणत्वाभ्यां निषेध्ययोरथयो- 
वतेते । न चाद्विषठोऽएौ सम्बन्धाभावस्वविरोधात्‌ । पूर्वत्र भावे वरतिंता परत्र क्रमेण 
वर्तमानोऽपि यदि सोन्यनिस्पृह एवैक तिष्ठन्‌ कथमसम्बन्धः १ परस्य ह्युपपननसयाभाषोऽपि 
- पूरत्र वतैमानेः पूर्वस्य च न्टत्वेनाभावेऽपि परत्र वर्तमानोसावेकदद्त्तिरेव स्यात्‌ । पूर्वत 
वतमानः. परमपेक्षते परत्र च तिष्ठन्पूर्वमतोऽम्बन्धो दष्टो एवान्यनिसृदत्वाभावादितति चेत्‌ 
कृथमनुपकारं तथोत्तरमपेश््यतेऽति प्रसंगात्‌ । सोपकारकमपेक्षत इति चत्‌ नासतस्तदोपक्रार- 
कत्वायोगात्‌ । यदि पुनरेकेनाभिसम्बन्धात्पूचेपरयोरकायकारणमागस्तदा सव्येतरविपा- 
णयोः स॒ स्यादेकेन दितवादिनाभिसम्बन्धात्‌ । तथा च सिद्धसाध्यता । दिष्ट हि कथिदस 
म्बन्धो नातोन्यत्तस्य रक्षणं येनाभियतसिद्धिः । यदि पुनः पूस्याभाव एव यो भावो- 
भावेऽभावस्तदुपाधियोगोऽङायंकारणमावस्तदा तवेव भावाभावावयोगोपाधी $ नाऽकायं- 
कारणभाव; स्यात्‌, तयोभंदादिति चेत्‌, शद्धस्य चियोक्रसमाध्रेतत्वेन भदेऽप्यभदवाचिनः 
प्रयोगाभ्युपगमात्‌ । खयं हि सोकोऽयमेकमदृ्टस्य द शनेऽप्यपशयस्तददरने च पर्यन दिना- 
प्याख्यातमिरकार्यभववुध्यते। न च तथा दर्शनाद्थने युक्ता कचिदकार्थवुद्धिरस्ति । न च- 
तयोरकायोदिश्ुतिविंरध्यते लाधदा्थखात्‌ तन्निरस्य । या एनरतद्धावामावादार्यगतिर्प- 
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वरण्ते सा संकेतविषयाख्या, यथा असास्नादेरगोगतिः। मैतावता तम्वतोकायैकारणमावो 
नाम) भावे हि अभाविनि वा माविता अहैतुफकलते पसिद्े। परतिद्धे प्रत्यक्नाचुपरम्भाभ्यापेव । 
तदेतावन्मात्ता्था एवाकार्थकारणगोचरा पिकस्या दर्शयन्त्यर्थान्‌ मिध्यार्थान्‌ ` स्वयम- 
घटितानपीति समायातम्‌ । भिन्ने हि भि का नामाघटना तत्‌. कान्यावभासते ! येनासौ 
तासी स्यात्‌ । अभिन्ने सुतरां नायटना । न च भिन्नावरथौ केनचिदकार्यकारणमावेन 
यौगादकार्यकारणभूती स्याताम्‌ । सम्वंधविधिभषगात्‌ । वदेवं न ताभ्विकोऽ्यो नामाकार्थ- 
फारणमावो व्यवतिष्टत कार्यकारणमाववत्‌ । | 

हम मी वद्धो पूते द कि आपका माना हमा अकार्यकारणमाव मी दोमे रदनेवाा दी 
होगा । तव कार्येपन ओर कारणपनेते निषेवे गये दो असहभावी अर्थम वह मखा कैते वरत्तेगा । शं ¡ ` 
सदमावियोमं तो विमागके समान रह मी जाता ओर वह॒ अकार्यकारणमाव दमे न रहे, यक्ष तो 
ठीक नहीं । क्योकि यो तो उसको सम्बन्धाभावपनेका विरोध होता है । पिरे माव वर्त करके फिर ` 
दूसरेमे वर्तता हआ मी बह यदि अन्यकी स्पृहा नदीं करेगा तो एकमे छहरनेवाठा वह असम्बन्ध 
मी माके ह्यो सकता है ? अमी तक नहीं उत्पन्न इए परवर्ती पदार्थके न होनेपर भी पूर्व 
समयवतीं पदाथ वर्तता हआ ओर पूर्वं पदार्थके नष्ट होनेके कारण अमाव दो जानेपर भी उत्तर 
समयवरतीं परपदार्थ्ने वते रहा वह असम्बन्ध एकमे ही इत्ति होगा । यदि यहां वैद यो के कि 
पिर्म वर्तं रहा असम्बन्ध परकी अपेक्षा करता दै ओर परसमयवरती पदार्थे ठहरता इआ पूर्व 
समयवर्ती पदाथकी अपेक्षा रखता है । अतः अन्यकी निद्ृहता न होनेके- कारण असम्बन्ध दोर 
रहनेवादा ही है । रसे कहनेपर तो हम चैन कटाक्ष करेगे कि नहीं उपकार करनेवाठे तिस प्रकार . 
उत्तर पदार्थकी वह अपेक्षा क्यो करेगा ? अन्यथा अतिप्रसंग हयो जायगा । यानी - चाहे कोई भी चादे 
जिस उपकार न करनेवाटेकी अपेक्षा कर वैठेगाः | यदि सहित होकर उपकार करनेवाटेकी वह ` 
अवेक्षा करता है रेरा कटोगे सो तो ठीक नी [ क्योकि उस समय अविचमान पदार्थको उपका- 
रकपनेको अयोग है । यदि. फिर किसी एक पदार्थपसे पूरा सम्बन्ध द्यो जानेके कारण पूर 
उत्तर पदार्थौ अकाधकारणभाव माना जायगा, तव॒ तो तरैव्के डरे ओर सीपे सीरगोमिमी 
अक्रार्थकारणमाव्र हो जाना चाहिये । क्योकि दिवव, पृथक्त्व, परत्व, अपरत्व, आदि एक पदार्थं करके , 
ठीक सम्बन्य हो एहा दै ओर तेसा द्यनेपर तो हमको. सिव्यसाव्यपना ८ सिद्धसाधन ) हौ दै । 
यानी यों तो सम्बन्ध पुष्ट हो जाता है । यही तो हम -साधना चाहते है । कोई मी जो अम्बन्ध 
होगा वह दो आदि. पदार्योमं वहस्नेवाडा ही होगा । इसत मिन् ओर कोई उसका क्षण नही 
हे । जिते किं आप वो्धोका अर्भी्ट सिद्ध हो सके । यदि फिर आप वौद्ध यो के कि पूर्ववत 
पद्थंके अमाव होनेपर ही जो पखक्तीं पदार्थका भाव दै । ओर पूर्वके भाव ` होनेपर  परका लो 
अभाव है, उसको. विरोपण -रखनेवाया अयोग ही .अकार्वकारण. माव है | तत्र. तो वरे -भाव, 
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अभावः ही अयोग ॒विरेषणवाले ` होकर क्यो नहीं अकार्यकारण भाव. मानं ल्यि जांय । असत्‌ 
अमम्बन्धकी कल्पना क्या छाम ? यदि बौद्ध यों कटे करि भाव, अमावेक साथ उस अकार्यकारणं 
मावक्ता विरेष्यवरिरोषण होनेके कारण उनमें भेद ह । अतः वह अयोग ही अकार्यकारण माव नही 
हो पाता। इसपर हम जैन भी वही कगे जो कि आपने पषठिके हमारे उपर कटाक्ष - किया था | 
रद्र तो नियोक्ताके अधीन होकर प्रवर्तता है । प्रयोक्ता जिस प्रकार एक अर्थ या अनेक अर्थवा 
राद्रको बोक्ता है, वह रद्र दिरेफ, सरोज, तादात्य, अन्ज, पुष्कर, आदिके समान वैते अर्थको 
कह देता हे । इस कारण भेद होनेपर भी अभेदको कहनेवाठे राद्वका प्रयोग करना मान ल्या 
गया है । अदृष्टः अकार्थके वर्तमानम दर्शन होनेपर भी एक अकारणको नहीं देखता इआ ओर 
उसके नदीं दीखनेपर देखता इआ यह जन समुदाय व्याल्याताओंके विना मी यह इसका अकार्यं है, 
यह इप्तका अकारण है, रषा खयं समह केता है । दर्शन अददौन या इनके विषयमाव अमावको 
छोडकर कष्ठी भी अकार्यबुद्धि नदी होती है, तथा भाव अभाव दही अकार्यं दँ ओर अकारणर्है इत्यादि 
शद्रपरयोग भी उन दो्नेमि विरुद्ध नदीं पडते हैँ । क्योकि उन शष्टोका निवेदा करना काघवके स्यि 
हे जो भी फिर उस माव, अमावके न होनेसे अकार्यपनेकां ज्ञान होना का जाता है| वह 
केवर संकेतको जतानेवाली संज्ञा है । जैसे कि सास्ना आदिकके अभावे गोते मिन अगो पदार्थका 
ज्ञान कर ठ्या जाता है, इतने करके ही ` परमार्थरूपते अकार्यकारणमाव कैसे भी नष्टौ वनता 
है । अतः अकार्यसूयभावके न होनेपर अकारणका होना अथवा अकारणके न दहोनेपर अकार्यैका 
` होना ही अहेतु फठ्पना प्रसिद्ध है । इप प्रकार प्रत्यक्ष ओर अनुपलम्भते ष्टी अकार्यता ओर अका- 
रणता प्रसिद्ध हो जाती है । वस इतना ही वह केवर तत्वअर्ं॑है । जिसका रसे अकार्थकारणको 
विषय करनेवाञे विकल्पज्ञान सख्य॑ सम्बद्ध पदाथोको मी असम्बद्धोके समान दिखठा देते दै । तमी 
तो वे च्ूठे अर्थको विषय करनेवाठे है । यह सिद्धान्त प्राप्त हआ । परिरोषमें यह कना है कि 
, मिनन पदार्थमे मखा असम्बन्ध मी.क्या हो सकता ह १ ओर वह॒ अस्न्य भिन्न होकर कां 
परतिमासता है £ अर्थात्‌ वह अघेटना न्यारी होकर की नहीं दीलती है । जिससे कि वह अस- 
बन्ध वास्तविक हो जाय ओर अभिन्ने तो खुल्मताते ह जसम्बन्य नहीं हो सकता है, तथा भिन्न 
पडे इए अर्थं भी यदि किसी अकार्वरकारणभावसे वन्ध जानेके कारण अकार्य ओर अकारणघ्रूप 
हो जार्थगे, तब तो यों वौद्धोको वास्तविक सम्बन्धके विघान करलेका प्रतेग आ लवेगा | तिस 
कारण इ प्रकार अकायैकारणभाव मी वास्तविक अर्य केसे मी सिद्ध नीं होता है, सते कि 
नोद्धोके यहां कार्यकारणमाव नहीं वनता है । . 


खस भावन्यवस्थिताथाँन्‌ विरहाय नान्यः कथिदकार्यकारणभादोत्त्विति । चया 
ज्वरहर कखनामातनिर्भित एष कार्यकारणव्यवहारदिति चेद्‌ तदं व्राहठढ एव कार्य. 
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फारणभावोऽकार्यैकारणमाववत्‌ । केवकं तव्रवहारो विकल्पशद्रलक्षणो विकल्यनिर्मित 
इति क्मिनिष्म्‌ । [ि | | | 
अपि वोद्ध यदि र्थो कर्द कि अपने अपने स्वमावमे व्यवस्थित हो रहे अर्याकों छोडकर 
कोई अन्य अकार्यकारणमाव नदय है, यदी ठीक रहो । फिर अकार्यैकारणपनेका जो ठोकर्मे व्यव- 
हार दो रा दै । व तो केवट कल्पने हवी गढ च्या गया ही है | चैते किं कार्थकारणमावका 
न्यवहार कल्पित हो रहा हे । इस प्रकार ` कदनेपर आचो्यै कहते र्द किं तव तो वाप्तविक ही 
अक्ा्यैकारणमावके समान वस्तुभूत कायैकार्णमाव तिद्ध हो जाता हि ] हां ! केव उनक्षा व्यवहार 
तो वरिकल्यङ्ञान या शद्रघ्वरूम होता हथा सच्ची कल्पनाओंति वनाया गया है } रसा माननेर्म क्या 
अनिष्ट होता है £ अर्थात्‌ अकार्यकारणभाव जर कार्यकारणमाव ये दोर्नो ही वस्तुअकि स्वभाव ह । 
जये क्रं आत्मा ओर आकाशका अकार्यं ओर अकारणमाव इन दौर्नौका सभावमूत है, तथा. ज्ञान 
[ मतिज्ञान ] ओर आत्माका कार्थकारणमाव मी भात्मा ओर ज्ञानका सखरभाव हो रहा है । एसे 
अपने अपने स्वभार्वमिं पदार्थं व्यवस्थित हो रहे है । संसारम स्वमाव जर स्भाववानोकि अतिरिक्त 
अन्य कोई वस्तुमूत पदार्थे न्द द । एक वात यह है कि सर्वजञदेव स्वकीय केवलन्ञानते कार्यकारण 
मावका व्यवक्ार नदौ करते ह । क्योकि व्यवहार करनेमे श्रतक्ञानों था नयक्ञा्नोका अधिकार दै । 
यद्यपि अनेक व्यवक्षार ओर कल्पनार्ये वस्तुमूत परिणार्मोकी मित्तिपर अवच्म्वित दै ¡ फिर भी 
व्यावक्टारिकि ज्ञान या बद्धक यथार्थं व्रिषयभूतका निर्णय करनेपर वै प्रवक्तन्य गोम वस्ठुके हदयको 
नदौ पा सक्ते है । सरधह्देव गेस वतु या वस्वशोको जानते दै । देखो,-नेगमनयके भविष्ये 
कोई कोई नहीं परिणमनेवाठे संकल्पितविषर्योको पारिणामिक सुदरसे सर्वज्ञ नही जान पति द । 
` ईप तक्षक [ बढई ] के नेगमनयने प्रस्यको जाना है इसको मे हयी सर्वज्ञ जान वे, किन्तु जो 
काष्ट आवदयकतावदा मुद्गर बनाया जाकर प्रस्य नदद हो सका है: उस परिणामकों सर्वज्ञ भटा 
कैसे जान सक्ते द £ नैगमनयवयिने सर््ञको कोई खच [ शरू ] तो नदीं देदी दै । इसी प्रकार 
हमारे ्ूठे साचे वहते संकल्पित विकल्पित विपर्योको मी.सर्वजञ विषय नदीं . करते ह | इमको . 
धन, पुत्र, कठत्र व्रिपयेवनममे इष्टताकी कल्पना है । रातु, कटुजोपधि, सदुपदेशर्म अनिषटताका 
न्यवक्षार हो रहा दै । हमारी इ इच्छा या ज्ञानको वे जान र्वे, किन्तु जव पदार्थकरा वेसा परिणाम 
टी इष्ट अनिष्ट कल्पनाके वरिषयस्वद्प नहीं है तो अवक्तव्य ज्ञानधारी सर्वज्ञ हमारी कल्पना अनुसार 
उन त्रिपर्योको तदात्मक कैसे जान सकते ई £ एतावता भे ही वे अर्््ञ दो जाय, अनेकान्त- 
वादिर्योको यह उपाखम्मभ असह्य नदीं दै । । 
वस्तुरूपयोरपि कार्यकारणभाव तयोरभावो वस्तु चेति न तु युक्तं, व्याघातात्‌ 
कचिन्रीडेतरत्वाभाववत्‌ । ततो यदि कृतधिव्‌ प्रमाणाद्कार्यकारणभावः परमार्थतः केषां- 
चिदर्यानां सिध्येद्‌ तदा तत एव कार्यकारणभावोऽपि पतीतेरविदोषात्‌ यथेव दि गवादी- 
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- नामसाध्यसाधनमावः; परस्परमतद्धावभावित्वपतीतेन्येवतिष्ठते तथाप्िधूमादीनां साध्य- 


साधनभावोऽपि तद्धावभावित्वपतीतेवीधकाभावात्‌ । 
वस्तुस्वरूप भी पदाथौका कार्यकारण माव माननेपर फिर उनका अमाव कहना जर उन 


` कार्थकारणके अभावको वस्तु कहना यह .तो युक्त नदं है । क्योकि एसा कहनेमे व्थाघातदोष है | 


अर्थात्‌ देनो वाक्य परस्पर विरोधी है । जेसे कि किसी पदार्थमे नीरे भिन्नपना- स्थापकर पुनः 


उसमे नीटेतरपनेका अभाव कहना व्याघातयुक्त होता हे । तिस कारण किसी भी प्रमाणसे किन्हीं 


अर्थोका यदि परभार्थरूपसे अकार्थकारणमभाव सिद्ध करोगे, तव तो तिस ही कारण कार्यकारण- 
माव भी सिद्ध हो जवेगा । दोनाँकी प्रतीतियोका कोई अन्तर नहीं है । नि हयी प्रकार गो, भस 
पुस्तक, चौकी, आदिका परस्परम अन्वय व्यतिरेके होने न होनेपनकी. नही प्रतीत ोनेके कारण 
असा्यसाघनपना व्यवरिथत हो रहा है । तिसती प्रकार अग्नि, धूम, अनित्यत्व, कृतकत्व,-आदिर्कोका 


भ 


उसके होनेपर होनापन प्रतीत होनेसे सान्यसाधन माव मी व्यवस्थित हो जाता दै, कोई बाधक 


प्रमाण नहीं है | अतः ज्ञाप्य ज्ञापक ओर कार्थकारणभावको प्राप्त हर पदार्थोमें साव्यसाधनपना 
प्रमाणोपे प्रिद्ध हे । 


नन्वकस्मादयिं धमं वा केवछं पर्यतः कारणत्वं कायत्वं चा फ न प्रतिभातीति 


. चेत्‌ किं पुनरकारणत्वमकायत्वं वा प्रतिभाति १ सतिशयसविदां भ्रतिभात्येवेति चेत्‌; 


कारणत्वं कार्यत्वं चा तत्र तेषां न प्रतिभातीति कोशपाने विधेयम्‌ । अस्मदादीनां त॒ तद- 


प्रतिभासनं तथा निश्यायुपपत्ते क्षणक्षयादिवत्‌ । 


बौद्ध शका करते हैँ कि किसी भी कारणवरा नहीं किन्तु ्यो ही केवर अग्नि अथवा अकेठे 
धूमको देखनेवाठे पुरुषको अग्निम कारणपन ओर धूमम कार्थपना भटा क्यो नहीं प्रतिमाप्ता है 
जव किं वह उक्तका स्वभाव है तो अभिके दीखनेपर उतस्तकी कारणता या साध्यता भी अवश्य 
दीखजानी चहिये । तथा बाछकके द्वारा भी धूमके दीख जानेषर उसका कार्यपम या हेतुता खमाव 
मी प्रतीत हो जाना चयि था | रेप कहोगे तव तो हम जेन भी कटाक्ष करते दै कि आपकी 
मानी इयी वहम अकारणता तथा धूमम्‌ अकार्थता क्या फिर ज्ञात हो जाती है १ तुम्ही वताओ । 
यदि आप बोद्ध योँ कष्टो कि चमत्कारक विशेष दुद्धिमार्नोको तो उनकी अकारणता ओर अकार्यता 
प्रतिभात जाती ही है | देषा कहनेपर तो हम जेन कैग कि उन वहि पूर्मं प्रतिभादाटी 
विद्यानोंको कारणता अथवा कार्यता नर्द दीखती हे । इ विषयकी आपने सौगन्द करटी है । अर्थात्‌ 


` विचास्याखी पुरुषोको तो वहां कार्यता ओर कारणता भी दीख जाती है । हां ] हम सारिखे साधा- 
` रण छोर्गोको तो तिस प्रकार निश्चय न होनेके कारण इनका प्रतिमास नहीं होता है । जैमे कि 


खलक्षणका प्रत्यक्ष हो जनेपर भी उसके अमिन स्वमाव क्षणिकपनेका निश्चय न दोनेसे प्रत्यक्ष 
दवारा उछेल्यज्ञान नहीं हयो पाता आपने माना है । यथपि टष्ठान्त उभयको मान्य होना चाद्धिये 
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किन्तु अकेठे प्रतिवादीको मी मान्य हय तो भी वादी अपने सिद्धान्तको पुष्ट करनेके चये प्रतिवादीके 
प्रति उसका प्रयोग कर अपना प्रयोजन. साध सकता दहै । 

तथोभयत्र समानम्‌ । यथेव दि तद्धावभावित्वानध्यवसायिर्नरं न श्चिक्करायंतवका- , 
रणत्दानश्चयास्त त्था सखयमतद्धावभावित्वाज्यवसायिनामकार्यकारणत्वनिश्वयोऽपि प्रति, 
नियतसामग्री धापेक्षकत्वादरस्तुधर्मनिथयस्य । न दहि सर्वच समानसामग्रीप्रभवो निर्णयस्त- 
स्यान्तरंगवदिरंगसामग्रीषेचित्यदरशंनात्‌ । 

तिस प्रकार निश्चय न वननेके कारण कार्यकारणभावका या अकार्यकारणभावका साधारणः 
जीवको ज्ञानम न हीना दोनोमिं एका है । जेते. उस कारणके होनेपर उस कार्थके होनेपनका 
नहीं निणेय करनेवार्छको कुखाठ घट या वन्हि धूम आदि किसी मी पदार्थमे कार्येपन ओर कारण- 
पलका निश्चय नर्ही द्यौ पाता हे, तिक्षी प्रकार खयं उक्के न होनेपर होनेयनका नहं व्यवसाय 
करनेवाठे पुरर्षोको अकार्यपन ओर अकारणपनकां निश्चय मी कीं आकाश चौर आत्मने नहीं ह ` 
-पाता है } धर्मक देखनेपर हयी शीघ्र उ्तके घमौका भी निर्णय हो जाय, यह कोई नियम नही है | 
क्योकि वस्तुके धमौका निश्चय होना प्रसेक नियतसामग्रीकी अपेक्षा रखनेवाला है । समी स्थरलोपर 
धर्मी ओर धरममौकी सदृ सामम्रीति ही निणय उत्पन्न हो जायं । रेस कोई राजांकी आज्ञा नदय है । 
उस निणेयके अन्तरङ्ग ओर वहिरंग कारणोंकी विचित्रता देखी जाती है । कहीं धमाक्षा ज्ञान होने- 
प्र मी धमौका ज्ञान नद्यीहोताहे. ओर कीं धर्मका ज्ञान हो जानेपर मी धर्मीका विदादज्ञान 
नदी हो पाता हे ! कोई विदान्‌ समतत््वोका निर्णय कर छेते दै, किन्तु स्थ डोकिक वृर्तोको 





नहीं जान पाते हँ । शेषं मनुष्य मोटी ऊपरी वार्तोको जानकर सूम रहस्योके क्षानसे कोरे रह जाते 


हैः । भीतम बनी इयी सिगडीकी अभ्निके उष्णपन धर्मका ज्ञान हो नाय विन्तु छिपी आगका ज्ञान 
न हो सके तथा ओषधिका चाश्चुष प्रत्यक्ष मे ह्वी हो जाय किन्तु उसके धमौका ज्ञान न होवे । 
अन्तरंग क्षयोपशम ओर वदहिरंग शिक्षक, भक्ष्य, आचार, आदिकी . परिस्थितिसे क्ञानोकी अनेक 
जातियां हो जाती है । 

परूमादिज्ञानसामग्रीमाजात्तत्कायतादिनिश्वयाुदत्तेः न कार्यत्वादि धूमादिखरूप- 
मिति चेद्‌ तर्द क्षणिकतवादिरपि तत्स्वरूपं माभूत्तत एव । क्षणिकलत्वाभावे वस्तुत्वमेव न 
स्यादिति चेत्‌ कार्यत्कारणतयाभावेऽपि तो वस्ततवं खरश्रंगवत्‌ । सर्वथाप्यकार्यकारणस्य 
वस्तुत्वा्ुपपत्तेः कूटस्थवत्‌ क्षणिककान्तयद्रा विरेषासम्भवात्‌ । 

वोद्ध कहते हं धूं, आग, आदिके ज्ञार्नोकी. सामान्य सामग्रीसे उनके कार्यपन, कारणपन, 
आदिका निश्चय उत्पन्न नदीं होता है । अतः कार्यत. या कारणपन आदि तो धूम, अद्नि,. आदिके 
खमाव नदी है । रसा करनेपर तों हम जैन कहते दै किं तत्र तो तित्ती कारण उन नीठ आदि 
„- खेजक्च्णोके मीं क्षणिकपन, सूक्षमपन, असाधारणपन; आदि स्वर्म न होजो ] क्योफि जपं वीद्धेनि 


तष्वार्यचिन्तामगिः ` ५६१ 
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, स्वरक्षणको जानने वाठे निर्विकल्पक प्रतयक्षसे ही क्षणिकपन, आदिका निश्चय होना नहीं माना हे । 
` यदि बौद्ध यों कद किं क्षणिकपनके विना तो पदार्थौका वास्तविकपना ही न हो सकेगा, एसा कहने 
परतो हम भी करेगे कि.कार्यं ओर कारणपनके अमाव होने पर भी वस्तुत्व कति ठर सकेगा १ 
जैसे कि किसीका कार्यकारण न होनेसे गधाका सीग कोई वस्तु नहींहै। जो समी -प्रकारेते 
कार्यरूप या कारणरूप न्दी है उसको बस्तुपना असिद्ध है जसे कि सांस्योका माना गया कूटस्थ 
आत्मा अथवा आपका माना इ पदाथोके एकक्षणस्थायीपनेका एकान्त अवस्तु है 1 अर्थक्रियाको 
न कर सकने या अर्थक्रिया न होनेके कारण नित्य, कूटस्थ ओर क्षाणिक एकान्तम अन्तर ॒होनेका 
असम्भव है । अर्थात्‌ जो किसीका कार्य नहीं है अथवा--किसीका कथचित्‌ कारण जो नही 
बह परमार्थूम पदार्थ नदीं है । 

नज्चु च सदपि कार्यत्वं कारणत्वं वा वस्तुत्वखरूपं न सम्बन्धोऽदिष्टलात्‌, कार्यत्वं 
कारणे हि न वर्षते कारणत्वे वा कार्ये येन दष मवेत्‌, का्यकारणमावस्तयोरेको वर्तमानः 
सम्प्रन्ध इति चेन्नं तस्य कार्थकारणाभ्यां भिन्नस्याभतीतेः सतोपि परयेकपरिसमाप्टया तत्र 
वृत्तौ तस्यानेकत्वापत्तेः, एकदेशेन त्तौ सावयवत्वानुषक्तेः सावयवेष्वपि वृत्तौ प्रकृतपय- 
जुयोगस्य तदवस्थत्वादनवस्थानावतारात्‌ । कार्यकारणान्तरारे तस्योपरम्भमसषगाच 
ताभ्यां तस्यामेदेऽपि कथमेकत्वं भिन्नाभ्याममिनस्य भिन्नसवविरोधात्‌ । सखयमभिन्नस्यापि 
` भिन्ना्सतादात्म्ये परमाणोरेकस्य सकराैस्तादात्म्यप्रवगादेकपरमाणुमा््र जगत्‌ स्यात्‌ 
सकरजगत्खरूपो वा परमाणुरिति भेदाभेदैकान्तवादिनोरूपारम्भः स्याद्रादिनस्तथानभ्यु- 
पगमात्‌ । कार्यकारणभावस्य हि सम्बन्धस्यावाधिततथाविधमलययारूढस्य खसम्बन्धिनो 
वत्तिः फथंचित्तादाम्यमेवानेकान्तवादिनोच्यते स्वाकारे ज्ञानदृत्तिवत्‌ । 

क्षिर मी बोद्ध अनुज्ञा करते इए उलाहना देते ह कि कार्यत्व ओर कारणत्व ये सदूभूत होते 
इए भी वस्तुस्वरूप तो है, किन्तु सम्बन्ध नहीं हो सकते है । क्योकि आप जैनेनि स्व॑ दो आदिमे 
रहनेवाा माना है ओर वे दोमे नदीं उहस्ते दै । कार्येपना कारणम नहीं है ओर कारणपना कार्यम 
नदी ठहरता है, जिससे कि वह दोमे रहर जाता । यदि कोई सम्बन्धवादमै यों कटे क्ति उन 
दोनोमि वते रहा एक कायैकारणमाव नामका स॑व टो जायगा! वौद्ध कहते है कि सोतो न कदना। 
क्योकि काय ओर कारणोसे भिन्न होते इए उस ॒कार्यकारणभावकी प्रतीति नटीं हो रही है । यद्वि 
आप जनके कहनेसे उनम का्ैकारणमावको विधमान मी मान ठे तो भी उस कार्यकारणभाव 
सम्बन्धकी उन कार्यं ओर कारणमि प्रयेकमे परिपूर्णरूप इत्ति मानी जायगी ? तत्र॑ तो वष्ट 
सम्बन्ध अनेकपनको प्राप्त हो जायगा । क्योकि जो पदार्थ॑एक ष्टी समय अपने पूरे दारीरसे दमे 
रहता हे, बह एक नदीं है । वस्तुतः ने दो है । हयं ! यदि जाप जैन उस मव्यवत्तीं एक्‌ पम्द 
न्धको. कु एक देसे कारणम ओर दूसरे एक देसे कार्थमे वर्तनेवाटा मानोगे ता अनेकपनका 
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प्रसंग तो दूर हो जायगा, किन्तु उस ॒सम्बन्धको अवयवसहितपनेका प्रसंग हो जायगा। जो 
सावयव है, वही एक एक भागसे अनेकेमिं ठर सकता दै | जसे कि पांच अगुढी ओर एक 
हयेरीवाखा डया पाणी एक एक देशम पांच अंगुखी ओर हयेटीवाले. दक्षिण ` पाणिपर ` संयुक्त हो 
जाता दै । त्र तो किर उन एक एक ॒देश्तररूप अपने अवयर्वोमं भी अवयवीकी एक देश्से ही 
वृत्ति मानी जायगी तो फिर भौ प्रकरणप्राप्त प्रसन उठाना वैसाका वैसा दही अवस्थित रहेगा । अत 
अनवस्था दोष उत्तर आता हे । दूसरी बात यह है कि काथं ओर कारणके मध्यमे रहनेवाठे उस 
कार्यकारणभावके उपर्म्भ होनेका प्रघ ्ोवेगा । नेसे कि दो कपार्येकषि मध्यमे सकल दीखती है 
किन्तु धूम ओर अभिक मध्यम रहता हज कार्यकारण माव तो दीखता नदी है । अन्यथा वालक 
या पञ्चको भी धूम, अग्निके समान वहः दीखना चाहिये था । उन कार्यं ओर कारणोसे उस सम्ब- 
न्धका अभेद माननेपर भी वह सम्बन्ध मला एकक्ेसेहदो सक्ता है 2 जो दोभिनन पदाथौसे 
अभिन्न है, उसको एकपनका विरोध हे । दोसे अभिन्न दो दही होगे । स्वयं .अमिन ( एक ) होते 
हए भी पदा्थका यदि भिन अथोके साथ तादास्य माना जायगा, तेव तो एक परमाणुका मी 
सम्पूर्ण पदार्थोके साथ तादास्य हयो जानेका प्रसंग होगा । रेसी दशमे. पूरा जगत्‌ केव एक 
परमाणुखसूय हो जायगा । अथवा एक परमाणु ही सम्पूणं जगतखरूप बन बैठेगा । आचार्य 
कहते हँ कि इस प्रकार भेद एकान्त या. अमेद एकान्तको माननेवाठे दोनो ` वादिर्योकी ओरसे दिया 
गया उढाहना उन हीके ऊपर खागू होता है । जैनेकि ऊपर नद्वी। क्योकि ्याद्रादियोके यद ति 
प्रकार एकान्त नद्ध माने गये है । अनेकान्तवादी तो यों कहते ई कि तिस प्रकारके बवाधारहित 
्ा्नोमे आरूढ होरे कार्यकारणभाव नामक सम्बन्धकी अपने प्रतियोगी, अनुयोगी, रूप सम्बन्धि- 
योम कथञ्चित्‌ तादात्म्य सम्बन्धरूप हयी वृत्ति है । जेसे कि बोद्धोने ज्ञानकी अपने आकार्येमे कैथ- 
्चित्तादास्थूप बृत्ति मानी है । अर्थात्‌ ज्ञान एक होकर भी अनेक, आकारोम वर्तता हआ नेसे 
माना. गया हे, वैसे ही एक सम्बन्ध भी अनेक सम्बन्धियोमे कथञ्चित्‌ तादात्म्यसम्बन्धसे वर्त रहा है । 
कुतोऽनेकसम्बन्धितादास्म्ये कायंकारणभावस्य सम्बन्धस्येकत्वं न विरष्यते इति 
चेत्‌ । नानाकारतादार्मये ज्ञानस्यैकत्वं तो न विरुद्धयते १ तदशक्यविवेचनस्वादिति चेतर 
त्त्‌ एवान्यन्नाप कायकारणयोर द्रन्यरूपतयेकत्वात्‌ कार्यकारणभावस्यैकत्वमुच्यते मच 
तस्थ शद्धे विवेचनं मद्द्रन्याद्‌ इशषय्यो्हतफलभावेनोपगतयोद्रेव्यान्तरं नेतमशक्तेः 
ऋपरयुषोः प्याययोरेद्रव्यपल्यासत्तेरपादानोपादेयतवस्य वचनात्‌ । न चैवैविधः कार्यकार- 
णमावः सिद्धान्तविरुद्धः । 
जेनोके प्रति वदध पूछते ह कि अनेक सम्बन्धियेकि साय तदात्मकपना हो जानेपर काका 
रणभाव सम्बन्धका एकपना कैसे नीं विरुद्ध होता है ? देखो, सम्बन्धी एक जाकाराके साथ तादात्म्य 
रखता हआ परम महापरिणाम एक है ओर अनेक शुद्ध आत्मामं तादात्म्य सम्बन्धपे वर्च॑नेवाले 
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केवरक्ञान अनेक दै । इती प्रकार कार्यं ओर कारण इन दो सम्वन्धियोमे तादात्म्य सम्बन्धसे ठहरने- 
वाडा कार्यैकारणमावक्षम्बन्ध भी दो हो जवगे, इस प्रकार कटाक्ष करनेपर तो हम जेन भी प्ते 
है कि आप बोद्धोके यहां नीर पीत, आदि अनेक आकारोमे तादास्यतसे इत्ति होने पर ज्ञानका 
एकपना क्यो नदी विरुद्ध होता है ? ईष पर यदि आप वोद्ध यों उत्तर द्‌ किं उप्त एक ज्ञानका 
उसके अनेक आकारोमेपे प्रथग्माव नदीं किया जा सकता है । तव तो हम जेन भी वही उत्तर 
देदेगे कि तिस ही कारण दूसरे स्थर यानी सम्बन्धमें भी यही कहा जा सकता है कि एक॒ कर्य- 
कारणभाव सम्बन्धका दौ आदि सम्बन्धि्यमिसे प्रथक्‌ करना अशक्य है | जैते कि दो पदारथोम 
द्वित्वे संख्या अकेरी होकर तदात्मक ठहर जाती है । वैरोषिकोने भी द्वित्व या त्रित्व संल्याका पर्यापि 
सम्बन्धसे दो या तीन दरव्योमें ठहरना माना है । इ विषयमे जेन सिद्धान्त रेा है कि कार्यं ओर 
कारणके नियम करके द्रन्यरूपपनेसे एक होनेके कारण कार्यकारणमाव संवंधका एकपना कहा है | 
उस सम्बन्धका शद्रे निमित्ते प्रथक्‌करण नदीं होता है । दरन्यपनेतसे दोनों एक ह । घटकी पूर्व 
वर्ती पयीय कुद हतु है ओर उत्तरव्तौ पर्याय घट उसका फल है । इस दंगसे खीकार कर च्य 
गये कुश ओर घटकी पट, पुस्तक, आदि दूसरे द्यमे प्राप्त करानेके व्यि शक्ति नही है। 
` क्योकि अगे पौरे कमपे होने वारी पर्यायोमें एकदन्य नामक ॒सम्बन्धसे उपादान, उपादेयपनका 
कथन किया गया हे । एक द्रन्यकी पूर्वसमयवर्ती पर्याय उपादान कारण. है ओर उत्तरसमयवत्ती 
पयाय उपादेय कार्य हे, एेपा श्रीकार्तिकेय खामी ओर श्री समन्तमद्र स्वामी आदि महरपिंभनि कष्टा 
दै । अतः ते प्रकारका कार्यकारणभाव जेनसिदधान्तस्रे विरुद्ध नदीं है । एक द्रन्यकी पर्याये होनेके 
कारण उपादेय का्यैकी उपादान कारणके साथ एकद्रन्यप्रत्यासत्ति है । यह राद्धान्त पुष्ट दयोचुका दै । 


सहकारिकारणन कायस्य कथं तत्स्यादेकदरन्यमत्यासत्तेरभावादिति चेत्र कारपरला- 
सत्तिविरेषात्‌ तत्सिद्धिः, यदनन्तरं हि यदवश्यं भवति तत्तस्य सदकारिकारणमितर- 
त्कार्यमिति प्रतीतम्‌ । | 
| यहां फिसीका प्रश्न है कि घट, पट, आदि कायोका अपने सहकारी कारण डुला, दण्ट, 
तुरी, वेमा, आदि सहकारी कारणोके साथ वह पूर्वोक्त कार्थकारणमाव कैसे ठहरेगा ? क्योकि एक 
द्न्यकी पर्याये न होनेके कारणं एक द्रव्य नामके सम्बन्धका तो अमाव है अर्यात्‌ एक द्रव्यकी जो 
कतिपय पयौये है, उनम एकद्रव्य नामका साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है । जसे किं एक गुस्के अनेक 
चेरोमें परस्पर एकणुरुपना सम्बन्ध है अथवा एकत माताके अनेक पुरम एकोदरत्य या ॒पष्टौदरत्व 
सम्बन्ध है । ये परन्पराते होनेवाठे सम्बन्ध एकद्रव्य सम्बन्धसे न्यरि हे । इष प्रकार कषनेपर तो 
हम जेन ॒कालगप्रयाप्त्ति नामके विरोष सम्बन्धसे सहकारी कारण ओर कार्यानि उप्त कार्यकारणभाव 
सम्बन्धकी कार्वतिदि ष्टोना मानते है जिसते अन्यवषटित उत्तरकाल्मे नियमे जो अवद्य उत्पने 
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जाता है, वह उसका स्कारी कारण हे ओर शेष दूरा कार्य दे, इत प्रकार काठिकसम्धध सरको 
प्रतीत हो र्या है । अतः सहकारी कारणक साथ कायैकी कालग्रयाप्त्ति वन गयी | 


न चेदं सहकारित्वं कचिदभावप्रलयासत्तिः क्ेत्रप्रलासतिर्वां नियमामावाद्‌ । निक- 
टदैश्स्यापि चध्ुषो सूपक्नानोदपत्तौ सहकारितवदर्शनात्‌ । सं्दशकादेधासुवर्णसभावस्य 
सौवर्णकटकोत्पतौ । यदि पुनर्या वसेन य्यचस्योरत्तौ सहकारिषटं यथाभावं च तत्तावस्सेभर 
तथाभावमेव सकतरेति नियता पषेत्रभषपलयासत्तिः सहकारि कार्ये निगधते तदा न 


दोषो विरोधाभावात्‌ । 

स्कारीकारणपना करी मधप्र्यापत्ति अथवा क्षत्रप्रत्यासत्तिस्य दोजाय सो नही सम- 
स्ना कर्थेकि वियम्‌ नदी है । निकटदरेशषाडे चश्चुको मी सख्यज्ञानक्षी उत्पतिमे तक्टकायपना देखा 
जाता हे तथा सोनेके स्मावरूप न्दी किन्तु खोहेके वने इये सडक्ती, हयोडा, निहाई, आदिकं 
सोने रे कडेकी उत्पत्तिं सहकारीपन। देखा जाता दहै । मावार्थ--यहां कार्यं ओर कारणका एक 
्ेत्रपना नी है । ररीरके एक दशमे चक्षु है ओर संपूरणं आममामे स्पक्ञान है, रसे ही संडासी 
ओर खडुभाका भी सूष््मरूपते विचारनेपर एकक्षत्र नदद वनता है, तथा भावसम्बन्ध घ मीन्हीदहे। 
पुद्रछका परिणाम चक्षु है अर चेतनक्षा परिणाम ख्पक्नान है एवं सोनेका कडा है. ओर संडाप्त 
आदि छेके माघ है | अतः इमे भाविकपतम्बन्य या दैनिक सम्बन्ध न होकर काठिकसम्बन्ध ही 
मनना चाहिये | हां; फिर यदि इतना व्यापक विचार होय किं जितने छ्म्रे चौड कषत्रम ओर निस 
प्रकारके स्वमावक्रा अतिक्रमण न कर जो कारण जि कार्यक्षी उत्पक्तिमे सहकारी कारण दता 
हभ देला गया है वह कारण उतने छम्वे चौड ओर उस प्रकारके परिणामोके अयुसार हौ सव 
स्थखोपर कार्यकारी है । इप्त कारण क्षत्परत्यात्ति ओर `मवप्रत्यासत्ति भी नियत होरही दै । वे कार्थ 
सहकारीपनकी नियोजक कहीं जातीं है, तव तो हम मी कोई दोष नहीं मानते | जनसिद्धान्तके 
अनुप्तार इस व्यवस्था कोई विरोध नदी है । मावाध--उन्हीं आकारके प्रदेशों अन्यून अनातिरिक्त 
रूपे कार्यं ओर कारर्णोका होना मखे ही कचित्‌ उपादान `उपादेर्योमे मिक जाय, किन्तु सदटकारी 
ओर कार्वमि.पिलना दुःसाष्यहै | तेति ही उस एक दी भावपरिणामते अविभागप्रतिच्छेर्दोकी ठीक 
संट्यामे सम्बन्धरयोका मिठना मी कष्टसाव्य है | अतः दो हाय भूमिम वैठे हये कुखाक ओर धटका 
उतना टवा चौडा ९एककषत्र कटा जाता है । पचात हाथ छम्ब एक अवयवी कपडेके साथ कोरियाका 
या सूर्यके साथ कमठ्का इतना वडा एकं क्षेत्र कक्षा जायमा | देसे ही यया्षम्मव भर्मं मी संल्या, 
परिणाम, जति, आदिकी समानताको ठगाक्तर मवि सम्बन्ध करछेना चाहिये । पदार्थौके परिणाम 
ओप तरिवश्चक्रे अनुत्तार योडीी -न्यूनता, अधिकता, सदन करनी पडती है | अतः यौग्यताको देखकर 
कार्थं जौर.कारणेमिं क्षेत्र प्रत्यापत्ति ओौर मावप्रत्यासत्ति भी कष्ठ कदी खगाना । 
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| तदेवं व्यवहारनयसमाश्रयणे कार्यकारणभावो दिष्ठः सम्बन्धः संयोगसमवायादि- 
वसरतीतिसिद्धत्वात्‌ पारमाधथिक एव न पुनः करपनारोपितः सर्वथाप्यनवच्लाद्‌ । संग्रह 
जैसूननयाश्रयणे तु न कस्यचित्कभिर्सम्बन्धोन्यत्र करपनामानात्‌ इति पर्वमविरुदधं । न 
चात्तप्ताप्यसाधनभावस्य व्यवहारनयादाश्रयणे कथंचिदस्रस्मवं इति सूक्तं साधनत्वम- 
धिगम्यमर्थानां तदपरपंतोऽसदुक्तय एव इत्याह । 


तिस कारण इस प्रकार व्यवदहारनयका वस्तुस्थितिके अनुसार भे दंगसे आश्रय उेनेपर 
संयोग, समवाय, विरेषण विशेष्य, गुरुशिष्यत्व आदि सम्बन्धोके समान दोमे ठहरनेवार। कार्यकारण 
माव सम्बन्ध भी प्रतीतियोते सिद्ध होनेके कारण वस्तुमूत ष्ठी है, किन्तु फिर कल्पनाओति गढ च्या 
गया नहीं है । क्योकि समी प्रकारोसे निर्दोष सिद्ध हो रहा है । हं ! त्रिलोक त्रिकाठवत्ती सम्पण 
पदायोके सम्पूणीमेर्दोको एक सत्पनेसे या, द्रन्यपनेसे एकपना रूपमे येएनेवारी संगरटनय ओर 
सूषुम या स्यू एक दी पयीयको विषय करनेवारी. त्रसू नयका सहारा ्नेपर तो कोई भी 
किसीका सम्बन्ध नदीं है । कोरी कल्पनाये चा जेसी कर ढो, जो कि हेय है । ओर केवर कल्पना 
के अतिरिक्त ८ सिवाय ) को$ भी किसीका सम्बन्धी नदौ है ! सव अपने अपने स्वभावो ठीन है । 
यही निङ्चय नय कहता हे । इम प्रकार अनेकान्तमे सम्बन्ध ओर असम्बन्ध समी अविरुद्ध होकर 
बन जाते है । यां साधनके प्रकरणमें व्यवहारनयसे साघ्यसाधनमभावका आश्चय करनेपर साघ्यपन 
` ओर साधनपनका किसी जपेक्षासे असम्भव नही है । इस कारण जीव, सम्यग्ददीन, आदि पदायोका 
किसी नियतसम्बन्धी कारणम साधनपना जानने योग्य हे | श्री उमास्वरामी महाराजने बहत अच्छा 
कहा था । उसको जानवृक्षकर छिपानेवाठे वोद्ध समीचीन माषण करनेवाले ही नीं है । इसी वात 
को आगेकी कारिकां प्रन्थकारः ओर भी स्पष्टरूपतासे कहते दै । 


 _ मोक्षादिसाधनभ्यासाभावासक्तेस्तदर्थिनां । 
 तत्राविद्याविखासेष्टो क सुक्तिः पारमाधिकी ॥ १४ ॥ 
संविच्चेत्सम्िदेवेलयदोषः सा यदययसाधना 1 
निलया स्यादन्यथा सिद्धं साधनं परमार्थतः ॥ १५ ॥ 
नियसर्वगतात्मेषटो ` तस्याः संवित्त्यसम्भवात्‌ । 


क उयवेस्थापनानंशक्षणिकन्ञानतत्तवत्‌ ॥ १६ \ 
न्यवहार नयते मी साघ्यसाघन मावका अपराप ८ प्रतीत कर उुकनेपर मी न मानना ) 
यदि करोगे तो वौद्ोके यहां उस मोक्षके जभिलपी जीवको मोक्ष, ज्ञानार्जन, धनोपार्चन आदिक 
` साधनोका अम्यास करनेके अमावका प्रसंग होगा । उन दीक्षा, त्लङ्ञान, ऋय विक्रय आदि पाथ 
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वद्र अपने सिद्धान्तको पुष्ट करनेके छथि पुनः अनुनय करते है कि दूसर क्षणम भूत पहिचे 
क्षणकी अपेक्षा रखनेवारे दो क्षणतक उदहरनेरूप स्वभावे प्रे क्षणे भविष्य द्रे क्षणकी 
अपेक्षा रखता हआ दो क्षणघ्यायीपन स्वभाव तो न्यारा ही &ै। तिस कारण प्रव्येक क्षणे पदाथौका ` 
स्वमात्रमेद मानना ही आवश्यक है । इस कारण सम्पूर्णं पदायौकी केवर एक समयतक द्वी स्थिति 
तिद्ध हो सकेगी । इ प्रकार कहने वाटे वौद्वके ग्रति आचार्य मष्टारान स्पष्ट उत्तर कहते द । ` 
क्षगमात्रस्थितिः सिद्धेवजुसूत्रनयादिह ।' 
्ञ्याथिकनयदेव सिद्धा कालांतरास्थितिः ॥ २४ ॥ | 

पदरार्थीके अन्तरगर्मे इतनी सूष्षमसीतिसे प्रवेरा कर वद्ध जन यदि प्रयेक क्षणम स्वमार्वोका 
भेद इष्ट करते है तो एसी दशमे सूम ऋनुसूत्रनयकी अपेक्षासे यहां केवल एक क्षणतक ही 
पयौर्योका ठहूरना सिद्र ही है। हां, द्रव्यार्थिक नयते ही काछान्तरतक ठ्हरना सिद्र किया जा रहा 
है । भावार्य-- जसे आटपतौ योजन ऊपर प्रकाश रहै, सूथका भूमितक आतप परिणाम उत्पन्न करनेरमे 
प्रसेक प्रदेशपर धामका तरतमखूप परिणमन है, तथा आकाशम भरे हये चमकनारूप परिणमने 
योग्य अनन्तः पुद्रखस्कन्वोपर हजारो योजनेपि तिर प्रकारा डाठनेवाठे ` सूर्यम प्रत्येक प्रदेदावतीं 
स्कन्धोकि चमक्रानेवाडे अनेक स्वमाव द । ‹ यावन्ति कार्याणि वस्तुनि प्रवयेकं तावन्तः स्वभावभेदाः › ` 
वैते ही पिले क्षणे दपर क्षणकी अपेक्षा ओर दूसरे क्षणमे पहिञे क्षणकी. अपेक्षाते दो क्षण - 
ठहरनापन न्यारा ही हे । तीन, चार, आदि क्षणत्तक ठहरनेवाठे पार्थी तो ` प्रत्येक क्षणवरत्ती 
यं स्वमाव चक्रन्यूषह होकर रेशमकी गकि समान इतने वन वैठेगे जिनकी कि गणना करना भी 
कटताव्य होगा | तमी तोः जेनघिद्रान्तके अनुपार ऋलुसूत्न नयसे मान च्वि क्षणिकपनका ` 
अनुप्तरण करना वेद्धोका उपयुक्त हे, किन्तु यह वस्तुका एकदेश दै । पूणीवस्तु तो नित्य, अनित्य, 
आत्मक्र है | यतः द्ल्यार्धिकनयसे अधिककाठतक ठदरना भी वास्तविक है । | 


न दहि वयमूजमूजनयासातिक्षणस्वभावभेदात्‌ क्षणमात्रस्थितिं प्रतीक्षयामः; ततः 
काखान्तरस्थिततिविरोधात्‌ । केवर ययायैसूत्रारक्तणदरिथतिरेव भावः स्वहैतोरुतपन्नस्तथा 
्रग्पधिकनयाक्तालतरस्थितिरेवेति प्रतिचक्ष्महे सवैथाप्यवाधितगरत्ययात्तत्सिद्धिरिपि स्थि- 
तिरधिगम्पा । र 

हम जेन ऋयुसूत्रनयते प्रत्येक क्षणम स्वमावमेद्‌ होनेके कारण सम्पूर्णं पर्यायोकी केवट 
एकत क्षगतक् हसनेकौ प्रतीक्षा नदीं कस्ते द । उस ऋलुसूत्ननयकी अक्षास दीर्घं काठतक ठदरनेका 
परिरोध है। अर्थात्‌ बद्धक मने गये क्षगिक्नत्वके दमे उयेश्ना नीद या क्षणिकपनफे जानने्मे 
दम द्रे नदौ ल्गा रे दै, ग्ट नहीं करते दै। अया अन्य अग्रिककार्लोतक ठद्टरनेका व्रिरोध 
होनायगा, प्त भयते हम ऋठमत्र नयकी अपेन्षा पदार्योके एक क्षणतक, ठहरनेकी उपेक्षा नदीं 
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कते है | हम स्याद्रा तो पटिलेते ही ऋजुसू नयते पदाथा क्षणिकपन व्यवसित कुवे है। 
हा, केवल इत ग्रफरणमे यह कहना है कि जेते ऋल्सूत्र.नयते-एक क्षणतकं ही ठद्रेवाला पदायै 
अपते कारणोसे उत्पन हआ है, तिः प्रकार दरव्याधिकनयते-जाना गया अधिक काठ ठहरनेवाडा 
पदार्थं ही ( मी ). अपने कारेसि उत्पन्न हआ है यह हम व्यक्त रूपते कहते ह । समी ` ्रकारो- 
करके बाधारहित प्रमागोति उक्त कालतरस्थायी ध्रुव पयौयकी सिद्धि हो जाती हे । इत प्रकार पदा- 
योकी अधिगतिका पांचवा उपाय स्थिति समक्षेना चोहिये । 
विश्वमेकं सदाकाराविशेषादिल्यसंभवि । 
विधानं वास्तवं वस्तुन्येवं केचिलरलापिनः ॥२५॥ 
 सदाकाराविशेषस्य नानार्थानामपन्हवे । .  ... 
 सभवा्भावतः सिदधतिधानस्येव त्वतः ॥ २६ ॥ | 
अब छठे विधानकौ सिद्धिका प्रसंग उढते है।. प्रथम ही अद्वैतवादः मेद या प्रकारोके निषे- 
-घायै अवमान कहते ह कि सम्पूरणं संर --एकल्प है ।-क्योकरि . सवम पतत्‌_-आकारपना विरेष- 
, ताभ रहित होकर वतैरहा है । इप कारण .बस्तुम वास्तविक. रूपमे मेदो की गणना असम्भव दोपसे 
युक्त है । इप प्रकार कोर ब्रहद्ितवादी व्ययं बकवाद कर रहे हँ । क्योकि. अनेक अथोके न माननेपर 
सत्‌ आकषारोकी अविरोषता होनेका सम्भव नें है । अतः वास्तविक खूपसे प्रकारोकी की दी सिद्धि 
„ दयो जाती है । अ्थौत्‌-तामा्य रूपसे सत्पना विशेष मेदक होनेपर ही सम्भवता & .। अतः 
3 विधान सिद्ध होजाता है । “८ निर्विशेषे हि सामान्य भवेत्‌ खरीविषाणवत्‌ ` | 
सर्वमेकं सदविशेषादिति विरूढं साधनं, नानार्थाभावेः सदविशेषस्यानुपपत्े्तस्य- 
 भेदनिष्ठत्वात्‌ । | ष ष ध 
, ` विल्के . सम्पूर्ण पदार्थ सामान्यरूपे सत्र होनेकेः कारण एक हैः इस ` अलुमानमे दिया गया 
 " सदविरेष यह दैत विरुद्रेतवामास है । अनेक . अ्थौको माने विना सत्तारूपते अविरेषपना -नहीं 
वरन पाता है । क्योकि वह सवका सामान्यपन विरोषखरूप मेदोमे स्थित हो रहा है । अतः अभेदके। 
सिद्ध करने चे. ये ओर भेद सिद्ध हो जाता हे | प्रकृत हेतु तो एकल सा्यसे विप्रीत अनेक 
पनके साथ व्याति रखनेवाला होनेसे विष्द्र हेत हे । .. _ ` ि 
नलु च सदेकवं सदविशेषो न तत्साम्यं यतो विरुद्धं सोधयेदिति चेन, तस्य 
` . सध्यप्तमत्वात्‌ । को हि सदेकमिच्छन्‌ सर्वमेकं नेच्छेत्‌ । 
-अदेतवादी अपने मतका अवधारण करते हैँ कि सत्तापनसे अविदेषताका अर्थं तो सत्तारूपते ` 
` ` एकपन दै । उस सतताख्यपत सथमीपन उका अथै नदीं है । जिप्ति किः हमागर हठ साध्यते करद ` 
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अनेकत्वको साधन करा देवे । मावार्थ--सध्मीपन तो. अनेके ही घटता है । किन्तु सत्ताका एक 
पना तो एकतवकरो दी पुष्ट करेगा { अतः दैत सत्‌ हैः । आचार्यं कदते है कि यह तो न कना । करयोकि 
वष हेतु साव्यस्म है । -जो ही एकपना पाष्य है, वही सत्‌ अविद्ेषका अर्थ॒सत्तारूपसे एकपना 
है । हेतु ओर साध्य एकसे होगये । जव साध्य अपिद्ध है तो हेतु मी असिद्ध इजा कोन रेसा 
बिचारशीठ है, जो कि सतपनेसे एकपनरूप देतुको तो इष्ट करे ओर सवको एकपना न चाष । 
अर्थात्‌ जव दोनो एक दै तो हैतुका जानना दी साध्यको जानना इआ, तव तो अनुमान करनी 
क्या आवद्यकता ह ? 


यदि पूनः सत्ताविद्चेषाभावादिति देतुस्तदाप्यसिद्धं, सन्धटः; सन्पट इति विदेषस्य 
, भतीतेः । मिथ्येयै प्रतीतिर्टादिविेषस्य स्प्नादिवद्रभिचारादिति चेन्न; सत्तादेते 
सम्यद्धिध्यामतीतिविशेषस्यासंभवात्‌ संभवे वा तद्वदन्यत्र तत्संभवः कथं नायुमन्यते १ 
यदि फिर धित वादिर्ओकी ओरते सवको एक सिद्ध करनेके य्यि विशेष सत्ताओंका न ना 
यह्‌ हेतु दिया जायगा तब भी हतु असिद्ध है, पक्षम नदीं रहता । घट सत्‌ स्वरूप है कपडा सत्‌ दहै । 
दूस प्रकार विरोष सत्तावाठे पदार्थाकी प्रतीति सिद्ध शर्य है । इसपर ` अद्वैतवादः यदि यों करट 
कि स्व मूर्छित, मंग पीठेना, आदि अवस्थार्भमि भी च्ूठे घट, पट, आदि विरर्षोका प्रतिमा 
क्षे जाता दै । उपे समान जागृत अवस्था्मे भी घट, पट, मेरा, तेरा, आदि विशैर्पोको जाननेवाटी 
प्रतीति तो व्यभिचार होनेके कारण मिथ्या है। पदायोके न क्ोनेपर उनका ञान हो जाना हयी यहां 
न्यमिचार है| ग्रन्थकार क्ते दै किं यह सव तो न कना । क्योकि सत्ताके अद्ैतः माननेपर यद 
प्रतीति समीचीन है, यह प्रतीति मिध्या है, रसे मेदका होना ही असम्भव है ओर यदि अदैत 
पक्ष्म मी विरोर्पोका सम्भव माना जायगा तो उसीके समान अन्य स्थर्लोपर भी उस भेदका सम्भव 
हो जाना यो नष्ट मान-ख्या जाता दै ? एक दृ्टन्तसे अन्यत्र अनुमान टो जाया करता ह । 

. पिथ्याप्रतीतेरविद्यात्वादवियायाथ नीरूपत्वाक्न सा सन्मात्रमतीतेर्ितीया यतो भेदः 
सिथ्येद्‌ इति चेम, व्याघातात्‌ । भरतीतिहिं स्वां खयं प्रतिभासमानसरूपा सा कथं " 
नीरूपा स्यात्‌ । 

्क्षदवितवादी कहते दै फि अच्छी प्रतीति ओर श्रूटी प्रतीतिके मेद माननेकी हरमे आवद्य 
कता नही है । मि्याप्रतीति तो अपिधास्वरूप दै ओर अव्रिधा भी खरूपति रहित दोती इयी तच्छ 
पदा है} जतः सत्तामात्रको विषय करनेवाटी प्रतीतिते वह अविचा कोई दूप्री वस्तुमूत 
नष्यी हे । जिस्तेकि दो दहो जनिपर मेद्‌ सिद्ध ष्टो जाता । आचार्यं कते है कि यह तो 
न कृष्ना । क्योकि इतमे व्याघातदोप है । खवं कहनेवाठेका ^ मेरी माता वाक्च” के समान 
लपने वचने द्यी पूर्वापरतिरोध पडता है! घट), आद्रि विशेषको त्रिय क्नेवाटी प्रतीति 
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अविधा नहीं हयो सकती है । सम्पूर्णं ही प्रतीतियां अपने आप प्रतिमासमानखरूप होती दै जो 
खयं अपना सू्यके समान प्रकाश कर रषा है, वह भला खभावोति रहित नौरूप केसे हो सकेगा ? 
खयं प्रकाच रहा पदार्थं तो बहुत बडिया ठंगसे खभाववान्‌ दोता इआ वस्तुमूत है । 


ग्राद्यरूपामावानीरूपा मिथ्या प्रतीतिरिति. चेतरं ग्रा्ठरूपसदिता सम्यक्‌ भरतीति- 
रिति तद्विशेषसिद्धेः । सम्थक्मतीतिरपि ग्रादयरूपरदितेति चेत्‌ कथमिदानीं सत्येतर- 
भरतीतिन्यवस्था £ यथैव हि सन्माजपतीतिः स्वरूप एवाव्यभिचारात्सत्या तथा भेद 
प्रतीतिरपि । यथा चा सा ग्रा्याभावादसत्या तथा सन्माज्रतीतिरपीति न विद्याविधा- 
विभां बुध्यामहैन्यज कथंचिद्धेदबादात्‌ । ततो न सन्पात्रं तत्वतः सिद्धं साधनाघटना- 
दिति विधानस्यैव नानार्थाश्रयस्य सिद्धस्तदधिगम्यमेव मिरदेशादिवद्‌ । 
किर भी सत्तद्वितवादी यदि यो कहै कि ज्ञानसे भ्रहण करने योग्य ख्पोके न होनेसे मिथ्या- 
परतीतिर्योको हम नीरूप [ स्वभावरहित, तुच्छ, अवस्तु ] कहते है, तव तो इस प्रकार कषटनेपर 
आपके कनेसे ही आगया कि ग्रहण करने योग्य स्वरूपो सहित जो प्रतीति है, _ वह॒ समीचीन 
प्रतीति दै । इस प्रकार उन प्रतीतियोकी विदेषता ८ मेद ) सिद्ध इई । किर अद्वैतवादी यदि र्यो 
कद कि समीचीन प्रतीति्योको भी हम प्रहण करने योग्य स्वरूपेति रहित मानते है । रसा कहने 
पर तो इम जन पूग कि आपके यहां अव सत्य ओर असद पर्ततिरयोकी व्यवस्था कैसे होगी ? 
वताओ । जव कि दोनों ही प्रतीतियां -अपने भ्राह्य विषर्योको नही जानती है, तो सामान्य सत्‌को 
जाननेवाटी जोर विशेष. सत्को जाननेवाठी दोनों ही प्रतीतियां सच्ची या दोनों ही श्री बन 
वेठेगी । जिस प्रकार ्टी केवर शुद्धसत्ताको विषय करनेवाखी प्रतीति सत्ता विधिसवख्पमे ही 
 व्यभिचाररहित होनेके कारण सत्य मानं खी गयी है } तिषी प्रकार घट, पट, आदिकको 
विषय करनेवारी भेद्प्रतीति भी अपने विरेषखरूपमे हौ अग्यभिचार ह्ोनेसे - स्वी वन्‌ जाओ 
ओर जैसे प्राह्मविषय न होनेसे वह॒ मेदम्रतीति असत्य मानी जाती है तिप्त प्रकार केवङ सत्ताको , 
ही जाननेवाखी प्रतीति भौ बहि मूत म्राह्यपदा्थं न होनेके कारण असत्य ह्यो जायगी ! भापने अमी 
ही समीचीनप्रतीतिका मी भ्राद्य नस पदां नहीं माना है 1 इस प्रकौर कथंचित्‌. मेदवादसे अतिप्कि 
विया ओर अवियाके विभागको हम जक नीं समन्ते है । अर्थात्‌--वोद्धके सर्मा विरोष (मेद ) 
वाद ओर आत्महितवादियोके सर्वथा अमेदवादको टारकर स्याद्रादियोंका - कथंचित्‌ मेदवाद ष्ट 
सेन फेला इभा हे । तिस कारण केवर सतस्वरूय हौ अद्वैत तत्व वास्तविक खलूपते सिद्ध नही 
हो पाता हे । अद्वैतवादियोके कटे हये साधन ( हेत्‌ ) घटित नहीं होते & । अर्याद्‌- स्तापनेसे 
. अविशेष. या प्रतिमासमानपना जादि हेतु “ स्मै एकं " को सिद्ध कंरनेके च्ि. विरुद पर जति 
द । प्रत्यक्षु आदिः प्रमाणोते नेक जातिवाठे पदाय॑ जाने जा रदे ६ । इत कारण अनेक अयौ. ` 





५८४ तप्वारथश्लोकयािक 
रहनेवाठे छठे अधिगमक विधानकी ही सिद्धि हो जाती है| .अतः निर्देश, खामिपन, आदिके समान 
वह विधान मी जानने योग्य ही है| तमी वस्तुकी पूरी तर्होका परिकञान हो पता है | यदहांतक 
अधिगरिकि निदेश आदिक छो उपार्योका प्रदर्शन कर्‌ दिया गया है | 


तदेवं मानतः तिद्दनिर्देशाष्कभिरंजसा । 


युक्तं -जीवादिपूक्तेषु निरूपणमसंशयम्‌ ॥ २७ ॥ 

तिस कारण इस प्रकार प्रमाणे सिद्ध किये गये निर्देश आदिको करके पूर्वमे कहे इये जीव ` 
आदिक पदार्यमे या रलत्रयमे संशायरहित शीत्र.अधिभम -होनेका निखूयण करना युक्तै । सावा्थ--- 
सूत्रकारका निर्देश आदिकं करके तच्योकि अधिगमका उक्त सूत्र द्वारा निरूपण करना समुचित ही है । 

न हि प्रमाणनयात्मभिरेव निर्दशादिभिर्जीवादिषु भावसाधनोधिगमः कर्तव्य इति 
युक्तं तद्विषयैरपि निर्दिश्यमानघादिभिः कात्स्देशापितेः कममाधनस्याधिगमंस्य 

करणात्‌ तेषापुक्तप्रमाणासिद्धतवादिति ज्यवातषटत । 

८८ प्रमाणनयेरधिगमः ” इस पिरे सूत्रके अनुसार प्रमाणनयस्वरूप निर्देश आदिकं फरके 
ही जीव आदि पदा्यी्र भवक्ताधन निरुक्तिते साधा गया अधिगम करना चाये । इतना ही युक्त 
नी दै । किन्तु साथमे उन प्रमाणनयोके विषय जोर पूरणदेश तथा एकदेरसे विवक्षित किये गये 
पेते निर्देश करने योग्य, स्वामिपनको प्राप्त, आदिकों करके भौ कर््रपाधन निरुक्तिसे साधे गये अधि- 
गमका करना होता दै । उन निर्दे किये जाने योग्य आदिकोकी हम उक्त प्रमाणेति तिदे कर 
युके है, इ प्रकार व्यवश्या वन जाती है । अर्यात्‌“ निदिरियते अनेन इति निर्देशाः °” इस प्रकार 
करणम निर्देश आदि शोको साधनेपर ओर अधिगमनं अधिगमः इस प्रकारं मावमे अधिगमको 
साधनेपर वस्तुको पूर्णख्यते तया एक्देरसे जाननेवाछे प्रमाण, नय, खरूप निर्देश आधिक करफे 
जीवादिकोका अधिगम होता है तया “‹ निर्दिद्यततेयत्‌ ›› इस प्रकार कर्ममे यत्‌ प्रस्ययकर पुन 
शानच् ओर तद्वितके त्व प्रत्यय करनेपर साधे गये निर्देद्यमानल् आदिकोकरके ¢ अधिगम्यते 
यत्‌ ” जो जाना जाय रेषा कर्मसाधन अधिगम किया जाता है | विषय ओर भिषयी दोन पूर्णं 
देश ओर एकदेरसे जानलियागयापन ओर जानखेनापन व्यव्थित हो रहा है । उमालामी महा- 
राजका विषयी ओर्‌ व्िषयकी अपेक्षा उक्त ये दो सूल वनानां सार्थक है । ्ः 

£ निर्देष्टव्य अ क्र 
यथागममुदाहाया निर्देष्टव्यादयो वधेः । । 
निश्चयव्यवहारान्यां नयाभ्यां मानतोपि वा ॥ २८ ॥ 

्रिद्रानों करके निर्देश करने योग्य स्वामिपनको प्राप्त, आदि पदा्थकि अगमके अनुसार 


उदाहरण वना ठेने चाहिये । निश्चयनय ओर स्यवहारनय इन दोनो नर्योसे अथवा प्रमाणेपे मी 
निर्देश आदिकोके उदाहरण पमन ठेना चहिये ] ` 
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निश्वयनय एवंभूतः व्यवहारनयोऽशुदधप्रन्याधिकस्ताभ्यां निदेष्टन्यादयो यथागम- 
युदाहतैव्या विकरदेशात्‌ प्रमाणतश्च सकखादेशात्‌ । तयथा । निश्वयनयादनादिषारिणा- 
मिषतः यलक्षणजीवसपरिणतो जीवः व्यवहारादोपश्चपिकादिभावचतुष्टयस्वमावः 
नियतः स्वपरिणामस्य व्यवहारतः सर्वेषां, निश्वयनयतो जीवत्वसाधनः व्यव्हायदा- 
परशमिकादिभाव साधनशथ, निश्वयतः स्वप्रदेश्लाधिकरणो व्यवहारतः शरीरा्यापिकरणः | 
निश्वयतो जीवनसमयस्थितिः व्यवहारतो द्विसमयादिस्थितिरनाद्यदसानस्थितिवा) ` निव 
-यतोर्नतविधान एव व्यवहारतो नारकादिसंख्येयासख्येयानतविधानश । ` 
निश्वयनय तो एवभृत नय है ओर दो ल्योके सम्मेढनसे बने हुये अञ्युद्ध दन्यको जानना 
रूप प्रयोजनको धारनेवाखी व्यवहारनय है । उन दोनो नयोपे निर्देश करने योग्य आदि पदाथाके 
उदाहरण आगममारगका अतिक्रमण न करके बना ठेने चाष्िये } व्तुके विकर अंको कहनेवाठे 
तरिकदेरी -नयवाक्यसे ओर वस्तुक सम्पूरणं अशोको कहनेवारे सकरदेशी प्रमाणवाकयसे नय॒ ओर 
प्रमाभोके द्या दृष्टान्त बना लेना, उसको जिस प्रकार कि थोडासा दिखलति दै । सात तच्वोमे 
प्रथम ही जीव पदार्थे है । उसका निर्देडा यों करना कि निश्चय नयते तो अनादि काठ्से परिणाम 
करते चठे आरहे चैतन्यस्वरूप जीवपने करके परिणत दहोरहा जीव है जिसको कि पारणामिक 
मावस्वरूम होनेमे किसी कर्मके उदय, क्षय, उपरम, ओर क्षयोपक्षमकी अवेक्षा नदीं है ओर 
` व्यवह्ारपनसे ओपशमिक, क्षायिक, क्षायोपञ्चमिक, ओर ओदयिक, इन चारो भावोस्वरूप परिणत 
हो. रहा जीवका कथन किया जाता है । २ निश्वयनयसे जीव अपने स्वकीय परिणामोंका स्यामी दहे 
` ओर व्यवहार नयसे परद्रल्यके सम्बन्ध निमित्तसे होनेवाके मी सभी परिणा्मोका - खामी हे । सखी 
धन, घोडा; गृह, आदिका भी स्वामी हे । ३ निश्वयनयसे जीवका साधन केवठ सुख, सत्ता, चैतन्य, 
आदि जीवपना ही है, जो कि पारिणामिक भाव है ओर व्यवह्यर नयसे उपरामसम्यक्, कोध, आदि 
चारों प्रकारके मावोकरके जीव साधा जातां है, इनमे दरप्राण भी गर्भित ह ।  निश्वयनयसे जौवकते 
` अपने प्रदेश ह्य आधार है ओर व्यव्टारनयसे शारीर, गृह, भूमि आदि अधिकरण है । ५ निद्चय 
नयसे अनादि. अनन्तकाठतक जीवित रहनेके समयो तक. जीवकी स्थित्ति है ओर ञ्यवहार 
नयते दो समयको आदि ठेकर दसप्राणोका धारण करना आदि स्थिति है अथवा जीवित रह्‌ चुका 
जीवित हे, जीवित रगा इस निरुक्तिसे अनादि अनन्तकार्तक भी जीवकी स्थिति है । ६ निर्चथ 
` नयसे जीवके- अनन्तं ही प्रकार हैँ । जितने जीव ह उतने ही भिन्न भिन प्रकारके व्यक्तिखरूप ह 
किसी भ्रकार जातीयता नहीं है ओर व्यवहारनयसे नारकी, देव, मनुष्य, तिर्येच, एकेन्धिय, दन्य, 
आदि शद्वसे कटने योग्य -असंल्यात भेद है ओर जीवोके सृ्मज्ञानसे समञ्ने योग्य -असंल्यात भेद 
& । तथा अयन्त सक्षम रूपसे अनन्त जातिवारे सनन्त प्रकार दै} इस प्रकार दोनों नयेति जीवक 


निर्देश जदिक. छोका उदादरणपू्ैक अधिगम कर खेता चाद्ये । 
¶4 । 
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परमाणतस्तदुभयनयपरिच्छितिरूपसथुदायसरभाव इद्यादयो जीवादिष्वप्यागमाविरो 
धानिर्दशार्दनायुदाहरणमवगतन्यम्‌ । | 
था प्रमाण यह जीव उन निर्चय -जओर व्यवहार दोनो नयेकि द्वारा इई हतिखरूपके 
विषयभूत सघुदायोंका खभाव है यह जीवका निर्देश हया । जीव अपने ज्ञान, घन, आदिका स्वामी 
हे । इयादि निर्देश आदिक छहोका. जीव आदिक तत््वोमे आगमके अविरोधे . उदाहरण समक्ष 
ठेने चाहिये । किसी वाक्य दारा वस्तुके पूर्णं अ्शोपर उक्ष्य जानेसे हवे निर्देश आदिक प्रमाणके विषय 
वन जति दहै ओर ओर नयवाक्य ही प्रमाण वाक्यपनेको धारण कर छेते दै । इती प्रकार वष्ुफे एक 
अंशपर छ्य जानेसे प्रमाणवाक्य ही नय वक्रय हो जाते है - क्वचित्‌ प्रमाण वाक्य ओर नयवाक्योका 
भेद मी माना हे इत प्रकार प्रमाण, नयघ्वरूम निर्देश आदिक ओर उनके विषयमूत निर्द्द्य आदिको 
करके जीव आदिक पदार्थं जाने जाते हैँ । विषयी ओर विषयके अतिरिक्त कोई पदार्थं जगते नीं 
दे । खामीजीने पिके साधक उपार्योका जो क्रम दिखलाया दै, उसते अज्ञ प्राणी मी स्ट प्रबोधको 
प्राप्त कर ठेता ह । अतीन्ियदशीं आचार्य असंल्य स्यलौपर अधिगमके सफल उपार्योको निर्णय कर 
शिप्योकि प्रति निर्दोष ठु उपायो महान्‌ कार्यकौ सिद्धि होनेका उपदेश देते है । 


=< 


सातवें सुत्रका सारांश 


इपर सूत्रके स्थू प्रकरर्णोकी सूची इप प्रकार है किं संक्षेपसे जीव आदिर्कोका अधिगम तो 
परमाण ओर नर्यो करके होता है, किन्तु मध्यमरुचिवारे श्चिष्योके स्यि निशा आदि सूत्रका अवतार 
हआ दै । उमघ्वामी महाराज शि््योके अनुरोधसे यथायोग्य सूत्रोको कहते है । वस्तुके जाननेमे 
आकूक्षणीय निर्देश आदिकोका कथन कर उनको शद्रखूप ओर ज्ञानसखखूप वतठाया गया ह । 
मुख्यरूपते श्रुतक्ञानके भेद निर्देश आदिक दै । अतः प्रमाण, नय, खर्प निर्देश आदिकों करके 
प्रमातार्मे प्ित अधिगम किया जाता है ओर ज्ञेय विपयच्वरूप निर्देश ८ निर्देस्य ) आदिकों करके 
कर्मष्य अधिगम किया जाता हं । कथंचित्‌ भेदाभेद पक्षम कोई विरोध नदी होता है । नर्योकी 
विवक्वासे विशेषण विशेष्यपना या कर्मकरणपना वन जाता ह | प्रमाणद्ष्िसि तो अनेक धर्मात्मक 
पूरी वस्तु कही जाती हं । तहा प्रथम ही पदार्थाको निस्स्वरूप ओर अवक्तभ्य माननेवाठे वौद्धोके 
मतका निरा कर पदार्याकि निर्दय स्वरूपकी सिद्व कौ है । वौद्धोके माने गये निरंशखलक्षणकी 
सरथा प्रतीति नी दहयोती दै । यहां. श्टके द्वारा भाव अमावके निरूपणका राथ कर 
अनेकान्तख्पपे वाच्यवाचक भावको मरी मति पुथ्किया है शद व्यवहारकी भित्ति कोय 
वाकषनाये न्दी ह । क्रिन्तु वस्तुस्थिति दै । आगे चठ्कर दार्ये निस्छमावपनेका निराप्त कर 
धर्मि, निरूपण दवाय वच्ठका निर्दर करना जानने योग्य वततायादईै । वौद्ध डोग जवं 
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कोई सम्बन्ध ही नहीं मानते है, रेसी दशाम स््स्वामिसम्बन्ध॒ मी उनके यहां. नही बनता है । 
इन बद्धक सन्पुंख विशिष्ट देश, विि्ट कालके नियमकरके पदा्थौकी उत्पत्ति देखी जाती हे । 
अतः परतत्रतारूप सम्बन्धो सिद्ध कर दिया है । लोकम अनेक पदाथौकी दन्य, कषे, का 
ओर भावेति प्रत्यासत्तिं देखी जा रही है । ये चारो ही प्रत्यासत्तियां स्पष्टरूपते सम्बन्ध है । 
सम्बन्धियोका कर्थचित्‌ एकपनको प्राप्त टो जाना र्प्ेष है ¡ दोपनेकी रक्षा होते हये मी थह 
सम्बन्ध बनं जाता है ।.अन्तररहितपना, अप्रा्ोकी प्राति हो जाना इन परिणतिर्योको मौ सम्बन्ध- 
पना सिद्ध है । यहां फिर वौद्धोके साथ ठ्वा चौडा साला्थ होकर क्रियाकारक आदिकी व्यवस्था 
करते इये उनके सम्बन्धको वास्तविक बताकर खखामिसम्बन्धको भी दढतति सिद्ध कर दिया है । 
तीसरे साप्यसाधनसावका मी वैद्ध खण्डन करते ह | वै कहते है क्ति कारणोकरके सत्‌ या 
नस्तु नदीं बनाई जाती है । वर्तमान दो मे रहनेवाडा सम्बन्ध विमान ओर अविधमान कारण 
कायोमे नद ठहर सकता है । इत्यादि प्रकारके आश्षेपोका प्रतिघात स्वयं उन वोदधोके ऊपर ही लागू 
हो जाता है । अकार्थकारणमावमे भी उक्त विकल्प उठाये जाकते है इस अवप्तरपर बौद्धोको बहत 
खनित होना पडा | उनके अख उन्दीकि ठ्न हानिप्रद हये है । कारकपक्षके अनुसार कार्यकारणभाव 
ओर ज्ञापकपक्षका अवलम्ब ठेनेपर ज्ञप्यज्ञापक भावकी प्रतीतियां बाधारदित होकर प्रसिद्ध हो री 
है । क्रायोकी उत्यत्ति ओर अनुमान व्यवस्थाको मानने वादी उक्त मार्मके पथेक अवद्य वेगे । 
 सम्बन्धकी सम्बन्धयमें एकदेरा ओर पूणदेशते इत्तिका विचार कर करथचित्‌ तादास्यरूप॒दृत्ति 
निर्णोत कौ गयी । जेते कि चित्क्षानकी अपने आकारोमि दृति हो जाती है! अन्वय 
ग्यतिरेकके अनुसार निकट्देशवतीं या ॒दूरदेशवत्तीं पदाथौमे द्रव्य, केन, काठ ओर भावों 
करके का्कारणसम्बन्ध होना इष्ट है । व्यवह्ारनयसे कार्थकारणभाव है । संप्रह ओर 
नयस नयसे नहीं हे । वास्तविक प्रिणति्ोके असार प्रमाणोदारा कार्कारण भावकी 
सिद्धि है । अन्यथा मोक्ष, वन्ध, आदिके साधनोका अम्यास करना व्यर्थं पडेगा | 
न्दवितवादी ओर क्षणिकवादियोके मतमे काैकारणभाव नही बनता है । किन्तु कथ 
चिव नित्य, अनित्यको माननेवाखे स्याद्राशिोके यहं साष्य-साधनमाव प्रसिद्ध हो रहा है । आगे 
चरुकर्‌ आधार आधेयको न माननेवारोके प्रति द्न्यगुण, आदिकोका दषटान्त देकर अधिकरण तिद्ध 
` किया हे । सम्पूण दव्योका आश्रय होता हआ आकाश स्वयं अपना मी आश्रय है । अतः अनवस्था दोष 
नहीं । उ्यवहारनयसेः आश्रय आश्रयीमाव -है, निश्वयनये सम्पूर्ण पदार्थं स्व्यं अपने आपे प्रतिष्टित 
ध रहे हे । इसके आगे पदाथोकी बु कातकं स्थितिको साधनेफे व्यि वदध क्षाणिक एकान्तका 
करण कर सन्तान सुदाय, आदिकी व्ववृस्या बताई है। वहां बौद्धे माने गये कल्पित सन्तान - 
तानक दण्डन कर्‌ एव्न्य-ग्रसापत्तिवाठे पदारथोमं सन्तान सन्तार्नामाव साधा हे ] अन्यथा 
अपराध क्सीने विया ओर दण्ड अन्यको मिला, ईस दंगते कतनाश ओर अतचरा अगन "नन 
| का आगमन दोष 


किति 
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टगर होता है। ऋलचसूत्र नयते क्षणमात्रे ट्टरते हये मी पदार्थं वास्तविक परिणत्तिके अनुपार भ्यवद्टार 
. नयसे अनेक समर्योतक्र ठदरेवाटे मी प्रतीत हो रहे टै | प्रमाण तो नाना संमर्योततक ठहरनेवाठे 
पदार्थाको जान रद्य है । सवको एक त्रह्मखदूप माननेवाले ्रह्मदितधादियोकि प्रति हैतुजति पदार्थोकि .. . 
नाना प्रकारोकी पिद्धि की दै । प्राह्म्राहक विचा, अवा आदि भेदो पदार्थे विरेषाताये है । इस ` 
प्रकार प्रमाणख्वख्प रिर्दश्च ` आदिर्कोकरके ओर उनके विषयखंरूम निर्देदयत्व ` आदिर्को करफे 
अधिगति ओर अधिंगम्यमानता की जाती दै | युक्ति ओर आगमके अविरोधमे जीव, अजीव, आदि 
तचो प्रमाण, नर्यो, द्यरा उदाहरण समश्च ठेनेका प्रन्थकारने अदेदा किया दै । प्रन्धके गौरव शो 
जानेका छ्श्य कर अविक छम्ा चौडा विवेचन नदीं किया गया दै । 
स्याद्रादोननतव्र्द॑मानदिमवत्यद्मांगतो निःखता । - 
खान्यज्ञपिधताजटाक्तजिनभृद्धीपाङ्गविद्वीतमात्‌ ॥ 
सन्तप्रा्रदिताप्यङृण्डवदुमाखाम्याननादू वाहिता । - 
निर्देशादिकणान्‌ विकीर्य जिनवाग्गङ्का पुनात्वाश् नः ॥ 
ध -----© = । 
न केवलं निर्देशादीनामधिगमस्त्वार्थानां कि तर्दि। | 
अव्र अग्रिमतून्नके अवत्तरणके स्यि एककार्यल नामकी संगतिको दिखलते है किं केवल 
निर्देश आग्रिकोकि द्वारा हयी जीव आद्विक तप्वअर्थाका अधिगम नही होता है तो क्या ? वंताओ। 
इसका उत्तर यह्‌ है किं अन्य भी अधिगमके उपाय द, वे कोन उपाय द ? देसी जिज्ञाप्ता होनेपर 
* एल्यचरण श्रीडमाश्ामी महाराज सृत्रको कहते हँ किं-- 


ससं्याक्षेतरस्पर्रानकालान्तरमावालपवहतेश्च ॥ ८ ॥ 


ए १ सत्ताघरद्टितपन २ संघ्या २ निवा्तप्यान ¢ तीनो काटस्तम्बन्धी निवापष्यठ "५ काठ 
६ विरह ७ परिणमन ८ योडत्रहुतपन, इन करके मीं रत्नत्रयका ओर जीव आदिक पदार्यौका 
व्रिदाद्‌ अध्रिगम होता द । 

सार्योऽधिगमो न्ञानात्मकैः, परायः शद्रार्मकौः कर्चव्य इति घटनात्‌ । 
ज्ञान आमक ( स्वरूप ), सतसंल्या, आदि्कोकरके स्वयं अपने च्यि अधिगम होता है। 
कारण क्रि प्रतिपादक्तको स्वयै अपने हितार्थ ज्ञप्ति करनेके घ्य करणज्ञानका अन्वेषण करना आव. 
दयक हे ओर ग्रस्य सस्या आदिकं करके दूसर्यके च्ि अधिगम किया जाना चाद्ये | 
योकि प्रतिपाय श्रोता अपनी प्रतिपत्तिको राद्रोके द्वारा कर ॒टेता दै | इ प्रकार विदयानकि सम््र- 
दापमे घटित टो रहा है । । 





| , नयु पूत एवाधिगमस्य हेतोः प्रतिपादितत्वात्‌ कि चिकीषैरिदं धतमन्रवीत्‌. इति चेत्‌ । 


सहां दका है कि हेतुओंते त्वार्थोके अयिगमकां प्रतिपादन करना जब पूर्वसूत्र हौ का 
जा चुका है तो क्या करनेकी इच्छापे आचार्थने इत “‹ सत्संह्या * आदि सूत्रका प्रतिपादन 
< ् भ. =, न्दः 
क्षिया, बताओ ! इष प्रकार शंका होनेपर तो श्रीवियानन्द आचाय उत्तर देते. कि- 


सदादिभिः भ्रपचेन तत्वाथीधिगसं सुनिः । 
संदिदर्शीयिषुः प्राह सूत्रं शिष्यानुरोधतः ॥ १ ॥ 


अतीव विस्तारके साथ स्वस्या आदिक करके तखा्थौके अधिगमको भे प्रकार दिखला- 
नेकी इच्छा रखनेवाके श्रीडमास्वामी सुनि महाराज शिप्योके अनुरोधसे सत्स॑स्या आदि सूत्तको 
प्रकाण्ड विद्रततापूर्वैक स्पष्ट कहते भये ( कदरे है ) । 


ये हि रिष्याः संक्षेपरुचयस्तान्‌ भ्रति ““ भमाणनयैरधिगमः "” इति घृत्रमाह । ये च 
मध्यपरुचयस्तान्‌ परति निर्देशादिसूत्रं । ये पुनरविंस्तररूचयस्तान्‌ परति सदादिभिर्टाभिस्तत्वा- 
याधिगमं दक्षेयितुमिदं सूर, शिष्याचुरोधेनाचार्यवचनपधृततेः 

जो रिष्य नियम करके संक्षिपते ही समक्षनेकी रुचि रखते है, चाहे वे कुशाग्रबुदधि हो था 
थोडी समञ्चनेकी शाक्ति रखते ह्यं, उनके प्रति आचार्य महाराजने ^“ प्रमाणनयैरधिगमः ›° यह सूत्र 
पिरे कहां ओरं लो शिष्य न अधिक संक्षेप ओर न अधिक त्रिस्तार, किन्तु मध्यमरूपसे प्रगोघकी 
अमिराषा रखते हं, उनके प्राति अधिगमका उपाय सम्चानेके ल्यि किर ५ निर्देरसामित्वसाधनाधि- 
करणस्थितिविधानतः `' यह्‌ सूत्र कहा । किन्तु फिर भी जो शिप्य अतीव ,विस्तारसे समक्षनेकी 
उत्कण्ठां रखते है, ये मे ही विशदबुद्धिवाङे हौ या आधिक कहे जनेपर कुछ. समक्षनेकी टेव रखते 
दो, उनके प्र्ति “८ सत्सस्या ' आदि आठ अनुयोगों करके तश्वाथौके अधिगमको दिखलानेके चये 
५५ सल्सल्याक्षेत्रस्परोनकाखान्तर भावोल्पवहुतवैश्च ` यह सूत्र कहा है । क्योकि विनीत शिष्योकेअनुरोध 
अनुसार आचायोंके वचनोकी प्रचृत्ति हो री देखी जाती है । अर्थात्‌ शिष्य जिस टंगसे समक्ष स्वै 
उसीके अनु्ार आचार्यं महाराज तरवोका उपदेश देते है । परोपकारी आचार्यं मष्ाराजका मिनन मिन्न 
जातिके क्षयोपरामवाछे र्िप्योको विग्ररम्भ करानेमे कोई गांठका प्रयोजन नदह सधता है । 


नास्तित्वेकांतविच्छित्ये तावत्‌ प्राक्‌ सतप्ररूपणं । 
सामान्यतो विरोषातु जीवाव्यस्तितविच्छिदे ( भिच्छिदे ) ॥ २४ 


तिन अनुयोगं सामान्यरूपते नात्तिपनके एकान्तको निराकरण करनेके स्यि ओर विशेष. 
रूपसे तो जीव आदिक सम्बन्धी अप्तिपनक्षे निषेके वारणायं प्रथम्‌ ही सतक प्रर्प्णां की है | 
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ˆ जिते सर्वथा शून्यवादीका तथा जीवको न माननेवाठे चावक ओर जडको न माननेवाटे ब्रस- 
वादका तिरस्कार हो जाता है । 

नन्वेकल्वाद स्तित्वस्य न सामान्यविशेषसभवो येन सामान्यत्तो नास्तित्वकातिस्य 
विेषतो जीवादिनास्तिरस्य व्यवच्छेदाय सदयरूपणं भरागेव संख्यादिभिः क्रियते । न चैका 
न सत्ता सर्व सर्वदा तस्या विच्छेदाभावात्‌ । सत्ताशत्यस्य कस्यचिदैशस्य वाञ्ुपपततः? 
सत्मत्ययस्य सर्वच सर्वदा सद्धावात्‌ । सतमस्ययस्यैकरूपत्वेपि सत्तानिकत्वै च न चिद 
स्यादिति कथित्‌, सोऽसमीकषिताभिधायी । सत्तायास्तद्दाहयर्थभ्यः सर्वथा भिन्नायाः 
भतीत्यभावात्‌ तेभ्यः कथंचिद्धिन्नायास्तु भतीती तद्रस्तामान्यविरोपवच्वतिद्धेनोक्तोपारुभः। 

यहां धररोपिककी संका है कि त्तारूप असित्वा एकपन होनेके . कारण उसके सामान्य 
जौर विकशे्ोका सम्मव नहीं है । जितत क्ति सामान्यरूपते सम्पूण पदार्थीक नाप्तिपनके एकान्तका 
जीर विदपरूपते जीव आदिकोकि नाप्तिपनका ग्यवच्छेद करनेके ल्ि संख्या, दत्र आदिकंति 
प्रथम ही सतकाप्रङूपण किया जाय, भर्यात्‌-सत्ता नित्यन्यापक एक दै । जव उसमे सामान्य 
ओर विशेष विकल्प ही नष है तो किर ामान्थ अर्‌ व्रिशेषर्पते नात्तित्वके निवारणार्थं पहे सत्‌ 
प्रज्पणा क्यो की जा रदी है १ सत्ता एक नदी है, यह नदीं समद्लना । क्योकि सवर स्था्छोपर समी 
काठ्यै उस सत्ताका विच्छेद ( व्यवधान ) नी हो रय दै । मावार्थ--एव देश ओर स्व कामि 
आकाशके समान सत्ता व्याप रदी हे । कोई मी देश स्तात द्रून्य होकर नहीं सिद्ध हो एय है । 
सम्पू पदार्थीमे सत स्यर्ञोपर सदा दी ५ सत्‌ '” देते कञरनोका सद्भाव दै । सवप्र्ययके अन्तररष्टित 
एकरूप होते हए मी थदि सत्ताको अनेक माना जायगा, तव तो जगत कोई मी पदाथ एक न 
तिद हयो सकेगा । आकाश आदि समी व्यक्ति अनेक वन वै्ेगी, दस प्रकार कोद वैशेपिक कद 
रषा है, सो वह व्रिना विचरे हये पदाधका कथन करनेवाला है । करवोकिं उस सत्तावाे वाद्य घट 
पट, अदि जयी समी प्रकार भिन्न होती इई सत्ताकी प्रतीति न्दो रही दै) द तिन 
सत्तावान्‌ पदाति क्थं्ित्‌ मिन ओर कथंचित्‌ अभिन्न देष सत्ताकी प्रतीति होना माना जायगा 
तव तो उन्दीं अ्वीके तमान सत्ताके मी सामान्य विशचेधसहितपना सिद्ध ह्यो जाता दै । उसे अमिन 
पदार्थेन उक धर्मं अवदय भति ह] इक कारण प्रैरेपिर्कोका कहा इआ उखाहना खाद्रादियांके ऊपर 
टमू नीं होता दै । यानी. जव प्रथिवी, आदिक पार्थम सामान्य ओर विरेषमाव दै तो उनते 
अमिन सत्तमे भी सामान्य ओर्‌ व्रिरेप अवदय मानने पडगे ! पदार्थति मर्वथा मिन्न हो रदी सत्ता 
जातिकी सिद्धि नदी टो सकती है । “न यातिन च तत्राप्ते न पश्चादस्ति नाश्चवत्‌ ] जदाति पूर्व 
नाधारमक्षो व्यक्नक्षन्ततिः "' यादि अनेक दृण प्राप्त द्यो र्मे । 

स्वेमसदेवेति बर्दतं भरलाई- 


` तंसा्ीनिन्तामणिः १९९१ 
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सम्पूरणं पदां अपतस्वरूप ही है, इत प्रकार कहनेवाठे सन्यवादीके प्रति श्रीवियानंद 
आचार्य स्पष्ट व्याल्थान करते ह कि-- 


सन्मात्रापहवे संविर्सतत्राभावान्न साधनम्‌ । 
खेष्टस्य दूषणं वस्ति नानिष्ठस्य कर्थचन ॥ ३ ॥ 


पदा्थौकी सम्पू्णरूपसे सत्ताका यदि निराकरण किया जायगा तो संवेदनकी सत्ताका भी 
अभाव हो जायगा । रेसी दद्याम अपने इष्टतच्चका साधन करना ओर दूसरे प्रतिपक्षिओके द्वारा माने 
गये अनिष्टतत्वका दूषण करना, किंसी भौ दंगसे नदीं घन पाता है । भावाथं--ज्ञानसे ही इष्ट 
तत्वोका साधन ओर अनिष्टतत्वौका निवारण होता है । जब सल्यवादीके विचार अनुसार सम्पूर्ण 
पदाथौको सत्‌ नहीं मानोगे तो ज्ञानक भौ सत्ता नहीं मानी जायगी । रेसी दशमे उक्त कार्य कैसे 
, सम्पन्न हो सकेगा ए तुम दन्यवादी ही विचार करो । 


संवेदनाधीनं दीष्टस्य साधनमनिष्टस्य च दषणं ज्ञानारमकं न च सवेशून्यताचादिनः 
` संवेदनमस्ति, विभतिषेधात्‌ । ततो न तस्य च युक्तं । नापि पराथ वचनात्मकं तत एवेति 
न सन्भात्ांपद्ववोपायात्‌ । 

इष्टकी सिद्धि करना ओर अनिष्ट तत्वका दूषण दिखलाना ये सब संवेदनके अधीन होनेवारे 
काथ दै ज्ञानद्वितवादियोके अथवा स्याद्वादिरयोके यहां अपने ल्यि अधिगमको करनेवारे इष्टसाधन 
ओर अनिष्टदूषण ये दोनों ज्ञानस्वरूप हैँ । किन्तु सबको शल्यपना कहनेकी टेववाठे वादीके यषां तो. 
स्रेदन भी तत्व नक माना गया हे । क्योकि विप्रतिषेध है । अर्थात्‌--ज्ञानको मान ठेनेपर सव पदा- 
योका .रून्यपना नहीं बन पाता है जर सवरका ल्यपा मान्‌ ठेनेपर संवेदनकी सत्ता नहीं ठहरती 
है । यहं तुल्यवबख्वाा विरोध है । तिस कारण उस शून्यवादीको सम्पूर्णं सत्पदाथौका अपहव करना 
युक्त नहीं है तथा दूसतरोके ल्यि इष्टका साधन ओर अनिष्टका दूषण भी जो किं वचनस्र्प्‌ है 
नहीं बन पायगा । क्योंकि यहां मी वयै युक्ति है अर्थात्‌ तुल्यवर विरोध है । वचन मान ठेनेपर 
सर्व्ून्यपना नहीं घटता दै ओर सर्वकी शूल्यता माननेपर श्रोताओंके छ्य वचनस्वरूप इष्टसाधन 
ओर अनिष्टदूषण नहीं बन सकते है । इस कारण सम्पूर्णं हयौ सत्पदाथौका अभाव कष्टना ठीक नीं 
है । क्योकि देषा कष्टनेते स्वयं शून्यवादीका ही नाश हा जाता हे । 

संविन्मात्रं ग्राहयग्राहकभावादिशन्यत्वाच्टन्यमिति वेत्‌-- 

रहण करने योग्य ओर प्रहरण करानेवाठे एसे ्राहयप्राहकमाव, तथा वाध्यवाधकमाव, 
कार्यकारणभाव, वाच्यवाचकभाव, आदि परिणामो च्चन्य होनेके कारण केव ` संवेदनमात्रको इम ४.९ 


सत्य त्व कहते £ । बहिरंग पदार्थ ओर ज्ञानके आकारोको सर्वथा नहीं मानते है । इत प्रकार वेमा- 
षिकः बोद्धोके कहनेपर तो आचार्य कहते है कि-- ¦ 


५९१ | तषवायश्नौकनात 
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ग्राह्ययाहकभावादिश्रुन्यं संवित्तिमात्रकम्‌ । 

न खतः सिद्धमारेकाभावापत्तेररोषतः } 9 ॥ 

परतो यहणे तस्य याह्यगराहकतास्थितिः । 
परोपगमतः साचत्छतः सोपि न सिध्यति ॥ ५॥ 
कुतदिचदयाहकः!स्सिद्धः पराभ्युपगमो यदि । 
य्ाह्ययाहकभावःस्यात्ततो नान्यथा स्थितिः ॥ ६ ॥ 
आद्यमाहकभावोऽतः सिद्धस्खेष्ठस्य सधनात्‌ । 
स्वैथेवाल्यथा तस्याुपपततेर्विनिर्चयात्‌ ॥ ७ ॥ 


म्रा प्राहकमाव, बाव्यवाधकभाव, आदिसे सर्वया रीता केव संवेदन ही त अपने. 

आपसे तो सिद्ध नीं होता दै । यदि अपने तीव्र सुखदुःख आदिके समान केव शून्यवेदनका 
स्वतः ज्ञान हो जाता, तव तो पूर्णख्यते संशाय होनेके अमावका प्रग होगा । विन्तु क्िप्ती भी 
प्राणीको केवर संवेदनका ही ज्ञान तो नदीं होता है, यदि उस शून्य ॒संवेदनका दूसरेसे प्रहण 
दोना मानोगे, तव तो प्रा्यम्राहक मावकी सिद्धि हयो जाती है । सं्रेदन म्राह्म हो गया ओर पर 
पदार्थं प्राहक वन गया । यदि स्वयं ग्राह्याप्राहक मावको न मानकर परवादी जेन या नेयायिकेकि 
स्वीकार करनेसे वद्ध ङु देरके व्यि विचारे पहिडे उस प्राह्य्राहकताको मार्नेगे तो वह प्राह्म- 
पराहकताकी द्र्येकी स्वीकृति भी अपने आपे सिद्ध न्दी हो पाती है । पुनः यदि किसी अन्य 
प्राहक ज्ञानते परवादिर्योके स्वीकार करनेको सिद्ध हआ मानोगे तव तो वास्तविक रूपे प्रा्यप्राहक 
भाव सिद्ध होगया समक्चो । अन्यया छोकप्रसिद्ध प्राहयम्राहकपनेकी तम्हारे यषां स्थिति नष्टीष्टो 
सकती है । अथवा दृक्ष प्रकारयोतते आपके इष्टतच्की व्यवस्था न वन सकेगी । इत्त कारण अपने 
इष्टपदार्थका साधन करनेसे समी. प्रकार ्रादयग्राहक माव सिद्ध हयो जाता है । अन्यथा यानीं. ग्राह्य 

पराहकमावको न मानने पर समी प्रकारे उस इष्टसंवेदनमात्रि तखकी सिद्धि नदौ के .सकनेका 


विशेषख्पसे निरचय. हो रहा है । 

न हि ग्रा्माग्राहकभावादि दन्यस्य संवेदनस्य स्रयमिष्टस्य साधनं स्वाभ्युपगमतः 
पराभ्युपगमतो वा स्वतः परतो. वा.परमायततः ग्राद्याग्राहकभावाभवे घटते, अतिप्रसंगात्‌ । 
संबृत्या.बटत .एवेति चत्‌, तर संवेदनभातरं पराय सद्‌ संसिद्धं ` । - ग्राहकयेयत्वादये-. 
दव्यवदहारवद्‌ । < ३ 2 
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्रा्प्राहक माव, बाध्यवाधक भाव, आदिति शून्य हो. रे.ओर स्वयै बरद्धोके दारा इष्ट 
किय गये रेते श्ुदधसरेदनका साधन करना तो वास्तविकरूपसे प्राहयप्राहकभायके न दोनेपर केवर 
स्वयं वैद्धेके खवीकार करनेसे स्वतः अथवा दूस जेन, मीमांसक अआदिके स्वीकार करनेसे परके 
दारमी नहीं घटित ह्येता है! अन्यथा अतिप्रसंग हयो जायगा अर्थात्‌ प्रमेय ओर प्रमाण 
का प्राहयाप्राहकभाव न होते हये भी चा जिसके माननेसे या अपनी इच्छासे यदि अभीष्ट 
तर्योको साधा जायगा तव तो सब मिच्याज्ञानियोके मनोरथ सिद्ध हो जागे । चाहे जिस अकीक 
पदार्थकी सिद्धि बन वैठेगी | यदि कल्पित ग्यवहारसे छु देके ल्यि प्राहयप्राहकमावको मानकर 
इष्टतच्वका साधन करना घटित हयो ही जायगा, इस प्रकार कहोगे तव तो आप बोद्धोका वास्तविक 
पदार्थस्मसे सद्‌भूत ८ वास्तविक ) मानां गया केवर संवेदन भी कल्पनासिद्ध समक्षा जायगा | 
क्योक्षि दैतरूप भर्योको जाननेवाखा व्यवहार जैसे वास्तविक नहीं है, कल्पित दै, उसीके समान 
कल्पनासे गदथ्यि गये ग्राहक द्वारा जानने. योग्य होनेके कारण श्ुद्धसेवेदन भी पारमार्थिक न 
बन सकेगा | कोरी कल्पनाका विषय समज्ञा जायगा | जैसे कि छोटे बालक खेकते समय अपमे मनम 
अपनेको राजा मान छेते है | । | । । 

खरूपस्य खतो गतिरिति वेत्‌, कृतस्तत्र संशयः १ तया निश्वयादुपपत्तेरिति चेन्न; 
गतस्यापि ततर तस्संगात्‌ । तस्य॒ विधूतकल्पनाजाल्लान्ने खरूपे संशय इति चेच्‌ । 
तदिदमनवस्थित्तपह्ञस्य सुभाषितं संवेदनप्रैततच्ं परतिज्ञाय विधूतकरपनानालः सुगतः, 
पृथग्जनाः कृखनाजालाटृतमनस ईति भेदस्य फथनात्‌ । 

यदि बोद्ध याँ कं किं शुद्धसंवेदनके स्वरूपकी तो स्वयं उसीसे ज्ञपि हो जाती है, रा 
 कहनेपर तो हम जेन उन बोद्धोसे पूेगे क्रि उस ॒शान्यसंवेदनमे सराय होनेका क्था कारणदहे £ 
जो स्वतः संबेयमान है वह तो अपने स्वयं जीवित रहनेके समान दिनमे, रातमे, . गृहमे, वनमे, 
पण्डितको, मूको) दख्िको, धनाब्यको, सवको सदा सर्वत्र प्रतिमापसता रता है । कोई शि भी 
उसमे संहाय नदीं करता है । किन्तु आप बौदधोके माने गये संवेदनमे अनेक पुरुषपोको सन्देह हो रका 
है । यदि बौद्ध यों कर किं तिस प्रकार ञुद्धसंबेदनका निर्चय `नदी सिद्ध होनेके कारण कतिपय 
जीवको संशाय हो जाता है जयवा निर्विकल्पक होने सम्बेदनका पिपत प्रकार निश्चय होना असिद्ध 
है। इपर आचार्य कहते है-किं सो यह तो न कहना । क्योकि आपके इष्टदेवता बुद्धको मौ उतत सधे 
दनमे निरुचय न होनेसे उसे संशय शोनेक्षा प्रसंग दोगा । आपने बुदधके निविंकल्पक ज्ञान माना है, 
निरुचय ज्ञाने नदीं माना है । यदि बौद्ध फिर यों कं कि वह बुद्ध तो कल्पनाके नारोते छुट हआ है। 
जतः ञुदधकवेदनके स्वरूममे उसको संराय नटी होता हे । सराय मी तो कल्पना ज्ञान है, रेता माननेपर 
तो हमको कहना पडता है करि सो यष्ट अच्छा भ्रण ( उपदा ) उप्त पुरषका है निसका क्ति 


विचारदालिनी बुद्धि किसी निर्णीतमागेपर स्थित नदी रदत है । मावार्थ--यह वैद्धके द्वारा 
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मानी गयौ श्रणिक बुद्धिकी हश्ती करी गयी है । देदिये, तरोद्धजन शुद्धकषवेदन तच्चके अदैतकी पिये 
प्रतिज्ञा करके पुनः बुद्देव कल्पनाते, क्रगडेपि रहित है ओर दूसरे न्रे संसारी जीव कल्पनाके ` 
जाठेसि चिरे हये चित्तवठे ई, इत प्रकार मेदका कथन करते है । स्थिर दुद्धिवाडा "मनुष्य तो 
उद्रितको मानकर किर द्वैतको पुष्ट नर्द करेगा । 


कथं च सेवेदनद्वितवादिनः सवतिपरमार्थसत्यद्वयविभागः सिद्धः ! संव्रत्येति चत्‌, 
सोऽयमन्योन्यतेश्रयः। सिद्धे हि परमाथसंवृतिक्तस्यविभागे सैइृतिराश्रीयते तस्यां च 
सिद्धायां तद्िभाग इति इतः किं सिध्येत्‌, तज तत्वतो प्रा्यग्राहकभावाभावे स्तेएटसाधनं 
लामेति विनिधयः । 

ओर संवेदनके अद्वैतको कहनेकी टेव रखनेवाठे वैमाषिकके यदं भटा कल्पनासत्य ओर 
वाप्ताविक सव्य इन दो सर्व्योका विभाग वैसे सिद्ध होगा ? बताओ | इ्तपर बोद्ध यदि ययो कर्कि 
वप्तुको न क्रुनेवाठे व्यवहारे दो सर््योका विभाग कर लिया जायगा । यथार्भपनेपते नहीं | तत्र तो 
हम कहते हँ कि सो यद अन्योन्याश्रय दोप हआ. । वास्तविक सत्य ओर व्यवहारसत्यका विभाग 
हो जानेपर संदृतिका आश्रय स्या जाता है ओर उस संहेतिके सिद्ध टो जानेपर . उन दौ सर््योका 
विमाग करना वनता है । -इस प्रकार परस्पराश्रय दोषकौ दशमे किसे किसकी सिद्धि की जाय । 
तुम ही वत्ताओं ? तितत कारण वास्तविक रूपमे प्राहयप्राहकमावकरो माने विना अपने अभीष्ट तच्चकी 
नाममात्र मी ्िद्वि नदीं दो सकती है रसा विशेष निर्चय समन्चो । 


वाध्यवाधकभावस्याप्यभावेनिष्टवाधनं । 
खान्योपगमतः सिष्येन्नेल्सावपि तातिकमर्‌ । < ॥ 


दूखाङ्गान अओरज्ञेय वाव्य होता तथा समीचीन ज्ञान ओर य बाधक होता |. ` 
अर्यात्‌-तदऽमायवान्‌मं तसप्रकारक बुद्धि या उस बुद्धिका विपय वाव्य है भौर तद्वान त्रकागक 
निर्णय या उस निर्णयका विषय वाधक॑ है, रेते वाव्यवाधक भावका अमाव माननेपर संमेदनदितवा- 
दिर्योके यहां अनिष्टतच्चमँ बारा केसे दी जा सकेगी ? केवठ अपने या दृप्रोके स्वीकार कर॒ ठेनेसे 
तो अनिष्टका बाधन नष्टं धिद्र हो जायगा} इ कारण बट बाव्यवाधकभाव या अनिष्टत्वकी वाध 
करना परमार्यमूत है अयवा “८ अवाघे अनिषटताधनं " पाठ होनेपर वाव्यवाधक मावकी वाधा न 
माननेपर आप बद्धक अनिष्ट वाव्यव्राधकमावफा साधन हुआ जाता दै अपने या अन्यके स्वीकार 
करते मात्रत अनिं्ठकी वाध्रा-देना केसे मी सिद्र न दो सकेगा अवतर पडनेपर परपुरर्पोफी तखवार 
नुदो कामे नदीं आ सकती है ] अत्तः. वह्‌ अनिषटव्रावन मी वास्तत्रिक मानना चाहिये | तमी 
द्रोद्र अपने अर्म सवेदनद्रेतकी सिद्धि कर सुकेगे | तख यष्‌ दै कि व्राध्यव्ाधकमावको मामो तो 


, 
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` बाष्यवाधकभाव मानना आवर्थक हो जाता है ओर वोध्यवाधकभावको न माननेप्र मी नियमे 
बाष्यनाधकमाव आ टपकता हे “४ सेयमुमयतः पाशा रञ्जुः "| 


त हि वाध्यवाधकभावादेरनिष्स्य बाधनं स्वतः -सर्वेषां प्रतिभासते, विप्रतिपत्य- 
भावप्रसंगात्‌ । संविन्पातभतिभासनमेव तस्मतिभासनमिति चेद्‌ न, तस्यासिद्धस्वात्‌ । परतो 
वाधकादनिष्टस्य बाधनमिति चेत्‌ सिद्धस्तरिं बाध्यबाधकभावः इति तच्चिराकरणग्रकरण 
संवध परखापमान्रं । संबृत्या अनिष्टस्य वाधनाददोष इति चेत्‌ तरिं तच्वतो न घा बाध्यः 
वाधकभावस्य बोधनमिति दोष एव । पराभ्युपगमात्‌ तद्धाधनपिति चेद्‌ तस्य पातवे 
दोषस्य तद्वस्थसवात्‌ । पारमाथिकत्वेपि तदनतिक्रम एवेति सर्वथा वाध्यवाधकमभावा मावे 
त्वतो नानिष्टवाधनषुपपनेम्‌। ` | 

- वौद्धोको अभीष्ट नहीं रेसे बाध्यबाधकभाव कार्यकारणभाव ओदिकी बाधा होना सभीको अपने 
आपे तो नीं प्रतिभास रहा हे । क्योकि सबको स्वय दी जाता तव तो विवाद्‌ होनेका प्रसंग ही 
नहीं आता । यदि बोद्ध यों कहे कि केव्शुद्धसंवेदनका ज्ञान होना ही उस्‌ अनिष्ट बाध्यवाघक 
- आदिकी वाधाका प्रतिमास्‌ है, आचार्यं कहते है कि इस प्रकार तो न कहना । क्योकि अकेठे उस शद्ध 

संबेदनके प्रतिमा होनेकी सिद्धि नदीं हो सकती है । यदि बौद्ध . दूसरोके मति गये बाधकप्रमाणोे 
स्वेयको अनिष्ट होरंहे वाध्यवाधकभाव आदिकी बाधा करेगे तव तो चुख्मतासे बाध्यबाधकभाव 
सिद्ध होगया। इ प्रकार उ्तके खण्डनके प्रकरणका सम्बन्ध खना व्यथै कना मात्र है| यदि पूर्वके 
समान व्यवहारस्य कल्पनासे अनिष्ट तकी वाधा हो जानेके कारण उक्त दोष नही अति हँ यह 
`. करोगे तब तो वास्तविकरूपतसे वाध्यवाधकभावकी बाधा न हो सकी ।-ञंड उग्रा (एरंड ) की 
व॑दूका ठक्ष्यका वेघ-नकं कर सकती है । इस प्रकार बैदधोके ऊपर दोष हय रहा । अर्थातू-- वास्तविक 
स्पते उन्हे बाघ्यवाधक भाव मानना पडा । यदि दूसरे वादियोके स्वीकृत किये गये वाध्यवाधक 
मावसे उसकी वाधा करोगे तन तो उस दूसरोके स्वीकारको यदि कल्पित माना जायगा तो वही 
दोष वेसाका वेसा ही अवस्थित रडा। यानी कल्पित बाध्यवाधक मावसे अनिष्ट वाध्यवाधक भावकी 
~ वाघा नदीं हो सकती है । अतः वाध्यवाधक भाव जमगया ओर यदि उस -दूसरोके मन्तन्यको 
वास्तविक माना जायगा तो सौ उस दोषका अतिक्रमण नदीं हयी हआ । यानी वाधा माननेपर मी 
वध्यवाधक भाव वन वेठा } इस प्रकार समी ठंगसे वाध्यवाधक भावको माने विना वास्तविक रूपते 
अनिष्ट तत्त्वकौ वाधा करना कथमपि सिद्ध नदी हौ पाता है । अनिष्ट त्की वाधा माननेप्र तो .. 
घुरमतासे बस्तुमूत वाप्यव्राधक भाव बोद्धोके गडे पड जायगा । टालय नहीं टल सकता है । 


का्यंकारणमावस्याभावे संविदकारणा | 
सती निदयान्यथा व्योमारविदादिवदधरसा ४९५ 


५९६ तार्यछटोकवा्तिके 

संमेदनादरैतवादी यदि कार्यकारण भावको नहीं स्वीकार करेगे तो उनका भाना गया खस 
दन सत्‌ ओर कारणरहित होता हआ निद हयो जायगा। रेस व्यापि वनी इई है कि “८ सदकारण- 
वनिव्यं ?, जो तत्‌ होता हआ अपने ननक कार्णोपते रहित है बह नित्य है । सुत्‌ संेदनका कारण 
जव व्रद्र मान नहींद्दे है तो वह अव्रह्य निलय द्यो जायगा। अन्यथा यानी कार्यकारणमाव नहीं 
मानते हये सत्‌ मीन माना जायगा तो .आकाश्चक कमर, वन्ध्यापुत्र, आदिके समान प्रमारदित 
यानी प्रमाका व्रिपय न होता हआ अपत्‌ .हो जायगा । यहां नित्यके छक्षण्मे सत्‌ विदोषण तो 
प्रगभावरमे अतिन्य्निके निवारणार्थं दरिया है ओर धट, पट, आदिमे अति प्रसंगको हटरानेके व्यि 
विशप्य दट अक्रारणवत्‌ रखा हे | 


सवेथेवाफ़रखखाच्च तस्याः सिद्धेन्न वस्तुता । 


सपख्खे पुनः सिद्धा कायकारणतांजसा ॥ १ ॥ 


प्रयेक द्रभ्य अनादिसे अनन्तकाठतक परिणमन करता है । पूर्ववर्ती पयाय उपादान कारण 
है ओर उत्तरवत्ती पर्याय उपादेय है । वह उत्तरकाख्वत्तीं पर्याय मी तदुत्तरकाख्वत्ती पर्यायको उत्पन्न 
कर नष्ट हो जाती है ! यह उत्पाद, व्यय, प्रौव्यका क्रम अनायनन्त है । तमी वस्तुपना व्यवस्थित हो 
रया है, अन्यया नर्ही | यहा प्रकरणे संरेदनका कारण न माननेपर दोष कदा जा चुका, है। अव 
संवेदनका उत्तरवर्ती कार्यं न माननेपर आचार्यं॑दोप देते है कि ओर उस संवेदनको सभी प्रकार 
यटि फररहित माना जायगा उप्ते तो उक्त संत्ेदनका वस्तुपना सिद्ध नहीं होवेगा । जो अर्य 
अर्थक्रियाको करनेवठे ह वे वस्तुभूत पदार्थं माने गये ह | यदि संवेदनको फठ्सहितपना स्वीकार 
किया जायगा तत्र तो फिर क्डी शप्रताते कार्यकारणमाव ` सिद्ध हो जाता है । उत्तरवत्तीं फठको 
उत्पल करना ही तो संत्ेदनंका काय हे । 


न संविदकारणा नापि सक्रारणा नाफला नापि सफला यतोऽयं दोषः । किं तर्हि ? 

सं विर्संविदेवेति चेत्‌) नैवं परमव्र्मषिद्धः संविन्पात्रस्य सर्वधाप्यसिदधेः समर्थनात्‌ । 
कते हं कि-दमारी मानी गयीं संवरित्ति न तो कारणेति रदित दै ओर अपने जनक 
कारणो सषित मी नींद तया वह पंत्ित्तिन तो फढरहित है ओर वह॒ फठसहित भी नदी 
दे, जक्षत क्रि ये उक्त दोप हमारे उपर खामू हयो-जाय । तो संमित्ति क्या ? कैसी है ? इस प्रस्नके 
उत्तमं हम वद्धकि यह कना हे कि संविद्‌ तो विचारी संविद्‌ ह्वी दै। जैसे किं खानुमूति खानु 
मृतिं ही ह| अव्र आचार्यं कदरतेर्है कि यह वौद्रोका कना तो उचित नहीं है । क्योकि इस प्रकार 
तो परम्रहमक्तो तिद्ध हो जवेगी, आप वद्धे समान वे त्रह्मद्धितवादी मी त्रय व्रह्म ष्टी है, रेसा 


कटक सुत दोप. दने क! प्रयत्न कर सक्ते द | आपक्ते केवट युद्ध प्रेदनकी सव प्रकारकषि 
मी तिद्धिन होनेका समर्थन कर दिवा-गया है । 


=^ 
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बाच्यवाचकताप्येवभिष्ठानिष्टत्मनोः खयम्‌ । 
साधन!दषणाच्चापि वाग्भिः सिद्धान्यथा न तत्‌ ॥ ११॥ 


इसी प्रकार संवेनद्वितवादियोके यहां वाच्यवाचकभाव भी सुरुमतासे सिद्ध हो जायगा । क्योकि 
मै खयै अपने इष्टखरूम पदार्का साधन वचनत ओर अनिष्ट खूप पदार्थके दूषण करनेका 
वचनोति प्रयोग करते है | अन्यथा यानी वाच्यवाचकभाधको माने बिना वह॒ ईषटप्ाघन ओर अनिष्ट 
दूषण प्रतिपाच श्रोताओंके प्रति नदी समञ्चाया जा सकेगा । 


म सखयमिष्टानिष्टयोः साधनदूषणे परं प्रति वाभि; भकाशयित्वाततीय वाचकभाव 
ति कथं खस्थः) नो चेत्‌ कथमिष्टानिष्टयोः साधनदूषणमिति चित्यं । 
बोद्ध खयं अपने इषकतवरेदन अद्रैतका साधन ओर अनिष्ट देते दूषणको दूसरे वादियो या 
शिप्योके प्रतिवचनोके द्वारा प्रकाशित करके फिर वाच्यवाचक भावका उ॑घन कर निराकरण 
करता है, रा बौद्ध कैसे नीरोग ( उन्मत्त नहीं ) का जा स्तकेगा १] यदि वचनां ह्या प्रक प्रति 
प्रतिपादन करना न माना जायगा तो इष्टतखका साधन ओर अनिष्टतत्वका दूषण कैसे कर 
कोगे ! इपकषी तुम स्यं चिन्ता करो अर्थात्‌- वान्यवाचकं मावको माने विना दूसरोकि समक्षानेकी 
चिन्ता सवदा वनौ रहेगी । मूगेपन ओर वदिरेपनसे त््वोकी प्रतिपत्ति नहीं हयो सकती है । 


सत्या चेत्‌ न तया तस्योक्तस्याण्युक्तसमत्वात्‌ । खमादिवत्सइतेखषारूपत्वाद्‌ । 
तदमृषारूपतवे परमार्थस्य सब्रूतिरातं नाप्करणमान् स्पात्तिता न ग्राह्यग्राहकभावादिशल्यं 
संवित्तिमाचमपि शल्य साधनाभावात्‌ सर्वशल्यतावत्‌ । 

परमार्थख्पसे नदीं किन्तु ्यवहारसे साधन, दूषणके वचन कहो सो तो ठीक नहीं | क्योकि 
उप्त व्यवहारस्‌ कहा गया मी वह साघन, दूषणका वचन नहीं कष्टा गया सरीखा ही ह । सपे किं 
सप्त) दृग, मृच्छा आदि अवस्थाके वचन हे । क्योंकि आपके यहां संदृत्तिको द्ूटखखूप माना हे । 
यरि उस संहृतिको सयखरूण माना जायगा तव तो आपने यथार्थं स्तुका नाभ -संदृति कर रखा 
दौखतता हे] इस प्रकार संदरतिते वाच्यवाचक भाव है | यह वास्तविकरूपसे वाच्यवाचक मावका केवर 
दूस नाम धरछ्या गया कहना चाहिये । तिस कारण ग्रह्यम्राहक भाव, वाध्यवाधक्ष भाव, आदिसे 
दत्य केवर संवेदनमात्र भी त्व सिद्ध नदीं हज । क्योकि सर्वकी सून्यताके समान अकेठे ज्ञानको 


जातस्तं पदाथाको शून्यताके भी साधनकोा अभाव है । यहांतक तीसरी, चौथी, वािकका उप- 
` सहर कर दिया.गयाहि} 


, तत्सल्रूपणं युक्तमादावेव विपदिचताम्‌ । 
कान्यथा प्रधर्माणां निरूपणमनाङ्खलस्‌ ॥ ९२ ॥ ` 
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५९८ | त्वर्यश्टोकवार्तिके 











तितत कारण सुपपूर्णं प्ररूपणाओके आदिमे विद्वान्‌ छेर्गोको पदा्थीके सद्वावका प्ररूपण करना 
ही समुन्रित है। अन्यथा यानी वस्तुके सद्धावका निर्णय हये विना उसके अन्यघरमीका आङुकता 
र्टित होकर प्रतिपादन करना भला कं वन सकता है १ अर्थात्‌ नदीं । सति ` धर्मणि धमोणां 
मीमांप्ता स्यात । ॥ 

सलरूपणामवेऽर्थानां धर्मिणामसष्वात्‌ क संख्यादिधर्गाणां  पररूपणं सुनिधितं 
भवर्ते शशविषाणादिवत्‌ । कलयनारोपितार्थेषु तलरूपणमिति चेत्‌ न तेष्वपि करनारो 
पितेन स्पेणासस्मु म तन्निरूपण युक्तमतिप्रसंगात्‌ । सत्पु तन्निरूपणे रसप्रस्पणमेवादीं 
मेक्षावतां युक्तमिति निराङ्लम्‌ । 

पदार्थाके सद्भावका निरूपण न होनेपर ्र्मियोकी सत्ता न सिद्ध दोप्तकनेके कारण संया, 
क्षेत, आदि धममीका भछे प्रकार निश्चित होकर क्षिया गया प्रतिपादन करना मला कहां प्रवते सकता 
हि? जेते कि रादाके सींग आदिकी सत्तान होनेके कारण उन सीरगोके ठम्बापन, चिकनापन) 
गोाई, कठिनता आदि धर्मीका कयन नर्ही हो पाता है । यदि शयूल्यवादी कल्पनाते आरोपे गये 
अर्योमं उप्त सत्‌की प्रङूपणा होना मानेंगे सो तो ठीक नदी । क्योकि कल्पनाते आरोपे गये खसूप 
करके अप्तत्ङूप उन पदाथा मी उस सतका प्ररूपण करना तो युक्त नही दै । क्रयोकिर्यो तो 
अतिप्रसंग होजायगा यानी कल्पना प्राप्त हये आकाशकूुम आदि असत्‌ पदा्थौकी संत्ताका भी 
्रूपण होने छग जायगा ओर यदि कल्पनापे आरोपे गये खरूप करके सटूमूत हो रदै पदाथ 
यदि उस सत्ताका निरूपण करना माना जायगा, तव तो सवकी आदिमे सतका प्रखूपण कसना षी 
हित, अहित, विचारनेकी बुद्धिको रवनेवाञे विद्धरनोको उचित है, यद्र निराकुर होकर सिद्ध , 
फर दिया गया है] 


निर्दशवचनादेतद्धिचचं दरव्यादिगोचरात्‌ । 
सन्माघ्रविषयीवुव॑दर्थानस्तिखलाधनम्‌ ॥ १३ ॥ ` 


केवर स्थृखदरव्य या सदृ व्यंजनपर्यायरूप कतिपय पदार्यौको या द्व्य, गुण, आदिको 
विषय करनेवाले निर्देशके वचनत यद्य सम्पूर्ण वस्तुमूत अर्थोकी केवर सत्ताफो विषय करता इजा 
जस्ित्रको साधनेवाटा सत्ताका प्ररूपण न्यारा हे } | | 

निर्देशवचनेतस्सखसिद्धेः सद्चनं पुनरुक्तमित्यसारं, मिर्देधवचनस्य द्र्यादिविष- 
यत्वाद्‌ स॒द्रचनस्य सन्मा्विषयत्ाद्‌ भि्नविषयतेन ततस्तस्य पुनरुक्तसासिद्धेः । न 
हि यथा जीवादयो स्राधारणधर्माधाराः भरतिपक्षव्यवच्छेदेन निर्देशवचनस्य विषयास्तथा 
सद्धचनस्प सेन सदरन्पपयोयसाधारणेन सखरस्याभिधानोद्‌ । 


यिद डि स 
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वायसस्य 





- पषटिले निरदेशखामित्वसाधन ` आदि सूत्रम कहे गये निर्देशके कथने ही पदार्थौकी सत्ता ` . 
सिद्ध हो जाती है तो फिर इष सूत्रम तत्का वचन करना पुनरुक्त है, इस प्रकार किसाका कहना तो 
साररषटित है । क्योकि शाटक दारा कटे जाने योग्य द्रव्य, गुणः, क्रिया, संयोगी, समवायी, यद्न्छा 
आदिको विषय करनेवाला हयी निर्देश वचन है ओर इस सूत्रम सतप्रर्पणका व्चन तो सम्पूणं पदा- 
थक केवर सत्ताको विषय करनेवाढा है । अतः मिन भिन्न विषय होनेके कारण उस निरदेदा वचनसे 
उस सत्‌ वचनको पुंनरुक्तपना असिद्ध है । असाधारण धमौके आधार होते हए कतिपय जीव आदिक 
पदार्थं जैसे प्रतिकूल पक्षक व्यादृत्ति करके निर्दे कथनके विषय द, तिस्र प्रकार असाधारणधर्मके 
आधार षते हये वे सत्‌ कंथनके विषय नहीं है । क्योकि सम्पूरणं द्रव्य ओर पर्यायोमे साधारण रूपसे 
रहनेवाठे तिस सदूवचन करके सामान्यसत्ताका कथन कंथा जाता है । यानी. निर्दराका विशेष विषय 
, है ओर सवका विषय सामान्य है,.यदह्ी दोनोका भेद है । इतना क्या थोडा अन्तर है  । 

तखापि स्वप्रतिपक्षासचन्यवच्छेदेन प्रदृत्तरसाधारणावषयल्वम्बात चेन्न अस्च्वस्य 
सदंतररूपत्मेन सद्रचनादन्यवच्छेदात्‌ । भवदपि सामथ्यान्ास्तित्वसाधनं सद्भचनं सपति 
पक्ष्यवच्छेदेन सन्मा्रगोचरं निर्देशवचनाद्धिन्नविषयमेव ततो महाविषयत्वात्‌ । निर्दिश्य- 
मानवस्तुविषय ह नदश्वचन न सखापित्वादाचषय, सद्रचन पनः सर्वविषयमिति 
महाविषयत्वं । ` 

यहां यदि कोई यां शका करे किं उस सत्‌ वचनकी भी अपने प्रतिपक्षी असत्ताकी ग्यादृत्ति 
करके प्रदृत्ति हो रही है, अतः वह भी सम्पूर्णं सत्‌ , असत्‌ , पदार्थोमें नदीं प्रहत्त होता इआ अक्ता- 
धारण. सतूपदाथौका हयी विषय है । आचार्य कहते है कि सो यह तो न कहना । क्योकि असत्ताको 
हम तच्छ अमावरूप पदार्थं न्दौ मानते हैः । किन्तु एककी असत्ता ददूसरेकी सत्ता खूप है । राता 
भूमिमाग ही षटकी -असत्ता है । प्रकरणम प्रात इये सत्‌ पदार्थपे रहित ओर दूसरे सतस्वरूपपन 
कर व्यवस्थित हो रहे अपत्वका सत्वचनसे भ्यवच्छेद नहीं होता है । अतः सत्ता वस्तुमूत सत्‌ , 
अपतत्‌ पदाथोमे रहने वाटी होती इई साधारण है । असाधारण विषयवाडी नहीं है | दूसरी वाद यह 
हे किं अर्थापत्ति प्रमाणकी साम्यंसे प्रतिपक्षके ना्तिलरको साधनेवाठा ओर अपने प्रतिपक्षीके व्यव- 
च्छेद. करके केवर सत्ताको विषय करनेवाडा होता इजा मी सत्ताका वचन मिरदेशावचनसे भिन्न 
विषयवाला ही है । क्योकि सम्पूण सदूभूत पदार्थोके अनन्तानन्तदे भांग ख्य कतिपय मध्यम संल्यात 
रूप संख्याको धारनेवके पदार्थोको ही कहनेवाछे उस निर्देशावचनसे यष्ट सस्ररूपण महान्‌ 
वरिषयवाढा हे । देखो | निदेश कथन तो शष्ट दारा कथन किये गये वस्तुको. ही व्रिषय करता हैः । 
तमी तो परस्परमे मिन होती इई पिके सूत्रम छह प्ररूपणायं की गयी दै ओर यह त्‌ बचन 


तो फिर सम्पूण ही निदिस्यः, खामितव, साधन, आदिः सव ही को विषय करता. है . इस कारण ` 
इका विषय महान्‌ हं । समक्षे ! | ! 


भ 


&७० तत्वाध॑श्षोकवातकै 
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सन्वमपिं निदियमानं निर्देशवचनेन विषयीक्रियमा्णं न तस्याविषय इति चेन्न) . 
स्बापिलारिं वचनविपयसत्वस्य तदविषयताद्‌ । र सदिति हि प्रभे स्यादुत्पादभ्यय- 
भ्ीन्ययुक्तं सदिति निर्देशवचनं, न पनः कस्य, सत्‌ केन, कस्मिन्‌, फियचिर, कि विधान- 
पिति श्चेवतरति तत्र स्वामितवादिवचनानामेवावतारात्‌ । नैव, सद्रचनं किमित्यद्धयोग 
एव मवर्वते सर्वथा सर्वाजुयोगेषु तस्य प्रवृत्तेः । | 

पुनः दौकाकार कहता हे कि दाब्दके दवाय निर्देश्च की गयी सत्ता भी निर्देश कथन करके 
विषय की जा रदी है । अतः उप्त ॒निर्देशवचनकी अव्रिषय नीं है । अर्थात-जिस दंगे निर्देश 
वचनका व्यापक सत्‌ कह दिया गया है, उसी प्रकार सत्या, आद्रिका मी निर्देश हो जनेके 
कारण निर्देश कथन भी सत्तासे महाविषयधाखा होकर व्यापक हो सकता है । ग्रन्थकार कदते है 
कि इत प्रकार तो न कष्टना । क्योकि स्वामित्व, साधन आदि वचनको विषय करनेवाढी सत्त उप्त 
निर्देश वचनका व्याप्य होकर विषय नहीं है । अतः सत्ताका पेट ब्डाहै। सत्‌ क्या है। रेस 
प्रश्न करनेपर उपपाद, व्यय ओर प्रोग्यतते युक्त सत्‌ हे, यद निर्देश वचन ही उत्तर दो सकेगा । किन्तु 
फिर किंस खामीका सत्‌ हे १ किंस साधन करके सत्‌ बनाया जाता है ? किंस अधिकरणमें कितनी 
देर तक, ओर कितने प्रकारका सत्‌ है १ इत प्रकार प्रश्न उतरनेपर तो फिर सत्‌ एषा निर्देश 
वनचनख्य उत्तर नदीं उतरता है । वदां तो उत्तरम खामिपन, साधन, आदिके वचनोका ही अवतार 
्टोगा, तमी तो निर्देश आदि छःप्ररूपण मरे हैँ | इत प्रकार क्या है १ केवङ रपा प्रश्न दोनेपर ही 
सतूबचन नहीं प्रवर्च॑ता हे । प्रदयुत सभी प्रकार स्वामित्व, आदिके मी प्रश्नमिं उस सदचनकी 
्रहृत्ति है । अतः निरदेदावचनते सतप्ररूपणा व्यापक है, तमी तो दूसरे सूत्र द्वारा न्यारी कही गयी है । 

संख्यादिवचनविपये सद्रचनस्याप्रयत्तेनै स्भविषयत्वमिति चेन्न, तस्यास्- 
प्रसंगात्‌ । न द्यसंत एव संख्यादयः संख्यादिवचनेविपयीक्रियंते तेपामसत्तमंगात्‌ । 
सतां तेषां विपयाकरणे सिद्धं, सद्वचनेनापि विषयीकरणमिति तदेव सर्वविषयत्वेन 
मदहाविषयं ततो न पुनरुक्तम्‌ । 

निर्देश करने योग्य संए्या, क्षत्र, आदिके वचन व्रिपरयोमे सत्‌ वचनकी प्रवृत्ति न होनेसे 
सद्या ( सत्ता ) को सये विषयपना नदीं वन पाता है, तमी तो परस्परे एक दूसरेसे न्यारी दोती 
इई सत्‌, संख्या, आदि. आ प्रङूपणायं वन सकेगी, यह तो न कहना | स्योकि संख्या आदिक 
वचनेकि विधर्योमे मी सतना व्याप रहा हे | अन्यथा उक्त संल्या आके वचनोके विष- 
यको अप्ततपनेकः प्रतम॒द्यो जायगा । अकप्ततखष्य दी होते इये . संल्या आदिक. तो स्ंल्या, 
त्र, आदिको कदनेवाठे वचनो करकं नहीं विषय क्रिये जति है | यो तो उन ॒संल्या, आदिकोके 
खरवरिपाण समान जप्तदपनेका प्रग. होगा । संख्या आदिके वचर्नो करके उन परदटरूमूत वी सस्या 
आदिर्काका विषय करिया जाना माननेपर तो पदिङे विपयको प्राप्त नदी ह्येका मी सच्‌. वचनकरके 
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विषय किया जाना ( अभूततद्रावि चिग्रययः ) सिद्ध ही जाता है। इपर प्रकार वहं सतप्ररूपण ही 
सु्रकषो विषय करनेवाला हयेनेके कारण मद्ाविषयवाखा है । तिस्त.कारण निर्देश्च कह ॒चुकनेपर भी 
, आवर्यकतावश सत्‌ कहा गया है । पुनरुक्त दोषका प्रसंग नर्द आता ह । 


गल्यादिमार्गणास्थानेः प्रपचेन निरूपणम्‌! 
` -मिभ्यादष्व्वादिविख्यातयुणस्थानात्मकात्मनः ॥ १४ ॥ 


` गति, इन्दिय, काय, योग, वेद; , कषाय, ज्ञान, संयम, दैन, उदया, मन्यत, सम्यक्त्व 
संक्षि, आहार इन चौदह मार्गणा स्थानोकरके मिथ्यादृष्टि, सासादनसम्यण्टष्टि, सम्यद्मिथ्यादृष्टि 
अविरतक्षम्यग्दष्टि, देशविरत, प्रमत्त, अप्रमत्त, अपूवकरण, अनिचृत्तिकरण, सृक्ष्मसाम्पणय, उपशान्त 
कषाय, क्षीणकषाय, सयोगकेवठी,. अयोगकेवरी इन प्रसिद्ध इये चौदह गुणस्थानस्वरूप जीवकां 
विस्तार करके प्ररूपण कर ठेना चाहिये । 


कूतमन्यत्र प्रतिपत्तव्यमिति वाक्यशेषः । सोपस्कारत्वात्‌ वातिकस्य घजवत्‌ । 
दूसरे घवठ्सिद्धान्त, सर्वायधिद्धि आदि प्रन्थोमिं तथा स्वकीय विधानन्द महोदयमें सामान्य ` 
ओर विशेषरूपते विस्तारके साथ किया गया प्ररूपण वहति समक्चना चाहिये । इतना वाक्यशेष 
रह गया था, सो उपयुक्त चोदहवी वार्तिकका अर्थं करते समय जोड ठेना । क्योकि सूत्रौके समान 
वार्तिक मी अपना व्यक्त अर्थं करानेके च्यि यथायोग्य परिशिष्ट ऊपरके वाक्योका आकषण कर 


ठेते हैँ । अन्यथा ख्घुशारीरवाटठे वार्तिके इतना गम्भीर अथ निकाठना दुःसाध्य है । यहांतक 
सतका व्याए्यान हो चुका है 


संख्या संस्यावतो भिन्ना न काचेदिति केचन । 
संख्यासपत्ययस्तेषां निराखनाः सन्यते ॥ १५ ॥ 
दूरी संख्याकी प्ररूपणाका प्रारम्भ होनेपर प्रथम ही -इस प्रकार कोई वद्ध कह रहे 
है कि संख्यावान्‌ पदाथेसे संख्या कोई . भिन्न नदौ है । इसपर आचा्यीका कहना है कि 
उन . बोद्धोके यहां संख्याके समीचीन ज्ञानको आछम्बन रहितपनेका प्रसंग होता है । अर्यात्‌ 
आकारा. छुखुमके ज्ञान समान ,संख्याका ज्ञान विषयरहित हो जायगा । अपने असदूमूत व्रिषयको 
नरह जान पयेगा 1 
नव सख्यासपरत्ययोस्तीद्ियजः -तनेकस्मिन्‌ सखलक्षणपरतिभासमाने स्पष्टमेकतवसं- 


स्यायाः-मतिभासनाभावाद्‌ । नहीदं स्वरक्षणमियमेक्त्वसंख्येति मतिमासदयमनुभवाभः 


नापि छिगजोऽय सर्यासुपरस्ययः सख्याप्रतिवद्धरिगस्य मत्यक्तासुद्धस्याभावावर । ततएव 
{6 ५२ 


६०२ ४ तो्थ-्छोकवासिके 
न शद्धोऽय भ्त्यक्षाचुभानमलः । य्रोगिपत्यक्षमूलोऽयमिति चेन्न, तस्थ तथावगतुमश्चक्यत्वात्‌ । 
ततोऽयं॑पिध्यापत्ययो निरारुम्बन एवेति केचिव्‌; तेषां तस्य दिशाविनियमो न स्यात्‌ । 
कारणरहितसादन्यानपेक्षणात्‌ सर्वदा समसतं वा.पसज्येत । निराठम्बनोपि समनं॑तर 
प्रस्थयनियमाद्‌ परतिनियतोयमिति चेन्न वहिः सख्यायाः प्रतिनियत्ायाः भरतीयते । 
वद्ध अपने मन्तन्यको पुष्ट करते दँ कि भिन्न संल्याका; समीचीन ज्ञान दोना इद्ियजन्य 
प्रत्यक्ष तो है नष, क्योकि तिप्त इन्दियजन्य एक प्रत्यक्षमे स्वलक्षणके स्पष्टख्पसे प्रतिमा दो जने- 
पर एकव सं्याका तो न्यारा प्रतिभासि नदय होता दै । हम वरोद यह सखलक्षणतचहै ओर 
उपक्र यह्‌ न्यारी एकत संल्या है, इ€ प्रकार होते इये दो प्रतिमारषोका अनुभव नदीं कर रदे ई, 
तथा न्यारी संह्याक्रा यह समीचीन ज्ञान तो हेतुजन्य अनुमानस्वरूप भी नरी हे, यानी अनुमान 
प्रमाणत्ते भी संल्या नदी जानी जात्ती हे । क्योंकि संल्याहूप साध्यके साथ भ्याक्तिको रखनेवाङे ओर 
प्रत्यक्ष प्रमाणत साधे गये रसे हेतुका अभाव हे. । तित दी कारण यह संद्याका ज्ञान शाद्रबोध 
-( आगम › ख्य भी नर्ही है । काक प्रवयक्ष॒ ओर अनुमानको मूछकारण मानकेर शाद्रवोधकी 
्रदृत्ति योती चरी आरदी दहै । किन्तु, यहां प्रवयक्ष, अयुमानकौ प्रवृत्ति दहोनेका निषेध किया जा 
चुका है । यदि कोई यो के कि समी प्रतयक्ोको न्दी, किन्तु समाधिरूप योगको धारनेवारे सर्व्ञके 
्रत्यक्षको मूल्मित्ति मानकर यह शाद्रोध प्रवर्तता दै । अतः प्रवयक्षमूख्क होता इओं शद्रबोध 
संल्याका भले प्रकार ज्ञान करेगा । वोद्ध कहते दै किं सो यह तो नदीं कहना । क्योंकि उस आगमकां 
तिप प्रकार सरब्गको मू मानकर प्रवसना जाननेवे -ख्यि अदाक्यता है । सभी अपने अपने आगर्मोको 
सर्वहञसे प्रतिपादित इआ मानते हं । किन्तु इसका नियं नदीं क्षिया जास्तकता है । तिस कारण तीनो 
प्रमाणख्य न होता इआ यह्‌ संख्याको जाननेवाखा मिथ्याज्ञान अपने ज्ञेय विषयते रहित ही हे, इस 
प्रकार कोई सौगत कह र्ट है| अनर म्रन्यकार ~ कहते दै कि उनके यहां कारणरदित ्योनेे ओर 
अन्यकी नदीं अपेक्षा रखनेसे. उस संख्या ज्ञानके उपदेशका विरोष नियम न हो प्केगा, अथात्‌-करहीं 
मी चाहे जितनी संख्याका प्रयोग किया जापकेगा । कारणरक्टित या अन्य निरपेक्ष होनेसे आकाशक 
समान या तो सदा ही सत्‌ ह्योजायगा अथवा खराविपाणके समान सदा असत्‌ होजानेका ही प्रप्म 
होजवेगा। एक पदार्थमे दो, चार आदिका ज्ञान मी होजपरेगा जर दो, चार, -पदार्थौको एक मी 
कष्ट स्केगे । संघ्या ज्ञानके नियत रहनेकी कोई व्यवस्था न हई । आख्म्बनसे सहित ज्ञान किसी भी 
पिव्याज्गानीके चाषे जव टो सर्केगे | कोई नियामक नही । किन्तु यह्‌ संल्याका ज्ञान अन्यवध्यित. तो 
नहीं हं । यदि बोद्ध यों कहै कि यह संस्याको जाननेवालाङ्षान तो निर्धिषय होता इञा भी अभ्यवृ्ित 
पूर्ववर्ता ज्ञान होनेके नियमे प्रतिनियत होरहा द । अर्थातू--अनादिकाखीन , वास्तना्ेप्ि उत्पन्न 
होकर अव्यवहित पूर्वस्मर्यमिं संल्याका ज्ञान अपने -उपादान कारणवरा वहां ही उसी ` स्मय 
सु्याकतो जताविगा । सर्वत्र सर्वदाः न्दौ । आचार्य कहते ई यद्‌ तो न कना । क्योकि प्रतिनियत 
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संस्याते वाहर यह ज्ञान प्रतीत. होरक्ष . अथवा परिगणित पदाथौमे, प्रतिनियत हो रह ओरं 
संस्याधानते कथंचित्‌ वहि भूत संल्याकी प्रतीति दो रही-है । ोक इतका साक्षी है । कोई . मिष्या 
वातनाओं द्वारा मनगढन्त, नही है । ५ 4 4 
वासनामाजहेतुश्चेतसा मिथ्याकर्पनास्मिका । 
` बस्तुसपेक्षिक्वेन स्थविष्ठत्ादिधर्मवंत्‌ ॥ १६ ॥ 
नीरूपेषु . राशाश्चादिविषाणेष्वपि किंन लसा. ... 
तत्कल्पना सदयासु खरूपेण तु सांजस॥ १७ ॥ 


जेसे कि वेरकीं अपेक्षा विल्वं ( बेर › स्थूरु है ओर बिल्वे नारियङ मोटा है तथा अंगुली 
ठेलनी ओर ठेखनीसे वेत खम्बा है, इस प्रकार ये स्थूटपन, छम्बापन, आदि धर्म जसे अन्य वस्तु- 
-ओंकी . अपक्षासहितवाछे .होनेके कारण मि्या कल्पनाखरूप है, चैते ही .दो, तीन, चार आदि 
संख्याक ज्ञान भ केवर चुटी वासनाओंको कारण मानकर उत्यन्न हये है अतः भिथ्या कल्पना 
स्वरूप है, वास्तविक नी ह । यदि वस्तुमूत होते तौ दूसरोकी अपेक्षा नही करते, जैसे रूप, रस, 
सुख आदि पदार्थ किसीकी अपक्ष नहीं. कुरते है । किन्तु द्विव, त्रित्व, आदिक संघ्याये तो अन्योकी 
अपेक्षा रखती ह । जो अन्यापे् है वह मनगढन्त है] परमार्थमूत नहीं हे, इस प्रकार वौद्धके कने 
परतो हम जेन कहते कियो तो खरूपरष्ित साश्रु या अश्श्रुग आदिमं भी वह्‌ मिध्याकल्पना 
सरूप संख्या क्यो न होजविगी । यदि यो कष्टो. क्रि उनकी करपनाओे है ही, तव तो वस्तुभूत 
कल्पनाओमं स्वरूपते,मान खी गयी संख्य स्पष्ट ही वास्तविक रूपसहित समक्ञी जायगी मनगढन्त नकष 


बरिवस्तषु सेरयाध्यवसीयमाना वासनामानदेतुका मिध्याकत्यनासिक्ैवापिकषि- 
क्स्वादिधम॑वदिति चेन्न, नीरूपैषु शशादिरविंषाणेष्वेपि त्स्यसंगात्‌ । तत्करपना स्वस्त्येेति 
चेत्‌ तदं ताः कटपनाः स्वस्पेण सत्यः; किः वा न सत्याः ? न तावदुत्तरः प्क्ष; स्वमत- 
विरोधात्‌ । कथमिदानीं सरूपेण सर्वासु कल्पना सख्या परमार्थतो न स्यात्‌, तास्वपि 
करपनत्िरारोपितपिश्षिकप्वाविशेषात्‌ वहि्वस्तुध्विवेति चेद्‌, स्यादेवं यदि हि करषनासे- 
पितित्वेनपिक्षिकं व्याप्तं सिध्येत्‌ । ` १ सि 

घट, पट, आदि -बहिरंग वस्तुओ निर्णीत की जा रही संख्या केवर वासनाको कारण भान- 
फर्‌ उत्यन इई है । अतः अपक्षाते होनेवाठे या व्यवहारे यों द्यौ गढल्ि गये स्युख्त्, परत, ` 
पर्व, सुकमत्य, आदि धोक समान दितव, न्निव संल्या मी मिध्याकल्पना खर्प ष्टी है। जेते कि 
गोर चर्नीकेः चह जित छेद्म दूपरापन, वीसवांपन, सौमापन ये धर्म उपेक्षाओति रद ` जाते है, 
तेस हयी चा जिन पदाथौमं दोपना, वी्पना आदि अनियत संद्याये अपेक्षा बुद्धिस गढ़ ढी जाती 
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द [वे वस्वुमूत नरी ह । निर्विकल्पक ज्ञान तो सय दै हां, निश्वयात्मकज्ञान असय द, निराठम्बन दै। 
इसपर आचार्य कहते है किं यह तो वैको नहीं कहना चाहिये । क्योकि यों तो त्वया खरूपम 
रहित शश, मलुष्य, मतस्य आदि सम्बधी विषार्णो ( सीरगो ) मे भी अपिक्षिक धमाके ओर उस 
सं्याके रहनेका प्रप होगा । यदि तुम बौद्ध यो को किं उनकी कल्पना बुद्धि्योम संख्या विमान - 
है ह्य, रेषा कषनेपर तो हम पते दै कि क्या वे कल्पनायै खरूपते सत्य है £ अथवा क्या वे खरू- 
पतते सत्य नीं हँ £ वताओ १ तिन दो पक्षम पिछढा पक्ष तो अपने मतसे विरो होनेके कारण ठीक 
न पडगा। वोद्धोनि कल्पनाको अपने कल्पनाखूप शरीर करके तो सत्य ही माना ह । अन्यथा कल्पना 
कल्पनारूप न ठहर सकेगी, वस्तु मूत बन ` वेठेग । प्रयमपक्षके अनुसार कल्पनार्भोको यदि सत्य . 
माना जायगा त्रं तो खरूपते सत्य कल्पनां ठर इई संख्या मखा अव परमार्थं रूपते' 
क्योन होक्क्रेगी १ यदि पुनः बोद्ध यों कर्द कि वहिरंग वस्तुअकि, समान उन खरूपं॑सत्य 
कल्पनां भी दूप्तरी अन्य कल्पनाओेत्ि आरोपा गया अपेक्षिकपना ` अन्तररीहित होकर वर्तता 
हे, अतः बे कल्पनायै कल्पित दै ओर कल्पनाप्ते आतेपी गयी द्वि, आदि संया मी अपेश्चिक 
है । वस्तुमूत नदीं है देता कष्टनेपर तो आचाथे कते हैक इप प्रकार तवर हो सकता था कि 
यदि कल्पना दार आेपितपने -करके अपेक्षिकपन। व्याप्तपिद् हो जाता । किन्तु कल्पितपनेसे 
व्याप्त हयो रहा अपिक्षिकपना ` तिद्ध नदीं इआ है । अर्थात्‌-जो जो अक्षिक है वे वेन्रुटी 
कल्पना्थेपति आरोपित दै, यद. व्यापि ठीक नहीं है । दुग्ध, धृत, द्राक्षा, गुड, ार्करा आदिमे 
मार्थं तारतम्य ख्यते अपिक्षिक हे । किन्तु कल्पित नहीं हे । रस गुणकी माधुर्यं पर्यायके अविभाग 
 प्रतिच्छेदोको न्यूनता ओर अधिकतासे हभ मीलपन व्तुभूत है । इक प्रकार स्यूखव, सूम मी 
अकल्पित होते हुये अपिक्षिक दै । अतः अपेक्षिक होती हई भी संख्या पारमार्थिक दे । 


न चपिक्तिकता ञ्याप्ता नीरूपत्वेन गम्यते । 
वस्तुसव्छपि नीखादिरूपेष्वस्याः प्रसिद्धितः ॥ १८ ॥ 


ओर अपिक्षिकपना निःखखूपपनेसे व्याप्त ह्यो रदा नद्ध जाना जा रदा है । क्योकि वास्तविक 
ख्यम्ने सत्छरूष मी नी, वदिया नीक, वहत ` अच्छा नीठ, आदि रूपमे इस अयेक्षिकपनेकी 
परपिद्वि होरही है। किन्तु वे नीट, नीठतर, नक्तम, आदि रंग गगनकुदुमके समान 
निःखल्प तो नहीं है | । 
नीरनीलांतरयोदिं स्पो यया नीखपिक्षं नीशांतररूपं तथा नीलांतरपिक्षं नीखमिति 
नीलादिस्पेषु वस्तुकत्स्वपि मावाद्पेक्षिकताया न कल्यनारोपितत्वेन व्या्षिरवगम्यते यतः 
संख्यांतरया वदिरंतनींरूपतवं । . 


#। 


तख्वाय॑चिन्तामाणिः नं ६०५ 





नीरे पुप्प ओर दूसरे अधिक नीरे पुष्पम रंग है, जिस्‌ प्रकार नीरकी अपेक्षा रखता इआ 
दूर अधिक नीरू रंग है, तिसी प्रकार दूरे अधिक नीकेकौ अपेक्षा रखता हभ पिला थोडा 
नीटा रंग है| इत प्रकार परमार्थरूपते सटूभूत नीक आदिक रंगोमिं भी आपोक्षिकपना विधमान हे । 
अतः व्यभिचार दोष होनेके कारण अपेक्षिकपने दैतुकी कल्पना आरोपेगयेपन साध्यके सोथ 
व्याप्ति नहीं जानी जाती है, जिसे कि कल्पनाओंसे आरोपी गयी अन्तरंग, बहिरंग, पदाथौमें रहने- 
वाटी संल्याको निःसखरख्यपना हो जाय । अथवा अन्य पदार्थौमें `ठहरी इई दूसरी संल्यासे प्रकृत 
ल्याको बाहर भीतर स्वरूपरहितपना प्राप्त ह्यो जाय । मावा्थ--अआपेक्षिक मी संख्या वस्तुमूत हे 
खरूपरान्य महीं है । | 


यदि पुनरस्पष्टावभासितवे सत्यापेक्षिक्वादिति हेतस्तदा ` साधनविकल दृष्टातः, 
स्थद्षटित्वादिषर्माणां स्पष्टावभासित्वात्‌ । त्तर धांतमिति चेन्न, बाधकाभावात्‌ । स्थविषठ- 
त्वादिपर्ममतिभासो न स्पष्टो विकसपत्वादनुमानादिविकरपवदित्यनुभानं तद्भाधकमिति 
चेम, पुरोवतिनि वस्तनीद्वियजविकसपेन स्पष्टेन व्यभिचारात्‌ । 


फर बोद्ध यदि र्यो कँ कि हम केवर आपक्षिकपने हेतुसे कंल्पनाप्े आसोपितपनेकीं सिद्धि 
नहीं करते है, किन्तु कल्पनायोपित्पनेको साधनम अस्पष्ट रूपमे प्रतिमासवाछे होते सन्ते अपेक्षिक- 
पना इतना दैतु कहते है, तव तो हम जैन कहते है कि आप वोद्धोका माना गया दृष्टान्त साघनते 
रहित होगया । क्योकि स्थूरपना, छोटापना; रम्बापन, आदि धमौके भी स्पष्ट प्रकाशित होनापन 
विमान हे | अतः हेतुका विशेषण अस्पष्ट प्रकारीपन न रहनेसे दष्टान्तमे हेत्‌ न रदस्का । इस पर 
आप बद्ध यदि यों कै कि उन स्थूक्पना आदि धमौमे स्पष्ट प्रकारितपना तो ` भरमयुक्त है । 
आचाय कहते हे कि यह तो नहीं कहना । - क्योंकि स्थूरपन आदिको बाधा देनेवाटे प्रमाणका अमाव 
हे । सीपमे हये चांदीके ज्ञानका ^“ यह . चांदी नदीं हँ ? इस आकारवांखा बाधकप्रमाण होरहा हे | 
अतः वह श्रान्त कहा जाता है । किन्तु यहां तो कोई बाधक नदीं है । यदि आप यह्‌ वाधक प्रमाण 
उठावें कि वेर, आमला, अमरूद, आदिं स्थूखपन, आदि धमौका ` प्रतिमास होना ( पक्ष } स्पष्ट 
नक्ष हे (साध्य) `विकल्पक्ञान होनेसे (इत) नेसे कि अनुमान, स्पृति,आदिक सविकल्पकज्ञान स्पष्टख्पसे ` 
जाननेवाके नी है (दान्त) । अतः सविकल्पकज्ञान भ्रान्त हँ । यह अनुमान उस स्थूटत्वादि धमक स्पष्ट 
प्रकारितपनका वाधक दे, म्न्थकार कहते है कि सो यह तो न कहना । क्योकि आपके दिये हये 
वाघके अनुमानका सन्मुख रखी इई वस्तुमे स्पष्टख्पसे इये इन्दियजन्य विकल्पन्ञानसे व्यभिचार 
आता हे] अथांत्‌--आंखोके अगे रखे हये घट, पट, पुस्तक आदिमे इन्धियजन्य विकल्पज्ञान स्पष्ट 
स्पते प्रवत्तं रहा है । किन्तु वं स्पष्टपनेका अमावरूप साध्य नहँ हे । अतः व्राधक अनुमानका 
हेतु व्यभिचारी है } प्रमाणङ्ञानका वाधक चंड] ज्ञान . नदीं होकता है । 


६९६ ` कायेशटोकयापिके । 
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तस्यापि पक्षीकरण्णादन्यभिचार इति चेत्तरिं संभाव्यव्यभिचारी देठः स्पषटसेन 
विकर्पतवस्य परिरोधातिद्धः कविद्िकस्पत्वस्यास्पषटत्येन दशनात्‌ स्पष्टत्वेन विरोधे वंद्रदय- 
भरतिभास॒लस्प सल्यतवेनादरशनात्‌ स्वसंविस्तिभापस्वस्यापि सत्यत्वं माभूत्‌ तथा तद्दिरोष- 
पिदवेरविश्चेषात्‌ । अथ प्रतिमासलवाविरेषेपि स्वसंविसतिभासः सत्यः शरिद्रयप्रतिभास- 
शास्यः संवादादसंवादाचोस्यते तिं विकस्पत्वाविरोषेपीद्वियजविंकसपः स्पएटः साक्षाद 
ग्रादकलात्‌ नाुभानादिषिकरषोऽसाकषादर्थग्राहकसादित्यञुमन्यतां 1. तथा रचद्ियजवि 
करपे व्यभिचार एव । | 

यदि बौद्ध उस इन्द्रियजन्य विकल्पको भी पक्षकोिमि कर देनेसे व्यभिचार होना नहीं 
मागे अर्थात्‌ -स्थूरुपन आदि धमौके प्रतिभास समान इन्दियजन्य विकल्प भी स्पष्ट नहीं हे । जत 
देतमान्मे साध्यके मी वर्तजनेसे व्यभिचार नीं है, इस प्रकार कहनेपर तो हम कर्देगे कि तुम्हारा. 
देतु सम्मान्य व्यभिचारी है। क्योकि विकल्पज्ञानपनेका सपष्टपनेके साथ कोई विरोध सिद्ध नरी है। 
विकल्पज्ञान मी होकर स्पष्ट होसकता है ! ह विरोध होता तो व्यभिचार नदीं हो सकता या । . 
किन्तु जव विकल्पपना होते इये मी ` स्पष्टपना रक्षित रह सकता है. तो री दद्याम अस्पष्टपना 
साधनेके स्यि कष्टा गया विकल्पपन हैतुके व्यभिचार दोषकी सम्भावना ( सन्देह ) अवद्य हे. 
किसी किसी स्ति या तरकज्ञानमे विकल्पपना अस्पष्टपनेके साथ देखा जाता हे । अतः. विकल्पपनेका ` 
स्प्टपनेके साथ व्रिरोध माना जायगा तव तो नीचेके पठकमे कुछ अंगी गढाक्र आंलसे देखने्पर 
एक चन्द्रमामे हये दो चन्द्रौका प्रतिमासपना भी सलयज्ञानपनेसे नष्टं देखा जाता हे । इस कारण. 
स्व्वेदनके प्रतिमाप्तको भी सलयपना न्ट हो सकेगा । क्योकि प्रतिभाप्तपनका उस सलयपनके साध. 
पिरोधकी सिद्धि दोनेका कोई अन्तर नही है । एकस है । इसपर यदि आप बौद्ध यों करं कि सामान्य 
रूपे प्रातिमासपनेके विशेषतारष्ित ह्येते इये भी स्वक्ष्ेदनन्ञानका प्रतिमास् होना तो स्ंबाद टो. 
जनेसे सदय है ओर दो चन्दमाओंका प्रतिभाप्त तो प्रमाणान्तर्योकी प्रषृत्ति या सफलप्रणशिको पैदा 
फरनारूप संवाद न दोनेसे असय है । रेषा कहे जानेपर तवर तो म मी-कहते द कि विकल्पपनका 
विशेष न होते इये मी इन्द्रियजन्य व्िकल्पक्ञान स्पष्ट दै । क्योकि वह विशदरूयसे अर्थका प्राहक द । किन्तु 
अनुमान, स्परति, तक्ष आदि व्रिकल्पज्ञान तो-अविशदरखूपसे अर्थक ग्राहक षोनेके कारण सखष्ट॒ नही 
ह । यह हमारी सम्मति मान जीजिये ओर तेसा दोनेपर इन्द्रियजन्य विकल्पन्नानमी स्पष्टपना ठर 
जनेके कारण व्यमिचार दोष द्यी तदवस्थ रहा अर्थात्‌-आप बरीद्धोक द्वारा के गये वाधक अनुमानक 
हेतु न्यमिचारी हुआ । 


निर्षिकल्पत्वार्दिद्रियजस्य ज्ञनस्यानिद्वियजो विकल्यास्तीति चैन; तस्याग्रे न्यव- 
स्थापयिष्यमाणलताद्‌ ततो नावस्पष्टावमासितवं दटान्तेस्तीति साधनवैकस्यमेव । 
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रोद्ध यदि यो कै कि इन्दियजन्य ज्ञान -तो विकल्पो रहित होकर निर्विकल्पक है । 
. अतः विकल्पङ्ञान इन्दियजन्य नही है । पेषी दामे हमारी ओरसे दिये इये बाधक अनुमान 
प्रमाणका हेतु व्यभिचारी नहीं है । हेतुक न रहते हये साध्यके रह जानेपर व्यभिचार होता हे 
किन्तु इन्धिथजन्य ज्ञानम तो विकल्पपना हेतु नदी उदय है । एसी दशमे साष्य मौ न रहो, कोई 
क्षति नदीं है । इसपर आचाय कहते है कि सो तो न कहना । क्योकि एकदेङसे विरद लजानने- 
वाडा वह इन्दियजन्य ज्ञान विकल्पस्वरूप है । इसकी आगे मविष्यम्रन्थमे भ्यवस्था करदी जायगी । 
विखास विये । तिस कारण विशदरू्ससे प्रकाशित हो रहे स्थ॒क्पन आदि दृ्टान्तमे अस्ष्टावभासी 
पन वह हेतुका सत्यन्तदक नद्धौ ठक्र पाया । तिक्त कारण बेद्धोका दिया इ दृष्टान्त हेषु 
विफर ही हे । 
सर्वव संख्यायां च तन्नास्तीति पक्षाव्यापको दैतुर्वनस्पतियेतन्धे स्वापवत्‌ । न हि 
` स्पष्टावभासिष्वधेष्वस्पष्टावभाकषित्वं सख्यायाः प्रसिद्धं । न च तत्र खष्टसंख्याघरुभवा- 
भावे तदनुसार विकल्पः पाश्चात्य युक्तः पीताञुभवाभावे षीतविकस्पवत्‌ । 
दूरी बात यह है किं संल्याको नीरूपत्व सिद्ध करनेमे दिया गया वह॒ विद्यदप्रकाशित 
नदी होते हए अपेक्षिकपना हेतु सम्पूर्णं संख्याम नदी रहता है । इस कारण पक्षम व्यापक- 
` रूपसे न ठरनेवादां होता हआ भागासिद्ध है । जेसे किं वनस्पतियोके चेतनपना सिद्ध करनेमे 
दिया गया स्वाप ( दयन ) हेतु, सै वनस्पतियोमे न वर्तनेके कारण मागासिद्ध है! 
कतिपय वनस्पतियां सोती दहै ओर अनेक वनस्पतियां निद्राकर्मका उदय होते इए, मी 
 अस्मदादिकोके स्थूलज्ञानसे जानने योग्य स्वरूपको . नदी प्राप्त होती दहै । अतः 
४ ये वनस्पतियां चतन्ययुक्त है, स्वाप होनेसे "' इष असुमानकां हेतु भागातिद्ध दै, वैसे ही सभी 
दो, चार, दक्ष, आदि संल्याओमें अस्पष्ट प्रतिभासीपन नहीं हे । स्पष्टखूपते प्रकारित हो रे 
बोडे ह।थौ, आदि पदाथोमे रहनेवाखी दो, चार, छह आदि संट्याका अस्पष्ट प्रकारितपना प्रभिद्ध 
नदीं दे। अथांत्‌-वहां संघ्या स्पष्टरूपते जानी जारी है । यदि वशं स्पष्टख्यते संख्याका अनुभव 
होनेका अमाव माना जायगा तो उस अनुमवके अनुसार होनेवाखा पिडा विकल्पज्ञान उत्पन्न 
होना मला केसे युक्त होगा, जेप कि पौतका स्पष्ट अनुभव किये विना पीछे पीतका विकल्पन्ञान 
नदीं हो पाता | मावार्थ--गोद्धोने निर्विकल्पक प्रतयक्षज्ञानके अनुसार पीछे विकल्प्ानोंकी प्रबृत्ि- 
शेना माना है जिसको स्पष्टरूपसे प्रत्यक्ष जान छेता है उसी विषयमे विकल्पज्ञान पीते प्रवर्तता 


हे । पीते सं्याका विकल्पज्ञान होना बोद्धोने माना है । अतः पूर्वमे संख्याका स्यष्टज्ञानं अवद्य 
हयो चुका कषटरूना क्षौ पडेगा । 


तदाभेराषविकस्पे वासना तस्मादुक्त एवेति चेत्‌ तदं पीतादिविकल्पोपि तत एवेति 
न पीताचयाकायेऽदास्तवोयेषु सख्याददिति नीरूपतं । स्येद्धिय्वानेवभासनात्‌ पाताया- 
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कारो वास्तव एवेति चेत्‌ तत्त एव सख्या वास्तवी कि न स्यात्‌ नहि सा तत नावभासते, 
तदवभासराभावाद्‌ कस्याचत्तदक्षव्यापारानन्तर तदानश्वयाद््‌ तद््‌वन्नान न तस्याः प्रातः 
भाक्षनमिति चत्‌, ततएव पाताच्याकारस्य तन तन्मामूत्‌ | 

वौद्ध कहते ह कि योडीपी निवकल्पकज्ञानकी सित्तिको पाकर मिध्यावाप्तनाफे बदा 
अण्ट, स्ट, अनेक अवप्तुभूत पदाथोके विकल्प ज्ञान हो जाया करते हँ । प्रकृतमे भी उस संख्याक ४ 
अभिलापापाके विकल्पर्मे अथवा राद्रयोजनापूर्वक इये विकल्पे वासना र्गरद्य थी । उसे अवस्तु- 
भूतपल्याक्षा विकल्प्ञान उन्न हो जाना युक्त ही हे । प्रन्थकार कहते दै किं रेता कहोगे . ततव ` 
तो हमार जनोका यह अक्निप है कि तिस ही शठी. वाप्तनाभकि वदसे पात, नीर, आदिका विक- 
त्पक्ञान भी उत्पन्न हो जाओ । इत प्रकार स्वरक्षण अर्थी आपका माना गया पीत आदिक आकार 
वाप्तवरिक न होसकेगा जेते कि पदारयामि संख्या वास्तव्रिक .आप नहीं मान रै है| इष 
दंगसे पीत आदिक. आकार भी निःस्वरूप हो जागे अथवा पीत, नी, आदि 
आकारे रदित वह स्वलक्षण निःस्ररूप हो जायगा । जो करि आप वीद्ोको इथ नहीं 
हे । इसपर बौद्ध यदि यों कँ कि इन्दि जन्य सयक्ञनिमे प्रकाशित होनेके कारण पीत, 
नी, आदि आकार वास्तविक ही है, रेखा कडनेपर सो उसी सय इन्द्रियजन्य ज्ञानमें प्रकाश रदी 
होनेके कारण सस्या भी वस्तुभरूत क्यों न हो जावरेगी । बह संल्या उस सय इन्द्रियजन्य प्रयक्षम- 
नरी प्रकाश रदी दै, सो नही समन्नना । अन्यथा वाठगोपारमे प्रसिद्ध हो रे उस सं्याके 
प्रतिमा्तका अमाव हो जवेगा | फिर भी वेद्ध यदियौ कर्द कि किसी किसी पुरुषे इन्धिय 
-व्यापारके अन्यवष्ित उत्तरकाठमे संख्याका निरुचय नहीं हो पाता हे । दरस वृक्ष या तारा्ोकि 
दीख जानेपर मी उनकी संल्याका निर्णय नी हो पाता है । इपर कारण उस इन्दियजन्य ज्ञानम 
उस संख्याका प्रतिभास होना नहीं माना जाता है, रसा कहनेपर तो हम नैन कहते ह कि तिसष्टी 
कारण यानीं किसी किती मोठे मनुप्यको इन्दियन्यापारके पीछे च्चाटति घोडे, वैल, आदिमे पीत 
आदिकका निश्चय नदीं दह्योने पाता है । अतः उन इन्दियजन्थ ज्ञानम वह पीत आदिकका प्रकारा 
मी मत हज । जो पीत .आदिक आकार्योको वस्तुमूत माना जायगा तो पदार्थीकी संख्याभी 
वस्तुभत दो जायगी | कोई रोकनेवाछा नदीं है । 

यदि पुनरभ्यासाददिसाकस्ये सवस्याक्षव्यापारानंतरं पीताघाकारेषु निश्चयोतत्त 
स्तद्वेदने तत्पतिभासनामेति मतं तदा सख्याप्रतिभासनमपि तत एवासुमन्यतां । न हि 
तदभ्यास्रादप्रत्ययस्ाकल्य सर्वस्याक्षन्यापाराननिश्चयः सस्यायामास्तद्ध इति -काश्चत्‌ 
पीतााकाराद्दिषः 

यदि पिर बद्धौका यद्‌ मन्तव्य होय ` कि अनेक वार्‌ प्रवृत्ति होचुकना ख्प अभ्यात्त ओर 


१ 


प्रकरण जदि कारर्णोकी सम्पूर्णता दोनेपर मे, भद्र; चतुर, आदि सेमी जीर्वोके इद्धिय. व्यापके 
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.` अनन्तर पीत, नीक, आदि आकारोमे निस्य उन्न हो जाता है । अतः उस इन्द्रियजन्य 
कानमे उन वस्तुभूत पीत आदि आकारोका प्रतिभात है । अ्न्थकार कहते हैः कि तन तो तितत 
` कारण यानी अभ्यास आदि सामप्रीकी पूर्णता शेनेपर संख्याक निश्वय हो जनेते संल्यारी इषि 
इन्दियजन्य क्षानस मानरो। उस संख्याके अभ्यास आदि कारर्णोकी सम्पूर्णता होनेपर सभी जीवि 
अक्षन्यापार दवाय संस्यामे निर्णय होना असिद्ध नह है । इस प्रकार पीत आदि आकारेते संख्याः 
कोई मी विरेषता नद्दी दीखती है अर्थात्‌-पीत आदि आकारोके समान संल्या मी वस्तुभूत है । 


 संख्याषरपीताद्याकाराणामपि वस्तुन्यभाव एषेति चायुक्तं, सकसाकाररदितस्य 
वस्तुनोऽपरतिभासनात्‌ पुरुषद्वेतवत्‌ । विधूतसकलकरपनाकखापं स्वसंवेदनमेव स्वतः प्रति 
भाषषषानं संकङाकाररदितं वस्तु मतमिति चेत्‌ तदेवे ब्रह्मतस्वमस्तु न च ततपतिमासते 
कस्यचिनानैकार्मन एव सर्वदा पतीतेः | 
संख्याके समान पीत -आदि आकार्ोका मी षस्तुभूत पदार्थौ अमाव ही हे, इत प्रकार वेभाः 
भिक बोद्धोका कहना तो युक्तिरहित है । क्योकि सम्पूर्ण आकारोपि रहित रीती वस्तुका ज्ञान नर्ह 
हो सकता है, जैसे कि आप बौद्धोने समी आकारे रष्ित ब्रह्मदवितका ज्ञान होना नहीं माना हे | 
यदि बोद्धोका यह मत होय कि सम्पूण कल्पनाओके समुदायसे विरोषरूप करके धुर गया (रष्ितः 
स्वसंवेदन ज्ञान ष्ठी स्वर्यं अपने आपते सम्पूणै जआकारोति रहित होकर प्रतिमास रहा वस्तुभूत है, 
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` ˆ सलक्षण, पीत आकार, नीक आकार, संख्या, आदि कोई॑ पदार्थं वास्तविक नषीं है, इस प्रकार 


युक्तिराशित बौदधके कषठनेपर तो वही अद्ैतवादिरयोका परनक्षतत्र मान च्या गया समश्चो ओर वह 


, परत्रह्मतत्व तो किसीको भी नही प्रतिभास रदा है । अनेक ओर एकरूप -ही पदार्थौकी सद्‌ 
सबफो प्रवीति हो रही है । 


स्वस्य मतीर्यनुसारेण तच्न्यवस्थायां बदिरंतथ वस्तुभेदस्य सिद्धः । कथं पीता- 
धाकारवत्‌ संख्यायाः भरतिक्षेपः । पतीत्यतिक्रमे इतः खेशटसिदिरिव्युक्तभायं । ततः- 

समी प्रामाणिक पुरुषोकी प्रतीति होनेके अनुसार तच्वोकी व्यवस्था माननेपर तो विरम 
ओर अंतरंग वस्तुओ मेदोकी सिद्धि हो रदी हे । इत कारण पीत, नख, आदि आकारोके समान 
भा संल्याका खण्डन केसे कर॒ सकते टो १ अर्थात्‌ नष्षीं । यदि प्रतीतियोका अतिक्रमण किया 
जायगा तव तो बेोदधोकि यां अपने अभीष्ट तर्योकी सिद्धि क्षसे टो सकेगी ? इसको म वहुखतासे 
र्मे कष चुम र । पिस कारण यष सिद्धान्त किया जाता हे कि-- 


सा चेकस्वादिसश्येयं सर्वेष्येषु वास्तवी । 
षिद्यमानापि निर्णीलिं कु्यद्देतोः कतश्चन.॥ १९ ॥ . 


प्र 


६१० । तं्वाय॑श्टोकवातिकै 
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प्रतिक्षणविनाशादि वहिरंतर्यथाध्थितेः । ` 
स्वादृत्यपायवेचित्रयाद्रोधवेचित्रयनिष्ठितेः ॥ २० ॥ 


सो यह ग्रपिद्र हो रदी एकत्व द्विच, आद्विक संख्याय प्मपूर्ण अर्था वास्ताभिक रूपमे 
व्रियमान दहो रदी मी किप्ती विशिष्ट ज्ञानरूप कारणके वरा अपना निर्णय कराती हें । ञेसेकि 
वहि चौर अतरग समी पदार्थौमें आप वरौद्धोके मन्तन्य अनुसार व्रतयेक क्षणे नष्ट होजानापन- 
वर्तमान ही है | फिर भौ घट, पट, दुःख, दस्िंकी अभिलाषा- आदि पदार्थीमि स्थित दो शा 
क्षणिकपना विशिष्ट ज्ञानम ही जाना जाता है । क्योकि ज्ञानके अपने आवरण क्के क्षयोपशामसूय 
नाद्की विचित्रतासे ्ञानकी विचि्रता होना प्रतिष्ठित होरा दहै। मावार्ध--सम्ूर्णं पदार्थौ 
प्रत्येकमे अनेक संलयाय वियमान रहती है । किन्तु उनका जान छेना- विशिष्ट ॒क्षयोपदमसे होने- 
वाटे ज्ञानकी अवेक्षा रखता दै । अतः ज्ञानविदोप न ष्ोनेके कारण किसी मन्द्मतीको पंस्याका 
क्ञान न होय तो हम क्या कर ? ज्ञानका दोष वस्तुभूत संख्याके सिर भ्यो मढा जाता है । 

न दि मपरेयस्य सत्तैव परातुर्निथये देतः सर्वस्य सर्वदा सर्वनिथयपरसंगात्‌ 
नापींद्रियादिमामग्रीपात्रं व्यभिचारात्‌ । सयावरणप्रिगमायाते ततपद्धदिपि प्रतिक्षण- 
विनाशादिपु वदिरेतथ निंधयानुत्तेः) स्वावरणयिगमविशेपयैचिच्यादेव निशरयपैचित्य- 
सिद्धेरन्यथाुपपत्तेः । तथा सति नियतमेकलायश्ेपं सख्या सर्वेष्वर्थेु वि्मानापि 
निश्वयकारणस्य क्षयोपरमलक्षणस्यामावे निश्चयं न जनयति तद्धाव एव कस्यचित्तन्निधयात्‌। 

जगतमे प्रमेय पदार्थाका विद्यमान दहोनापन ह्री सर्वज्गपते अतिरिक्त प्रमाताओमे निश्चय करा- 
देनेमे कारण नदी है । यो तो संपूर्णं छाष्योको सदा ही सम्पूर्णं विमान पदाथकि निश्चय होनेका 
प्रग ह्यो जायगा । तथा केवर इन्दियप्रकाद्दा, मन, योग्यदेरा, अवस्थिति, आदि सामग्री मी 
आत्माकों चाह जिस विद्यमान, पदार्थके ज्ञान करनिमे कारण नदीं है । क्योकि दसम व्यभिचार 
दोप है । कचित्‌ उ्धियादि सामग्रकि होनेपर मी सृष्ष आदि धि्यमान पदा्थौका ज्ञान 
नीं ह्यो पाता है । तथा अन्यत्र क्षयोपदाम दहो जानेपर इन्दिय आदिकके विना भी 
विप्रकृष्ट पदार्योका ज्ञान हयो जाता द । यह अन्वयव्यमिचार्‌ ओर. व्यतिरेकन्य्निचार्‌ इजा । हा, 
अपने ज्ञानके आवर्णोक्रा अपगम इये भरिनाः उन इद्धिय मादिके व्ियमानः दोनेपुर्‌ भी प्रत्येक क्षणम 
परिनाश्च दोनाना आदिक वहिरंग, अन्तरंग, पदार्थामिं निश्रय होना नदौ वनता है अथवा घट 
आदि व्हिरेग ओर घु आदि अन्तत पद्रायाक्े प्रतिक्षणवत्त विनाश होने, असाधारणपन आदि 
म ज्ञान नदी हो पाता दै! अतः अपने अपने आत्रएण कर्मफ्ति विदेय श्षयोपदामक्री विचित्रता 
हयौ निश्चय दोनेकी विचित्रीयं सिद्ध हरदी द| अन्यथा यानी क्षयोपंशमकी ` विरोपताकोः माने विना 
किमीके मन्दत्तपि, अन्यके मन्दरतर; मन्दतम.या तीव) त्ीवतर, तीत्रतमक्ान ष्टोनेक) -यनेक जातीयता 
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नही बन सकती है ओर तिषठ प्रकार श्चयोपशमके अयु्ार ञान होनेकी व्यवस्था हो चुकनेपर पदा 
यौ नियत ह्रदय एकत, आदिक सम्पूणं संल्यये सम्पूण अथोमे वियमान हो र्दी भी निश्वयके 
कारणरूप क्षयोपदाभके न होनेपर निश्वयको नदौ उत्पन्न कराती है ओर उस क्षयोपदमके - 
होनेपर ही क्रिघी क्रिपी व्यक्तिको उप्त सं्यान्ना निशय षो जाता हे । यह मार्गं अतीव प्ररसनीय इ | 


यत्रैकं कथं तच दिखदेरपि समवः 


परस्पर विरोधादचत्तयानवं पताततः !} २१ 


यरि कोई यों आक्षेप करे कि जि पदार्थमं एकवक्षंल्या वियमान दै वहां दित तित्व, 
आदिका मी ठडरला कैमे सम्मत्र होगा ? क्योंकि उनका परस्परम विरोध ह! जो दो, तीन वे 
एक नही । ओर जो एक है बह दो तीन नदी । आचार्य फहते है किं सो इत प्रकार आक्षेप नदीं 


करना | क्योकि तेसी प्रामाणिकोको प्रतीति हो रही है ¦ प्रतीतिसे सिद्ध हये पदार्थे विरोध नहीं इआं 
करता ह | ^‹ इष्टे कालुपपत्तिता ` 


पतीते हि वस्तुन्येकत्वसंख्या द्वितीयाचपेक्नायां द्वित्वादिसंख्या चानेकस्थत्वात्त- 
स्यास्तता न पविरषः 
प्रमाणपे निणीत कर ठी गयी एक वस्तुमे एकत्व संस्या है ओर दूसरे, तीसरे, आदि पदा- 
योकी अपेक्षा होनेपर दित्व, त्रिव, आदि सं्याये भी हें } वे द्वित्व आदि संल्याये अनेकमे ठहरती 
हैः तिप्त कारण कोई विरोध नदीं है । भावार्थं -म्रयेकमें ठद्वरी हई एकत्व संल्याक्ते साथ दो, तीन, 
चार, आदि संद्याय गी अन्योकी अपेक्षाते ठहर जाती है } इस्त प्रकार प्रतीतियोते उपलम्म हो जनि 
पर अनुपटम्भसे साधागया विरोध मला कहां ठहर सक्ता हे ट वैरोषिकेनि मी समवाय सम्बन्धे 
एकमे एकल, द्विव, त्रित्व, आदि संख्ये मानी ई ओर पर्यातति सम्बन्धसे दोनेमिं द्वित्व ओर तीनमे 
एक त्रित्व संछ्या न्यापकर रहती मानी हे ! उयपेक्ता बुदधिके नारासे उन द्वित्व आदिक र्खल्याओंका 
नार खीकार क्रिया है! 
वस्तुल्येकनच्र इष्टस्य परस्परविरोधिनः | 
बृत्तिध्॑मकलापस्य नोपाङंमाय कल्पते ॥ २२ ॥ 
स्याद्वादविदविषांसेव पियेघप्रतिपादनात्‌ । । 
यथेकस्दं पदायस्य तथा हित्वादि वांछ्तास्‌ }; २३ ॥ 
दोकाकारके विचार अदु्ार परस्पर त्रियधी चिन्त वस्तुतः परस्परम अविरोधे त्ये 
देखे राये धमौत्ते सदुदययन्रं एक वस्ठुम उत्तंञजाना हम्‌ उदलाहना देयेक्त दिये समथ नहीं होता है 


होताद्‌] 
भ्रत्युत्‌ स्याह दपिद्धन्तके साध जद्धत्वत वदप दष करचेवारे बादिवाक्ञ यहां ही विरोध द्येना कष्टा 


न 


५०५, 


क. ८ 


६१२ तच्वार्थश्टोकवार्तिके 
गया है ।वैद्रैपीजने जिप्त ही प्रकारते यानी केवठ अपने डीठसे पदार्थकां एकंपन। मानते है उस टी 
प्रकासते दोपन, तीनपन, आदि संल्या्जोका पद्धाव. चाष रे & । किन्तु ्याद्रादियोकि यषां तो मिनन 
मिन्न निरूपक ल्भावोते एकत्र, द्वित्व, आदि संल्या्ओकी नवासी न्यारी इतति मान ढी गी है । 
अतः विरोध नहीं है | 
खड पदार्थस्य येन स्येणेकतवं तेनैव दविखादि वांछति तेषामेव स्यादराद्विदिषां 
विरोधस्य प्रतिपादनात्‌ । “ विरोधान्नोभयेकात्व्यं स्याद्रादन्ययविष्धियां ” शति वषनाद्‌ `` 
न स्याद्वादिनामेकल्वादिधर्मकडापस्य परस्परं प्रतिषक्षभूतस्य पसिरेकनेकदा पिरध्यते तथा 
शृर्वात । ततो नोपारभः भ्रफलपनीयः | ॥ 
जो वादी नियमे पदार्योका जिस खरूपे रएकपना है उस ी-खस्यते दोषन, तीनपन, 
आदि पंल्याकरी बंछा करते है, उन्दी स्याद्वादोति विद्वेष करनेवाखफे यषां विरोषदोष होना कश 
जाता है । श्रीपमन्तमद्राचार्यने देवागमरमे यह कथन किया दै क्ति स्यारयदन्यायके साथ निदेष करने- 
वाढ वादि्ोके यकं विरोध दोनेके कारण नित्यत्व अनित्य, पृथकूमाव अप्ृथक्पना, एकत्व अनेकल्व, 
आदि उमयध्मीका एकातममकपना नदीं वनता-दै | किन्तु स्याद्रादिर्योका सिद्धान्त अनुसार परस्परम 
प्रतिपक्षी भी द्यो रहै एकत्व आदि यमके प्मूष्टकी एक पदा्थमे एक समय इत्ति होना विरुद नही 
्ै। क्योकि तितत प्रकार होता हआ देखा जा रषा है । तितत कारण स्याद्वादियोकि ऊपर विरोध आदि 
दोर्पोका उढाहना देना नदीं कल्पित किया ना सकता है । | 
स्याद्रादिनां फथं न विरुद्धता उभयेकात्म्याविकेपादिति चेत्‌। 
यदि कोई यो करं कि दो प्रतिपक्षी धमाका एक आत्मकपना जसे मारे यहां नष्टौ वनता - 
है, वैते हौ विक्ेषतारषित षोनेके कारण स्यादरादियेकि यक्षं मी एक अधिकरणमे अनेक धमौका 
एकात्मकपना नहीं नेगा तो फिर अनेकान्तवादियोकि मतरे भी विरुद्रपनेका उदखाहना क्यो -न 
दिया जाय £ इस प्रफार क्नेपर तो म्रन्यकारका यष्ट उत्तर हि कि-- 
येनेकत्वं खरूपेण तेन द्वित्वादि कथ्यते । 
भन ८ क केयं 
नेवानतात्मनोऽथस्येयस्तु केयं विरुद्धता ॥ २४ ॥ 
हम स्यद्रादियनि अनन्तधर्मखल्प अर्यका जिस टी खरूयते एकपना दै उस ष्टी खर्प 
_ एरफे उसे द्वित, तिव, आदिक धमं नदीं कह | इत्‌ कारण एक पदार्थमे अन्योकी अपेक्षा दिय 
आदि मी ट्र जाो ! रमी दशमं यद विचारी विरुद्वता कां र्ट ? अर्थात्‌ नष रदी । 
द्वितीयायनपेक्षण हि स्पेणायस्येकत्वे वदपेत्ेण द्विलादिकमिति . दृरोरप्ारतव 


विरुद्धराऽनयाः खकूपमेदः पूनरनतास्मकत्वाच्तस्य ॒दण्वतो व्यववष्टते फरनारोपितस्य 
सस्य निराफरणात्‌ ) । 
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कारण कि द्वितीय, तृतीय, आदिकी न्ष अपेक्षा रखनेवाडे सरूप करके पदार्थका एकपता.- 


हे ओर उन दितीय जादिकी अपेक्षा रखनेवाहे स्वरूप करके अर्थी द्वित्व, तरि -आदि सख्याय है, 
इष. कारण विरुद्धता तो दूर ह्य भगा दी गयी समश्च ठेनी चष्िये । हां फिर इन एकल ओर द्धित्व, 


आदिके अपने अपने सखरूपोका मेद तो है ही, तमी तो उस घमां पदा्थैको अनन्तघमौके साथः 


, तदात्मकपना हे । -जवबवे धर्मं अपने स्वरूपम न्यारे न्यरे होगे तभी तो अनन्त हो सरकेगे । इस कारण 


= 


वास्तविक रूपसे इन धमीका अपने अपने रूपमे परस्परभेद व्यवस्थित हो रहा है । कल्पनासे आरोपे 
गये उस धर्मीका निराकरण कर दिया है । इत कारण वस्तुभूत एक धरमीमि वास्तविकः अनेक धर्म 
अभिरुद्ध होते हये" एक समय ठर जाते है । 
भर्वेैकसादीनामेकज सर्वथाप्यसतां विरोधः स्यात्सतां वा । फं चातः । 
अस्तुतोषन्यायसे एकत्व, द्वित, आदि धमौका एक पदार्थे विरोध होना मान भी ख्या 
जाय तो आप एकान्तवादी यह बताओ कि -समी प्रकासेसे असत्‌ हो रहै धर्मौका परस्परम विरोध 


` होगा ? अथवा समी प्रकारो सत्‌भूत धमौका विरोध होगा £ इसपर एकान्तवादी कहते दै कि 


रेसा प्रश्न करनेसे तुम नैन भला क्या अपना प्रयोजन सिद्ध करोगे, तुण्ही बताओ ? अन आचाय 
काष्ते है कि-- 
स्ैथेवासतां नास्ति विरोधः कूभरोमवत्‌ । 

` सतामपि यथा दष्टस्येष्टतच्वविशेषवत्‌ ॥ २५ ॥ 

, कच्छपके रोंगटे समान समी प्रकार अत्‌ पदार्थोका तो विरोध होता नहीं है ओर ससे 
देखे गये तदनुप्तार सत्‌ पदाथोका भी मिथः विरोध नह है । जसे कि अपने अपने अभीष्ट तष्वेकि 
विरोषोका विरोध किसीने नहीं माना हे । 

न सवैथाप्यसतां विरोधो नापि यथादृ्टसतां । किं तरि, संहैकतादृष्टानामिति चेत्‌ 
कथमिदानीमिकत्वादीनमिकज सकृदुपरभ्यमानानां विरोधः सिध्येत्‌ १ मूर्तत्वादीनामेव ` 
त्वतो भेदनयात्तरिसिद्धेः ॥ 

पूर्वपक्षी कहते है कि समी प्रकारो अघत्‌ हयौ रहे पदायौका विरोध नदी है । ओर जिस 
तिस प्रकार देखे जा चुके सतभूतपदाथौका भी विरोध हम नहीं मानते है, तो किनका, विरोध 
ह १ इस प्रश्षपर हमारा यद कना दै किं एक अर्थमे साथ नही दीखरंहे धमौका विरोध है ! ईस 
प्रकार कषनेपर तो टम जेन कर्हेणे किं अव एकधर्मौम एकं हौ समय देखी जारी एकत्व, दत्व, 


` क्रिवि, आदि संह्यारओका व्रिेष मर्खा कैपते तिद्ध होगा १ हां, मूर्तच अमूर्तैत्व या चेतनत्व व अचे- 


नत्व आदिका ही वस्तविकरूयसे भेदनयकी अपेक्षा वह्‌ विरोध सिद्ध शोता है| वे एक स्यल्परं 
नदी दीखरहे ६ । 


६६४ |ॐ छटोकवार्तिकं 

नञ्च च यथेकस्वारथस्य सर्वतख्याल्मकलं तथा सवीथात्मङ्गतमस्तु तफास्मला- 
दन्यथा तद्योगाद्‌ । 

यकं किपीकी संका है कि जपे-एक अर्धक सम्पूर्णं तंल्धाओंके साथ तदात्मकपना सिद्ध 
माना, तिपत प्रकार. एक अर्थका प््पूणे अकरै साथ तद्ामकपना हौ जाओ । क्योकि उन 
पोद्रलिक्ष का्योके कारण समी पुद्रढ हो सकते ह । अन्यथा यानी तद्यावक्पना यदि न. माना 
जायगा तो उत्त कारणपनिका अयोग दोगा अर्थात्‌-परूष्परके नियत कार्यकारण सवका भगो 
जायगा । अथवा अनेक पदार्यीमे वरती इई ओर उनकी ओरसे आयी हई चरित आदि पथा जव 
रकृत एक अरथैलस्प हो जाती है तो जिनकी अवक्षाते तछरूप दवितव. तिल, वत्व आदि 
तंछ्यापें प्राप्त इई दै, उन पदार्थे तदात्मक्त प्रकृत अर्थं हो जाना चहिये । अन्यथा उन अनेक 
संट्याओकरि तदात्मक होनेका भी प्रकत अम योग नद्टी वन सकेगा अर्थात्‌ जसे कि घट गौर 
पटर्भे दवितसंल्या है, दिवव संख्या जव दोनेपि अमिन दै तो अभिन्न संपावारे घट, पट भी 
अमिन्न हो जनि चधिये | यह कटाक्ष है |. 


स्वं सर्वात्मकं सिष्येदेवमिदयतिसाङ्कटमप्‌ । 


सवैकार्योद्धवे सछस्यार्थस्येदक्षशाक्तितः ॥ २६ ॥ 

इप्त पकार दौकाक्नारके कथन अनुतारे समी पदार्थं अपने अपनेते न्ये समी दूपे पदा्थोके - 
साध तदातक्र सिद्र हो ज्रेगे | ज्यौ जी ? इस दंगे तो अतीव व्याकुटता ह्यो जायमी ! विकी भी 
व्रादी ब्िद्रानूको पेपी पदया्थोकी संकरता इष्ट नहीं हो सकेगी । दूरी वात यह है. करि पमपूर्णं कार्यकि 
उत्यन्न करनेमे दरव्यदष्ि्े स्व अर्ये इत प्रकारी -शक्तियां मानी गयी है | पर सप्रहनय तो सरव- 
जख, चेतन, पदार्थो एकम एक कह रही है । समी सर्वखरूप है | 

भवदपि दि सव सर्ैकार्योद्वे शक्त पंवायद्धवविनश्क्लयात्पमक सध्ययधा सै - 
संख्पामरलयविपयभूतं सर्वसैर्यासकमिति उक्त्यात्मना संवे सर्वा्मफलतपिषटमेव । 

सम्य पदार्य सम्पूण कार्यको उन्न केम समर्थं द्योते हुये भी सम्पूर्ण कार्यौके उद्धावन 
शक्तित तदाक होरे तिद्ध हो सकेगे, जेते कि सपर्ण संख्या्ञानोकि विपयमूतष्ो रटे प्रदार्थ 
सम्पूरणं संप्याञंत्ि तदात्मक है | इस प्रकार सम्पू्पदार्थ शक्तिघरूय करके सर्के साथ तदात्मक 
पनेपे इट क्वि गवेर्हे, कोई क्षति नरं दै। मवार्ध-- नैन सिद्धान्ते ोद्राटिक पदार्थ तो तमी 
पुद्ररपति शक्ति्प करकं तदात्मक ई दय । ज्रिन्तु जड अर चेतन, या पुद्रछ ओर जीव तया मूर्त, 
अमूर्त, आदि विरोधी पदार्यं भी द्वित्व, त्रि, आदि संख्यां ` अस्तित्व, द्रव्यत्व, आदि धर्मीकी 
यपेश्चाते तदात्मक कचे रद ६ । ज्रिपी मी अक्षते एकता मिनिषर अर्यी तादास्य मन यिया 
जाता दै। ती ते वा आ्मानो स्व प्त तदामा तस्य मावस्तादास्यै “ इष निरि अनेक पदार्योक्च 
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मी कथंचित्‌ . तादास्य बन चैता है ! स्याद्रादपिद्धान्तका मर्म॑ जाननेवाठे विद्धान्‌ घुरमतासे 
इष॒ तच्चको समन्रेते है । 


व्यक्त्थादमसा तु भावस्य सवातत न युज्यते । 


सांकयप्रययापत्तेर्यवस्थालुषगतः & २७ ॥ 

शक्तिरूपे समी पदाथ सये आमक हो जति हँ, किन्तु व्यक्तिरूपसे तो पदाथोको सरवामक- 
पना युक्त नक है । क्योकि यों तो संकरपनेते ज्ञान हो जानेकी आपत्ति होनेके कारण सभी पदार्थोकी 
अन्यवस्या हो जावेका प्रसंग - हो जायगा । अर्घात्‌--अष्टहक्तीमे कहा है कि “* चोदितो दधि खादेति 
किमुद्र नाभिधावति ›› दहीको खाओकी प्रेरणा करनेपर वह प्रेरित पुरुष ऊँटको पकडनेके लिये 
दोड पडेगा, सहन्‌ संकर हो जानेके कारण किंसी भी पदा्थकी म्यवस्था नहीं ह्ये सकेगी । 

न हि सर्वथा शक्तिव्यकत्योरभेदो येन व्यक्त्यात्मनापि सर्वस्य सर्वात्मकत्वे सांक 
येण भत्ययस्यापत्तेणीवस्याग्यस्थासुषञ्यते कथविद्धेदात्‌ । पयायार्थतो रि रकतेव्यक्तिभिना 
तदभरस्यक्षसेपि प्रस्यक्षादमेदेन तदघटनाघ्‌ । 

शक्ति ओर व्यक्तियोका समी प्रकार एकान्तसे अभेद नहीं माना गया हे, जिसे कि शक्ति 
स्वरूपके समान व्यक्ति आत्मकपनेसे भी सव पदार्थौको सर्वात्मकपना होते सन्ते संकरपने करके ज्ञान 
होनेकी आपत्ति होजाय ओर इस कारण पदाथौकी नियत व्यवस्था न बन ्कनेका प्रसंग हो जाय । 
वस्तुतः यह मार्गं है कि राक्ति ओर व्यक्तेयोंका भी परस्परम कथंचित्‌ मेद है । ऊपरका कथन द्रव्य 
दृष्टिसे है । पर्यायार्थिकनय, करक तो राक्तिसे, व्यक्ति भिन है } क्योकि उन राक्तियोका छ्मस्थोको प्रय 
` क्षज्नान न होते इये भी व्यक्तिर्योका प्रयक्न 'हो जाता हे । अभेद करके तो वह प्रयक्ष॒ होना नहीं 
- घटित होगा । या तो दोनोका प्रव्यक्त होगा अथवा दोनोंका अप्रत्यक्ष षी होगा । 

नु च यथा भरत्यगरनियमाग्यक्तयः परस्परं न संकीयते तथा शक्तयोपि तत एवेति 

कथं शरवत्यास्मकं सयं स्यात्‌ । न हि दहनस्य दहनरक्तावसुमानपत्ययः स एवोदयानशक्तौ 

यतस्तत्र भरस्ययपरतिनियमो न भवेदिति कथित्‌, सोष्युक्तानभिज्ञ एव । न हि दयं शक्तीनां 

संकरं चुप व्यक्तीनामिव तासां कर्थचित्परस्परमसांकर्यात्‌ । फं तरि, मावस्यैकस्य 

` यावेति कायाणि कार्व्यै दाक्षात्रंपयेण वां तावत्यः शक्तयः संभाव्यत उत्यभि- 
दध्महे । पस्येकं सर्वभावानां कथंचिदुकार्यस्य फस्यविदभावाद्‌ । 

यहां ओर्‌ किसीकी इका है कि जिस प्रकार प्रतिनियत ज्ञान होनेके नियमे व्यक्तियां 
परस्परम संकीर्णं ( एकम एक ) नदी हो रदी है, तैसे ही दाक्तियां मी तिस ष्टी ज्ञानके नियमे 
संकीणं न होवेगी । एसी दामे. सव्रको शक्तिरूपसे सवरीत्मकपना कैते होवेगा १ वताो । रेच्य, 
अभनिकी दाह करने रूप्‌ शक्तिम जे) .अुमानजञान्‌ . उत्पन होता है वही अनुमान. ज्ञान. अभ्रिकी 


६६६.  कार्थशषोकयातिक 
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निःसरण या ऊर्व्वञ्वठन राक्तिमे ज्ञापक नष्ट है । पाचकत्, स्फोटकत्व, शोपकत्व, राक्तिका मी 
्ापक नदीं है जित्ते किं वहां ज्ञानके ह्योनेका प्रतिनियमः न हो होवे अर्यात्‌ भिन्न मिन्न राक्तियोे 
जव न्यारे न्यरिज्गान हो रहै है तो राक्तिख्पते सव शक्तिर्योको सवत्मिकपना क्य इष्ट क्रिया जाता 
है ? रेषा कोई मेदवादी वैशेपिक या वद्ध कह रषा है, वह भीं हमारे कै हये अमिप्रायको नीं 
समञ्च सका है । हम राक्तिर्योका मी परस्तसमे संकर द्यो जाना नही कह रहे दँ ।. व्यक्तियकि समान 
उन रक्तिर्योक्षा मी पर्रम कथंचित्‌ अकषंकरपनेतते पस्स्समे मेदमाव दहे, तो हम जेन क्या कते 
ह सो सुनो । एक्त पददार्थके तीनों कामे मी अन्यवष्ितख्प या परपरारूपसे जितने मी कार्य्ये 
है, दोर दै ओर दोयेगे उतनीं ही शक्तियां उस पदार्थकी सम्भाव्रित होतीर्दै। इस प्रकार हम 
कह रे है । प्रत्येक पदार्थं सम्ूर्ण॒पदार्थौक्ता कथंचित्‌ अनुकरण के योग्य कार्यं होय पुमे 
किसी मी पदार्यका सद्धाव नहीं माना गया है । अर्थात्‌ तमी कार्य्मिते कोई मी एक कार्थं ( पर्याय ) 
तप्पूर्णं मा्रोक्रा अनुकरण करे रेषा जनतिद्धान्त न्दी है। हा, जो कोई मौ धर्मी पदार्थ उत्पनन 
होता ह वरह अधने कारणेपे अनन्त शक्ति््पोको धारता ह द्यी आत्मढाम करता ह । 
सर्म कृतकमेकांवतस्तया स्यादिति चेन्न, सर्वथा सर्वेण सर्वस्योपकार्यत्वासिद्धः 
द्रव्यतः कस्यविक्केनविदुवुपकरणाव्‌ ; न चेोपकार्यलाञुपकार्यसयेरकतर विरोधः, 
सेविदि वेदवरेदकाकारषत्‌ परसयक्नेतरखसंविद्रेयाकारविवेकबद्वा निवाधनास्मत्ययातचथ। सिद्धिः। 
अन्यया कृस्यचत्त्खानषएानासभवातर्‌ । 
किर काकार वद्र कता दहै कि तिप्त प्रकार तो एकरान्तस्यतसे सम्पूर्णं पदार्यं कृतक दी 
होन्वेगे, ग्रन्थकार कहते द क्नि य तो न कड्टना। क्योकि समी प्रकार सम्पूर्णं पदायां करके सम्पूर्ण 
मार्वोका उपक्रार करने येोग्धपना असिद्ध है, अनादि अनन्त द्रव्य अर्यते किप्तीका मी 
किसी -मी करके उपकार न्दी होता है । द्रव्य अपने परे शरीरे तीनो काम अश्त्रिम होकर 
निलय वस रही है । दा, पर्यायदृषिपते नियतपदार्थीका नियतपदा्थौ करके उपकार हो रहा है। 
एक मावमें पर्यायख्पते उपकार्यपन ओर ्रव्यख्पसे अनुपकार्यपनका विरोध न्दी है| वद्धनि 
जेते एक संवेदनमे तरेयाकार ओर तरेदकाकार दोनो अविरोध ख्पते ठरे ह्ये मनि है अयता वेय 
वेदक आक्रामसि रहित युद्ध संवेदनको माननेवाठे वोद्धनि वानम्‌ स्वतवेदन अड प्रयक्षख्प मानादहे 
ओर वेय, वेदकं, संवित्त आदि आकोके प्यक्पनेके। परोक्षङ्प माना टै | इनके समान वाधा- 
रहित -ज्ञानमे तिमत प्रक्नार उपकार्यं "अनुपकार्यपनेकी ९क पदाथमे सिद्धि हो रही है| अन्यथा यानौ 
वाघारहित पाने पदरार्यादी व्यवस्था न मानकर दूसरे प्रकार मानी जायगौ तो करिसरी भौ वादौके 
यहां अपने अमीष्ट तखाज्ना प्रतिष्ठित होना असम्मव है | 
ववं सर्र सूर्वसंख्यया संमरत्यंयासस्वाद्‌ । उयमेकटादिसेख्या सर्वा सर्वत्र ्यव- 
तिष्ठते अतिप्रसक्तेरिति चेन्न, यक्तकपत्ययवदद्वितीयायपेक्षयां ` प्रिलादिपस्ययानायटुभ- 
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वाद्‌ । सङ्ृःतवेसं ख्यायाः प्रत्ययो नादुभूयते एषेति चेत्‌, सत्थं । कमादभिव्यक्ति 
कृषिदद्विखसंख्या दि द्ितीयाभिव्यक्ता द्विस्वभत्ययविह्तेयः, दृतीयायपेक्षया त॒ नित्वादि 
संख्याभिव्यक्ता तरितादिपरत्ययवेया । तथानभिनव्यक्तायास्तस्याः तस्पत्ययाविषयत्वादखङ- 
्सरसर्यासम्रत्ययः 

पुनः रका है कि इती प्रकार समी पदार्थौमें सम्पूर्णं ॒संख्याओकि मठे ज्ञान ८ निवोध ) 
होनेका सद्धाव नहीं हँ तो किरं एकल, द्वित्व आदि समी संख्याय समी पदाथोमे केसे व्यवाध्यित हो 
जाती हे १ तुम जैन हयी बताओ ? यदि समीचीन ज्ञानके विना भी चाहे जिसको चाहे जहां ध्र 
दिया जायगा, तव तो अतिप्रसंग हो जायगा । आकाशम भी ज्ञान; रूप, रस आदि पदायौके 
ठहर जानेकौ व्यवस्या वन वैठेगी । ग्र-थकार कहते है कि इत प्रकार तो रका न करना । वर्योकिं 
एक हौ पदार्थमे एकपनेके ज्ञान समान दुसरे, तीसरे आदि षदाथौकी अपेक्षते होते इये द्वित; 
त्रि आदि संह्याओके ज्ञानोका बाठकोतकको अनुभव हो रषा है ¡ इसपर दौकाकार यदि यो कर 
कि एकं दी समय सम्पूर्ण संल्याओंकाःज्ञान होना तो नदीं अजुमवमे आ रहा है, आचार्यं कहते ह 
कि ष, रोकाकारका यह कहना तो ठाक दै, हम संल्याओंका कमस प्रकट होना मानते है, किसी ` 
एक षदार्थमे दूसरे पदार्धपे प्रकट हृई॒॑द्ित्वसख्या द्वि ज्ञानसे जानने योग्य है ओर कहीं तृतीय, 
चतुथं, आदि पदा्थौकी अपेक्चासे अभिन्यक्त इई त्रित, चतुष्ट आदि संख्याय तो करित्व आदिके 





जञानसे जानने योग्य है | अतः तिस प्रकार नदीं प्रगट इई उन संल्याओंको उन उन ज्ञानोका नहीं 
, विषयपना होनेके कारण एकवार ही सम्पूरणं संल्याओका समीचीन ज्ञान नहीं हो पाता हे) 
यथायोग्य रानैः दानैः उपज रष्टी या प्रकट हो रही सर्वं संख्याओंका ज्ञान क्रमते ष्ठी होगा । 

नचु संख्याभिष्यक्तेः प्राक्कुतस्तनी ङतः सिद्धा १ तदा तस्मत्ययस्यास्भवात्‌ । 
तत्समवे वा कथं नाभिन्यक्ता १ यदि पुनरसती तदा ङतोऽभिव्यक्तिस्तस्याः म॑टूकाशेखा- 
वदित्येकांतवादिनादुपारंमः न स्याक्षादिनां सुदसदेकांतानभ्युपगमात्‌ । सा हि शक्तिर 
परया माक्डूतस्तनी परपेक्षातः पशादभिव्यक्त्यन्यथासुपपत्या सिद्धा व्यक्तिरूपतया 
स्वसती साक्तात्खप्रत्ययाविषयस्वादिति द्रव्याथपराधान्पादुपेयते । पर्यायार्थप्राघान्याततु 
सपक्षा कारयां तद्धावभावात्‌ ! न हयसत्यामयेक्षायां द्वित्वादि संख्योत्पदयत इति न भावस्य 
व्यक्तसंख्यपक्षया सवेसंख्यात्मकत्वं यतस्तद्रत सवै सर्वात्मकत्वं यतस्तद्रत्पसञ्यते । नत्प- 
संग एष च सर्वत्र सर्वसंख्यापत्ययस्य यथासं भवमनुभूयमानस्य वाघकः स्यात्‌, तदरवा- 
धिता संख्याभत्ययात्‌ सिद्धा वास्तवी संख्या । 


पुनः एकान्तवादियोकां नसं पूर्वक आक्षेप हे कि अभिव्यक्ति उस षदार्थकरी मानी जाना है 
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जित्तकी किं ज्ञानके पिठ मी वहां पत्ता सिद्ध की जा सके, जैसे कि अन्धकारं पिवते रखा हआ 
घट प्रदीपसे व्यक्तं हो नाता है अया धूर्ते ठका हआ रुपया - आवारकके हट जानेपर प्रगट हो 
जाता हे, अव्र आप जैन यह वत्तखाद्ये 1 किं दूसरे तीक्षरे आदि अर्थो प्रगट इ संख्या अपनी 
अमिन्यक्तिघ्े पिठ फिन पंदा्थौपि निष्पन्न होती इई किंस प्रमाणसे तिद्ध की जा सकती है ? 
कयोक्ति उस समयके पद्ठिखे तो उस्र संख्याक ज्ञानका असम्भव है | यदि पद्िठे समयेमिं मी उस संख्याक 
ज्ञानक सम्भव स्वीकार किया जायगा तो वह प्रयमपे ही प्रगट हो रही क्यो नदीं कही गयी, अर 
दूसरे आदि अर्थाकी अपेक्षा प्रकट होती इई क्यो कष्टौ जाती है? यद्वि फिर जैनोका येद 
विचार होय कि अभिन्यक्तिके पहिठे वहां पदाथोमें संस्या विमान नहीं यी तव ` तो हम दौकाकार 
कहते है कि तवर फिर उ्कौ अमिव्यक्ति कहते इई वताओ ? जेते कि सरथा अप्तवरूपा 
भेडककौ चोटीकी जमिष्यक्ति नहीं हयो पाती है । म्रन्थकार कहते है कि इतत प्रकार यह एकान्त 
वादि्योका उखाहना उनके ऊपर गिरता है । सर्मथा सतूपक्षको ठेनेवाले असत्‌ पक्षवाठेको उलादना 
देव ओर सर्वया अपतत्‌ पक्का अवलम्ब ठेनेवाञे सतपक्षवादीकी मस्तेना मटे ही कर, किन्तु कथंचित्‌ 
सत्‌ ओर कथंचित्‌ अपदे अनेकान्तपश्चके। स्वीकार करनेवारे स्याद्यादियोके ऊपर कोई उकाहना 


` नद्य आता ह । क्योकि जननि पर्वया सवके एकान्त ओर स्था असते शएकान्तको स्वीकार नीं 


किधा है । उष पंह्याकी पठे काच दूपर्तेकौ अपेना्ति अभिव्यक्ति होना अन्यया न्दौ बनता हे । ` 
इस कारण किंसी न किसी देतुते वनी हुई पहिठे मी दक्तिरूप करके वहः संख्या विचेमान थी, 

यह सिद्ध है । हा, व्यक्तिरूपसे तो बह संल्या परटिञे विमान नहीं थी | क्योकि साक्षात्‌ यानी अन्य 

वहितरूपमे अपने संद्याज्ञानमे वह षरिषयमूत नर्द हई शी । इप्त प्रकार तीर्नो कार्म अनित रहनेवाठे 

द्रव्यस्य अ्यैकी म्रधानत्तासे संल्याको निलय हम जैन खीकार करते ह ` ओर अल्पकाठ र्नेवाठे 

पर्यायह्प अर्यी प्रधानताप्ति तो वह संढ्या कार्णोकी अपेक्षा रखनेवाखी है । अतः कार्य दै | क्योकि - 
उन द्वितीय, तृतीय; आदि पदाथोक्षे होनेपर दित्य, त्रि, संख्याकी उत्पत्तिः ्टोना देखा जाता 

द । अपक्ाके स्या न होनेपर द्वित्व, त्रित्व, आदि संह्या कभी नीं उत्पन्न होती है । इस्त कारणं 

माका व्यक्त इई संष्यार्जोकौ अपेक्षासे सम्पूण संख्याओके साय तदात्मकपना नदीं है । जिते कि 

उप राक्तिरूपपनेके समान व्यक्तिख्यते मी समी पदार्वौको सर्वखरूप ष्टो जनेपनेका प्रसंग हो 

जाता ओर सम्पूर्णं पदाथौरमे यथायोग्य सम्भव द्ोकर अनुमव किये जारे सम्पूर्णं संख्याअकि क्ञानका 

व प्रप॑ग ष्टी वाधक द्यो जाता अर्यात्‌. प्रसंग न इञ} अतः सीमे सर्वं संख्या क्ञानका बाधक 

न हो सका | तिप्त कारण वाधारषित संस्याज्ञानसे वास्तविक सं्या ज्ञानसे वास्तविक सस्या पिद्हो 

जती हं । वेद्चेपिकाने ¢ द्वित्वादयः परार्वान्ता चपिक्ावुद्धिजा मताः । अयैक्षाधुद्धिनाशाच्च नाश्च- 

स्तेषां निपितः `` इस प्रकार द्वित्व आदि संख्याको स्था अनिद माना है ओर कापिठनि सं्यीको 

सु प्रार्‌ नित्य क्षी माना हे । जैनघिद्धान्त अनुसार ल्या कथंचित्‌ निलय अनिलय आत्मक दै । 


हचार्थचिन्तामणि । ६१९ 
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ततो निनीधनादेव प्रययात्तत्वनिष्ठितो । 
सख्यासप्रयथात्सख्या ताल्तिकीति व्यत्रस्थितम्‌ ॥ २८॥ 

. तिस प्रकार बाधारहित प्रमाण क्ञानेति ही यदि सस्वोंकी व्यवस्था होना माना जायगा तो 
संख्याके समीचीन ज्ञानते संख्या भी स्तविक होती इई सिद्ध टो जाती है । इस प्रकार संख्याद्मारा 
 तर्वोका प्रखूपण करना व्यवस्थित इजा । 

यत निर्वाधः भत्ययस्तत्ताखिकं यथोमयपरसिद्धं वस्तुरूपं, निर्वाधप्रत्ययश्च सैख्या- ` 
यामिति सा ताखिकी धिद्धा । 

, जितत विषयमे बाधारहित प्रमाणङ्ञान प्रवर्त रहा है, वह पदार्थं वास्तविकं है । जैसे कि वादय 
ओर प्रतिवादी दो्नके यहां प्रसिद्ध होरा वस्तुखरूप वास्तविक है । ( घट, परमाणु, आरि दृ्टन्त ) 
वाधाओंे रहित ज्ञान संख्या विषयमे होरां है । इस कारण वह सस्या भी परमार्थभूत सिद्ध होजाती 
हे । €गते म्यापतिको बनाते हये पञ्च अवयववारे अनुमाने संल्याकी पिद्धि कर दी हे । 


सा नैव ततो येषां तेषां दव्यमसंख्यकम्‌ । 
संख्यातो्यन्तसिन्नताद्युणकमोदिवन्न किम्‌ ॥ २९ ॥ 
समवायवशादेवं उयपदेशो न युज्यते । 

` तस्येकरूपताभीष्टे नियमाकारणततः }! ३० ॥ 


जिन वेशेषिककि यहां वह संख्या वस्तुसे तदात्मक होती हई न सानी जाकर भिन्न ही मानी 
गई है, उनके यां संख्यासे अत्यन्त भिनन होनेके कारण तो गुण, कर्म, सामान्य, आदिक समाय 
द्रन्यतत्यासक्ित स्यो नौ द्यो जायगा | मावाथे-पेशेषिकोके यदं संख्या नामका गुण द्रव्यमे 
रहता इभा माना गया हे । गुण, कम, आदिक छम गुण नही रहते है । ^ गुणादिर्िर्गुण- 
क्रियः ” | जवर किं गुण, करम, आदिक खर्मथा मिन पडी हई संख्या गुण, आदिकको संस्यावान्‌ 
नहीं बना सकती है, उक्तौके समान द्रव्यते सर्वथा मिन पडी इई संल्या मी ्न्यको संस्याप्षहित न 
बना सकेगी । रेप्ी दामे वर्य संल्यारहित होकरं असंख्य हो जायगा ¡ यदि वैरेषिक यों के कि 
दरव्यम गुणका संमवाथ है । गुणमे गुणक्वी समवायते इत्ति नहीं है । अतः समवाय सम्बन्धक वरात 
संयाते इ्न्यका इ प्रकार व्यवहार हो जत्रेगा सो यह उनका कहना युक्त नहीं है । क्योकि 
वैशेषिकोनि उस समबायको एकखवरूपपना अमीष्ट॒ किया है. ! ५ एक एव समवायस्तत्वं भावेन 
रेता कणाद सूर हे । देरी दशमे बह समवाय मी अनेक स्थारनोपर नियमित व्यवदा्ेका कारण 
नद दोक | अतः स्था मिनन पदाति सदितपनेका कीं कदं व्यपदेद होना विचरे मिन पड 
इये समबायसे नही सिद्ध होता दै । । 
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संख्या तद्वतो भि्ैव भिश्मतिभासखात्‌ सहविध्यवदिदेके, तेपां द्रव्यमरसख्यं 
स्थात्‌ संस्वातोत्वतमिनतवाश्युमादिषत्‌ । तज संस्यासमवायात्ससंरयमेव तदिति चेद्‌ 
न; द्श्ादेवं ज्यपदेशस्यायोमात्‌ । 

संल्यावचे द्रव्यते संख्यायुण मिन ही है । क्योकि उन संल्या ओर संल्यावानका भिन्न मिनन 
प्रतिमाप हो रहय हि, जै कि मारत ( हिन्दुस्तान ) के दक्षिणम सहमपधैत ओर उत्तमे विष्य 
पर्वतका न्यारा न्यारा क्ञान होनेसे वे दो पर्वत मिनन माने जाते है, इस प्रकार कोई एक वेरोषिक कह 
रहे दै । तो उनके यदं रेखा माननेपर सं्यापे अयन्त भिन्न होनेके कारण गुण आदिकके समान 
दर्थ भी पं्यारहित हो जायगा । यदि वैगेपिक यो कै कि गुण आदिकर्म तो संल्याका प्षमवाय 
सम्बन्ध नद्यं है, कन्ध उत्त द्व्यमें संख्याके समवाय हो जानेसे बह द्रव्य संल्यापहित द्यी क्षे जाता 
ै। आचार्यं कहते द कि य॒द्‌ तो न कषटना। क्योकि उस समवायकं वदसे इस प्रकार संख्यपनेका 
व्यपदेश नटीं हो सकेगा । “५ ज्ञानवान्‌ " ओर “८ ज्ञ ” मे अन्तर है । समवाय सम्बन्धे क्ञानवान्‌ 
आत्मा दै, यह्‌ व्यवहार भेदको दिखते हये हो रहा दै । किन्तु आत्मा ज्ञ है यह व्यवहार तो 
्ञानका आलमाके साय तादात्म्य माननेपर ह्वी पिद होता है। इसी प्रकार सपंल्य द्रव्य ओर संघ्या- 
वान्‌ द्रव्य इन व्यवहारेम मी तादास्य ओर समवाय सम्बन्धके द्वारा विशेषता है तादास्यके मानने ` 
पर ही कथंचित्‌ भेद शोमा देतादै। 

न समधायः संख्यावदुद्रग्यपिति व्यपदेशनिमित्तं नियमाक्रारणत्वाव्‌ । प्रतिनियः- 
मराकारणं समवायः सर्व्तपायिषाधारणेकररूपलाद्‌ । सामान्यादिमसमु द्रव्यमिति मरतिनि- 
यतव्यपदेशनिमित्तं सपवाय इत्यप्यनेनापास्तं । 

तथा नियम करनेका कारण न दयो सकेनेसे समव्राथसम्बन्य “८ संल्यावान्‌ द्रव्य है ” इष 
व्पपदरेशका निमित्त नहीं हो सकता है । इत हैतुको साध्य वनाकर पुष्ट करते द कि समवायक्त्नन्ध 
( पक्ष ) भिन्न पटे हुये पदा्थौक्रो नियत स्यठ पदार्थे ही निष्ठित कर देनेके प्रतिनियमक्रा कारण 
नदीं है (पाध्य) क्योकि प्रतियोगिता ओर सनुोगिता सम्बन्धक समवायवराठे सम्पूर्णं द्रव्य भादि परचमिं 
साधारगह्यपे ठ्रता हअ वड समत्राय एकरूप हे (हेतु ) जो एकरूप है वह न्यारे पदार्यौका न्यारे न्यरि 
अभरिकरणोमिं धरनेका नियामक्र नीं द्यो सक्रता है । सामान्य ( जाति ) गुण, कर्म, आदिमे सहित 
वट, पट, आदि. प्मर्थामं द्रव्य है, इष प्रकार प्रतिनियत हये व्यवहारका फारण समवाय हो जादा 
है| अयना द्र्य ओर गुण या द्रव्य ओर कर्म एवं सामान्य जर्‌ सामान्यवान्‌ इयारिककि सम्बन्ध व्यव- 
हारका निमित्त समवायहे} यह वेचचेपिकोका कहना भी इस उक्त कथनते खण्डित हो नाता 2 । 


केनविदेदगेन कचिधनिवमहेतुः समवाय इति चेन्न, तस्य सावयवलपरसक्तैः खसिद्धौ- 
विरोधात्‌ ¦ निरंश एत्र सपवायश्लथा शक्तिविशेपाचियगेवुरित्ययुक्तं, अद्धमानविरोधात्‌ ( 





स्त्र एकल्मते व्यापक षो रहा मी समवाथ अपने किसी किसी विवक्षित एक अरा करके 
किसी किसी वस्तुने नियम केका निमिच हो जाता है, यह भी ठीक नही है। क्योकि यों तो सम- 
वायको अवयव, सदितपनेका प्रक्षप होगा ओर इतत ढंगसे वैदोषिर्कोको अपने सिद्धान्तसे विरोध करना 
छागू होगा । वैशेषिकोनि अवयरवोते जन्यपन या अवयो साय ,वर्तनारूप सावयवपना समवायमे 
इष्ट नही किया है । फिर वैरोषिक यों कह कि अ्रयवरूप अंसे रहित होता हआ ही समवाय- 
सम्बन्ध तिस प्रकारकी राक्तिविरोषते तैसे संस्यावान्‌ आदि व्यवहार्योके नियम करएनेका दै बन 
जाता है | म्रन्थकार कहते है किं उनका यह कहना तो युक्तिरहित है । क्योकि इस वक्ष्यमाण अचुमा- 
नसे वैशेषिकोके इस कथनका विरोध है । सो सुनिये । 


समवायो न संख्यादि तद्रतं घटने प्रभुः । 
निरंशसाययेवेकः परमाणुः सञ्त्तव ॥ ३१ ॥ , 


संख्या, क्रिया, सामान्यं, आदिक पदार्थ ओर उषसे सित किये जानेवाङे द्रव्य आदि 
पदाथोका सम्बन्ध करानेमे एक्‌ समवायसम्बन्ध तो समर्थं नहीं है । क्योकि वह॒ समवाय अंशरहित 
टि । जेते कि तुम वैरोषिकोंके यहां मानी गयी एक परमाणु अंशरहित होनेके कारण संख्या ओर 
संघ्यावान्‌ अथवा घट पट, आदिकोके परस्पर सम्मेखन करनेमे समर्थ नहीं हें । 

न हि निरंशः सकृदेकः परमाणुः संख्यादितद्रतां परस्परमिष्टव्यपदेशनधटने समर्थः 
सिद्धः तद्वत्समवायोपि विकेषाभावात्‌ । 

अन्य उनेक अंङसि रहित एक निरवयव परमाणु एक ष्ठी समय संल्या आदि ओर तद्विशिष्ट 
माने गये पदाथौकौ परस्पर घटन करानेमे समर्थं इआ सिद्ध नहीं माना है! आकारामे एकत्व संख्या 
है । एक पुरुषे हाथमे हत्व संल्या है। अगुलियोनें पंचत्य संया है । इपर प्रकार अभीष्ट व्यवहटारोके 
घटित करनेमे परमाणु समर्थं नष्ट है । उीके समान समवाय भी नियत संख्याते नियत पदार्थको 
विशिष्ट कनेक व्यव्हार कनेमें समरथ न्वी है | एक निरंशपर्माणु ओर समवाये सम्बन्ध करने 
ओर व्यवहार कसेकौ सामथ्यं जपेक्षाते को$ अन्तर नदी है । 


शक्तिविशेषयोगात्‌ सभवायस्तत्र परिष इति चेत्‌, परमाणुस्तथास्तु । सर्वगतत्वात्प 
` तम्र समं इति चेन, निरस्य तदयोगात्‌ परभाणुव्‌ । 

एक भी समवाय पदा्थविरेष रशाक्तियोके सम्वन्धसे इपर नियत पदायौकी घटनाके व्यवहारे 
मठे प्रकार इद दै । दूसावैरोषिवोके कहनेपर तो हम नेन कड देगे जि यों तो एक अंशरदित परमाणु 
मी तिस प्रकार युणगुणौ आदिके परस्पर सन्वन्ध करने चट ष्टो जाओ । उसपर यदि वैरोषिकः यो 
कं कि वह समवाय तो सयत्र व्यापक होनेके कारण उपस सम्बन्धको नरन सम्थं॑है । परमाण 
तो व्यापक नदी है । अतः स्त्र सम्बन्धा नियामक नदी वन पक्षता है } आचार्यं कहते & किं 


६९२ ` व्ायेषटोकवाति 
यष तो न कना | क्योकि परमाणुके समान समवाय भी अश्च रदित है । निरंश पदाय॑ भिक 
भिन्न स्था्तोपर न्यारी न्यारी घटनार्ओको नही घटा सकता है । अनेक खरमबोपर छम्बा रखा इजा 
द दयायकरा वांस अरक्तहित द्योता हआ ऊपरके न्रे न्यारे बोर्ेको चेर रहा है । शरीर, 
आकाश, ठेन आदि सादा होकर ही न्ये न्यारे देमि अनेक घटनाय करा रहै है । वेदोषिकंकि ` 

द्वारा माना आ निरंश समवाय मठे ही आकाशते मी. वडा व्यापक कह दिया जाय । किर. भी 

` निरंश परमाणु उसकी अधिक राक्ति नदीं हयो सकती । अनेक शाक्तियां, या स्वमाव मानने परतो 
समवाय साच दो जायगा । बात यह है कि परमाणुका पुनः दूता छोटा अवयव न होने परमाणु 
निरश कद दी जाती है । किन्तु अनेक राक्तियां युण, पर्याये आदिके वियमान होनिसे जेनसिद्धांतमे 
परमाणुको मी संश मानादै । ५ एय पदेसो वि अणु णाणा सैघप्पदेसदो होदि । बह्देस 
उवयार तेण य काज मर्णंति सव्वण्ड " यह द्रन्यपंप्रह्मे क्य है । 


नसरु निरंशोपि समवायो यदा यत्र ययोः समवायिनोरविशेषणं तदा तज तयोः भरति- 
नियतव्यपेदेशदैरुर्विेषणविकेष्यभावात्‌ परतिनियामकात्‌ स्वयं तस्य॒ भ्रतिनियतत्वादिति 
चेन्न, असिद्धत्वाद्‌ । हि 

फिर वैरोषिर्कोका खमत स्थापनके स्यि अवधारण है कि निरंश होता इजा भी स्मवाय- 
सम्बन्ध जिस समय जह्यां जिन समवायि्योका विदोषण दयो जायगा, उस समय वहां उन प्रतियोगी 
अयुयोगीरूप समवायियोके प्रतिनियत व्यवद्ारका कारण माना जायगा । हम वेशोषिकोने समवाय 
ओर अमावका तद्वानोके साथ विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्ध माना है । आत्मामे समवाय सम्बन्धसे ज्ञान 
दे । यद्यं ज्ञान ओर आतमा इन दो रहनेवारा समवायस्म्बन्य विरोपण द तथा प्रतियोगिता सम्ब- 
न्धे तमवायवाला च्चान ओर अनुयोगिता सम्बन्धसे ` समवायवाढा आता ये दो विष्य दह । मध्य- 
वर्तीं होकर समवाय जर समवायिर्योकी योजना करानेवाा, विशेष्यविरोषणमाव सम्बन्ध प्रयेक 
समवायिर्योका नियत हो रहा है । अतः प्रतिनियम करनेवाठे मध्यवर्ती विरोष्यविदोषण माव सम्बन्धसे 
वद समवायसम्बन् स्वय प्रतिनियत हो रहा है । इस कारण निशा मौ समवायकी परमाणते विशे- ` 
पता है । प्रन्थकार कहते ई किं सो यह तो न कहना } क्योकि आप वैशेपि्कोका उक्त कथन सिद्ध 
नदीं दै । समवाय ओर समवायिर्योका विदोप्यव्रिरोपणमाव सम्बन्ध मी अनवस्था होनेके कारण सिद्ध 
नदी ह्यो पाता है । अथवा हमारे कारिका कहे गये अनुमानको विगाडनेके च्वि दिया गया 
वैरोपिकोकि इष अनुमानका प्रतिनियतत् हेतु पक्षे नीं वर्तने प्रसिद्ध देत्वामास है । 


युगपन्न बिरोष्यंते तेनेव समवायिनः । 
भिन्नदेश्चादिदृत्तित्वादन्यथातिग्रसंगतः॥ ३२ ॥ 


~+ <~" ~~~ ~^ ~ ०५१०० 
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न खादिभिरनेकांतस्तेषां सांराखनिश्चयात्‌ । 
निरराते पभाभावाद्यापिखस्य विरोधतः ॥ ३४ ॥ 

विरोषणविरोष्यतं संधः समवाधयेभिः । _ 
समवायस्य सिध्येत दो वः प्रतिनियामकः ॥२५॥ 
. उस एकं विशेष्य विरोषणभाव स॒म्बन्धकरके समवायवाठे अनेक पदार्थं एक ह समयमे एकसाथ ६ 
तो विशिष्ट नीं किये जासकते ै। क्योकि मिन भिन्न देरा मिनन मिन काठ, आदिमे पदार्थ वर्च रहे है| 
अन्यथा यानी एक ही विरोष्य विरोषण -मावसे अनेक भिनदेरवटे ओर भिनकाख्वठे पदार्थोका 
गुण आदिसे सहित हो जानापन यदि मान खिया जायगा तो अतिप्रसंग ष्ठो जायगा } चाहे जहां 
ओर चाहे जव चाहे जिसके साथ कोई मौ सहित बन वेठेगा । यदि वैरोषिक आकारा, दिशा, 
देशा, आदिकसे व्यभिचार द -कि ये निर॑रा या एक होते इए भी भिन भिन्न देर आदिमे इति & | 
किन्तु इन करके पदार्थं विदिष्ट हो रहै है, सो यह व्यभिचारदोष हम जेनेकि यहां छमू नहीं 
होता है ] क्योकि उन आकार, दिशा, आदिकोको अंरासद्टितपनेका निश्चय हो रहा हे । बम्ब, 
कठ्कत्ता, यूरुप अमेरिका, नन्दीशवरद्ीप, नरकस्थान, खर्म, आदिक स्थानम ठरे हये आकाशक 
प्रदेशा न्यारे न्यारे हं । मेरुकौ जडसे छर्ओं. दिक्ाअंमिं मानी गयीं आकाराके प्रदेरोंकी श्रेणीरूय दिशाय 
भी प्रयेक स्थानोकी अपेक्षा सां हे । यदि आकाश आदिकोको वैरोषिकोके मत अनुसार निर॑शापना 
माना जायगा तो उन उन स्थानोमें नीं समाजानेकेः कारण आकादा आदिके व्यापकपनेका विरोध 
होगा} जो संश होता इआ अनेक देशम फेठा हआ है वही व्यापक हो सकता है | निरंश पदार्थ तो 
एक प्रदेशके अतिरिक्त दो मे भी ठहर नही सकता है । कुछ अंरसे एक प्रदेदापर अर दूसरे छ 
अंशस अन्य भरदेशापर ठहःनेसे तो सांशाता टो लावेगी । तथा स्षमवायिर्योके साय समवायका विशोष्य 
विशेषण सम्बन्ध भी सिद्ध नहीं सिद्ध हो पवेगा, जो कि तुम वैरोषिकोकि यहां प्रयेक समायीका 
नियामक हो सके । अतः ज्ञान, आत्मा, आदिकोमे भिन्न पडा हआ समवाय ओर उनके भी वीचमे 
पडा हआ माना गया विशेष्य विदोषण भाव सम्बन्ध ये दोनों भी नियत सम्बन्धियोंकी व्यवस्था नदीं 
करा सकते द । जो बिचरि ख्यं नियत होकर कहीं व्यवस्थित नहीं है, वे दूसरोकी क्या व्यवस्या 
करेगे १ जो पंडिताभास स्वयं त्रियोगसे वहिरंग्मे चारित्र्ष्ट है वह अन्यको सदाखार मार्मपर 

नहीं खगा सकता हे | । 8 
न दि भेदेकाते समवायसमवायिनां विज्ेषणविषेष्य भावः प्रसिनियतः संभवति, यतः 
समवायस्य कविन्नियमरेतुत्वे पतिनियामकः स्यात्‌ । 


समेवाय ओर समवायियोके सर्वया एकान्तरे मेद माननेपर उनका मान छया गया विशने्य 





६९४ †  . कार्थशलीकवातित 
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विरोषणमाव सम्बन्ध मी प्रतिनियत नही सम्भवता है । जिप्तसे कि कीं ही समवायका नियम करा- 
नेक हैतुपनको ग्यवष्या कणन नियामक दो जाता। अर्थात्‌--मिन्न पडे इये विशेष्यविरेषण सम्व- 
 न्धके द्वारा न्वारे पड़े हये समनायकी नियत व्यवस्था नही है ओर सर्वथा न्यारे समवाय द्वा ज्ञान 
अत्मा, संख्या संट्या्रान्‌, आदिके संयोजनकी नियति नहीं वन सकती है । । 
सन्नप्ययं ततस्तावन्नाभिन्लः स्मतक्षतेः । 
भिन्नशचेत्स सखसतवधिकर्बधोत्योस्य करपनात्‌ ॥ ३५ ॥ 
सोपि तद्धिन्नरूपश्वेदनवश्योपंवर्णिता । 
तादा्म्यपरिणामस्य समवायस्य तु स्थितिः ॥ ३६ ॥ 
अप्तुपरतोषन्यायसे यह ॒विशेष्यव्िशेषणमाव सद्रूप भी माना जाय तो भी उन अपने 
सम्बन्धियोते अमिन दही होता इआ तो न माना जायगा | क्योकि रेसा माननेपर सम्बन्धि अपि सम्ब- 
न्धके मेदका आग्रह करनेवाके वैरोषिकोको अपने मतकी क्षति होना सहना पडेगा | यदि अपने 
सम्बन्ध्यते विरोष्यविशेषण माव-सम्बन्ध भिन्न माना जायगा तो पुनः इस विशेष्यविरोषणमावका 
अपने सम्बन्धियोके साथ योजना करनेवाटा दूय न्यारा सम्बन्ध कल्पना करना पडेगा ओर वह 
भी सम्बन्ध अपने उन सम्वन्धियोपि मिनन खूप होगा । अतः उ्तकी अपने सम्बन्धिर्योके साथ. ` 
योजना करानेवाढा तीक्तया सम्बन्ध मानना पडेगा | न्यारा पडा हुआ सम्बन्ध तो दो सम्बन्धिभीको 
जोड नदीं सकता है । अतः उसका उनके साथ सम्बन्ध मानो ओर तीसरा भी अपने सम्बन्धिरयोमिं 
न्यारा ह्योता इभ, चौथे सम्बन्धे सम्बन्धित होकर वर्चगा । इतत ॒दंगसे अनवस्था दोष वैरोषिककि 
ऊपर कह दिया जयगा। जैन सिद्धान्तके अनुक्तार तो - तादात्म्य परिणामरूप समवायकी स्थिति मानी 
गयी है, यह ॒निदौष पन्या ह । अतः सर्वया भेदम होनेवाले दोष कथंचित्‌ तदात्मकपने्मे खागू 
न्दी होते ह । भ. 
मुद्रपि गत्वा विशेषणविशञेष्यभावस्य स्वसंवंधिभ्यां कर्थवचिदनन्यत्वोपगमे सम- 
दायस्य स्वसमवायिभ्यामन्यत्वसिद्धेः सिद्धः कर्थचित्तादात्म्यपरिणामः समवाय इति 
संख्या तद्रतः क्थचिदन्या । । 
उन भिन्न सम्न्धोको अपने अपने सम्बाध्िरयोमिं जोडनेके व्यिं तीसरे, चये, सोमे हस्ते 
आदि सन्बरन्योकती कल्पना करते हुये बहुत दूर भी जाकर समवायको दोर्मे ठह रानेके योजक विदोष्य 
व्िशञेपणमाव पतम्बन्धका यद्वि अपने पम्बन्धियोके साय कथंचित्‌ अभेद. खीकार किया जायगा, तव 
तो उसीके समान समवाय सम्ब्न्धका मौ अपने आधार स॒मवरायियोके साथ. अभमिनपना सिद्ध हयोजाता 
ह। इत कारण सम्बन्धियोका कथंचित्‌ तदात्मन रपत परिणमन होना हयी समवाय सुभ्वन्ध सिद्र 
हआ | इत कारण संख्या उस पक्यविदि्ट पदार्थे कर्थंचित्‌ मिन है, कथंचित्‌ अमिन दै | 
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कथंचित्‌ भेद होनेसे संल्यावान्‌ द्र्योकी संख्या है, यह॒मेदनिर्देरा वन जाता है ओर कथंचित 
अभेद होनेसे संख्यावान्‌ द्रन्योकी विशेष परिणति संख्या होजाती हे । यह स्याद्ादपषदरान्त स्थित रहा । 


गणनाभात्ररूपय सख्याक्तातः कयच्‌ । 


- सिन्ना विधानतो मेदभणनालक्चणादेह ॥ ३७ ॥ 
सत्स॑स्या आदि सूत्रम यह केवर गिनती करना रूप संख्या कही गयी ह । इस कारण भेदोकी 
गिनती करना खरूप विधानसे यहां संख्या किसी अपेक्षा भिन्न है, सर्व॑या मेद तो जड ओर चेतनम 
भी नद्य है । स, द्व्यत्वरूपसे जड ओर चेतनका अमेद हे । ॥ 
निर्देश्ादिष्परे विधानस्य वचनादिह रख्योपदेशो न युक्तः पुनरुक्तताद्विधानस्य सख्या 
रूपत्वादिति न चों, तस्य ततः कर्थविद्धेदभसिद्धेः । सख्या हि मणनामा्ररूपा व्यापिनी, 
विधाने तु प्रकारगणनारूपं ततः परतिविचिष्टमेवेति युक्तः संख्योपदेशस्तखा्थाधिगमे हेतुः । 
निदेश, खामित्व, आदि सातवे सूत्रम भेदगणना रूप विधानका कथन होचुका है, अतः इस 
सूत्रमे संल्याका उपदेश करना पुनरुक्त दोष होनेके कारण युक्त नदी है । श्योक्ति विधान तो संख्या 
खर्य.कहा ही जाचुका हे । आचार्य कहते है कि इष प्रकार -कुतर्क न्द करना । क्योकि" उस 
विधानका तिस संख्याते कथंचित्‌ मेद होना प्रिद्ध होरहा है । एक या दोको ' आदि ठेकर अन- 
न्तानन्त -संख्यापयन्त केवर गिनती करना रूप संख्यान्यापर ही है ओर विधान तो प्रकार्ोकी 
गिनर्तघ्खूप होता हआ उस संख्यासे व्याप्य होरहा विशिष्ट ही है । सावार्थ-- संख्या सर्वत्र वर्तती 
` इई व्यापक है ओर कतिपय नियत इये मेदोकी गिनती करना रूप विधान तो कुछ विशिष्ट पदार्थौमे 
रहता इआ व्याप्य हे । इस कारण विधानसे अतिरिक्त संस्याका उपदेश करना इस सूत्रम युक्त होता 
` इआ तवाथौके विदखूपसे अधिगम करानेमे निमित्त कारण हयोजाता है । यहांतक संख्याका 
ग्याख्यान कर दिया गया | अव क्षत्रका प्रखूपण करते हैं । 
निवासलक्षणं क्षत्र पदार्थानां न वास्तवम्‌ । 
सखस्रभाव्यवस्थानादित्येके तदपेशलस्‌ ॥ ३८ ॥ 
राज्ञः सति छरुक्षेत्रे तन्निवासस्य दरौनात्‌। 
तस्मिन्नसति चादृष्टे वास्तवस्याप्रबाधनात्‌ ॥ ३९ ॥ 
पदाथोका निवापसस्थोनस्वरूप क्षेत वास्तविक नहीं है । क्योकि सम्पूर्ण पदार्थं अपने अपने 
-स्पमारवोमि व्यवस्थित हो रहे है । इपर प्रकार कोई एक बोद्ध विदान्‌ कष्ठ रहे द । सो वह कऊष्टना मौ 
चातु्यप्े रहित है । क्योकि पास्तविकं कुरेक्षि्रके होते सन्ते राजाक्ता वहां निवासत करना देखा जाता 


हे ओर उस कुरु्षेत्रके न नेप निवात करना नष्टौ देखा नाता है । इत कारण सत्क वास्तविक 
` १ 
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पनेद्धी कोई मी प्रकृष्ट्राध्ा नही आती दे । निश्चय नयते हम जेन भी क्ष्रकषत्रीयभाव नही मानते 
है | सम्पूर्ण पदार्थं अपने अपने छद्पप स्थित है । जतः वाधा प्रशब्दका योग सार्थक है । 


सन्वृव राकः इरप्तन्च कारणमव तत्र नवसनसमावस्य तस्य त्न जन्यमानसादिति । 
चत्‌ 1कमोर्चह) कारमाक्ररषस्य ज्त्रत्वापमपराच्र कृरणद्रात्रस्य ज्ञत्रत्तजतप्रसषमः 
यदं वद्र अधिकरणे की गयी शंकाके समान पुनः शंका उठते दकि. दस प्रकारका 
कुरुक्षेत्र तो राजाका कारण ही है .क्योक्रि वहां कुरक्ेनरमं उस राजाके निवात करनारूप स्वमावकी 
ति्ठ क्षे्न करके उत्पत्ति हई है, अतः राजक कषत्रम आजनिपर क्षत्रल्यित राजाकी परिणतिका 
उत्पादक वद क्षि तो कारण है । कारणे अतिरिक्त कषे कोई वस्तभूत नदद है, इ प्रकार कहनेपर 
तो हम चनौको भटा स्या अनिष्ट होसकता ह 2 यानी को$ अनिष्ट नर्ही दहै । कारणविद्ेषको ` 
षत्रपनपे हमने सकार क्रिया है दा, सम्पूर्णं ही कारर्णोको क्षेत्रपना होनेपर अतिग्रपेग हो जायगा 
मावार्थ--किसी भी पदार्थके किसी मी स्थानपर ठदसेते एक न्यारा परिणाम होने ल्ग जाता है | 
एकर देठकते वृक्षपर, दाथ, कैडीमे, सुखम ओर पेटमे धस्नानेे न्वारी. न्यारी परिणतियां इई है, 
क ही ओषधिको शर्त, दूध, जर, काढा आद्विका भिन्न आश्रय मिच्ने प्र भिन्न भिन्न 
परिणतियां दोतते हये उस्म भिन्न भिनन रोर्गोका उपशम करानेकौ शक्तिर्या उत्पन्न हो जाती है| 
अतः पदा्ेके कर्थचित्‌ कारणव्रिदोपको क्षेत्र कद्ना हमको अमी है । ` गर्मष्य-युत्रका कारण 
भी होकर माता अधिकरण है। ज्ञानका कारण आत्मा ज्ञानका अधिकरण भी दै । किन्तु समी. 
कारर्णोको कषे नदी मानते ई । यदि समी कार्णोको क्षत्र माना जायगा तो घटके कारण दण्ड, 
कुखट, अदृ, डोप, आदि मी उत्करे अध्रिकरण वन वदेम । ग्रास्तादको वनानेवाखा कारीगर 
हवेटीका निवासस्थान वन जायगा जो कि ईष्ट नहीं हे । | 
््राणमोचरस्यास्य नावस्तुखं खतच्छवत्‌ । 
माचुनागचरस्याप वस्तु न व्यवास्यतस्‌ ॥ ४० | 
समीचीन ज्ानके विपरय हो रहे इस ेत्रको अव्तुभूतपना नदीं है, जसे कि अपने अभीष्ट 
तर्योको अवस्तुपन नहीं है ओर्‌ अनुमान प्रमाणके विपय मी दयो रे क्षेत्रको वस्तुपना व्यवस्थित न 
होय सोन पमञ्चना अर्थात्‌-प्रमाणेति जान टिया गया क्षेत्र पारमार्थिक दं । कल्पित या अवस्तु नष्ट | 
न दार्तवं कषत्रपपिक्षिकतयात्‌ स्थौरयादिवदित्ययुक्त, तस्य प्रपाणमोचरत्याद्‌ सत- 
स्वरत । न द्यिक्षिकमप्रमाणगोचरः मुखनीलेतरादेः ` पमाणविपयतसिद्धेः ) संविन्प- 
गृ्धचक्तस्णाप तदवपयल्ापत्ि चन्न तस्या नरस्तत्वराद्‌ । 
निवात्स्यानच्य क्षत्र ( यक्ष ) वक्ुभूत नर्द ह -( साध्व ) क्योकि वह क्षेत्र अपेक्षासे 
पनथ कर दिया नाता, जम क्रि मोटापन; पतप) दरपन; नगीचपन, उरटीपार, परीपार 
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आदि धर्म अपिश्षासे गढ ॒च्ियि गये पदां है, इस प्रकार गैद्धोका अनुमान युक्तिरहित ह 1 क्योकि 
उस क्षित्रको वस्तुभूतंपना है । प्रमाणका गोचर होनेसे जेते कि अपने अपने अभीष्ट तद्य वास्तविक 
है । अतः इ प्रतिपक्षको साधनेवारे अनुमानके होनेमे- पद्िरे अनुमानेका हैत सप्मतिपक्ष हेत्वामास 
है । तथा अपेक्षासे मान छिया गया पदार्थं प्रमाणका विषय न होय सो नहीं सपञ्चना } देच्तिये ! सुख, 
ततः अधिक सुख, ओर सवरस अधिक सुख, तथा थोडे नीरे रंग ओर आधिक नीठे रगे युक्त 
इये लीक, नीकतर, नीकतम इसी प्रकार दूष, दाख, मिश्री, आदिक माधयम तरतममाव अपिक्षिक 
 होर्हाहै) किन्तुयेप्तत्र प्रमाणक विषय होते हेये वास्तविक] दूतम वत्तं रहे मीदटेपनकी 
अवेक्षाते दाखके रसं सधुरताके अव्रिभाग प्रतिच्छेदोके आधिक्य होनेपर वास्तविक परिणति अनुसार 






-  आअपाक्षकपना ह | करा या हय नहा गद ख्या गया ह | अतः आपाक्षकपन हतका अवास्तावक्पन 


. साध्यके साथ ठीकं व्याप्ति न. बननेसे व्याभिचारदोष भी हे । यदि यहां कोई यों के कि कवर शुद्ध 
 संबेदनको कहनेवाठे वेमाषिक वौद्धके यहां उन सुख; अधिक सुख अथवा नौ, नीरतर, मिष्ट, 
` मि्टतर आदिको मी प्रमाणक व्िषयपना नहीं है । सोत्रान्तिकोंके यहां भटे ही होय, आचार्यं कहते 

है कि यह तो न कहना । क्योंकि ग्रा्यग्राहकभाव आदिसे रदित जुद्धसंवेदन अद्वैतका हम अभी 
, निराप्त करं चुके है । कतमे गाढे जा चुके सुदौका उठाना उचित नहीं । , 


नेच च कषि्रत्वं. कस्य प्रमाणस्य विषयः खात्‌ ? न तावसत्यक्षस्य तत्र तस्यानव- 
भासनात्‌ । न ह प्रत्यक्षभूभागमाजपतिभासमाने कारणविशेषल्पे ्ेचत्वमाभासते कायैदश- 
नाच्धनुमीयमाने कथं वास्तवमयुपानस्यावस्तुविषयत्वादिति कथित्‌, सोप्ययुक्तयादी । 
पस्तुषिषयत्वादवुमितेरन्यथा प्रमाणताुपपत्तेरिति वक्ष्यमाणतात्‌ । 
ओर भीं वि्तीकी दौकाहै किं आप जैनोने कहा था कि" बह क्षेत्र प्रमाणते जाना हया 
विषय हे; सो वताओ किं मूतक आदिकोका कषेत्रपना भटा किंस प्रमाणका विषय हो सकेगा ? 
: सत्रप पिरे प्रयक्ष प्रमाणका तो वह जानने योग्य विषय नहीं है । वथोकि उ ग्रयक्षमे उस क्षेत्रका 
` प्रतिभास ही नहीं होता हे । प्रयक्षज्ञान अविचारकदहेचेतेकिप्रभु ओर सेवक अथवा गुरु ओर 
शिष्य व्यक्तियोके प्रयक्ष होनेपर मीं यह गुरु है ओर यह रिप्य है एवं यह व्यक्ति खामी है जोर 
यह पुरुष दका आज्ञाकारी नौकर ` है, इन वातोको प्रयश्न नहीं जान सकता है । सयाद्वादि्योने भी 
` यह कायं विचार करनेवाले शरतज्ञानके अधिकारमे रखा हे । इती प्रकार प्रयश्च ज्ञानसे केव 
मूभागके प्रतिभासत जाननेपर विदेष कारण स्वरूपमे घेत्रपना नही प्रतिभास्तता है । हा, कारके देने 
कारणिरेषरूप क्षेत्र तो सोमान्यरूपते अतुमानका विषय द्योता इआ भख वास्तविक कपे ह्ये 
सकेगा । क्योकि हम वौद्धोने सामान्यको ज.ननेवाठे अनुमानका ग्रिषय अवस्तु माना है! इत प्रकार 
कोई बोद्ध कट रहा है सिद्धान्ती कहते है करि वह भी वुक्तिरदित कदनेकी ठेव रखनेवाख दै | 


 } 


६२८ तैषयार्थ॑द्ोकवार्तिके 


~~ ^ ^~ ^ ~~ 


क्योकि अनुमान प्रमाण वास्तविक अर्थको विषय करता है । अन्यया अनुमानको प्रमाणपना नहीं वन 
सकेगा । इका अग्निम प्रन्यमें हम द्यष्टूपते न्याल्यान कर दे्वेमे | । 
ननु नदशाददद्वन्ाधकरणवचना{दद्‌ धृचस्य वचन पुनरुक्त तयारकत्वादति शकामपयचदर्नाह्‌ । 

शरकाकार कहता ह कि निर्देश स्वामि, आदि सातवें सूत्रम अधिकरणका ` कथन कर दिया 
गया है | अतः पुनः इप्त सतसंट्या आदि. सूत्रे क्षेतरका परिभाषण करना पुनरुक्त दोषे ग्रसित है । 
क्योकि वे अधिकरण ओर क्षत्र दोनों एक है । इस प्रकार दौकाको दूर करते हये विद्यानन्द आचार्य 
स्पष्ट उत्तर कहते हैँ कि-- 

सामीप्यादिपरिस्यागाद्यापकस्य परिम्रहात्‌ । 


शरीरे जीव इत्यादिकरणं क्षत्रमन्यथा ॥ १ ॥ 


~~~“ 











“ग्रामे वृक्षाः” गोते वृक्ष है, गगायां घोषः, गंगामे घर है, रेते समीपपन, तीरपन,आदिके 


परियाग करनेसे ओर व्यापक आधारके परिग्रहण करनेसे शरीरे जीव हे, यह अधिकरण समक्चना 
चाये ओर्‌ दृर्रे प्रकार समीपपन आदिके सम्बन्धे कषेत्रकी न्ययस्या है । 

शरीरे जीव इत्याचकरण व्यापक्राधाररू्पएएक्त) सपात्याद्रत्पकाधारस्प तु सषिन- 
मिदाच्यतं ततान्य्थवात न पुनरुक्तता क्षत्रान्चुयागस्य । 

रारीरम जीव हे, तिप तेल है, दूध धरत है इत्यादिक व्यापकं आधारस्रूप तो अधि- 
करण क्‌ द्विया गया है ओर यहां समीपता, अन्तराल अभाव आदि आत्मक आधारघ्रूप तो 
त्र कहा जारहा है, जोकि उस अधिकरणते दूसरे ही प्रकारका है । इस कारण पतस॑ल्या सूत्रम कित्र 
अनुयोगकी प्रङूपणाक्ो पुनरुक्तपना नहीं है । अधिकरणपे क्षित्रकरा पेट वडा है | क्षत्रे प्रकृत आेयके 


अतिरिक्तं अन्य भी अनेक पदार्थं ठहर जाते है । क्रचित्‌ कषित्र ओर अधिकरणका सांकर्यं .भी 


(~ 


अभा हे । मुण्डे मुण्डे मतिर्भिन्ना, इस दंगस्े अनेक जातिकी वुद्धिको धारनेवाटे शि््योको प्रति 
पात्ति करानेके चयि न्यरे न्यरि उपाय रहै | 
त्रकाखवेपयार्थेपष्छेषणं स्पद्नं सतस्‌ । 
| ध्षन्रदन्यलमाग्बतमानाथन्छषलक्षणात्‌ || २२॥ 
मू7, वत्तमान) भवेप्यत्‌, तीनों काठमिं पदार्थका आधेयपनेते संपर्म रखनारूप स्प्दान 
माना गया द, जो त्ति वर्तमान कामे ही पदा्भेका द्टेप रखना कषेत्रे मिन्नपनेको धारण करता है । 
चिकारुदिपयोप्ुपणं स्पशनं चतपानावविछपणात्‌ घ्चादन्यद्वे कर्थाचदत्रसखय । 


सर्वस्यार्थस्य वर्वपानसूपतात्सर्थनमसदेवेति चेन्न, तस्य॒द्रव्यतोऽनादिपरैतस्पसरेन 
मिकारुविषयोपपत्तेः 1 


[॥ 


तघ्ार्थीचिन्तामणिः ` , ६२९ 






यि ररसकक ~~ ~ ~~~ ~~~ ~ -५ 


वर्तमान कार अर्को. चुपटायेः रखनारूप त्ते तीनो काम सगे रखनारूम स्पेन , 
कर्थ॑चित्‌ भिन्न ही समक्षना चाहिये । वद्ध संपूर्णं पदाथीका वर्तमान एक क्षणमे ठहरना स्वीकार 
करते £ । उनका कहना है कि सम्पूर्णं पदार्थ वर्तमान कर्मे ही होनेवाले परिणामस्वरूपं हं । इस 
कारण तीनो काख्मे कहं ठहरनारूप स्परीन असत्‌ ही हे, सो यह तो बौद्धौको नदी कहन चादिये। 
क्योकि उन संपूर्णं पदा्थौको नित्य अन्वित रहनेवाले द्रव्यरूपते अनादि अनन्तकाकतक स्थिर रहना 

„ सरूप होनेके कारण तीनो कामि ठहरना बन जाता हैः । सप्तमी विभक्तिका अथं विषय भी है ॥ 
नन्विदमयुक्तं वतेते वस्तु जिकारविषयरूपमनाद्नतं चेति । तद्धि चथतीतर्ूपं 
कथमनंतं १ विरोधात्‌ । तथा यद्नागतं कथमनादि १ ततो न निकालवतीति । 
पुनः बौद्ध शोकापूर्क अपने क्षणिक पक्षके अवधारण करनेका प्रयत्न करते ह किं जे्नोका 
इस प्रकार यह कना अयुक्त हो रहा है कि तीनो कारम अधिकरणस्वरूप वस्तु अनादिसे 
अनन्तकाङुतक ठहरती इई उन परिणामोते तदात्मक हो रही हे । आप जेन विचारय कि वह 
वस्तु नियमे यदि अपने अतीत परिणामखरूप रहै तो भला वह. अनन्त कैसे हो गयी ? क्योकि 
विसेध है । पिरे हो चुका रावण मविष्यमे होनेवाठे शंख ॒चक्रवत्तीखरूम नहीं हो सकता हे । 
` अतीत कारका मतिष्यकारुते अभेद करना मानो अधोटोकको उर्व लोकके स्थानमे बैठा देना है । 
तथा यदि वस्तुको भविष्य परिणामोके साथ तदात्मक सरूप माना जायगा तो वह॒ अनादि केसे हो 
सकती है । सुक्तजीव पुनः संसारी बननेके स्यि नहं खैटते हे । तिप कारण तीनो काठमें वत्तेनेवाठी 
वस्तु नहीं हो सकती हे । यहांतक क्षणिकवादीका कहना है । अव आचार्य समाधान करते है । 


द्रव्यतोऽनादिपर्यते सिद्धे वस्तुन्यबाधिते । 
स्परोनस्य पतिक्षेपचिकारस्य न युज्यते ॥ ४३ ॥ 
नित्य, अन्वयी, द्रन्यरूपकरके अनादिसे अनन्तकाल्तक ठहरनेवाटी वस्तुके वाधाररित तिद्ध 
हो जनेपर त्रिकाल्व्तीं स्पर्शनका खण्डन करना कैसे भी युक्त नही है । 
. न हि येनात्मनातीतमनागतं वा तेनानेतमनादि वा वस्तु वमे, यतो विरोधः स्यात्‌ । 
नापि स तदारमा वस्तुनो मेन एव, येन तस्यातीततवेऽनागतसत्वे च वस्तनोऽन॑तत्मना- 
दित्वं च फथचिन्न सिध्येत्‌ । ततोऽनाचनंतवस्रनः कथं चित्तिकाखविषयत्वं न प्रतिक्तपाई- 
मदिरुदधत्वादिति शछेषांशस्तलक्षणः स्प्यनोपदेशः 


हम स्याद्ादी जिस ॒परिणामखल्पतत वस्तु अतीत है, उसी परिणामलछ्ल्पसे अनागत 
( भविष्य ) अथवा जिस खस्पसे वस्तु अनन्तकाठ्तक ठहरेगी उसी स्वख्पसे अनादिकाल्से ठहरी 
चटी आई है, यह नही कते है, जिसे किं विरोध हो जवे । ओर वह अतीत अनागृत्त,परिणामोति 
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न 


तदात्मकपना वस्तुसे थिन ही है, चह मी नीं वखानते है, जिसे कि उन उन परिणार्मोको अतीत- 
पन! ढोनेपर्‌ ओर भविष्यपना होनेपर वस्तुको कथंचित्‌ अनन्तपन ओर अनादिपन नी" सिद् हो 
पाता। तित कारण अनादिसे अनन्तकार्तक व्टरी इयी वस्तुका किसी अपेक्षा तीनो कामे गोचर- 
पना खण्डन करने योश्य नहीं ह । उद्गमस्थानते ठेकर समुदरपर्यतं अलण्ड गंगाकी धारके समान च 
अतीत, वर्तमान, भविष्यत्‌ , कारके परिणामोते अरिरुद्रं होकर तदाक होता हआ वस्तु हे । इ 
कारण तीनो कामे छेष होना रूप अंशा उप्त वस्तुका खरूप है ओर रेते छेष ( खरूप ) खदनका, 
उपदेश दिया गया दहै । यद्ंतक स्पदीनका निरूपण कर अव्र काका विवरण करते द । 


स्थितिसत्सु पदार्थेषु योवधिं दर्ययल्यसे । ि 
कालः प्रचक्ष्यते सुख्यस्तदन्यः खस्थिते; परः ॥-४४ ॥ 


एक समय या अधिक समर्योतक ठहरनेवाठे पदा्थौमे जो अवधिको दिखटाता दै, वह काठ 
1 निर्दे = ~ 
वाना जाता है। उप्त व्यवहारकार्ते काठ परमाणुरूप मुल्यकार मिनन निर्देश आदि सूत्रम 


(० 


कही गयी पदार्थाकी अपनी अपनी स्थितित्े यह सत्तंल्या सूत्रम कहा गया काठ निरा हे । 


न दधि स्थिति प्रचक्ष्यमाणः काः स्थितिमरपरु पदार्थेष्ववधिदरनदेतोः कारुत्वात्‌ । 
स्थानक्रियैव व्यवदहारकाटो नातोऽन्यो यख्य इति चेन्नः तद्भावे तदनुपपत्तेः । तथा हिः-- 


कुछ काछतक स्थित रहना "ही भविष्य पांच अध्याये प्रक््ट ख्यसे व्याल्यान किया जाने 
वाखा काछ्पदा्थं नदीं ह । क्योकि स्थितिवठे पदाथा मर्यादाको दिखलनेवाे कारणक . काड- 
पन व्यवध्यित ई । अथौत्‌-पदार्थके कुछ समयतक ठदहरनेको स्थिति कहते है ओर स्थितिमान्‌ 
अयका एक समय, एक दिन, सौ वर्प, आदि अवघ्रिके परिणामको काठ कहते है } यहां शेताम्बर 
जेन कते द कि पदा्थीका एकं समय, गोदोहनवेढा, अस्तसमय, वर्प, आदि व्यवहार कार्छरमिं 
ठहरनाख्प क्रिया ह्वी व्यव्हारकाठ दै । इतत व्यप्रद्मार कार्म अन्य कोई मुल्यकाक नही है। ` 
आचाय कहतेर्हैकिसो यह तो न कहना। क्योकि उप्त वु्यकालका अमाव माननेपर उस व्यव- 
हार काच्करौ पिद्धि नहींहो पातीद्े। जेते कि मुख्य हके व्रिना शूर्वीरतायुक्त मनुष्यमे रिहप- 
नेका व्यवदार्‌ नीं वनता है । टोक्राकारके ग्रो वरावरर अंट्यात काठ परमाणु छचुद्ध॒दन्येकि 
हेनिपर ही -पुद्रण््रव्योपे अनन्तगुण व्यत्रह्ारकाठ वन जाति है| अन्यथा नटीं | श्रीवियानन्द घ्यामी 
वातिक दारा तिसी प्रकार स्पष्ट कर दिखखते ई । 


न क्रियामाचरकं कालो उयवहरप्रयोजनः। 
सुख्यकालाहते सिद्धयेदर्तनाटशक्षणा्तचित्‌ ॥ ४५ ॥ 


 त्मिन्तामागिः ` | ६६१ 


~~~ ---~~~ ~“ ~ “~ ~ ~^ ^~ -~^~~~ 
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समयं, आवछि, सुदर्व, दिन; पक्षः माप्त, ` ऋतु, अयन, वर्ष, पल्य, सागर, आदि व्यवहार 
करना है प्रयोजन जिसका, रेसा काठ केवर क्रियारूप ही है । अ्थात्‌--परमाणुका एक प्रदेशसे 
दूरे आकाश प्रेशपर मन्दगतितसे गमनरूप-क्रिया तो समय ह । गोओंकी दोहनारूपक्रिया 
गोदोहन वेखा हे । चन्द्रमाका पन्द्रह गलियेमिं धूमकर पुनः उसी गरीपर्‌ आजानारूप क्रिया. चान्द्र 
मास है । सूर्यका एक -सौ चौरासी गल्ियोमे रमण कर पुनः उसी वीथीपर गमन करनारूप क्रिया 
सौरवर्ष है । इत्यादि क्रियारूप व्यवहार काक कहीं भी नवीनते जीर्ण करनास्वरूप वर्वनाखक्षण- 
वाठे मुख्यकार्के विना सिद्ध न हो सकेगा । | 

न हि व्यादहास्किपि काङः किखामात्रं सपकाछस्थितिरिति काकविशेषणायाः 
स्थितेरभावप्रसंगात्‌ । परमः क्षमः कालो हि घमयः सकटतादृरक्रियाविकेषणतामात्पसात्‌ 
इर्वस्ततोऽन्य पद व्यवह्मरकटस्यावाङख्कादसूरष्न्नायतं । सं च इख्यक्ार वर्तनालक्षण- 
माक्षिपति तस्माह्ते-कचित्तदयटनात्‌ । न हि किचिद्रौणं शुल्याहते टं येनातस्तस्थासाधनं । 

ओर व्यवहाररूप प्रयोजनको साधनेवाला कार भी केवल त्रियास्प ही नहीं है | क्योकि 
इन पदाथोकी समान कालमे स्थिति है, इस प्रकार कार है विरेषण जिसका रेसी स्थितिके अभावका 
परसग होगा । विशेषणसे विशेष्य भिन्न होना चाहिये । छोटा होते होते सवसे अन्तमे जाकर परम 
सू्मकार समय है ओर वह तिस प्रकारकी पम्पूर्णं क्रियाओंके विदेषणपनको अपने अधीन "करता 
हआ उपस्थितिते न्यारा ही होकर आवलि, सुदल, आदि व्यवहारकारोका मूढकारण उपरिष्ठात्‌ 
समञ्ञं छया जाता है ओर वह॒ व्यवहारकाङ प्रवेक द्रव्यकी एक समयमे होनेवाली सखसत्ता अनु- 
मूतिरूप वर्तेना है लक्षण जिसका, रसे मुख्यकाठका आक्षेप (अनुमान) कर छेता है । क्योकि 
उस मुख्य काठ्कै विना कीं मी वह ग्यवहारकार घटित नहीं होपाता हे । कोई भी गौण पदार्थ 

सुख्यके विना होता हआ नहीं देखा गया है । जिप्तसे -कि इस व्यवहारकाक्से उस मुख्यकाठका 

साधन नहीं किया जा सके ।. भावाथ --- ^ अग्नि्माणवकः ›› “८ गोर्वाह्यीकः › ५ अन्नं तरै प्राणाः ' 
_ आदि स्थलमे सुस्यके होनेपर ही उसकी कल्पना अन्यत्र कर खी जाती है | इसीके समान समय, 
आवि, आदिकं न्यवहारकार्ते वर्सनाठक्षण सख्य अरसंख्यातकार द्र्व्योका अनुमान द्वारा 
साधन हो जाता-हे । कालाणुकी समयपर्याय वास्तविक है.। पुनः उसके समुदायसे आवकि, खास, 
आदि व्यवहारकारु बन जति दँ | - 


. परत्वक्षपरत्वं च समदिगातयोः सतोः । 

`  समानयुणयोः सिद्धं ॑तारक्ाटनिवेधनं ॥ ४६; 

- . परापरादिकाटस्य तच्छं हेत्वतयन्नं हि । 
यतोऽनवस्थितिस्तत्राप्यन्यहेतुपभरकरपनात्‌ ॥ ४७। 


६२२ । तार्थश्षोकवातिके 


~~ ° ~~~ ~~~ ~ ~~~ ------------~~~ ----------- --------------------------~ ----~-~~---~~~-~-~~ ~° ~~~ ~~~ ~~~ ^-^ ~~~ 


श्वतस्त्ं तथाखे च सवीर्थानां न तद्धवेत्‌ । 
उ्याप्लसिद्धे्मनीषादेरमूतंखादिध्मवत्‌ ॥ ४८ ॥ 
यथाप्रतीतिभावानां खभावस्य यषस्थितो । 


कारे परापरादित्वं खतोस्त्वन्यत्र ततटतम्‌ ॥ ४९ ॥ 

. कुछ अमयादित कार्तक ठहरनारूप ॒स्थितिसे य्ये्ठ, कनिष्टपना, निर्णीत नदद दहो. जाता 
है । सहारनपुरसे पटनाकी अपेक्षा वनारस अपर है ओर कट्कत्ता पर है, ये दि शके द्वारा किये गये 
परल्य अपस््व दै, किन्तु समानरुणवाटे जर समान दिशामे प्राप्त हये रेसे एक कषत्रम स्थित ह्ये छोटी 
उस्र बड़ी उम्रके विमान पदार्था परल ओर अपरत तो तिप्त. प्रकारके व्यवहारकाटको ` कारण 
मानकर ही सिद्ध ह्येते द । दिशाकी अपेक्षा नदीं वनपति हैँ । वडी उमग्फे जेठे पुरुषे काठक्रत 
परत्व है ओर थोडी उभरके कनिष्ठ भ्रातामे कालकृत अपरत हे । छोटी उघ्रके ्राह्मणते वुद्धामंगी पर है । 
यां तर्क हे कि इत प्रकार. कारे भी वह परत्व ओर अपस दूरे हेतुजेसि प्राप्त होगा ओर उन 
दृपर्मे भी तीसरे कारणप्ते परत्व, अपरत्व, अविगा । आचार्य कहते द कि सो यह नदीं .समक्चना । 
जिससे कि वहां भी अन्य अन्य हेतुर्ओकी कल्पना करनेते अनवस्या दोप हो जाय । वस्ततः देखा 
जाय तौ जैसे अन्य पदाथौका प्रकाश दीपक या सूर्ते होता है ओर दीपक सूर्यका प्रकाश खत 
दो जाता हे, अग्नि स्वय उष्ण होती हुई अन्य पदार्थौको उष्ण कर देती है । इसी प्रकार व्यष्ठकनिष्ठ, 
बरूढे, वाट्क आदिमे परत्व, अपरत्र तो व्यवहारकाच्पे हैँ ] ओर कामे परत, अपर्व, घतः है । 
अन्य हेतुसि नदीं आये दै । व्यवहारकारमे वह परत्र अपरत्व स्वतः दै । अतः उसीके पतमान 
समी युवा, बद्ध आदिक पदा्ोका वह परत्व, अपरत्व, मी तिप्त रकार होनेपर स्वतः नहींष्टो 
सकेगा । क्योकि कोई री व्यापि सिद्ध नदीं है । जेते कि विचारशालिनी बुद्धि, उदारता, आदिके 
अमूतैत्व आदिक धर्म है | वे घर्म घट, पट, आदिके नद्वीं हो सकते है | स्वपर दोर्नोकी ज्ञप्ति करना 
त्रानका स्वमाव द ] वह घटका घवमाव नहीं दो सकता हे । स्वभावे त्कणा नदीं चती । जिस प्रकार 
प्रमाणेति प्रतीतियां हो रदी द उनके अनुसार पदार्थोके स्वमावोकी ्यवस्था माननेपर तो ्यवहारकार्ठमे 
परत्व+अपरत्व,परिणाम, आदिक स्वतः द ओर अन्य पदार्थामं उस व्यवहारकाठ द्वारा किये गये समन्चने 
चाष्टिये । प्रव्यक्ष॒ बौर युक्ति द्वारा समन्चा दिये गये स्वमार्घोमे व्यर्थं कुत्तर्क उठाना अच्छा नहीं । 


कान्या व्यवतिष्ठते धमाघमनभांस्यपि | 
गयादिहेतुतापतच्च्जीवयपुद्रख्योः शतः ॥ ५० ॥ 
 शरीरवाञ्यनःघ्राणापानादीनपि ` पद्रः 
पाणिनासुपड्कयुनं खतस्तेषां हि देदिनः ॥ ५१ ॥ 


तं्ताधीदन्तामणिः | [ ६३६ 


जीवा वा चेतना न स्युः कायाः संतु स्वकास्तथा । 
` निंबादिमधुरस्तिक्तो डादिः कारविद्विषाम्‌ ॥ ५२॥ ` 


अन्यथा यानी प्रामाणिकं प्रतीतिके अनुक्तार यदि भावके स्वभावोकी व्यवस्था न मानी जायगी 
तो जीव ओर पुद्रलकी गतिके उदासीन कारण घ्म तथा स्थित्तिके उदाप्ीन कारण अधमं दन्य 
` तथा अवगाहके कारण आकाराद्रव्य मी कहां व्यवस्थित षो प्षकेगे ? जीव ओर पुद्रख्की गति, 
स्थिति, अवगाहनके कारणपनेका परसग स्वयं जीव पुद्रक्कोही प्राप्त हो जवेगा, 'जैसेकि 
आकाश स्वयं जपना अवगाह कर चेता दै । तथा पुद्रर द्व्य भी प्राणियेकि हरीर, वचन, मन, 
प्राण, अपान, सुख, दुःख, आदिक उपकार्योको न कर सकेगे । इसी प्रकार रारीरधारी भ्राणी मी 
स्तः उन पुद्रखेका प्रक्षाख्न, मार्जन, स्चनाविदरेष+ आदि दारा नियमसे उपकार न कर सकेगे । 
अपना अपना स्वतः ही उपकार किया जा सकेगा । प्रत्यक्षसिद्ध या प्रमाणसिद्धं पदार्थकि खमा- 
वोकी यदि प्रतीतिके अनुसार व्यवस्या नहीं मानी जायगी तो भारी गोटाला मच जायगा | जीव - 
पदाय चेतनस्वरूप न हो सकेगे, तिसती प्रकार अपने जडरारीर चेतना वन वैदेगे । निस्तर, नीव, 
कुटकी, करेखा, आदि पदार्थं मीठे बन जा्थेगे | ओर रपौडा, मिश्री, आदिक कडवे हो जायेगे । 
काठदरन्यसेः देष करनेवाले वादियोके यषां किसी भी तच्वकी ठीक व्यवस्था न हो सकेगी । हां, 
कालको माननेवाठे स्याद्रादियोंके यं तो मुख्यकाढ द्वारा पदार्थाकी वर्तना होती इई भ्यवहार 
काठसे.परिणाम, परत्व, अपरत्व, क्रिया, ये सब चन जाति है ओर प्रतीतिके अलुपार धर्म, अधर्म, 
आकाश, पुद्रर ओर जीवके द्वारा नियत करे गये कायं भी सम्हक जतिदहै। कोरी तर्कणा करने 
वाठे तो “° घृताधारं पत्र पात्राधारम्बा घृतं "' बतैनमे घी या घाम वर्तन है एसे निस्तत्व 
विकर्पोमिं पडकर अपने छ्य अनिष्ट कर बैठते हैँ । 
` एकत्र हि इष्टस्य स्वभावस्य कुतश्चन । 
` कर्पना तद्धिजातीये स्वेष्टतघ्विघातिनी ॥ ५३ ॥ 
तस्माजीवादिभावानां स्वतो इत्तिमतां सदा | 
` काटः साधारणो हेतुर्व्तनारक्षणः स्वतः ॥ ५९ ॥ 


एक अर्थम देखे इये खभावका किसी भी कारणसे यदि उक्त विजातीय पदार्थे उस स्वमावकी 
कल्पना की जायगी तव तो अपने अभीष्ट तर्स्वोका विघात करनेवाी बह पमन्षी जायमो दयिनीके 
पठानको छिरिया क्षेठ नर्द! सकती है । सूर्यका खपरप्रकाशकपना खमाव वमे ` न्¡ माना 
जाता षे । तित कारण सर्वदा स्वय अपने स्पते -वर्तनाकोः प्राप्त हो रहै लीव, पुट, आटि 
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पदा्थौका प्ाधारण कारण काक है, जो कि स्वतः वत्तनास्वरूप है .। यानी अर्योकी वत्तना करता 
हे ओर अपनी भी वततैना करता है । भिर्च स्वयै चरपरी है ओर भोजन (-तरकारी ) को भी 
चरपरा करदेती द । एते द्यी ख्वण, - गोद, तरी, घुगुरु, जक, नाव, दीपक, घोडा आदिमे भी 
रगाेना । 

न हि जीवादीनां षृत्तिरसाधारणादेव कारणादिति युक्तं, साधारणकारणद्विना फस्यं 
चित्कायश्या संभवात्‌ करणक्ञानवत्‌ । तत्न दि मनःपभृति साधारणं कारणं चश्ुराय- 
साधारणमन्यतरापाये तदनुपपत्तेः। तद्रतसकलब्रत्तिमतां इतत कारुः साधारणं निमिचश्चौ 
पादानमसाधार्णमिति युक्तं पश्यामः । खादि तनिमित्तं साधारणापितिचेन्न, तस्यान्य- 
निमित्तसेन भसिदेः । केनचिदात्मना इत्तन्निषित्तत्वमपीति चेत्‌, सं एवात्मा काल इति 
न तद्भावः । तथा सति कालो द्रव्यं न स्यादिति चेन्न, तस्य द्रव्यत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । 

जीव, पुद्रल आदिर्कोकी उत्पाद, व्यय, प्रौव्यरूप वर्तन केव अपाधारण कारणसे ही टो 

य, इस प्रकार नैयायिक, धरेताम्बर आदि वादिर्योका कहना युक्त नदीं है । क्योकि साधारण कारणके 
प्रिना किसी भी का्थैका उत्पाद होना असम्भव ह| नैते कि प्रमाणरूप. करणज्ञानका । देलिये, उस 
करण ज्ञानमे मनईन्दिय, आत्मा, आदि तो साधारण कारण द जोर चक्षु, विरिष्टक्षयोपशम, आदिक 
अप्ताधारण कारण है| इन दोनो कारणोमेते एकके भी न ह्षोनेपर उस इद्धियप्रतयक्षकी उप्पत्ति होना 
नष वनता है । तिप्तीके समान . सम्पूण वततेनावाठे पदार्थाकी परिणति दहोनेमे काठद्रन्य साधारण 
कौरण दै तथा निमित्तकारणं ओर उपादान कारण ये सव असाधारण कारण द | इस सिद्धान्तको 
हम युक्त देख रहे द ( समक्न रहै द )। कोई कदे किं आकारा आदिक ही उस वत्त॑नाके साधारण 
कारण हो जर्थगे, आचार्य कहते हैँ कि सो यह तो न कहना | क्योकि उन आकार आदिर्कोकी 
अन्य अवगाह आदि कार्याके निमित्तपनेते प्रपिद्धि हो रहीं दै। अपने किसी एक खरूपते वह आकाश. 
उप वर्तनाका भी निमित्त हयो जायगा इष प्रक्रार कहनेपर तो हम जैन करेगे कि वह खस्य हयी तो 
काछ्द्रन्य है । एक आकारामे दो द्रव्येकि सभाव नीं ठर सकते है । इतस्त कारण उस काड्डन्यका 
अभाव नहीं हृआ। यदि कोई कहे कि तिप प्रकार होते द्ये मी काल पदार्थं द्रव्य तो नहीं द्र हो 
सकेगा ट वह तो एक नियत आक्राशदव्यका खभाव माना गया । तिद्धान्ती कहते ट कियहन 
कहना । त्र्योकिं उस मुख्यक्राठको ्रव्यपने करके मविच्य पांच अध्यायमें स्पष्ट - रूपे कह दिया 
जवेगा । अर्थात्‌-गुणपर्यायवान्‌ होनेते काठ मी द्रव्य साध दिया जायगा । यदहांतक काठका प्ररू- 
पण हआ । अव अन्तरको कहते है । # । 


स्वहेतोजायमानस्य ` कुतथिद्धिनिवर्तने । 4 
पुनः पसूतितः पूत विरहंतरमिष्यते ॥ ५९५ ॥ 1 
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कारु एवे स चेदिष्टं विशिष्टत्रान्न भेदतः 
सूचनं तस्य सूप्रस्मिन्‌ कथंचिन्न विरुष्यते ॥ ५६॥ 


अपने अतर बहिर कारणोसे उन्न होरहे पदार्थकी किसी भी विनाशक कारणसे विरेष 
निरृतति होजनि पर पुनः कांङान्तरमे उसकी उत्पत्ति होजनेसे तबतक पूथैका व्यवहित समय अन्तर 
माना जाता है । इस पर कोई यों कहे कि इस प्रकार किसी उत्पन्न पदार्थके नष्ट होजने पर पुनः 
उप्तकी उत्पत्ति शेनेतकके व्यवधान काठ्को यदि अन्तर कहा जायगा, तब तो यह अन्तर काठ ही 
इआ । फिर सुष्चमे कार्ते न्यारे अन्तरा निरूपण करना व्यथं हे । म्रन्थकार कहते हे कि सो यह 
` तो न कहना । क्यो कि सामान्यकाङते अन्तरकाठ्म विरिष्टता होनेसे उसका ` न्यारा कथन करना 
हमने इष्ट किया है । इस कारण इत सूत्रम उस अन्तरका सामान्य काठकी अपेक्षा करथचित्‌ मेदस 
सू्रणा करना विरुद्ध नहीं पडता है ! सामान्यके कहे जानेपर भी विशेष प्रतिपत्तिके प्रयोजन वश 
विदोषका उपादान करना न्थाय है । ¢ त्राणाः समायाताः, सूरिसेनोपि ° । 


नतु न केवरं विरहकाडोँतरं । किं तरिं छिद्रं मध्यं वा अंतरगद्वस्यानेकाथवृतत- 
दिचद्रमध्यविरदेष्वन्यतमग्रहणपित्ति वचनात्‌ । न चेद वचनमुक्तं कारव्यवधानवरनस्य 
व्यवधायकस्य भागस्य च पदार्थेषु भावादिति कथित्‌ । 


किंसीकी रका ह किं मच्यवरत्तौ विरह ८ काटन्यवधान ) को करनेवाा केवट ˆ काठ द्वी 
अन्तर नष्टा हे, तो क्या है ? इसपर यह कना है कि छिद्र अथवा मध्य मी अन्तर है. ।. राजवासिकं 
्रन्यमं श्री अकरंकदेवका यह वचन हं किं अन्तर ॒राद्रकी अनेक अर्थम चृत्तिहै। कष्टं छेद 
अथ वतैता हे, जेसे कि यह काठ सान्तर है, यानी छेदसित है, कीं मेद अर्थको कहता है, जैसे 
ककि द्रन्य द्रव्यान्तसेको बनाते ह । इस वाक्यम अन्तर शद्रका दूसरा भिन्न अर्थ वरैरेपिकोषो असिपरेत 
हे । कहीं विशेष अर्थम अन्तर शद्ध प्रयुक्त ्ोता ह । जसे कि घोडे घोडेमे अन्तर है ! एक छेरित करने- 
वाखा घोडा ( टटुजा ) दस रुप्येम आता है, दूसरा युणी उमराङ्ुनरूप अश्च दस स्त्र सुपर्यर्भे 
आता हे! जतः घोडे घोढमे विशेषता हे । रसे ही लोहा, ली, पुरुष, बसन, आम, चार, आदि 
व्यक्ति रूपसे विरषता्य है । कहीं वहिर्योगमे अन्तर शब्द वो दिया जाता है । जेते कि गाङ 
अन्तरम क्यं टं । जयात्‌-गावसे बाहर इये ह । आदि तिन अनेक अनेक अधमे य्दा छिद्र 
मध्यं ओर विरहकाल इनमेते चदि जिस एक्का महण समक्चना चाहिये । तथा यह्‌ मञ्चक्टक देवक्ता . 
वचने युक्तिरष्ित न्दी हे । क्योकि पदायोमे जसे कारुकृत व्यवधान हो रदा ह,उसती प्रकार च्यवधान 
करनेवाले क्षेन्रका माग सी पदायौमें विघमान है | अतः अन्तर शन्दसे विपक्षा ही क्यो पकडा जाता 
दे छिद्र ओर मन्य मौ पर्ने चाषिजो ति श्रीकरुकदेव मी मानते ह । यद्‌ को$ कड्‌ रः £ । 


६ ३ ६ सलार्थोकवरिर त्वः 
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सोपि यदि धुख्यमतर छद मन्य व्रूयात्‌ तदादुपहतवीयस्य न्यभाव्‌ पृनस्द्रतद्श्- 
चत्द्चनामात विरुध्यत पररदकखस्यस्वावरस्याचन सपथनाद्‌ अथप्रषान तदिषयेव ( 

जघ आचार्यं कहते द कि बह दौकाकार भी छिद्र अथवा मध्यको यदि .मुर्यरूपते अन्तर 
केम तत्र तो श्री अकंकदेवके उत्त वार्तिके अगदी इप्त वारतिकद्रारा उप्तका विरोध प्राप्त होगा 
क्रि मी नष्ट हई दै शक्ति जिक्तकी, रेस दरव्यकी निमित्त कारणवश्च किंती पर्वायके तिरोभाव द्यो 
जनिपर फिर अन्यनिपित्तोति उसी ही पर्यायक्ा प्रकट होना देखा जाता है । अतः उप्त सूत्रे अतर 
का वचन किया हे । इतत वार्तिके भगवान अकलंकदेधने वरिरहकाठ नामके -अतरका समर्थन(पुष्ि) 
किया & । अर्थात्‌-घुल्यरूपते विरहकाठ्को अन्तर माना .है । छिदि ओर मध्य॒ यदि सुल्य अंतर 
समने जरवेगे तो सौकाकरारके कथनका दूसरी वार्तिके विरोध हो जाताहै | ह; जव यदि उन 
छिद्र जौर मध्यको अन्तरका गोण अर्थ मानतेहोसोतो हमको शटदही दै । काष्प्ररूपणते न्यारी ` 
अन्त< प्ररूपणाको करनेमे प्र्युत इसत ओर सहायता प्राप्त हो नाती हे । 

सीतरं कां सचिद्रमिति परतीतेयख्यं चिद्रमिति चेन्न, तत्रापि विरहस्य तथाभिषा- 
नात्‌ । द्रव्यविरहः छिद्र न कालग्रिरद इति. चेन्न, द्रग्यविरहस्य पदा्प्रूपणार्ेगत्वाद । 
ष व्यवधायकं दिद्रमिति चायुक्तं तस्य मध्यन्यपदेशपकषगात्‌ ! भागो व्यवधायको मध्य 
पिति चायुक्तिक दियदत्सागरांतरपित्यादिषु मध्यस्यांतरस्य व्यवधायकमामस्यापरतीतेः । 
पर्वापरादिभाग्रिर्दोत्तराटमागो मध्यमिति चत्‌ः तिं सर्वं एव क सेतरविरररतराखरूपः 
चिं ऽति षिरष्ट एवातरं न्याय्य, तत्र चिद्रमध्ययोः कथंिद्विरदकालादनन्यस्वेपि जीव 
तत्वावमपानयसादहानाधकाराददचन । विरदृकटस्य तु तदगत्वाहुपदश्च उति युक्त । 
पृदररक्ततवानसरू्पणगाया त्र छद्रमध्ययारपि वचनं वा्तिकक्रारस्य सद्धम््‌ । | 

पुनः दौकाकार कहता हे कि काठ सान्तर है । अर्यात्‌-ठेदक्षटित हि । इतत प्रकार प्रतीति 
होनेके कारण अन्तरद्राव्छका मुख्य अर्थ िद्रहयोरहादै | आचार्य कहते कियष्तोन कहट्ना। 
क्योकि वद्यं मी तिस प्रकार विरद [ व्यवधान ] का कथन किया गया दहै} इसपर रौकाकारका 
क्टना ह कि विरष्ट अथं मछे ही सही, किन्तु छेदसष्ित काठ इन्यका विग्हख्प छेद छ्य गयो 
दै | काटका विरद तो चेद नरीह । प्रन्थकार कते है कि इतत प्रकार तो न-कहना। क्योकि 
द्रव्यका पिरह पडजाना पदार्थौ प्ररूपणाका उपयोगी अंग न्ह हे ओर व्यवधानं करनेवाटा 
षेत्रच्टिहे;, इतत प्रकार कहना मी अगुक्त है | क्योकि यों तो उप्त छेदको मध्यपनेके व्यवदहारका 
प्रम द्योगा । यानी वह ठेद्‌ मन्य ददो जवेगा | किन्तु दौकाकारने छेदको मध्यमे न्याय माना है| 
तवा व्यवधान करनेवाला माग ( दिस्सा ) मध्यदै । इप्त प्रकार मव्यको छेदसे मिते निरूपण 
करना मी युक्तिगल्य है । क्योकि ^! हिमव्रत्तागरान्तरं ” इत्यादि प्रयोरगोम अन्तर राव्दका मव्य 
अर्यं अमी दै । किन्तु समद्रके म्यम दिमवान पर्वते दनेका व्यवधान करानेवाद्य. भाग तो 
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नहीं प्रतीत हो रहा दै । अतः व्यवधान करनिवाख भाग -मध्य नहीं है 1. यदि पूर्व, प्रशिमः आदि 
मामका विरहस्वरूम मध्यवती अन्तराक मागको मध्य कहा जायगा;. तव. तो सर्वं ही मध्यश्च 

जके । री दशाम अन्तरारखरूप क्षेनरविरहको छिद्रपना कहां रदा १ इस कारण यहा विरष्टको 
` ही अन्तर कष्टना न्याययुक्त है । उन अन्तयोमे छिद्र ओर मध्यका विर्हकाञ्ते करथचित्‌ अभेद 
होनेपर भौ जीवतखकी अविगतिमे उपयोगी अग न होनेके कारण यहा प्रकरणमे जंधिकार नही हे । 
अतः छिद्र ओर मध्यका बचन नी किया गया है ओर विरहकारू तो उपस जीवनत्त्वके ज्ञानम 
उपयोगी अग है | अतः उमाघ्वामी. महाराजदयारा विरहकाल्का उपदेश देना यह युक्त ` हे । हा? 
दरक तत्का निरूपण करनेमे तो छिद्र ओर मध्यका मी वचन उपयोगी है ¡ अतः राजवारतिक 
फो दनानेवाठे श्री -अकर्ठकदेवका वचन सिद्ध हो जाता है । भावार्थ--यदरं तच्वकी अधिगति 


करानेमे छिद्र ओर मध्यरूय अन्तर भी हम अभीष्ट कर छेते है । यह अन्तरका निरूपण कर दिया 
- दै | अव भावकों दिखलाते ह । 


अलोपशभिकादीनां भावानां प्रतिपत्तये । | 
भावो नामादिसूषप्नोक्तोप्यकतेस्त्ातुयुक्तये ॥ ५७ ॥ 


यदपि “ नामस्यापनाद्रन्यभावतस्तन्यासः > इस सन्तम वस्तुकी वतेमान. पायस भा्रका 
कथन हो चुका है । किर भी इस सत्सख्या आदि सूक्तम ओपरामिक, क्षायिक आदि . मावोँकी प्रति- 
-पत्ति करानेके ्यि भावक निरूपण किया हैँ । शिष्योके विशदरूपसे तत्ोका' अनुयोग कृरानेके 
च्थिं परोपकारी महर्ियोका यह उयोग आदरणीय हे । धन्यास्ते ऋषयो जयन्तु ! नमोऽस्तु तेभ्यः । 


नामादिषु भावग्ररणार्एनभावग्रहणमयक्तमिति न चोचं, अत्रोपकषमिकादिभावपिक्- 
त्वात्तद्ग्रहणस्य पिनेयाक्षयवरो वा त्वाधिगमहैतुविकर्पः सर्वोऽयमित्युपारुंमः । 


नाम, स्थापना+चव्य ओर साव इन चार निक्षेपकारमे मावका ग्रहण होजनेप्ते फिर - यदं 
सावका ग्रहण करना अयुक्त हे, इस प्रकारका असियोग जेनोके उपर नहीं ख्गेगा। क्योंकि इस सूत्रम 
जीवके ओपरामिक, ओदयिक्र, आदि भावोकी अपेक्षा रखनेके कारण उस मान्का ग्रहण करना 
साथक हे अथवा जेसा जेरा विनीत रिर्योका अभिप्राय है, उसके अधीन. इये सूत्रकार आचार्य 
मक्यराजने तच्वोके अधिगम करानेवाठे हेतुओंक्ी उक्त चारो सत्नौमे यह सतरः विकल्पना की है । इष 
कारण जेनोके ऊपर निन्दाकारक कोई उलाहना नही आता दे । अर्थात्‌-भिन्न भिं अमिग्रायवःछे 
शिष्योको व्युसंत्ति करानेके व्यि तत्ार्याधिगमके न्वारे न्यारे उपाव वताय दिये ह । खोकमे मी 
श्रोताके अभिभाव अनुसार वक्ता दारा व्याख्यान किया जाना देखा-जाता है | अत ्षे्र; अधिकरण, 
सथितिकारू, भवि-भाकः आदिको न्यारा न्यारा कह्ने कोई दौष नदी आता! ` 
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६१८ क्वपि शोकवापिविं | 
फतेल्पे बहवश्चेतेऽमीभ्योऽथीतिविविक्तये । 
कथ्यतेरूपबहूत्वं तत्संर्यातो भिन्नसरूयया ।॥ ५८ ॥ 
भव्येकं सल्यया पूर्वं निशितार्थेपि प्डितः । 
 कथ्यतेरपबहतवं यत्तत्ततः किं न भियते ॥ ५९ ॥ 
अव अल्पवहृत्वको कहते £ । ये स्मीपमे विधमान होरे पदाई उन पदार्थीसे अल्प संल्यावाठे 
्ं ओर ये स॒मीपतरवत्ती पदार्थं उन परोक्ष पदा्थीते तस्याम गइत दै. । इस प्रकार पदाधौके विशेष 
ख्यते पृथग्‌माव करानेके लिये सूत्रम अल्पवडुल्व कष्टा जाता हे । वह भिन्न मिन्न संख्या करके इई 
संख्या प्रख्पणासे न्यारा ह । प्रयेक पदार्थं पिरे संघ्या द्वारा निशित दो भी चुका है,उस अर्मे भी 
समुदित पिण्डरूपते गिनानेके च्य अल्पवहुत्व का जातत हे ।. जव कि वह अल्पहत्व एसा हैऽतिस 


कारण संख्यासे मिन क्यो न होगा १ अर्थात्‌--प्रयेककी गिननेवारी संल्यासे पिण्डरूपसे मिले हये 
जनेक पदार्थाकीं अपेक्षा न्यूनता, अधिकतारूप अल्पवहत्व नामका उपाय तो भिन्न है | 


नजु यथा विदेषतोऽर्थानां गणना सख्या तथा पिंडतोपि ततो न सरस्यातोर्पवहतवं 
भिन्नमिति चेन्न; कथविद्धेदस्य तयैवाभिधानात्‌। न हि स्वेथा ततस्तदभेदनिषेषे संस्परा- 
पिंडं सख्येति वक्त शक्यम्‌ । ` ॥ 


यहां ट्रका है किं जैसे विष विदोषरूयते पदाथौकी गिनती करना संख्या हे उसी प्रकार 
पिण्डर्पतते अधौके थोडे वहत पनका गिनना भी संल्या ही हे । तिप्त कारण संए्यासे अल्पवह्ु्व 
मिन नष्ट है | आचार्यं कहते है किं यह तो न कहना। क्योकि तुम शेकाकारने ही कण्टोक्त अपने 
मुख करके उनके किसी अपेक्षासे भेदको कह टिया है । हम समाधान करनेका परिश्रम क्यो उषे, 
समी प्रकार उस संस्यासे उस अल्पतहत्वका यदि विरोषमेद नहीं माना जायगा तो यदह रसष्याका 
पिंड है जीर यष्ट संल्या है इस प्रकार मेदसर्पते कहनेके ध्यि समर्थं नदी हो सकोगे । रुपये, पैसेकी 
विशेष गिनती ष्नेपर मी उनके थोडे वहतपनकी ्ञपिके व्यि पिंड संख्या की जातीहै | अतः संल्याकृा 
षिदोष होते हये भी अल्पवहुत्वका विरिष्ट अधिगम करनेके वरा न्यारा ग्र्टण सुन्मः किया है । 


इति पपंचतः सर्वभावाधिगतिहेतवः । 
सदादयोचुयोगाः स्युस्ते स्याद्वादनयादमकाः ॥ ६० ॥ 


इस प्रकार ` मेद; प्रमेदके .विस्तारसे सम्पूर्णं भार्वोकी कघतिके कारण सत्‌, संस्था, आदिक जाः 
अद्धयोग हो जति ई, बे सव स्याद्वाद प्रपाणखूप ओर नयस्ल्प द । जगतके सम्पूर्णं अधिगत्निके 
उपाय प्रमाण ओर नयते को वरहि्भूत नदीं ६ै। 








सकं दि वस्तुसख्वादयोऽनुयुनानाः स्याद्वादात्मका एव विकल्पयतु नयात्मका एवेति 
नः प्रमाणनयेभ्यो भित । तसभेदास्तु प्रपंचत्तः सवे -तखाथाधिगमदैतवोऽसुवेदितव्याः 
- ` वस्तुक सम्पू सत्‌ , संख्या, आदिक धमै अनुयोगको प्राप्त हो रदे स्याद्वाद ( शचतज्ञान ) 
सख्य ही समन्ञो ओर एकदेशे विवक्षित इये स्व आदिकोको नयस्वरूम ही की विकल्पना करो । 
इत प्रकार वे सत्‌ आदिक प्ररूपित किये गये उपाय तो प्रमाण घर नयेति भिन्न नहीं है | उन प्रमाण 
ओर नयेकि सम्पूर्णं मेद प्रमेद तो वि्तारसे कहे गये इये तच्वा्थौकी अधिगत्तिके कारण आम्नाय 
अनुसार समक्च ठेने चाहिये । नाम आदि, निरदेदा आदि, तथा सत्तंस्या एव॑ अन्य भी नेगम आदि 
ये सव प्रमाणनयेका ही कुटुम्ब दै । 


` सेन निशिता भावा गम्यते संख्यया बुधेः। 
संख्यातः क्षत्रतो ज्ञेयाः स्पररानेन च कारतः ॥ ६१ ॥ 
तर्थांतराच. भवेभ्यो ज्ञायतेल्पबहुत्रतः । 
कऋमादिति तथेतेषां निदेशो उ्यवतिष्ठते ॥ ६२ ॥ 
प्रभकमवदगद्वापि ` विनेयानामसंश्यम्‌ ।. 
` नोपारभमवीप्नोति पस्युत्तरवचःकमः ॥ ६३ ॥ 
, ` म्रथम ही विध्यमान सतूपनेसे निर्णीत किये गये माब ही पीछे विद्वानों करके संख्या द्वारा 
निशित किये जाते है । संख्याते अनन्तर क्ेत्रते समक्षे जाते द ओर स्पर्शन करके तथा काच्तेभी 
ठीक . तोरपर जान ज्य जाते दै तथा अन्तर ओर भावोपि मी जाने जाते है । अल्प वहसे भौ 
पदार्थोका तर्स्पक्ी ज्ञान हो जाता हे । इस कारण इन पदार्थौका कमते निर्दे करना तिप्त दंगसे 
` व्यवस्थित, हो रहा है अर्थात्--इस उक्त क्रमसे पदा्थोको समक्तनेवाडा ज्ञाता ठोस" निर्णयपर शीघ्र 
ही प्च जायेगा अथवा विनीत रिष्यों्षे प्रश्वोके क्रमवरसे मी प्रयुत्तरोके वचर्नोका करम है\। 
्रशनोके अनुसार उत्तर देनेसे ही श्रोताको संरायरहित ज्ञपि हो जाती है । अतः सूत्रम कहे गये सत्‌ 
आदिक अनुयोगोका क्रम किसी भी उलाहनेको प्राप्त नहीं होता है । 
ततो युक्त एव सत्रे सदादिपाठक्रमः शद्वार्न्यायाविरोधात्‌ । 
तिप्त कारण सूम श्रसम्बन्धी ओर अर्धसम्बन्धी न्यायके अविरोध टो जनेसे क्सल्या 
आदिके पठनेका‰ कम युक्त ही हं अर्थात्‌--शद्र रालकी दष्टे रिष्योकी- ब्युत्पततिको वदानेका 
खस्य रलकर उमास्तरामी महाराजने सूत्रम सत्संल्या आदिका क्रम ठीकै रखा है अयवा अर्थं समक्चने 
वाटे दिष्याके प्रश्नों अनुसार उत्तर देनेके व्यि सूत्रपढा गया है । प्र्नोका कम मी घुख्मतातते वद्सुफे 
चन्तस्तकपर पड॑चनेके छि जच्छ ही ठंगसे किया गयां है । गुरुजीको दिष्य मी अच्छा मिय हे। 
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लासान्येनाधेगम्येते विरोषेण च ते यथा । 
जीवाद्वस्तथा ज्ञेया व्यासेनात्यत्र कीर्तिताः ॥ ६8 ॥ 
वे. जीव आदिक पदार्थं सामान्य ओर विद्ेषरूप करके जिस प्रकार समश्च च्यि नाते र ति 
ह प्रकार अन्य धव, सूरवर्थतिष्ि, गोम्मटप्तार, सिद्वान्त आदि भरन्ेमिं विस्तार्ते वलाने गये समह 
ठेने चाधि । यदं बुकषिप्रधान म्रन्धर्मे उनको युणघ्यान चैौददयो जर मार्गणं द्वारा ` कहनेसे 
बहुत वडा गौर हो जाता । क्योकि आगमोक्त परोक्ष विषर्योको भी वादिओंकि सन्मुख युकिपे 
समन्या चुकनेपर ही अगि चख्नां होता । ` "" † 
जीवस्तन सेस्नारी भुक्तथ, संसारी स्थावंर्थ अस, ` स्थावरः पृथिवीकायिक्रा- 
दिरिः चक्षमो बादरथ, स्मः परयाप्तकोपय्चिकश्च, तथा वादरोपि, जसः पुनद्रीनि- 
यादिः पर्याप्ठकोऽप्यप्तकशेति सामान्येन विशेषेण च यथासेनाधिगम्येते सैख्यादि- 
भिद तथा सक्षिपेणाजीवादयोपीरैव । व्यासेन तु मत्यादिमार्गणाघु सामान्यतो विशेषत 
जीववदजीवादयोऽन्यत्र कीतिता तिन्नातन्याः । - “ 
तिन सात त्वो जीवत सामान्यरूयसे एक है । उसके मेद संसारी ओर सुक्तदोरदै। 
तथा संप्तारी जीव त्रत ओर स्थावररूप है ! तिने स्थावरजीव पृथ्वी कायिक; जकरकायिक आदि, 
्रमेदोत्ि युक्त होकर सूम ओर वादरखूप एकेन्दिय है. । सूक्मके भी परयीप्त ओर अपर्याप्त नामक 
नामकर्मके उदये परयीतक ओर ्च््यपयीप्तक दौ मेद ह । तिी प्रकार वादर जीव मी परयी्तक 
ओर अपर्यप्तक दो प्रकारं है । फिर त्रसनीव तो द्वीद्धिय आदि मेदोते युक्त होकर पयाति ओर 
अपयीप्त विकल्पमिं वरिमक्त है । निर्दत्यपरयाप्तिकमेद भी इन्दीमें गर्भित दहो जाता है। इस प्रकार 
सामान्य ओरं विदोपल्यते जते जीव सतपने पे जाने जति है, तेते दी संद्यक्षेत्र आदि्को करके 
भी निर्णीत किये जति दै । तथा सक्षेप करके अजीव आदिक तच भी इष॒ दाध्यायी सूत्रम ही 
कद दिये जरगे | अथवा इसी सूत्रदयारा अजीव आसव, आदि तखोकी सतध॑ल्या आदिको यहां 
ष्टी खगा डेना। ह्व, विस्तारसे तो युणध्था्नोकं अनुसार गति, -इन्धिय, आदि मार्गणार्थर्िं सामान्यसूप 
जर विरोषरूप जीव पदार्थके समान अजीव, आस्रव आदि भौ अन्य धवट, आदि म्रन्थरमि 
व्याल्यान क्रिये गये हये वहति विद्‌ दंगपर समक्षखेने च्ठिये । 
. इ्युदि्ौ ज्यात्पके युक्तिवार्गे. सम्यग्छक्षणोत्पचिहेतून्‌ । 
. तष्दन्यासौ गोचरस्याधिरद हेतर्मानानीतिका्ुयोगः ॥ १.॥ 
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. इष उ प्रकार सभ्यग्दर्योन, सम्यग्हान, सम्यक्‌ चारि, इन सीन खरूपम॒मोक्षमार्गका उदेश 
फर वुकनेपर पुनः सम्यग्दशीनके छक्षण जीर उत्पत्तिके फार्णोका प्रदर्शन करानेवाञे दो सर्नोका 
प्रतिपादन कर सात तत्व ओर उनके नि्षेपोके प्रतिपादकं दो सूत्र बनाये । पश्चात्‌ रनत्रयके विष- 
यो समक्षानेके च्थि कारणभूत ओर लौकिक साखीय अनेक नीतियोति युक्त यह अतुयोग तीम 
सूत्रौ फरके कहा गया है । यह उमास्वामी महाराजके आठ सूत्रोका संक्षि वर्णन दहे 1 सूर्रोकी 
संगतिका सदमे प्ररंसनौय है । | 


इति तथ्वार्यछोकवासिकारंकारे पयमस्याध्यायस्य द्वितीयपाहिकम्‌ । 
इसपकार श्रीमहपि विचानंद स्वामिके द्वारा विरचित 
` सत्वार्थ-टोकयातिफारंकार नामके महान्‌ प्रथमे 


 _ षहिे अध्यायफा दूसरा आन्िफ 
` समाप्त हुञा । _ । 


५ भिक ककम द कजम अकि 
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अट्वं दूतक दरद्ं 
प्रथम द्वी ता्थीकौ अधियत्तिके अर्यं तीसः विस्तृत दंगके उपार्योको वतानेके च्यि 
ग्रंथश्नारने सूत्रक्ा अव्रतार कर्‌ प्पट्या आिको प्रमाणनयस्वर्य ओर खव्टख्प व्ताय्रा है । 
नन्यथा या चार्वाक आदिक निपरघार्थं सतग्रह्यणा आवद्यक दहै .। वैदोपिर्कोकी मानी. 


ञे. 
[ 


गयी एक सत्ता ठीक नही है| चुल्यव्ादमें स्वपन्तप्ताधन ओर परपक्षदूधण नदीं बन पाते.ह्‌। 
शद्रकथेदनको मानने कंद्धेकि यद्र मी तच्वव्यवस्था नदद वनती द । ग्रह्यप्राहक भाव आदि 
मानना अनिवार्यं है | पष सूत्रम कटै गवे निर्देशे सत्ताप्रह्मणा न्यारी द | अमत्ता तुच्छ 
पदार्थं नही है । किन्तु अन्य पदार्थकी-सृत्ताषटप है । निर्दे ओर सत्ताफे व्याप्य ओर व्यापक 
मावपर अच्छा विचार करिया टै । सर्वा्थपिद्धि, सिद्धान्त आदि ग्रन्थो इष सूत्र उक्त प्रमेयका विशद 
व्याष्यान ह । बोद्ध रोगोकि सन्मुग् अन्य अपपेक्षिक धर्मोके समान संख्यको . वस्तुमूत साधा हे । 
यहां अनुमानेति अपिक्निक धर्मीको परमार्यख्स वत्ताया हं ¡ मिध्यावरा्तनाओत्नि ग्रथायं काय नही 
वनता है । ब्रह्यदितके समान इद्धःसवेद्रन मर्दी दीख रां है) प्रत्यक्ष आदि प्रमाणेति दवेत 
सिद्ध दहो रदा हे । सम्पूण पदाथौमे वरियमान मी दो शी, पं्या अपने अपने क्षयोपद्चम अनुसार ` 
जान ठी जती है । एकर वतुपं एकत्व, द्वित, आदि अनेक संल्ययि अविरोध ख्यते ठ्टर जाती है । 
स्यद्वादवोकि ऊपर कै उयाहना नदी है | जव कि अव्रच्छेदक धर्म॒ न्यारे न्यारे मनि गयेद्। 
सत्‌ या अपतत्‌ पदार्थीका कथमपि विरोध नही है] रक्तिक्री अवीक्ना योग्यत्तानुप्ार सव्रको 


ण 


सत्रलिक होना इट दै ¦ व्यक्तिकी अपेक्षाः नरह । द्वितीय आदिकी अपेक्षते द्वित्व 
आदि सं्पर्थि प्रगट हयो जती दै | द्रव्य ओर पर्थायङी अवेक्षा सम्ूर््ं पदार्थं नित्य, 


~ 


अनिव्यक्ठद्प दै । ष्या वास्तविक दै कल्पित नहीं दै ।- वेरेषिक्तों द्वारा संह्या ओर 
संह्यावार्नक्ा पर्यथा मेद मानमा अनुचित दहै | समवाय सम्बन्ध विचारा निरंश होकर उनकी 
योजना क्या करा पकता दहै ? समवाय सम्बन्धका दोनमिं ठहरना अन्य सम्बन्योपति ही होगा । इस 
प्रकार मेदपक्नम अनवस्था द्यो जाती है विधानमे संदा न्यारी हे । इतके आने शत्रा वर्णन किया दै | 
निथय नवके अनुपार वर्धकी मानी गयी समाव त्यवध्ितिके पकान्तका निवारण कर्‌ प्रमाणेति 
त्र कषित्ीमावक्रा समयन कियाद | प सूत्रम कटर गये अचिकरणपे यह्‌ ्त्रनिख्यण न्यासय है | 
्षेत्रानुयोगके पश्चत्‌ सदीनका व्याष्यनि द] अनद्िते अनन्तक!टत्तक ठरे वादी द्रव्यको मानने- 
चाने वादौ क्क स्वकीन मानना अव्रदयक्र दै । पीछे स्थितिमान्‌ क्रिये जा चुके दायीं मर्याद्राको 
दिव्ानेवःरे निष्प किया गवा दै | काठके यवहारकाल ओर मुख्य दो मेद दहै | 
वतना परिणाम जदि उनके कायर] अताव्रारण कार्णोकं समान साधारण कारण नी मष्टती 

स्नोदटिि द्रे द| उदापीन क्रारण आकाश ओर्‌ कालको पाने चिना परमस्वतच श्रीसिद्ध भगवान 


तचार्थाचिन्तामाणिः । ६४द 
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भी सिद्ध ोकमें ठहर नदीं सकते है ओर वर्वना नद्धौ कर कंते दै । जीवको निगोदसे ` व्यवह्षर 

राशिं खनेके स्थि काच्परमाणुपे द्वी उदाततीन कारण होकर परम उपकारी इई दै । इन्हीके 
निमित्ते कषायोकी किचित्‌ मन्दपरणिति हयोजाने पर यह्‌ जीव क्ट व्यवहार रािमे उचछ आता 
है! अन्य कारणौकी वहां योग्यता नदी है । अक्षरफे अनन्तम भाग केवल स्पदीनइन्दियजन्य ज्ञान 
होनेतरे अन्यवे शयुमक्रारण किषी कामके नहींहैजो करि सं्ीजीर्वोकी सम्यग्दौन, क्षायिक 
सम्यक्च, तीभ्रकर प्रकृतिका वन्ध आदिक ` नियतकारण हो जति है । इपके पीछे अन्तरालरूप 
विरहकालका वणन हे ! अन्तरे अर्थं छिद्र, म्य मी कचित्‌ ठे स्यि जाते है । ओपशमिक आदि 
भाथोकनो समन्ानेके लिपि भावप्रह्पणा है । अल्पत्रहुल्पन भी पदार्थौक्री पिरोष ज्ञपि करानेके चल्यि 
ये विशेष उपयोगी है । अन्ते उपंश्चए करते हये षिबानन्द स्वामीनि. सूत्रम कहै गये सत्‌ आदिके 
पाठक्रमकरा भे प्रकार साधन कर विस्तारपूर्वक क्ञतिके ल्थि अन्य प्न्धकि व्याख्यानोंका देलना 
पथ्य बताया है । सत्संह्या यह्‌ सूत्र सामान्यक्रो कथन करनेवाला है ओर निर्दैशस्वामित्व यह विष 
परततिपादक है जेते कि पतक विरोष निर्देश है संल्याका वरिरोष विधान है, कषत्रका विरोष अत्रिकरण 
है आदि समन्न छेना। यदांतक कदे गये उमाघ्वामी महाराजके आठ सूत्रौकी शालिनी पय हयार 
संगति दिखलाकर `शछोकवार्तिक ग्न्यके प्रथम अध्याय सम्बन्धी द्वितीय आहिकको सहै परिपूर्ण 
किया द । ॐ सान्तिनाथाय नमः । : । । 


गाहध्वं सुधियश्वतर्दशगुणस्थानास्बुमून्मागणा- 
वीच्यावतैविजुम्मितं पटभवैकान्त्यज्नकालोषिते । 
सिश्वन्ते निखिखाथवित्तिरतिकान्‌ शद्धप्रपाणात्ङः। 
सर्संख्यादिकसीकरैथणनिधिं तसार्थशचाद्ठाम्बुधिं ॥ १२ ॥ 
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नमे यद्रि अवियाका विलाप ( सेठ ) इष्ट किया जायगा तो कारणोकि श्ये होनेपर वात्तविक मोक्ष . , 
कहां हयी ? यदि मोक्षके साधर्नाको ज्ञानखरूप मानोगे, तव तो मोक्ष मी विशिष्ट ज्ञानखख्प ही 
हीगी । इसमे कोई दोप नदीं है । किन्तु वह .सम्नित्वरूप मोक्ष यदि साधनेति रहित है तव तो 
निय हो जवेगी | क्योकि “८ सद्कारणवनित्यम्‌. ` जो सत्‌ होकर अपने वनानेवाटे कारणो रदित 
है, वह नित्य होता है । यदि अन्यया यानी दूर प्रकारे मोक्षको कारणसदित. माना जायगा, 
तव तो वौद्धोके यदं वाप्तविकल्पते साधन सिद्ध हयो जाता दै ! यदि उस सरितको अद्ैतवादिर्योकी 
ओरसे नित्य ओर सर्वव्यापक आत्मा्प इष्ट किया जायगा तो उस संविदस्वखूप समुक्तिकी सम्बिति 
होना असम्भव है । इस कारण वौद्धोके निरा जीर क्षणक्षयी ज्ञानतखके समान व्रहमवादिरयोकिी ` निय, 
व्यापक, सम्विति खूप, मोक्षकी मी व्यवस्था भला कहां हयी 2 अतः मुख्यख्पते साध्यसाधनमाव ` 
माननेपर हयी मोक्ष ओर उसके अष्टांग साधन या श्रवणं, मनन, आदिका अम्यास होना वन 
सकता दै । अन्यथा नदीं | 

न हि क्षणिकानंदसम्बेदन खतः प्रतिभासते, सर्वस्य श्रान्यमावादुषंगात्‌ । तद्व- 
निलयं सर्वगतं ब्रह्मेति न तत्सम्वेदनमेव युक्तिः पारमाथिकी युक्ता, ततः सकलकर्मविं 
परमोप्नो पुक्तिरुररीकत्तव्या । सा वन्धपूर्विकेति ताच्िको बन्धोऽभ्युपगन्तन्यः तयोः 
साधनत्वात्‌ ! अन्यथा कादारित्तत्वायोगारसाधनं ताचिकमभ्धुपगन्तन्यं न पुनरविचा- 
विलासमात्रमिति सक्तं साघनमधिगम्यम्‌ | 

वीद्धोका माना गया क्षणिक ओर अंडा रहित सम्वेदन खयं अपने आप तो नदीं प्रतिमास्तता 
हे । यदि सम्ेदन खयं प्रतिमासता होता तो सवर  जीरवोको उसमे श्रान्तिके न होनेका प्रसंग हो 
जाता । मावार्थ-- जो खयं प्रतिमाप्त जाता है, उमे वाठगोपाढ मी भ्रान्ति उत्यन नदीं करते 
है । अपने तीव्र दुःखनेदनके समान व्रिना रोकटोकके मानठेते है । उसी सम्बेदनके समान अद्धेत- 
वादिर्योका नित्य ओर स््वन्यापक प्रम मी स्वर्यं॒॑नर्दी प्रतिमाप्तता द} इस कारण वोद्धाया 
उद्वैतवादिओंकी `ओरसे उस सम्ितुका संवेदन होना ही वास्तविकरूपसे ` मुक्ति ई । यद कहना 
मी अयुक्त है । तिश्च कारण क्षणिकवादी ओर नित्यवादी दोनोंको सम्पूर्ण कमौका प्रागमावके. साथ 
्रकृ्टवासे मोक्षण हो जाना दयी मुक्ति सखीकार कर ठेनी चादिये ओर वह मोक्ष तो वन्धपूर्वक दी 
दोगी । क्योकि पष्टिरे बन्धा इजा दी पछि मुक्त होता है । इस कारण बन्धतच्ल मी वास्तविक 
स्वीकार कःप्ना चाहिये । वे वन्य जौर मोक्ष दोनों अपने उत्पादक कारणेति सहित दै । अन्यथा 
यानी उनको यदि कारणतसदितः न माना जायगा तो कमी कमी होनेपनका अयोग दहा जावगा 
अर्यात्‌ जिस पदारयैका कोई कारण नदीं दै, वद या तो नित्य दै अथवा असत्‌ है । किन्ठ॒॒वन्व 
ओर मोक्ष सत्‌ ोते इए व्यक्तिर्मसे कभी कमी किसीके होते हँ | अतः वे कारणपित दं । . 
यद्टातक साध दिये अथिगमक साधनको वास्तविक स््रीकार कर ठेना चादिये । किर॒वह्‌॒केवठ 
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अश्रियाका विरात ही नही है, जक्ता कि वीद्धोने कहा था । इस प्रकार साधनज्ञानसे जानने योग्य 
साधनका श्रीडमाघ्वामी महाराजने सूत्रम बहत अच्छा निरूपण किथा है । अर्थात्‌ बोद्ध, अदधेतवादी 
` आदि समीको साधन जानने योग्य है | तभी वस्तुके तलको स्पश करनेवाखा ज्ञान हयो स्केगा। 
विना साधनको जाने ऊप टटोरपते गोङ्ञान नहीं होने पता है । 


आधाराधेयभावस्य पदाथीनामयोगतः । 

तक्तो वियते नाधिकरणं किञ्चिदित्यसत्‌ ॥ ९७ ॥ 
स्फुटं द्रव्ययुणादीनामाधारषियतागतेः । 
 प्रसिद्धिवाधितत्वेन तदभावस्य सर्वथा ॥ १८ ॥ 


अव अधिगमके चौथे उपाय अधिकरणका विचार चठाते हैँ । तहा प्रथम निश्वयवादपि 
समान बोद्धोका कहना है कि भूतक, घट, चौकी, पुस्तक, आत्मा, ज्ञान, आदि पदा्ोके आधार भधेय 
मावका वस्तुतः अयोग है । अतः जगं वास्तविकरूपसे कोई किसीका अधिकरण नहीं हे । 
आचार्य कहते है किं इ प्रकार बोद्धोका कथन द्युठा हे । क्योकि द्रव्यगुण, जातिन्यक्ते, आग्रवृक्ष, 
आदि पदाथौका स्पष्टरूपसे आधार आधेयभाव जाना जा रहा है । अतः उस अधिकरणका अभाव 
समी प्रकारकी रोकग्रसिद्ध प्रतीतियोसे बाधित है | यहां दो अनुमान वना लेना | तव पिरे अनु- 
मानका हेतु सत्प्रतिपक्ष या बाधितहेत्वामास हो जायगा । 


न हि द्रव्यमपरसिद्धं गुणादयो वा प्रत्यभिज्ञानादिमत्ययेनावाधितेन तननिरूपणात्‌ 
नाप्याधारयेयता द्रव्यगुणादीनामभसिद्धा यतः सर्वथाधिकरणमसदिति पक्षः प्रसिद्धि 
वाधितो न स्यात्‌ । हेत॒थासिद्धः पदा्थानामाधारधियमावस्य विचार्यमाणस्यायोगादिति । 

स्थाल्यां द्धि पटे रूपमिति तत्पमत्ययस्य निवापस्य तत्साधनत्वात्‌ कार्यकारण मावविगेषस्य 
 साधकोऽयं प्रत्यय इति चेत्‌ स एवाधाराधेयभावोऽस्तु । सांइृतोऽसाविति चेत्‌ न कार्य- 
कारणभावस्य तात्विकस्य साधितत्वात्‌ तद्विञेषस्य ताचिकत्वसिद्धेः । 

वेशेषिकोके यहां द्रन्य पदार्थ माना ही हे, किन्तु जेनेकि यहां मी द्रन्यपदा्थ अप्रसिद्ध न॒ही 
हे अथवा गुण, क्रिया, पर्याय आदिक भी अप्रतिद् नहीं है । परयमिज्ञान\ अनुमान, आदि वाधा 
रहित प्रमाणोमे उन द्रव्य गुण, आदिकी सिद्धिका निरूपण क्रिया है तया दन्य; गुणः 
आदिकोका आधाराषेयमाव भी अप्रसिद्ध नर्हौ हे) जिसे किं समी प्रकरोति अधिकरण 
असत्‌ है, यह बैद्धोकी प्रतिज्ञा करना छोकप्रसिदधियोसि वाधित न होता ओर पदार्थौका आधार 
आधेयमाव विचारा गया हयेकर नर्ही वन पाता है, यह वंद्धोका हेतु असिद्ध न होता। 
भावाये--प्रतीति्योसि आधार जघेयमभाव ज्व सिद्ध हो चुकादे, तो बीद्रोका .पक्षप्रमाण बाधित 
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हे ओर जआधारजाधेयभावके खण्डनके छ्य दिया गया देतु तिद्ध है । याढी [ कंडी } मे ददी 
है । कपडे खूप ठै, इृक्षमे आप्र पठ है, आत्मामे सुख दै, इत्यादि प्रकार नाधारहित  मरतिद् 
ज्ञान दी उप्त आधारभाघेयभावके साधनेवाठे ह । इपर कोई बोद्ध यो के कि ये थारीमे दही हैः 
इत्यादि ज्ञान तो विशेष कार्थकारणभावके साधक दँ । यानीं पूर्वस्मयकी सती धारी दहीजा 

जानेपर दधिसष्टित थाठीकी उत्पादक है । धटज्ञानसे रदित आत्मा उन्तरक्षणमे धट्ञानवाठे 
आत्माका जनक हें । आपको मी पयायदृष्टिते आत्माका. उत्पाद मानना अभीष्ट है | पेस्रा कहनेपर 
तौ हम जेन कहते है किं अच्छा; वही आधार आधेयमाव हो नाभो । अर्थात्‌ स्यादादियोके मते 
कार्यकारणमावका व्याप्य आधाराधेयभाव वन जाजो } कोद क्षति नदौ । जव करि स्पूर्ण 
पदार्थीमे अरयक्रियाये होती रहती दै, तो सान्तर अवस्थाको छोडकर निरन्तर अवस्थारूपसे उत्पन्न 
होना या कार्यप्रागमावकी दके पे कायै संद्वावरूप पीय होना अथवा ओर कुछ समयोतक 
सश अर्थक्रियायं होते रहना माना जाता है । कार्यकारणभाव व्यापक है ओर आधागाेयमभाव 
व्याप्य है । चक्ुका ओर ज्ञानका अथवा दण्ड ओर घटका कार्मकारणमभाव है | किन्तु जाधाराधेय- 
माव नष्टौ है । कचित्‌ आत्मा जर ज्ञान तथा आकाश ओर अवगाह कार्यका कार्यकारण होते हए 
भी आधायषेय भाव ह । इपर बद्ध यदि यो के कि वह कार्यकारणभाव तो कत्पित दै । 
परमार्थं नदी, प्रनथकार कहते हैँ किं सो न कना। क्योकि हम वास्तविक कार्यकारणमावको अमी 

साध चुके दै । इस कारण उस सामान्य ओर वस्तुमूत कार्थकारणमावके विशेष आधार आयेयभाव 
का वस्तुमूतपना शद्ध हो जाता है । 
+ कथं तदहि गुणादीनां द्रन्याधारत्वे द्रव्यस्याप्यन्याधारत्वं न स्यायतोऽनवस्था 
निवार्येत । तेषां वा द्रव्यानाधारत्वपसक्तिरिति चेत्‌- ` 

वौद्ध कटाक्ष करते है कि गुण, क्रिया, आदिकोका आधार यदि द्व्य माना जायगा तो. 

द्न्यका भी अन्य आधार क्यों न होगा ? ओर उस द्रव्यका भी तीरा दन्य आधार क्यों न होगा 
जिसते कि अनवस्याका निवारण किया जा सके ओर यदि इल्यके आधारभूत अन्य ॒दरन्योको न 
माना जायगा तो उन गुणोका आधार भी ससे प्रथम द्रव्य न माना जाय । यह प्रसंग ता है 
अर्थात्‌ द्रग्येकि आधारयोकी कल्पना करते इए अनवस्था होगी । ओर यदि तीतरी चौथी या सोरी 
कौोटिपर आधारान्तर न मानकर अनवस्था दोषको हटाया जायगा तो पहिच्े ही गुर्णोका आधार 
्रन्य न मानना अच्छाहै | वौदधोके इत प्रकार आक्षेप करनेषर श्रीविधानन्द आचार्यं समाधान 


~ करते है कि-- 
नानवस्याप्रसंगोच्र व्योल्रः खाश्रयतास्थितेः । 


सर्वरोकाश्रयस्यान्तविहीनस्य समततः ॥ १९ ॥ . 


त॑खोर्थचिन्तामणिः ॥ ६९ 
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यहां अनवस्था दोषका प्रसंग नदीं है । क्योंकि छह ॒दव्योके समुदायरूप सम्पूणं छोकका 
आधार ओर स ओर दशो दिशाओंसे अन्तरित रेसे आकाशको स्वयै अपना आश्रयपना सिद्ध 
केर दिया जाता है । अतः गुणोके आधार दन्य है । ओर द्रव्योका आधार आकाश है । स्व 
न्यापक होनेते आकाशका कोई अन्य आश्रय नहीं है । वह॒ स्प्रतिष्ठ है अतः तीसरी कोटिपर 
अवस्थिति हो जाती है । वस्तुस्थितिके अनुसार आधार आधेयपन. वन. गया ओर अनवस्था दोष मी 
 . नदीं रहा । बात यह है किं जेनसिद्धान्त अनुसार अलोकाकादाके अनंतानन्त प्रदेडा मी संस्यामं 
परिमित है जो कि अक्षयअनंत जीवरारिसे अनन्तगुणी पुद्रकराशिसे मी अनन्तगुणी ह । पोढकी 
` नापमे पोठ नदीं हे । श्रीत्रिखोकसारमे दविरूपवगेधाराको गिनाते समय अनन्तरान्‌. रम्ब अरोका- 
काराकी श्रेणीको ओर प्रतराकारको नापा है उक्त श्रेणी जीर प्रतरको गुणा करदेनेते चौकोर वर- 
फीके समान पूरे अलोकाकाशके सर्परदेश गिन ल्यि जाते है | अनन्तानन्तराज्‌. लम्बे ओर उतने ही 
चोड मोटे आकाराके वाहर फिर कोई पदार्थ नहीं है । आंख मीच केनेपर तमको कोई पूरे कि क्या 
दीखता है £ उ्तका उत्तर “८ कुछ नहीं ” ग्रही है । कोई वारक कद देता हे किं हमको तो 
आंख मीचनेपर काडा काटा दीखता है । वस्तुतः यह शरम है । ज्ञानाभाव है । मध्यम अनन्तानन्त प्रदेशी 
होनेपर भी आकाश परिमित है | केवलज्ञानी जिनेन्द्रदेव आकाराकी अन्तिम मर्यादाको उसी प्रकार 
इससे भी अधिक स्पष्ट जान रहै है जेसेकि हम किसी प्रापाद ८ हवेटी ) की छै दिदाओंकी 
अन्तिम सीमांको आसंस देख रहे है या परमाणुके आकारवाटी बरफीके छःऊ पैटोको स्पष्ट जान 
रे हैँ । यह अनन्त आकाराका स्पष्टीकरण हे । 

.. खाध्रयं व्योम, समन्ततोन्तविदीनतवान्यथानुपपत्तेः । समन्ततोन्तविदीनं तत्‌ सक- 
कासर्वगतार्थाभावसखभावसे सलेकद्रव्यरूपत्वात्‌ । रूषादिपरमाणूनां रसादिपरमाणुभाव- 
रूपत्वादविरोध इति चेत्‌ ते तरिं रूपरसादिपरमाणवः सवे सकृत्परस्परं संसृष्टा व्यवदिता 
वा स्युः, न तावस्ख्ष्टाः का््स््यनेकदेश्ेन वा संसभैस्य स्वयं निराकरणात्‌ । व्यवदितसरे 
तु तेषामनन्तानामनन्तमदेशं व्यवधायकं किंल्चिदुररीक्ै्यं तदेव व्योम तेषामभाव इति 
सिद्ध सकलासर्वगतार्थाभावस्वभावत्वं व्योञ्नः। 

आकारा ( पक्ष ) अपने ही आधार ठहरा हआ हे ( साध्य ) कर्योकि सभी ` ओरसे अन्त- 
रहितपना अन्यथा यानी खाश्रयपनके विना वन नदीं सकता है ( हेतु ) । इस हेत॒को पुनः अनुमान 
वनाकर सिद्ध कसते है कि वह आकार ( पश्च ) सत्र ओरसे अन्तव्रिहीन दहै ८ साध्य ) क्योकि 
सम्पूरणं अन्यापक पदा्ौके जमाव ( मेद ) स्वरूप होता सन्ता वह एकदरन्यखूप पदां हं । 
( हेतु ) बोद्ध कहते है कि रूप, रस, आदिक्ती परमाणुरं रस, गन्ध, आदिकी परमाणुयेक्ते घभाय- 
ख्प हो जाती हं । अतः कोई विरोध नहीं है । मावार्य--जाप लेन ओर दम बौद्ध दोनोनि 
निरवयव परमाणु्ओंको आदि मध्यः ओर अन्तसे रहित स्वीकार किया है । फिर अन्त विदहीरपना 

१४ 


॥। 
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सिद्ध करनेके व्यि एकद्रव्यरूप हेतुका अव्यापक अकि जमावेखश्प यह विरोपण कयो दिया जाता 
दै १ अन्यापक अर्थक भावस्वमाव होते हए मी परमाणम अन्तविहीनता वन जाती दै । कोई 
विरो नदीं आता हे । परमाणुक्रा घट आदिकके समान कोई अन्त अ नियत नट है । प्रमाणुका 
अपना स्वरूप ही आदि है ओर वही मध्य है तथा अपना पूरा शरीर ही अन्त है । ५ अत्तादि अत्त- 
मञ्चं अत्तं णेव इन्दिये गेज.। जं दल्वं अविमागी तं परमाणु बिजाणीटि ॥ ” यह परमाणुकी 
परिभाषा आपने मानी है । बोद्धोकि इ प्रकार कहनेपर तो हम जैन पूते है कितव तोये सरूप 
पराणुद या रप, गन्ध, आदिकी परमाणुं सम्पूर्ण एक द्यी समय क्या परस्परम संपर्मयुक्त ई £ ` 
अधरा अन्तरार्घ्ित होगे £ वत्ताओ ! प्रथम पक्षक अनुसार वे परमाणुं आप वैद्धोक मतानुद्रूठ 
सम्वन्धित तो नदीं है। क्योकि सम्पूण देदोप्ति या एकदैरासे उनके संपर्म होनेका आपने स्वयं निषेध 
कर्‌ दिया हे । अर्थात्‌ एक परमाणुका दूसरे परमाणुके साथ यदि पूरे भागोमे सम्बन्ध मान च्या 
जायगा तो परमाणुके वरावर अणुक वन जायगा । मेरु, सरसो, युक, ये सव परमाणुके 
वरावर हो ज्ये | अथवा विवक्षित परमाणुका "अन्य प्ररमाणुके साय यदि एक भागते सम्बन्ध 
दोना माना जायगा तो पुनः उप विवक्षित परमाणुके अनेक देर्ोकी कल्पना प्रथमे हयी करनी ` 
पडेगी, तमी तो उसके एक एक भाग वन सकेगे । ओर उन देशम भी एक एकः अंदापे पुनः 
संरमं माननेपर अनवस्था हो जायगी । अतः सपर्ण परमाणुर्भोका एक समय सम्बन्धित होना तो 
वनेगा नदह तथा द्वितीयपक्षके जुतार उन परमाणुर्जोका व्यवधानसहितपना- माननेपर्‌ तो उन 
अनन्त परमाणुओंका परस्परम व्यवधान करानेवाखा कोई अनन्त प्रदेदावाडा पदायै सीकार करना 
नवाह ओर वही हमारे यष्टा आकाश माना गया है । वह आकाञ्च उन अन्यापक परमाणुओका 
अभाव ( भिन्न ) स्वख्य है | इस म्रकार आकाशको सम्पूर्ण अन्यापकञर्यीका „ अभाव-सखरूप- 
पना सिद्ध हो गया | | । 
। न च तस्यानन्ताः अदेशः परस्परमेकयो व्यवहिता यतस्तन्यवधायकान्तरकर्पना- 
यामनघस्था कर्थविदेकद्रन्यतादास्म्येनान्यवहितत्वात्‌ अन्यथा तदन्यवधानायोयात्‌ । भवि- 
तव्यं वाऽव्यवधानेन तेषां परधषिद्धसखानां व्यवधानेनपरस्थानात्‌ । येन चैकेन द्रव्येण तेषां 
कथग्चित्तादारम्यं तमनो व्योमेति तस्येकद्रग्यस्वसिद्धिरिति नासिद्ध व्योश्नो सर्वगतार्थाभाव-. 
सखभावस्वसाधनम्‌ । ततस्तदनन्तं सर्वलोकाधिकरणमिति नानवस्था तदाधारान्तरादचपपततेः। ` 
उस व्यापक अखंण्ड आकाञ्चदरन्यके अनन्तानन्त प्रदेशा परस्परम एक एक होकर व्यवधान 
युक्त हे सो नदौ सम्चना । जिते क्रि उन आकाश ग्रदेरशोका मी परस्परम भ्यवधान करनेवाले. . 
अन्य पदार्थकी कल्पना करते सन्ते अनवस्था दोष हो जाता । यानी आकाशके प्देयोका पुनः 
व्यवधान करानेवाखा कोई अन्य पदार्थ नही है । एक लेत आकाञ्च द्रव्य उसे अनन्त प्रदेोका 
कथञ्चित्‌ तादाल्य सम्बन्ध हयो जानेके कारण स्वतः व्यवधान - रदितपना है .। अन्यथा यानी एक 


१ 


त्वार्थविन्तामाणिः ` - ५७१ 


„म~~~ न~~ ~~~ ^-^ ^ ० 7 ^ ++ 0 
„^^ ~^~~^~^~~~~~~~~~~~~^~^~^~~^~~~~~^~ ~~~ 
प "क क मीं 


०००१ 














दरव्यम तादात्म्य सम्बन्धक माने विना, उन ` प्रेरशोका अव्यवधान होना नहीं बन पावेगा । विन्तु 
` अखण्ड अचिदर द्र्य उन प्रदेशोका अन्यवभ्रान अवदय होना चाहिये । यदि प्रसिद्ध॒ सततावाके 
उन अनन्त प्रदेशोका पुन अन्य व्यवधायक पदर्थसे व्यवधान होना . माना जवेगा तो अनवस्था 
हो जायगी अर्थात्‌ बह दूसरा व्यवधायकं पदार्थं भी रम्बा चौडा व्यापक होगा । उसके भी अनेक -- 
्रदेरेभि मध्यवर्ती व्यवधानको डाठनेवाका तीसरा व्यवधायक माना जायगा । इस दँगसे अनवत्था 
दोष है ओर एक द्रभ्यके साथ तादात्मकपना माननेपर कोई दोष नही आता है । जिस एक अखण्ड 
द्रव्य साथ उन अनन्त प्रदेशोंका कथञ्चित्‌ तदास्य सम्बन्ध है, वही हम स्याहादियोके यां . 
` आकारा द्रव्य है । इपर प्रकार उस आकाशको एक्द्न्यपनेकी सिद्धि हो गयी । इस कारण दहेतुका 
विरोष्य दरु एकद्रग्यपना आकारारूप पक्षम वृत्ति हो जानेसे असिद्ध हेत्वाभाप्त नद है ¡ अग्यापकं 
अरथोका अत्यन्तामाव या वेरोषिक मतानुक्तार अन्योन्यामावस्वरूपपना भी आकारमें साधन कर दिया 
हे ] वैरोषिकोके यदौ भूतरमे घट नही है, आकारमे ज्ञान नही है पेते सप्तम्यन्त ओर प्रथमान्त 
पदोके उच्चारण होनेपर अत्यन्तामाव माना गया हे । पट घट नौ, आकारा आत्मा नहीं है, इ प्रकार 
प्रथमान्त पदक स्थरुपर अन्योन्यामाव माना है । किन्तु जनने. घट, पुस्तक, पट आदि 
ुद्रलकी पयोयोमे परस्पर अन्योन्याभाव माना है । क्योकि घट भी कालान्तरमे पटसवरूप हो सकता 
है | किन्तु जो द्रव्य या पर्यायं. तीनो कारम जिस्‌ ख्पन हो सके उनका परस्परम अत्यन्ताभाव 
स्वीकार किया है । तिस कारण सत्यन्त विरोषणसदहित हतक पक्षमे वर्तं जानेसे वह आकाश अन्त- 
रहित अनन्त सिद्ध हो जाता है । जो अनन्त है, वष्टी छह द्रव्येकि सघुदायरूप सम्पूर्णं॑लोकका 
अधिकरण है । अनन्त होनेके कारण ही वह स्वयै अपना भी आधार - है । इस कारण अन्य 
आधारोकी कल्पना करते करते अनस्था दोष नही है | क्योकि फिर उस -आकारके अन्य आधा- 
रोकीं उपपति नहीं है.) दूसरी तीसरी या चौथी. आकाशरूप कोटिपर ही सुककर आकांक्षा शान्त 
` हो जाती हे । निंश्वय नयते देखा जाय तो सतते छोटा परमाणु जर सवसे बडा ठोक या आकाश ` 
भी अपनेमे ही आप ठरे इ है 1 अंस्या योजन ऊचे छोकके नीचे ठगा हुभा साठ हजार 
भोजन मोटा चातवख्य विचारा क्या कर सकता है १ ओर फिर वातवल्यको मी तौ अन्य आधार 
चदय । अगरखामे ख्गी इयी गोटके समान नीचे केवर रोभाको प्रात हो रहा है | यदि वह आठ 
पृिवियोकि नीचे या लोके नीचे अथवा चस ओर न भी होता तो भी अनन्त अलोकके' ठीक 
बीचम यह म्वा चोडा मारी लोक उटा रह सकता धा । एक प्रदेशा भी इधर उघर हिल डर नहीं 
पाता। वि आचार्य मश्यराजने वस्तुस्थितिके अनुपतार ऊपर नीचे ठदस्नेवठे पदार्थीकी यथार्थ व्यवस्था वता 
दीह मोदे जगतां इ ब्ार्क सोते इए वाक्ककौ पेक्षासे अपने ररीरको अधिक डाट रहाहै, 
तभी तो उसका भार उतना होते इए मी ल्घु प्रतीत होता हे । दोरीरके ग, 


ओर मठ, मूको । उरपाग, धातु, उप- 
धातु, ओर मर, मूको शरीरपरकृति अपने वलानुसार उटे रती हे ! हां । € 


५७२ तष्वार्यछोफवार्तिक् 
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थमे उनको रेके स्खनेकौ शक्ति न रहनेपर वरे खसक जाते दै । पानीकी गो बुदके समान 

ठ्वण समुद्रका जर सोख्हः हजार योजन ऊंचा उठा हणा उट रहा है । वेटन्धर चजात्तिके ` नाग- 

कुमासेके नगर तो नियोगमात्रको साधते द । अतः पदा्थीको सखाश्रय मानना ही आवद्यक ह ! 

क्षिर भी मू, मारी, पदार्थके अधःपतनके। रोकनेके स्मि व्यवहार नयसे आधारकी अक्छयकेता 
किः 


है । अनेक पदाय अपने अपने आधार र्व्ये दै | ओर ““ छोकाकारोऽ्रगाहः " के अनुकार स्व 
पार्थं आकशमे ह तथा आकाश स्वयं अपना आधारदहै। ` - 

` उयोमवत्सर्वभावानां स्वधरतिषठानुषंजनम्‌ । 

कर्तुं नेकान्ततो युक्तं सर्वगखालुषंगवत्‌ ॥ २० ॥ 

आकाशके समान समी पदार्थाको एकान्त रूपते स्वयं॑ अपने प्रतिष्ठित रहनेका प्रग 
केके स्मि आपादन करना युक्त नहीं हे । जसे कि समी पदार्थाको आकारद्रन्यके . सद्य सव 
ठ्यपकपनेका प्रकषण देना समुचित नही हे । भाव्रार्थ-- जेते आकाशके समान समी पदार्थं स 
व्यापक नहीं हो सक्ते है, तमिद स्प्रतिष्ठ मी नहीहो सक्ते है| निश्चय नयके अनुकार 
व्यवस्थाको हम पूर्वमे कह चुके द । यह व्यवहार नय थैर प्रमाणत्ते आवार अधियकी निरूपणा 
ह । विशेष वातत यह है किं त्रिलोकसारमे आकाराकी श्रेणी जर प्रतरको नापा है | अतः. बरफ्ीके 
समान सव ओरसे चौकोर अछोकाकाश पिदधे ही जाता है | यह प्रवर युक्ति है तथां वीरनन्दी- 
तिद्धान्त चक्रवरतीकि वनाये इये आचारसार प्रन्थमे तृतीयाधिकारका चैीरवीसवां इठोक दे किं 
¢ व्योमामूते स्थितं नित्यं चतुरस समं घनं । मावावगाहहेतुश्वानन्तानन्तप्रदेशकम्‌ ॥ ” इप्े मी , 
अटोकाकाशका चैकोरपना आगमशिद्र दै । उसीके तेरद्यै शलोक अनुसार सवते छोटे परमाणुका 
संस्थान भी चोकोर उन्होने वताया है । ^ अणुश्च पुदछोभेयावयवः प्रचयशक्तितः । कायर 
स्फन्वभेदोप्यश्वतुरस्रष्वतीन्दियः ' ॥ अतः अखण्ड निरवयव परमाणु मी निरंश होता हआ वरफीके 
समान छः पेव्वाला चकोर मानना चाहिये } सतते छोटे परमाणु ओर सवते -वडे आकाराका 
पंष्थान ( व्यज्ञनपयीय ) सद्य दहै 1 अव इक्तमे कोई संशय नदीं रहय । 

निश्वयनयात्‌ सर्वे भावाः खप्रतिष्ठा इति युक्तं न पुनः सर्वया व्योमवत्तेपां सर्वगत. 
सामूरच॑तवादिपंगस्यापि दुर्निवारत्वात्‌ । सर्द्रव्याणां सर्वगतसेको दोप इति चेत्‌ भतीति- 
विरोध एवामूर्तत्वादिवदिति वक्ष्यासः । परतीत्यतिक्रमे त कारणामावात्‌ सर्वमसमञजसं 
मानेयं परलापमाचधुपेक्षणीयं स्यादिति यथाप्रतीतिसिद्धमधिकरणमधिगम्यम्थानाम्‌ । 

निश्चयनेयते सम्पूर्णं पदो खयं अपने आपर्मे भले प्रक्रासते प्रतिष्टित दोरैरदै। यद 
कना युक्तिपूर्ण है । किन्तु किर समी प्रकारते आकाश्के समानः खाश्रित हँ । यह तो दीक नष्टं | 


तस्वार्यचिन्तामाणिः ॥ ५५७३ 
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यदि व्यवहार नयसे भी उन पदा्थौको खाश्रयपना माना जायगा तो आकाराके समान उन पमी 
पदा्थौके सर्भगतपन, अमूरव॑पन, सत्रको अवकादा देनापन, आदि प्रसंगोका भी कठ्नितासे निवारण 
हो सकेगा । यहां सांख्य यदि यो कटै कि सम्पूणं दन्योको सर्वव्यापक हो जानेपर कौन दोष अता 
हे ! वता ! रेषा कहनेपर तो हम यह स्पष्ट उत्तर कहते है किं प्रमाणप्रसिद्ध प्रतीतियोसे विरोध 
होना ही महान्‌ दोष दै । जैते कि संतास जीव या पुदरकको अमूर्त॑च साधनेमे ओर धर्म, अधम, 
आकाश, तथा कालको ` मूर्त॑पना साधनेमे प्रतीतियोसे विरोध आता है । घट, पट, देवदत्त, ` 
इन्रदत्त,.आदि पदाथ अल्पकषत्रमे ठरे हृए सबके द्वारा जाने जा रहे है } आकाराके व्यापकपने 
जओर शेष द्रन्योके अन्यापकपनका पाचमे अध्यायमें जौर मी हम स्पष्ट निरूपण कर दैगे 1 प्रतीति- 
योका अतिक्रमण करतेपर तो व्यवस्थापक कारण न होनेसे कोरे ज्ञानसे जान स्यि गये सम्पूण 
पदार्थं मान ठेना अन्याय है । व्यर्थं वकवाद है । अतः रेखा नीतिरहित कथन ग्राह्य नदीं, किन्तु 
उपेक्षा करने योग्य ही समन्चा जायगा । इस प्रकार प्रतीतियोके अयुसार अधिकरण सिद्ध॒हो गया 
है । अतः. पदाथौकी अधिगतिका चौथा उपाय जानने योग्य है । यहांतक अधिकरणका निरूपण 
हुआ | अ स्थितिका व्या्यान करते है । 


अस्थिरत्वाल्दाथीनां स्थितिर्नेबास्ति तातिकी । 
क्षणादूष्वीमितीच्छन्ति केचित्तदपि दुधेटम्‌ # २९१॥ 
निरन्वयक्षयेकान्ते सन्तानायनवस्थितेः । 
पुण्थैपापायनुष्टानासावासक्तेनिरूपणात्‌ ॥ २२ ॥ 


तहां दद्ध कहते हैँ कि सम्पूण पदा्थौको अस्थिरपना होनेके कारण एक क्षणसे उपर 
किपीकौ भी वप्तिविक धिति नदीं है ! इप्‌ प्रकार कोई ब्रौद्ध इष्ट करते है, सो वह अस्थिर्पना 
कठ्निताते भी घटित नदीं हो पाता है ! क्योक्षि पाषाण, लोहा, आदि पदार्थं अनेक क्षर्णोतिक ठहरने 
वाले प्रतीत हो रहे ष । बोद्ध रोगोके यहां एक क्षणमें ही अन्वयरहितपनेके साय क्षय हो जनेका 
एकान्त मानने पर सन्तान, समुदाय, आदिकी सुव्यवस्था न्दी हो पाती हे ! इस कारण क्षणिक 
पक्षम पुण्यकर्म करना, पाप, मोक्ष, ऋण देना, आदि अनुष्ठान करनेके अभावका म्रसतग .जाता है | 
इका श्रीसमन्तमद्र मगवान्‌ने देवागममे अच्छा निरूपण किया ह } 


सम्ड्रलया सन्तानतमुदायस्ताधम्यूरेयभावानां पुण्वपापदक्तिमारगाचष्ठानस्य चाभ्युप- 
गमते परमाथंतस्तदभावासक्ति्नानिष्टेति चेत्‌, किमिदानीं सम्बरेदनद्ैतमस्तु परमार्थं सद्‌, 
निरन्वयवरिनसव्राणामेकक्षणस्थितीनां नानापदावानामदुभेवाद्‌ तदपि नेति चेद्‌ तदि इष्टं 
सन्तानादि सरं निरुशखात्‌ तच्च निरन्वयक्षयेकान्ते. सम्दृ्ापि न स्यात्‌ । तथाच 


५७४ तयशशोर्कवार्िकि 
निरूपितं । ^“ सन्तानः सथुदायथ साध्थन्च निरंशः । मेत्यभावश्च तत्सर्प न स्याद 
कत्वनिष्टवे ॥ ” इति । 
बोद्ध यदि यों करै कि कालिकिम्त्यासत्तिते मान छी गयी अनेक क्षणिक परिणार्मोकी ज्डी 
रूप सन्तान ओर दैशिक प्रव्यासत्तिते गढ छया गया अनेकक्षणिकं परिणामोंका समुदाय तथा 
समानधमीका कल्पित किया गया साधर्म्यं एवं मर करके पुनः जन्मधारण -करना खूप ब्रेव्यमाव 
ओर मी पुण्य, पाप, मोक्षके मागौका भनुष्ठान करना इन सवको हम वस्तुको न छुनेवाटी व्यव- 
हार कल्पनापते खीकार करलेते दै । अतः परमार्थख्यते उनके अमाव हो जानेका प्रग हमको ` 
अनिष्ट नही है । रेता कहनेपर तो हम जैन प्ते है कति इ समय क्या आप वौद्धोकि यहां 
सम्बेदनका अद्वैत ही परमार्थमूत पदार्थ इआ समक्षा जाय । इसपर सौत्रान्तिक वीद्ध यदि यों करदे 
कि अन्वयरित होकर विनाश स्वमाववाठे ओर केव एक क्षण है ध्थिति जिनकी एसे अनेक धट- 
खटक्षण आत्मक परमाणुं पटघ्ठक्षण आत्मक क्षणिक सूम असाधारण परमाणु आदि पदार्थाका 
अनुभव हो रद्य है । अतः वह सम्बेदन अद्वैत मी.नद्वी है । इतत प्रकार कहने पर तो वौद्धौको वाधक 
रदित होनेके कारण समी सन्तान, समुदाय, आदिक पदार्थं अभी हो जर्विगे । चिन्तु दस दही 
क्षणम -्व्यपनेके अंन्वयसे रहित होकर नाश हयो जानेका एकान्त पक्ष माननेपर कल्पनासे मी वे 
सन्तान आदिक न वन सक्रेगे ओर तिप ही प्रकार श्री समन्तमद्राचार्थं स्वामी देवागममे मी यद 
निरूपण किया है कि माछर्मे पुवे इए डोरेके समान ध्रौन्यपनके एकत्वको यदि छिपाया जायगा तो 
वौद्ध मतम सन्तान, समुदाय, साधर्म्य, मरकर पुनः जन्म ठेना, ये समी वाधारहित - होते इए सिद्ध ` 
नदीं हो सरकेगे । मावार्थ-- क्षणवती पदाथ जव समूढचूढ नष्ट हो गया ओर दरन्यदृषटिते भी वह्‌ 
अनि पीडे विचमान नदीं है । रेप्ती दशाम स्थेया न्य न्यरि सन्तानिर्योकी सन्तान नहीं बन सकती 
है। जेते किं अन्य सन्तानके सन्तानिरयोका संयोजन प्रकृत सन्तानमे नक्ष हयो सकता है ओर भवयवीको - ` 
नष्ठीं मानकर क्षणिक परमाणु. ख्य अव्रयव ह्वी माने जाति है । उनका कथमपि एकन्रीकरण नदीं 
~ बनना स्वीकार किया जाता है । रेसी दद्याम एकत्व परिणतिके विना समुदाय नहीं वन सकता दै । 
तथा अ्ताधारण या विप्दशपनेका आग्रह करनेवा ब्रोद्धोके यहां सदृश परिणामस्य एकतके 
छिपानेपर सधममीं ` पदा्थौका साधर्म्यं नहीं वनता है । नैते कि सर्वथा विद्रा पदाथका साधम्य 
नद्य बन पाता है । एवं दोनों मवमे अनुयायी एक निलय आाको नः स्वीकार करनेपर मरकर 
पुनः उत्पन्न दोना भी नहीं वन पाता दै ओर छण भी देने ठेने तथा माता, पुत्रः त्रह्मचय, आदि- 
पदार्थं भी अस्थिर पक्षम नहीं वनते दै ? ध ० 
. नु च वीजाङ्करादीनामेकत्वाभावेपि संतानः सिद्धास्तिडादीनां सणदायः साधम्यचं . 
तदर्थ तर्सिद्धौ किमेकसेनेति चेन, सरववीनाङरादीनामेकपतानल पत्तेः स॒कलतिटा- 





तं्षार्यीचिन्तामभिः | ५७५ 
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दीनां वा सद्कदायसाधरम्ब॑परसक्तेः। परस्यासत्तविशेषात्केषांचिदेव संतानः सथुदायः साधम्यं 
च विरिष्टमिति चेत्‌, स कोन्योऽन्यतरेकद्रव्यषत्रभावपस्यासत्तेरिति नान्धयनिन्हवो युक्तः । 


। बोद्ध अपने मतका अवधारण करते है कि बीज, अंकुर, रुघुदृश्च आदिका एकत्व न होनेपर 
भ सन्तान सिद्र होजाता है अर्थात्‌ अंकुर अवस्थामे वीजके सर्वथा नष्ट॒हो जनेपर ओर ल्घुबृक्ष 
८ पौदा ) की दामे अङकुरका नास हो जानेपर भी एकरवरा माना जाता है, तमी तो उस वीजके 
अनुरूप फक ठगते है तथा न्यारे न्ये तिर, सरसो, आदिका समुदाय भी त्न जाता है ओर 
तिर आदिका सादृश्य होनेसे साधम्यं बनना भौ शक्य हे  प्रव्युत भेद होनेपर ह्वी सन्तान आदिकी 
भले प्रकार सिद्धि होती ह । तिस हके समान समी स्थर्छोपर क्षणिक, छोटे, ओर विभिन्न धर्मेवाठे 
पदा्थौके होनेप्र भी उन सन्तान आदिकी सिद्धि होजायगी तो किर दरन्यरूप करके एकत्य माननेसे 
 जेनोको क्या छाम है १ यानीं एकत्व मानना व्यर्थं है । आचार्यं कहते हे कि इस प्रकार तो नहीं 
कहना । श्योकषि यों तो सभी मेद जो, चने, के ब्रीज. ओर अंकुर आदिकोकी परस्पर एक सन्तान 
बन जनेका प्र्त॑ग अवेगा। जेप गेह ओर भेहके अंकुरका भेद है, उसी प्रकार भद्रं ओर जोक 
अङ्करका भी भेद है ! फिर इनकी एकसन्तान क्यों न बन जावे १ तथा सम्पूर्णं तिर, घट, रुपया, 
घोडा आदिकोका भी समुदाय बन जाना चाहिये । इसी प्रकार इनके सधमीपन बननेका भी प्रसंग 
होगा, जो कि बोद्धौको इष्ट नदी है । यदि आप बद्धः यों कहै कि किसी विरोषसम्बन्धसे किन्दीं 
हौ विवक्षित पू्थौत्तरमावी सन्तानिर्योका सन्तान बनता है ओर विशेषसम्बन्धके वा ही विन्दं 
तियत पदाथौका ह समुदाय अथवा विशिष्ट साधम्यं वनता ह । जन्य तटस्थ पदा्थौका नही, रेसा 
` कहनेपर तो हम जेन करेगे किं वह विशेष सम्बन्ध ॒एकद्वन्यप्रत्यासत्ति, एकक्षत्प्रत्यासत्ति, ओर 
एकमावप्रत्यासत्तिके अतिरिक्त. भरो अन्य कोन हो सकता हे  मावाथै-एक दरव्यम उसकी भूत, 
वर्तमान, मविष्यत्‌ अनेक पयौये तदात्मक हो रदी है । अतः उनका एकद्रव्य सम्बन्ध ॒होनेके 
कारण सन्तान.बन जाता है.। अन्य द्रव्यकी. पर्यायं उस ॒सन्तानमे अन्वित नही हो पाती दैः। 
- ओर कु छम््रे चौडे एक कषेत्रम सजातीय अनेक पदा्थौके ठदहरनेपर उनका एकत्र सम्बन्ध हो 
जनेके कारण समुदाय वन जाता है । अन्यक्षतरवत्त पदार्थका इस समुदायमे योग नदद है ¡ तथा 
, समानरूपसे परिणमन करनेवाठे पदाथौका एकभावप्रयासत्ति होनेसे साधर्म्य वन जाता है । सर्वथा 
मिननोका नहीं । इस प्रकार वौद्धोको ओत पोत रहनेवाके एकपनेके ध्रुव अन्वयका निहव करना 
युक्त नरी हे । ॥ ि ॥ 
न हव्यभिचारी कार्य ारणभावः सन्ताननियमहेः सुगतेतरविच्तानामेकसंतान- 
खप्रसेगादिति समथितं पार्‌ । | | 
बोद्ध मततमे व्यभिचार दोषसे रष्टित का्थकारणमाव सम्बन्ध॒तो सन्तानक्षं नियतन्यवस्था 


५५.७६ | ` त्तरर्यश्ोकवातिवै 
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करनेका हेतु नदीं हयो सकता है। करयो यो तो बुद्ध ओर अन्य संसारी आत्मा्चेकि मी एक सन्तान 
पना वनजनेक प्रग होगा, इ्तको हम पूर्वप्रकरणमे पमर्थन करदुके द । मावार्थ--उत्तत्ती 
पर्यायका पू्ै्मयवरतीं पयय कारण हे, देता निर्दोष कार्थकारणमाव जिन सन्तानिय्भिं घट जाय 
उन पदाथौका सन्तान यदि माना जायगा, तव तो सर्वङञुद्के ज्ञानके कारण संप्ारी जीवोकि ज्ञान 
भी है| क्योंकि वोद्धाका मत दै विज्ञान अपने कारणीको ही विषय करता दे । बुद्धका ज्ञान स॑प्तारी 
जीवो क्ानंको जानता है, देसी दाम स्वकीय पूर्वापर भावी ज्ञानक समान संसारी जीवक इ्ञान 
ओर लुद्धके ज्ञानकी भी एक सन्तान वन जानी चाहिये जो किं आपको इष्ट नदौ है । सर्वथा भेद- 
वादिओके यहां उपादान कारण या `निपित्तकारण ( अवयव } काविवेक भीतो क्षाणीक पक्ष 
नष्ट किया जासतकता हे | अतः -व्यभिचार्दोषपे रहित कर््रकारण भाव भी एकसन्तानका नियामक 
नही सम्भवता हं । 

नाप्यकस्रामयर्यधानत्व सथ्रुदायकसानयमप्रानवधन ू्मेधनविकारादिरूपादीनां नाना 
सथयुदायनिपकसयदायत्वालुषगात्‌ भतीतमातेदगरूपादिवत्‌ । 

ओर एकसामप्रीका आधीनपना मी स्युदायकं एकपनकी नियत व्यत्रस्थाका कारण नदीं 
हो सकता है । यौ तो अनेक समुदार्योमिं वर्तनेवाछे धूमके सूप आदिक ओर गीठे विकृत ईधन 
आदिके रूप आदिर्कोका भी एक सपुदायपन दहोनेका प्रसंग होगा, जैसे कि प्रमाणसे जान च्ि गये 
विजया नीवृके रूप, रस, आदिका समुदाय वन जाता है | अर्थात्‌-जाग खुल्ग॒जानेपर गीढे 
ईधनके खूप ओर धुँवेके खूप आदिकी सामग्री एक है, किन्तु उनका समुदाय न्यारा न्यारा माना 
जाताहै। रसे हयी भत्र मुमि, जर) वधु, आतप, आदि एक सामम्रीके होते हये भी अनेकं वीज, 
या अकरुरोके समुदाय न्यारे न्यारे माने जाते हँ | अतः एक सामप्रकी अधीनता एक समुदायका . 
कारण नहीं हो सकती है । 

पतनं समानकारत्व तानायत्तापषाते प्रत्युक्त । एकद्रव्यापकरणत्य ठ सहदयवापक- 
सथुदायत्वन्यवस्थादैतुरिति .सत्येवान्विते द्रव्ये । तिलादिरूपादिसयुदायेकत्वनियमः साधम्यं 
न पुनर्नानप्रन्याणां । समानदेहुकत्वादिति बार्तामातर, विसदशदेतूनामपि बहुठं साधम्यं 
दर्शनात्‌ रजतञयुक्तिकादिवत्‌ । समानपरिणामसखात्‌ साधर्म्ये भावमत्यासत्तिविकश्चेपादेव 
साधम्य । न च समानपरिगामो नाना परिणापिद्रव्याभावे सम्भवतीति न तद्वादिनामेक- 
, द्रन्यापहवः भयान्‌ । 

 समानकाल्पना तो एकसन्तानपन था एक संपुदायपनका व्यवस्थापक नियम हो जायगा | 

यह भी इ पूर्वोक्तः कथने खण्डित कर दियां गया समश्च ठेना चा्धिये । क्योकि एक ही - समयमे 
ग्र जौ, चने आदि  उत्पन हो रटे हँ तथा देवदत्तः यज्ञदत्त; हाथी) .घोडा आदिं परिणमन कृर ` 
रहे है ।.-क्षिर भी -इन विजातिर्योका सन्तान .या समुदाय इष्ट नदी किया गयादहै।. 


तचार्थचिन्तामणिः - ` ५७७ 
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ह+ साय होनेवाखी पर्यायोके ` एक समुदायपनकी व्यवस्थाका कारण एकद्न्यको अधिकरण मानकर 
रहनापन. तो है, किन्तु यह तीनों कालम अन्वयरूपसे ठहर्नेवाटे दरन्यके माननेपर ही बन सकता 
हे, अन्यथा नहीं ।. ओर तिक, सरसों, आदिके रूप, रस, आदिकोका न्या न्वारा समुदाय या सजा- 
, तियके कथंचित्‌ एकत्वका नियमरूप साधर्म्यं मी अन्वेता क्त्र्त्बन्धके मोननेपर बनता ह । किन्तु 
फिर चषि जिन अनेक दर्व्योका तो. समानधर्मधारीपना नकीं बन पाता है। यंदि कोई समान 
हैतुवारे पदाथौका. साधर्म्यं कहे सो यदं तो केवर व्यर्थं घकवाद्‌ हे । क्योकि विसदृश कारणोते उत्पन्न 
हये पदाथौका भी प्रायः करके साधर्म्य देखा नाता है, जेसे कि चांदी खानसे उत्पनन होती है ओर 
सीप. जल्प उवयन्न होती है, चांदी धातु है सीप ड़ है । चांदी पवित्र है, सीप सदा अपवित्र है| 
एकेन्दियजत्ति नाम कर्मके उदयते जीवका चांदी शारीर बना था जीर सीपका शारीर द्वीद्धिय जाति ` 
नामकर्म बना था } किन्तु इनका चाकचक्य होनेसे साधर्म्यं माना जाता हे । सर्ष, रज्जु, आदिका मी 
साधर्म्य देखा गया हे । यदि समान परिणतिके विमान होनेसे पद्राथोका साधम्यं माना जायगा तव तो 
एक विरोष मावप्रत्यास्त्तिसे ही साधर्म्य होना इष्ट किया गया, किन्तु वह्‌ समान जातिवाखा पारणाम तो 
देरतकं एक सदश्च परिणिमन करनेवाठे अनेक द्भ्योके न माननेपर नदी सम्भवता हे । इत कारण 
उन सन्तान, सघुश्यय, ओर साधर्म्थको कहनेवाठे बौद्धवादिर्योको एकदरव्यपनका अपह करना 
. कल्याणकारी नी है । अपना सिद्धान्त मानकर कहना ओर उत्तर समन्चना फिर आक्षेप करना आदि 


्रियाये तो अनेक क्षणोतक ठकनेवाठे हय बोदधोके बन सवेगं । ओर तमी उनको . कल्याणमार्म 
प्राप्त हो सकेगा अन्यथा नदी | 


पेत्यभावः कथमेकत्वाभावें न ` स्यादिति चेत्‌ तस्य मृत्वा पुनर्भवनलक्षणत्वात्‌ | 
सन्तानस्यैव मूर्वा पुनभेवनं न पुनद्रैव्यस्थेति चेन्न, सन्तानस्थैकदरव्याभावे नियमायोगस्य 
भतिपादनात्‌ । क्थचिदेकद्रज्यात्मनो जीवस्य परत्यभावसिद्धेः । 


` यदि कोई यों प्रश्न करे किं अन्वित एक द्रन्यपनेके न माननेपर भटा प्रेयभाव क्यो नहीं 
बनेगा £ इपर हमारा यह उत्तर है कि उस प्ेयमावका खरूप मरकर पुनः जन्म ठेना है मरने- 
वाखा वही एक जीव यदि जन्म ठेवे तव तो प्रेयभाव बनता है, अन्यथा नरी । सन्तानका ष्टौ मरकर 
पुनः जन्मधारण करना है. फिर एक जीव द्रन्यका नहीं यह तो न कहना । -क्योकिं एक द्रव्यके न . 
माननेपर किन दी विवक्षित सन्तानिर्योका टी यह पूर्वापर र्डीरूप सन्तान है, इस नियमका अयोग 
है । इसको हम अभी स्पष्ट कह चुके है । वस्तुतः देखा जाय तो कथंचित्‌ एकदन्यखरूप जीवका ही 
मरकर पुनः जन्म ग्रहण करना-सिद्ध होता हे । एक क्षणमें टौ रहनेवाखा संन्तानी मर तो जायगा 
किन्तु पुनः उसीका उत्तरकाल्मे जन्मधारण न्दी हो सकता" ! वही वत्रूठा नष्ट होकर पुनः वनरूढा ` 


नदौ हो सकता है । हां, उसक्ना जल्दरन्य भले टी क्षर ववूखा पर्यायको धारण करे । 
¶3 । 


५७८ , तथार्यशटोकषवार्तिकौ 

पुण्यपापाचचुषटानं पुनरपि सेवारदकर्पैक्रियाफलाचुभुषिवरनानाखे कृतनाक्राङ़ताभ्या- 
गममरसक्तेदैरोत्सासतिमेव । तत्संतानैक्ये चेकद्रभ्यत्वस्य सिद्धिम निरन्वयक्षयैकातस्तद्रादि- 
भिरभ्युपगंतव्यः । ततः. स्था सतानाद्धपगमे द्रव्यस्य फालातरस्थायिनः परसिद्ध क्षणा- . 
दध्यैमस्थिति; पदानाम्‌ । 

फिर क्षणिकवादमें पुण्य, पाप, ऋण ठेना, देना, आदि क्रियार्थोका अनुष्ठान करना तो दूर 
फकदिया गया ही समन्नो । क्योकि दान करनेवाखा चित्त (आत्मा) तो नष्ट हो गया, स्वर्गं अन्यको 
ही प्रात होगा । एसे ही. सक अन्य दै, नरकगामी दूरा दी जीव वनेगा। छण छेने देनेवाठे व्यक्ति 
भी सत्र बदल चुके दैः | माता पुत्रकोप्रेम नक्र प्षकेगी । पदेरी पर्प ख्वदेदकोनं 
ठोट सकेगा । श्रहमचर्यत्रत ठु ह्यो जायगा इत्यादि । तथा मर्दन करनेवाद्य पुरुष चौर उत्त क्रिये 
फर्को अनुमव करनेवाला आत्मा यदि मिन्न भिन्न माने जर्येगे तो कृतके न ओर अकृतके 
अम्यागम दो्षौका प्रसंग होता ह । जितने. युम अडम कर्मं किये वह नष्ट होगया ओर जिसने कर्म 
नदी किये ये उसको वलत्कारसे श्चभ अश्म फर मोगने पडे । परिथ्रम करिया कितने ओर पारि 
तोषिक प्राप्त करनेके छिए अन्यने हाय पसार ' दिया । इस तच्छताका मी कोई ठिकाना है ?। इम 
कारण पुण्यकर्म, पापकर्म, चाकरी, सेवारत्य, आदि अवुष्टान करना सव्र वृर हयी प्रक दिया जा | 
चुका समन्नी । यदि क्तौ ओर फठफे अयुमविता की सन्तानं यदपि वहतक छम्ब एक मानी 
जायगी, तव तो एकदरन्यपनकी पिद्धि हो जाती षै । इत कारण अन्वयरषित द्योते हये एक क्षण 
म ष्टी नष्ट हो जनेका एकान्त तो उसको कदनेवारे बौद्धो करके नदष स्वीकार करना चाद्विये । तिप्त 
कारण समी प्रकारसे सन्तान, समुदाय आदिके स्वीकार करनेषर काठान्तरतक ठद्षरनेवाटे दरन्यकौ 
प्रमाणत पिद्धि दषे जाती है। अतः एक क्षणमें ऊपर पदार्थो स्थिति न होना नर्द सिद्ध हो सका । ` 
श्रीराजवातिकरमे जायते, अपि, विपरिणमते, वर्धेते, अपक्षयतते, विनस्यति, यह कम साधा ई । 


यथा चेकक्षणस्थायी भावो हेतोः समुद्धवेत्‌। 
तथानेकक्षणस्थायी किन्न रोके पतीयते ॥ २३ ॥, 


जि प्रकार कि एक क्षणतक .ठहरनेवाटा पदार्थ जपने हेतुसे उत्पन होता है यद वोद्धनि 

माना है तिसी प्रकार हैतुसे उत्पनन.. होता हआ अनेक क्र्गोतक उहस्नेके स्वमावधाखा पदार्थ मी 

क्यो न माना जाय, जो कि रोके प्रमार्णो द्वार प्रतीत हो र्या दे । जर्यातू--कारणेति एक क्षण 

स्थायी पदाथौकी उत्प्तिके समान अनेक समर्योतक ठदरनेवाे कंकण, कलश, कटोरा, आदि पदार्थं 
उसपन यो र्दे ठोकमे देखे जाते दह । वस्तुतः देखा जाय तो दीपकडिका, विजखी, वख, आदि 

पदार्य॑मी नानाक्ष्णोतक . ठहरकर आत्माखाय करते. हये दही दृष्टिगोचर शे रे ह । 

प्रथमक्चषणमे उत्पन्न होकर द्ितीय क्षणे आ्मडाम करता इआ दही पदार्थं अर्थक्रियको कर सकता 





(य 


॥ ल्ार्थविन्तामणिः ५५७९ 
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है । ओर कतिपय अर्क्रियाये तो कारण अर्धके अनेक क्षणतक ठ्रनेपर ही टो पाती है । मोगमू- 
पिओ भदुष्येमिं नवीन सम्यक्त्वको ग्रहण करनेकी योग्यता उनंचास ®९ दिनम होती है । कर्म- 
। ` भ्रमिके मवुष्यको आठ वर्ष पछि ही संयम धारणकी योग्यता होती हे । वांस, केका, अच्ततरी 
. ( जिसका पैट फाडकर बच्चा उत्पतन होता है रेसी खिच्चरी ) वृडढेपनमें फठ्ते ह | ¢ अटी वली 
कर्वरावेणुरम्भा विनादाकारे फल्मुदरहन्ति `` रसा शद्ध अयुद्ध खण्डय स्मृत रह गया हे । 
. : नसु मथमे क्षणे यथा्थानां क्षणद्रयस्थास्नुता तथा दितीयेऽपीति न कदाविद्धिनाश्ः 
खादन्यथा संव क्षणस्थिदिः प्रतिक्षणं खभावभेदात्ततो न काखान्तरस्थायी भवो दैतोः 
सथरद्धवन्‌ भतीयतेऽन्यत् विश्रमादिति न मंतव्यं, क्षणद्वक्षयस्थायिनां ठृतीयादिक्षणस्था- 
` यित्वविरोधात्‌ । पथपक्षणे द्वितीयक्षणपिक्षायामिव द्वितीयक्षणे प्रथमक्षणपिक्षायां प्षणद्रय- 
स्थास्युत्वाविशेषात्‌ प्रतिक्षणं खभावभेदानुपपततेः कालान्तरस्थायित्वसिद्धेः । 
` बौद्ध अवधारणं करते दै किं आप जेन अनेक क्षण तो क्या पदार्थोका दो क्षणतक भी 
ठरला सिद्ध नहीं कर ॒सकेगे । सूक्षमतासे विचार करनेपर॒एकक्षणतक ही पदा्ाका ठदहरना 
प्रमाण सिद्ध होगा। देखिये, जैसे पहिले क्षणमे पदायौका दो क्षणतक ठरना रूप स्वभाव है, तितौ 
प्रकार दूसरे क्षणमें सी वही दो क्षणतक ठहरना स्वभाव स्थित रहेगा एवं॑तीसरे समयमे भी तीरे 
ओर चौथे समयो ठहरनारूप दो क्षणघ्यायित् स्वभाव रहेगा । इषी प्रक्रार चौये, पांचवे, इन दो 
` सम्योमे ठहरना खमाव विमान है । इस दंगसे तो पदार्थका कमी भी विनाश न हो सकेगा, जैसे 
कि आज मूल्ये ओर कठ ऋणसे देनेवाठे व्यापारीको कमी उधार देनेका अवसर नीं प्रात होता 
हे । अन्यथा यानी दूरे, तीसरे, आदि क्षणेमिं दो समय तक ॒ठ्टरनारूप स्वभाव न माना जायगा 
तब तो वही एक क्षणतक ठहरना सिद्ध इआ। क्योकि प्रवेक क्षणम पदार्थका स्वभाव मिनन मिन है। 
तिप कारण हितुओंते अधिक समयतक ठदरनेवाा उन हो रहा पदार्थ प्रतीत होता है, यह कष्टना 
ठीक नही है! भान्तज्ञानके अतिरिक्त यष्ट कों समीचीन प्रतीति नरा है । अव आचार्यं ॒बवदहते 
ह फि इस प्रकार तो बोद्धोको नही मानना चाषे । क्योकि दो क्षणतक स्थित रहना स्वमाववाठे 
पदायोका तीसरे, चौथे, आदि क्षणोमे स्थाथीपनका विरोध दै । पदि क्षणमें जते दूसरे क्षणक 
अपेक्षा ोते सन्ते दो क्षणस्यापीपन है, वैसे ही दूसरे क्षणम पषठिरे क्षणकी अपेक्षा होते सन्ते दो 
क्षणतक ठदरनापन खमभाव विधमान है, कोई अन्तर नहीं है । वस, अगे नष्टं चना चाहिये ! रेते 
ही तीन क्षण या दिनि भर आतक ठहरने वारे र्गा ठेना | अतः प्रत्येक क्षणमे खमा्गोका 
, प्षवैथा भेद मानना नही वनता है । इस कारण पदार्थौका अनेक अन्य समयेमिं ठहूरनापन 
शरु सिद्ध हो जाता हे। 
नद च प्रथमक्षणे दितीयक्षणपिक्षं क्षणद्रयस्थायित्वमन्वदेव, द्वितीयक्षणे धयमक्षणापे- 

पराचरोस््येव भिक्षणं खभावभेदोऽतः प्षणमाजस्थिति। तिध्येरपरवार्यानापिति परदतं भत्याद्‌ । 






